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पुस्तक- थि नीचे अंकित है । इस तिथि सहित 

३० वे दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिस आ जानी 

चाहिए । अन्यथा ५० पैसे प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब-दण्ड 

\ लगेगा । पुस्तक लेने के पहले पाठ्य पुस्तक को भली-भांति जांच 

LEE लें । इश्यू होने क्रेप्रश्चात फटी" पुस्तक, विलुप्त पृष्ठो की कोई 
जिम्मेदारी पुस्त तर्य की नहीं! होगी । 
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आ 
मूमिकाः 
वेद्‌ के स्वरूप पर तोन मत-वाद 


“विद घातु से वेद शब्द बना हे। लैटिन भाषा में “विद घातु 
को ४10८:०' धातु कहा जाता हुँ।` इसी धातु से अंग्रेजी का 1009 
शब्द भी निकला है। वेद शब्द के लिए ठीक अंग्रेजी शब्द /15101 . 
है, जिसका अर्थ 'दशंन' है । जिन्हें यह महान्‌ दर्शन इआ, उन्हें 
ऋषि कहा जाता है। ऋषि मन्त्र-द्रष्टा हैं। ऋग्वेद के एक मन्त्र 
(“हिन्दी ऋग्वेद”, पु० १३३६. मन्त्र ४) में 'मन्त्रन्वष्टा' ऋषि का स्पष्ट 
उल्लेख है । एक दूसरे मन्त्र (१३२४.३) में तो और भी स्पष्ट कहा 
गया हँू--“ऋषियों ने (समाघि-दशा में) अपने अन्तःकरण में जो 
वाक्‌ (वेद-वाणी) प्राप्त की उसे उन्होंने सारे मनुष्यों को पढ़ाया !' 
ऋग्वेद के प्रख्यात कौषीतकि-ब्राह्मण (१०.३०) और एंतरेयन्राह्म 
(३.९) नाम के ग्रन्थों का भी मत हैं कि विद-मन्त्र देखे गये हे॥' 
वैदिक संहिताओं में सूक्तों के ऊपर जिच ऋषियों के नाम पाय जाते 
हें, वे मन्त्र-प्रणेता नहीं, मन्त्र-दशैक हैं। थास्काचायं ने अपने निरुक्त 
(नैगम काण्ड २.११ ) में लिखा है~“ऋषिदंशेनात्‌ स्तोमान्‌ ददश | 
अर्थात ऋषियों ने मन्त्रों को देखा; इसलिए उनका नाम ऋषि पड़ा। 
कात्यायन ते अपने 'सर्वानुक्रमसूत्र' में लिखा है-द्रष्टार ऋषयः स्मर्तार: ।” 
आशय यह कि ऋषि मन्त्रों के द्रष्टा वा स्मर्ता हैं, कर्ता नहीं । कहा. 
जाता हुँ कि आकाश में व्याप्त नित्य शब्दों को कण्ठ, ताल, जिह्वा 
आदि के द्वारा जैसे अभिव्यक्त किया जाता हूँ, वैसे ही शब्दमय नित्य 
वेद को ऋषियों ने समाधि द्वार अभिव्यक्त वा श्रकट किया । वेदान्त- 
दर्शन के 'शारीरक-भाष्य (२.३.१) में शंकराचाय ने वेद-नित्यता- 
व्रतिपादक अनेक तरको और वचनों को विन्यस्त किया हैं 

ऋग्वेद में एक स्थल . (१३५९.९) पर कहा गया हँ-- सवोत्मक 
पुरुष (परमेश्वर) के संकल्परूप होम से पृक्त मानस यज्ञ से ऋग्वेदादि 
प्रकट हुए। बु हादारण्यकोपनिषद बेद को भगवान वा ब्रह्म का श्वास 
मानती हूँ । नित्य बस्तु का श्वास नित्य होता ही हैं; इसलिए वेद 
नित्य है! यहां श्‍वास का अर्थ ज्ञान भी किया जाता हूँ। फलतः ईश्वर 
के समान उसका ज्ञान भी नित्य है। ऋषियों को ठपःएत धमाविदशा 
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में ईश्वरीय प्रेरणा मिळी, जिससे उनके निर्मळ अन्तःकरण में वेदमन्त्रों 
कुछ 0. यावस्था में वेद अव्यक्त रहता हे, जिसे सृष्टि 
के आदि में ब्रह्मा प्राप्त करते हैँ। श्वेताश्‍वतरोपनिषद्‌ (६.८) में 
कहा गया है-- यो ब्रह्माणं विदधाति पूव यो वै वेदाँश्च प्रहिणोति तस्मै । 
अर्थात जो (परमेश्वर) सृष्टि के आदि मे ब को उत्पन्न करता 
और उसके लिए वेदों को भेजता हं। वशत्राह्मण तथा सस्कृत के अनेक 
ग्रन्थों में यही बात कही गई है । महाभारत, श्रीमद्भागवत आदि ने 
इस बात का पूर्ण समर्थन किया हैं। 
यह भी उल्लेख मिलता हे कि अजपृदिन ऋषि ने तपोबल से, 
प्रसाद-रूप में, वेदों को पाया । कहीं अंगिरा ऋषि का पाना- भी 
लिखा है । मणिकार के मत से मत्स्य भगवान्‌ के वाक्य वेद हें। 
सांख्य और योग दर्शनों का मत हैँ कि विद-कर्त्ता का पता नहीं 
चलता; इसलिए वेः अपौरुष हें। 3 वेद को आप्त और 
प्रवाह-नित्य मानता है--कूटस्थ नित्य नहीं। वशेषिक दशन अर्थ-हूप 
- था ज्ञान-स्वरूप देद को अपौरुषेय मानता ह। यही मत वेयाकरण 
कैयट का भी हैं । 2 
परन्तु कट्टर तित्यतावादी मीमाँसाशास्त्र हं। उसका अभिमत हे 
कि वर्णों की उत्पत्ति नहीं होती, अभिव्यक्ति होती हे । कण्ठ, तालु 
आदि अभिव्यञ्जक हैं, उत्पादक नहीं। मीमांसाकार जैमिनि शब्द के 
साथ ही शब्दार्थ को भी नित्य मानते हें | 
आयंसमाज के स्वामी दयानन्द सरस्वती वेद के शब्द, अर्थ, 
शन्दार्थ-संबंध तथा क्रम आदि को भी नित्य मानते हेँ। स्वामीजी 
-का मत है कि विद में अनित्य व्यक्तियों का वर्णन नहीं हे।' प्रकृति- 
प्रत्यय के यनसार चलनेवाली “वैगिक शैली ही आयसमाज में वेदाथ 
करने की उपयूक्त शैली मानी जाती है। स्वामीजी वेद में आये 
नामों को ऐतिहासिक और भौगोलिक न मानकर यौगिक अर्थो में 
लेते हैं। वे वेद के वसिष्ठ को ऋषि नहीं मानते, वसिष्ठ शब्द 
का उ प्राण करते हें इसी तरह भरद्वाज का अर्थ 'मन' और विश्वाः 
मित्र का अर्थ 'कान' किया गया है। स्वामीजी के मत का समर्थस 
मन्‌जी ने भी किया हे-- 


CE 


सवेषां स तु नामानि कर्माणि च पृथक्‌ पृथक्‌ । 


- 


वेदशब्देम्य एवादौ पृथक्‌ संस्थाच निर्मम ॥” (मनुस्मृति १,२ १) | | 
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तात्पयं' यह है कि वैदिक शब्दों के आधार प्र” ही संसार के 
i नाम, कर्म और ss अलग-अंकग -किये गये ।' 
: यह कहा जाता हुं वेद में उवेशी; पुरुरवा, नहुष 
ययाति, यस, सुदास आदि के जो नास और कर्म आवि कहे गये े 
हैं, वे नित्य हैं, नित्य इतिहास हैं, पौराणिक इतिहास नहीं हें। पुराणादि 
ने र इन वाम-कर्मादिकों को लेकर इतिहास की रचना कर डाली--- 
वेद में च तो अनित्य इतिहास है और न इन चाम-कर्मादि का ऐति- 


हासिक तात्पर्यं ही है । इसलिए लोकोक्त विषय वेद में हें ही नहीं । 

वेद का एक “नाम श्रुति हुँ । कहा जाता है कि परमात्मा से 
ऋषियों ने, समाधि-दशा में, वेद का श्रवण? किया; इसलिए वेद 
का नामश्रूति पड़ा। इसी आन्तरिक ध्वनि को, संसार के कल्याण के 
लिए, ऋषियों ; न विश्व में प्रसारित किया । 

शंकराचाय न वेदान्तदर्शन (२.३.१) में प्रत्यक्ष और अनमान 
प्रमाणों का खण्डन करके शब्द प्रमाण को स्थापित किया हूँ । पाण्डु- 
रोगवाला व्यक्ति संसार को प्रत्यक्ष पीला देखता है और हरा चझ्मा- 
वाला विश्व को प्रत्यक्ष हरा देखता हँ; परन्तु सारा संसार न तो पीला 
हं और न निखिल विश्व हरा। इसलिए प्रत्यक्ष-प्रमाण दोष-दुष्ट 
है । इसी तरह बादल देखकर वृष्टि होने का अनमान होता ह 
परन्तु सभी बादल वर्षा नहीं करते । पर्वत के बाष्प को घ॒आँ समझ कर 
आग का अनुमान कर लिया जाता है, जो केवळ रान्ति है। अतएव 
प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण दूषित हैं। वेद और ऋषियों के शब्द 
ईइवरीय ज्ञान और योग की प्रक्रिया से विशुद्ध हे; इसलिए प्रामाणिक 
है। शुद्रतम मानव-बुद्धि अज्ञेय और अनन्त काल के तत्त्वों का कैसे 
प्रत्यक्ष कर सकेगी और असीम समय के तथ्यों की कैसे अनुमिति 
करेगी ? इसीलिए गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है--“कर्तव्य और 
अकर्तव्य का निर्णय करने के लिए शास्त्र प्रमाण हैं।” - (गीता १६.२४) ` 

हमारे समस्त शास्त्र वेद को नित्य मानते हैँ। वैदिक साहित्य से 
लेकर तन्त्रशास्त्र तक वेद-नित्यता का प्रचण्ड उद्घोष करते हैं। वे स्पष्ट 
कहते हुँ कि वेद ईश्वर की ही तरह नित्य है, शाश्वत है, अपौरुषेय है और 
ऋषियों ने तपःपूत अन्तःकरण में वेद को उसी रूप में प्राप्त किया, 
जिस रूप म--छन्द, वाकय, शब्दं और अक्षर के रूप मेवह इन 
दिनों उपलब्ध है।' अनेकानेक आस्तिक वेद को हिरण्यगर्भ- (Cosmic 
8 )-सम्भूत कहते हेँ। वैदिक संहिताओं के प्रसिद्ध भाष्यकार 
सायणाचायं ने लिखा हे-- 
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“'प्रत्यक्षेणान्‌मित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते । 
एनं विदन्ति वेदेन तस्माद्‌ वेदस्य वेदता। 
अर्थात प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा जो उपाय अगम्य हैं, 
उसका उद्बोधन कराने में वेद का वेदत्व हे। 
मनजी ने एक स्थान पर लिखा हैँ 
` तं भव्य भविष्यं च सर्वं वेदात्प्रसिद्धधति ॥` | 
तात्पय यह हुँ कि भूत, भविष्य और वरतमान--सब कुछ वेव है 
से ही प्रख्यात हुआ है--वेद से ही ज्ञात हुआ ह. 
इससे विदित होता है कि वेद से भविष्य और वतंमान विषयों 
का भी ज्ञान होता हँ। स्वयं ऋग्वेद के मन्त्र (पृष्ठ २९. मन्त्र र्‌ १) 
में कहा गया है-- ज्ञानी पुरुष वर्तमान और भविष्य की सारी घटनाओं को 
देखते हें।' फलतः वेद त्रिकाल-सुत्रधर है और ज्ञानी ऋषि भी त्रिकाळः 
दर्शी ओर मन्त्र-द्रष्टा ह। 
ऋग्वेद के भाष्यकार सायण, वेंकट माधव, उद्गीथ, स्कन्द 
स्वामी, तारायण, आनन्दतीर्थ, रावण, मुद्गल आदि ने भी वेद-नित्यता 
का प्रबल समर्थन किया हँ। अनेक शास्त्र : झब्दस्फोट, वाक्यस्फोट आदि 


का सहारा लेकर वेद को नित्य मानते हें । मीमांसाकार जैमिनि ने 


लिखा है--शब्द सदा रहता हँ, उत्पन्न नहीं किया जाता। उच्चा- 


न रण के पहले शब्द अव्यक्त रहता हैं, उच्चारण से व्यक्त होता हैं। 
उच्चारंण के अनन्तर भी शब्द रहता हँ, अवश्य ही अव्यक्त हो जाता 
8 + है; परन्तु विनष्ट नहीं होता / इसीलिए ग्रामोफोन के रेकाड में भरे | 
हू -हुए शब्द महीनों और वर्षों बाद सुनाई देते हैं। शब्द बनाओ का _ 
तात्पये शब्द बनाना नहीं है, ध्वनि करना हैं। नित्य शब्द ध्वति | 
'/ के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। जैसे व्योम-स्थित सूर्य को, एक 

ही समय, अनेक मतृष्य, अनेक स्थानों में, देखते हें, वैसे ही नित्य वर्णा- 
' त्मक शब्द को, एक ही समय, अनेक स्थानों में, अनेक मानव सुनते 
५ और बोलते हैं । शब्द के अनित्य रहने पर उसे अभिव्यक्त करन 

ओ लिए कोई ध्वनि भी नहीं करता; क्योंकि नित्य और अव्यक्त की ही 

अभिव्यक्ति होती हुँ--अनित्य की नहीं। कोई भी नहीं कहता कि 

` आठ बार शब्द बनाओ।' सब यही कहते हे कि आठ बार शब्द का 
उच्चारण करी।' यह अनादि-काल-सिद्ध व्यवहार भी स्पष्टतया शब्द 
की नित्यता बताता हैं। शब्द का उपादान कारण भी कोई नहीं हे 
से अभिव्यक्त शब्द ध्वनि से भिन्न हैं। ध्वनि तो केवल अभिव्यंजक 
शब्दं अभिव्यंजनीय। ध्वनि का ही उपादान कारण वायु 
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| ड शब्द का नहीं। फलतः शब्द नित्य हें। भ्रम, प्रमाद, इन्द्रियः 
| सा आदि के कारण मनृष्यादि के शब्द अप्रमाण हें ओर 
: ।, देषियो के विमल अन्तःकरण में उतरे वैदिक शब्द दोष-शन्य 
बह प्रमाण हैं। . 9 
| जेमिनि का मत हैं कि शब्द ही नहीं, शब्द-शन्दार्थ और वाक्य- 
| दा का बोध्य-बोधव संबंध भी नित्य हँ। यह भी स्वाभाविक हे, 
| सांकेतिक वा कुत्रिम नहीं हूँ। शब्द नाम हु, अर्थ नामी हूँ, शब्द संज्ञा 
| हुँ, a हुं, शब्द बोधक हुं, अर्थ बोध्य है । यह अनादि-परम्परागत 
| हैं। ध्वन्यारूढ़ वण, पद, वाक्य सुनने के अनन्तर श्रोता के अन्तः- 
करण में जो अर्थ-प्रत्यायक ज्ञानमय वर्ण, पद वाक्य उदित होते हें, 
प्रस्फुरित होते हें, वे ही प्रस्फुरित, अमूत्त पदार्थ स्फोट होते हे । स्फोट 
निराकार वणं, पद, वाक्य को प्रतिच्छाया है अथवा स्फोट ही अनादि- 
निधन ओर वर्ण, पद, वाक्य नामों का नामी (नामवाला) हुँ। शब्द 
असंख्य हे, अर्थ भी असंख्य हें। 

इस तरह अनकानेक तको, यूक्तियों और शास्त्रीय प्रमाणों से 
नित्यतावादी पक्ष वेद की नित्यता का प्रबल समर्थन करता हे । 


k दसरा मत कहता हैं कि ईश्वरीय ज्ञान अगाध और असीम हेँ। 


किसी किसी सत्यकाम योगी को समाधि में इस ज्ञान-राशि के अंश 
का साक्षात्कार होता इं । योगी या ऋषि अपनी अनुभूति को जिन 
| कं में व्यक्त करता हैं, वे मन्त्र हँ । स्फूति देवी है; परन्तु शब्द ऋषि 
हे। । 

| कहा जाता हें कि कोई भी भाषा ध्वनि को प्रकट करने की र 
केवल प्रणाली हुँ और एसी प्रणाळियां वा भाषाएं, विविध देशों में, 
विभिन्न रूपों में हें। देश-काल के अनुसार विभिन्न उच्चारण-शैलियाँ 
होती हेँ। इनके अनुसार शब्द बनते. हैं और मनुष्य इन विविध शब्दों 
के विविध अर्थ, अपनी प्रकृति और रुचि के अनुसार, -निर्चित करता 
है। इसलिए कोई भी भाषा नित्य नहीं हो सकती--सारी भाषाएँ : 
और उनके अर्थ मानव-कृत संकेत मात्र हें। व्याकरण में शब्द की विकृति 
(जैसे 'इ से 'य' और 'उ' से' 'व' होने से शब्द विक्त होते हे) होती 
हुँ, ओर; इस तरह जो शब्द परिवर्तनशील है, वह नित्य हो भीः 
| नहीं सकता। 
J यह आर्ष मत हूँ। इन दिनों इसी मत का विशेष प्राधान्य, :प्रामुख्य 

'' वा प्राबल्य हे । नित्यतावादियों से पूछा जाता हुँ कि यदि शञ्द- 
मात्र नित्य हें तो शब्दरूप बाइवल, कुरान और प्रति दिन गढ़ी जाने 
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वाली कजली, ठुमरी और सवेया भी क्‍यों नहीं नित्य हें? जब कि 
न्याय, वैशेषिक आदि शब्द के आधार आकाश (वैज्ञानिक मत से 
वायु) को ही नित्य नहीं मानते, तब शब्द कैसे नित्य हुआ? सांख्य- 
सत से जब प्रकृति की साम्यावस्था में आकाश और वायु भी नहीं 
रहते, तब आकाश या वायु का गुण शब्द और शब्द-रूप वेद, छन्दो 
रूप में कैसे रहेगा ? इसी लिए तो वेद को न्याय केवल प्रबाह-नित्य 
मानता हूँ कूटस्थ नित्य नहीं । वेशेषिक भी शब्दरूप वेद को नित्य नहीं 
मानता | योग और सांख्य को वेद-कर्ता का पत्ता नहीं चला; इसलिए 
अपौरुषेय कह दिया--नित्य नहीं ' वेदान्त भी व्यवहार-दशा में ही वेद को 
नित्य मानता है; परमार्थ-दशा मे तो वेदान्त का केवल ब्रह्म नित्य है। 

यह दूसरी बात डे कि दैवी शक्तियों की उपासना, सत्याचरण, तपस्या 
विविध विद्याओं, विषयों और तक्त्वों का उपदेश वेद में हे; दैवी 
स्फरण हैं, जानाकर है; इसलिए जान-रूप बेद नित्य हें। विषय-दृष्टि से 
वेद अनादि और नित्य हो सकता हे; परन्तु शब्द-दृष्टि से तो कथमपि 


नहीं। अभाव-पूति के लिए मनुष्य भाषाएं बनाता है और भाषाएँ . 


बदला करती हें। तत्सम शब्द से तद्भव शब्द बनते रहते हैं। संस्कृत 
भाषा बदलती-बदलती अपने मूल रूप के अतिरिक्त बंगला, ब्रजभाषा 
आदि आदि के परिधान में आ वृकी हे। स्वयं वेदिक भाषा 
कितने ही रूप धारण कर चकी हे। ऋग्वेद की शाकल-संहिता और 
शक्ल यजुर्वेद की माघ्यन्दिन-संहिता की भाषाओं में भेद हैं। कृष्ण 
यजुवद की तैत्तिरीय-संहिता वा मेंत्रायणी-संहिता को देखकर कौन 
कहेगा कि दोनों की भाषा समकालीन हैं? द्वापर का अन्त होने पर 
सूर्य ने याज्ञवल्क्य को शुक्ल यजुर्वेद को शिक्षा दी। ऐतरेय महिदास को 
पृथिवी न एसे मन्त्र बताये, जो उनके पहले. सबको अज्ञात थे। एक वंश 
के प्रपितामह से लेकर प्रपौत्र तक 'के मन्त्र वेद की संहिताओं में हें। ये 

सब न तो समकालीन हो सकते है और न इनकी भाषा ही समकालीन 
हो सकती है । फलतः ऋषियों और उनके वंशधरों को विभिन्न समयों में 
तपोबर से दैवी या दिव्य स्फूति मिली और उन्होंने विभिन्न समयों में 
विभिन्न भाषाओं में वेद-मन्त्र बनाये । 


स्वयं ऋग्वेद-संहिता (शाकल-संहिता वा वत्तंमान “हिन्दी ऋग्वेद”) 


में नये-तयें मन्त्रों की रचना का अनेक बार उल्लेख हं । अभूतपूर्व 
वस्तु के उत्पादन के अर्थ में जन्‌, तन्‌, सज्‌, तक्ष, कृ आदि धातुओं का 
प्रयोग होता है इन धातुओं का प्रयोग एसे स्थानों पर ऐसी शैली म 
आया है, जिससे विदित होता है कि ऋषि लोग आवश्यकतानुसार नय- 
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नय मन्त्र बनाया करते थे। एक नहीं, अनेक मन्त्रों हे 
लोग नये-नये मन्त्र बनाते थे । कुछ मन्द रेखिए वाई लि र 
7 001 US ' [55 १५२. मन्त्र २) । आशय यह है कि 
ET ठम्हारे सोम-प्रदान-समय में पठनीय नया स्तोत्र 
ह 1 §। युग यृगे वितथ्यं गृणद्म्यो रयिं यशस धेहि नव्यसीम्‌ ” 
I ह 2! । अर्थात्‌ प्रत्येक युग में मन्त्रात्मक नवीन स्त्रोत्र 
0041. नदेव, घत और यश प्रदान करो।' सायण ने “यगे युगे” 
200 ids । शेष एसा ही अर्थ है। ठीक इसी प्रकार 
Fe ३ ५९ अध्याय) में हु 
मन्वन्तर चव श्रुतिरन्या विधीयते ।” तात्पर्य नह पा. आत तर 
| काळ म दूसरी श्रुति बनाई जाती हूँ। “ये च पूर्व ऋषयो ये च नृल्ना 
| इन्द्र ब्रह्माणि जनयन्त विप्रा:॥” (पृष्ठ ८०१. मन्त्र ९ ) अर्थात्‌ जितने 
| न हो गये हैं और जितने नवीन ऋषि हूं, सभी, हे इन्द्र 
उ स्तोत्र उत्पन्न करते हैं । हम इस नवीन स्तुति द्वाराः तुम्हारी 
| रते ३ ' (पृ० ३२५. मं० १)! नये स्तोत्र से स्तुति करता 
३३६.५) । पुरातन, मध्यतन औ अधुनातन स्तोत्र” का उल्लेख हु 
द ४००-१३), जिससे ज्ञात होता हैँ कि तौनों समयों में नये मन्त्र बने। 
ये नवीनतम और शोभन ह वचन तुम्हारे लिए हे" ( (४४७ ७) ॥ 
नवीनतम' शब्द ध्यान देन योग्य हे। अगले मन्त्र (१०८८.८) में भया 
। सुक्त तक बनाने की बात है--सोम, तुम नये और स्तुत्य सूक्त के 
|. लिए शीघ ही आओ! आगे के मन्त्र (१२०९.२) में तो और मी 
स्पष्टीकरण है---मन्त्र-रचयिताओ ने जिन स्तुति-वचनों की रचना की 
ह्‌, उनका आश्रय करके अपने वाक्य की वृद्धि करो।' फलतः समय-समय 
पर अन्त्र बनाय गय हूँ; वे नित्य नहीं हूं। सनातनघमियों के प्रामाणिक 
आचाय सायण के ही ये मन्त्राथ हुँ। 
। वस्तुतः वेद में अनन्त काल के अनन्त ऋषियों 
| और ज्ञानमयी चिन्ताएँ, अनन्त गिरि-निर्झरों को नीलो नो स 
करती हुई, इकठ्ठी की गई हे। वेद में ऐसे दिव्य सन्देश, ऐसी माभिक और 
मौलिक चिन्ताएं भरी पड़ी हें, जिन (लीन सूक्त आदि की) चिन्ताओं के 
। समान, स्व० बाल गंगाधर तिलक के शब्दों में, 'सभ्यतम मनष्य कोई 
। स्वाधीन चिन्तन ही नहीं कर सकता! वेद्र उन स्थित-प्रज्ञ और परदुःख- 
कातर मनीषियों की तेजस्विनी वाणी हें, जो हमारे प्रातःस्मरणीब | 
र । इसी दृष्टि से वेद की महत्ता हे और वेद हमारा पूजनीष ५ 
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आर्षमत-वादियों का यही मत हें और इस मत के pe और 
अनमोदक अनेक शास्त्रीय ग्रन्थ और अनेकानेक तर्क-युक्तियाँ हूँ। 
यहाँ स्थानाभाव हँ; इसलिए सारी बातें अत्यन्त संक्षिप्त कही गई हेँ। 
तीसरा मत ऐतिहासिको का हँ। इस मत के वेदाम्यासी इस देश 
में तो हें ही. विदेशों मे भी बहुत हें। ये ऋषियों को मन्त्र-द्रष्टा, सिद्ध 
पुरुष और अतिमानव नहीं मानते, साधारणतः मनीषी मानते हें। ये 
बेद में इतिहास. भगोळ, खगोल. साहित्य राजधम कृषि आदि को खोजने 
में विशेष संलग्न रहते हें। अधिकांश आषेमतवादी इनकी अनेक धारणाओं 
के पोषक हँ। इनके मत से वैदिक काल मे भी भळ-बरे लोग थे--भली- 
बरी बातें थीं और इन दिनों भी हं। य वेद को अद्भुत या दिव्य ग्रन्थ 
नहीं समझते। ये वेद को संसार का प्राचीनतम ग्रन्थ तो मानते हे; 
परन्तु अंसीरिया की कोणाकार लिपि क्री एक खण्डित पुस्तक को भी 
ऋग्वेद के समकक्ष ला बैठाते हे! इनकी अतीव संक्षिप्त विचार-सरणि 
सुनिए। कहते हैं-- बहदारण्यकोपनिषद्‌ में जहाँ वेद को ब्रह्म का श्वास 
बताया गया हँ, वहीं इतिहास को भी श्वास कहा गया हे ।' स्मृति में 
कहा गया हँ-- 
“यगान्तेञ्न्तहितान वेदान्‌ सेतिहासान्‌ महर्षयः । 
लेभिरे तपसा पूर्वमनृज्ञाताः स्वयंभुवा ॥” 
अर्थात्‌ ब्रह्म की अनुमति से मर्हाषयों ने, तपस्या के द्वारा, प्रलया- 
वस्था में छिपे हुए वेदों को, इतिहास के साथ, पाया। 
इससे विदित होता ह कि वेद में इतिहास अनुस्यूत हैं । छान्दोग्योप- 
निषद्‌. और कोटिल्य के अर्थशास्त्र मे इतिहास को पञ्चम वेद माना 
गया हैं। वेद के कोष और वेदार्थ करने में व्याकरण से भी अधिक 
सहायक ग्रन्थ थास्काचाये के निरुक्त ने भी वेद में इतिहास माना ह 
[5 के कई स्थानों मं 'तत्रेतिहासमाचक्षते' आया हैँ। निरुक्त 
(२.४) में यास्क ने इषितसेन, शन्तनु, देवापि आदि के इतिहास का 
उल्लेख किया है । पिजवन-मुत्र मुदास कुशिक-पुत्र विश्वामित्र आदि का 
भी विवरण यास्क ने दिया हे। निरुक्त के ३.३ म यास्केन श्रस्कण्व कां 
“कण्वस्य पुत्र” लिखा हूँ । ४.३ में लिखा --“च्यवन ऋषिभंवति। ९.३ 
में कहा गया --“भा्यशवो भम्यश्वस्य पृत्रः।' इसी तरह “सन्तपन्ति 
माम” मन्त्र का अथे लिखने के बाद ग्रास्क ने. सायण की ही तरह, 
लिखा हँ--कुएँ में गिरे हुए त्रित ऋषि को इस सूक्त का ज्ञान हुँआ। 
इरी मन्त्र के नीचे यास्क ने लिखा हैँ-- तत्र ब्रह्मतिहास-मिश्च ऋड-मिश्च 
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गाथा-मिश्रं भवति ।” अर्थात्‌ इति हासो, ऋचाओं और गाथाओं से 
युक्त बेद ई । फलतः यास्क के मत से वेद में इतिहास हे। 
. ऋग्वेद के सभी प्राचीन भाष्यकार ऋग्वेद में इतिहास मानते 
ह्‌! ऋग्वेद का 'दाशराज्ञयुद्ध” प्रसिद्ध इतिहास हे ऋग्वेद में ऋषियों 
और राजाओं का वंश-विवरण है ' अनेकानेक नदियों, समद्रो, नगरों. 
देशों और प्राणियों के नाम और विवृति है। यजर्वेद (३.६१) में 
शिवजी के धनुष्‌, हाथी की छाल, उनके निवास-स्थान आदि का, पुराणों की 
तरह, स्पष्ट उल्लेख है । शतपथ-त्राह्मण (१४.५.४.१०) और अथवे- 
वेद में इतिहास को एक कला माना गया टै ' वस्तुतः वेद में आर्यो के 
रहन-सहन. खान-पान, भाषा-भाव समाज-व्यवस्था. आमोद-प्रमोद, 
राज्य-स्थापन, देश-विजय आदि विषय हं और अतीव संक्षिप्त रूप से 
इतिहास है । 

यही ऐतिहासिकों का मत हुं और इसी मत के समर्थक ग्रासमान, 
लांगलोआ, हिबटने, राथ, मेक्समूलर आदि जर्मन फ्रेंच अंँगरेज आदि 
पाइ्चातत्य और भांडारकर. दत्त. राजवाडे आदि एतहेशीय वेदाम्यासी 


सज्जन हैं। 
वेदाथ करने की शैलो. 


वेद-स्वरूप बतानवाल उक्त तीन भत-वाद अत्यन्त प्रसिद्ध तो 
हैं; परन्तु वेद-रहस्य बतानेवाल और भी पक्ष हैं। यास्क ने इन नौ 
मतवादों का उल्लेख किया है--आधिदेंवत आध्यात्मिक, आसख्यान- 
स॒मय-परक, ऐतिहासिक, नेदान, नेरुक्त परिब्राजक पूवेयाज्ञिक और 


याज्ञिक। यास्क ने प्राय: एक दजेन तिरुक्तकारो का भी उल्लेख किया 


है, जिनमें कइयों के अर्थ-सम्बन्धी विभिन्न मत हें। मूल धातु में प्रत्यय, 
उपसगे लगाकर सन्धि-विग्रह और आगम परिहार करके तथा शब्द- 
व्यृत्पत्ति के रारा अनेकानेक बैदिक पदों और शब्दों के अनकानक अथ 


किय जाते हें। वतेमान ग्रन्थ के पृष्ठ ५४१ के ३ य मन्त्र में “महादेव 
शब्द आया हुँ, जिसका अर्थ किसी न सूर्य किया &, किसी नं यज्ञ, 


किसी नं शब्द! “हिन्दी ऋग्वेद, पृष्ठ २५२. मन्त्र ४५ की व्याख्या 


सायण और 'निरुक्त-परिरिष्ट' (१३.९) ने सात प्रकार से की हें! 


' स्वयं यास्क ने “अर्विनौ” शब्द के चार अर्थ किये हे--स्वगे-मत्यं दिन- 
. रात, सूये-चन्द्रमा और दो धर्मात्मा ! इन्द्र शब्द के चार अर्थ किय गये 


हे--ईइ्बर. देव, जान और विद्युत्‌ ! वृत्र के भी चार अर्थ हे--अज्ञान, ; 
भ्रेष, असुर और असुरों का राजा ! परिन के भी चार अर्थ हे-मर्तों 
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की माता, पृथ्वी, आकोश और मेघ ! गौ शब्द के तो पाँच अर्थ किये 


गये हें-गौ, किरण, जळूघारा, इन्द्रिय और बाणी ! 
यूरोपीय वेदाभ्यासियों ने तो और भी मनमाना अथे किया हे। 
कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय-संहिता (७.१.८.२) में 'श्रद्धादेव' शब्द 
आया है, जिसका सीधा अथे श्रद्धालु हे; परन्तु एगलिग ने इसका अर्थ 
देव-भीरु' (G04-f€2710९ ) कर डाला हुँ! “पीटसंबगे लेक्जिकन” 
(संस्कृत-जमंन-महाकोष) के लेखक राथ और बोट्लिगूक ने अश्व शब्द 
के तृतीया एक वचन अश्वा' का अर्थ कुत्ते के समान लिख मारा हू! 
अर्वा का अर्थ हें घोड़े के द्वारा । यही नहीं, 'हरप्पा' और मोहन जो दडो' 
की खोदाई करानेवाले और “इंडो-सुमेरियन सील्स डिसाइफडं” के लेखक 
एल० ए० बैडल ने तो इतनी दूर तक लिखा हैं कि इराक की सुमर 
जाति (अनाय) ने ही आर्यो को सम्य बनाया । उनके 'एदिन' शब्द से 
“सिन्धु' शब्द बना है | सुमेरियन श्वाषा के सद्गल शब्द से वेद का 
“मुद्गल शब्द बना हुँ! ' इसी प्रकार सुमेरियन कन्व से कण्व, 'बरम” 
से ब्राह्मण और 'तप्स' (अक्कद के सगून का मन्त्री) से 'दक्ष बना! 
वेद के पूजा' और 'मीन' शब्द चाल्डियन भाषा के हें! ऋग्वेद के “सचा 
मना हिरण्यया”में 'मना' ब्रेब्रीलोनियन शब्द हें ! अंगरेजी के 124110 शब्द 
से वेद का 'पन्था' शब्द निकला हूँ ! कुछ पाइ्चाक्त्य तो यह भी कहते हे कि 
“दक्षिण अफ्रीका में हजार सिरवाल राक्षस की जो कहानी प्रचलित 
है, उसी की नकल पर वेद में “सहस्रशीर्षाः” लिखा गया है !' इस तरह 
अनेक पाइचात्यों ने वैदिक शब्दो के अर्थ का अनर्थ कर डाला है और 
बहुत-सी वृथा कल्पना-जल्पनाएँ रच डाली हें! सवके लिखने का यहाँ 
| न तो स्थान ही है, न आवश्यकता ही । जिन्हें आयं-धमे और हिन्दु- 
संस्कृति में केवल छिद्र ही ठू ढ़ने हैं, वे तो ऐसी ऊटपटाँग बातें करेंगे ही। 
ओ वस्तुतः वैदिक साहित्य को हीन बताने के लिए ही कितने ही विदेशी 
. विद्वान्‌ वैदिक साहित्य के पीछे पड़े भी। मैकडानल ने अपने “ ४९१८ 
हा 17701010279 ” के प्रथम पृष्ठ में ही आर्यो को 'असभ्य' और “र्बर' बना 
डाला हें! जेसी समझ, वैसी करनी” ठीक ही है! और, पक्षपाते का 
चश्मा पहननेवालों से निष्पक्ष अर्थ करने तथा यथाथ विषय उपन्यस्त 
- “करने की आशा ही कैसे की जा सकती हुँ ? 
i पक्षपात का चश्मा कुछ भारतीय विद्वानों ने भी लगाया हूँ। भेद 
इतना ही हुँ कि पाइ्चात्यो न जहाँ तृतीय श्रेणी का चश्मा लगाया हे, 
` वहाँ भारतीयों में से कुछ ने द्वितीय श्रेणी का चश्मा लगाया हूँ और कुछ 
ने प्रथम श्रेणी का। राजेन्द्रलाल मित्र, के० एम० बनर्जी और रमानाथ 
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( ११ ) 


सरस्वती की वैदिक आलोचनाएं पढ्ने पर तो कभी होने 
' आलोचनाएं पढ -कभी यह 
लगता गा क्या य भी मकडानल के सहयोगी थे? बा | 
| दा चतुवद स्वामी ने भी ऋग्वेद के कुछ अंश पर भाष्य 
लिखा हूँ । इन्होंने ऋग्वेद के एक ही मन्त्र (पृ० १४०१.४) से इतने 


विलक्षण अर्थ निकाले हे--पुतना और कंस का बध, गोवद्धन-धारण 


और कौरव-पाण्डव-युद्ध! प्रसिद्ध वेद-विद्यार्थी डा० बी० जी० रेळे ने 
The Vedic 0005” नाम की एक पुस्तक लिखी है, जिसमें उन्होंने 


समस्त दवत संज्ञाओं. (देव-नामों) को द्रूयर्थक' और नानार्थक' सिद्ध 


करने की चेष्टा की हे! 

, परन्तु किसी भी ग्रन्थ का एक प्रतिपाद्य होता हैं, एक उद्देश्य होता 
हँ। यह बात कोई भी नहीं कह सकता कि वादरायण व्यास को वेदान्त- 
सूत्र की अद्वतवाद, दतवाद, द्वेताद्वेतवाद, विरिष्टाद्वैतवाद और विशद्धाद्वेत- 
वाद आदि की सभी व्याख्याएँ अभीष्ट थीं । उन्हें तो केवल एक ही व्याख्या 
अभीष्ट रही होगी, उनका एक ही प्रतिपाद्य अभीष्ट रहा होगा, फिर 
चाहे वह द्वैतवादी हो, अद्वैतवादी हो या जो हो। इसी तरह मन्त्र-प्रणेता 


ऋषि को भी एक ही अर्थ अभीष्ट रहा होगा; परन्तु व्याख्याकारों ने अपने _ 


उपयुक्त वा अनुपयुक्त मत की पुष्टि के लिए मनमाने अर्थ कर डाले! 

हजारों वर्षों से एक दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से सुन- 
सुनकर वेद-मन्त्रों को कण्ठस्थ करते आते थे। इस तरह हजारों मखों 
और मस्तिष्को से छनकर कुछ मन्त्र-पाठ और मन्त्रार्थं विकृत हो चले हैं। 
लिपिकारों की अज्ञता, अल्पज्ञता, प्रमाद, पक्षपात आदि के कारण भी 
कई मन्त्र और उनके अर्थ विकृत हो गयेहे । ये ही कारण हें कि पद, 
क्रम, जटा, माला, शिखा, लेखा, ध्वजा, दण्ड, रथ और घन (विकृत- 
वल्ली १.५) में आबद्ध करने पर भी अनेक वेद-मन्त्रों के पाठान्तर हो 
गये, एक ही मन्त्र, दो-एक शब्द इधर-उधर करके, दुबारा लिखा गया 
और अनेक मन्त्रों के शब्द इतने विक्त हो गये कि उनका शुद्ध पाठ 


` और अर्थ-ज्ञान दुर्बोध और अज्ञय हो रहे। 


वेद-मन्त्रों के कुछ एसे शब्द हें, जिनका भथे-ज्ञान नहीं होता। एसे 
शब्दों का परिगणन निघण्टु में किया गया है। कुछ ऐसे शब्द हें, जिनका 
अर्थ ढुँढ-ढाँढ्कर धात्वर्थं या विकृत रूप से था वाक्य में स्थान देखकर 
अथवा जिन वाक्यों में उनका प्रयोग हुआ हे, उनकी तुलना करके 
निश्चित किया जा सकता हूँ । परन्तु वेदिक शब्दों का एक बड़ा समूह 
ऐसा है, जिसका अर्थ निश्चित रूप से ज्ञात होता हे अथवा जिसका 
अर्थ निवंचन के अनुसार किया जा सकता हे । . बहुत से ऐसे वैदिक 
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शब्द हे, जिनका अर्थ परम्परा से प्राप्त है। परम्परा से प्राप्त अर्थ 
अत्यन्त प्रामाणिक माना जाता. है। 

यास्क ने तीन ऐसे साधन बताये हें, जिनसे मन्त्रों का अर्थजाना . 
जा सकता है--१ आचायों से परम्परया सुने हुए ज्ञान-ग्रन्थ, २ तर्क । 
और ३ गम्भीर मनन । तकं का तात्पर्य हुँ वेदान्त-दर्शन आदि से। वेदान्त- 
सूत्र के अपने भाष्य में शंकराचार्य ने इन साधनों से अनेक मन्त्रों का 
अर्थ-निणेय किया भी हे। ८ 

इसमें सन्देह नहीं कि ब्राह्मण-ग्रन्थ, निरुक्त, प्राति-शाख्य, कल्पसूत्र 
आदि की सहायता से बहुत कुछ मन्त्राथे मौलिक रूप में सुरक्षित हे। 
गम्भीर . मनन, - प्रकरण, प्रसंग और वेदार्थं करनेवाले प्राचीन-परम्परा- 
प्राप्त आधार-प्रन्यो से असन्दिग्ध अर्थ-निर्णय किया जा सकता है। अमर- 
कोष” रटनेवाले छात्र को भी तनूनपात्‌, जातवेदस्‌ , वैश्वानर आदि वैदिक 
शब्दों का “अग्नि अथे परम्परया ज्ञात हो जाता है। उपनिषद्‌ , आरण्यक, 
पुराण, धर्म-शास्त्र आदि परम्परा-प्राप्त अर्थ के आधार हूं; इसलिए . 
वेदार्थ करते समय इन सबसे भी सहायता लेनी चाहिए। परभ्परा-गत 
4 | अर्थ को छोड़कर केवल यौगिक अर्थ करना यथेष्ट भयावहहे।गौका 
| यौगिक अर्थ है चल्नेवाला । परन्तु यदि किसी चल्नेवाले मनृष्य को » 
गौ कहा जाय तो वह युद्ध ठान बेठेगा ! इसी से कहा गया है-- रूढ़ियों- 
गाद्‌ बलीयसी” अर्थात्‌ यौगिक, वाच्यार्थ, व्युत्पत्ति-लम्य अर्थ से रूढ, 
प्रचलित और स्वीकृत अर्थ बलवत्तर है । इसलिए केवल यौगिक अर्थ 
का अनुधावन करना अनुपयुक्त हुँ। । 


भाष्यकार सायण 


वेद-भाष्यकारों में सायण महाप्रतिभाशाली थे। वे विजयनगर फे 
राजा बुक्क (प्रथम), संगम (द्वितीय) और हरिहर (तृतीय) के मन्त्री 
थें । उन्होंने चम्प-तरेन्द्र को पराजित किया था। सायण १४ वीं शती में 
थे और ७२ वर्ष की अवस्था में स्वर्गवासी हुए थे । उन्होंने अनेक उद्भट 
विद्वानों के सहयोग से चारों वेदों की संहिताओं पर महत्त्व-पूर्ण भाष्य 
लिखा था। उनके प्रधान सहयोगी नरहरि सोमयाजी, नारायण वाज 
पेययाजी. और पंढरी दीक्षित थे। । 
सबसे पहले सायण ने कृष्णयजुर्वेद की तैत्तिरीय-संहिता पर भाष्य | 
लिखा । पञ्चात्‌ ऋग्वेद (शाकल-संहिता) शुक्ल यजुर्वेद (काण्वसंहिता), | 
' सामवेद (कोथुमसंहिता) और अथर्ववेद (शौनकसंहिता) पर भाष्य । 
छिखा। सायण ने सामवेद के प्रसिद्ध आठ ब्राह्मण-ग्रन्थों, ऐतरेय-ब्राह्मण, 
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पैत्तिरीय-ब्राह्मण, शतपथब्राह्मण, गोपथब्राह्मण, तैत्तिरीयारण्यक, ऐतरेया- 
रण्यक, एतरेयोपनिषद्‌ तथा सामप्रातिशाख्य पर भी भाष्य लिखा है । मन्त्रित्व 
का दुरूह काय करते हुए भी सायण ने ये भाष्य लिखे और अन्य पाँच 
मौलिक ग्रन्थ भी लिखे, यह देखकर सायण की अद्भत प्रतिभा पर संसार 
के बड़े-बड़ मनीषी मुग्ध हो जाते हें। 

यों तो ऋग्वेद पर अनेक भाष्य हें; परन्तु सब खण्डित हें । वेंकट 
माधव का ऋगर्थदीपिका' जाम का भाष्य आधा छप चुका है; आधा 
शेष हू । परन्तु यह भाष्य भी यत्र-तत्र खण्डित है और अत्यन्त संक्षिप्त 
हें । किन्तु धायण-भाष्य पूर्ण हु, विस्तृत हुँ और वेद-विज्ञान की ज्योति 
पाने के लिए समस्त विश्व में एक मात्र आधार हँ। सायण का ऋग्वेद- 
भाष्य सर्वप्रथम विजयनगर में ही छपा। 

ऋग्वेदीय मन्त्रों के कहीं आध्यात्मिक, कहीं आधिदैविक तथा कही 
आधिभौतिक अर्थ हँ) सायण ने यथास्थान तीनों ही अर्थों को लिखा 
हँ । ऋग्वेद में कहीं समाधि-भाषा, कहीं परकीय भाषा और कहीं लौकिक 
भाषा का प्रयोग हे और सायण नं यथास्थान तीनों का ही रहस्य बताया 
है । जहाँ जिस भाषा और जिस वाद का कथन है, वहाँ उसी का 
उल्छेख करके सायण त अथे-समन्वय किया हे। अतएव यह धारणा 
ठीक नहीं कि सायण ने केवल 'अधियज्ञ' अर्थ किया है। 

१. सायण ने सर्वत्र घ्राचीन-परम्परा-प्राप्त अर्थ किया है। सारे 
संस्कृत-साहित्य को मथकर सायण ने प्राचीन परम्परा और मर्यादा का 
पालन किया हैं । | 

२. स्कन्द स्वामी, वेंकट माधव, उद्गीथ, भट्ट भास्कर, भरत स्वामी. 
कपर्दी स्वामी आदि सभी प्राचीन भाष्यकारों के अनुकूल ही सायण- 
भाष्य हूँ । 

३. समस्त वैदिक साहित्य, लौकिक साहित्य और आयं-जाति के 
आचार-विचार से साथण-भाष्य का समर्थन होता है। 

४. विश्व की विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित वेद-सम्बन्धी ग्रन्थो 
के. प्रणेता प्रायः सायणानुयायी हे । : 

५. सनातन-धर्मानुयायी सदा से सायण-भाष्य को आयं-जाति की 
संस्कृति, सभ्यता और रीति-नीति का अनुयायी मानते हूँ। 

६. सायण-भाष्य के अतिरिक्त ऋग्वेद पर किसी का भी भाष्य पूण 
नहीं है; इसलिए सायण-भाष्य के अभाव में ऋग्वेद का न तो सम्यक 


` अथे-प्रहण होता, न राथ की पीटसंबग लेक्जिकन” नाम की कोष-पुस्तक 
ही बन पाती और न ग्रासमान का वैदिक कोष” ही लिखा जाता। 
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इन्हीं सब कारणों से इस “हिन्दी ऋग्वेद” में सायण-भाष्य के 
अनसार ही मन्त्रार्थं किये गये हैं। मन्त्राथा के साथ मन्नों को इसलिए | 
नहीं प्रकाशित किया गया है कि हिन्दी-पाठक तो क्या, जो संस्कृत के | 
विद्वान्‌ ब्राह्मण-ग्रन्थ, निरुक्त, प्रातिशाख्य आदि का सविधि स्वाध्याय | 
नहीं कर चुके है, वे भी ऋग्वेद के एक मन्त्र का भी यथार्थ अर्थ नहीं - | 
समझ पाते। मूल ऋग्वेद-संहिता अलग प्रकाशित हैं । ४ जो पाठक चाहेंगे, | 
वे उसे लेकर देख सकेंगे । भाषानुवाद के साथ मन्त्रों का प्रकाशन इस | 
लिए भी नहीं किया गया कि वत्त॑मान ग्रन्थ का मूल्य अधिक हो जाता । 
और साधारण पाठक उसे खरीदने में असमर्थ हो रहते। र 

ऋग्वेद में १० मण्डल, १०१७ सूक्त और १०४६७ मन्त्र हूं । प्रत्यक 
प्रण्डल में कितने ही सुक्त और प्रत्येक सूक्त में कितने ही मन्त्र हैं। किसी 
सी मन्त्र का उल्लेख या उद्धरण करते समय मण्डर, सूक्त आर सन्त 
की संख्या लिखने की परिपाटी है। परन्तु यहाँ और विषय-सूची में पाठकों । 
के सुशीते के लिए इस हिन्दी ऋग्वेद ' के पृष्ठों और सन्त्रों की ही 
संख्याएँ दी गई हैं। इस कम से मन्त्र देख लने पर पाठक सरलता से 
मण्डल, सुक्त और मन्त्र खोजकर चिकाळ सकग । 


ऋज ेद का निमोण-काल 

ईसाइयों की धर्म-पुस्तक बाइबल के अनुसार मनुष्य-जाति का 

` इतिहास अधिक से अधिक ८००० वर्षो का हैं । इसी के भीतर पाइचात्त्य 

वेदाध्यायियों को सब कुछ घटाना था। इसलिए अधिकांश पाश्चात्य 

और उनके एतद्देशीय अनुयायी ऋग्वेद का निर्माण-समय २५०० से 

४००० वर्ष तक मानते हें। | 

. कल्पसूत्रों के विवाहःप्रकरण में “ध्रुव इव स्थिरा भव वाक्य आता । 

` हुँ। इस पर जर्मन ज्योतिषी जैकोबी ने लिखा हैं कि 'पहले ध्रुव (तारा) ही 

अधिक चमकीला और स्थिर था। यह स्थिति आज से ४७०० वर्ष पहल 

-थी। इसलिए कल्पसूत्रों के बने ४७०० वर्ष हुए। ग्रहों और नक्षत 

की आकाशीय स्थिति के आधार' पर जैकोबी ने ऋग्वेद का रचना-काड 
०० वर्षों से भी अधिक सिद्ध किया हेँ। हक. 

रे सिकन्दर के समय ग्रीक या यूनानी विद्वानों नें जो यहाँ की बा 

व हीत की थी, उसके अनुसार चन्द्रगुप्त तक १५४ राजवंश ९+ ५७ 

वर्षौ तक भारत में राज्य कर चुके थे। इन सारै राजवशा से बहुत पहल 

._ ऋग्वेद बन चुका था। इस तरह ऋग्वेद का रचना-काल ८००० वर्षों का | 

कहा गया है। । 


जा विचा आर 


NE Se 


28, 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


0000 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


लोकमान्य बाळ गंगाधर तिलक ने विदेशियों का अन्धानुकरण न 
करके स्वयं वेद का काळान्वेषण किया। उनके मत से क्रग्वेद के ऐतरेय 
और यजुर्वेद के शतपथ नामक ब्राह्मण-गरन्थों के समय कृत्तिका नक्षत्र से 
नक्षत्रों को गणना होती थी। उन दिनों कृत्तिका नक्षत्र में ही दिन-रात 
बराबर (४८४५) £4।70ॐ ) होते थे। आजकल अङिवनी से नक्षत्र- 
गणना होती है और २१ मार्च तथा २३ सितम्बर को दिन-रात बराबर 
होते हे। खगोल और, ज्यौतिष के सिद्धान्तानुसार यह परिवत्तंन आज 
से ४५०० वर्ष पूर्वं हुआ। इसलिए ४५०० वर्ष पहल ब्राह्मण-ग्रन्थ बने । 

मन्व्र-संहिताओं के समय नक्षत्रों की गणना मृगशिरा से होती थी और 
मृगशिरा में वसन्त-सम्पात होता था। खगोल और ज्योतिष के अनुसार 
आज से ६५०० वर्ष पहले यह स्थिति थी। लोकमान्य के मत से सारे 
सन्त्र एक साथ नहीं बने ऋषियों और उनके वंशधरों ने समय-समय 
पर, हजारों वर्षो में, मन्त्र बनाये । इस तरह कुछ ऋचाएँ दस हजार 
वर्षों को हूँ; कुछ साढ़े आठ हजार वर्षों की और कुछ सात साढ़े सात 
हजार वर्षो की हें । सभी प्राचीनतम ऋचाएँ (मन्त्र) ऋग्वेद की ही हें। 

नारायण भवानराव पावगी ने भूगभंशास्त्र के प्रमाणों के. आधार 
पर ऋग्वेद का निर्माण-काल ९००० वर्षो का प्रमाणित किया हैं। 

डा० सम्पूर्णानन्द ने “आर्यो का आदि देश” नाम का ग्रन्थ लिखा 

है। जहाँ पाश्चात्यों ने आर्यों का आदि निवास एशिया माइनर और 
लो० तिलक ने उत्तरीय ध्रुव-प्रदेश प्रमाणित किया हे, वहाँ सम्पूर्णानन्दजी 
ने ऋग्वेद के अनेक मन्त्रों के अन्तःसाक्ष्य से “सप्त सिन्धव” सिद्ध किया 
है। उन दिनों इसके उत्तर, दक्षिण और पूर्व में समुद्र थे। उन दिनों 
जहाँ यह भू-खण्ड था, वहाँ आजकल कश्मीर की उपत्यका, राजपूताना 
और उत्तर प्रदेश अवस्थित हैं । उन दिनों समुद्र में से हिमालय ऊपर 
उठ रहा था, पृथ्वी में बराबर प्रकम्प आते रहते थे और पर्वत चंचल 
थे। इस स्थिति का वर्णन आर्यों ने इस मन्त्र (पृ० ३०५. म० २) में 
किया हे--मनुष्यो, जिन्होंने व्यथित (कम्पित) पृथ्वी को दृढ किया है, 
जिन्होंने प्रकुपित (चंचल) पवंतों को नियमित (शान्त) किया है और 
जिन्होंने द्युलोक को निस्तब्ध किया हैं, बे ही इन्द्र हे।' 

भूगर्भे-शास्त्रियों के मत से यह अस्थिर अवस्था २५ हजार वर्ष से. 
लेकर ५० हजार वर्ष के बीच की है । इस अवस्था को भायों ने अपनी 
आँखों देखा था। इससे विदित होता हें कि कुछ मन्त्र कम से कम २५ 
हजार वर्ष के पूवं के हें। यही नहीं, ऐसे अनेक मन्त्र हें, जो RR 
भूगर्भं और के विषयों का ऐसा विवरण देते हें, जैसा केवल 


१ 


दु 
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प्रत्यक्षदर्शी ही दे सकता है। ऐसा ही विवरण एक मन्त्र (१३४२.१३) 
में है। इससे ज्ञात होता है कि उन दिनों सिंह राशि में सूये की उत्तरायण 
गति का आरम्भ होता था। इन दिनों मकर राशि में होता हे, जो चार 
महीने पीछे आती हे। आज से १८ हजार वर्ष पहले मन्त्रोल्लिखित दशा 
थी। ऋग्वेद में ऐसे अनेकानेक मन्त्र हें, जिनसे सिद्ध होता हँ कि ऋग्वेद 
का निर्माण -काल १८ हजार वर्ष से लेकर ५० हजार वषं के बीच का 
है । यह बात अवश्य हँ कि सभी. मन्त्र इतने प्राचीन: नहीं हे । 
ऋग्वेद के एक मन्त्र (१४२९.५) में पूर्व और पर्चिम--दो समद्रों 
का उल्लेख है। दो मन्त्रों (११०४.६ और १२८५.२) में चार समद्रों 
का उल्लेख है। थे चारों समुद्र उपरि लिखित आर्य-निवास की चारों 
दिशाओं में थे। ४०१.२ से विदित होता हे कि विपाश (ब्यास) और 
शुतुद्री (सतलज) नदियाँ समुद्र में गिरती थीं।- यह दक्षिणी समुद्र था। 
“Imperial Gazetteer of 110197"-(प्रथम भाग) से मालूम होता 
है कि भूगर्भ-शास्त्रियों ने इसका नाम 'राजपूताना समूद्र' रखा था । यह 
अरबली पर्वत के दक्षिण और पूर्व भागों तक फैला था। आज भी राज- 
पूताना के गर्भ में खारे जल की झीलें (साँभर झील आंदि) और नमक 
को तहें यह बात बताती हे कि किसी समय राजपुताना समुद्र की लहरों 
से प्लावित होता था । पश्चिमी समुद्र तो अब तक हे ही। पूर्वी समुद्र 
पंजाब से पूर्व गांगेय प्रदेश था। | 
उत्तरी समुद्र कहाँ था ? “Encyclopedia Britanica” (प्रथम 


भाग) से जाना जाता है कि बलख और फारस के उत्तर एशिया में एक | 


_ विशाळ समुद्र था, जिसका नाम भूगर्भशास्त्रियों ने एशियाई मेडीटरेनियन' 
(एशियाई भूमध्य सागर) रखा था। उत्तर में इसका सम्बन्ध आकेटिक 
महासागर से था। इसके पास ही यूरोपीय भूमघ्यसागर था। एशिया- 
वाले का तल ऊंचा था और यूरोपवाले का नीचा। जब पृथ्वी के 
परिवत्तंनों ने वासफरस का मार्ग बना दिया, तब एशियाई समुद्र का जल 
यूरोपीय समुद्र में पहुँच गया और एशियाई समुद्र विनष्ट हो गया । भूगभ- 
वेत्ताओं के मत से अरब इसके कुछ अंश झीलों के रूप में सूखकर रह गये 
हें, जिन्हें इन दिनों कृष्णह्वद (B12 ९2), काइ्यपह्वद्‌ (C25 
pean 569), अरालल्लद्‌ (9८७ 01 4191) और बलकाशह्वद्‌ (Lake 
Balk49h) कहा जाता है। ये ही उत्तरी समुद्र थे। इन चारों समद्रों 

में घूम-त्रूमकर आयं लोग व्यापार - किया करते थ ( a । एच० जी० 
वेल्स और भूगर्भ-विद्या के विद्वानों के मत से इन चारों समुद्रों का अस्तित्व 


. परास्त हजार वर्ष से लेकर पचहत्तर हजार वर्ष के भीतर था। इस. प्रमाण 
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सै तो ऋणग्वेद के मन्त्रों. का निर्माण-काल पचहत्तर हजार वर्ष तक जा 
पहुँचता है। पि मत डा० अविनाशचन्द्र दास का है। 

| pl के प्रतिपाद्य, उपदेश, संस्कृति, अपूर्वता आदि पर विचार न 
कर त्यो न काल-निर्णय पर ही अधिक माथापच्ची की हैं।. 
परन्तु भूगभशास्त्रियों से समर्थित अन्यान्य प्रमाणों को देखकर जर्मन 
वेदाध्यायी स्लेगन ने लिखा हुं कि “वेद संसार में सबसे प्राचीन 
ग्रन्थ हे ar इनका सभय नहीं निश्चित किया जा सकता। इनकी भाषा 
भारतीयों के लिए भी उतनी ही कठिन हे, जितनी विदेशियों के लिए।' 
दूसरे जर्मन वेद-विद्यार्थी वेबर ने लिखा है--'वेदों का समय निश्चित 
नहीं किया जा सकता। ये उस तिथि के बने हुए हें, जहाँ तक पहुँचने 
के लिए ह पास उपयुक्त साधन नहीं हे । वर्तमान प्रमाण-राझि 
हम लोगो को उस समय के उन्नत शिखर पर पहुँचाने में असमर्थ हे ।' 
यह उन बवर साहब की राय हे, जिन्होंने वेदाध्ययन में अपना 
सारा जीवन खपा डाला था। 

परन्तु जो वेद-नित्यतावादी हैं, उनके लिए तो काल-निर्णय का. 

प्रन ही नहीं हे। 


ऋगवेद-संहिता 
छन्दो से युक्त मन्त्रों को ऋक्‌ (ऋचा) कहा जाता हे। वेद 
शब्द का अर्थ ज्ञान हे। ऋचाओं का जो ज्ञान है, उसे ऋग्वेद कहते 
हें। ऋचा-विषयक ज्ञान” चराचर-व्यापी हे । 
गुप्त कथन का नाम मन्त्र हैं। देवादि-स्तुति में प्रयुक्त अर्था का 
स्मरण करानेवाले वाक्य को भी मन्त्र कहा जाता हे । जैसे औषध 
में रोग को दूर कर नीरोग करने की स्वाभाविक शक्ति होती है, बैसे 
ही मन्त्र में सारी विध्न-बाधाओं को दूर कर दिव्य शक्ति और 
स्फूति पैदा करने की स्वाभाविक शक्ति है । जैसे चुम्बक में लौहा- 
कर्षण की स्वाभाविक शक्ति है, वैसे ही मन्त्र में फल देने की, स्वर्ग 
मोक्ष आदि देने की और मनःकामना पूर्ण करने की स्वाभाविक 
शक्ति हे। मन्त्र की यह अद्भुत शक्ति संसार में प्रति दिन देखी 
जाती हे । । 
मन्त्रों का उपयुक्त प्रयोग और व्यवहार होने पर जगत में ऐसे 
प्रकम्प होते हें, जिनसे प्रसुप्त-अव्यक्त शक्तियों में से कोई एक विशेष 
शक्ति जागरित और अभिव्यक्त होती हे। उस शक्ति को लोग 
मन्त्र-देवता कहते हें। जहाँ यह कहा गया हो कि अमुक मन्त्रों के 
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या सूक्त के देवता इन्द्र हे, वहाँ यह समझना उ कि उन 
मन्त्रों या सूक्त के यथार्थ प्रयोग से ऐन्द्री शक्ति जागरित होती है और 
सन्त्र अपना फल देते हें। इन्हीं मन्त्रों के समुदाय या संग्रह का लाम 
संहिता है। “ऋष्वेद-सं हिता” का संक्षिप्त आशय यही हैँ। 

संस्कृत-साहित्य के अनेक ग्रन्थों से ज्ञात होता हे कि ऋग्वेद की 
२१ संहिताएं या शाखाएँ हँ । परन्तु इन दिनों केवल एक “झाकरू 
संहिता” ही उपलब्ध है। देश-विदेश में यही र छपी है ओर इसी का अनु- 
वाद विविध भाषाओं में हुआ है। चारों वेदों की ११३१ शाखाओं में. 
से इस समय केवल ये साढे ग्यारह संहिताएँ ही प्राप्त और प्रकाशित 
हे--ऋग्वेद की शाकरू, कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय, मैत्रायणी और 
कठ, शक्ल यजुर्वेद को माध्यन्दिन और कण्व, . सामवेद की कौथुस्‌, 
राणायणी और जैमिनीय तथा अथवेबेद की शौनक और पैप्पलाद । 
कृष्ण यजुर्वेद की कठ-कपिष्ठल-संहिता भी आधी मिली हैँ और प्रका- 
शित भी हो चुकी है । यह तो सर्व-विदित है कि यजुर्वेद के कृष्ण [ और 
-शञक्ल नाम के दो भेद हे। इन समस्त संहिताओं में शाकळ-संहिता 
सबसे बड़ी और महत्त्वपूर्ण है। इसी संहिता का हिन्दी-अनुवाद हिन्दी 
ऋग्वेद” है। यह ग्रन्थ वैदिक वाङ्मय का मुकुट-मणि हे। . 

इसी शाकल-संहिता के मन्त्रों से सामवेद की कौथुम-संहिता भरी 
'पड़ी हैँ--केवल ७५ मन्त्र कौथुम के. अपने ह। अथर्ववेद को शौनक- 
संहिता में शाकल के १२०० मन्त्र पाये जाते हू । शौनक के २० वे 
काण्ड के सारे मन्त्र (कुन्तापसूक्त और दो अन्य मन्त्रों को छोड़ कर्‌) 
शाकल के हें। कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय-संहिता में भी शाकल के 
बहुत मन्त्र हें। इसीलिए कहा. जाता है कि 'शाकळ-संहिता के अन्त" 
गंत प्राय: अन्य तीनों वेद हें और इसके सविध स्वाध्याय से प्रायः 
चारों वेदों का अध्ययन हो जाता है ।' बहुत दिनों से यह परिपाटी चली 
आ रही है कि केवल ऋग्वेद कह देने से “ऋग्वेदीय शाकल-संहिता 
का बोध कर लिया जाता है। ऋग्वेद की कोई अन्य संहिता मिलती 
भी नहीं। ऋग्वेदीय संहिताओं के नाम तो २१ ही नहीं, विविध 
ग्रन्थों में ३४ तक मिलते हें; परन्तु आज तक यह निश्चय नहीं किया 
जा सका कि ये नाम संहिताओं के या SU निरुक्तकारो, 
प्रातिशाख्यकर्ताओ , पद-पाठ-कारों अथवा अनक्रमणीकारों के ह। 

इस शाकल-संहिता के दो तरह के विभाग किये गये हें-(१) | 
मण्डल, अनुवाक और वर्ग तथा (२) अष्टक, अध्याय और सूत ' 
सारी संहिता में १० ण्डल, ८५ अनुवाक, २००८ वग (बालखिल्य 
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कै १६ सुकतो को छोड़कर), ८ अष्टक, ६४ अध्याय और १० १७ सूक्त 
हैं। ऋग्वेद के एक मन्त्र (पृष्ठ १४०३. मन्त्र ८ ) से ज्ञात होता है कि 
इसम सब १५००० सन्त्र हु; परन्तु गणना करने पर १०४६७ दी 
मन्त्र पाये जाते हें। संभव है, वैदिक साहित्य की पुस्तकों की एक 
विशाल राशि जैसे नष्ट हो गई और वेद-धर्मे -द्रोहियों के द्वारा 
विनष्ट कर दी गई, उसी तरह मन्त्र भी, कई कारणों से, नष्ट 
हो गये। [ 

शौनक ऋषि की 'अनुक्रमणी' के अनुसार तो ऋग्वेद में १०५८०॥ 
मन्त्र, १५३८२६ शब्द और ४३२००० अक्षर हें । औसतन प्रत्येक 
सुक्त मे १० मन्त्र और प्रत्येक मन्त्र में ५ अक्षर हे। परन्तु मन्त्रों, शब्दों 
और अक्षरों की गणना करने पर अनुक्रमणी! की संख्याएं नहीं सिलती । 

ऋग्वेद में केवल दो चरणवाले १७ और केवल एक चरणवाले 
६ सन्त्र ह। स्वर वर्णो पर ३५८९, कवर्ग पर ४०७, चवगे पर १४२, 
तवर्ग पर १८३३, पवर्ग पर १३७७, अन्तःस्थ अक्षरों पर १७३३ और 


. ऊष्म अक्षरों पर १३५६ मन्त्र हे । 


श्रष्रग्वेद के १० मण्डलों में से द्वितीय मण्डल के ऋषि गत्समद, ततीय के 
विश्वामित्र , चतुर्थ के वामदेव, पंचम के अत्रि, षष्ठ कै भरद्वाज और 
सप्तम के वसिष्ठ तथा इन ऋषियों के वंशधर और इनके रिष्य-प्रशिष्य 
हेँ। आश्वलायन ने प्रगाथ-परिवार को अष्टम का ऋषि माना हे। परन्तु 
षड्गुरु-शिष्य ने प्रगाथ को कण्व ही माना है। नवम मण्डल के अनेक 
ऋषि हेँ। आश्वलायन के मत से दशम मण्डल के ऋषि “श्रुद्रसूक्त' 
और 'महासूक्त ह। परन्तु यह बात ठीक नहीं। दशम मण्डल के 
ऋषि और उनके वंशज अनेकानेक हँ। प्रथम मंडल के २३ ऋषि 
हें। प्रायः सभी ऋषि ब्राह्मण थे। 

ऐतिहासिक कहते हैँ कि इन सूत्तों के ऋषि क्षत्रिय थे--पृष्ठ १२५४ 
से १२६१. सूक्त ३० से ३४ ईलूष-पुत्रक कवष, पृ० १३६०. सू० ९१ 
वैतहव्प अरुण, पु० १३३८. सू० ९५ पुरुरवा, १४२५. सू० १३३ पिजवनः 
पुत्र सुदास, १४२६. सु० १३४ युवनाइव-पुत्र सन्धाता आदि। पृष्ठ 
१२८३. सू० ४६ के ऋषि भालनन्दन वत्सप्रि वैश्य कहे जाते हें और 
पू० १४५६. सू० १७५ के ऋषि अर्बुद-पुत्र ऊद्धेंग्रावा शुद्र। परन्तु 
यह विषय अभी संदिग्ध है। कितु इसमें संदेह एहीं कि इन सूक्तों की 
ऋषिकाएँ स्त्रियाँ हं--पु० १२७०-७४. सूक्त ३९ और ४० श्रद्दा- 
वादिनी घोषा, २७२. १७९ लोपास्‌ द्रा, १०४६.८० अतिपुत्री अपाला. 
५७२.२८ अत्रिगोत्रोत्पच्ञा विश्वावारा, १३४१. ८५ मूर्या, १३९५, १०९ 
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ब्रह्मवादिनी जुहु, १४४३. १५४ विवस्वान्‌ की पुत्रो यमी आदि। 
जिस सुक्त का जो ऋषि हे, उसका नाम सूक्त के ऊपर रहता हे । 


` देवता, ऋषि, छन्द ओर विनियोग [ 
प्रत्येक सूक्त के ऊपर ये चारो सज्ञाएं लिखी रहती हें। लाघव 
के लिये हिन्दी ऋग्वेद' में तीन दी गई हे! वेदार्थ-ज्ञान के लिए इन 
चारों का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक हे। बृहद्देवता” में लिखा! त 
| “अविदित्वा ऋषि छन्दो देवत्वं योगमेव च । 
योऽच्यापयेत्‌ जपेद्‌ वापि पापीयान जायते तु सः॥” 
` अर्थात्‌ ऋषि, छन्द, देवता और विनियोग को जाने विना जो 
मन्त्र पढ़ता वा जपता हे, वह पापी हैं । ४ 
'शौनक की “अनु क्रमणी' (११) में कहा गया हे---जो इन चारों 
का ज्ञान प्राप्त किये विना वेद का अध्ययन , , अध्यापन, हवन, यजन, 
याजन आदि करते हं, उनका सब कुछ निष्फल हो जाता है और जो 
ऋष्यादि को जानकर अध्ययनादि करते हुँ, उनका सब कुछ फलप्रद 
होता हे। ऋष्यादि के ज्ञान “के साथ जो वेदार्थ भी जानते हें, उनको 
. अतिशय फल प्राप्त होता है।' याज्ञवल्क्य और व्यास ने भी ऐसा ही 
| लिखा हे। | 
ऋषि के संबंध में पहले लिखा जा चुका हैं। देवों के बारे में 
आगं लिखा जायगा। | 
_ वैदिक मन्त्र छन्दों में हें। छन्दों का ज्ञान प्राप्त किये विना शुद्ध 
उच्चारण नहीं हो सकता । “जो मनुष्यों को प्रसन्न करे और यज्ञादि की 
रक्षां करे, उसे छन्द कहा जाता हे ।' (निरुक्त, दैवतकाण्ड १.१२) 
भख्य छन्द २१ ह । २४. अक्षर से लेकर १०४ अक्षर तक में ये 
छन्द आते हें। 'छन्दोऽनुक्रमणी' में ऋग्वेद के समस्त छन्दों का क्रमशः 
ववरण है। 
जिस कार्ये के लिए मन्त्रं का प्रयोग होता हुँ, उसे विनियोग कहा 
जाता हैं । मन्त्र में अर्थान्तर और विषयान्तर॑ होने पर भी विनियोग के 
द्वारा अन्य. कार्य में उस मन्त्र को विनियुक्त किया जा सकता हैं। 
र्वाचायों न ऐस माना है। इससे ज्ञात होता है कि मन्त्रों पर शब्दार्थो 
से भी अधिक आधिपत्य विनियोग का है। यही कारण हे कि अथर्थः 
वेदकी 'पैप्पलाद-संहिता' के प्रथम मन्त्र “शन्नो देवीरभिष्टये” का | 
अर्थ दिव्य-जल-परक होने पर भी इसका विनियोग शनि की पुजा में | 
` होता आरहाह। . : ० 
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` यहाँ यह बात भी ध्यान देने की हें कि जैसे- मन्त्रार्थं के लिए 
और. मन्त्रों. के शुद्ध उच्चारण के लिए उपर्युक्त चारों ' विषयों और 
राह्म ण-प्रन्थ, निरुक्त, प्रातिशाख्य, कल्पसूत्र, इतिहास, पुराण आदि का. 
ज्ञान अत्यावश्यक हे, वैसे ही मन्त्र-स्वर का. ज्ञान भी नितान्त आव- 
श्यक ह । स्वर म जरा सा व्यतिक्रम होने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। . 
स्वर-दोष से मन्त्र वज्ज बनकर यजमांन को मार डालता  है। स्वर- 
दोष से ही वृत्रासुर मारा गया । इन्द्र को मारते के लिए विश्वरूप ने 
यज्ञ किया । सन्त्र में था “इन्द्रशत्रुवर्धस्व।” आशय था कि इन्द्र के 
शत्‌, वृत्रासुर की वृद्धि हो'; परन्तु स्वर का अशुद्ध उच्चारण होने 
के. कारण अर्थ निकला--'इन्द्र की, जो शत्र हुं, वृद्धि हो। इससे 
इन्द्र की विजय हुई और वृत्रासुर की पराजय। फलतः स्वर-ज्ञान भी 
अत्यावश्यक ह्‌। इसका प्रखर पक्षपाती एक स्वर-मुक्तिवादी' संप्र 


' दाय ही हे। प्रातिशाख्यों और जयन्त के “स्वरांकुश' में स्वरों का विवेचन 


है। स्वर-चि्ल भी एक तरह के नहीं होते--उच्चारण क शैली भी विभिन्न , 
प्रकार की होती हूँ। 'पदपाठ' के ग्रन्थों में ,अैदग्रह तृथों उंदौत्त,. अनुदात्त, 
स्वरित आदि स्वरों-काः-संहिताकम से, विस्तु कै“विचहर किया गछ ® 
कई 'पदपाठ” छप “चुके हुं। ष 

i १ 4084 
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है । शक्ति और शबि ज { 


तु” के द्वारा निखिल ब्रह्माण्ड संचरणशील 
(५ इन्हीं को मायां और मायावी, पुरुष और प्रकृति, शिव और शक्ति 
रोभी कहा जाता हैं । शिव के विना शक्ति निराधार हो जाती ह— . 
टिक ही नहीं सकती और रशक्ति-शन्य शिव शव के समान हे। यही 
शक्ति परा देवता कहाती है। ज्यों-ज्यों जगत्‌ का विकास होता है, त्यों 
त्यों यह परा देवता (मूल शक्ति) नाना रूपों को धारण करती जाती 
है। विश्व में आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिभौतिक आदि जितनी 
शक्तियाँ हे, सब इसी देवता के भेद मात्र हं । साधारणतः देवता 
असंख्य हें। किन्तु इनमें से कुछ प्रधान शक्तियों या देवताओं को, 
यज्ञ-संपादनः के लिए, चुन लिया गया हे। डि 
देवतावाद के प्रधान वैदिक ग्रन्थ “बृहद्देवता ” के प्रारंभ में ही 

कहा गया है- 

“वेदितव्यं दैवतं हि मन्त्रे ` मन्त्रे ्रयत्नतः। 

दैवतज्ञो हि मन्त्राणां तदर्थमवगच्छतिः।” 
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अर्थात्‌ प्रयास करके प्रत्येक मन्त्र के देवता का ज्ञान प्राप्त करना: 
चाहिए; क्योंकि देवत ज्ञान प्राप्त करनेवाला मनुष्य वेदार्थं और वेद- 
रहस्य समझता हे। 

' "बृहद्देवता का कहना हैं कि मुदे (शव) के भी आँखें रहती हें। 
परन्तु बहु इसलिए नहीं देख सकता कि उसका चेतनाधिष्ठान 
नहीं हैं । जब तक जड़ (नेत्र) .कां अधिष्ठाता चेतन रहता है, तब 
तक वह भली भाँति देखता हूँ। जड़ पदार्थ में स्वयं कर्तव्य-शबित 
नहीं है; इसलिए उसका भधिष्ठाला चेतन माना गया है। इस तरह 
अनेक जड़ पदार्थों के अनेक अधिष्ठाता चेतन (देवता) माने गये हेँ। 
परन्तु समुदाय-रूप से सब एक ही हें। एक ही अग्नि के अनेक 
स्फुल्गों की तरह एक ही परमात्मा की सब विभतियाँ हे--“एको 
देवः सर्वभूतेष गूढ:। महाशक्ति की जो अनेक शक्तियाँ विविध 
रूपों में प्रस्फुटित हैं, उनके अनेक नाम हें; इसलिए अनेक नामों से 
स्तुतियाँ की: गई हैं । वस्तुतस्तु क्षमी नामों से परमात्मा की ही पुकार 
लगाई गई हैं--- तस्मात , शर्बेरंषि परमेश्वर एव हूयते।” (सायणाचार्य ) 

निरुक्‍्तकारे; यास्क#का मत है-- देवों दानाद्‌ द्योतनाद्‌ दीपनाद्वा ।” 

(निरुक्त, तेवतकाण्ड १.५) अर्थात्‌ 'लोकों में खमण करनेवाले, : 
प्रकाशित होनेब्राले«वा मोज्य आदि सारे पदार्थ देनेवाले को देवता वा 
देव कहते हे” थे सीन प्रकार के हं--पृथिवीस्थानीय अग्नि; अन्तरिक्षः 
स्थानीय वायु वा इन्द्र और सझुस्थानीय सूर्य। अनेक नामों से इन्हीं की 
स्लुतियाँ की गई हें । जिस! सूक्त के ऊपर 'जिस देवता का नाम रहेता 
` हुँ, उसका वही प्रतिपादनीय और स्तवनीय हे। जहाँ औषधि, जल, 
शाखा आदि जड़ पदार्थों को देवताव्रत्‌ माना गया है, वहाँ औषधि 
आदि वर्णनीय हे और उनके अधिष्ठाता देवता स्तवनीय हे। आये 
लोग प्रत्येक जड़ पदार्थं का एक अधिष्ठाता देवता मानते थे; इसीलिए 
उन्होने जड़ की स्तुति भी चेतन की तरह की है। 
, मीमांसाकार का मत ह कि जिस मन्त्र में जिस देवता का वर्णन 
है, उस मन्त्र में उसी देवताकी-सी दिव्य शक्ति सदा से निहित है! 
- अतएव देवत्व-शक्ति मन्त्र में ही हुँ। 

ऋग्वेद ( २१४.११ ) से ज्ञात होता हे कि पृथिवी-स्थानीय 

११, अन्तरिक्ष-स्थानीय ११ और द्यस्थानीय ११--सब तेतीस देवता हैं। 
९६५.२ और ११७३.४ आदि में भी ३३ देवों का उल्लेख हँ। 
तैत्तिरीय-संहिता (१.४.१०.१) में भी यही बात हे। शतपथ-ब्राह्मण 

(४.५.७.२) में ८ वसु, ११ रुद्र, १२ आदित्य, आकाश और पृथिवी 
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“पै ३३ देवता हे। ऐतरेय-ब्राह्मण (२.२८ ) में ११ प्रयाजदेव, ११ 
अनुयाजदेव और ११ उपयाजदेव-ये ३३ देवता हें। परन्तु ऋग्वेद 
के दो मन्त्रों (२७१.९ और १२९२.९) में ३३३९ देवताओं का उल्लेख : 
हू । सायणाचार्य ने लिखा है कि देवता तो ३३ ही हैं; परन्तु देवों की 
विशाल महिमा दिखाने के लिए ३३३९ देवों का उल्लेख हे 
निरुक्‍तकार का कहना है कि 6त्तत्कर्मानुसार विभिन्न नामों से 
पुकारे जाने पर भी देव एक हें।! मतलब यह कि नियन्ता एक 
है और इसी मूल सत्ता के विकास सारे देव हें। इसी बात को 
निरुक्तकार ने यो लिखा है--“तासां महाभाग्यात्‌ एकैकस्यापि बहूनि 
नामधेयानि भवन्ति।” (निरुक्त, दैवतकाण्ड १.५) यास्क ने उदाहरण 
दिया हुना नरराष्ट्रमिव” अर्थात्‌ व्यक्ति-रूप से भिन्न होते हुए भी 
जैसे असंख्य मनुष्य राष्ट्र-हूप से एक ही हें, वैसे ही विविध रूपों में 
प्रकट होने पर भी देवों में एक ही परमात्मा ओत-प्रोत हँ। इस तरह 


- भासमान भेद में अभेद और भासमान अनेकत्व में वास्तविक एकता 


हैँ। इसीलिए निरुक्तकार ने लिखा है--“एकस्यांत्मनोऽन्ये देवा: प्रत्य 
ङ्गानि भवन्ति।” (निए्क्त, दैवतकाण्ड ७ म अध्याय) अर्थात्‌ 'एक ही 
आहमा (परमात्मा) के सब देवता विभिन्न भाग हें।' इन्हीं परमात्मा 
को याज्ञिकों और ब्राह्मण-ग्रन्थों ने 'प्रजापति' कहा है। सभी देवता 
इन्हीं प्रजापति के विशिष्ट अंग माने गये हें। . : 

ऋग्वेद, पृष्ठ ४३४ के ५५ वें सूक्त में २२ मन्त्र हें और सबके 
अन्त में “महह्देवानामसुरत्वमेकम्‌” वाक्य आया है, जिसका अर्थ है-- 
देवों का महान्‌ बल एक ही है।' तात्पर्य यह है कि देवों की शक्ति 
एक ही है--दो नहीं। महाशक्ति का विकास होने के कारण देवों 
की शक्ति पृथक्‌ नहीं हैं --स्वतन्त्र नहीं हे। 

ऋषियों ने जिन प्राकृत शक्तियों की स्तुति वा प्रशंसा की हे, 
उनके स्थूल रूप की नहीं की हें, प्रत्यृत उनकी शासिका वा अधिष्ठात्री 
चेहनशक्ति की की है। इस चेतनशक्ति को वे परमात्मा से पृथक्‌ 
नहीं मानते थे--परमात्मरूप ही मानते थे। उन्होंने ऋग्वेद के प्रथम 
मन्त्र में डी अग्नि की स्तुति की हें; परन्तु अग्नि को परमात्मा से 
स्वतन्त्र मानकर नहीं । वे स्थूल अग्नि के रूप के ज्ञाता होते हुए भी 
सूक्षः अग्नि--परमात्म-शक्ति-रूप के स्तोता और प्रशंसक थे। वे 
मरणशील अग्नि में व्याप्त अमरता के उपासक थे-- अपश्यमहँ महतो 
महित्व्रममर्त्यस्य मर्त्यासु विक्षु ।” (पृष्ठ १३३५. मन्त्र १) अर्थात्‌ 
'मरणशील प्रजा में मैंने अमर अग्नि को महिमा को देखा हूँ। इसी तरह 
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वें इन्द्र में भी परमात्म-राक्ति को ही देखते थे। कहा गया है--'जो 
इन्द्र सृष्टि-कर्ताओं के भी सृष्टिकर्ता ह, में उनकी स्तुति करता हुँ 
(१४२ १.७)।' जितने देवता हें, सबको वे उसी तरह परमात्मरूप 
समझते थे, जिस तरह एक ही सूत्र में माला की सारी मनियाँ 
ओत-प्रोत रहती हे और केवल माला समझी जाती हें। 
वस्तुतः देवता या दिव्य शक्तियाँ चारों तरफ हें--बाहर, भीतर, 
सर्वत्र। ऋषि लोग सब में--वृक्ष, शाखा, पणे आदि में देव ही देव 
देखते थे। अनुमान किया जा सकता हे कि ऋषि लोग जब अपन को 
चारों ओर से देवों से ही घिरा हुआ अनुभव करते होंगे, तब उनका 
समाज कंसा आनन्दमय, स्वर्णमय और सुगन्धमय रहा होगा! क्षण 
भर के लिए भी यदि आप अपने को देवों से घिरा हुआ अनुभव करें 
तो आपके सारे दुर्गूण भाग जायंँगे और आप सद्गुणों की खान हो 
रहेंगे। यदि आप इन देवों में ही बिचरें, सोवें, जागें, तो आपका जीवन 
दिव्य हो जायगा, आपके सारे कार्य सिद्ध हो जायेगे और आपका संसार 
देवों का नगर बन जायगा। 
जो इस रहस्य को नहीं समझते, वे वेद के ऊपर तरह तरह के 
सन्देह-जाल बिछाते हें। कहते हें--“वेद में औषधियाँ वैद्यो से बातें 
. करती हें, द्यावापृथिवी ब्रोलती हे, जल और वायु, चभस और सुवा-- 
सबके सब चलते, वर देते या धन देते हें। जड़ पदार्थं ये सब कार्य कैसे 
करेंगे ?' 
वेद प्रधानतः आध्यात्मिक ग्रन्थ हे; उसमें चेतनवाद की प्रधानता हें। 
वैदिक मन्त्रों के साथ विहार करनेवाले ऋषि चेतन में रमण करते 
रहते हे, चेतनगत-प्राण हें! ऐसे पुरुष सभी पदार्थो को चेतनमय देखते 
हे--वे चेतन के साथ ही खाते-पीते, सोते-जागते और बोलते-बतराते 
हँ। वे कुछ बनावट नहीं करते, वस्तुतः ऐसा ही अनुभव करते हेँ। अभी 
भी यहाँ के या किसी भी देश के महात्मा ऐसा ही अनुभव करते 
ओर जड़ पदार्थो से बातें करते हें। जो आत्मवत्सवेभतेषु” को जीवन 
में ढाल लेते हँ, वे पश, पक्षी, कंकण और ठीकरे से भी बातें करते 
है । भला जो वेद्य अपनी औषधियों से बातें करना नहीं जानता, वह. 
क्या भेषज का मर्म जानेगा? जो वीर अपनी तलवार से बातें नहीं 
करता, वह भी कोई वीर है ? सचाई तो यह हे कि अपने में चेतन 
का जितना ही अधिक विकास होगा, मनष्य उतना ही जड़ वस्तुओं से 
चेतनवत्‌ व्यवहार करेगा । इसके विपरीत जिसमें चेतन-तत््व का विकास | 
' नहीं हुआ है, जिसके मन, मस्तिष्क और प्राण जड़ान्‌गत हैं, वह तो मनुष्य | 


| 
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करेगा । महात्माओ और जड़वादी मनुष्यों क य क्राय प्रतिदिन 
प्रत्यक्ष देखे-सुने जाते हें। फलतः वेद-मन्त्रों का चेतनानुगत होना उनकी 
अत्युच्च अध्यात्म-भमिका है। 

वैदिक ऋषियों की इष्टि विशाल और व्यापक थी। उनकी माता 
पृथिवी थी, उनका पिता द्यौ था (१२२ .४) । वे प्रत्येक अवसर पर 
सारे भुवनों का स्मरण करते थे । वे अपने व्यष्टि को समष्टि से संवलित 
रखते थे--साढ़े पांच 'फीट' में ही अपने को कैद नहीं रखते थे। उनके 
मन विशाल थे, उनके वचन उदार थे, उनके कर्म पिण्ड-ब्रह्माण्ड- 
व्यापी थे । वे अपने में विशव को देखते थे और विशव में अपने को देखते 
१ ऐसे दिव्य पुरुषों का सर्वत्र चेतन और देवता देखना स्वाभाविक 
ह ह्‌! | 
स्वार्थो, अहंकारी और विलासी व्यक्तियों से देवता दूर रहते 
हेँ। 'तपस्वी को छोड़कर देवता दूसरे के मित्र नहीं होते (५१०. ११) । 
कुकर्म करनेवाले के भी देवता नहीं हं (८१० .९)। देवों के गुप्तचर 
दिन-रात विचरण करते हे--उनकी आँखें कभी बन्द नहीं होतीं" 
(१२२२.८) । देवों के गण सब देखते है (१२२१.२) । तात्पर्य 
. यह है कि जो संयमी. तपः-पूत और सदाचारी हे. उनको ही दैवत. 
ज्ञान होता है, विलासी और चरित्र-ञ्रष्ट को नहीं। कौन कैसा है, यह ' 
देवता जानते हं; क्योंकि उनके गुप्तचर या जासूस सारा संसार घूम- 
घूमकर सब कुछ देखते रहते हें। 

० ~ 
दव-श्रष्ठ इन्द्र 

वैदिक संहिताओं में सर्वाधिक मन्त्र इन्द्र के संबंध में हें। सब मिला 
कर प्रायः साढ़े तीन हजार मन्त्र इन्द्र के संबंध में हें। इन मन्त्रों से 
इन्द्र का यथार्थ स्वरूप समझ में आ जाता हें। 

इन्द्रदेव आर्य-साहित्य और आर्य-देश में ही प्रख्यात नहीं हें, 
अन्य साहित्य और अन्य देशों में भी यथेष्ट विख्यात हें। रमानाथ 
सरस्वती का मल हुँ कि वृत्रासुर असीरिया, सीरिया या शाम का 
प्रसिद्ध दलपति था।' पारसियो की 'अवस्ता' से ज्ञात होता हे कि 
बेबीलोन' नगर को आर्य-शून्य करने के लिए वृत्र ने अद्विशूर नाम की 
देवी की, उपासना की; परन्तु प्रयत्न में असफल रहा। अन्त को आर्य 
इन्द्र ने वृत्र को मार डाला। वृत्र आर्यों का घोर शत्रु था; इसलिए 
उसके वध पर आर्यो ने परमानन्द का अनुभव किया। फारस के राजा 


को भी जड़ समझेगा और जड़ की ही तरह उस पर मनमान अत्याचार . 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( २६ 


साइरस ने जिस तरह 'टाइग्रीस' नदी का प्रवाह रोककर बेबीलोन 
को जीता था, उसी तरह वृत्र ने भी आर्यभूमि को 2. की ठानी थी। 
यह अत्यंत प्राचीन कथा हे; इसलिए तथ्य-निर्णय कठिन ह। तो भी 
“ऋग्वेद” और अवस्ता' से इतना तो विदित ही हो जाता हे कि “इन्द्र-वृत्न- 
हुआ था। 
ग्रीस- या यूनान के 'जियस' और अपोलो' देवों को कथाएँ भी _ 
न्द्र की कथा के समान हें। मैवसमूलर का मत हें कि वृत्र-युद्ध 
की नकल पर ही होमर के 'इलियड' ग्रत्य में ट्राय-युद्ध की कल्पना 
हे। वेद का पणिगण' ट्राय-युद्ध का परिस हे! इसी तरह इन््र- 
वत्र-यद्ध के ऊपर अनेक प्राचीन जातियों में अनेक कल्पना-कथाएँ बढ़ 
डाली गई हें। Ri 
इन्द्र-वृत्र-युद्ध की बातें ऋग्वेद के अनेकानक पतों में हं। संस्कृत 
के अनेक ग्रंथों में भी ये बातें हें। प्राचीन परम्परा भी ऐसी ही हूँ । परन्तु 
निरुक्तकार यास्क कहते हें कि कहीं इन्द्र का वृत्रासुर से संग्राम हुआ 
होगा, इसे हम अस्वीकार नहीं करते; परन्तु वेद में इच्द्रवृत्र-युद्ध के 
- बहाने वैज्ञानिक वर्षा का वर्णन हे । तात्पर्य यह हें कि यहाँ अप्रस्तुत 
प्रशंसा (अन्योक्ति) अलंकार हैँ। परन्तु सोलह आने मे से पन्द्रह 
आने वेदाध्यायी सदा से, इन्द्र-वृत्र-्युद्ध को वास्तविक युद्ध मानते 
हें। यास्क के पहले वेदार्थ-ज्ञाता वैदिक संप्रदायों की परम्परा अक्षुण्ण | 
थी; इसलिए वेदार्थं का ताच्विक ज्ञान प्राप्त करन म सुगमता थी। 
यास्क के समय यह परपम्परा टूट गई थी; इसलिए वेदार्थ-रहस्य समझने 
में कठिनता और जटिलता उत्पन्न हो गयी।. फलतः इसे श्रसग मे 
अधिकांश वेद-टीकाकार यास्क से सहमत नहीं हें। ८114 क 
ऋग्वेद के एक स्थळ (५०० .३) पर कहा गया है कि इन्द्र 
ने अनेक सहस्र सेनाओं का बध किया।' अन्यत्र लिखा हे 
“इन्द्र ने तीस हजार राक्षसों को मार डाला' (५०४ .२१)। इन्द्र न 
व द्वारा शम्बरासुर के ९९ चगरों को, एक काल में ही, विनष्ट 
किया था (५७५ .६) । इन्द्र ने शरत्‌ बामक असुर की सात पुरियों 
को विध्वस्त किया' (६९६ .१०) । इसीलिए इन्द्र को पुरन्दर कहा 
जाता है। इन्द्र तीन प्रकार (आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिः 
भौतिक ? ) से भूतियाँ धारण करके प्रकट होते हैं। वे माया द्वारा 
अनेक रूप घारण कर यजमानों के पास आते हें। इन्द्र के रथ भ 
हजार घोड़े जोते जाते हं (७३३ .१८) । सेवक सुदास राजा के लिए 
६६०६६ जन मारे गये थे। ये सब कार्य इन्द्र की शूरता के सुचक 
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हुँ (७९४.१४) । इन्द्र ने शम्बरासुर की ९९ नगरियों कौ छित्न- 
भिन्न कर डाला और अपने निवास के लिए १०० बीं नगरी को अघि- 
कृत च छिया (७९७ .५)। इन्द्र ने काँपते हुए वृत्रासुर के सिर को 
सौ धारोंवाले वज्र से छेद डाला' (९०८ .६ ) । कदाचित्‌ तभी से इन्द्र 
का एक नाम आखण्डल (रात्रु-खण्डयिता) पड़ा। 
आगे के कुछ और मन्त्र देखिए। कहा गया हं--'यदि सौ चुलोक 
हो जायें, तो भी इन्द्र, तुम्हारा परिमाण नहीं कर सकते; यदि सौ 
पृथिवियाँ हो जायं, तो! भी तुम्हें माप नहीं सकतीं; यदि सौ सूर्य हो 
जायं, तो भी तुम्हें प्रकाशित नहीं कर सकते । इस छोक में जो कुछ 
उत्पन्न हुआ हूं, वह सब और द्यावापृथिवी तुम्हारी सीमा नहीं कर - 
सकते (१०२२ .५)। इस मन्त्र में ऋषि ने इन्द्र में भगवान्‌ की 
दिव्य विभूति का दर्शन किया है। इन्द्र, तुम्हारा एकमात्र बाण सौ 
अग्र भागों से युक्त और सहस्र पात्रों से संयुक्त है! (१०३४ .७)। 
इन्द्र ने २१ पर्वत-तटों को तोड़ा था । इन्द्र ने जो कार्य किया, उसे 
मनुष्य वा देवता नहीं कर सकते” (१०५५ .२) । इन्द्र ने सोमरस का 
यज्ञ करके अपनी देह को पुष्ट किया हे। इन्द्र, तुम मनुष्यों के समान 
स्पष्ट वाक्य का उच्चारण करते हो' (१२५२-१२) । ईन्द्र ने कहा-- 
'झ्यावापृथिवी मेरे एक पारव के समान भी नहीं हें। भेरी महिमा 
स्वगं और पृथिवी को राँघती हें। भेरी इतनी शक्ति ह कि कहो तो ' 
सें इस पृथिवी को दूसरे स्थान पर ले जाकर रख दूँ। मेंने अनेक बार 
सोम-पान किया हँ । इस पृथिवी को में जला सकता हूँ। जिस स्थान 
. को कहो, उसे में विध्वस्त कर दूं। 'मेरा एक पाश्वं पृथिवी पर है 
भौर एक पाइवं आकाश में हैं।' में महान से भी महान्‌ हूँ। (१४१०.७- . 
१२) अनक बार यज्ञपूत सोमपान करके और ईश्वरीय शक्ति से अमोघः 
वीर्यशाळो होकर इन्द्र न ऐसे उद्गार प्रकट किये हें! (इन्द्र ने दधीचि 
ऋषि की हड्डियों से वृत्र आदि असुरों को ८१० बार माराथा' (११६ . 
१३) ) इन्द्र ने आकाश में द्युलोक को स्थिर किया है; दो, पृथिवी और 
अन्तरिक्ष को तेज से पुणं किया हे और विस्तृत पृथिवी को धारण कर 
उसे प्रसिद्ध किया है (३१२.२) । इन्द्र, तुम्हारे गजर करने पर स्थावर 
और जंगम काँप जाते हैं, त्वष्टा भी काँपते है (११० -१४) । “इन्द्र, 
मनुष्यों के लिए युद्ध करते हे'(७७ .५)। ५.९ में इन्द्र सौ यज्ञों के 
कर्त्ता कहे गये हं। ७४ .९ में कहा गया है कि सुश्रवा राजा के साथ 
बीस राजा और ६००९९ सैनिक इन्द्र से लड़ने के लिए आये थे। 
इन्द्र ने सबको पराजित कर .दिया।' एक अन्य मन्त्र (३ १७.६). 
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में कहा गया हे-- ईन्द्र, अस्सी, नब्बे अथवा सौ अश्वो के द्वारा 
ढोये. जाकर हमारे सामने आओ। ३४३ .६ में इन्द्र के 'उच्चेःश्रवा” 
घोड़े का उल्लेख हैं। १०९ .८ में उल्लेख हे कि इन्द्र के वज्च नब्बे 
नदियों के ऊपर विस्तृत हुए थे। १०९.९ में कहा गया हे कि 
एक बार १००० मनुष्यों ने एक साथ इन्द्र की पूजा की थी। 
इन उद्धरणों से ज्ञात होता है कि आर्य ऋषि इन्द्र में परमात्मा को भव्य 
विभति देखते थे! साथ ही आये लोग इन्द्र को देव-श्रंष् और महान्‌ 
[र-वीर भी समझते थे ' अध्यात्म-दृष्टि से इन्द्र परमात्मा थे अधिदेव-' 
से श्रेष्ठ देव थे और अधिभूत-ढृष्टि से महान्‌ योद्धा थे; इन्द्र-विषयक 
सारे विवरण पढ़ने से ० बातें मालूम पड़ती हैं। ब्राह्मणों और उपनिषदों में 
इन्द्र को अद्वितीय आत्मा, जीवात्मा. प्राण आदि कहा गया है। अनेक 
देवों के साथ भी इन्द्र का वर्णन हें। वैदिक साहित्य में इन्द्र-तत्त्व एक 
` बिशिष्ट प्रतिपाद्य हे। [ 


आग्निदेव 
एऐतिहासिकों के मत से हिन्दू ग्रीक (यूनानी), रोमन, पारसी आदि 
. जातियाँ आयं-जाति की शाखाएँ हे और इन सब में अग्नि की पूजा प्रचलित. 
थी--बहुतों में अब तक हेँ। ग्रीकों की राय से जो देवता, मनुष्य: 
की मलाई के लिए, स्वर्ग से पहले-पहल अग्नि को चोरी करके छे आया, 
उसका नाम 'प्रोमेथियस' या प्रमन्थ (संस्कृत) था! उस देवता के यूनानी 
अनन्य उपासक थं। रोमनों में वलकन वा उल्का नाम से अग्नि-पूजा 
प्रचलित थी । लैटिन भाषी अग्नि को इर्निस और स्लाव लोग ओग्निस 
कहते थे। ईरानी वा पारसी 'अतर' नाम से अग्नि के उपासक ह। 
हिन्दुओं के तो प्रसिद्ध देवता अग्नि हं ही। निरुक्त (७.५) का मत हैं 
कि पृथ्वी पर अग्नि, अन्तरिक्ष में इन्द्र (वा वायु) और द्यौ (स्वगं वा 
आकाश) में सूर्य देवता हें। ऋग्वेद के अँगरेजी आषान्तरकार प्रो० 
विलसन का मत हें कि अंगिरा ऋषि और उनके वंशधरों ने भारतवर्ष 
में सर्वप्रथम अग्नि-पूजा का.प्रचार किया | परन्तु यह मत अनिर्णीत हं। 
ऋग्वेद के प्रथम मन्त्र में ही अग्नि की स्तुति हैँ। अग्नि को पुरोहित 
bE अग्रगन्ता इसलिए कहा गया है कि उनके विना यज्ञ ही नहीं हो सकता । 
अग्नि. को देवाह्वानकारी ऋत्विक इसलिए कहा गया है कि अग्नि का 
जळंना ही देवों के आगमन का कारण है। अग्नि को रत्नघारी इसलिए 
कहा गया हे कि अग्नि यज्ञ-फळ-रूप रत्नों वा धनों के पोषक हें । अग्नि 
दीप्तमान्‌ तो हे ही। 
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पृष्ठ १३ के १३वें सूक्त के १२ मन्त्रों में इन नामों से अग्नि की 
स्तुति की गई है--१. सुसमिद्ध, २. तनूनपात, ३. नराशंस, ४. इला, 
५. बहिः, ६. देवीद्वार ७. नक्त और उषा, ८. देवीदय, ९. इला, 
सरस्वती, मही, १०. त्वष्टा, ११. वनस्पति और १२ वें मन्त्र में स्वाहा । 
२१६.२ ने तीन अग्नियों का उल्लेख है---जठराग्नि, विद्युदग्ति और 
सूर्य-किरणों में विद्यमान अग्नि। ३८२.२ (२२ वें सूक्त) में अनेक 
अग्नियों का उल्लेख है। द्यु-लोक में सूर्य, भू-लोक में आहवनीय, औषधि 


| में निगूढ़ तेज, समुद्र में वड़वानल और अन्तरिक्ष में वायु-रूप अग्नि हें। 


_/ अग्निदेव के सम्बन्ध में वैदिक संहिताओं में प्रायः ढाई मन्त्र 

हुँ। नमूने के लिए कुछ मन्त्रों का उल्लेख किया जाता हे, जिससे अरि 
के स्वरूपः का परिचय मिलेगा । अग्नि सृष्टि के पहले अव्यक्त और 
सृष्टि होने पर व्यक्त होते हें। वे परम घाम (कारणात्मा) में हें। वे 
आकाश पर सूर्य-रूप से उत्पन्न हे। वे यज्ञ के पहले अवस्थित थे । 
वे बुषभ और गाय--्त्री-पुरुष--दोनों हें” (१२१६.७ ) । यहाँ 
अग्नि के सर्वेव्यापी रूप का दिग्दशन कराया गया है। 'काष्ठ-मन्थन.से 
अ व यज्ञ में देवों को बुलाओ (१३.३) । एक मन्त्र (१३३.२) 
में दसों अंगुलियाँ इकट्ठी करके अनवरत काष्ठ-धर्षण से अग्नि की उत्पत्ति 
बताई गई है। १४४४.५ में अश्विनी-कुमारो के द्वारा अरणि-मन्थन से 


, अग्नि का उत्पन्न होना कहा गया है । ६८६.३९ में कहा गया है कि 'अग्नि 


ने त्रिपुरासुर के तीनों पुरों को भग्न किया है।' ३६.१ में अंगगेरा लोगों 
का प्रथम ऋषि अग्नि को कहा गया हे। ३७.११ में अग्नि को अंगिरा 
ऋषि का पुत्र बताया गया है। यहीं यह भी कहा गया है कि दिवों ने 
पुरुरवा राजा के पोत्र मानवरूपधारी नहुष का अग्नि को मनुष्य-शरीर- 
चान्‌ सेनापति बनाया था।' 
इन दोनों मन्त्रों के बल पर अनेक लोग अग्नि को प्रथम ऋषि मानते 
हैं और अग्नि को ही ऋग्वेद का प्रथम स्मरण-कर्त्ता भी बताते हें। बहुत 
लोग अंगिरा का अर्थ आग का अंगारा करते हें और यह बात नहीं 
मानते। कितने ही लोग यह कहते हें कि यज्ञ-मण्डप में अग्नि को प्रथम 
रखा जाता है; इसलिए उन्हें प्रथम ऋषि कह दिया।' जो हो; परन्तु 
इसमें तो सन्देह नहीं कि ऋषि लोग जड़ाग्नि के अधिष्ठाता चेतनाग्नि 
को मानते थे; इसलिए देव-रूप से अग्ति,की स्तुति की गई है । इन्द्र 
की. ही तरह अग्नि के भी तीन रूप कहे गये हे-आंघ्यात्मिक, आघि-, 
दैविक और आधिभौतिक । 5 
इन्द्र और अम्ब्रि के मन्त्रों में उपमाएँ बहुत आई ह्‌। इन दोनों 
. फा० ३ 
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देवों के मन्त्रों में विशेषणों 'की भरमार हे। इन विश्येषणों 
से इनके रूप समझने में यथेष्ट सहायता मिलती है। इनके मन्त्रों में 
पुनरुक्तियाँ भी बहुत हें। कदाचित्‌ जटिल सन्दभाँ को बोधगम्य और | 
सुगम बनाने के लिए वा विषयों को दृढ़ करने के लिए पुनंशक्तियाँ की 


सोम 
इन्द्र और अग्ति के अनन्तर सोम के बारे में वैदिक संहिताओं सें 
जितने सन्त्र हे, उतने किसी भी देवता के सम्बन्ध में नहीं हे। बैदिक 
संहिताओं का. दशमां सोम की स्तुति और प्रशंसा से परिपूर्ण है।' 
आये लोग सोम के अतीव अनुरागी थे। आयों का बसे प्रिय पदार्थ 
सोमरस था। कहते हें, अत्यूपकारी होने से जैसे अग्नि के लिए सब कुछ 
कह दिया गया है, वैसे ही उपकारक होने से सोम, सोमलता कौर सोम- 


~ रस॒ कौ भी बड़ी महिमा कही गई है। 


£. 


कहा गया हे--ब्राह्मण लोग जिसे प्रकृत सोम कहते हे, उसका 
पान कोई यज्ञ-रहित मनुष्य नहीं कर सकता। ' पार्थिव मनुष्य सोम- 
पान नहीं कर सकता।' (१३४१.४-५) सोम, तुम्हें पीकर अमर होंगे । 
पश्चात्‌ प्रकाशमान स्वर्ग में जायँगे और देवों को जानेंगे (१००२.३) । 
` “शोधित, मधुर, यज्ञोपयोगी, क्षरणशीळ, स्वादिष्ट, रसधारा-संघ, अन्नदाता, 
घन-प्रापफ और आयु के दाता सोम प्रबहमान हँ (१२०६,११)। 
“दिन में सोम हरित-वर्ण और रात में सरलगासी और प्रकाशमान दिखाई 
देते हैं” (११८०.९) । सोम अनेक घाराओं से युक्त और सुन्दर गन्ध से 
सम्पन्न है (११८२.१९) ।' 'हरित-वणं सोम मेषलोम के छने में संचा- 
लित होते हे (११७२.१) । 'ब्रतादि से जिनका शरीर तपाया हुआ 
नहीं है या जो यज्ञ-शून्य हे, वे सोम को धारण नहीं कर सकते' (११५७.१) । 
“सोम मदकर, स्वादुतम, रसात्मक, अरुणवर्ण और सुखकारी हैं (११५३.४)। 
सोम यज्ञं की नाभि हैं! (११४९.४) । “सोम जल, दधि और दुग्ध से 
मिश्रित हे" (११४३.८) । हाथों से कठिनता से रगड़े जाकर सोम | 
पात्र में स्थित होते हे” (१०९६.६) । 'सोम को दस अंगुलियां मलती | 
है” (११२०.७) । (दस अँगुलियाँ सोम को मेषलोममय दक्षापवित्र 
पर प्रेरित करती है (११७१.१) । 'सोम लोहे से पिसे जाकर औरं | 
३२ सेरवाले कलश से युक्त होकर अभिस्रवण-स्थान में बैठते हँ | 
J । श्रोताओ, तुम रोग पिगळवर्ण, स्वबू-स्वरूप, अदण” | 


बर्ण और स्वर्गे को छूनेवाले सोम के लिए शीक्ष गाथा का उच्चार 
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( ३१ ) 


करो' (१०८९.४) । सोम पंत से उत्पन्न और 
हैं” (११२२.४) । कुरक्षेत्रस्थ शर्यणाबत्‌ Le a 
(१२०८.१) । पवमान सोम, पत्थरों से कूटे जाकर कलक्ला की ल 
जाओ (११३६.३) । सोम ऊपर चढ्नेवाली छतां (ओषधियों )) 
को फळ-्युवता करके स्वादिष्ट करते हैं” (११३९.२ )। “सोम, तुम्हारा 
परम अंश शुलोक में है। वहाँ से तुम्हारे अंश पृथिवी के उन्नत प्रदेश 
त) पर गिरे और वृक्ष हो गये। पत्थरों से कटे जाकर तुम्हें भेघावी 
ग हाथी से गोचमं पर जल में दृहते है” (११५४.४)। “सोम के शोधक 
प्रेषसर्म और गोचर्म है” (११४३.७ ) ! सोम में जौ का सत्त भी मिलाया 
जाता था ( ११" “८.२ ११३९.४, १०४६.२ और १०४७.४) | 
वस्तुतः सोम सबसे मूल्यवान्‌ और शक्तिशाली जड़ी अथवा ओषधि 
था। बहु आराण्य, आनन्द, आयु, वीर्य, प्रतिभा, मेधा आदि प्रदान 


, करवेवाला था। इसीलिए लाक्षणिक रूप से उसका देववत्‌ महत्त्व कहा 


गया हूँ । 
सोमयाग करने के पहले सोमवल्ली खरीदने की विधि है। अध्वर्यु, यज- 

गान आदि खरीदते थे। सोम बेचना एक व्यापार था। ३६ अगल लम्बे और 
१८ अंगुल चौड़े अभिषवण-फलक पर बिछाये कृष्णाजिन पर इसे रखकर 
भर आभिमान्त्रत जल (वसतीवरी) से बीच-बीच में सींचकर चार 
पत्थरों के यन्त्र से इसे कूटा जाता था। अनन्तर इसे आहवनीय पात्र 
में डालकर उसमें जल छोड़ते थे और वल्ली को मल-मलकर पानी में | 
मिला देते थें। तलछट बाहर निकाल देते थे। इसे दशापवित्र Ms 
मय) वस्त्र के द्वारा छानते थे। वस्त्र में नीचे छेद कर 2 उसमें 
ऊब का धागा डालकर इस तरह बिते थे कि सोमरस की धार छनती 
हुई नीचे गिर जाया करे। देवता के प्रीत्यर्थ पहले इससे हवन करते थे। 
बचे हुए भाग को 'सदोमण्डप' में होम करनेवाले, वषट्कार कहनेवाले 
उद्गाता, यजमान, ब्रह्मा, सहृञ्चक आदि १८ ऋत्विक्‌ और कुछ सदस्य 
तथा ३३ देवता पीते थे । 

इसमें हू, दही दही, घृत, मधु, जल, जौ का सत्तू, सुवर्ण-रज आदि, 
देवभेद से, देवार्पण करने की विधि हे। इक्कीस गायों का 
दूध मिलाने की भी विधि हे। 

रमानाथ सरस्वती का मत हे कि “मोटी जड़ के काठ के मूसल से 
सोमलता कूटी जाती थी। अनन्तर दो भाण्डों की तरह अभिषव-पात्रों में 
रखी जाती थी। यजमान-पत्नी रस्सी से मथानी पकड़कर सोम-सन्थन् -. 
करती थी। सोमरस तैयार होते ही इन्द्र को दिया जाता था ॥ बचा 
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हुआ चलनी से छानकर दो चमस-पात्ों में रखा जाता था। कन्त 
धह गोचमे वा मेषचमं के पात्र पर रखा जाता था।' इस वर्णन का आभास 
पृष्ठ ३२ के २८ वें सूक्त के ९ मन्त्रों में हे । 


सोमरस में ओज, तेज, वर्चस्व, सुगन्ध, स्वाद, मधुरता आदि तो थे 


ही; मादकता भी थी। विभिन्न वस्तुओं की मिलावट के अनुसार इसके 
धाशिर, गवाशिर, यवाशिर आदि नाम भी रखे गये हें। 


सोमलता हरी होती थी। इसके पत्ते लाल, पीले, सावले आदि भी 
होते थे। तरह-तरह के वर्णन पाये जाते हुँ । सुश्रुत-संहिता (२९ अध्याय्‌, 
२१-२२ श्लोकों) में लिखा हें, शुक्लपक्ष में जैसे चन्द्रमा एक-एक कला 
बढ़ते-बढ़ते पुर्णता को प्राप्त होते हे, वैसे ही सोम भी शुक्लपक्ष में एक- 
एक पत्ता बढ़ते-बढते पूणिमा को १५ पत्तों से युक्त हो जाता है । कृष्णपक्ष 
में प्रतिदिन क्रमशः एक-एक पत्ता गिरता जाता है और जैसे अमावास्या 
को चन्द्रमा लुप्त हो जाते हे, वैसे ही सोम के सारे पत्ते भी अभावास्या 
को लुप्त हो जाते हें । इन गूणों की समानता के कारण ही सोम को 
बन्द्रमा कहा गया हैं । 

सुश्रत में यह भी लिखा हे कि सोमरस के लिए सुवर्ण-पात्र चाहिए। 


` इसमें सोम के २४ प्रकार कहे गये हें। इसे कन्द कहकर केले के कन्द की 


तरह इसका वर्णन भी किया गया है। सोमलता को पाती पर तैरनेबाली, | 


वृक्षों पर लटकनेवाली और भूमि पर उगनेवाली” कहा गया है । धर्म- 
रोही, ब्राह्मण-द्वेषी और कृतघ्न के लिए इसे 'अलभ्य' बताया गया है। 

मूजमान्‌ (हिमालयस्थ पर्वत), शर्यणावान्‌ (तड़ाग वा झील), 
ध्यास नदी, सिन्धु, सुषोमा (सोहान नदी) आदि इसके उद्गम-स्थान 
बताये गये हें । 

पाश्चात्त्य वेदाष्यायियों और उनके अनुयायियों के सोमलता के 
सम्बन्ध में विविध मत हें। राजेन्द्रलाल मित्र इसे वनस्पति' मानते हें। 
नुलियस एगलिंग और ए० बी० कीथ इसे एक प्रकार की सुरा' बताते 
हैं। रागोजिन दैवी 'सुरासव' कहते हें। इसी तरह वाट साहब 'अफगानी 
भंगूरों का रस' राइस ईख का रस” मैक्समूलर आँवले का रस' ओर 
हिळेब्रान्त मधु' कहते हें! परन्तु ये सारे मत निराधार हें; क्योंकि 
इनमें से किसी में भी सोमलता की र्वाणत गुण-बोधकता वा गृणानुरूपता 
नहीं है। . 

'ऐतरेथ-ब्राह्मण की अनुक्रमणिका में माटिन हाग ने लिखा है कि 
मत सोमरस तैयार कराकर पान किया था।” पता नहीं, हाग साहब को 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 


| 
। 
हर 
॥ 


कहाँ सोमलता मिल गई! कह 
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हीं-कहीं हिमालय की तराई में पाड पु 
के रस को ही सोमरस कहकर बेचा जाता हँ | की तराई में 'गुडू च 


इस समय सोमलता कहीं भी नहीं पायी जाती, 
यज्ञो में इसके अनुकल्प पूतिक-तृण' वा पायी जाता ? 
०17 गवा भरिवळायनश्रीत-सूत्र के अनुसार यही अनुकल्प है । 
कलकत्ते के बेलगछिया नामक स्थान में एक बार “बनियाला 
बाबाजी” नामक एक संन्यासी ये एक ऐसी लता दिख यु ही ee 
रन्दन भेजी गई थी। परी हा नि, ती, जो परीक्षार्थ 
क्षा करके हुटिनाविड कम्पनी ने इसे सोमलता 
बताया ह ऐसी किवदन्ती हे। ,_ ड 
[ना के पास होनेवाली 'राशनेर' 
र परन्तु उसमें सोमएता का को भी बहुत लोग सौमछता 
छ डु ८ भी लक्षण नहीं है । 

कर सवार मे लास बेदों की चार संहिताएँ छापनेवाले १० दुर्गादास 
लाहिड़ी षे सोसळता को विशुद्ध बुद्धि और सोमरस को: "निष्कलंक ज्ञान: 
बताया है। आध्यात्मिक अर्थ तो ऐसा हो सकता हैँ; परन्तु कर्मकाण्डादि 
दृष्टियों से यह अर्थ उपयुक्त नहीं है। 

ET लोग सोम को 'हउमा' कहते थ। बे इसक। कच्चा ही पान 
ते थे। थियासोफिकल सोसाइटी की संस्थापिका मैडम - ब्लावस्की 
की राय है कि वेद का सोम ही बाइबिल का ज्ञानवृक्ष' (1166 01. 
K.n0w।९4९९) है। यह भी कल्पना की एक उड़ान है ! 

वस्तुतः श्रौत-सूत्रों के समय (प्रायः ४ हजार वर्ष पहले) ही यह 
अद्भुत पदार्थ अप्राप्त हो गया था; इसीलिए सूत्रों में इसके अनकल्प 
की विधि लिखी गई है। द 
वेद-मन्त्रों से ज्ञात होता है कि रणांगण में जाते समय भी आयें 
सोमरस पीते थे। पीते ही पीते उनमें उमंग, तरंग और प्रतिभा प्रस्फुटित 
हो जाती थी। स्फूत्ति और वक्तृत्व-शक्ति बढ़ जाती थी । पान करनेवाला 
उच्च भावों और अपूर्व आनन्द में डूब जाता था । बुद्धि-वृद्धि करना तो 
इसका विशेष गुण था ही। यह वृद्ध को तारुण्य प्रदान करता था-- 
असीम बल बढ़ देता था । शरीर को रोग-रहित कर देता था। 
जानवरों को भी सोम पिलाया जाता था । सोमरस पीनेवाली गायों के 
दूध में सोम का आंशिक गुण आ जाता था। ये ही सब कारण हैं कि देव 
और मनुष्य--सबकी इसमें चूड़ान्त आसक्ति थी। 
5 सोम के सम्बन्ध में अनेकानेक आलंकारिक कथाएँ भी वैदिक साहित्य 
में हें। उनको यहाँ लिखना अनावश्यक है । परन्तु महान्‌ आश्चयं तो 


| | इसलिए आजकल 
फाल्गुन नाम की वनस्पति का 
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यह है कि इतनी महत्त्वपुर्ण ओषधि कैसे अलभ्य हो गई? वैदिक संहि- 
ताओं का दशमांश जिसकी गुण-गरिमा और महिमा से परिपूर्ण है, वह 
अनमोल वस्तु जगतीतल से कैसे उठ गई ? सुश्रुत में कहे २४ प्रकार 
के सोम की प्राप्ति की सम्भावना हिमालय आदि में बतायी जाती है। 
क्या कुछ साहसी पुरुष इसको खोज के लिए चेष्टा नहीं कर सकते ? 
यदि यह वस्तु उपलब्ध हो गई, तो संसार में युगान्तर उपस्थित हो 
जायगा । | 
इन्द्र और अग्नि की तरह ही सोम के मन्त्री में भी बड़ी उपमाएँ 
और पुनरुक्तियाँ हें। कदाचित्‌ विषय को सुबोध्य और सर्व-ग्राह्म बनाने 
के लिए ये पुनरुक्तियाँ की गई हैं। 


अश्विनीकुमारद्वय 


इन्द्र, अग्नि और सोम के अनन्तर अश्विनीकुमारों के सम्बन्ध में 
कऋतवेद में बहुत मन्त्र हें। ये कौन थे? इसके उत्तर में भी बहुत माथा- 
पच्ची की गई हे। मैक्समूलर के मत से ये आलोक और अन्धकार हें। 
गोल्डस्टकर के मत से ये प्रसिद्ध मनुष्य थे। इन्हीं की तरह ग्रीस में कैस्टर 
और पोलक देवता हैं। जिस तरह त्वष्टा की कन्या सरण्यू ने अश्व-ख्प 
धारण कर अश्विद्धय को जन्म दिया, उसी तरह ग्रीक देवी एरिनिज 
डिमेटर ( का $ Demeter) ने घोड़ी का रूप धारण कर अरियेन 
श्योर डिस्पोना को जन्म दिया था। 


पुराणों में ये यमज और मन तथा शरीर के रक्षक देवता भी बताये 
गये हे। निरुक्त का मत पहले ही लिखा गया है। ऋग्वेद में द्र और 
नासत्य नामों से भी इनका विवरण है। १२३३.२ से ज्ञात होता है कि 
त्यिष्टा की कन्या सरण्यू से इनका जन्म हुआ। ये महान्‌ प्रतिभाशाली 
थे और दोनों भाई व्याधि और विपत्ति के भी देवता थे। ये नामी 
शिल्पी और चिकित्सक भी थे। अविवद्वय की नौका ऐसी थी, जिसमें 
जल नहीं जा सकता था।' “ये सौ डाँड़ोंवाली नौका में भुज्यु को बैठाकर 
समुद्र से राजा तुग्र के पास ले आये थे। (१६६-६७ .३ और ५) एक 
मन्त्र (२७६.५) में कहा गया है कि अश्विद्वय, तुमनें पंखोंवाली (पक्षः 


विशिष्ट) नौका बनाई थी। तुमने नौका द्वारा महासमुद्र से तुग्र-पुत्र ; 


भुज्यु का उद्धार किया था।' 


ये महान्‌ वैद्यराज तो थे ही। कहा गया हु--'वृद्ध कलि नामका | 
स्तोता को अडिवद्वय, घुमने यौवन से युवत किया था। तुम लोगों ने लॅगड़ी | 
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विरपला को लोहे का चरण देकर उसे गति-समर्थे बना दिया था! (१२७१. 
८) । विइपला खेल ऋषि की पत्नी थी। यही बात १५८.१० और 
१६८.१५ में भी है। इस १५ वें मन्त्र में कहा गया है कि 'यद्ध में विइपला 
का एक पैर कट गया था।' उसे लौह-जंघा देकर फिर अदिवद्वय ने 
युद्ध-क्षेत्र में जाने में समर्थ किया था। यह असाधारण स्त्री युद्ध-क्षेत्र 
में जाने में समर्थ थी। परन्तु साधारणतः स्त्रियों के लिए यद्ध-क्षेत्र निषिद्ध 
था। १६८.१४ में कहा गया है कि अडिविद्वय ने नपुंसक-पति का वध्रि- 
मती को हिरण्यहस्त नाम का पुत्र दिया था।' यहीं १६ वें मन्त्र में वृषा- 
गिर के पुत्र अन्धे ऋजाइव को नेत्र देने की बात भी लिखी है। १२४६.११ 
में अन्धे दीर्घतमा को नेत्र और लेगड़े परावृज को पैर देने की बात 
कही गई है। १ ६८.१० में च्यवन ऋषि का बुढ़ापा दूर कर उन्हें तरुण 
बनाने का उल्लेख हूँ। यही बात ६४३.५ में भी है। - 


वायुदेव 
यास्क का भत (निरुक्त ७.५) है कि St के अत्यन्त प्राचीन 
देवता हेँ। ईरानियों में भी वायु-पूजा हुँ। ग्रीक और रोमन 


पान (27) (संस्कृत पवन) नाम से वायु की पुजा करते थे। 

ऋग्वेद के एक स्थान (५७८.८) पर कहा गया है--“मरुतों के 
प्रभाव से द्यावा-पुथिवी चक्र की तरह घूमने लगी थीं। २०.३ और ४ 
मे sr को जल-बृष्टि का कारण बताया गया है। यहीं ७वें मन्त्र में 
वायु को मेघ्‌-माला का संचालक और जल-राशि को समुद्र में गिरानेवाला 
कहा गया है। ९०.३ में कहा गया. है--रुद्र के पुत्र मरुत्‌ जरा-रहित 
और तरुण हें और जो देवों को हव्य नहीं देते, उनके नाशक हें।' ६१५.१७ 
में लिखा हु--सप्त-सप्त-संख्यक (४९) मरुद्गण एक-एक होकर हमें | 
शतसंख्यक गौ, अश्व आदि दें। इनके द्वारा प्रदत्त समूहात्मक धन को 
हुम यमुना-तीर में प्राप्त करे।' यहाँ तो विशव-विख्यात ४९ पवनों का 
ही उल्लेख हे; परन्तु १०५६.८ में ६३ मरुतों के द्वारा इन्द्र का संवद्धंन 
छिखा हुआ है। मनुस्मृति (१.२३) में तो स्पष्ट लिखा है कि ब्रह्मा 
ने वायु के द्वारा यजुर्वद प्राप्त किया।' अनेकों के मत से वायु वेद-स्मारक 
ऋषि थे। उनके मत से अग्नि और सूर्य भी प्राथमिक ऋषि थे, जिनके 
द्वारा क्रमशः ऋग्वेद और सामवेद प्रकट हुए। मनु जी के उक्त इलोक 
से यह बात समर्थित की जाती है। इसी तरह चौथे प्राथमिक ऋषि” 
अंगिरा माने जाते हैं, जिनके द्वारा अथवंवेद प्रकट हुआ। परन्तु यह 
सब केवल मतान्तर है, जो विवादास्पद हे । 
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ऋहश्ुगण | 


विलसन ने ऋभुगण का अर्थे सूर्य-किरण किया है और मैक्समलर | 


ने सूर्य । मैक्समूलर की राय से वृव्‌ नामक ऋत्विक्‌ ने स्व-प्रथम ऋभओं 


को पूजा था। ग्रीस में ग्रीकों के आरफेअस (01001605) की कथा 


भी ऋभुओं के समान ही प्रचलित है। ऋभू का एक नाम अर्भुर भी है। 


~ 


सायणाचार्य के मत से ऋभु लोग पहले मनुष्य थे--तपोबल से देवता हो 


गये थे। 


अंगिरा ऋषि के वंश में सुधन्वा थे, जिनके अभु, विभु और वाज 


नाम के तीन पुत्र थे। यह कथा अवश्य है कि उन्होंने कर्मबळ से देवत्व _ 
प्राप्त कर सूर्येलोक में वास किया था। सायण ने ऋणभुओं का अर्थ | 


a 


सूर्य-किरण' भी किया है। ऋणभुओं की देवत्व-प्राप्ति का संकेत १५४, १-४ 


क्रभुगण प्रसिद्ध कलाकार थे। “उन्होंने अश्विद्वय के लिए सर्वत्र- | 


गन्ता रथ का निर्माण किया था।' “ऋशभुओं ने अपने माँ-बाप को तरुण 
बना दिया था।'. ऋभुगण मानव-जन्म ले चुकने पर भी अविनाशी आयु 


(देवायु) प्राप्त किये हुए हैं।। (२१.३-४ और ८) ये अद्भुत चिकित्सक | 
भी थे। इन्होंने मृत गौ के चमड़े से धेनु उत्पन्न की। एक अरव से अन्य . 


अरव उत्पन्न किया (२३९.७) । - इन्होंने चमड़े से गौ को ढक दिया था 


भौर उस गौ के साथ बछड़े का फिर योग कर दिया था तथा माँ-बाप को | 


युवा बना दिया था' (१५५.८) । ऋग्वेद में ऋभुओं के सम्बन्ध में 
अनेक सूक्त हूं। . - 


मित्रावरुण 
न्त्रं में मित्र और बरुण ठेवों.का साथ-साथ उल्लेख किया गयां है। 


मित्र प्राचीनतम देक हँ । ईरानी. छोगे मिश्च नाम से मित्र की पूजा करते 
है। वरुण तो अत्यन्त प्रसिद्ध देवता हे। ईरानी वरण नाम से वरुण की 


५ 


` पूजा करते हैं। ग्रीक तो वरुण वा उरानोस (७४2708) को सब 


देवताओं का पिता मानते हें। अळंकजेंडर वोन की राय से वरुण पह- 


आकाश-देव थे; गीछ समुद्र-देव हुए। राथ के म्र से बरुण समुद्र-देव | 
' ही हैं, वेस्टगाडं की भी यही सम्मति ह। क्रग्वेद में बरुण समुद्रदेव हुँ। | 
` भित्रावरुण की अधुर्व शक्तियों का विवरण अनेक सन्तं में है। 


a, 
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उषा 


` खवरगपुत्री उषा के ग्रीकों में इओस, दहना, एथेना आदि कई माम 
हैं। लैटिन भाषाभाषी उन्हें मिनर्वा कहते हैं। राजेन्द्रलाल मित्र की 
राय हे कि ऋग्वेद में उषा के जो अर्जुनि, ब्रिसया, दहना, उषा, सरमा, 
सरण्यू आदि नाम हें, वे सब नाम Argynoris, Briseis, Daphne, 
Eos, hebn और Erinys नामों सै ग्रीको में भी हें। ग्रीको में थहू 
बात प्रसिद्ध है कि 89010 या क्ये ने 109/5192८ था दहना का 
अनुधावत किया था। उषा का एक वैदिक नाम अहना भी है, जिसे 
ग्रीकों में सुबुद्धि-देवी-रूप से ॥६16८79 नाम दिया गया है।' । 

. इन उद्धरणों से ज्ञात होता है कि ग्रीकों, रोमनों और ईरानियों के 
देवी या देवता वैदिक देवताओं की नकल पर बने हैं। उषा के सम्बन्ध 
में ऋग्वेद में अनेकानेक चमत्कार-पूर्ण और कवित्वमय मन्त्र हें, जो 
कण्ठस्थ करने योग्य हें। ) 


पूषा 

सायणाचार्य ने पुषा का अर्थ 'जगत्पोषक पृथिव्यभिमानी दैव' किया 
है। उन्होंने पूषा को 'मेघ-पुत्र' भी माना है । इसका कारण उन्होंने 
बताया हूँ कि जल से पृथिवी उत्पन्न हुई है और मेघ जल धारण करता 
है; इसलिए जल-पुत्र ही मेघ-पुत्र या पृथिव्यभिमानी देव हूँ। परन्तु 
यास्कं ने निरुक्त में पूषा का अर्थ सूर्य किया है। पुराण भी यही अथ 
बताते हें। प्रसिद्ध वेद-विज्ञाता पं० सत्यव्रत सामश्रमी ने 'अल्पतेजाः 
सूर्य को पूषा वा पूषन्‌ लिखा हूँ। पाइचात्त्य वेदालोचकों ने भी सूर्यं को 
ही पूषा माना है । वेदार्थयत्न ने लिखा है-- मेघ से ही सूर्य-प्रकार आता 
हैं; इसलिए पूषा को मेघपुत्र कहा गया है । 

ऋग्वेद में कहा गया हे-- प्रकाशमान पूषन्‌ , कृपण को दान देने के 
लिए प्रेरित करो और उसके हृदय को कोमल करो।' सूक्ष्म लोहाग्र-दण्ड 
(आरा) से पणियों के हृदय को विद्ध करो।' 'पणि वा चोर के हृदय में 
सद्भावना भरो।' (७४७.३ और ५-६) ७४८.२ में पूषा को रथिः 


शरेष्ठ, कपर्दी (चूडावान्‌) और अतुल ऐश्वर्य का अधिपति बताया गया हे। :- 


त्रग्वेद में पूषा के सम्बन्ध में अनेक दिव्य और भव्य मन्त्र हें । 
डा० वसन्त जी० रेले ने दि वेदिक गाडस' नामक एक पुस्तक लिखी 
है, जिसमें उन्होंने अपना मत व्यक्त किया है-- ऋषियों ने बाह्य विश्व 
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राम 


का पुर्ण और शुद्ध ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने जब शरीर-विज्ञान पर्‌ _ 
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विचार करना प्रारम्भ किया, तब उन्होंने अपनी पुर्वे-परिचित' दैवत संज्ञाओं 
का व्यवहार, आलंकारिक दृष्टि से, शरीर-विज्ञान पर भी किया । इसलिए 
दैवत संज्ञाएँ (देवता-नाम ) दृद्यथेक और नानार्थक हें।' रेले का 
हुँ--- वैदिक देवता प्रायः ज्ञान-तन्तु-संस्थान के विविध भाग हे। इन्होंने 
इस पुस्तक में त्वष्टा, ऋभु, सविता, अरिविद्वय, मरुत्‌, पजन्य, उषा, विष्णु, 
रुद्र, पूषा, सूर्य, अग्नि, इन्द्र, अदिति, बृहस्पति, सोम, मित्रावरुण और 
आप्‌ आदि प्रसिद्ध देवताओं के सम्बन्ध में विचार किया है। डा० (रेलले 
का दावा हैं कि सम्पूर्ण वैदिक देवता और उनके कार्य हमारे मस्तिष्क: 
संस्थान के विभिन्न कार्यों के द्योतक हे। रेले की यह भी प्रतिज्ञा हे कि 
वैदिक ऋषियों ने बहुत सी ऐसी बातों का पता लगा लिया था, जो 
बतेमानत समय में आधुनिक विज्ञान की सहायता से पुनः जानी जा सकती 
- हँ--बहुत सी ऐसी बातों का भी उन्हें ज्ञान था, जिनका ज्ञान वत्तेमाव 
युग में अभी हमें प्राप्त करना हुँ ।' ८ 
वेद के बहुत से शब्द ठ्रधर्थक और नानार्थक तो हँ परन्तु यह 
नहीं कहा जा सकता सारे देवता-नामों को श्लेषालंकार का जामा पहनाया 
गया है। वेद-कर्त्ता वा वेद-स्मर्ता का एक सिद्धान्त था, एक प्रतिपाद्य 
था। सीधे-सादे ऋषि नानार्थक या द्रचर्थक का जाळ फैलाकर अपना 
भ्रतिपाद्य उलझन में डालनेवाले नहीं थे । दूसरी बात यह है कि रेले ने 
ब्राह्मण निरुक्त, प्रातिशाख्य तथा वैदिक सम्प्रदायो की परम्परा की 
चिन्ता नहीं की हूँ। उनका अर्थ केवल काल्पनिक है और उन चतुर्वेद 
स्वामी की दृष्टि का अनुधावन करनेवाला हे, जिन्होंने बेद के एक ही 
मन्त्र से पूतना-वध, गोवरद्धन-धारण और कंस-वध आदि मनमाने अर्थ 
निकाले हूँ ! देवों का रहस्य बतानेवाले 'बृहद्वेवता', 'निरुक्त', 'निरुक्त- 
वात्तिक' आदि अनेक वैदिक ग्रन्थ हेँ। 


यमराज और पितृ-लोक | 
विवस्वान्‌ के द्वारा सरण्यू के गर्भ से यम और वरुण की उत्पत्ति 


हुई है। ईरानी धभे-पुस्तक 'अवस्ता' में यम को मित्र कहा गया हे।. 
वहाँ भित्र को प्रथम राजा और सभ्यता का उत्पादक माना गया है। | 
सुकृती पुरुषही मित्र का और मित्र के साथ क ज्द का साक्षात्कारं ` | 

आप्त करते हें। जैसे वेद में यम के पिता हैं, वैसे ही | 


'अवस्ता' में विवन्वत्‌ हे । जिस तरह ऋग्वेद की यमपुरी में पुण्यात्मा 


र निवास करते हे, उसी प्रकार 'अवस्ता' की यमपरी में भी। फ रसी के, 
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प्रसिद्ध कवि फिरदौसी ने अपने 'शाहनामा' में मित्र कौ यमशिद' लिखा 
है। यमशिद नामी सम्राट्‌ थे। 

ऋग्वेद (१२२१.४) में यम के पिता आदित्य और माता सरण्यू 
कथित हँ। यम को सत्यवादी भी कहा गया है। आगे कहा गया है-- 
यम के पास ही सारा मानव-समुदाय जाता हूँ।' जिस पथ से हमारे 
पूर्वज गये हैं, उसी से अपने कर्मानुसार सारे जीव जायेगे (१२२७.१- 
२) जहाँ हमारे पितामहादि गये हें, उसी प्राचीन मागे से हे मृत 
वितः, जाओ । स्वधा से प्रसन्न यमराज और बरुणदेव को देखो।' उत्कृष्ट 
स्वर्गे में अपने पितरों से मिलो। साथ ही अपने धर्मानुष्ठान के फल से 
भी मिलो ।' 'इसशान-घाट के पिशाचादिको, यहाँ से हटो, दुर जाओ ।' 
'लश्बी नाकोंवाछे, दूसरों का प्राण-भक्षण करके तृप्त होनेवाले, मंन्‌ष्य 
को लक्ष्य करके विचरण करनेवाले महाबली जो दो यमदूत (कुक्कुर) 
हैं, वे आज यहाँ हमें सूर्य-दर्शन के लिए समीचीन प्राण दें। (१२२८.७- 
९ और १२) 'ऋत्विको, राजा यम के लिए अत्यन्त मिष्ट हवि का हुवन' 
करो।' यमराज त्रिककुद्‌ (ज्योति, गौ और आयु नामक) यज्ञ के 
अधिकारी हेँ। यम द्युलोक, भूलोक, जल, उद्भिज्ज, उकं तथा सून॒त 
नाम के ६ स्थानों में रहते है और संसार में विचरण करते हूँ। 
(१२२९.१५-१६) उत्तम, मध्यम, अधम आदि तीन श्रेणियों के पितरों 
का और पितरों के द्वारा यज्ञ-मण्डप में कुशों पर बैठकर हव्य के साथ 
सोमरस के ग्रहण करने का भी उल्लेख है (१२२९.१ और ३) । 
"पितरो, तुम छोग दक्षिण तरफ घुटने टेककर पृथिवी पर बैठते हुए यज्ञ 
की प्रशंसा करो। हम मनुष्य हैं; इसलिए हमसे अपराध होना- संभव हूँ। 
इसके लिए हमारी हिसा नहीं करना।' पितर हवन करना जानते 
थे और अनेक ऋचाओं की रचना करके स्तोत्र प्रस्तुत करते थे तथा 
अपने कर्म-प्रभाव से देवत्व प्राप्त करते थे। साधु-स्वभाव पितर देवों के 
साथ हवि भक्षण करते थे और इन्द्र के साथ रथ पर चढ़ते थे। 
(१२३०.५ और ९-१०) 'जो पितर जलाये गये हैं और जो नहीं जळाये 
गये हे, वे सब स्वर्ग में स्वघा के साथ आनन्द करते हँ (१२३१. 
१४) । दो मन्त्रों में पितुयान का भी उल्लेख है (१२३५-१२) । 
१३५४.१५ में देवयान क्षौर पित-यान, दोनों का उल्लेख हैं। 

पाठक देखें कि पुराणों में जो यमराज, यमदूत, पितर, पितृ-यान 
आदि का उल्लेख हे, उससे ऋग्वेद के एतद्विषयक विवरण से आशइचर्य- 
जनक साम्य है । पुराणों में ही नहीं, संस्कृत-साहित्य के किसी भी ग्रन्थ 
के एतद्विषयक विवरण से इस विवरण का अपूर्वं समन्वय है। उपर 
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कक एक मन्त्र से यह भी पता चलता है कि कुछ लोग जलाये जाछे थे 
और कुछ लोग नहीं। ये दोनों वातें भी पुराणों में हें । अवश्य ही 
पुराणों की भाषा और विषय प्रफुल्लित रूप में क्र । 


९ 
खूयदेव 
अदिति देवी के पुत्र आंदत्य (सूरये) माने गये हे। आदित्य छ) 
हे--मित्र, अर्यमा, भग, वरुण, दक्ष और अंश (३२९.१) । १२१०.३ 
में सात तरह के सूर्य बताये गये है। १३३६.८-९ में कहा गया है कि 
अदिति के आठ पुत्र थे--मित्र, वरुण, धाता, अर्यमा, अंश, भग, विव- 
स्वान्‌ और आदित्य। इनमें से सात को लेकर अदिति देवी चली 
गई और आठवें सूर्य को आकाश में छोड़ दिया ।' 'तैत्तिरीय-ब्राह्माण' में 
आदित्य के स्थान पर इन्द्र का नाम हें । 'शतपथ-द्राह्मण' में १२ आदित्यो 
का उल्लेख है । महाभारत (आदिपवं, १२१ अध्याय) में इन १२ आदित्यों | 
- के नाम हे--धाता, अर्यमा, मित्र, वरुण, अंश, भग, इन्द्र, विवस्वान्‌, ` | 
पूषा, त्वष्टा, सविता और विष्णु। अदिति का यौगिक अर्थ अखण्ड 
हैं। यास्क ने अदिति को देवमाता माना है। 
“१ कहा जाता है कि वस्तुतः सूर्य एक ही हे, कर्म, काल और परिस्थिति : 
॥ के अनुसार सूर्य के विविध नाम रखे गये हँ। 
पृष्ठ ४५ के ३५ वें सूक्त में ११ मन्त्र हे और सबके सब सूर्य- 
वर्णन से पूर्ण हैं। सूर्य का अन्तरिक्ष में भ्रमण, प्रात: से सायं तक 
8 ` उदय-नियम, राशि-विवरण, सूर्य के कारण चन्द्रमा की स्थिति, 
॥। किरणों से रोगादि की निवृत्ति धर के द्वारा भूलोक और बघुलोक का 
प्रकाशन आदि बातें एक ही सूक्त से विदित होती हें। ८ वें मन्त्र में 
कहा गया है--सूर्य ने आठों दिशाएँ (चार दिशाएँ और चार उनके 
कोने) प्रकाशित किय हैं। उन्होंने प्राणियों के तीनों संसार और सप्त 
सिन्धु भी प्रकाशित किये हँ। सोने की आँखोंवाले सविता यजमान को 
द्रव्य देकर यहाँ आवें।' | 
६७.८ में लिखा है--'ू्य, हरित नाम के सात घोड़े (किरणें) | 
रथ से तुम्हें ले जाते हे। किरणें बा ज्योति ही तुम्हारा केश हुँ ३४५.२ | 
में कहा गया है-- सूर्य के एक चत्र रथ में सात घोड़े जोते गये हें। एक ही । 
 अञ्त्र (किरण) सात नामों से रथ ढोता है। इससे विदित होता है कि... 
ह को सूर्य-ररिम के सात भेदों और उनके एकत्व का भी ज्ञान | 
. १८६.८ में कहा गया है--उषा सूर्यं से ३० योजन आगे रहती | 
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है। इस पर आचार्य सायण ने लिखा हँ--ूर्य प्रति दिन ५०५९ 
योजन भ्रमण करते हें। इस तरह सूर्य प्रत्येक दण्ड में ७९ योजन 
घूमते है। उषा सूर्य से ३० योजन पूवेगामिनी है; इसलिए सूर्योदय से 
प्रायः आधा घंटा पहले उषा का उदय मानना चाहिए।' पाइचात्त्यों 
के सत से सूर्य बीस हजार मील प्रति दिन चलते हें। परन्तु सूर्य 
की गति अपने कक्ष में ही होती है। 

इन दो मन्त्रों में सूर्य-संबंधी अनेक ज्ञातव्य विषय हें--'सत्यात्मक 
सूर्य का, बारह आरों, खूंटों वा राशियों से युक्त, चक्र स्वर्ग के चारों 
ओर बार-बार भ्रमण करता और कभी भी पुराना नहीं होता। अग्नि, 
इस चक्र में पुत्रस्वरूप होकर सात सौ बीस (३६० दिन और ३६० 
रात्रियाँ) निवास. करते हें।' अगले मन्त्र में दक्षिणायन (पूर्वाद्ध) और 
उत्तरायण (अन्यार्ध) का भी कथन है (२४७.११-१२)। ७१४.५ में 
भी दक्षिणायन का विषय है। २५२.४८ में भी ३६० दिनों की बात है। 

२३३.६ में काल के ये. ९४ अंश बताये गये हे--संवत्सर, दो 
अयन, पाँच ऋतु (हेमन्त और शिशिर को एक मानने पर), बारह 
सास, चौबीस पक्ष, तीस अहोरात्र, आठ पहर और बारह राशियाँ। 

५९२.५-९ में सूर्य-ग्रहण का पूर्ण विवरण हँ। , 

८४७.११ में सूर्य (मित्र, वरुण और अर्यमा) के द्वारा वर्ष, मास, 
दिन और रात्रि का बनाया जाना लिखा है। २८.८ में १२ मासों की 
बात तो है ही, तेरहवें महीने का भी उल्लेख हे । यह तेरहवाँ महीना 
अलमास वा मलिम्लूच है। ३५०.३ में भी मलमास का उल्लेख हे। 

पृथिवी की चारों ओर सूर्य की गति से जो वर्ष-गणना की जाती 
है, उसमें बारह 'अमावास्याओं' की गणना करने से कई दिन कम हो 
जाते हैं। इसलिए सौर और चान्द्र वर्षों में सामंजस्य करने के लिए 
चान्द्र वर्ष के प्रति तीसरे वर्ष में एक अधिक मास, मलमास वा मलि- 
म्लच रखा जाता हे । इस मन्त्र से ज्ञात होता है कि वैदिक साहित्य में 
दोनों (सौर और चान्द्र). वर्ष माने गये हें और दोनों का समन्वय 
भी किया गया हैं। 

१४४४.४ में कहा गया हे, अजर और ज्योतिर्दाता सुर्यं सदा चलते 
रहते हे। १४६४-६५.१-३ मन्त्रों में सूर्य की गतिशीलता और -: 
तीस मुहुतों का उल्लेख है। ९२६.३० में इन्द्र द्वारा सूर्यं के आकाश > 
में स्थापन के साथ ही सारे संसार के नियमन की बात लिखी है। १४३९.१ 
में कहा गया है कि सूर्य ने अपने यन्त्रों से पृथिवी को सुस्थिर रखा 
है। उन्होंने विना अवलम्बन के द्युलोक को दृढ़ रूप से बांध रखा हू। 
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इन उद्धरणों से विदित होता है कि म्रमणशील सूर्य ने अपनी आकर्षण: 
शक्ति से पृथ्वी, ग्रहोपग्नहों के साथ आकाश बा स्वर्ग ( थो) 
सौर मण्डल को .बाँधकर नियमित कर रखा है। इससे स्पष्ट ही नि 
होता है कि आयों को सूर्य की आकर्षण-शक्ति और खगोल 
शान था। अगले मन्त्र से भी इस मत का समर्थन होता है--'इस 
गतिशील चन्द्रमण्डल में जो अन्तहित तेज है, बहु आदित्य-किरण 
ही है (११६.१५) । इस मन्त्र पर सायण ने निरुक्त (२.६) उद 
धृत किया ह---अथाप्यस्यैको रर्मिङ्चन्द्रमसं प्रति दीप्यते ¦ आदित्यतो$. 


स्य दीप्तिर्षेवति।” अर्थात्‌ सू की एक किरण चन्द्रमा को प्रदीप्त | 


करती है। सूर्य॑ से ही उसमें प्रकाश जाता है।' 

वैज्ञानिकों के मत से सूर्य की किरणें अनेक रोगों को विनष्ट 
करती ह। ऋग्वेद के तीन मन्त्रों (६७-८.११-१३ ) से वैज्ञानिकों के 
इस मत का समर्थन मिळता हे--सूर्य, उदित होकर और उद्चत आकाश 
सं चढ़कर हमारा मानस (हृदयस्थ) रोग और पीतवर्ण रोग वा शरीर, 
रोग विनष्ट रो । में अपने हुरिसाण वा शरीर-रोग को क करू 
सारिका पक्षियों पर न्यस्त करता हँ। आदित्य मेरे अनिष्टकारी रोग 
के विनाश के लिए समस्त तेज के साथ उदित हुए हें। इससे पता 
चलता है कि सूर्योपासना से सारे शारीरिक और मानसिक रोग 


५ विनष्ट हो जाते हैं। सूर्योपासकों के लिए ये तीन मन्त्र मख्य ह। 
` प्रत्येक सूर्योपासक, अपनी आधि-व्याधि की शान्ति के लिए, इन मन्त्रं 


को जपता है। सूर्य-नमस्कार के साथ भी इन मन्त्रों बा जप किया 
जाता हैं। सायण के मत से इन्हीं मन्त्रों का जप करने से प्रस्कण्व 
ऋषि का चर्म-रोग विचष्ट हुआ था। 

ऋग्वेद में खगोलवर्त्ती सप्ति, ग्रह, तारा, उल्का आदि का भी 
उल्लेख है। कहा गया है--'ये जो सप्ति नक्षत्र हैं, जो आकाश में 
संस्थापित हे और रात होने पर दिखाई देते हैं, वे दिन में कहाँ चले 
जाते हँ? * (२७.१) मन्त्र के मूल में ऋक्षा:' शब्द है, जिसका अर्थ 
सायण ने सप्त तारा' किया है। ऋतच्‌ धातु से ऋक्ष शब्द बना हैं, 
ले इसी लिए नक्षत्रों का नाम उज्ज्वल पड़ा और 
छ पा का नाम उज्ज्वल भालू हुआ। पाश्चात्त्य भी इन्हें (1०४४ 
०९27 कहते हे। अन्यान्य मन्त्रो में भी सप्तषियों का उल्लेख हैं। 


७७.६ में इन्द्र के द्वारा ताराओं को निरावरण करना लिखा है। 


१२१२.४ में ग्रहों, नक्षत्रों और पृथिवी को देवों के द्वारा यथास्थान 
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नियमित करने की बात है। १३१९.४ में कहा गया हे--मानो आकाश 
से सूयं उल्का को फेंक रहे हे। १४०३.७ में १४ भूवनों का उल्लख है। 

इन मन्त्रों से ज्ञात होता हुँ कि आर्य खगोल-विद्या के ज्ञाता थे। 
वैदिक साहित्य के अन्यान्य ग्रन्थों में इसका विस्तार हे। ऋग्वेद, में 
प्रत्येक विषय सूक्ष्मतम सूत्र में वणित हे । अतः बड़ी सावधानी से प्रत्येक 
विषय का अध्ययन और अन्वेषण करना चाहिए। 


परमात्मा 
परमात्मा के सम्बन्ध में, कई स्थानों में, सूत्र-छूप से विवृति दी गई 


. है। कहा गया हूँ-- महाप्रणय-दशषा में मृत्यु, अमरता, रात या दिन कुछ 


नहीं था, केवल परमात्मा थे ।' 'अविद्यमान वस्तु के द्वारा वह सर्वब्यापी 
आच्छन्न था। सर्वप्रथम परमात्मा के मन में सृष्टि की इच्छा 
उत्पन्न हुई। फिर “भोक्ता और भोग्य उत्पन्न हुए। (१४२१-२२. 
२-५) ये .उक्तियां उस विश्व-विस्यात 'नासदीय सूक्त की हैं, जिसे 
लो० बाळ गंगाधर तिलक ने मानव-जाति का सर्वश्रेष्ठ चिन्तन' कहा 
है। इसमें सात मंत्र हें, जो कण्ठाग्र करने योग्य हें। 

दो पक्षी (जीवात्मा और परमात्मा) मित्रता के साथ एक शरीर 
में रहते हें। जीवात्मा भोक्ता है और परमात्मा द्रष्टा हैं (२४८.२०)।॥ . 
“ईश्वर प्रजा के स्रष्टा और पृथिवी के धारणकर्त्ता हैँ (१२५७.८) त 
परमात्मा एक हे; परन्तु क्रान्तदर्शी विद्वान्‌ उनकी अनेक प्रकार से? 
कल्पना करते हँ. (१४०३.५) । सर्वप्रथम केवल परमात्मा थे। वे 
सबके अद्वितीय अधीश्वर थे। उन्होंने पृथिवी और आकाश को यथास्थान 
स्थापित किया’ (१४१२-१) । परमात्मा से सब देव उत्पन्न हुए।' 


. (४९९.१) । ईश्वर अनन्त सिरों, नेत्रों और चरणोंबाले हूँ। वे 


ब्रह्माण्ड और ब्रह्माण्ड के बाहर भी व्याप्त होकर अवस्थित हे। जो 
कुछ है और जो कुछ होनेवाला हूँ, सो सब ईश्वर हूं।: यह सारा 
ब्रह्माण्ड उनकी महिमा हे--वे. तो स्वयं अपनी महिमा से भी बड़े 
हें। उनका एक पैर (अंश) ही ब्रह्माण्ड ह। उनके अविनाशी तीन पैर 
दिव्य लोक में हें। (१३५८.१-३) , समाधि-दशा में ब्रह्मात्मेक्य- 
ज्ञान की न भूति में ऋषि कहते हे-संसार में जो तुण खानेवाले हैं, 
वह हम ही हूं । जो अन्न और यव खानेवाले हे, वह हम ही हें। विस्तृत 
हृदयाकाश में जो अन्तर्यामी ब्रह्म हें, वह हम ही हें (१२४८.९) ।- र 
परमात्म-तत्त्व के सम्बन्ध में इस तरह की अनेक उक्तियाँ ऋग्वेद में _ 
पाई जाती हूं । इन्हीं के आधार पर ईश्वर-विषयक विस्तृत विवेचन 
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संस्कृत-साहित्य में किया गया हे। ऋग्वेद के 'नासदीय सूक्त”, ` 
सूक्त”, हिरण्यगर्भ-सुक्त' और अस्य वामीय' सुक्त के सम्बन्ध मे ति 
बड़े-बड़े पोथे रच डाले गये हे और अद्वेतवाद, द्वैतवाद, देता 
विरिष्टाद्वैतवाद तथा विशुद्धाट्तवाद को लेकर अनल्प कल्पनाएँ की 
र । य सब सूक्त बार-बार मनन और निदिध्यासन के योग्य हे। 
इनके बार-बार स्वाध्याय से अध्यात्म-शास्त्रं के सारे सन्देह 

सकते हें । निद तिकाा हा 

जो लोग केवल यौगिक अर्थ के पक्षपाती हैं, उनके 
मे हैं, उनके लिए तो 

वैदिक सं में परमात्मा ओत-श्रोत और अनुस्यूत हँ। 0” 


अवतार ओर सूच्तिपूजा 

_. विष्णु के वामनावतार की कथा का अं कुर ऋग्वेद [क मंत्रों 
में पाया जाताँ है। ह २३.१७ में कहा गया है--'विष्ण ने ह जग 
परिक्रमा की। उन्होंने तीन प्रकार से अपने पैर रखे और उनके धूलियक्त 
पर से जगत्‌ छिप-सा गया ।' आगे चलकर कहा गया है --'विष्ण ने 
वामनावतार में तीनों लोकों को नापा था। उन्होंने तीन बार पाद-क्षेप 
किया था । विष्णु के तीन पाद-क्षेप में सारा संसार रहता है।' 'विष्ण्‌ 
ने अकेले ही एकत्र अवस्थित और अति चिस्ती लोक-त्रय को तीन 
. . बार के पद-क्रमण द्वारा मापा था।' (२३१.१-३) '्रिविक्रमावतार 
 -मेंविष्णृ छ एक ही पैर से सम्पूर्ण जगत्‌ को आक्रान्त किया.था।' 
हः (४३३.१४) । विष्ण ने अपने तीन पैरों से तीनो लोगों को वामना- 

 वतार में नापा र ।॥ (९२६.२७) । 
; विद के -जाह्मण (६.१५) में इस सन्दर्भ का कुछ विस्तार 
हैं देवों और ,असूरों के बीच जब संसार का बँटवारा होने लगा, तब 
इन्द्र न कहा--अपने तीन पैरों (तीन बार पाद-क्षेप ) से विष्ण जितना 
माप 2 उतना संसार देवों का होगा और शेष असुरों का होगा। 
id असुर भी सहसत हो गये। पश्चात्‌ विष्णु ने पाद-परिक्रम 
में उल्लेख हवरो ने लिया ।' यजुर्वेद के शतपथब्राह्मण (१.२.५) 
क सा दए सुरों ने कहा कि वामन-रूप विष्णु के शयन करने पर 
RR i ता देवों का, शेष असुरों का। इसका 
०2 को दिला दिया ।” वष्ण्‌ नं सारे संसार को आवृत कर उसे देवों 

पुराणों में ण १ 

कोरीया ६ लिए पपन 
RE त कहते ह। इसी प्रकार दधीचि, पृथवान्‌, वेन, 
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राम, नहुष, ड उवेशी, पुरुरवा, यदु, मन्‌, मान्धाता, पृथुश्रवा, सुदास, च्यवन 
शादि को कथाओं का अंकुर वेद में पाया जाता है और इन सबका 
विशद .व्याख्यान महाभारत, वाल्मीकीय रामायण और पुराणों में उपलब्ध 
है। इसी से कहा गया है-- Fy 
'इतिहास-पुराणाभ्यां वेदं समुपबु हयेत्‌। 
विभेत्यल्पश्न्‌ताद्वेदो मामयं प्रहरिष्यति ॥” 
अर्थात्‌ इतिहास और पुराण के द्वारा वेदार्थं का विस्तार करना 
चाहिए । वेद अल्पश्चुत व्यक्ति से डरता है कि 'यह मझे मारेगा।' : 
सचमुच ऐसे ही अल्पश्रत और अद्धं-पक्व व्यक्ति इन दिनों हिन्दू" 
संस्कृति और आर्य-सभ्यता की आधार-शिला (वैदिक वाङमय) पर 
प्रहार पर प्रहार कर रहे हुँ। इतिहास और पुराण के ज्ञान से शून्य, 
व्यक्तियों का परम्परागत वेदार्थं समझना कठिन है ।: 
ऋग्वेद में मूत्ति-पूजा का भी अंकुर पाया पाता हें। ऋग्वेद से 
विदित होता हैँ कि पहले दारुमयी या काठ की मूत्तियाँ बनती थीं। 
काठ शीघ्र ही विनष्ट हो जात! है। यही कारण है. कि इन दिनों 


प्राचीनतम पूत्तियाँ नहा पायी जातीं और अल्पश्रुत व्यक्ति मूर्त्तिपूजा 


के मूल पर ही कुठाराघातं करते हें। ऋग्वेद (५०८.२३) से स्पष्ट ही 
ज्ञात होता हुँ कि काष्ठ की मूत्तियां बनती थीं। इससे यह भी पता 
चलता है कि ये मृत्तियाँ सेव्य थीं। इसी मंत्र में मूत्तिययूजा का 
अंकुर हँ, जिसका विस्तार पुराणोदि में किया गया हे! 


~ 0 
आल आर पुनजन्म 
परलोक वा देवयान और पितृयान का विवरण जिन सुक्तो में है, 
उन्हीं में आत्मा और पुनजँन्म का भी. कथन हूँ। अन्यत्र भी हे। 
१२३२.३ में कहा गया है--व्यक्ति का एक अंश (आत्मा) जन्म- 
रहित और शाइवत हूँ । २४८.२० में जीवात्मा को कर्मफल-भोक्ता 


बताया गया है। 


२ में इस जन्म और पूर्व जन्म के पापों से शून्य होकर 
i को बात है । १४५८ पृष्ठ के तीनों मन्त्रों में जीवात्मा और 
जन्मान्तर का विवरण है--मानस चक्षु से विद्वानों ने देखा कि जीवात्मा 
को माया आक्रान्त कर चुकी है । पंडितों ने कहा कि यह समुद्र (परमात्मा | 
में घटित हो रहा है । विद्वान्‌ (ज्ञानी) परमात्मा की किरणों (ज्योति 
में जाने की इच्छा करते हैँ।' पतंग (जीवात्मा) को गर्भ में ही गन्धर्वो 
वा देवों ने वाक्य सिखाया। वह दिव्य, स्वगं-सुखदाता और बुडि का 


फा० ४ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


` Digitized by Arya Samaj Co ड and eGangotri 


अधीशवर है। सत्य मागे में विद्वान्‌ उस वाणी की (रक्षा करते $ हैः 
तात्पर्यं यह हँ कि गर्भावस्था में ही जीवात्मा को देवों वा ईश्वरीय शक्ति 
के द्वारा बीज-रूपः से शब्द प्राप्त हो जाते हें । शब्दकी शक्ति असीम 


है। उसे बुद्धिमान्‌ लोग मिंथ्या की ओर नहीं ले जाते।' तीसरे मन्त्र 


कभी समीप और कभी दुर, नाना मार्गों (योनियों) में, अमण करता 
हैं। वह कभी अनेक वस्त्र पहनता (अनेक गुण धारण करता) है और 
कभी (नीच योतियों) में पृथक्‌-पृथक्‌ (दो-एक अल्प गण ) पहनता 
(घारण करता ) है। इस प्रकार संसार में वह बार-बार आता-जाता है।' 

आत्मा और पुनर्जन्म के रहस्य का विस्तृत विवेचन दर्शनशास्त्र 
और पुराणादि में किया गया है। आत्मा के सम्बन्ध में तो संस्कृत- 
साहित्य के अनेकानेक पाण्डित्य-पूर्ण ग्रन्थों में विशद विवेचन किया 
गया हूँ। पुनजेन्म का विज्ञान आर्य-शास्त्रों की विशिष्ट संस्कृति हूँ। 


का अर्थ ह--'जीवात्मा ब कभी पतन वा. विनाश नहीं होता।' वह्‌ 


` क्रिरिचियानिटी, इस्लाम आदि धमं पुनर्जन्म के विवेचन और विज्ञान से 


दुर भाग कर पुनर्जन्म को ही अस्वीकृ) कर डालते हैं। किन्तु बौद्ध, जै | 
आदि इस विज्ञान को शिरसा अंगीकृत करते. हुं । em 


य॒ज्ञरहस्य 
जेन-बौद्धों में अहिसा, ईसाइयों में दया, सिखों में भक्ति और 
इस्लाम म नमाज का जो महत्त्व है, वही वा उससे भी बढ़कर बैदिक 
धम म यज्ञ का हे। वेद-धर्म का प्रधान अंग यज्ञ है। वस्तुतः किसी 
भी धर्म का, किसी भी राष्ट्र का, किसी भी समाज का और किसी भी 
व्यक्ति का क्रियात्मक रूप ही उसका प्राण है। क्रियात्मक रूप के अभाव 


'में कोई भी धमं, राष्ट्र समाज वा व्यक्ति निःसत्त्व, निष्प्राण और 


 जड़ीभूत शव हू। 


इसी लिए ऋग्वेद (१३५९.८-१०) में कहा गया हुँ, यज्ञ से ही | 
वेद, छंद, गौ और चतुष्पद उत्पन्न 'ध्यान-यज्ञ से नो ने र F 
पुरुष की रा हज की। यज्ञ ही प्रथम वा मुख्य धर्म है! (१३५९.१६) । 
'तपस्विया ने यज्ञ-पुरुष को हृदय में प्रबुद्ध किया' (१३५८.६-७)। | 
यज्ञ सत्यरूप और सत्यात्मा है' (११४८.८-९) । देवों ने ज्योति, आयु, 
और गौ के लिए ज्ञान-साधक यज्ञ का विस्तार किया था” (१०४९.२१) 
उ अथर्ववेद की घोषणा है--“अयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः।” अर्थात्‌ 
व की उत्पत्ति का स्थान यह यज्ञ है।' सभी कर्मों में श्रेष्ठ कम॑ | 
यज्ञ है (शतपथब्राह्मण १.७.४.५) । शतपथ यज्ञ को ईश्वरीय बताता | 


कि व दा 83 0020, 2. .....।-।- 5. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ASN HP 


~ 


Ar NO 


LAT NT # 2७% क न. ~ +S 


NE rv. VS RRR 


Digitized by Arya Samaj 2 Chennai and eGangotri 


( ४७ ) 


~ ४1, पति 27 विष्णवे १ 7 क 
हाल अजापतिव यज्ञ: , विष्णुवें यज्ञ; ।” यज्ञ को सूर्य के समान तेजस्वी 


कहा गया इ--- स यज्ञोऽसौ स आदित्यः” (शतपथब्राह्मण १४.१. १.६६ | 
यज्ञ करनेवाला सारे पापों से छूट जाता है” (शतपथब्राह्मण २.३. १.६) ॥ 
ऐतरेयज्राह्मण (१.४.३) का मत है, यज्ञ ओर मंत्रों के उच्चारण से 
वायुमण्डल में परिवतेन हो जाता है और निखिल विशव में धर्म-चक्र 
चलन छगता ह। ' ब्राह्मण-ग्रंथों में यज्ञ को विश्‍व का नियामक भी 
कहा गया है। 

. वस्तुतः यज्ञ में मंत्र-्पाठ से चित्त शान्त और मन सबल होता 
हें । यज्ञाग्नि में दी गयी हवि वायु के सहारे सूर्य की ओर जाकर समस्त 
अन्तरिक्ष में व्याप्त होती हूँ। सूर्य के प्रभाव से मेघ-मण्डल के साथ 


` धूम-मिश्चित इवि के मिल जाने पर वर्षा होती है। वर्षा से अन्न उत्पन्न 


होता और अन्न से प्रजा की रक्षा होती है। हवि से पार्थिव पदार्थ, वायू 
और सूर्ये-ररिमि आदि भी LE होते हें हवि से देवता. तृप्त होकर 
मानव-समाज का कल्याण हँ। यज्ञ में देव-पूजन के कारण याज्ञिक 
को देवत्व की प्राप्ति होती है। यज्ञ के कमं-फल से स्वगं की प्राप्ति होती 
है (२२.६) । जैमिनीय मीमांसा के मत से यज्ञ से ही मुक्ति मिलती है। 
जैसे सूर्य के द्वारा संसार की दुर्गन्ध दूर होती हे और जल पवित्र 
होता है, वैसे ही यज्ञ के द्वारा भी दुर्गन्ध दूर होती और जल पवित्र 
होता है। यज्ञ के द्वारा विशुद्ध वर्षा-जल अन्य जल को और अन्न को 
शुद्ध करता हुँ । शुद्ध अन्न-जल वे ही शरीर स्वस्थ और मन पवित्र रहता 
हँ। करे) लिए कहा गया हे--*वृष्टि-कामो यजेत” (वर्षा चाहनेवाला 
यज्ञ करे) । 
अन्यान्य लाभों के अतिरिक्त यज्ञों के कारण विविध कलाओं 
की उत्पत्ति भी 8 यज्ञ-सम्पादन के लिए सूर्य, चन्द्र और नक्षत्रों 
की गति का करते-करते ज्यौतिष-विद्या की उत्पत्ति हुई। 
यज्ञों मे विशुद्ध मन्त्रोच्चारण के विचार से आये लोग जिन नियमों की 
समीक्षा करते थे, उनसे देव-विद्या, ब्रह्म-विद्या और व्याकरण-शास्त्र का 
जन्म हुआ। यज्ञ-सम्पादन के लिए जो चिति, यज्ञ-वेदी, रेखा आदि 
का निर्माण किया जाता था, उसके नियमों से संसार में ज्यामिति-शास्त्र 
का आविष्कार हुआ । दो अश्न (5१७३४९४), चार अश्न (Triangle), 
द्रोणकार (7 1०५६॥) वाली वेदियों और चितियों के निर्माण ने 
रेखागणित-शास्त्र का आविष्कार कर दिया। कल्पसूत्रों के शुल्व-सूत्रों - 
में इसका विस्तृत बिवरण पाया जाता हैं। 
श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान्‌ कृष्ण ने यज्ञ की परम्परा-प्राप्त 
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॥ ध्याख्या की है और यज्ञ-रहस्य का सुन्दर विवेचन किया है। यज्ञ का अथ 
i यजन, पूजन, समादर, परोपकार-ब्रत, लोकल्याण, अदृष्ट-फलोत्पादकता 
i भादि को तो माना ही गया है, यज्ञ के भेदोभेद तथा प्रविरूढ रहस्य “| 
॥ का भी गीता ने विवरण दिया है पहले ही गीता का उद्घोष है: 
“यज्ञाथत्किमंणोज््यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः ।” अर्थात्‌ 'यज्ञ के लिए हि 
कर्म किय जाते है, उनके अतिरिक्त, अन्य कर्मों से यह लोक बँधा हे 
है । तात्पयं यह है कि यज्ञ-कर्म मूक्ति देनेवाले हैं और अन्य जा 
बन्धन डालतेवाले ह। आगे कहा गया हूँ--“नायं लोकोऽस्त्यसज्ञस्य 
कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ।” अर्थात्‌ यज्ञ न करनेवाले को जब कि इस लोक पं 
ही कोई सफलता नहीं मिलती, तब उसे परलोक कहाँ से मिलेगा ?' 
` भगवद्गीता के ६ श्लोकों (३.१०-१५) में भगवान्‌ कृष्ण ने यन्न 

की व्याख्या इस प्रकार की हे--यज्ञ के साथ प्रजा को उत्पन्न करके 
प्रजापति ब्रह्मा त प्रजा से कहा--यज्ञ के द्वारा तुम्हारी वृद्धि हो। यह 
तुम्हें इच्छित फल दे।' तुम यज्ञ के द्वारा देवताओं को सन्तुष्ट करते रहो 
भौर वे देवता तुम्हें सन्तुष्ट करते रहें। इस तरह परस्पर सन्तुष्ट करते 
हुए दोनों परम कल्याण प्राप्त करो। यज्ञ से सन्तुष्ट होकर देवता तुम 
इच्छित भोग देंगे। उन्हीं का दिया हुआ उन्हें वापस न देकर जो 
केवल स्वय उपभोग करता हूँ, वह सचमूच चोर है। यज्ञ करके बचे 
हुए भाग को ग्रहण करनेवाले सज्जन सब पापों से मुक्त हो जाते हैं 
परन्तु यज्ञ न करके केवल अपने ही लिए जो अन्न पकाते हे, वे पाप भक्षण 
करते हे। प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से होती है, अन्न वर्षा से होता है, 
Ft वर्षा यज्ञ से उत्पन्न होती है और कमं से यज्ञ की उत्पत्ति होती है। कमं बी 
उत्पत्ति प्रकृति से हुई है और प्रकृति परमेश्वर से उत्पन्न हुई है। इसलिए 
सव-व्यापक ब्रह्म सदा यज्ञ में विद्यमान रहते हें। इस प्रकार जगत्‌ की 
रक्षा के लिए चलाये हुए यज्ञ-चक्र को जो आगे नहीं चलाता, उसकी 
आयू पाप-रूप हू। देवों को न देकर स्वयं उपभोग करनेवाले मनुष्य का 


जीवन व्यर्थ हे।' ! 

इन इलोकार्थों: से ज्ञात होता है क्रि यज्ञ करना और देवों को सन्तुष्ट 
पे करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवायं है, यज्ञ न करनेवाला चोर और 
Ei पापी हूं, यज्ञ से ही परम्परया जीवों की उत्पत्ति और उनकी प्राण-रक्षी 
BE होती हँ, यज्ञ में साक्षात्‌ परमात्मा विराजते हें और यज्ञ न करनेवाले. 
का जीवन ही वृथा ६। | 
. यज्ञ करना भगवान्‌ की सेवा करना है । भगवान्‌ ने स्पष्ट कही 
हे श्रद्धा के साथ अन्य देवों के भक्त बनकर जो लोग यजन (यज्ञ) 
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करते हैं, वे भी मेरा ही यजन करते हें; क्योंकि मे ही सारे यज्ञीय पदार्थों 
का भोक्ता और स्वामी हूँ।' (गीता ९.२३-२४) । 

१७व अध्याय (११-१३ इलोकों) में श्रीकृष्ण ने सात्विक, राजस 
और तामस यज्ञों के लक्षण भी बताये हैं। कहा गया है--'फलाझा छोड़कर 
और कत्तव्य समझकर, शास्त्रीय विधि के अन्‌ सार, शान्त चित्त से, जो 
यज्ञ किया जाता है, वह सात्तिवक है। फल की इच्छा से और एश्वर्य का 
प्रदर्शन करते के लिए जो यज्ञ किया जाता है, वह राजस है। शास्त्र-विधि- 
रहित, अन्नदान-विहीन, विना मन्त्रों का, विना दक्षिणा का, श्रद्धा-शून्य 
यज्ञ तासस यज्ञ हुं । चतुथे अध्याय के २४वें इलोक में भगवान्‌ ने कहा 
हु--यज्ञ-साधक ब्रह्म को पाता है। इसी अध्याय के २३वें श्लोक 
में कहा गया हुँ--यज्ञ केलिए कर्म करनेवाले के सारे (भव-) बन्धन 
छूट जाते हें। 

इसी स्थल पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने ब्रह्मायज्ञ, संयम-यज्ञ, योग-यज्ञ, 
द्रव्य-यज्ञ, स्वाध्याय-यज्ञ, ज्ञान-यज्ञ आदि कितने ही यज्ञों को बताया 
है और यह भी कहा हँ कि इन सारे यज्ञों का उल्लेख वेद में है । श्रीकृष्ण 
ने अन्त मे यह भी कहा हे कि यज्ञ से मुक्ति प्राप्त होती है।' यहीं 


` (४.३२) गांधी जी ने भी अपने “अनासक्ति-योग” में लिखा हु-- 


यज्ञ के विना मोक्ष नहीं होता ।' यज्ञ से ही मीमांसा भी मोक्ष मानती 
है। यह बात पहले भी कही गई हे। 

ऋग्वेद (१०५८.३) में ब्रत-रहित (अयाज्ञिक) की कुत्सा की 
गयी है । १२४१.८ में यज्ञ-शून्य को दस्यु (चोर) और आसुरी प्रकृति 
का बताया गया है। ९४७.१४ में तो इतनी दूर तक कहा गया है कि 
'अयाज्ञिक इतना बृद्धि-भ्रष्ट होता है कि वह सुरा वा मद्य पीकर पागल 
हो जाता है । याज्ञिक ब्राह्मणों की प्रशंसा को गयी हे (८८४-८५.१ 
और ७-८) । १९०.१ में कहा गया हुँ कि भावयव्य के पुत्र राजा 
स्वनय ने १ हजार सोमयज्ञ किये थे। २६५.१ में सोम-यज्ञ में उद्गाता 
के द्वारा सामवेद के आकाशव्यापी गान' की बात कही गयी है । १२०७.२ 
में कहा गया हैँ कि दूर देश से साम-ध्वनि सुनाई देती है। वस्तुतः 
यज्ञ में मन्त्र-गान की मेघ-मन्द्र-घ्वनि मनःप्राणों को आनन्द-रस॒ में 
आप्लत कर देती है । 

यज्ञ के भेद, विधि, सामग्री, ऋत्विक्‌-भेद आदि आदि जानने के 
लिए विविध ब्राह्मण-ग्रन्थ, विभिन्न श्रौतसूत्र, गृह्यसूत्र और भापस्तम्ब 
ऋषि का “यज्ञपरिभाषासूत्र' आदि देखने चाहिए। स्थानाभाव से यहाँ 
अधिक नहीं लिखा जा सका। 
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| समुद्र ओर नदियाँ | 
[Et पहले ही कहा गया हे कि आर्य लोग अपनी चारों दिशाओं के चार 
. समुद्रो मे व्यापार-वाणिज्य करते थे (७८.२, ११०४.६ और १ २८५.२) 
समुद्र में विशालकाय नौकाएँ चलती थीं! (६२.८, ६४.३, २८ 
५२४.५ आदि) । समुद्र के मध्य से राजा तुग्र के पुत्र भुज्यु के उद्धार 
की बात भी पहले ही लिखी गयी है (१५७.६) । एक मन्त्र a ८६९.३) 
म कहा गया हे-- जिस समय में (वसिष्ठ) और वरुण, दोनों नौका पर 
चढ़े थे, जिस समय समुद्र के बीच में नौका को हमने भली भाँति संचालित 
किया था और जिस समय जल के ऊपर नाव पर हम थे, उस समय 
शोभा के लिए नोका-रूपी झूले पर हमने सुख से क्रीड़ा की थी।' इस 
, भ्रकार समुद्र आर्यो के कीड़ा-स्थल थे। समुद्र के मध्य द्वीप में, निर्जन 
प्रदेश में, भी आयों की अबाध गति थी (१२२१.१ } | 
१४२९.४-५ में लिखा ह--'मुनि लोग आकाश में उड़ सकते और _ 
सारे पदार्थों को देख सकते हूँ” तथा 'भुनि लोग पूवं और पश्चिम के दोनों 
' समुद्रो में निवास करते हँ।' यहाँ दो समुद्रों का उल्लेख हुँ। इसके 
पहले के १ और २ मन्त्रों में कहा गया है कि मुनि लोग पीले वल्कल 
पहनते और देवत्व प्राप्त करके वायु की गति के अनुगामी हैं” तथा 
सारे लौकिक व्यवहारों के विसर्जन से हम (मुनि लोग) परमहंस हो 
गय ह । हम वायु के ऊपर चढ गये हेँ।' इन मंत्रों से पता चलता हे कि 
मुनि लोग महान्‌ त्यागी और तपस्वी होते थे, वे वल्कल पहनते थे, बे | 
बायृ-पथ-गामी और आकाशचारी होते थे तथा समुद्रों में भी निवास करते 
थे। तात्पर्यं यह है कि वे देवत्व प्राप्त करके जल, स्थल, बाय और | 
आकाश में स्वतन्त्र विहरण करते थे--उनकी सबमें अप्रतिहत गति थी। | 
अरिवितीकुमारों की समुद्रगामिनी नौकाएँ पंखोंवाली और सौ | 
डॉडॉवाली थीं (२७६.५ और १६७.५), यह पहले मी लिखा जा चुका | 
हैँ। अन्य अनेक स्थानों में भी समुद्रों और नौकाओं का उल्लेख हुँ। | 
f १३३०.५-६ मन्त्रों मे इन नदियों के. नाम आये हे--गंगा, यमुनां, | 
. सरस्वती, शुतुद्री (सतलज),' परुष्णी (रावी), असिकूनी (चिनाब), | 
 सर्द्वृधा (मरुवदेवन), वितस्ता (झेलम), सुषोमा (सोहान)) | 
je. आर्जीकीया (व्यास), सिन्धु, सुसर्तु (स्वात्‌), रसा (रहा), श्वेत्या | 


i? 


(अर्जुनी), तृष्टामा, मेहत्तू, क्रमु (कुरंम), गोमती (गोमल) और | 
 . कुमा (काबुल)। तृष्टामा, सुसर्त्तु, रसा, इवेत्या और मेहत्नू सिन्धु नदी | 
i की पश्चिमी सहायक नदियाँ हें। अइमन्वती, अंशुमती, अंजसी, अनितभा, | 
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आपया, कुलिशी, जह्वावी, दृषद्वती, यव्यावती, विपाश, विवाली, शिफा, 
सरयू, हरियूपीया आदि अन्यान्य नदियों के नाम भी ऋग्वेद में पाये 
जाते हूँ। इस ग्रन्थ की विषयः में और इस ग्रन्थ में इन नदियों 
के अतिरिक्त ऋग्वेद की अन्य नदियों का भी विवरण मिलेगा । 

सिन्धु नदी का सर्वाधिक वर्णन मिलता है। समुद्र और नदी के 
अर्थं में भी सिन्धु शब्द आया हुँ । ईरानी या पारसी सिन्धु को हिन्दू 
कहते थे। ईरानी सको हु और धको द कहते थे। कहा जाता है कि 
इसी लिए सिन्धू के पार रहुनेवाले हिन्दू कहलाये और इस देश का 
नाम हिन्दुस्थान पड़ा । अमेरिकी तो इस देश की रहनेवाली हर एक जाति 
को हिन्दू कहते हैँ। ग्रीक या यूनानी सिन्धु को इन्दस्‌' कहते थे। इसी ' 


इन्दस्‌ वा इंडस्‌ से इंडिया और इंडियन शब्द बने हें । 


सिन्धु-तर्ट पर अच्छे धोड़े होते थे; इस लिए घोड़े का नाम सैन्धव 
सी है। सिन्धु को समुद्र भी कहा जाता है और समुद्र में नमक 
होता है; इसलिए नमक का भी एक नाम सैन्धव (सेधा नमक) पड़ 
गया। 

ऋग्वेद में सरस्वती का भी ललित विवरण पाया जाता है । दब देवता 
(२५ अध्याय, १३५-३६ श्लोकों) में नदी और देवी--दोनों अर्थो में 
सरस्वती का उल्लेख है . शौनक के मत से ६ मन्त्रों में ही सरस्वती नदी 
सानी गयी है । परन्तु ऋग्वेद के ३५ भन्त्रों में सरस्वती का उल्लेख 
मिलता है। इसके तट पर भनेक यज्ञ और युद्ध हुए थे । मेक्समूलरं 
की राय से इसके तट पर अनेक मन्त्र रचे गये थे । इसमें सन्देह नहीं कि 
आयं लोग गंगा से भी बढ़कर सरस्वती को मानते थे । ऋग्वेद में गंगा 
का उल्लेख दो ही बार है। 

सरस्वती का उत्पत्ति-स्थान भीरपुर पर्वत माना गया हैं । अनेकों 
के मत से कुरुक्षेत्र के पास सरस्वती बहती थी और वह पटियाला राज्य में 
विलुप्त हो चुकी है । बहुतों की राय में सरस्वती बीकानेर की मरुभूमि 
में लुप्त हुई है। परन्तु पुराणों के अनुसार सरस्वती पृथिवी के भीतर 
ही भीतर आकर प्रयाग में गंगा और यमुना के साथ मिल गयी 
है। इन्हीं तीनों का नाम त्रिवेणी है। 

१८१.१३ में Bs है कि इन्द्र नौका द्वारा नब्बे नदियों के पार्‌ गये 
थे।' २८९.१३ में निनानवे (९९) नदियों के. नासों का कीन किया 
गया है। परन्तु ऋग्वेद में तो ९० वा. ९९ नदियों के नाम अलम्य हें। 
कया मन्त्रों के समान इत नदियों के नाम भी लुप्त हो गये ? 
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देश वा विदेश ? | 
ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर कीकट, कुरु, गन्धार, चेदि, पा | 
भादि अन्तदेंशों के नाम आये हेँ। परन्तु कुछ ऐसे देशों के भी नाम औ। । 
हे, जिनके सम्बन्ध में निश्चय-पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि ये नाम 
अन्तदशो के हें या विदेशों के ! 


१०९२.२ में पाँच देशों के परस्पर मित्र मनुष्यों' की बात कही 
गयी द । पता नहीं, ये पाँचों देश कहाँ और -कौन थे ! ७३ ४.२१ में 
सों के निवास उदव्रज' देश की नाम आया है! भगवान्‌ जाने, यह देश 
कहाँ था! ५७८.१२ से १५ तक के मन्त्रों में रुशम देश का उल्लेख 
हैं, जहाँ के राजा ऋणञ्जय थे और जहाँ के निवासियों ने बभ्र ऋषि को 
चार हजार गायें दान दी थीं। ११३२.२३ में आर्जीक देश का उल्लेख 
ह। १२८६.८ में गुंगुओं के देश का नाम आया है । १२८८.४ में वेतसु 
देश का उल्लख ह । जैसे ऋग्वेद के जर्भरी, तुर्फरी, फरफरीका, आलिगी . 
विलिगी, तैमात, ताबुवम्‌ आदि शब्दों के अर्थ सन्दिग्ध हें, वैसे ही इन 
देशों का स्थान-निर्णय भी संदिग्ध हुँ । | 


आर्य -जाति क्‍ 


ऋग्वेद में आयं-जाति की विवृति देखकर आश्चर्य "होता हे कि 
अगणित वर्ष पहले आर्यो की संस्कृति कितनी उच्च थी, उनका मस्तिष्क 
कितना उदात्त था और आर्य आध्यात्मिक, आधिदैविक और आघि- | 
भौतिक विषयों में कितनी उन्नति कर चुके थे ! 


EF आर्ये-जाति के प्रबल प्रताप का लोहा पृथिवी-मण्डल की समग्र मानवं | 
९ जाति मानती थी--अब तक मानती है । आजकल जडवादी अम्यदय, | 
i} वैज्ञानिक उन्नति और #चने का दम भरनेवाली | 
f ओर सभ्यता के शिखर पर पहुंचने का दम भरनेवाली | 
पाइचात्त्य जातियाँ भी अपने को आर्य-वंशज कहलाने में गर्वं और 

| । गौरव का अनुभव करती है! थे मानती हे कि समूची धरित्री पर आर्य- | 
। 


जाति की संसक्ति की अमिट छाप पड़ी हुई हुँ और प्रायः निखिल | 
महीमण्डल में आयों की अबाध गति और आधिपत्य के प्रमाण उपलब्ध | 
हैं। एशिया, यूरोप और अमेरिका तक में वैदिक संस्कृति के चिह्न ह? | 
हा पाय जाते ह। मैक्समलर के मत से आर्यो की अप्रतिहत गति और | 
अमिट आधिपत्य के प्रमाण ईरान, अर्मनी, अलवानिया, आयरत, आरियाई, | 
आयलड, एरिन आदि आदि स्थान-वाम भी हें। । 


| 


ष्टग्वेद में आयं-जाति की प्रतिभा के अपरिमित प्रमाण पाये जाते | 
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है। १२०५.२ में कहा गया हें, महान्‌ मनुष्यों (आर्यों) के राज्य में 
हम तुम्हारा स्तोत्र करते हें।' इन्द्र ने आर्य-जाति के लिए ज्योति दी 
। इन्द्र ने आर्य-भाव द्वारा दस्यु का अतिक्रम किया है (३०५ 
१८-१९) । आर्यो का एक मात्र घन ब्रह्मचर्य-नेज था। इस बात को 
ऋण वेद (३२४.१ ५) में थों कहा गया हैँ--बृहस्पति, जिस धन की 
आय धुजा करते ह, दो दीप्ति और यज्ञवाला धन लोगों (समाज) में 
शोभा पाता हे, जो धन अपनी दीप्ति से प्रदीप्त हे, वही विलक्षण धन 
अर्थात्‌ ्रह्मचय-तेज हमें दो।' इसी ब्रह्मचर्य-तेज में आर्यों के अभ्यदय का 
रहस्य छिपा हुआ है। ४९८.२ में तो स्पष्ट ही कहा गया है कि “हमने 
(इन्द्र ने) आयं-जाति को दान में पृथिवी दे दी है।' फिर समस्त 
भूमण्डल पर आर्य-राज्य के आधिपत्य में सन्देह ही क्या रहा ? अग्निदेव 
को आर्यों का संवद्धेन-कारी कहा गया है (१०६८.२) । एक मन्त्र 
(८४६.२) में तो आर्य को स्वाभाविक स्वामी ता ईश्वर बताया गया हे। 
आयौँ की संस्कृति और धर्म जैन-बौद्धों की तरह जीवन-संग्राम' 

से पलायनवादी नहीं थे। आर्य शूर-बीर थे और उनके सारे कर्म वीरता- 
पूर्ण थे। वे 'समादरणीय मल्लके समान प्रसन्न-वदन और यशः-शाली' 
थे (९४४.२०)। आर्य महान हृदय और अत्यन्त उदार मस्तिष्क के 
थे। उनकी माता मेदिनी और पिता स्वर्ग! था (१२ २.४) । वे 'मातृ- 
स्वरूपिणी और सुखकारिणी पृथिवी की शरण में जाने” को लालायित 
रहते थे (१२३६.१०) । वे ईश्वरीय ज्योति से जगमगाते रहते थे 
और वर्तमान तथा भविष्य की सारी घटनाओं को देखते' रहते थे 
(२९.११) । वे किसी के सामने 'दीनता प्रकट करनेवाले नहीं थे 
(३३३.११) । उनका सुदृढ सिद्धान्त था--व दैन्यं न पलायनम्‌।' वे 


' संसार के हितैषी पुरुष' थे (९६.२) । 


आर्यो का उद्घोष था-- जिसका मन उदार नहीं है, उसका भोजन 
करना वा अन्न उत्पादन करना वृथा है। उसका भोजन करना वा अन्न 
उत्पादन करना उसकी मृत्यु के समान है । जो न तो देवता को देता है, न 
मित्र को देता हैं, ध्रत्युत स्वयं ही भोजन करता हे, वह केवल पाप ही 
खाता है-_केवलाघो भवति केवलादी' (१४०८.६) । निष्कर्ष यह है कि 
स्वार्थी का जीवन पापमय और घृणित है। 

वे सत्य के लिए स्वस्व स्वाहा करने को तैयार रहते थे। वे अपना 
'बाह्य और आन्तर--सब सत्यमय देखना चाहते थे। वे अपने सामने 
असत्यवादी को देखना तक नहीं चाहते थे। वे अपने इष्टदेव से याचना 
करते थे--हमें ऐसा पुत्र दो, जो सत्य का पालन करनेवाला हो और . 
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परिजनों के साथ रणांगण में शत्र का संहार करनेवाला हो' (५७०.६.। 
बे ऐसे पुत्र की याचना करते थे, जो अपने कर्म से अपने पूर्वजों के यश 
को प्रख्यात करनेवाला हो” (५७०.५) । उनका सुदुढ़ सिद्धान्त था... 
पापी मनुष्य सत्य मार्ग से नहीं जा सकते! (११४८.६) । उनका अचल 
मते था-- यश-हीस, सत्य-रहित और सत्यवचन-शून्य पांपी नरक- 
स्थान को उत्पन्न करता है” (४६२.५) । 

सत्य के समान ही आयौँ के संदाचारी जीवन, उदारता, शभ संकल्प 
निर्भयता, स्वावलम्बन, विशव-प्रेम, निर्लोभ और सामाजिक संघटन का 
उल्लेख भी अनेक मन्त्रो में है। विस्तार-भय से यहाँ सबको लिखता 
सम्भव नहीं। परन्तु इस समय के लिए अत्यन्त उपयुक्त आयौँ के 
संघटन और एकत्व-बुद्धि को तो प्रत्येक देश-प्रेमी को शिरसा ग्रहण कर 
लेना चाहिए। उनका पवित्र आदेश है--एक मन होकर जागो' (१३- 
८१.१) । तुम्हारा अध्यवसाय एक हो, तुम्हारे हृदय एक हों और 
तुम्हारा अन्तःकरण एक हो। तुम छोगीं का सर्वागपूर्ण (सम्पूर्ण रूप से) 
संघटन हो (ऋग्वेद का अन्तिम मन्त्र) । 

अपनी सन्तान कै लिए आयो का यही अजर और अमर उपदेश है। 
यदि इस उपदेश पर हम अचल और अडिग रहें, तो अण्बम, उद्जन 
बम, कोबाल्ट बम वा इनसे भी भीषणतम बम हमारा बाल भी बाँका नहीं 
कर सकेंगे--ये हमें खिलवाड अँचेंगे । 


आये की युद्ध-कला 


ऋग्वेद में यथेष्ट बुद्ध-वर्णन है। अस्तुतः जीवन विलासिता में नहीं | 


है। जीवन है तप में, जीवन है युद्ध में। मुख्य बात यह है कि जीवन ही 
संग्राममय हें। तब जीवन का रहस्य बतानेवाले ऋग्वेद में यद्ध-वर्णन क्यों 
नहो ? और, जो समाज के शत्रु हैं, भनुष्यों में जो राक्षस हें, वे तो सचमुच 
ताड़न के अधिकारी' हें, दुष्ट-दमन म॑ हो तो मनृष्य की सम्पूर्ण 
सामाजिक व्यवस्था और समस्त '“श्रुति-मार्ग ही भ्रष्ट' होने का भय है । 
इसलिए ऋग्वेद में Se की थाज्ञा का उल्लेख उपयक्त है। 

पु के समय धसे की धुधुकार से आकाश घहरा उठता था। कहा 


गया ह--है युद्धदुन्दुभि, अपने शब्द से स्वगं और धरणी को परिपूर्ण. 
कर दो--स्थावर और जंगम--सब इसे जान जायँ।' दुन्दुभि; हमारे. 


शत्रुओं को रुलाओ। हमें बल दो। इतने जोर से बजो कि दुद्धंषै शत्रुओं 


को दुःख मिले। दुन्दुभि जो हमारा अनिष्ट करके आनन्दित होते हैँ, | 


इन्हें दुर हटायो। (७३५.२९-३०) | आगे कहा गया है--जुझाऊ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


A 
| 
1 
| 
H 


) 
| 


df 
- 


७ 


rT TR 
) - 


अ 


Digitized by Arya Samaj ड Chennai and eGangotri * 


( ५५ ) 


बाजी भयंकर रीति से धहरा रहा ह । गोधा हस्तघ्न नाम॑ का बाजा 
चारों दिशाओं में निनाद कर रहा है। पिग वर्ण की ज्या( | 
शब्द कर रही हैं (१०२१.९) । सशस्त्र सेना के सम्बन्ध में कहा गया 
ह- इन्द्र की सहायता से हम हथियारबन्द लड़ाकों जी सुसज्जित सेना 
के शत्रु को भी जीत सकेंगे! (८.४ ) । “शत्राभी के द्वारा संचालित सेना 
अथवा धनुर्द्धारी के दीप्ति-मुख वाण के समान अग्नि शत्रुओं में भय 
उत्पन्न करते है” ( ९४.४) । दुन्दुभि नियत उच्च निनाद कर रही है 
हमारे सेनानी घोड़ों पर चढ़कर इकट्ठे हुए हें। हमारे रथारूढ़ सैनिक 
भौर सेनाएँ युद्ध में विजयी बने’ (७३५.३१) । 

युद्ध में आर्य अनेकानेक शस्त्रासत्रों का प्रयोग करते थे। वे 'लोहे 
क्षां कवच पहनते थे” (७८.३) । 'जिस समय राजा लौह-कवच पहनकर 
जाता है, उस समय वह साक्षात्‌ मेघ मालूम पड़ता है' (७७१.१) । योद्धा 
कवच के आश्रय में रहते हं“ (१०००.८) । 

युद्ध मै धनुष्‌ और वाण का प्रयोग बहुत होता था। धनुष्‌ आर्यो का 
प्रिय शस्त्र था। हम धनुष्‌ से समस्त दिशाओं में स्थित शत्रुओं को 
जीतेंगे।' “ज्या वाण का आछिंगन करके शब्द करती है ।' 'दोतों धनुष्‌- 
कोटिया शत्रुओं को छेद डालें।' 'तुणीर वा तरकस वाणों का पिता है। 
वाण निकलते समय तुणीर 'त्रिइवा' शब्द करता है। तुणीर सारे शत्रुओं ` 
को जीत डालता है (७७२.२-५)। आयो के “घोड़े टापों से धूलि 
ड दु और रथ के साथ सवेग जाते हुए हिनहिनाते हें और शत्रुओं 
को टापों से पीटते हं (७७२.७) । 

पुराने काठों, पक्षियों के पक्षों और उज्ज्वल शिलाओं से वाण बनाये 
जाते थे! (१२०७.२) । वाण विषाक्त और लौह-मुख भी होते थे (७७३. 
१५) । ज्या वा प्रत्यञ्चा गो-चर्म की बनती थी (१२५०.२२) । | 

'हस्तत्राण (दस्ताना ? ) और कत्तैन (कटार) भी थे! (२६०.३) । 
आयो के नाना प्रकार के और बड़े शक्तिशाली अस्त्र-शस्त्र होते थे। 
'शतद्वार' नाम का प्रसिद्ध अस्त्र था (६८.३) | रुद्र के अस्त्र का नाम 
हिति' था (३४०.१४) । इन्द्र के आयुध का नाम हरिद्वर्ण था (४१७.४) । 
‘शक्ति’ नाम का अस्त्र भी इन्द्र के पास था (१४२७.६) । तलवार वा 
“लौहमय खड्ग" का बहुत बार उल्लेख है (७३२.१० और १३५६.८) । 
दो धारोंवालौ तलवार भी थी (१३५०.७) । लोहे के कुठार बनते थे 
(६६४.४ और १२९३.९) । फरसे भौर मुद्गर भी थे (८८९.२१)। 
हाथी को वह में करने के लिए अंकुश थे (१३९०.६) । आय देवास्तरों 


का भी व्यवहार करते थे। 
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आर्यो के रथ सौ-सौ चवकों और ६-६ घोड़ोंवाले भी होते चे 
(१६७.४) | हजार पताकाओंवाले रथ” भी थे (१७५.१ ) । पाँच 
पाँच सौ रथ एक साथ चलते थे (१३६६.१४) । रथ पर आठ सारथियो 
के बैठने योग्य स्थान होते थे (१२९३.७) । नगर के चारों ओर 
परिखा वा खाइ होती थी (२०१.४) । ४० कोस प्रतिद्धिमि चलनेवाले | 
घोड़े थे (८९१.९) । काष्ठ-खण्ड से सीमा बाँध कर घडदौड की 
जाती थी (१६९ १७ और १४४४.१) । असाधारण-बलशाली मृष्टिका- 
प्रहार से भी शत्रुओं को मार डालते थे (७०६.२) । पु 
हे अंशुमती नदी के तट पर रहनेवाले कृष्णासुर की दस हजार सेनाओं 
का विनाश कर डाला गया था (१०५७.१३) । शम्बरासुर की ९९ 
पुरियों का विनाश करके १००वीं पर अधिकार किया गया था (७९७.५)। 
युद्ध मं ऐरावत हाथी से शत्रुओं के सिर कुचले जाते थे (२०४.२ ) । इन्द्र 
ने १ i सेनाओं का विनाश किया था (२०४.४) । पचास हजार काले 
राक्षसो का वध किया गया था (४७७.१३) । एक बार ३० हजार राक्षसो : 
का विनाश किया गया था (५०४.२१) । 
परन्तु आयौँ का सबसे बड़ा युद्ध “दशराज्ञयुद्ध” था । कदाचित दस यज्ञ- | 
विहीन राजाओं के साथ सूर्यवंशी सुदास राजा का भीषण यद्ध हुआ था | 
(८६४.६-७) । सुदास के सहायक वसिष्ठगण और तृत्सुगण आदि थे 
(८१३.३ और ५) । इसमें भेद (नास्तिक ) का भी वधर किया गया था 


F (७९५.१९) । इस प्रसिद्ध युद्ध में ६६०६६ व्यक्ति मारे गये थे (७९४, 


है. १४) । 

E वायुयान 

०] पे 

ऋणेद में विमान, वायुयान वा आकाशयान का स्पष्ट उल्लेख तो 
। नह हैं; परन्तु अनेक मन्त्रों में कुछ इस तरह का विवरण पाया जाता 


ह जिससे अनेक वेदज्ञ यह अनमान लगाते हे कि ऋग्वेद में विमान की 

बात ह । अमेरिकन महिला ह्वीलर विल्लाक्स ने अपने :50 blimity of 
£०९ ४८०४8 (पृष्ठ ८३) में इस बात को स्वीकार किया है कि | 
वेदिक ऋषियों को विद्युत्‌, रेडियो, एलेक्ट्रन, विमान आदि सभी बातों 

का ज्ञान था। बड़ौदा में 'यन्त्र-सर्वस्व' नाम का एक ग्रन्थ मिला है, | 
' जसके लेखक भरद्वाज ऋषि हे। इसके 'वैमानिक' प्रकरण में लिखा है | 
कि त के आधार पर ही इस ग्रन्थ को बनाया गया हँ।' इस ग्रन्थ में | 
विमान-विषयक अनेक संस्कृत-पुस्तकों का भी उल्लेख हे। इसके उक्त | 


प्रकरण में ३२ प्रकार के वैमानिक रहस्य बताये गये हुँ । कहा गया 
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है-- प्रत्येक विमान में दूरदर्शक यंत्र रहता था । प्रत्येक में गति को 
Te दूसरे विमानवालों से बातें करने दूसरे विमान को वस्तुएँ 
, दुसरे विमान की दिशा जानने, दूसरे विमानवालों को बेहोश करने 
भौर शत्रु के विमान को नष्ट करने के भी थंत्र लगे रहते थे।' इस 
ग्रन्थ में बताये यदि सभी ग्रन्थ मिल जाते, तो इस विषय पर सम्भवतः 
विशेष प्रकाश पड़ता । 
ऋग्वेद (४३.२) में कहा गया है कि 'अर्विद्वय के रथ में तीन दृढ़ 
चक्र और रथ के ऊपर, अवलम्ब के लिए, तीन खंभ लगे हें। वेना के 
विवाह के समय देवों ने इसे पहले पहल जाना। ४५.१२ में त्रिलोक में 
चलनेवाले रथ का उल्लेख है। क्या त्रिलोक में साधारण रथ चल 
सकता है ? ६३.२ में भी ऐसे ही रथ का कथन हें। २७४.१० में तो 
आकाशचारी रथ का उल्लेख है। ४१६.६ में भी ऐसा ही उल्लेख है। 
परन्तु ५१३.१ में तो स्पष्ट ही कहा गया है कि 'अक्विनीकुमारों का 
त्रिचक्र रथ अश्व के विना और प्रग्रह के विना अन्तरिक्ष में भ्रमण करता 
है ।' ऋभुओं ने इस रथ को बनाया था। ७६३.७ में तो एक ऐसे रथ 
का विवरण हैं, जो पृथिवी, अन्तरिक्ष और स्वर्ग-तीनों में चलने में 
समर्थ था। तो क्या यह विमान ही था? 


ऐहिक अभ्युदय | 

आये-जाति ने भौतिक उन्नत भो थथष्ट की थी। लोहे की बहु- 
लता के कारण नगर के नगर लोहे के बनते थे जिन्हें भार्य लौह-पुरी' 
वा 'लौह-नगरी' कहते थे । ३२०.८ में ऐसी ही एक लौहपुरी का इन्द्र द्वारा 
विध्वस्त किया जाना लिखा है; क्योंकि यह दस्यू-पुरी थी । ७७९.७ में 
तो लौह-पुरी के साथ ही अपरिमित सुवर्णमयी पुरी का भी उल्लेख हू। 
७९०.१४ में महान्‌ लौह से निमित शतगणपुरी को भी बात हं । 
१०६४.८ में गरुड़ के द्वारा 'लौहमय नगर के पार जाना' लिखा है। 
सौ दरवाजों वाली पुरी का भी निर्माण होता था (१३७७. ३ ) छ 
हजार दरवाजो वाले गृह भी बनते थे (८७०.५) । हजार खंभों- 
वाले मकान होते थे (३५२.५ और ६३२.६) । ह्य और अट्टालि- 
काएँ होती थीं (२५६.४) । मकानों में तीन-तीन तल्ले होते थे (९ ८४.१२, 
१३१५.५ और १३१६.७) । इन मन्त्रों से यह भी पता चलता हु कि 
तीन कोठोंवाले गृह ही आर्यों को अधिक: रुचिकर थे। ७३०.९ में एक 
ऐसे गृह की बात है, जो लकड़ी, ईट और पत्थर का बना था और जिसमें 
शीत, ताप और ग्रीष्म का प्रभाव नहीं पड़ता था। तो कया आये शीत-ताप 
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नियन्त्रक (911-601101110160) गृह बनाते थे? दरवाजों पर्‌ 
वेत्रधारी दरवान रहते थे (३१३.९) । 

आयौँ को मिट्टी का घर बिलकुल नापसन्द था (८७०.१ )। 
खोदाई करनेवाले नाना प्रकार के हथियार थे (३८३.४) । वे खोदकर्‌ 
तड़ाग बनाते थे (१२०५.५) | 

वे चादर (उष्णीष्‌) धारण करते थे और उवटन लगाते थे (८०३.३ 
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उनकी पगडी सोने की होती थी (३४१.३) । वे तकिया भी लगाते थे 
(१४३७.६) । वे तैल का भी उपयोग करते थे (१०३४.२ ) । आयें 


जड़ी-बूटियों से भी चिकित्सा करते थ (९४५.२६) । १०७ स्थानों में : 


औषधियाँ होती थीं (१३७३.१) । 

स्थाली में भोजन बनता था (४२३०.२२) । कलश और जळ-पान- 
पात्र होते थे (१२४५.४) । पेटिकाएँ ( बाक्स) बनती थीं (१०२८.९ )। 

नतंकियाँ नृत्य करती थीं (१२७.४) ।. नत्तन-क्रीड़न तो पितृमेध- 
यज्ञ तक में होता था (१२३५.३) । वेणु बाजा बजाया जाता था ( १४- 
२८.७) । वीणा भी बजती थी (३४२.१३) । कर्करि नाम के वाद्य 
का बड़ा प्रचार था (३५४.३)। 

कभी-कभी रथ में बकरे जोते जाते थे (१२४७.८) । गदहे (गर्दभ ) 
भी रथ-वहन करते थे (१६६.२) । 
j समाज के आवश्यक कार्य-वाहक वर्ग भी कई थे। सोना गलाकर 
हः गहन बनानेवाला सोनार था (६६४.४) । सोनार और मालाकार (माली) 
का एक साथ ही एक मन्त्र (१००१.१५) में उल्लेख है । रथ आदि बनाने- 
वाल बढ़ई भी थे (१३६५.१२) । तन्तुवाय ( जुलाहा) वस्त्र बुनता 


डेः हु 
ओ। था (१३८९.१)। काठ का काम करनेवाले और वाण आदि बनाकर . 


_बेचनेवाले शिल्पी थे। वैद्य थे और जौ भुननेवाली कन्याएँ थीं (१२०७. 
१-३) । भाथी (भस्त्र) और भाथी वाल थे (५५७.५) । बाँह में छुरा 

लटकानवाले और दाढी-मूँछ मुँडनेवाले नाई थे (९०३.१६ और १४३४. 
४) । अप्सराएँ भी थीं (११५३.३)। गन्धं का उल्लेख है ही 
(१३४५.४०) । वणिक्‌ तो थे ही, सूदखोर भी थे (१०१५.१०) । 

i 
चणराशि को प्रचुरता . 

i यद्यपि ऋग्वेद में मणियों (४२.८) ओर रत्नों (१८९.१, ६४५.३ 
तथा १०५२.२६) की भी चर्चा है; परन्तु स्वर्ण की अधिकता का बार- 
` बार उल्लेख हं । सोना इतना होता था कि सोने का नगर तक बनता था 
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और १३४२.७) । वे धौत वस्त्र (घोती) पहनते थे (१ १७३.३) । ` 
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(७७९.७) । सोने की नौकाएँ बनती थीं, जो समुद्र के मध्य तक जाती 
थीं (७५०.२) । सोने के रथ बनते थे (१२९.१८, २१२.३-४, ६४५.३ 
और ९९८.२४) । सोने का झूला या हिडोला होता था (८६८.५) । 
सोने के घड़े बनते थे (५०८.१९) । सोने का चर्मास्तरण होता था 
(८९४.३२) । सोने से घोड़े विभूषित किये जाते थे और उन्हें सदा 
मला जाता था (१९१.४) । स्वर्णाभरण-विभूषित घोड़ों और श्यामवर्ण 
घोड़ों का उल्लेख बहुत बार आया है (२४०.२ और १३२०.११) । 
सोने की पगड़ियाँ बनती थीं (३४१.३, ६२०.११ तथा ९१४.२५) । 
पैरों के कटक (काड़े), हाथों के वल्य, हृदय के हार, गले की माला और 
तरह तरह के आयुध--सब सोने के बनते थे (६१६. ४ और ६२०.११) ॥ 
सोने की ही मुद्रा चलती थी, जिसे निष्क कहा जाता था (१९१.२)। 


° ९ 
आयां को आदश दान-परायणता 
आर्यं लोग दान और दक्षिणा देने में अनुपम थ । ऋग्वेद में दान 
और दक्षिणा की महिमा के लिये दो सूक्त ही हे (१३९२.१०७बां सूबत 
'दक्षिणा-सुक्त' और १४०७.११७वा सूक्त 'दानसूक्त है )। इन दोनों 
सूक्तों का पाठ करने पर आयो की उदारता और पर-दुःख-कातरता पर 
विमुग्ध हो जाना पड़ता है । कहा गया हे कि दाता को क्लेश और दुःख 
नहीं होता। पृथिवी और स्वर्गं में जो कुछ अळम्य हैं, सो सब दाता 
को मिल जाता हँ--दाता देवता बन जाता है' (१३९३.८) । जो 


'थाचक को नहीं देता और मित्र की सहायता नहीं करता, वह दुःखी होता ‹ 


है और वह मित्र कहाने योग्य नहीं रहता।' घन किसी के पास स्थिर 
हो रहता नहीं--रथ के पहिये की तरह घूमता रहता हू। कभी किसी 
के पास रहता है और कभी किसी के पास जाता हूं। जो स्वार्थी है, 
जो अपना कमाया स्वयं ही खाता है, वह पापी है। (१४०७.२ और 
४-६ ) 3 
क्षीवान्‌ नाम के ऋषि को सो स्वण-मुद्राएँ, सौ घोड़े सौ बेछ, 
१० ६० गाय आए १० रथों में जोते गये ४० लोहित-वर्ण भशब दान 
में मिले थे (१९१.२-४) । अवत्सार ऋषि को तीस हजार वस्त्र यात 
में मिले थे (१११८.४) । देवातिथि नाम के ऋषि को ६० हजार गा 


. का दान दिया गया था (९०४.२०) । सोने के रथ का दान राजा 


| में ६० हजार 

श्रवा करते थे (९९८.२४) । वश ऋषि ने भी दान र 
गाय पायी थीं ( “0 । एक मन्त्र (९९७.२२) में वश ऋषि 
ने स्वयं ही कहा है--मेने ७० हजार अशव,. २ हजार ऊट, १ हजार 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya ES ai and eGangotri 
i i ) 


काली घोडियाँ और १० हजार श्वेत गायें पायी हे।” अपने को 


सभ्यतम कहनेवाला कोई इन दिनों इतना महान्‌ दानी मिलेगा ? 
९ 
कृषक आय 


आर्ये खेती करते थे और कृषि-कमं के लिये उन्हें दैवी आज्ञा मिली | 
त बरा गया हे--अश्विद्वव ने मनुष्यों को कृषि-कार्य की शिक्षा | 


९४८.६) । एक दूसरे मन्त्र (१७३.२१) में कहा गय 
कि 'अझ्विद्वय ने आयं मानव के लिये हल द्वारा खेत र मतर 
यव (जौ) वपन कराकर तथा अन्न के लिये वृष्टि-वर्षण करके उसे 
बिस्तीणं ज्योति प्रदान की।' जौ के खेत बार-बार जोते जाते थे-... 


'किसान बैलों से जौ का खेत बार-बार जोतता है' (२५.१५) । आयो | 


की अभिलाषा रहती थी--'वलीबदं (बैल) सुख का वहन करे। 


_मनुष्यगण सुख-पूर्वंक कृषि-कार्यं करें । लांगल (हल) सुखपूर्वंक कर्षण . 
करे। प्रग्रह-समूह (रस्सियाँ) सुखपुर्वक बद्ध हो' (५४०.४ ) । आगे कहा 
गया हे इन्द्रदेव सीताधार काष्ठ को ग्रहण करें। पुषा सीता ( लांगछः. 


पद्धति) को नियमित करें। फल या फाल (भूमि-विदारक काष्ठ) 
सुखपूर्वक भूमि कर्षण करे। रक्षकगण बैलों के साथ गमन करें। पर्जन्य 


(मेघ) मधुर जल द्वारा {थिवी को सिक्त करें।' (५४०.७-८) १३८१. 


के १ ०१ सूक्त के अधिकांश मन्त्रों में कृषि-सामग्री का विवरण है। लिखा 
हे ऋत्विको, कर्षण (जोताई) आदि कर्मों का विस्तार करो। हलः 
दण्डरूपिणी नौका प्रस्तुत करो। हल योजित करो। युगों (जुआठों) 


' को विस्तृत करो। सस्तुत क्षेत्र में बीज बोओ। हँसिये पके धान्य मैं 


गिरें 2 लाँगल जोते जाते हूं । कर्मकर्त्ता जुआटौं को अळग करते हँ। 
शुओं के जलपान-स्थान को बनाऔ । वस्त्र या तंग (चमे-रज्जु) को 
योजिठ करो । गडढं से जल लेकर हम सींचते हे। पशुओं का जलपान- 
स्थान प्रस्तुत हुआ ह । जलपूर्ण गडढे में सुन्दर चर्म-रज्ज है। इससे जल 
लेकर सेचन करो। पशुओं का यह जल-पूर्ण जलाधार एक द्रोण (३२ 
सेर) होगा। (२-७ मन्त्र) खेत काटने के हथियार को. दात्र कहा 
जाता था (१०३५.१०) । किसी भी खेत में इतना जौ होता था कि 
उसे एक बार में नहीं काटा जा सकता था। एक मन्त्र (१४२३.२) 


- में उल्लेख है--'जिनके खेत में जौ होता हे, वे अलग-अलग करके. क्रमश). 


उसे अनेक बार काटते हे।'. 


जो धान्य की कोठी (कुशूल) में रखा जाता था और आवश्यकता” 


नुसार उसे बाहर निकाला जाता था (१३१९.३) । मान;दण्ड .लेकर्ड 
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कलेत मापे जाते थे (१५४.५) । उवेरा वा उपजाऊ | 
कभी विवाद भी उठ तर होता था (७०५.४) i क वि 

जौ के र अतिरिक्त किसी दूसरे अन्न का कहीं भी ऋग्वेद में स्पष्ट 
उल्लेख नहीं है। जौ भूना जाता था (१२०७.३) । इसका सत्त बनता 
था और सत्त को सुप से साफ किया जाता था (१३२४.२) । सत्त में 


: बी मिलाकर उसे व्यवहार में छाया जाता था (७४९.१ )/ 


यव (जौ) देवान्न है। इसलिए हवन में इसी का उपयोग किया 
जाता था--अब तक किया जाता है। तैल का उल्लेख है। कदाचित 
यह तिल का तैल है। सम्भवत तिल भी होता था; क्योंकि जौ के साथ 
तिल मिलाकर हवन किया जाता हैँ । जौ का उबटन बनता था। 
जौ और तिल के सिवा अन्य अन्न मनुष्यान्न हे, देवान्न नहीं। घी-दूध की 
नदी बहती थी ' अतएव आरयों को आजकल के 'अटपट' अन्नों की 
आवश्यकता भी नहीं थी । 

आयं गौ के अनन्य भक्त होते थे--धामिक और आथिक दोनों दृष्टियों 
से। उन्होंने अपनी सन्तानों और मनुष्यों को उपदेश दिया हे--जो गाय 
रुद्रों की माता, वसुओं की पुत्री, आदित्यों की भगिनी और दुग्ध का निवास- 
स्थान है. मनृष्यो,.उस निरपराध गो-देवी का वध नहीं करना। गो-देवी 
को छोटी बृद्धि का मनुष्य ही परिर्वाजत करता है । (१०६६.१५-१६) 
कीकट (दक्षिण मगध) में गायों की दुर्गेति होती थी; इसलिए उसे 
अनार्य-देश कहा गया है (४२८.१४) । गोष्ठ, गोचरण और गो-सम्मेलन 
भी होते थे (१२३८.४) । चिरञ्जीविनी गायों का दुग्ध-सेवन उनकी 
उत्तम अभिलाषा थी (१२३८.६).। यही बात १२४२.१३ में भी हूँ। 
ऋग्वेद के तीन गो-सूकत अत्यन्त प्रसिद्ध हें--७०९ का २८ वाँ सूक्त, 
१२३७ का १९वाँ सूक्त और १४५३ का १६९वाँ सूक्त। गो-जाति के 
सम्बन्ध मे विशेष जानने के लिये इन सुक्तो का स्वाध्याय करना चाहिए । 


राज्य-शासन 


ऋग्वेद से पता चलता है कि राजा का निर्वाचन होता था--राजन्‌, 
तुम्हें मेने राष्ट्रपति चुना। तुम इस देश के प्रभु बनो । अटल-अविचल 
और स्थिर होकर रहो। प्रजा तुम्हारी अभिलाषा करे । तुम्हारा राजत्व 
नष्ट, न होने पावे (१४५५-१) । इसी आशय के अगले चार मन्त्र और 
हे ।। इस सूक्त के अन्तिम मन्त्र से ज्ञात होता है कि प्रजा कर देती थी 
(१४५६.६)। राष्ट्रपति के मन्त्री भी होते थे (१४५६.५)। राजा की समिति 


होती थी (१३७४.६), जिसके परामश से वह शासन में छाथ उठाठा था। 
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तिर्भय राज-पथ' होते थे (१९३.६)। 'हास-परिहास करनेवाले. 
- दरबारी (ममं-सचिव)' भी होते ५ (१२०८.४) । बकवादी विदृषक” | 
(मसखरे) भी होते थे, जो बड़ी सरलता से हँसा देते थे” (२१७.७ 110 
कर्मचारी वेतन (भृति) पाते थे १०१५.११, ११८५.३८ और १ १९४.१) । 
कारागृह (जेल) और हथकड़ी भी थी (७८.३ ) । शतद्वारवाले ओर | 
अन्धकारमय पीड़ायन्त्र-गृह (काली कोठरी ?) थे (१६७.८) । | 
किसी भी राष्ट्र में यदि समाज का “सत्यानाश” करनेवाले कुकर्मी | 
न रहें तो शासन, जेल, हथकड़ी और पीड़ागृह की आवश्यकता ही न पड़े। 
कुकर्मी और समाज-विघ्वसक थे; इसलिए इन वस्तुओं की भी आवश्यकता 
थी। शास्व थे; इसलिए शासक और शासन-यन्त्र भी थे। | 
उपद्रवी, षी और निन्दक थे (१९.३) । देव-निन्दक और बुद्धि 
| थे (३२२.८) । बाधक, चोर और कपटी थे (५६.३) । गुफा में पप 
ke धन छिपानेवाले तस्कर थे (५६३.५) । मित्र-दार-गामी लम्पट थे (११- 
७९.२२) । नास्तिक (भेद) थे (७९५.१८) । शराबी भी थे (८९५.१२ 
; भोर ९४७.१४) । शौण्डिक के घर में चर्मसय वा तो थे ही (२८८. 
१०) । जुआडी भी थे (१२५०.१७) । बहेरे र काठ से बने पासे-होते 
थे (१२६१.१) । जुआडी (कितव) की बिन्दा उसकी सास करती है। 
उसकी स्त्री उसे छोड़ देती हँ । जुआड़ी को कुछ माँगने पर उसे कोई 
नहीं देता। गत बूढ़े घोड़े को कोई नहीं खरीदता, वैसे ही जुआड़ी का 
कोई आदर नहीं करता। पासा वाले की स्त्री व्यभिचारिणी हो जाती. 
हैं। जुआड़ी के माँ-बाप-भाई कहते हे--'हम इसे नहीं जानते । जुआः | 
| _ डिओ, इसे पकड़कर छे जाओ ।' 2 (१२६१.३-४) तिरेपन तरह के पासे | 
Ei. होते थे। 'जुआड़ी की स्त्री दीन-हीन वेश में रहती हुँ । जुआड़ी की माता | 
॥ व्याकुल रहती हूं । जुआड़ी दूसरे के घर में रात काटता है ।' (१२६२.९५ | 
0.) १०) अपनी स्त्री की दशा देखकर जुआड़ी का हृदय फटा करता हूँ। | 
. जो जुआड़ी प्रातः घोड़े की सवारी करता है, वही हारकर सायं वस्त्रः | 
: हूँ, बही ह 
बिहीन हो जाता है और दरिद्र के समान जाड़े से बचन के छिये आग तापता | 
ह (१२६३.११) । अन्त में जुआड़ी को उपदेश दिया गया ह- | 
7 जुआड़ी, कभी जुआ नहीं खेलना (अक्षैर्मा दिव्यः ) । खेती करना। | 
ES कृषि-छाम से ही सन्तुष्ट रहना--अपने को कृतार्थं समझना” (१२६३. | 
__ १३) । भ्रम, क्रोध, अज्ञान और यूत-क्रीड़ा से पाप होता है! (८६७.६) । | 
` यं सब समाज-विनाशक तत्व तो थे ही, कच्चा मांस खा जाने- / 
„ दाळ राक्षस भी बहुत थे। वे यज्ञ-विघ्तकारी थे। तीन मस्तक और तीत | 
रोके भी राक्षस थे। वे सत्य-द्रोही थे। वे साधुओं के भंजक थे। कडवी | 


| 


| 
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( ६३ ) 


बातें बन के थे। वे सर-भक्षक थे। मिथ्यावादी थे। वे मनष्यो और 
| के मांस का संग्रह करते थे । उनके सारे कमं विध्वंसक थे । 

लिए उन राक्षसों के बध की बार-बार प्रार्थना की गयीं है। 
(१३५०-५२. २-२५)। 

गायें चुरानेबाले पणि थे, जिनका नेता था (९३०.८) । 
पणि ही नहीं, दास, दस्यु ओर असुर भी हलर सक थे । यद्यपि 
ऋग्वेद में असुर शब्द के नाना प्रकार के अर्थ भी हें; परन्तु असुर शब्द 
का 'मायावी' और आर्य-द्रोही' अर्थ ही अधिक प्रसिद्ध था। असुर पक्के 
समाज-विध्वंसक थे। अनेक बर्बर-जातियां भी थीं। ये गोघातक थीं। 
विस्तृत पृथ्वी पर दस्यु ही फैले हुए थे (७३४.२०) । 

ऐसे लोगों का शासन अत्यावश्यक था। इन्हें इनके चानां से भगा 
दिया जाता था (७८२.६) । इन्हें जीतकर इनका धन छे लिया जाता 
था (१३२१.६) । अनाथो के यहाँ से गो-धन लाकर उसकी रक्षा की 
जाती थी। सूदखोरों का धन भी ले लिया जाता था (४२८.१४) । 
तरह-तरह के दण्ड देकर इन्हें संत्पथ पर लाया जाता था वा इन्हें भगां 
दिया जाता था वा मार डाला जाता था। ये सब बातें अनेक मन्त्रों में 
बार-बार कही गयी हें। 


कवेद और नारो-जाति 


प्रकृति में सत्त्व, रज और तम ताम के तीन गुण हें वा तीनों गुणों का 
समुदाय ही प्रकृति है। प्रकृति का विकास विशव हे। इसलिए जगत्‌ 
में तीनों गुणों के प्राणी सदा से रहते आये हँ। अवश्य ही कर्मानुसार कोई 
सत्त्व-प्रधान (सात्तिवक) होता है, कोई रजः-प्रधान (राजस) भौर कोई 
तमः-प्रधान (तामस) । देश, काल और पात्र के अनुसार तारतम्य तो 
हो सकता है और होता हूँ; परन्तु यह असम्भव है किं किसी भी समय किसी 
भी गुण वा गुणी का नितान्त अभाव हो जाय। पहले सात्विक व्यक्ति 
अत्यधिक थे; त्यागी, तपस्वी, परोपकारी, आस्तिक, निश्छल, निष्कपट 
मनुष्यों का बाहुल्य था; परन्तु राजसिक और तामसिक व्यक्ति भी थे। 
फलतः जिन दिनों आये-जाति उन्नति के अत्युच्च शिखर पर विराजमान 
थी, उन दिनों भी कुछ दुष्ट पुरुष और दुष्टा स्त्रियाँ थीं। परन्तु ऐसों को 
न्यायानुकूल कड़े से कड़ा दंड दिया जाता था । कोई पक्षपात नहीं था, 
कोई अन्याय नहीं था । तपोधन ऋषियों के समक्ष पक्षपात वा अन्याय का 


होना सम्भव नहीं था । 
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आयं-जाति में आदर्श महिलाओं की प्रचुरता होते हुए भी प्रकृति के 
नियमानुसार कुछ राजस और तामस स्त्रियां भी थीं । यह स्वाभाविक 
बात थी । भले-बुरे में द्वन्द्व प्राकृतिक नियम है । देवासुर-संग्रास विश्व 
में सदा चलता रहता हें । वैदिक साहित्य में इसे इन्द्र-वृत्रासुर-यद्ध भी 
कहा जाता है । यह शाश्वत पृद्ध ब्रह्माण्ड में ही नहीं, पिण्ड मे भरी 
चलता रहता हं । जो ब्रह्माण्ड में है, वह पिण्ड मे भी है' की कहावत 
शास्त्रीय है । प्रत्येक व्यक्ति में कुमति और सुमति का समर ठना रहता 
है। समाज के प्रत्येक अंग में यह काण्ड होता रहता है। व्यक्तियों में 
से किसी में दैवी भाव का विकास अधिक रहता है और किसी में आसुरी 
भाव का। समाज में कोई देव होता है, कोई दानव। यह नियति हे। 
इसे बदल देना या विनष्ट कर देना असंभव है । 
इसलिए यह धारणा ठीक नहीं है कि पहले के शब लोग देवता थे 
और अब के सब लोग दैत्य हे।' पहले भी कुछ दैत्यभावापन्न ब्यक्ति 
थ्‌। अवश्य ही पहले त्याग और तपस्या की मृत्ति ऋषियों के आश्रमो 
“का जाल सारे देश में बिछा था; इसलिए देश का वातावरण विशद्ध 
. था और इसी विशुद्धता के कारण बहुत ही कम स्त्री-पुरुष दैत्यभावापत्न 
' हो पाते थे। इसका साक्षी सारा वैदिक वाङमय हूँ । इस वाङमय में गिने- 
गिनाय स्थानों में ही ऐसे लोगों का उल्लेख पाया जाता है । यह भी 
कहा जा सकता हूं कि कुकर्मी तो अत्यल्प रहे होंगे; परन्तु संसग के 


कारण अधिक लोग व्यर्थ ही कुयश के भागी बने होंगे । अगले मन्त्रों से 


यही बात मालूम पड़ती भी हैं । 
कहा गया हुँ-- मेव्यातिथि के धनदाता ध्रायोगि जिस समय पुरुष 
बने थे, ह छ हा था कि स्त्री के मन का शासन 
हे असम्भव हुं । को बृद्धि छोटी होती हे' (९७२.१७) । 
र Fil से इन्द्र ने कहा-- तुम नीचे दुत ये छ: सा । 
परों को मिलाय रखो। इस प्रकार कपड़े पहनो कि तुम्हारे ओष्ठ-प्रान्त 
और कटि के निम्न भाग को कोई देखन न पावे । यह सब इसलिए 
करो कि तुम पुरुष स्तोता होकर भी स्त्री हुए हो (९७२.१९ )। तो 
क्या पर्दा करन का यह उपदेश केवल ध्रायोगि के लिए ह? 
राजा पुरुरवा से चिढ़कर एक मन्त्र (१३७०.१५) में उर्वशी उनसे 
कह रही ह--स्त्रियो का प्रेम वा मैत्री स्थायिनी नही होती । स्त्रियों 
_और वृको (तेंदुओं) का हृदय एक समान होता हे । एक तो उर्बशी 
अप्सरा थी, दूसरे पुरुरवा से क्रृद्ध होकर वह उनसे दूर भागना चाहती 
पी । इस दशा में उसका ऐसा कहना सामयिक ही था। 
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किसी विषयान्ध पुरुष को छः CR 
स्त्री की प्रशंसा करता है' ( ved he ह स्वण मतुष्य 
शेता था (१३८२.११) । ऐसी. 2 दो स्त्रियों का «वामी भी 
ह्‌ २.११) । ऐसी ही एक सौत 'सौतियाडाह ; 
हुँ--'मेरी सपत्नी नीच से भी नीच हो जाय। मे BN sr 
नहीं छेती। शपत्नी सबके लिये अप्रिय होती है हैः 2007 
एक मन्त्र (८५८.३) में कुलटा की निन्दा और पतिद्रता ड | 
एक स्थान (३३ ३.१) पर गृप्तप्रसविनी स्त्री के गर्भ की तरह ल त 
राध कहा गया है । विपथगामिनी, पतिविद्रेषिणी और बा 
स्त्री तरक-स्थान को उत्पन्न करती है' (४६२.५ ) । जार वा श्यभिचारी 
और उपपत्नी वा रखेल (रह 'क उल्लेख ह [oo 
? (रक्षिता) का भी उल्लेख हैं (११०७.४) | 
एक मन्त्र (१२७३.६) में व्यभिचार मे रत स्त्री और एक (१ १७९.२३ ) 
में जार और श्यभिचारिणी स्त्री' का उल्लेख पाया जाता हे । कदाचित 
समाज को अधम मागे दिखानेवाली ऐसी स्त्रियो का इन्त ने वित्ताश 
कर डाला था ( १४०.१) । ? 
परन्तु माज में ऐसे भ्रष्ट स्त्री-पुरुष अपवाद-स्वरूप थं। क्योंकि 
ब्यभिचारी की निन्दा करते हुए एक मन्त्र (१२२२.१०) में भविष्य 
के समाज में एसी भ्रष्टता आने का संकेत ह। कहा गया हे--'भविष्य 
में ऐसा शुग आवेगा, जिसमे भगिनियाँ (स्त्रियाँ) बन्धत्व-विहीन भ्राता 
(पर परुष) को पति बनावेंगी ।' परन्तु जो लोग उक्त शब्दों वा पन्दर्भौ 
का अन्य अथ करते दे, उनके लिए तो इन अपवादों का भी अस्तित्व नही ह । 
ऋग्वेद-संहिता का विहगावलोकन करने पर तो विदित होता है कि 
कन्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक स्त्रीजाति का बडा सम्मान और 
सत्कार था । जो कन्या पितुकुल में जीवन भर अविवाहिता रहती थी. 
उसे पितुकुल में ही अंश मिलता था (३१६.७) । आजकल के 'सभ्य' 
कहान वाले समाज में ऐसी उदारता अब तक नही है! आय कमनीय 
कन्या की प्राप्ति के लिए बराबर याचना करते थे (११३७ १०-११) । 
वे बच्चों को आभषणों से विभूषित रखते थे (११९५.१) । वे स्वर्णा- 
भरणों से अलक्कत करके कन्या का दान जामाता को देते थे। इसका 
उल्लेख अनेक मन्त्रों में है (९९९.३३, १११२.२, १२७२.१,४ आदि ) । 
ऋग्वेद में पहले ही चन्द्रमा और “रमणीय पत्नी वेना की विवाह- 
यात्रा का उल्लेख हूँ. जिसमें अस्विद्रय आदि 'सभी देव' बडी तैयारी से 
आय थे (४३.२) । ऐतिहासिकों के मत से ऋग्वेद का यह प्राचीनतम 
मन्त्र र । यथाविधि विवाहित और सती” महिला की बडी प्रशंस' की 
गयी हे। बली राजा के राज्य के समान सती का सतीत्व सुरक्षित मातः 
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गया ह्‌ँ’ (१३९५.३) । इत पवित्र-चरित्रा सती के सम्बन्ध में कहा गया 
है--'तपस्या में प्रवृत्त सप्तषियों और प्राचीन देवों ने इन सती की 
बात कही है। ये अत्यन्त शुद्ध-चरित्रा हें। तपस्या और सच्चरित्रता मै 
तो निकृष्ट पदार्थ भी उत्तम स्थान में पहुँच सकता है! (तब इनकी लो बात 
ही क्या?) (१३९५.४) । 

बिवाह के समय वधू वस्त्र से ढकी रहती थी (९५९.१३) । १३४२. 
४६. ६-४७ में सूर्या के विवाह का आलंकारिक वर्णन पढ़ते ही बनता है। 
इन मन्त्रों में आयं-जाति के आदर्श विबाह का वर्णन पाया जाता है। कहा 
गया हे--'वह मार्ग सरल और कण्टक-विहीन है, जिससे हमारे मित्र 
लोग कन्या के पिता के पास (बारात में) जाते हें। पति-पत्नी मिलकर 
रहें (२३वाँ मन्त्र) । वधू सौभाग्यवती और सुपुत्रबाली हो' (२५) । 
“तियृह में जाकर गृहिणी बनो । पति के वश में रहकर भृत्य आदि का 
ब्यवस्थापन करो (२६) । 'पति-गृह में सन्तान उत्पन्न करके प्रसन्न होना। 
वहाँ सावधान होकर कार्य करना । स्वामी के साथ अपने शरीर को सम्मि- 
छित करो। वृद्धावस्था तक अपने गृह में प्रभूता करो' (२७) । यह 
धधू शोभन कल्याणवाली हें। सभी आशीर्वाददाता आवें। इसे स्वामी 


की प्रियपात्री बनने का आशीर्वाद दें' (३३) । पति कहता हे--तुम्हारे 


सोभाग्य के लिये में तुम्हारा. हाथ पकड़ता हूँ। मुझे पति पाकर तुम 
त में पहुंचना । देवों ने मुझे गृहस्थ-धर्म चलाने के लिये तुम्हें 

है (३९) « दद का पति दीर्घायु होकर सौ वर्ष जीवित रहेगा' (३९)! 
(३९) । वर और वधू, परस्पर पृथक नहीं होना। नाना खाद्य भक्षण 
करना । अपने गृह में रहकर पुत्र-पौत्रो के साथ आमोद, आह लाद और 
क्रीड़ा करना' (४२) । 'ब्रह्मा वा प्रजापति हमें सन्तति दें और अयंमा 
बुढ़ापे तक हमें साथ रखें । वधू, हमारे मनुष्यों और पशुओं के लिय 
कल्याणकारिणी रहना' (४३) । वधू, तुम्हारा नेत्र निर्दोष हो। तुम 
पति के लिए मंगलमयी होता । पशुओं के लिए मंगळकारिणी बनो। तुम्हारा | 
मन प्रफुल्ल हो और तुम्हारा सौन्दर्यं शुश्र हो। तुम वीर-प्रसविनी और _ 
देवों की भक्ता बनो। हमारे मन्‌ष्यों और पशुओं के लिए कल्याणमयी 
होवा' । (४४) । इन्द्र, इस नारी को उत्तम पुत्र और सौभाग्यवाली करो। | 
इसके गर्भ में दस पुत्र स्थापित करो' (४५) । “वधू, अपने कर्म से तुम | 
सास, समुर, ननद और देवरों की सम्राज्ञी (महारानी) रक ता | 
ऊपर प्रभूत्व करो' (४६) | सारे देवता हम दोनों (वर-वधू) के हु. 
को मिला दें। जल, वायु, धाता और सरस्वती हम दोनों को संयुक्त 
रखें (४७) । | 
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एके पुरुष का एक ही विवाह करना आदर्श था (३६७.४) । जिस स्त्री 
का सम्मास-सत्कार उसका पति करता था, बह समाज में अभिनन्दनीया 
गिनी जाती थी (१०२.३) । पतिव्रता हास्म-वदना होती थी (५४२.८) । 
स्वर्यवर की प्रथा थी (१६ ६.१) । “जो स्त्री भद्र और सम्य है, जिसका 
शरीर सुसंघटित हुँ, बह अनेक पुरुषों में से अपने मन के अनुकूल प्रिय 
पात्र को पति स्वीकृति करती हँ' (१२४९.१२) । ज्ञात होता है, स्त्रियों 
को अधिकांस कार्यो में स्वतन्त्रता प्राप्त थी। दास नमुचि ने तो स्त्रियों की 
एक सेना भी बनायी थी (५७८.९) । परन्तु आर्य इसके विरुद्ध थे 
(१२४९.१०) । । 

देव-रमणियों को यज्ञ में बुलाया जाता था (२३.९-१०) । इला 
का धर्मोपदेशिका बनाया गया था (३७.११) । इला पौरोहित्य कराती 
थीं। कहा जाता हूँ कि आयो के अनुकरण पर यूनान में डीमेटर और 
पर्सीफोन की पुजारिने भी उपदेशिका थीं और पौरोहित्य कराती थीं। 
बोनियो की कयान स्त्रियां भी धान बोने के समय पूजा कराती हैं। 
अमेरिका के रेड इंडियनों में भी यही बात है । ब्रिटेन के मन्दिरो में कूजा 
करानेवाली स्त्रियाँ तो प्रसिद्ध ही हे। 

आय॑ स्त्री के साथ यज्ञ करते थे (२०१.३) । ६०१.१५ भौर 
१२७४.१० में भी यही बात हे। पितृगृह में वुद्धाबस्था तक रहनेबाली 
घोषा (१२७०.३) ब्रह्मवादिनी महिला थी (१८४.५) । घोषा भ्राढि 
अनक महिलाओं ने अनेक सूकतों का स्मरण बा निर्माण किया था। 
यह बात पहले लिखी जा चुकी है। स्त्रियां हवन करती थीं, उपदेश 
देती थीं और बेद पढ़ती थीं। 

परन्तु यह बात्त आार्थंजाति में ही थी । संसार की अन्य प्राचीन 
जातियों में तो स्त्रियां उपेक्षणीय थीं। जो जितनी स्त्रयां चाहता 
था, उतनी रख लेता था। पैगम्बर महम्मद के पहले अरब में जन्म 
लेते ही लड़कियाँ जला द्री जाती थीं। एश्नेन्स और स्पार्टा में स्त्रियों 
की जो नारकीय दशा थी, वह इतिहास के विद्यार्थियों से छिपी. 
हुई नहीं है । jE 

प्रश्न हो सकता हे कि तब इन दिनों स्त्रियों के लिए वेदाध्यय- 
नादि का निषेध क्यों किया जाता हें? इसका विस्तृत उत्तर आप- 
स्तम्बधमंसूत्र' (१.५.१-४) और 'हारीतस्मृति’ (२१.२०-२३) आदि 
में दिया गया ह। वीर-मित्रोदय' (संस्कार-प्रकाश) में भी यही उत्तर 
हे--स्त्रियाँ दो प्रकार को हें-एक . ब्रह्मवादिनी, दूसरी साथा- . 
रण। ज्रो ब्रह्मवादिनी थीं, वे हवन करती थीं, घर में ही वेदाध्ययन 
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करती थीं और भिक्षा माँग कर क्वाती थीं ।' यमस्मृति में कहा गया ह~ 
पुराने समय में कन्याओं का उपनयन होता था (गोभिल-गृहयसूत्र 
२ य प्रपाठक), वे वेद पढ़ती थीं, गायत्री भी पढ़ती थी; परन्तु 
उन्हें पिता, पतुव्य वा श्राता डी पढ़ाते थं दुसरा नहीं ।' फलत 
साधारण स्त्रियों के लिए ये बातें निषिद्ध थीं। इ दिनों तो किसी 
बोषा, विश्वावारा. अपाला. सुलभा मैत्रेयी वा गार्गी वाचकनवीका 
अस्तित्व नहीं हैं। असाधारण स्त्रियों का कायं साधारण स्तरा 
कैसे कर सकती हू? ः ह 

आय औरस पुत्र चाहते थे (७७६.२१ ) । अनौरस से द्र 
रहते थे (७८१.७) । पुत्र के अभाव में दौहित्र उत्तराधिकारी होता 


था (३९५.१) । 
विशेष 


यह भूमिका ऋग्वेद का अत्यन्त सूक्ष्मतम विहगावलोकन है । 
परन्तु ऋशखेद के समान विशाल ज्ञानराशि की भूमिका हजार दो 
हजार पृष्ठों मे लिखी जाय, तो वह भी सूक्ष्म विहगावलोकन ही कही 
जायगी। भूमिका में लिखित विषयों के विस्तृत ज्ञान और अन्यान्य विषयों 
की व्यापक अभिज्ञता के लिए तो पाठकों को 'विषय-सूची? और हिन्दी 
ऋर्वेद' -.देखना चाहिए। 
. 'ऋ्वेद के प्रायः प्रत्येक मन्त्र में आधिभौतिक, याज्ञिक, आधिदैविक 
ओर आध्यात्मिक अर्था की विमल भन्दाकिनी की पवित्र धारा बहती 
है । इन सभी अर्थो का विहगावलोक़न करना. किसी तापस ऋषि 
का ही कायं हं । ऋखेद का बहिरंग परिचय तो किसी उद्भट मनीपी 
के लिए शक्य भी हो सकता है; परन्तु अन्तरंग परिचय और समीक्षण 
तो वे ही. कर प्रकते हूं, जो उसके स्मारक वा कर्ता हैं। वेदज्ञान असीम 
है और अक्षीम को कोई कैसे गब्द-सीमा में बाँधेगा?' | 
भारतवपं भे कुछ विद्वान रसे है, जिनका उपर्युक्त मत है। वे 
यह भी कहते ह कि बेद अध्यात्म-विद्या का अनन्त आगार है। 
उसमें विश्व के शनातत नियम प्रतिपादित है । वह देशक़ालातीत नियमों 
का वर्णन करता ईं। वह विश्व का नियामक हैं। वह सगं-स्थिति- 
प्रलयः के. शाइवत नियम बतात १ । उसके एक-एक मन्त्र में निगढ़ 
` रहस्य हूँ । क्या कोई रेसा भाष्यकार हो मकता है, जो “इदं विषणुवि- 
चक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌” (२३.१७) मन्त्र के आधिभौतिक आधिः 
दंविक और आध्यात्मिक अर्थों को समझाते हुए अर्वाचीन विज्ञात के 
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सृष्टि-विद्या-संबन्धी सिद्धांत और पुराणों की चिविक्रम (वामन] 
विष्णुवाली कथा की संगति लगा सके ? यदि नहीं, तो वेद का भाष्य 
(टीका) हो ही नही सकता।' 

तो क्या वे३-ंहिताओं को मंजूषा मे बन्द करके रख दिया जाय 
और उन्हें दीमक चाट जायं? इन पंक्तियों के लेखक का मत ऐसा 
नही है। लेखक पह अवश्य मानता है कि वेद-वारिधि अगाध हैं 
और इसकी 'अगाधता इसलिए और भी अगम्य हो पड़ी हैं कि मन्त्र- 
गत विषयों का सिलसिळेवार विवरण नही है। यही त्रिविक्रम के 
परिक्रमण की बात, एक स्थान पर नही हँ--कितन ही अध्यायो और 
सुक्तो मे, सैकड़ों मन्त्रों में अन्यान्य विषयों का कथन करते-करते, 
बीच-बीच में, आ जाती है। ऋग्वेद का दशराज्ञयुद्ध' अत्यन्त प्रख्यात हुँ; 
परन्तु इसका विषय भी एक स्थान पर नही हँ, यत्र-तत्र बिखरा हुआ 
हुँ । अगणित मन्त्रों का अन्तर दे-देकर यह विषय कहा गया है। 
जिन-जिन मन्त्रों में यह विषय आया भी है, वे मन्त्र इतने अस्पष्ट हुँ 
कि उनसे 'दाराज्ञयृद्ध' की संगति बैठाना बहुत ही श्रम-साध्य हो पड़ता 
हूँ । प्रायः सभी विषयों की थही दशा हूँ। किसी भी विषय का 
क्रमबद्ध विवरण कदाचित्‌ ही मिलता है। बात यह है कि विभिन्न 
समयों में विविध ऋषियो ने नाना विषयों के मन्त्रों का स्मरण वा 
सृष्टि की और अपने-अपने मन्त्रों. का उन्होंने सूक्त-रूप में अलग-अलग 
संकलन किया । प्रत्येक सूक्त मे एक-एक विषय के प्रतिपादक मन्त्रों का 
संकलन था संग्रह भी नहीं है। एक ही सुकत में अनेक विषय हुँ। 
कितनं ही सूक्तों के तो अनेक ऋषि भी हें और अनेक देवता (व्य 
विषय) भौ हूँ ` प्रसंग और प्रकरण का ठिकाना नहीं हें। इन सूक्तों 
को पढ्कर विषयों की संगति लगाना इसीलिए दुरूह हो जाता हुँ। 
दूसरी बात यह हैँ कि वेद-भाषा विश्व की प्राचीनतम भाषा हैं; 
इसलिए वैदिक व्याकरण (प्रातिशाख्य). वैदिक कोष (निघण्ट-निरुक्त) 
और ब्राह्मण-ग्रन्थ आदि का पूर्ण ज्ञान प्राप्त किये बिना संस्कृत का 
उद्भट विद्वान्‌ भी तेद-मन्त्रों का अर्थ नहीं समझ पाता। परन्तु 
इन ग्रन्थों में भी मन्त्रो और अर्थों का क्रमिक विवरण नहीं है, इनमे 
अनेक शब्दों का अर्थ भी नहीं मिलता. अनेक शब्द नानार्थक बताये गये 
हे और अनेक शब्दों के अर्थ संदिग्ध हैं। इसलिए मन्त्रार्थ दूर्बोध्य हो 
पड़े हूं । 

ड तीसरी बात यह है कि छापाखाना तो अभी कल का है 
हजारों वर्षो से वेदाध्यायी ब्राह्मण सुन-सुनकर मन्त्रों को कण्ठस्थ करते 
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आये हे--एक ने दूसरे से सुना, दूसरे ने तीसरे से और तीसरे ३ 
चौथे से। इस तरह अनन्त काळ से सुनते-सुनाते आते रहने से कितने 


शब्द अशुद्ध हो पड़े--बहुत मन्त्रों के पाठान्तर हो गये। इसलिए बाद | 


पाठ खोज निकालना और उनका यथार्थ अर्थ कर देना दुरचिाभ्य 
हो गया। 
चौथी बात यह हूँ कि सुन-सुनाकर मन्त्र लिखनेवालों के 
प्रमाद, अल्पज्ञता, अज्ञता आदि के कारण भी मन्त्रों में पाठान्तर और 
अशुद्धियाँ हो गयी हं। यह बात भी अर्थ-दुर्बोधता का कारण है। 
पाँचवी बात यह है कि उपर्यक्त विचार के लोगों ने मनमान बर्थ 


कर डाले--ससी मन्त्रों में आध्यात्मिक आदि एक ही तरह 


का अर्थ हूँढू डाला वा एक ही मन्त्र के द्विविध, चतुविध वा सप्तविध 
ह कर डाले; जैसे आजकल रामायण की चौपाइयों के विविध अर्थ 
केये जाते हे ! परन्तु किसी भी ग्रन्थकर्ता का एक सिद्धान्त रहता है, 
एक उद्देश्य्र होता हूं और दह उसी को किसी मन्त्र, श्लोक. कारिका 
वा a वात्तिक में व्यक्त, करता है। कोई भी निर्माता वा लेखक 
नी समूची कृति को श्लेषालंकार का 'जामा' नहीं पहुनाता। 
फिर भी ऋषि सीधे-सादे-सच्चे. स्थिरबृद्धि और स्थितप्रज्ञ थे । उनके 
लिए यह संभव ही नहीं ह कि वे एक ही मन्त्र में द्विविध, त्रिविध, 
पंचदिध वा सप्तविध उलझनों का जाल फैलाकर संसार को संश- 
यात्मा बनावं । फलतः मन्त्रार्थो को मनमानी विविधता और एकदेशीयता 
माननेवालों के कारण भी मन्त्राथं अज्ञेय से हो रहे। ये बातें पहले भी 
` कही गयी हें। 

_ लेख़क के मत से किसी-किसी मन्त्र में एकाधिक विषय आ गये 
हु, तो भी प्रत्येक मन्त्र का एक ही अर्थ है, एक ही उद्देश्य हुं। 
किसी मन्त्र का Ca आध्यात्मिक अर्थ बताना है, किसी का याज्ञिक, 
किसी का आधिदैविक ओर किसी का आधिभोतिक। किसी भी मन्त्र 


का लक्ष्य इन सब अर्थो का बताना नहीं ह ओर न ऋग्वेद के सभी | 


मन्त्रों का ध्येय एक ही प्रकार का--आध्यात्मिक, आधिदैबिक, आघि- 


भौतिक आदि केवल एक--अर्थ बताना है। यही मत सायण आदि | 


` भाष्यकारो का सी हुँ--यद्यपि कहीं-कहीं, उपर्युक्त कारणों से, वे भी | 


सन्दैह में पड़ कर कई अर्थ कर बैठे हे। 


पाठान्तरों का म्रम दूर करने के लिए पद-पाठ से लेकर घनपाठ | 
तक का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। स्वरों का नियम-बद्ध ज्ञान पाने के | 


लिए प्रातिशाख्य का स्वाध्याय करना चाहिए। अर्थावगति के लिए 


। 


| 
७ रै | 
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ब्राह्मण-ग्रन्थ, निरुक्त और विविध वैदिक कोष आदि का अध्ययन 
करना चाहिए। किस मन्त्र का किस प्रकार का अर्थ है, इसे जानने 
के लिए सायण आदि प्राचीन भाष्य देखने चाहिए। इतना सब 
करन पर भी मन्त्रार्थं में यदि सन्देह ज्ञात हो तो इतिहास, पुराण, 
धर्मशास्त्र आदि देखकर परम्परा-प्राप्त अर्थ ग्रहण करना चाहिए। 
प्रम्पराप्राप्त अर्थ सर्वाधिक प्रामाणिक हूँ। प्रसंगतः यह बात भमिका 
में लिखी भी जा चुकी है। | र 
_ इन सब साधनों से वेद-मन्त्रों का तात्त्विक अर्थ समझ में आ जाता 
हूं । अवश्य ही कुछ ऐसे शब्द हें, जिनका अर्थ समझ में नहीं आता। 
ऐसे शब्दों का निघण्ट-निरुक्त में अलग परिगणन किया गया है। 
परन्तु ऐसे शब्द असंख्य नहीं है, गिने-गिनाय हे । समग्र वैदिक वाङमय 
और संस्क्ृत-साहित्य का मन्थन करके विद्वानों को इन परिगणित 
शब्दों का भी अर्थ खोज निकालना चाहिए। किसी भी मन्त्र को लेकर 
कई छायावादी कवियों की तरह उड़ान भरने से वा वेद को विचित्र 
और अनिर्वचनीय वस्तु समझ लेने से कोई लाभ नहीं हैं । बेद को 'हौवा' 
बनावा व्यर्थ हूँ; 

इसमें संदेह नहीं कि वेद का एक-एक मन्त्र अत्यन्त सूक्ष्मतम 
सूत्र में कहा गया है और एक-एक मन्त्र की अभिव्यञ्जना-संपत्‌ और 
बवनिशक्ति महती हँ । एक-एक शब्द की विराट अभिधा हुँ। एक-एक 
सन्त्र का जितना ही मनन किया जाता है, उत्तरोत्तर उतनी ही विशाल 
भावना मनः-प्राशों को आनन्द-सागर में डबोती जाती हें । यही 
कारण हूँ कि वेद के एक-एक मन्त्र को लेकर एक-एक ग्रंथ की रचना 
की गई हें, एक-एक शाब्द पर एक-एक इतिहास लिखा गया है और 
एक-एक अक्षर पर एक-एक हजार श्लोक रचे गये हैं। 

इन दिनों देश भर में श्रीमद्‌ भगवदगीता की महिमा की धूम मची 
हुई है; गीता हँ भी ऐसी ही महत्त्व-पूर्ण पुस्तक । परन्तु शुक्ल यजुर्वेद 


“की माध्यन्दिन-संहिता के ४०वें अध्याय के प्रथम दो मन्त्रौ (“ईशा- 


बास्यमिद्म्‌” और 'वुर्वन्नेवेह”) के आधार पर ही गीता के १८ 
अध्याय और ७०० इलोक बने है । ऋग्वेद के मान्धाता, दधीचि, 
नहुध आदि एक एक शब्द को लेकर महाभारत, पुराण आदि में विस्तृत 
इतिहास रचा गया हेँ। प्रसिद्ध गायत्री मन्त्र में २४ अक्षर हें और 
एक-एक अक्षर को लेकर बाल्मीकि ने रामायण के एक-एक हजार श्लोक 
बनाये । इस तरह उन्होंने वाल्मीकीय रामायण के २४ हजार. श्लोक 
कहे-- चतुर्वि्ति-साह्त्यं इलोक़रानाम्‌क्तवानृषिः!' इसी से कहा 
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जाता है-- समस्त संस्कृत-साहित्य वेद की व्याख्या है । वेद-विरुद्ध 
एक शब्द न तो कोई सास्त्रकर्ता सुनन। चाहता हैं और न एक भी आस्तिक 
हिन्दू पुनन। चाहत) है हिन्दुओं में जो नास्तिक हे उनमे भी वेदत्व 
का इतना गहरा संस्कार है कि वे भी बात-बात पर अपने प्राणो की 
आहुति देते रहते हे और छोटे-मोटे कार्यों. की समाप्ति पर यज्ञ 
सम्पन्न करते . रहते हुं . उन्हें भी किसी उच्चतम भाव को व्यक्त 
करन के लिए आहुति और यज्ञ शब्द से बढ़कर कोई शब्द नही मिलता। 
विशव का उच्चतम कोटि का ऐतिहासिक यदि अपनी इतिहास-विद्या 
के पंवद्धेन पे वेद का एक शब्द भी पा जाता हूं, तो आनन्द के 
सारे नाचन लगता हुँ । वेद के शब्दों में ऐसी ही ताजगी. तारुण्य, 
जीवट और ध्रामाणिकता है इसी लिए अनन्त काल से वैद पर हिन्दू 
जाति की अविचल श्रद्धा हुँ । लोकमान्य तिलक के शब्दों में वेद को 
स्वतः प्रमाण मानना हिन्दू होन का अनिवायं लक्षण हे-- प्रामाण्य- 
बुद्धिवेदेष्‌ । 
बेद हिन्दू-धमं की मूल पुस्तक हं-- वेदोऽखिलो धमंमूलम्‌' (मन्‌- 
स्मृति २.६) । वेद हिन्दू-जाति के प्राचीन इतिहास, कला, विज्ञान, 
समाज-व्यवस्था, राष्ट्र-धमं, यज्ञ-रहस्य. सत्य, त्याग आदि को दर्पण 
की तरह दिखाता हुँ। 

आर्य-जाति की संस्कृति, सदाचार, देशसेवा, वर्चस्व, वीरता, तेज 
स्फुति आदि समग्र सदगुणावली जानन के लिए वेद प्रामाणिक और 
सुदृढ़ आधार हँ । इसी लिए मनुजी ने लिखा हे-- जो द्विज (ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वैश्य) वेद न पढ़कर किसी भी शास्त्र वा कायं में 
परिश्रम करता हे, वह जीते जी, अपन कुल के साथ, बहुत शीध शूद्र 
हो जाता हे- 

योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ । 
स जीवन्नव शाद्रत्वमार गच्छति सान्वयः ॥ (२.१६८) 

जैमिनि ऋषि के मत से वेद की किसी -एक मंहिता का स्वाध्याय 
भी त्रेदाघ्ययन माना जाता है । वेद का ममं और रहस्य समझनेवाले 
मन जी ने तो यह भी लिखा हूँ कि वेद न पढ़कर और यज्ञ न करके 
जो मुक्ति पान की चेऽट। करता हुँ, वह नरक जाता है (मन्‌० ६.३७)। 
-ड्सि संसार मे वेदाध्ययन ही तपस्या है (मन्‌० २.१६६) । वेदाध्ययन 
करके ही गृहस्थाश्रम में जाना चाहिए (३.२) । मन्‌ न ईश्वर न 
मातनेवाले को नास्तिक नहीं कहा हैं, प्रत्यृत वेद-निन्दक को नास्तिक 
कहा है (२-११) । वस्तुतः वेद ऐसा ही अद्भुत ज्ञान है । 
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वेद संस्कृत-साहित्य का आकर है, हिन्दूधर्म, हिन्दू-संस्कात 
और हिन्दुत्व की थाती हँ, आर्य-सभ्यता का उद्भव-स्थान हँ; इसी लिए 
हिन्दू वेद की महिमा-गरिमा बखानते हे, ऐसा नहीं समझना बाहिए। 
वेद के वेदत्व और वेद की सर्वागपूर्णंता पर संसार के वे सभी विद्वान्‌ 
मृग्घ हें, जिन्होंने विमल वैदिक ज्ञान की खोज में अपना 'समयं ओर 
श्रम दिया है । क्यूजिन का मत हैँ--संसार की प्राचीन जातियों मैं 
ईश्वर के लिए आये हुए सभी शब्द वैदिक 'देव' शब्द से निकले हें।' 
(दि बाइबल इन इंडिया में जकोलियट न लिखा है--धर्म-ग्रन्थों में 
एकमात्र वेद ही एसा है, जिसके विचार वर्तमान विज्ञान से मिलते 
हँ; क्योंकि वेद में भी विज्ञानानुसार जगत्‌ की रचना का प्रतिपादन किया 
गया हँ ।' सिक्स और सेक्स-वारशिप (पृष्ठ ८) में वाल साहब ने स्वीकार 
किया हूँ कि हिन्दुओं का धर्म-ग्रन्थ ऋग्वेद संसार का सबसे प्राचीनतम 
ग्रन्थ हैँ।' रेगोजिन का कहना हं-- ऋग्वेद का समाज बड़ी सादगी, 
निषकपटता और सुन्दरता का था । फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान्‌ वाल्टेयर का मत॑ 
हुँ--'केवल इसी देन (ऋग्वेद) के लिए पूर्वं का पश्चिम ऋणी 
«हेगा।' वैदिक साहित्य और विशेषत: ऋग्वेद पर अपने जीवन का 
अत्यधिक अमूल्य संमय व्यय करनेवाले मैक्समूलर ने लिखा है-- 

“यावत्स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले । ` 
तावदृग्वेद-महिमा ˆ लोकेष प्रचरिष्यति ॥” 

अर्थात्‌ जब तक पृथिवी पर नदियां और पर्वत रहेंगे, तब तक 
संसार के मनुष्यों में ऋग्वेट की महिमा का प्रचार रहेगा। | 

बहुत ठीक। परन्तु इस महानिघि की ध्राण-पण से रक्षा किसने 
की ? ब्राह्मणों ने। हजारों हजार वर्षो से ब्राह्मण-जाति विराढ्‌ 
वैदिक वाङमय और विशाल संस्कृत-साहित्य को कण्ठस्थ करं 
सुरक्षित रखती आ रही हुँ । क्या इन ब्राह्मणों से सम्य संसार और विशे- 
षतः हिन्दू-जाति कभी 'उऋण' हो सकती है ? इन ब्राह्मणों ने ऐसा नहीं 
किया होता, तो क्या अपार आयं-साहित्य हिन्दू-धमं, हिन्दू-संस्क्ृति 
और आर्य-सभ्यता का नाम भी दुनिया सुनती? इस महत्कायं के 
लिए ब्राह्मणों ने त्याग और तपस्या का जीवन बिताया, भारतवर्षे 
का राज्य छोड़ दिया लक्ष्मी को छात मार दी. स्वेच्छया दरिद्र 
जीवन का वरण किया और सरस्वती की अनन्य उपासना कीः। 
यदि ब्यास, वसिष्ठ, परशुराम, द्रोण चाणक्य और समं रामदास की 
सोलह आने में एक आना भी कामना रहती, तो आज तक भारत- 
वर्ष पर केवल ब्राह्मणों का राज्य रहता। परन्तु-= 
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“ब्राह्मणस्य तु देहोऽयं क्षुद्रकामाय नेष्यते। 
स तु कृच्छाय तपसे प्रेत्यानन्तसुखाय च ॥” 
अर्थात्‌ ब्राह्मण का यह शरीर विलासिता करने, धन बटोरने 
या राज्य करने जैसे छोटे कामों के लिए नहीं है। यह तो जीवन में 


“घनघोर तप के लिए और शरीरपात होने पर सच्चिदानन्द की प्राप्ति 


क्के लिए हुँ। | 

प्रसिद्ध वेद-भक्त, घमे-प्राण और बनेली-राज्याधिपति कुमार कृष्णानन्द 
सिह की सहायता से उनके विद्वान्‌ प्राइवेट सेक्रेटरी पंडित गौरीनाथ झा 
के द्वारा इन पंक्तियों के लेखक का किया हुआ ऋग्वेद का हिन्दी-अनु- 
बाद कृष्णगढ़, सुलतानगंज, भागलपुर से, कई वष पहले, प्रकाशित हुआ 
था। उस संस्करण में मूल मन्त्र ऊपर छपे थे, अनन्तर संख्या-क्रम से 
प्रत्येक मन्त्र का हिन्दी-अन्‌वाद दिया गया था और सर्वान्त में 
महत्वपूण स्थलों पर टिप्पनियाँ दी गई थीं । परन्तु भूमिका और 
विषय-सूची अतीव संक्षिप्त . थीं. अब की बार भूमिका और विषय- 
सूची हः हँ । अत्यधिक परिश्रम करके विषय-सूची को सर्वांगपूर्ण 
बनाने की को गयी हे । ऋग्वेद-शंहिता .पर ऐसी ही सूचियाँ तैयार 


करके विद्वानों के द्वारा शोध और अनुसन्धान का श्रम-साध्य कार्य भी 


किया जा सकता हे । 

जीवन भर लेखक का यह्‌ सुदृढ़ विचार रहा हे कि पक्षपात-शून्य 
होकर अपन विचार प्रकट किये जायँ। तो भी हो सकता है कि इस 
भूमिका और अनुवाद से किन्हीं वेद-विद्वान्‌ का मत-भेद हो। यह भी 
हो सकता है कि लेखक के दृष्टि-दोष, अज्ञता और अल्पज्ञता के कारण भी 
इस ग्रन्थ में कोई त्रुटि रह गई हो । एसी त्रुटि और कमी के लिए 
लेखक क्षमा-याचक है । 

ऋग्वेद अपार, अगाध और अद्भुत ज्ञान-राझि हे । यह ज्ञान- 
राशि विश्‍व-मानवों और भारतीयों के हृदय और मस्तिष्क को 
प्रोज्ज्वल और प्रदीप्त करे, वर्तमान जन-राज्य में इसकी महिमा और 
प्रसार बढ़े, इसकी आज्ञा ओर आदेश के अनुसार हम अपने जीवन- 
लक्ष्य को अधिगत करें, हमारा पथ निष्कंटक, मंगलमय और आनन्द= 
बाहक हो--यही पावत प्रार्थना हम प्रसन्नात्मा प्रभु से प्रतिदिन करें। 


ग्राम कूसी, | | | रामगोविन्द्‌ त्रिवेदी 


डाकघर दिलदारनगर, 
धीरामनवमी, २०११ विक्रमाब्द 
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श रश्मि-युक्त दिन और हिम-युक्त 


रात्रि 


, चन्द्रमा और उनकी पत्नी वेना 


की विवाह-यात्रा के समय पहले 
पहल देवों ने अर्विद्वय के रथ 
(विमान ? ) को जाना 


„ रात्रि और दिन में तीन बार पुष्टि? 


कर भोजव 

“सप्त सिन्धु” 

तेतीस देवों का उल्लेख । त्रिलोक- 
चारी रथ (विमान ? ) 


- सूर्य उदय से मध्याह्न तक उद्घ्वे- 


गामी और उसके बाद सायं तक 
अधोगामी होते हें। सूर्य के श्वेत 
अझ्व 


- यमपुरी जाने का मागे अन्तरिक्ष 


(त्रिलोक का उल्लेख) 


- सूर्यं की आकर्षण-शक्ति--चन्द्रमा 


आदि ग्रह-चक्षत्रों द्वारा सुर्यं का 
अवलम्बन 


- आठ दिशाएं (चार दिशाएं और 


चार उनके कोने) । तीच लोक 
(द्युलोक, अन्तरिक्ष और पृथिवी) ॥ 
संसार और “सप्त सिन्धु” 


. सूयं का ग्रति-विवरण, रथ-संचा- 


लन आदि 


« तुर्वेश, यदु, उग्रादेव, चववास्त्व, 


बृह्‌्थ और तुर्वीति 


« वृद्ध और जीण राजा 

. मरुभूमि 

- गायत्री छन्द 

- पर्वत और वनस्पति 

- विद्युत्‌ के द्वारा वर्षा का लाना ¢ 
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कुत्स ऋषि का कप-पतन 

तुवेश म अनु और पुरु 

जामाता और श्यालक (साला) 

ऋभुगण के पिता सुधन्वा 

तीक्ष्ण अस्त्र । मानदण्ड से खेत मापना 
ऋणभुओं ने माँ-बाप को थुवा बनाया 
ऋषभुओं द्वार। नई गाय का निर्माण 
ऋहभुओं ने अश्विद्ठय के लिए रथ बनाया 
विभु और बाज का सोम-पान 
अर्विनीकुमारों का शंख बजान। 


अश्विनो ने कृप-पतित रेभ. बन्दन और 


क्ण्व की रक्षाकी 

कृप-पतित राजषि अन्तक की रक्षा. तुग्र- 
पुत्र भुज्य को नौका -६र। समुद्र से बचाना 

तथा ककेन्ध और वय्य मनष्यों की रक्षा 
शुचन्ति, दह्यमान अत्रि, पृर्निग और 
पुरुकुत्स की रक्षा 

अङ्विद्वय ने परावज ऋषि को पैर दिये 

अन्धे ऋजाइव को दृष्टि दी और श्रोण 
को जान दिया 


५. वसिष्ठ, कुत्स, श्रुतर्यं और नये की रक्षा 
६. खेल ऋषि की पत्नी थुद्धाथनी विश्पला 


को जंघा दी गयी और अश्व ऋषि के पुत्र 
वश की रक्षा की गयी 


. दीर्घतमा, दीर्घश्रवा, उशिज्‌ और कक्षीवान्‌ 
- अश्वरहित रथ (विमान ? ) का संचालन 


और कण्वपुत्र त्रिशोक 


. राजषि मान्धाता और भरद्वाज की रक्षा 
- जल-मघ्यस्थ दिवोदास और पुरुकुत्स-पुत्र 


सदस्य की रक्षा 

विखनः-पृत्र वम्प्र, कलि ऋषि और पृथि 
रार्जाष की रक्षा 

शयु, मनु और स्यूसररिमि 


१५८ 
१५९ 
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स्थित द्वीप में भेजा १६६ ३ 
७. सौ चक्कों और छ: घोड़ोंवाला रथ १६७ ॥ 1 
८. पौ डाँडोवाली नौका पर भुज्यु को बैठान। १६७ प्‌ 
९. राजषि पेदुको श्वेतवणे अश्व की प्राप्ति १६७ ६ 
१०. सुरा और शत कुम्भ. १६७ ७ 
११. शतद्वार-पीडा-यंत्र-गृह ('काली कोठरी'?) १६७ ८ 
१२. अशिवर्नो ने बूढ़े च्यवन ऋषि को युवा बनाकर 
विवाह कराया १६८ १० 
१३. दधीचि, अश्व-शिर और मधु-विद्या १६८ १२ 
१४. अध्यिमती को पुत्र-प्रदान १६८ १३ 
१५. खेल ऋषि की पत्नी को जंघा दी गयी १६८ १५ 
१६. दक्ष भिषक्‌” अश्विद्वय ने क्रजाश्व की 
आँखें बनायीं १६८ १६ 
१७. घुड़दौड़ में अर्विनीकुमारों का बाजी 
जीतना । काष्ठखंड के पास पहुँचने पर 
जीत १६९ १७ 


१८. वृषभ और ग्राह को रथ में जोतना १६९ १5. 
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: महषि जह्‌ न 

- राजा जाहुष को घेरे से बचाना 

- वश ऋषि और पृथुश्रवा राजा 

- ऋचत्क-पुत्र शर तथा श्रान्त शय ऋषि 
. विश्वकाय ऋषि और विष्णाप्व 

. रेभ ऋषि का दस रात नौ दिन जल में पड़े 


रहना 


- मधु और शत कुम्भ 
: अविवाहिता घोषा का कोढ़ दूर करना 
. श्याव ऋषि का कोढ़ दूर करना, नृषद- 


पुत्र को कान देना और कण्व ऋषि को 
आँखें देना ँ 


- कुम्भ-पुत्र अगस्त्य, भरद्वाज और विश्पला 
- वृक, वात्तका पक्षी, जाहुष और विष्वाङ 


असुर्‌ 


. अपनी बुकी के लिए ऋजाइव का सौ भेंड़ 


देना 


- शयु ऋषि और राजा पुरुमित्र 
- हल द्वारा खेत जोतना और जौ बोना 
. दधीचि ऋषि और अश्व का शिर 


~ 


. तीन भागों में विभक्त श्याव ऋषि को 


जिलाना 


. मन के समान वेगवान्‌ और वायु की तरह 


गतिशील रथ (वायुयान ? ) | श्येन तथा 
गृध्र का उल्लेख 


. “सहस्रकेतु” या हजार पताकाएं 

. अश्विद्वय का अश्व-रहित रथ (वायुयान ? ) 
- द्विपद, चतुष्पद और मनुष्य 

. नब्बे नदियों का पार करना 
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१६९ 
१६९ 
१६९ 
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१७० 


१७० 
१७१ 
१७१ 


१७१ 
१७२ 


१७२ 


१७३ 
१७२ 
१७३ 
१७३ 


१७२ 


१७४ 
१७५ 
१७८ 
१७९ 
१८ १ 
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१४ )) 
द्वितीय अष्टक 
प्रथम अध्याय 
८ 
१. तुणीर का उल्लेख १८३ 
२. खेत त्वचा-रोंग से ग्रस्ता और ब्रह्मवादिनी 
| घोषा १८४ 
३. यक्ष्मा रोग का उल्लेख १८४ 
४. दस इन्द्रियाँ, इष्टाशव और इष्ट-रश्मि नाम 
के राजा (जेन्द-धर्मी ? ) १८५ 
५. मशर्शार राजा के चार पुत्र और अयवस 
राजा के तीन पुत्र १८५ 
६. सूर्य से उषा तीस योजव आगे चलती हं 
अर्थात्‌ सूर्योदय से आधा घंटा पहले उषा 
का उदय होता है । सायणाचाये के मत से 
सूर्य प्रतिदिन ५०५९ योजन चलते हें। 
कुछ थूरोपीयों के मत से सूर्य प्रतिदिन 
२०००० मील चलते ह १८६ 
७. गृह्‌ में गृहिणी पहले जागकर सबको जगाती 
हें । अभिसारिका का उल्लेख १८८ 
८.. स्वतय राजा का रत्न लाना । दीर्घतमा 
और रत्न-राजि १८९ 
९. दक्षिणा देनेवाले दीर्घाय पाते और अजर- 
अमर होते हं १९० 
१०. त्रतशाली जरा-ग्रस्त नहीं होते १९० 
११. सिन्ध-वासी भाव्य के पुत्र स्वनय ने हजार 
सोम-यज्ञ किये १९० 
१२. ऋषि कक्षीवान्‌ ने १०० निष्क (स्वर्ण- 
` ` मुद्रा, आभरण या स्वर्ण का माप) 
१०० घोड़े और १०० बैल पाये १९१ 
१३. भरे रंग के अश्ववाले दस रथ और उन पर 
अवस्थित वधूएँ + १०६० गायें १९१ 
१४. हजार गायें, दस रथ, चालीस लोहित-वर्ण 
अर्व । स्वर्णाभरण-युक्त घोड़े १९१। 
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( १५ ) 
- पृष्ठ 
. ग्यारह रथों की प्राप्ति - १९१ 
. नकुली का उल्लेख १९१ 
गान्धारी भेड १९१ 
. शआाह्यााण का उल्लेख १९१ 


क्राटनवाला परश (फरसा) । घनद्‌र्धर पुरुष १९२ 

निर्भय राज-पथ १९३ 
. अरणि द्वारा अग्नि-मन्थन करनवाले भग- 

गोत्रीय १९३ 
. चोर की निन्दा १९७ 

परमेश्वर ने इन्द्र को उत्पन्न किया १९८ 
. दिवोदास राजा के लिए इन्द्र द्वारा 

९० नगरों का नष्ट किया जाना २०० 
. यजमान आये : कृष्णासुर का वध २०० 
. कवि उशना की रक्षा २०० 
: सस्त्रीक यज्ञ करना २०१ 
. परिखा (खाई) से वेष्टित नगरी २०१ 
. इन्द्र के वज की महत्ता २०४ 

शत्रुसेना और ऐरावत (इन्द्र का हाथी) २०४ 

इन्त द्वारा १५० सेनाओं का विनाश | २०४ 

पिशाच का उल्लेख २०४ 

इन्द्र के २१ अनचर २०४ 


न्द्र के लिए गायों का दूध और घी देना २०६ 


- जिस घर में घी रहता है, वहां देवागमन 
होता हं २०८ 
. जौ (यव) का हव्य | २०८ 
मित्र और वरुण के लिए घा २०८ 
, नीचे मुंह करके मित्र और वरुण का सोमपान २०९ 
- अर्यमा और भग देवता २०९ 
द्वितीय अध्याय 
« दुग्ध-मिश्रित सोम २१० 
श दधिर्तर्माश्चत सोम २१० 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ANAS ANN ० ०० ० ५ 6 


A ANGE 


० ०० 


Nv 


१९. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( १६ ) 
पृष्ठ मन्त्र 
. प्रस्तर-खंड द्वारा सोम का बनाया जाना २१० हे 
. ऊंट का उल्लेख । पुषा का वाइन बकरा २११ २-४ 
. सोने का रथ २१२ ३=४ 
. जन्मान्तर की बातें जाननेवाले दधीचि, 
अत्रि, मनु, कण्व और अंगिरा २१३ ९ 
. तैंतीस देवता---द्युलोक में ११, अन्तरिक्ष 
में ११ और पथिवी पर ११ २१४ ११ 
. दस दिज्ञाएँ २१६ २ 
- वाचाल और दंसानेवाल विदूषक २१७ ७ 
. उत्साही, जनप्रिय, और विद्याध्ययन 
में प्रवीण पुत्र के लिए प्रार्थना २१८ ११ 
. सारथि के लगाम की तरह अग्ति घृत-धारा 
ग्रहण करते हे २२२ ३ 
. धनुर्धारी का तीर चलाना २२६ ¥ 
. स्वामी और सेवक २२७ १ 
. इन्द्रियों में मन अग्रगामी हे २२९ ८ 
. देव-निन्दक का विनाश २२९ २ 
- रातहव्य राजा की दुग्धवती गायें २३१ ३ 
. विष्णु के वामनावतार की बाल २३१ १-४ 
विष्णु की अपार महिमा । ९४ कालावयव-- ` 
संवत्सर, दो अयन. पाँच ऋतु (हेमन्त 
और शिशिर एक में). बारह मास, 
चौबीस पक्ष, तीस अहोरात्र, आठ पहूर 
और बारह राशियाँ २३३-२३४ ६ तथा ३-५ 
अर्विनीकुमारों का तीन पहियों और 
तीन बन्घनों का रथ २३४ ३ 
तृतीय अध्याय 
. उचथ-पुत्र दीर्घतमा २३५ १ 
, त्रैतन द्वारो ममता के पुत्र दीर्घतमा का शिर 
काटना, 'दास' द्वारा हृदय पर आघात २३६ ५ 


- तन्तु (ऊन) का उल्लेख २३६ ¥ 
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४. स्वर्णाभरण-बिभूषित अश्व (अश्वमैध-. 
यज्ञ) । अश्व नहीं मरता-इक्कीसबाँ मंघ २४३०-४६ १-२२ 


५. वाहन-रूप रासभ (गदेभ ? ) न २४३ २१ 
६. श्येन और हरिण बट २४ १ 
७. गन्धवे का उल्लेख 5 २४ २ 
८. सोने का सिर और छोहे का पैर .. २४४ ९ 
९, हंसों की पंक्रित २४४ १० 
१०. छाग (बकरे) का अश्व के आगे गमन २४५ १२ 
११. प्रसिद्ध “अस्य वामीय” सुक्ष्त (क्रण्ठाग्र करनं 
योग्य सब मंत्र) -. २४५-९५३ १-५२ 
१२. एक ही अश्व सात नामों से सुर का रथ 
ढोता हें २४५ २ 
१३. आत्मा और परमात्मा २४६ ४-६ 
१४, १२ राशियाँ, ३६० दिन और ३६० रान्रिम्ां २४७ ११ 
१५. बारह मास और छः ऋतुएँ (हेमन्त भौर 
शिशिर को एक करके “पंच ऋतु” भी 
कहते थे ) २४७ “१२ 
१६, मन के उत्पत्ति की जिज्ञास। a २४८ १८ 
१७, अभोक्ता परमात्मा और भोक्ता जीवात्मा 
(मन्त्र में रूपकातिशयोक्ति अळंकार हूँ) २४८ २० 
१८, गायत्री छंद, साम, त्रिष्ट्प्‌, अनुवाक, सप्त 
छंद आदि २४९ २४ 
१९. जगती छंद, रथन्तर साम और सर्वश्रेष्ठ 
गायत्री छंद 00 २४९ २५ 
२०. अमर जीवात्मा 402 २५० ३० 
२१. चार प्रकार की वाणी २५२ 00 
२२. प्रभु एक हे, तो भी उन्हें अनेक कहा गया 
है। गरुड़ और यम का उल्लेख . .. २५२ ४६ 
चतुर्ण अध्याय 
१. ओरस पुत्र 5० २५६ २ 
२. हम्ये (अट्टालिका) २५६ ड 
३. वज्न-सदूश आयुध के साथ क्षुर (चाकू) २५७. १० 
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. कवि मान्दर्ये 
. परिचारिका. हस्तत्राण (दस्ताना ? ) और 


कत्तेन 


. ऋष्टि (वञ्ायृध-विशेष) 
. सामवेद का आकाराव्यापी गान 
. सात पुरियों का विनाश और पुरुकुस्सं के 


लिय वृत्र-वध 


. सिंह की उपमा 
. दास की शय्या । दुर्योणि राजा के लिये 


. कुयवाचका वध 


i कवि मान्य 
- भारती सरस्वती और इला (इडा) 
. कल्याण-वाही बृहस्पति 


- शौण्डिक के घर चर्ममय सुरा-पात्र 
. शकुन्तिका पक्षी 

: विष-नाशक २१ प्रकार के पक्षी 
- विषनाशक निनानबे नदियाँ 


सीरा नाम की नदी ' तुर्वेसु और यदु 


. इन्द्र ईश्वर ह 


लोपामूद्रा और अगस्त्य का विचित्र संवाद 


. मनष्य बहुत कामनाव।छा होता है 

. नराकार- अश्विनीकुमार 

. आकाश-विहारी रथ (विमान ? 

- अशि्विद्वय ते सूयं और चन्द्र के रूप से जम्म 


ग्रहण किया था 


. पीतवणे रथ 


कुत्त का जघन्य शब्द 
गंखोंवाली नौका 


« गौतम, पुरुमीढ और अत्रि 


पंचम अध्याय 


शर, कुर दभे, सेये. मुञ्ज, वीरण नाम 
की घासों मे विषधर प्राणी 


+e 


ना ° 
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(SS) 
पृष्ठ सन्त्र 
९. स्त्रियों का घड़ों में जल भरना । २१ मयूरी 
और ७ नदियाँ विष दूर करनेवाली २८९ १४ 
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१. दास प्रजा ° ३०३ डे 
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३. आये को इन्द्र ने ज्योति दी, आर्य के द्वारा 
शत्रृ-नाश ३०% ` “१ 
४, इन्द्र ने पृथिवी को दृढ़ किया. पर्वतों को 
नियमित किया अन्तरिक्ष को बनाया 
तथा ध्वुलोक को निस्तब्ध किया .. ३०५ २ 
५. इन्द्र ने ४० वर्षों में शम्बरासुर को खोजकर 
मारा। अहि का विनाश नस ३०७ ११ 
६. सात नदियाँ : रौहिण दैत्य 2 ३०७ १२ 
७. गृहस्थों द्वारा अतिथि को दान 202 ३०८ tL 
८. खेतों में फल और फूलवाली ओषधि ३०८ ७ 
९. दस सौ धोड़े 2 ३०९ 
१०. बलिष्ट जातुष्ठिर मु ३०९ ११ 
११. तुर्वीति वथ्य और परावृज ३०९ १- 
१२ i और बल असुर को नष्ट करना ३१० ३ 
१३. निनानबे बाहुवाल उरण और अर्बुद का 
विनाश ३१० ¥ 
१४. शुष्ण, पिप्रु, नमुचि और रुधिक्ता का 
विनाश ३१० ५ 
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द्वारपाल ३१३ ९ 
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७. किसी से दीनता प्रकट करना दुर्भाग्य 
८. गुप्त-प्रसविनी स्त्री का उल्लेख 


. पक्षि-वघिक व्याध 

. शण्डिकों के प्रधान शाण्डामर्क का बध 

- सूर्या के स्वामी अर्विनीकुमार 

. नवीन स्तोत्र 

. राका (पूर्णिमा की रात्रि) । सूची (सुई) 


और बुचना 


. सिनीवाली (अमावास्या वा देवपत्नी) 
- गुंग, कुहू, इन्द्राणी क्टौर वरुणानी .. 
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समाव, व्यान थौर उदान नाम के 
पंच वायु ० 


« समुद्रस्थ अग्नि (वड़वानल) 
« इला, सरस्वती और भारती देवियाँ 
« 'समुद्र से उत्पन्न उच्चेःश्रवा नाम का अश्व 


(इन्द्र का घोड़ा) 


« गव्य और मेषलोममय दशापवे 2 
' ब्राह्मण ऋत्विक्‌ ०० 
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पु, उपैसालंकार की भरमार ‘+ 
- ९. छः ऋतुएँ और मलभास 3 
७. हजार रथ ८ 
८. हृजार स्तम्भ Et 

९. , कपिञ्जल 
१००शेकुनि पक्षी। कर्करि (एक तरह का 

बाजा) 

तृ्लीय मणडल 


११. विश्वामित्र-वंशधर 

१२. कुठार (कुलिश) से रथ का संस्कार 
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१४. तलवार को तीखी करना 

१५. सिह-गर्जन 
१६. भारती छोय (सूर्य-सम्बन्धी) 


तृतोय अएक 
प्रथम अध्याय 


० पुरुष की एक स्त्री 
« थूप-काष्ठ का वर्णन 


JS सिह 
/ हजार तीन सौ उनतालीस देवता 
» दासों के नब्बे नगर क 

श धोक्षई करनेवाले हथियार 

भरत के पुत्र देवश्ववा ओर देववात .. 

।८. दृषद्वती. ( राजपूतःने की सिकता में 

विलीन घघ्घर नदी), आपया (कुरु- 
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क्षेत्रस्थ नदी) और सरस्वती (कुरुः 
क्षेत्रीय नदी ) 


९. परमात्मा के अर्थ में अग्नि | 
१०. दक्ष की पुत्री इला (वा यज्ञभूमि ?) .. 
द्वितीय अध्याय 
१. सुन्दर शिरस्त्राण 5 
२. वड्वानरू ( सहक 
३. कुशिकनन्दन ( / 
४, पुत्र के अभाव में ढीहित्र का ग्रहण उचित 
५. सरमा नाम की २ 
६. सूर्यं के कारण का प्रवत्तन ,. 
७. दिन, मास और वर्ष 
¢. मध्यतन और अधनातन स्तोत्र 
९. लाव (व्यास बदी) आौर शुतुद्री 
(सतलज नदी) 
१०. अरतवशीयों का ब्यास और सतलज 
पार करना 5% 
११. ब्राह्मणों के द्वारा नदियों की णि 5 
१२. आर्य-वणं (ब्राह्मणादि जातिया) ,« 
१३. कैश-यक्त गन्धर्वे 55 
१४. यमज अश्विनीकुमार ० 
तृतीय अध्याय 
१. गब्य-मिश्रित और जौ मिला सोमरस. . 
२. इन्द्र के धोड़े आकाश-मागे खे चलते थे 
३. हरिद्र्णं आयुध 5 
४. मयूरों के पिच्छ °° 
५. अंकुश (लग्गी)" - 6० 
६. त्वष्टा नामक असुर 5 
७. याज्ञिक भोज (अंगिरा, मेघातिथि 


आदि) सुदास राजा के याजक ,, 
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मित्र ने कराया ४२८ ९ 
|. ९. अनाये-देश कीकट (जहाँ दुदेशा- 

हि ग्रस्त गायें रहती थीं) - ४२८ १४ 
१०. जमदग्नि-बंशीय दीर्घाय होते कः ४२९ १६ 
११. खदिर और शीशम (शिशपा) Fe ४२९ १९ 

१२. शाल्मली-पुष्प । स्थाली में पाक करना। 
विश्वामित्र का अपमान ४३० २२ 

१३, भरतवंशीयों की शिष्टों के साथ संगति 
नहीं हे क ४३० २४ 
१४. वामनावतार की बात ४३२ १४ 


१५. बल के अर्थ में असुर शब्द का प्रयोग । 
देवों की शक्ति एक ईश्वर हे (0 =३८ १-२२ 
१६. दो-दो मास की एक-एक ऋतु--सब छ; 


परन्तु हेमन्त और शिशिर को मिली देने 
पर पाँच ही ऋतुएँ होती हें a ४३७ १८ 
चतुर्थं अध्याय 
| | १. जह्लावी नदी ४४१ । 1 
HE ३. सुधन्वा के पुत्रों के साथ इन्द्र का सोमपान डड ५ 
बु ३. बुहस्पति-बाहन विश्वरूप 5 ४४७ ६ 
| ४. नयी स्तुति ५० ४४७ ७ 
BE ५. प्रसिद्ध गायत्री सन्त्र ढी४७ ) 
६. जमदग्नि ऋषि के द्वारा मित्रावरुण की 
स्तुति [ ८ ४४८ ८ 
चतुथं मग्डका 
७. वरुणकृत जलौदर रोग 5० ४४९ ५ 
` ८. उष्ण दुग्ध श्पुहणीय होता हूं 01 ४४९ ६: 
2; ९. सुवर्णनिर्मित सज्जा (काठी) के साथ 
अझ्व ४५३ ८ 
१०. सात पुरुष (वामदेव और छ. अंगिरा) ४५४ १५ 
१. घौंकनी (माथी) । ° ४५५ १७ 
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१२. अयमा और भग 5 ४५६ 
१३. अमात्य-वेष्टित गज-स्कन्ध पर आरूढ़ 
राजा 0 ४५८ 
१४. चक्षुविहीन दीघंतमा ६ ४६० 
पंचम अध्याय 
१. छादन (छप्पर) वाला स्तम्भ ,. ४६१ 
२. विपथगामिनी और पति-विद्वेषिणी स्त्री । 
यज्ञहीन, सत्य-रहित तथा असत्यवादी 
नरक पाते हैं ४६२ 
३. अप्नवान्‌ (भृगुवंशीय) ने अग्नि को 
प्रदीप्त किया Fs ४६५ 
४. द्युलोक में स्तम्भ-स्वरूप सूयं स्वगे का 
पालन करते हें ; ४७४ 
सहदेव के पुत्र सोमक राजा ने अश्व 
दिया । दीर्घायु की कामना Fs ४७५ 
६. पिप्रुऔर मृगय असुर । विदीथ का पुत्र 
ऋजिरवा । इन्द्र द्वारा पचास हजार 
काले बहिरा | का मारा जाना डक ४७७ 
७. एतश को युद्ध से निवारित करना ४८१ 
८. कुषवा नाम की राक्षसी 4 ४८४ 
९. जीवनोपाय के अभाव में वामदेव द्वारा 
कुत्ते का मांस पकाकर खाना .. ४८५ 
र षष्ठ अध्याय 
१. पू्णेमासी के दिन वृत्रासुर (ब्राह्मण) 
का वघ ४८५ 
- २, अग्रू-पुत्र को दीमक से बाहर निकालना ४८६ 
३. स्त्री-अभिमानी स्त्री की प्रशंसा करता हैं ४८८ 
४. गौर मुग और गवय मृग 2 2, ४९० 
५. परुष्णी (रावी) और इन्द्र > ४९१ 
६. वल्गा (लगाम) 2 ४९२ 
७. भूना ,आ जो (यव) me ४९५ 
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( २६ ) 


दीघंतमा के पुत्र कक्षीवान्‌ और अर्जनी' 
पुत्र कुत्स तथा प्रसिद्ध उशना कवि .. 
आयं को पृथ्वी का दाव और शस्य के 
लिये वृष्टि-दान ०९ 


शैम्बरासुर के ९९ नगरौँ का ध्वंस और 
राजषि दिवोदास के निवास के लिये सौ 
नगर देना 

स्येन (बाज) पक्षी कै हारा शुलोक सै 
सोम लाना °$ 


- अयुत (दस सहस्र ? ) यज्ञ + 
: परमात्मा से सारे देवों की उत्पत्ति .. 


. धनुष्‌ पर प्रत्यञ्चा चढ़ाना और शर- 


क्षेपण ४५ 
. अनेक सहस्र सेनाओं का विनाश ०० 
. कमे-हीन मानव गहित है ४% 
' सहस्रसंस्यक अइव ०० 
शकट और चक्र - ५३६. 
« विपाशा (व्यास) के तट पर शकट का 
गिरना र, 
- कुलितर का पुत्र शम्बर पर्वत पर मारा 
गया 
« बचि नामक दास के हजार सैनिकों का 
वघ 5; 
- अग्रू का पुत्र परावृत्त स्तोता 56 


. राजा तुर्वश और यदू को ययाति का 


शाप । शचीपति इन्द्र 


. सरय नदी के पार रहनेवाले अण और 


चित्ररथ राजा का वध 


. दिवोदास राजा को शम्बर के पाषण- 


निमित सौ नगर मिळे 


- त्रिशत्‌-सहश्र-संख्यक राक्षसों का विनाश 
- सोने के दस कलश 
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(२०) 
पृष्ठ मन्त्र 
२८. कमनीय शालभञ्जिका-द्वय (अर्थात्‌ 
सुन्दर काष्ठमयी मूत्तियाँ) और दो 
पीले घोड़े म ५०८ २३ 
सप्तम अध्याय 
१. ऋभुओं ने मृत गाय को वर्ष भर ज्यों 
की त्यों रखा 205 ५०९ ॥ 1 
२. आर्द्रा से बारह नक्षत्र वृष्टि-कारक हैं ५०९ ७ 
३. तपस्वी के सिवा देवता दूसरे के मित्र 
नहीं होते ५१० ११ 
४ अश्व के विना अन्तरिक्ष में चलनेवाला 
(विमान ? ) 2० ५१३ १ 
५. निष्क (स्वर्ण-मुद्रा) ५१५ ¥ 
६. रार्जाष त्रसदस्यु (ऋचाओं के स्मर्ता) ५१६ १ 
७. दुर्गह राजा के पूत्र और त्रसदस्यु के पिता 
पुरुकुत्स तथा सप्तर्षि ०० ५२३ ८ 
८. समुद्र का उल्लेख ५२४ ५ 
९. पुरुमीह्ल और अजमीह्ण ऋषियों के 
ऋत्विकों की स्तुति ५२६ ६ 
१०. मध और मध-मक्षिका ५२६ ४ 
११. द्रवर्ती उत्कृष्ट स्थान स्वर्ग और खोदा 
हुआ कूप ‘° ५३० ३ 
१२. धन-हीन ब्राह्मण को धन-दान ७ ५३१ ९ 
अष्टस अध्याय 
१. समुद्र के मध्य में गमन । अहिबं घ्न्य नाम 
के देवता ५३८ द्‌ 
२. बेल, कृषिकार्य, लांगल, प्रग्रह, प्रतोद आदि ५४० ¥ 
३. सीता (हल द्वारा चिह्वित भूमि-रेखा वा 
लौह-फल ? ) ५४० दि 
४. फल वा फाल (भूमि-विदारक काष्ठ) 
पजेन्य (मेघ) द्वारा वर्षण 06 १४० ८ 
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६. इम्द्र ने गाय में दूध, सूयं ने दधि और 
देबों न धृत निष्पन्न किया .. 

कल्याणी और हास्य-वदना स्त्री पतिः 

भक्ता होती हं 

७. समुद्र-मधघ्य में बड़वाग्नि, हृदय में 


५ 


६ 


| वेश्वानर-अग्नि और जल में विद्युदग्नि 
i [ पंचम मणडल 
2१ ८. गविष्ठिर ऋषि का नमस्कार-यक्त 
स्तोत्र 
iS 2. -गोत्रोत्पञ्न वृश ऋषि । निन्दक 
iS निन्दनीय हुं fe 
१०. आसुरी माया ‘2 


- त्वष्टा देव पोषण-कर्त्ता हें 
१२. अंगिरा (आग का अंगारा?) के पुत्र 
अग्निदेव 


००७ 
Ce“) 


चतुथ अष्टक 
प्रथम अध्याय 


१. भाथी और भाथीवाली > 
२. नेमि और चक्र के कील 
३. तस्कर का यहा में छिपाकर धन रखना। 


अत्रि ऋषि दे 
४. वक्रि ऋषि अशोभन दशा में 
५. अत्रि के वंशधर य॒म्न ऋषि के लिये 
पुत्र-प्राप्ति की प्रार्थना 
६. विश्वर्चाषणि ऋषि और शात्रओं का 
हिसक बल 
७. पुत्र ऐसा हो, जो पिता, पितामहादि 
के यश को प्ररुयात करे टु 


८. पुत्र ऐसा हो, जो सत्य का पालन करे 
९. अत्रि ऋषि के वंशीय वसुयु ऋषिगण की 


स्तुति ५५ 
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१०. त्रिवृष्ण के पुत्र उयरुण राजषि द्वारा शकट- 

यकत दो वृषभ और दस सहस्र स्वणं- 

मुद्रा का दान ५७२ 
११. रार्जाष अइवमेध के द्वारा सौ बेलों का 

दान | त्र्याशिर (दूध, दही और सत्तृ 


मिलाया सोम) 00 ५७३ 
- १२. विज्वावारा क्रषिका--मन्त्र का स्मरण 
या निर्माण करनेवाली ०४६ ५७३ 


१३. वज्र द्वारा शम्बरासुर के ९९ नगरों का 

विनाश | त्रिष्टप्‌ छन्द में स्तुति 
१४. शक्ति-गोत्रज गौरिवीति ऋषि । विदथि 

पुत्र क्रजिश्वा । पिप्र नामक असुर .. ५७५ 
१५. मरुतो के प्रभाव से द्यावा-पृथ्वी का चक्र | 

की तरह घूमना । असुर नमुचि न स्त्री 

सेना बनायी थी । इन्द्र ने दो स्त्रियों को 


पकड़ा ५७८ 
१६. बश्च ऋषि के अभिष॒त सोम-पान से 
इन्द्र की प्रसन्नता ५७८ 


१७. रुशम देश के राजा ऋणञ्चय की प्रजा न 
बज्न ऋषि को अलंकार, आच्छादन, 
स्वर्ण-कलश और ४००० गाये दीं .. ५७८-५७९ १२-१५ 

१८. अत्रि के वंशज अवस्यू ऋषि को अश्वों ह| 
की प्राप्ति Ee ५८० ३० | 


द्वितीय अध्याय i 
१. गिरिक्षित-गोत्रोत्पञ्न पुरुकुत्स के पुत्र =: 
त्रसदस्युं द्वारा दस श्वेत अश्वो का दान ५८४ ८ |॥। 
२. मरुताइव के पुत्र विदथ के द्वारा शरीरा- i 
लकार का दान ५८४ ९ 3 
३. लक्षमण्य के पूत्र ध्वन्य । अत्रि ऋषि के 
शीय संवरण ऋषि ५८५ १० 
४, मग नामक असुर। यष्टा द्वारा माँ, बाप 
क्षौर भाई का वथ क ५८५ २ओऔर ४ 
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३० ) 
पृष्ठ मन्त्र 
५. अग्निवेश के पुत्र शत्रि नामक रार्जाष 
प्रसिद्ध दाता थ 228 ५८६ रु 
६. श्राह्माणादि चार वर्ण 2 ५८७ २ 
७. श्रतरथ राजा द्वारो ३०० गायों का दान ५८८ ६ 
८. अत्रि-वंशधर । सूयं-प्रहण का विवरण , , ५९१-९२ ५ओऔर ५-९ 
९. इड़ा और उवेशी नाम की दो नदियाँ .. ५९५ १९ 
१०. अर्जेव्य राजा का देवसंघ ५९५ २० 
ih ११. भग. सविता, ऋभुक्षा. वाज और पुरन्धि ५९६ ५ 
i १२. सरस्वती आदि नदियां है. ५९७ १२ 
IE १३. स्त्री का पुरुष के साथ यज्ञ करना .. ६०१ १५ 
i १४. क्षत्र, मनस अवद, यजत सधि और 
Bi अवत्सार ऋषिगण ६०३ १० 
१५. विश्ववार, यजत और मायी ऋषि का 
| ` सोमजन्य हषे ६०३ ११ 
१६. सदापण, यजत, बाइवृक्त, श्रूतवित्‌ और 
त्यं ऋषिगण ६०३ १२ 
१७. नवग्व और दशग्व । सूर्य के सात अइव द्व . ६०५ छ झौर९ 
१८. नवग्वों ने दश मास यज्ञ किया क ६०६ ११ 
१९. गाड़ी में घोड़ों का जोतना 2 हे ६०६ १ 
२०. इन्द्राणी. अग्नायी, अश्विनी, रोदसी, वरु- 
णानी आदि देवियाँ द्र ६०७ ८ 
तृतीय अध्याय 
१. परुष्णां (रावी) नदी में मरुद्गण .. ६१४ ९ 
२. उनचास (४९) पवन । यमुना-वट पर 
गोधन क्री प्राप्ति पट ६१५ १७ 
३. स्वणेमय आभरण (अडिज), माला 
"। (स्रक), उरोभूषण (रुक्म), हस्त-पाद- 
स्थित कटक (काडा और वलय) 
रथ. घनुष्‌ ६१६ ४ 
४. रसा. अनितभा, कुभा, सिन्धु और 
सरयू नदियाँ 5 ६१७ ९ - 
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( ३१ ) 
पृष्ठ मन्त्र 
५, पैरों में कटक (काडा), हृदय में हार 
(रुक्म) और मस्तक पर हिरण्यमयी 
पगड़ी ‘२ ६२० ११ 
६. सोने का कवच ६२१ चर 
७. €द्र-पत्नी या मरुतो की माता मीह. लषी ६२४ ९ 
८. आयुष, क्षुरिका, तुणीर और उत्कृष्ट 
घनर्बाज डा ६२४२ २ 
९. हाथों हें बल्य ६२५ २ 
१०. प्राणियो से पूणं नौका जल के बीच में 
कापती हें ६२७ २ 
११. लगाम, जीन और अख्वों की नाकों में 
बन्धन-रज्ज्‌ ३ ६२९ २ 
१२. कशा (कोड़ा वा चाब॒क) 5 ६२९ ३ 
१३. अग्नि-तप्त ताँबा ६३० ४ 
१४. अत्रि-वंशधर श्यावाश्व ऋषि। राजा 
तरन्त तथा उनकी पत्नी शशीयसी 
(ऋषिका) और सौ भेंड़ों का दान ६३० ५ 
१५. पुरुमीह्व ऋषि के गृह पर सज्खा- 
बिशिष्ट रथ ६३० पलर२ 
१६. रथबीलि का निवास गोमती नदी के 
तट पर ६२१ १९ 
१७. हजार खस्खो का महल ६३२ ६ 
१८. पक का शर्थ और कीलक भी सोने के ६३२ ७ 
१९. छा रथ और लोहे के कील। ३ 
दितिका अर्थ खण्डित प्रजा और अदिति 
का अर्थ अखण्ड भूमि 0 ६२३ ८ 
चतुर्थ अध्याय 
१. अत्रि-वंशीय रातहव्य ऋषि । स्वराज्य | 
में जाने क्री इच्छा ६३७ ३ कौर ६ 
२. अपने (बाहुवृक्त ऋषि के) गोत्र- 
प्रवत्तक अत्रि ऋषि त ६४३ - १ 
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- पौर ऋषि के पूर्वज अत्रि द्वारा अग्नि 


का सुख-सेव्य बचाना 


. विपिन में व्याघ का सिंह को प्रताडित 


करना 


- जराजीणं च्यवन ऋषि को युवा बनाना 
- मघू-विद्या-विशारद अंदिवनी-कुमार . . 
- सोने का रथ 

- अत्रिकुलोत्पन्न अबस्य्‌ ऋषि की स्तुति 

. रात्रि का शेष आाग गो-दोहन-काल है 
- हंस-पति-पत्नी 

- हरिण और गौर मूग $ 
- वनस्पति-निसितः पेटिका (बाक्स) । 


अत्रिवंशीय सप्तवध्ि ऋषि 


. दस मास के अनन्तर गर्भस्थ शिश की 


उत्पत्ति 


. वय्य-पु्र सत्यश्रवा ऋषि के लिए 


प्रार्थना 
सविता के द्वारा स्वगं का प्रकाशन 


. वारि-वषंण से ओषधियो का गर्भ-धारण 
. मरु-भमियां 
- असुरहन्ता वरुणदेव। एक ईश्वर की 
अनभति ु 
« अत्रि-वंशोत्पन्न एवयामरुत्‌ ऋषि की 
आत्ते स्तुति क 
षष्ठ मण्डल 
पंचम अध्याय 
- कुठार से काठ काठना। स्वणेकार का 
सोना गलाना ३८ 
- सात नदियाँ , ४5 


« नये स्तोत्र °° 
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« तन्तु (सूत अर्थात्‌ ऊन) और ओतु 


(तिरश्चीन धूत) तथा कपड़े का बुनना 


. शरीर की जठराग्नि द्वारा रक्षा 

- दीघेतमा की माता ममता (ऋषिका) 

, भरह्वाज-वंशघरों के स्तोत्र ड 
. हेमन्त ऋतु से संवत्सर का आरम्भ .. 
, ब्रत-विरोधी का पराभवन 

„ मुगुवंशघर ऋषि और वीतहव्य ऋषि 


द्वारा अग्नि-स्थापन 


(कम्बल) । अथर्वा का अग्नि- 
मन्थन 


 दृष्यन्त-पुत्र भरत 5 
« भरद्वाज ऋषि और राजा दिवोदास .. 
. अथर्वा ऋषि ने पुष्कर-पत्र पर अग्नि- 


मन्थन कर अग्नि को उत्पन्न किया .. 


« पाथ्य वुषा ऋषि द्वारा अग्नि का प्रदीपद 


बष्ठ अध्याय 
- शोभन कपोल से युक्त इन्द्र ८2 
- चुमुरि, धुनि, पिप्रु, शम्बर, शुष्ण 
आदि असुर 3 
. आसुरी माया 


४. आय्‌ और दिवोदास, अतिथिग्व और 


शम्बरासुर 00 


« पणि की सौ सेनाए 
« राजा द्योतन के वशीभूत वेतसु, दशोणि, 


तूतुजि, तुग्र और इभ्र असुर oe 


. शरत्‌ असुर की सात पुरियों को विच्छिन्न 


करने से इन्द्र पुरन्दर हुए 


` उशना कवि। नववास्त्व असुर का वध 
« वैदिक उपासना के साथ स्तोत्र .. 


६९६ 


६९६९ 
६९६ 
७०२ 
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आ स ही दस्य्‌ क 


उपजाऊ भूमि के लिए विवाद 


- मुष्टिका-बळ के द्वारा चन ओ का विनाश 
. वृषभ, वेतसु और तुजि वाम के राजा। 


तुग्रासुर-वघ 


. दभीति राजा के लिए चुमुरि का वध। 


पिठीनस्‌ राजा को राज्य-दान । इन्द्र के 
द्वारा साठ हजार योद्धाओं का एक काल 
में विनाश क 
प्रतदेन राजा के पुत्र क्षत्रश्री कः 
चायमान राजा के अभ्यवर्ती ' श्र को धन- 
दान | हरि4पीय। नदी के पूर्वं भाग में 
स्थित बरशिख के गोत्रज व॒चीवान्‌ के 
पुत्रों का दध Kd 


. केवचधारी वरशिख ढे १३० पुत्रों का 


यव्यावती (हरियूपीया) के पास वध 


. मृञ्जय और तुर्वंश राजा । देववाक-वंशज 


अभ्यवर्ती के निकट वरशिख-पुत्र .. 
पृथु राजा के वंशधर अभ्यवर्ती द्वारा 
भरद्वाज को २० गायों का दान .. 


« सुप्रसिद्ध गो-सूक्त ०0 
. तडाग का निमेल जल । कालात्मा पर- 


मात्मा का आयुध 
सप्तम अध्याय 


- भूना जौ हवि के लिए संस्कृत Ee 
. संग्राम में कुयव का वध 

- सूर्यं का दक्षिणायन होना और वर्षारम्भ 
. इन्द्र द्वारा अंगिराओं के साथ पणियों 


का संहार 
द्र (प्रभ्‌) सारे लोकों के स्वामी हें 


„ तुबेश और यदू को इन्द्र दूर देश से ले आये 
- कुवित्स की असंख्य धेनुओंवाली थोशाला 
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&. गंगा के ऊंचे जड का उल्लेख । वहीं बृचुका 
अधिष्ठान था 5 
९. हजार गायों के दाता बुव्‌ ° 
१०. पत्थर, लकड़ी और इंट का घर। शीत- 
ताप-नियन्त्रक गृह्‌ ? 5 
११. मधुर, तीब्र रसवान्‌ और सुस्वाट सोमरस 
१२. सोमरस ने ओषधि, जळ और धेन्‌ में रस 
दिया हे 
१३. लौहमय खड्ग की घार 
१४. इन्द्र के रथ मे हजार घोड़े । इन्द्र के माया 
द्वारा अनेक रूप 
१५. J मते अनायं-देश मं पहुंचना । मार्ग 
के लिए प्राथना 
१६. 'उदव्रज' नामक देश 
१७. दिवोदास से दस घोड़े, दस सोने के कोश, 
कपड़े और दस/ सोन के पिण्ड मिळे ., 
१८. अश्वत्थ न वाय को दस रथ दियं ., 
१९. गोचमं से रथ का बाँधना 2८६ 
२०. जुझाऊ बाजे (युद्ध-दुन्दुभि ) के भयंकर 
निनाद द्वारा पृथ्वी से स्वगं तक परिपूर्ण 
होने की प्रार्थना 
२१. घोड़ों पर सेनानी और रथ पर सैनिक . . 


अष्टम अध्याय 


१. एक ही बार स्वर्ग उत्पन्न हुआ और एक 

ही बार पृथ्वी 00. 
२. वृक-दम्पती (भेड़िया) 09 
३. नमस्कार सबसे बडी वस्तु हे 

नमस्कार के वश स्वगे, पृथ्वी और देवता हे 
४. ब्राह्मण-द्वेषी के प्रति सन्तापक आयुध का 

प्रक्षेप 
५. लौहाग्रदण्ड (आरा या प्रतोद) 7 
६. कपर्दी (चूड़ावानू) और रथि-श्रेष्ठ पुषा 

फा०& 
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„ घी-मिला जो का सत्तू ०३ ७४९ 
सुवणेमयी नौकाएँ ®? छ५० 

इन्द्र और अग्नि यमज हं ? बह ७५१ 
. हव्यदाता बध्यूश्व का प्रुत्र दिवोदास . „ ७७४ 


- दोनों तटो का विनाश करनेवाली सरस्वती ७५४ 
. सात नदियों या भगिनियोंबाली सरस्वती ७५५ 


- सात नदियों से यक्ता सरस्वती «५ ७५५ 
नदियों में सबसे वेगवती सरस्वती +. ७५५ 
पंचम अहक 
प्रथम अध्याय 


सरुदेश को-लाँघ कर पानी के लिए जावा छ 
स॒सीढ़ की सौ गायें और पेरुक का पक्वाम्न । 


शान्त राजा का दस रथों का दान .. ७५९ 
पुरुपन्था वामक राजा का हजार अइवों का 
दान ~ ७६० 
स्वर्णालंकारवाले रथ 5३ ७६२ 
सारथि और अरव से शून्य तथा आकाशः 
चारी रथ (विमान ?) 5 ७६३ 
सप्त रत्नों का धारण करनेवाले ष्ट्र ७७० 
लौहमय कवच ५ ७७१ 
तुणीर का “त्रिशवा” शब्द करना ««» ७७२ 
श धनुर्धारी के कान तक प्रत्यंचा का पहुँचवा ॥ 
रथ पर अस्त्रादि ७७२ 


« वाण का दाँत मृग-श्वंग । ज्या के आघात 
से हाथ को बचानेवाछा हस्तघ्व 


(दस्ताना ? ) Re ७७२ 
. विषाक्त वाण का मुख ळोहूमय हि ७७३ 
सप्तम मयडल 
. अग्नि के द्वारा जरूथ (ईरानी पेगम्बर : 
जरथुस्त्र ?) का दहूच a ७७५ 
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१३. आसुरी माया ७० 

१४. औरस पुत्र १० 

१५. खराब कपड़ा (हुर्वासस्‌} 9० 
द्वितीय अध्याय 


१. सरस्वती, भारती और इछा देवियाँ .. 
२. अपरिमित छौहमय अथवा सुवर्णसय प्रुरियाँ 
डे 


० अकदि सत्यं सें कवि दर्द 4३ 
४. अनौरस की अनिच्छा ५८ 
५. दत्तक पुत्र (अन्य-जाव) a 
६. अनायों का देश चिकाछा A$ 


७. बसिष्ठ ऋषि छारा संसिद्ध अग्नि कचे 
जख्थ (जरथुस्त्र £} का दहन ०७ 
८. शत्रुओं से बचने के छिए सौ लोहसदी 
नंगरियों का चिर्माण 
९, भूगुओं और द्र्य यों छाण सुदास झोर 
तुवंश का साक्षात्कार 
१०. पक्थ, लाव, भलन्ठालिच, विषाणि 
आर शिव लोग क्या अनार्य राजा थे या 
सन्द्रवंशी राजा थे? आर्य की गाये . « 
११. चरवाहों के विचा गायों का जौ के खेत में 


जावा क 
१२. श्रुत, कवष, वृद्ध और दुह्य 3० 
१३. अनु और तुत्सुकी यौऔं की इच्छावाळे 

६६,०६६ लोगों का वक्ष १ 


१४. सुदास द्वारा छाग से सिह का वध कराना 
और सुई से यूपादि का कोवा काटसा 

१५. दाशराश“-युद्ध में भेद (नास्तिक) का वध । 
तृत्सुओं और यमुचा ने इन्द्र को संतुष्ट 
किया । अज, शिग्रु और यक्षु नाम के जनपदों 
ने इन्द्र को उपहार में के सिर्‌ दिये 

१६. परातर और वसिष्ठ की स्तुति ९ 
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१७. दैववान्‌ राजा के पुत्र पिजवन और पिजबन- 
पुत्र सुदास ; 
१८. सात लोक । युघ्यामछि शत्रु का 
विनाश 5 
१९. दिवोदास का नाम पिजवन 5 
२०. अर्जुनी-पुत्र कुत्स। दास, शुष्ण क्षौर कुमव 
असुर 


२१ पुरुकुत्स-पुत्र त्रसदस्य्‌ और. पुरु की रक्षा 


२२. दस्य, चमरि और धिका वध ब 

२३. शम्बर की ९९ नगरियों का विनाश और 
१००बीं पर अधिकार 

२४. तुर्वंश और याहन (यदुवंशी) को वश में 
करना ६ 


तृतीय अध्याय 


१. ज्येष्ठ से कनिष्ठ और कनिष्ठ से ज्येष्ठ 
को घन-प्राप्ति तथा पितृधन प्राप्त 


करके पुत्र का दूर देश जाना दे 

२. शिशनदेव (अब्रह्मचारी) थज्ञ-विध्नकारी ` 
2 होता हे 02 
३. इन्द्र ईशान वा ईश्वर हें दे 
४, प्राचीन और नवीन ऋषि स्तोत्र. उत्पन्न 
करते हें ११ 
५. शिप्र (उष्णीष--चादर ) ०० 
६. पति द्वारा पत्नी का संशोधन. (परिमाजेन) 
- ७. इन्द्र का सुहन्त नाम का बज्न 3० 


८. कुत्सित-कर्म-कर्त्ता के देवता नहीं हें ९० 
९. बढ़ई का उल्लेख 
१०. श्वेतवणं और कमंठ वसिष्ठ-वंशधर शिर 
के दक्षिण भाग मे चूड़ा (कप्द) या 
` पगड़ी धारण करते हें 201 
११. दाशराज्ञयुद्ध/ म इन्द्र द्रः रा सुदास की रक्षा 
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१२ दस शाजाळ। का संग्रान ज अनायं 
या चन्द्रबंशी और पाँच सूर्यवंशी ?) 

१३. आदि तृत्सुमो के खरतगण अल्पसंख्यक 
थे । भरतों के पुरोचित वसिष्ठ .. 

१४, अप्सराओं का उल्लेख 

१५. बसिष्ठ अप्सरा (उवंशी) से उत्पन्न हुए ? 

१६. मित्र और वरुण द्वारा अगस्त्य ओर वसिष्ठ 
की उत्पत्ति कुम्भ से 

१७. वरुण राष्ट्रों के राजा और नदियों के रूप हे 

१८. शान्ति-सूक्त । इससे गौ, अर्व, ओषधि 
पर्वत, वदी, वृक्ष आदि की भी अचना हे 


चतुर्थ अध्याय 
१. नदियों में सिन्धु माता है और सरस्वती 
सातवीं नदी है ८ 
२. दर्ता सरस्वती 60 
बाजी देवता 3s 
४, श्याम और लोहित वर्णके अश्‍व 1. 
५. वरुण का पीला घोड़ा a: 


६. विम्वा, ऋभुक्षा और वाज---तीन ऋभु 
७, जलू-देवियों के स्वामी वरुण सत्य और 


मिथ्या के साक्षी हें 50 
6. छष्य्गामी सर्पं CS 
९, स्तनाकृति 'अजका' नाम का रोग ०, 
१०. बन्दन नाम का विष ०७ 
११. शिपद नामका रोग 56 
१२. वास्तोष्पति (गृह-देवता) ०८ 
१३. स्तेन (चोर), तस्कर (डकेत) .. 
१४. सूअर (सूकर) का उल्लेख ७ « 
१५. हम्य (कोठा) 
१६. वाहन, आँगन और बिस्तरे पर सोने वाली 
स्त्रियाँ क 
` १७. वल्य और हार ०० 
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१८. नारबणं हँस 5s 
१९. बदरीफल (श्र्यम्बकम्‌ आदि भन्न 
जपने से दीर्घायु की प्राप्ति) बार 


पंचल अध्याय 


३. दिप्र (प्रसिद्ध ब्राह्मण) वसिष्ठ । पृथ्वी- 
परिक्रामक मित्र और वर्ण ०, 
२. क्षत्रिय (वीर) मित्र और धरुण .. 
३. आयं शब्द का अर्थ ईश्वर (स्वामी) और 
असुर शब्द का बली 2 
४. वर्ष, मास, दिन और रात्रि ८३ 
धू, सूर्य-पुत्री सूर्या का उल्लेख (अश्विद्ठय 
की स्तुतियों में पहले भी सूर्या का 
उल्लेख बार-बार पाया जाता हैं) ०. 
६. वृक ऋषि और शय्‌ ऋषि तथा बृद्धा गाथ 
७. रथ की नेमि (डंडा) । रथ-चक्र में जल ? 
८. त्रिबन्धुर (सारथियों के बैठने के तीन 
उच्च और निम्न काठ के स्थान) .. 
९. धृप (षभ) से वर्षा की उत्पत्ति .. 


१०. च्यवन ऋषि, पेदु राजा, अत्रि और जाहुष 


११. अश्विनीकुमारों और वसिष्छ क पिता 


एक ही थे? 18 
१२. कुलटा स्त्री का उल्लेख 3% 
१३. लज्जाहीना युवती हर 

षष्ठ अध्याय 


« प्रजात्पादक सोम ०० 
° मोटा परशु (घास काटन का हथियार ?|) 
कुछ आए लोग सुदास राजा के शन्न 
भी थे ? ये चन्ट्रवंशी थे ? 
« सैनिकों के कोठाहल का द्युलोक में फॅलचा 
यज्ञ-हीन दस राजा सुदास के शत्र .. 
- क्म्य और जटाष्परी तुत्सु लोग वसिष्ठ 
के शिष्य थे 26 


४02 ०६ 2) rs ००७ 
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( चः) 
६. असत्य कै वितादाक वश्ण 33 
७. रस्सी से बघा बछड़ा 58 
८. क्या पाप देवगति से ही होता हे? .. 
९, सोन का हिडोला 
१०. जल के रचयिता और समुद्र के स्थापक वरुण 
११. वसिष्ठ झौर वरुण का समुद्र के बीच 
नौका पर झलना 
१२. वरुण ने सुन्दर दिन में वसिष्ठ को नौका 
पर चढ़ाया था ति 
१३. हजार दरवाजो का मकान ०० 
१४, सिटटी का घर ब पाने की इच्छा ० 
१५. राजा नहुष (३९) 
१६, इम्द्रनमाता अदिति ४० 
१७. आसुरी माया 0106. 
१८. विषशिप्र दास की साया का विनाश .. 


« वि असुर के हजार वीरों का विनाश 


सप्तस अध्याय 


« एक वर्ष ब्रत करनेवाले ब्राह्मण (स्तोता) 


दाणा ब्रतचारिणः १ 


« शिश की अव्यत्रत ध्वनि अक्खलछ” , « 
. ब्राह्मण (स्तोता) का उल्लेख। दो 


मन्त्रों में “ब्राह्मणासः” शब्द ७० 
भूरे और हरे रंग के मेढक ब्ड 
ब्राह्मण-द्वेषी राक्षस ०४ 

. सरपं (अहि) का उल्लेख 52 
- फरसा और मुद्गर (00 
. उलक (उल्लू), कुक्कुर, चक्रवाक, 
बाज और ग ध्य छि 
अष्टम मण्डल 


. दस योजन चलनेवाले हजार घोड़े .. 


रार्जाष एतश और अर्जुन-पुत्र कुत्स ऋछि 
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क्ज्ड 
११. श्वेत-पृष्ठ और मयूर रंगवाले धौड़े। , 
शिरस्त्राण {पगड़ी ) ८९३ २५ और २७ 
१२. मेध्यातिथि (कण्ववंशज) भौर रार्जाष 
आसंग ८९३ 
१३. हिरण्मय चर्मास्तरण। ष्लयोग के पुत्र आसंग 
राजपुत्र द्वारा १०००० गायों का दान ८९४ 
१४. आसंग की स्त्री और अंगिरा की कन्या 
शश्वती (ऋषिका) हु ८२४ 
१५. सुरापान से दुष्ट प्रमत्तता ० ४९५ 
१६. विभिन्दु राजा के द्वारा चालीस और आठ 
हजार स्वणंमुद्रा का दान 240 ८९८ 
१७. रुशम, श्यावक और कृप मास के रार्जाषि 
की रक्षा ९०७ 
१८. कण्ववंशीय, भृगवंशीय और प्रियमेघगण ९०० 
१९. मायावी, अर्बुद और मगर का बध ,, ९०१ 
[ २०. कुरुयान के पुत्र पाकस्थामा दानी ++ ९०९१ 
२१. रुम "शम श्यावक और कृप राजा ९०२ 
२२. तुर्वश और यदु ७७ ९०२ 
| २३. नाई और बाँह में उस्तश ° ९०३ 
j २४. कुरुंग राजा से सौ घोड़ों की प्राप्ति ९०४ 
| २५. साठ हजार गौओ का दान क ९०४ 
2 अष्ठस अध्याय 
३ 
ई १. मधु-पूर्ण चमे-पात्र ९०६ 
- २. प्रासाद (हम्यं) के नीचे कण्व का बाँधा 
ड जाना ०० ९०६ 
हे ३. अंश अगस्त्य और सोभरि ऋषिगण .. ९०७ 
ह ४. सुवणंर्निमत सारथि-स्थान और लगाम 
3 (प्रग्रह) ०० ९०७ 
५. ईषा या छलांगलदण्ड ,अक्ष या चक्रमण्डल 
छ और रथ-चक्र-द्रय भी सुवर्ण-निमित . . ९०७ 
कलर ६. चेदिवंशीय कश्‌ राजा ने सौ ऊंट और 
ला दस हजार गाये दीं ' 50 ९०७ 
> 
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पृष्ठ मन्त्र 

७. चेदि-वंशियौँ कै गन्तव्य स्थानों पर कोई 
नहीं जा सकता ५०८ ३९ 
८. इन्द्र का सौ धारोंवाला बज्र 5३ ९०८ ६ 
९. नहुष राजा की प्रजा को बरू-प्रदान .. ९१० २४ 

१०. कुरुक्षेत्र के निकट शर्यणावत्‌ (स्थान) 

के पास सरोवर वा सरोवरका नाम £ 
शर्यणावत्‌ ? ९११ ३९ 
११. यदुवंश में परश्‌ के पुत्र तिरिन्दर ने चार 

स्वर्ण-सारवाले ऊंट दिये ' ie ९१२ ४८ 
१२. सोने का शिरस्त्राण ९१४ २५ 
१३. श्वेतबिन्दु-युक्ठा मृगी क्षौर रोहित मुग ९१४ २८ 
१४. कण्व-पुत्र वत्स ऋषि का स्तोत्र ,, ९१६ ८ 

१५. कवि (मेधावी) और काव्य (कवि- 
पुत्र) वत्स का मधुमय वाक्य .. ९१६ ११ 

१६. कण्व, मेधातिथि, वश, दशब्नज कौर 
, गोशये ऋषि ९१७ १० 

१७. कक्षीवान्‌, व्यश्व दीर्घतमा आदि ऋषि 
ओर राजा वेन के पुत्र पृथी 5 ९१९ १० 
१८. द्रुह्य, अनु, तुर्वंश क्षौर यदृ 7 ९२१ ५ 

पृष्ठ अष्टक 
प्रथम अध्याय 

१. राजष आपत्य त्रित 202 ९२५ १६ 
२. वामनावतार ०० ९२६ २७ 
३. पणियो का नता बलासुर °+ ९३० ८ 
४. श्वृंगवृषा ऋषि के पुत्र इन्द्र ‘> ९३५ १३ 
५. दुष्कीत्ति और कपटी मनुष्य ०० ९३७ १४ 
६. कृषक के द्वारा ब्रैलों की स्तुति ०० ९४४ १९ 
७. मल्ल (पहलवान ) ०० ९४४ २० 
८. असिक्नी (चिनाब या चन्द्रभागा) ., ९४५ २५ 
९. जड़ी-बूटी से चिकित्सा ५०० ९४५ २६ 
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षिसीय अध्याय 


घनौ (अयाशिक) मनुष्य सुरा पीकर 
प्रमत्त होते 

चित्र नामक राजा ने दस सहस्र धन 
दात किया 

अरिविद्वय ने मनुष्यों को कृषि की शिक्षा 
दी । हल से जौ की खेती दै 


. त्रसदस्य्‌ के पुत्र तृक्षि ऋषि को धन-प्राप्ति 
. पकथ, अधिग और बञ्ज राजा की रक्षा 
. सोभरि ऋषि 46 
» व्यश्य कै पुत्र विव्वमना ऋषि ., 


काव्य का अथं कबि-ुत्र (उशना) 
और मन्‌ 


९. स्थूलयूप ऋषि की यजमान के घर में पुजा 
१०. व्यशव ऋषि के वंशधर वेयर्व 5 
११. रार्जाष कुत्स के लिए शन्र-घ ५१३ 
१२. वरु और सुषामा राजा 
१३. वरु राजा का गोमती नदी के तट पर 

निवास 5% 
१४. क्षत्रिय शब्द का अर्थ बळी ‘3 
१५. उक्ष-गोत्रीय सुषामा के पुत्र वरु राजा 
१६. वध का वस्त्र से आवृत होचा ला 
१७. श्वेतभावरी नदी दद 
१८. तेतीस देवता ०३ 
१९. वामनावतार्‌ & ३ 
२०. तेंतीस देवता ०५९ 

ततौय अध्याय 


. सविन्द, अनशेनि, पिप्र और अहीशव का वघ 


, ओऔर्णना# और अहीशव का विनाश 


३ 
¥ 


सोने की कश (चाबुक) ५ 
प्रुरुष से स्त्री होना । स्त्री के मन का शासन 
सम्भव नहीं। स्त्री-बुद्धि की क्षुद्रता 
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९४८ 
९४८ 
९४८ 
९४९ 
९५० 


९५१ 
९५२ 
९५४ 
९५५ 
९५५ 


९५५ 
९५६ 
९५८ 
९५९ 
६६० 
९६३ 
९६४ 
९६५ 


९६८ 
९७० 
९७२ 


९७२ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangofri 


(200) 


धू पर्दा-प्रथा का उल्लेख (स्त्री कौ पर्दे में 


रहने का उपदेश) 20 

६ शक वा हारीत ? ० 
७. हस, भेंस और बाज Fe 
८. विश्‌ (प्रजा वा वेश्य?) 5. 
९, अत्रि, इयावाइव और त्रसदश्य 00 
१०. शची (इन्द्र-पत्नी) ०० 
११. यौवनाश्व-पुत्र मान्धाता राजा 55 
१३. कण्वगोत्रीय नाधाक ऋषि ७४ 
१६. तीन कोठोंवाला भकान 55 


१४. ककुद (वृषभ-स्कन्ध की खूटी) ' +. 
१५. पवत पथ्‌ दशनीय गज कै सदश यश 
१६. सहस्र-बाहु का विनाश 


१७, तुर्वंश, यढु क्षौर अह्न वाथ्य i 


चतुर्थं अध्याय 


१. धरा ऋषि और कन्या-पुत्र (कानीर्ता) 
पृथुश्रवा राजा 

२. सत्तर हजार अछझवों, दो हजार करटो 
एक हजार काली घोड़ियों क्षौर ३वेत- 
वर्ण दस हजार गायों की दक्षिणा .. 


३. सोने के रथ का दान 

४. पृथुश्रवा के कर्माघ्यक्ष अख्ट्व, अक्ष, नहुष. 
सुकृत्व 

५ उचथ्य और वपु राजा। घोड़ों, केटो और 

कुत्तों पर अन्न ले जाना 55 

६. साठ हजार गायों की प्राप्ति i 

“७. एक सौ ऊंट और दो हजार गाये .. 

८. .बलूबृथ नाम का दास 1 

९., आभरण-विभूषिता कन्या 

१०. कवच के आश्रय में योद्धा 5 


११. वरुण, मित्र और अर्यमा की माता 
अदिति (58 


९९८ 
९९८ 
९९९ 
९९९ 
९९९ 


२००० 


१००० 
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पुष्ठ | धन्त्र 
१२. सोनार (स्वणंकार) और माली 
(मालाकार) १००१ १५ 
१३. अन्न का तात्पयं सघु, पायस आदि 
सोज्य १००१ १६ 
१४. सोम पीकर स्वर्ग जाना और अमर होना १००२ ३ 
१५. शर्यणावत्‌ पुष्कर (कुरुक्षेत्रस्थ ), सुषोमा 
(सोहान ) और आर्जीकी या ( उरुज्जिरा== 
व्यास नदी १०१२ ११ 
१६. इन्द्र ies फं और पणियों को दबाते हें १०१५ १० 
१७. वेतन) ० १०१५ ११ 
१८. क्षत्रिय का उल्लेख 15 १०१६ १ 
१९. जाल में बंधी मछली 9 १०१६ ष्‌ 
पंचम अध्याय 
8. अतिथिग्व के औरस इन्द्रोत राजपुत्र 
से दो सरलगामी, ऋक्ष के पुत्र से दो 
हरित-वणे और अश्वमेघ के पुत्र से दो द 
रोहित-वणं अश्वो की प्राप्ति ५५५ १०१९ १५ 


२. गाय का नाम अध्त्या (अवघ्या==न 

मारने योग्य ) १०२० र्‌ 
३. रणांगण में जुझाऊ बाजे का घहराना। 

गोघा नाम का बाजा और पिंगल-वर्ण 


की ज्या (प्रत्यञ्चा) १०२१ ९ 
४. सौ युलोकों, सो पृथिवियो योर सौ सूर्यों 

के लिए भी इन्द्र अगम्य हे ५ ५2 02२२ ५ 
५. सप्तवध्यि और मंजूषा (बाकस) «»« १०२८ ९ 
६. क्रक्ष-पुत्र श्रुतवो का बद्धेन ०० १०२९ ` ¥ 
७. गोपवन J का स्तोत्र ,, १०३० ११ 
८. भज्य एचारनावें ,, १०३० १४ 
९ बम, (रा ) नदी 36 १०३० १५ 
१०. सौ अग्रभागोंवाला इन्द्र का वाण ,, १०३४ ७ 
११. अम्यंजन या तेल का उल्लेख 00 १०३४ ३. 
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(CSOD) 


इन्द्र कर्सा का तिरस्कार नहीं करते 
एकद्यु ऋषि का देवों और देवपत्नियों 
को तुप्त करना 


षष्ठ अध्याय 


. इन्द्र ईश्वर हे 
- शत्रु मारना पुत्रादि से युक्त होकर आगे 


बढ़ना हँ 


- मेघावी ऋषि कृष्ण (आंगिरस) । रथ 


में रासभ (गदहा या घोड़ा ? ) 
ऋषि कुष्ण के पुत्र विश्वक का आह्वान 


- विमना नामक ऋषि की स्तुति 
. विष्णाप्व ऋषि 


म्नीक ऋषि । गौर सग 
जल-पान 


. स्तोता ब्राह्मण (विप्र) ०५ 
- इन्द्र का सौ सन्धियोंवाला बज्र 2 
- अत्रि ऋषि की कन्या अपाल। (ऋषिका) 

को चर्मरोग >० 
. भुने हुए जौ का सत्तू रे 


. निपुण ऋषि । जौ-मिला सोम है 
. ज्योति, गौ और आय के लिए ज्ञान- 


साधक यज्ञ का विस्तार 


. दिवोदास राजा के लिए ९९ पुरियों का 


दिनाश of 
. काली और लाल याये र 
. रत्नों का उल्लेख 


. इन्द्र के द्वारा २१ प्वेत-तटो का तोड़ा 


जाना 


, पृद्ध-काल में इन्द्र के सिर पर शिरस्त्राण 


तिरेसट पवन 


. अंशमती नदी के तट पर दस हजार सेनाओं 


से युक्त कृषणासुर ०१ 
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( ४ ) 


२१. कृष्ण, घुनि, नमुचि; झस्बर्‌, शुष्ण 


और पणि--ये सात इच्द्रच्शचु हूं ,. १०५७ 
२२. ब्रत-रहित गित हूँ १०५८ 


२३. कण्वगोत्रीय रश्च ऋषि । उपकारी प्राणी 
सेंड 


सप्तम अध्याय 
१. भृगुगोत्रीय नेम ऋषि का मत है कि इन्द्र 

नास का कोई नहीं हे १०६३ 
२. परावत्‌ (शत्रु) और ऋषि-मित्र शरभ १०६३ 
३. गरुड़ और लौहमय वयर १०६४ 


४. जो गाय €्द्रों की माता, बसुओं की 
पुत्री और आदित्यों की सगिनी हूं, 
वह अवध्य हूँ । छोठी बुद्धि का सनुष्य 


ही गाय की उपेक्षा करता हे ड १०६६ 
५. औवे भृग्‌ और अप्ववान्‌ का आह्वाद १०६७ 
६. अध्वर (हिसा-श्त्य) = यञ्च ट १०६७ 
७. आर्यो का संवर्धन करनेवाले अग्विदेब , , १०६८ 
बाजखिल्यन्सूक्त 
१. क्षुद्रा नाम की दात्री हर्‌ १०७० 
२. मेध्यातिथि वा नीपातिथिकीरक्षा .. १०७१ 
* ३. कण्व, त्रसदस्यु, पक्‌थ, दशवज्य, ग्रोशर्य 
और क्रट्जिश्वा १०७१ 
४. सांवरणि (सार्वाण मन) का इन्द्र ने सोम- 
पान किया था १०७३ 
, आर्य और दास | गौरवर्ण आर्य पवीरु १०७४ 


1 | |  . ress oarsmen 


०० १०९६० 


AN 20४ 


. विवस्वान्‌ मनु के सोम का पान .. १०७४ 
, दशशिप्र और दशोण्य के सोम का पान १०७४ 


. संवत्तं और कुश के ऊपर प्रसन्नता .. १०७६. 


| 
|| 


 / MN 


५ 
६ 
७ 
८. आयु, कुत्स ओर अतिथि की रक्षा .. १०७५ 
९ 
9 
१ 


एक सौ गर्देभ, एक सौ भेङ्रे और एक 
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९) 
एक सूये सारे विश्व में अनेक हुए ह 
१३. कुश ऋणि की सोम-प्रवाह 
नवम मयडल 
८. बत्तीस सेरक्षाळा सोम-कळश्ं 
९, सूर्य-पुत्री अद्धा 
१०. द्रोणकळश, आधवनीय भौर पुत भृत सें 
सोम 
१६. थारती, सरस्वती शोर इषा दास की 
तीव देविर्या 5 
१२. कवि और काव्य (स्तोक) 55 
१३. नया सूवतत 240 
१४. पियळवर्णं और अरुणवर्ण सोम 
अष्टम अध्याय 
३. पाँच देशों के परस्पर सिन्र 3. 
२. सोम का हाथों से रयड़ा जावा 
३, मेषलोम पर सोस 
४. सोम का रंग हरा 
५. प॒िंगल-वर्ण सोम के लिए घृत और हुग्घ। 
६. सोम को पत्थर से चिठ घ्द्णि 
का पीसना 
७. चार समुद्रों का उल्लेख 
८. जार और उपपत्नी का उल्लेख 
९. काले चमड़ेवालों को मारवा ; 
१०. मेघ्यातिथि (स्तोता) को पढ़ाने के लिए 
सोषपाव 
सप्तम अष्टक 
प्रथम अध्याय 
१. अयास्य ऋषि का पुजन 
२. पिता द्वारा अलक्कता कन्या का स्वामी 


के पास जावा 00 


११११ 
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५७ 
पृष्ठ सन्त्र 
ह. ऋण-परिशोघ १११३ २ 
४. तीस दिन और तीस रात (एक मास) १११६ ९ 
५. ध्वस्र और पुरुषन्ति राजाओं से तीस 
हजार वस्त्र पावा १११८ ॥ 
६. दिवोदास के शत्र तुवेश और थदु राजा ११२० २ 
७. सोम का दसो अँगलियो से मसला जाना ११२० ७ 
८. पर्वत पर उत्पन्न सोम है ११२२ ¥ 
| ९. जमदग्नि ऋषि की स्तुति ११२४ ९४ 
द्वितीय अध्याय 
! १. व्यशव ऋषि का सोम पीना ११३० ७ 
| २. इन्द्र, बायु बरुण और विष्ण्‌ के लिए सोर ११३२ २० 
| ३. शर्यणावत्‌ सरोवर में सोम का अभिषव ११३२ २२, 
। ४. आर्जीक नाम का देश वा नदी ? पंचजन ' 
(पंजाब ? ) ११३२ २३ 
५. सोम के दो टेढे पत्ते सोमरस बनाने 
की रीति ११३३ २और९ 
६. मेषलोममय दशापवित्र (कुश) पर 
सोम क) बनाया जाना ११३४ ११ 
७. पत्थरों से सोम का कूटा जाना .. ११३६ | 
८. पूषा का वाहून बकरा। सुन्दर कन्या 
की याचना 0 ११३७ १०-११ 
९. श्येन (बाज पक्षी) का घोंसला IR ११३७ १४ 
१०. मेबलोममय दशापवित्र को लाँघकर 
सोम का कलश में जाना 3 ११३७ २० 
११. सोम से ओषधियों का स्त्रादिष्ट होना . , ११३९ २ 
१२. जौ के सत्त में सोम का मिलाया जाना ११३९ ड 
.१३. गायत्रीछप पक्षी | i ११३९ ६ 
१४, सूतों (अनों) से बना विस्तृत वस्त्र .. ११४१ ६ 
१५. सोम के शोधक मेषचमे और गोचर्म हे ११४३ ७ 
१६. सोम में जल, दघि और दुग्ध क' मिलाया 
जाना ११४३ ८ 
१७, नाविकों का नावों द्वारा मनुष्यों को नदी 
पार करांचा 5G ११४३ १० 
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. यज्ञ में ऋत्विकों (पुरोहितों) को दक्षिणा 
« सत्य मार्ग से पापी नहीं जाते। सत्य- 


रूप यज्ञ 


. धर्षा के ईश्वर इन्द्र 
. यज्ञ की चाभि सोम 


ततीय अध्याय 


, कृशान नामक धनर्धारी का वाण-पतन 
. अन्तेरिक्षस्था अप्सराओं का यज्ञ-मघ्य 


में बेठकर पात्र-स्थित सोम का क्षरित 
करना 


- सोम मदकर (प्रसन्नता-दायक), स्वादुतम, 


रसात्मक और सुखकारी हे 


. सोम द्युलोक से पर्वत पर आकर वृक्ष 


बना । पत्थर से कटा गया और गोचरं 
पर दुहा गया 


. सोम अतीव मादक, बलकारी और रस- 


वान्‌ ह 


« सोम फे विशाल पत्ते 
« जो तपस्वी और याज्ञिक हें, वे ही सोम 


को धारण करते हें। सोम के रक्षक 
गन्धवं 


. देवों का प्रियकारी और मादक सोम .,. 
- सोम सुन्दर पत्तोंबाला और मधुर है . . 
- गायत्री आदि सात छन्द ०० 
. सपै का चमड़ा (केंचुल) छोड़ना .. 
: सोम तीन धातुओं (द्रोणकलश आध- 


वनीय और पूतभृत्‌) वाला हे 


« नदियाँ समुद्र की ओर जाती हे 


चतुथं अध्याय 


« दस अँगलियाँ सोम को मेषलोममय 


दशापवित्र पर शोधित करती हें 


. सोमाभिषव-कर््ता नहुष-वंशधर .. 


फा० ९ 


पृष्ठ 
११४४ 


११४८ 
११४९ 
११४९ 


११५२ 


११५३ 
११५२ 


११५४ 


११५४ 


११५६ 


११५७ 
११५९ 
११६० 
११६३ 
११६६ 


११६६ 
११६९ 


११७१ 
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३. मेष-लोम की चलनी 
४. सात मेधावी ऋषि (भरद़ाज, कश्यप, 
गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, जमदग्नि 
और वसिष्ठ) नय 
५. तेतीस देवों का निवास द्यलोक में 
६. राजषि सन्‌ की सोम-ज्योति द्वारा रक्षा 
७. धौत वस्त्र से आच्छादन पल 
८. सोम प्रसन्नताकारक और रमणीय हूं 
९. लम्पट मनुष्य का कुकृत्य 
१०. जार और व्यभिचारिणी स्त्री 
११ सुगन्ध से सम्पन्न सोम 2 
१२. यजमान के द्वारा तीनों वेदों की स्तुति ., 
१३. कर्मचारी का वेतन है 
१४. दक्षिणा-दाता यजमान को फल देना ., 
१५ मूर्ख हुरश्चित्‌ नाम के दस्यु 
१६. शुक्रवर्ण दशापवि . (छनना ? ) 


पंचस अध्याय 


१. लम्बी जीभवाला कुत्ता ०१३ 
२. भृगओं के द्वारा 'मख' का वध . ० 
. गोचर पर सोम 
४. नौकर का वेतन ८ 
५, माँ-बाप के द्वारा बच्चों को आभूषण 

से अलंकृत करना क 
६. सत्त्‌ में सोम का मिलाया जाना 
७. घोड़ों के समान सोम का मार्जन 
« योदुग्ध-मिश्चित सोम का पान सब 


देवता करते हे Rt 

९. आर्य-राज्य i 
१०. सरोवर का खोदा जाना Fe 
१. सोम के स्तोता वसुरुच्‌ 5० 
१२. सोम SE का दाता हें oS 


१३. दूर देश से साम-ध्वति का सुना जाचा 
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१२०५ 
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१६. 


१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 


२२. 
२३. 
२४. 


२५. 


रद ०८ -८४ AN) 


- प्रसिद्ध यम-यमी-सूक्त 
« समुद्र के बीच में द्वीप १ 
. देवों केगण चराचर को देखतेहे .. १२२१ २शओर ८ 
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शीत से आत्ते गायो का उष्ण योष्ठ में जाना १२१३ २ 


ब्रह्म हत्या, सुरापान, चौर्य, गुरुपत्नी-गमन, 

अग्निदाह, पुनः पुनः पापाचरण और पाप 

करके न कहना आदि सातो में से एक का 

आचरण करनेवाला भी पापात्मा हैं १२१५ ६ 
ईरवर-रूप से अग्नि की स्तुति (वह व्यक्त 


. अव्यक्त, स्त्री, पुरुष--सब हें) .. १२१६ ७ 


षृष्ठ अध्याय 


- आपूत्य के पुत्र त्रित के द्वारा अपने पिता के 


युद्धास्त्रों से युद्ध करना, त्रिशिरा का 

वध करना और त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप 

की गायों का हरण / करना १२१९ . ८ 
00 RRR 4297 
मकर १२२१ 


कभी भी मिथ्या कथन न करनेवाला यम । 


गन्धवे का उल्लेख। सुर्यं की पत्नी 
सरण्यू ७) १२२१ i 
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. भविष्य युग में श्रातृत्व-विहीत भगि- 


नियाँ म्रात। को पति बनावेंगी 


. अग्नि-ज्वाला वृष्टि-वारि का दोहन 


करती 


. जड़वें का उल्लेख। ओंकार और यज्ञ 


के पाँच उपकरण (धाना, सोम, पशु 
पुरोडाश और घृत) 


. पितृलोकं और यमपुरी का वर्णन । पितरों 


के स्वामी यम 


. पू्वेजों के मागं से सभी जीवों का 


कर्गनसार गमन 


. कव्यवाले पितर। अंगिरा और ऋक्व 


माम के पितर । पितरों के लिए स्वधा 
“जहाँ प्राचीन मागं से पितामहादि गये 
हे, उसी से हे मृत पितः. तुम भी जाओ ।” 


. “पितः, स्वर्गं में अपने पितरों से मिलो । 


ग्रह में पैठो।” ५६ 


यमराज का स्वरूप-विवरण 


. पितरों की तीन श्रेणियाँ (उत्तम, मध्यम 


और अधम ) 


. कर्म-प्रभाव से देवत्व की प्राप्ति 

. पितरों को स्वधा'' के साथ अर्पण 

. जलाये या न जलाय गये पितर स्वगे में 

. शत्र क। जलाया जान! 

. चिता का मामिक वर्णन i 
. ब्यक्ति मे जन्म-रहित अंश (आत्मा) । 


कौवा चींटी और सपं 


. स॒रण्यू और यम-माता के विवाह की बात 
, देव-यान से दूसरा मागे पितृ-याच। 


पूर्व जन्म की बात 0 


. नत्तेन और क्रीडन म 
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पितरों के रहते पुत्रों की अकाळ-मृत्यू 
वृद्धावस्था तक जीन की कामना 
पाणि-4हूण करनेवाली पति चिता पर 
मातु-भमि की शरण जान का महत्त्व .. 

माता पुत्र को अंचल से डकती है । शव 
पृथ्वी में 

वाण के मूळ में पंख । थम-पुत्र संकुसुक 
ऋषि स्तोता बि. 


सप्तम अध्याय 


- प्रसिद्ध गोसूक्त 2 
. गोशाला (गोष्ठ) गोसम्मेलन, गोचरण 


और गोपाल की प्रार्थना 


गायों का दुग्ध पीने की उत्कट उत्कंठा .. 
. प्रजापति-पुत्र विमद ऋषि 


यज्ञ-शून्य दस्युदळ श्रुत्यादि कर्मो से हीन 
और अमानुष हैं हौ 


. देवता नक्षत्र-निवासी हं 

- 'गाय के दूध का भोग 

. पृथिवी-प्रदक्षिणा 

. मँछ और दाढ़ी का उल्लेख 
; -चरवाहे का गाय को पास बुला लेना .. 
. अरणि-मन्थन से अर्विद्वय ८ अग्नि 


को उत्पन्न किया 


. जल-पान-पात्र 
. अन्धे दीर्घतमा को नेत्र और लंगडे परा- 


बज को पैर मिले 


. यजमान की स्त्री की रक्षा के लिए प्रार्थना 
. बकरा और बकरी । मेषलोम अर्थात्‌ 


ऊन का कम्बल। वस्त्र धीना 


« बकरों क! रथ-वहन करना १ 
चरवाहों के साथ गायों का जौ चरना 


और उनका दुध दूहा जाना ८८) 
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अच्ठस अध्याय 
कवष और दुःशासु (दुद्वेषे) ऋषि 


« मूषिक (चूहा) 
. चसदस्यु के पुत्र कुरुश्रवण राजा श्रेष्ठ 


दाता थ 


. एक सौ प्राण रहने पर भी दैवी नियस 


के विरुद्ध कोई नहीं जा सकता 


पासे (बहेरे के काठ की गोली या 
कौड़ी ? ) के कारण स्त्री का त्याग 


. जुआड़ी को स्त्री छोड़ देती हे! जआड़ी 


का सर्वत्र तिरस्कार 


. जआड़ी की पत्नी व्यभिचारिणी 


होती हं । बह परिवार से उपेक्षित 
होता हैं । 


. नक्शे पर पीला पासा देखकर ज॒आडी 


भ्रष्ट होता 


. नकशे के ऊपर तिरेपन पासे 

. पासे ठंडे होकर भी हृदय को जलाते हो 
. जुआड़ी की दुर्गेति 

. जआ न खेलने का उपदेश-- अक्षेर्मा 


दिठ 22 


. घन से पूर्ण और राज्य-योग्य गृह की 


याचना 


. ऋग्वेद और सामवेद के मन्त्र i 
. आर्यो के साथ आर्य के यद्ध का संकेत .. 
. वृद्धावस्था तक अविवाहित घोषा 


( ऋहषिका== भन्तर-स्मर्ची) 


. पुरुमित्र राजा की कन्या के साथ विमद 


ऋषि का विवाह 


१, कलि नामक पुरुष को यौवन और 


विश्पला को लोहे का पेर देना 


+e 
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पृष्ट मन्त्र 

गुगुओं का देश । पर्णय और करंज 

का वध १२८६ ८ 
दस्यु को आर्ये नहीं कहा जाता १२८७ ` ३ 
वेतसु नाम का देश। तुग्र और स्मदिभ 

कुत्स के वश में १२८८ ¥ 
श्रुतर्वा ऋषि, मृगय असुर, वेश, आय्‌ 

और षड्गभि १२८८ ५ 
नववास्त्व और बृहद्रथ का वध १२८८ ६ 
श्वेत हरिण का प्रत्यंचा से डरना » १२९१ ६ 
बावनवे सूक्त के ऋषि अग्नि « १२९१-९२ ७ मन्त्र 
३३३९ देवों का उल्लेख १२९२ ६ 
आठ सारथियों के बैठने का रथ-स्थान १२९३ ७ 
अश्मन्धती नदी ५ १२९३ ८ 
उत्तम लोहे का कुठार १२९३ ९ 
तेतीस देवता (८ वसु, ११ रुद्र, १२ आदित्य 

प्रजापति और वषठ्कार) 5 १२९५ ३ 
विवस्वान्‌ के पुत्र यम। मृतक के मन 

को लक्ष्य कर परलोक का वर्णन .. १२९८-९९ १ 
निऋति पाप-देवता हें हर १२९९ १ 
सुबन्धु ऋषि की प्रार्थना १३०० ८ 
भजेरथ-वंश के असमाति राजा का 

जनपद अतीव उज्ज्वल १३०१ १-२ 
इक्ष्वाकु राजा धनी और तशत्र-संहा- 

रक है १३०१ ¥ 

कृपण और अदाता व्यवसायी की परा- 

भव की कामना i १३०१ ६ 
दक्षिणा में गायें १३०३ ८ 
नग्न राक्षसों का यज्ञीय अग्नि के पास 
च जाना 55 १३०३ ६ 
मनु-पुत्र नाभा नेदिष्ट सूर्यवंशीय और ठ 

मनु के पुत्र थे ae १३०५ १८ 
अश्वसेघ-यज्चकर्ता सनु °+ १३०५ २ 
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पृष्ठ मन्द 
द्वितीय अध्याय 
१. नौ-दस मास तक लगातार यज्ञ करना १३०७ ६ 
२. अंगिरा लोगों के लम्बे-लम्बे कान .. १३०७ उ 
३. सार्वाण मन्‌ सौ घोड़े और हजार गायें देने 
को प्रस्तुत १३०७ ८ और ११ 
४, विवस्वान्‌ के पुत्र मन और नहुष के 
पुत्र ययाति राजा १३०८ १ 
५. सरुस्थल का उल्लेख । पलृतिक-पुत्र गय 
` ऋषि द्वारा अदिति की संवद्धेना .. १३१० १५ और १७ 
६: अज एकपात्‌ और ' अहिब॑ ध्न्य नाम के 
देवता १३११ ¥ 
७. इक्कीस नदियाँ, गन्धवे, रुद्र आदि. ,, १३११-१२ ८-९ 
८. अग्नि, इन्द्र, वरुण, मित्र, अर्यमा 
वायु, पुषा, सरस्वती, आदित्य, विष्णु 
मरुत्‌, सोम, रुद्र, अदिति और ब्रह्म- : 
णस्पति 2 १३१३ १ 
९. सूर्य, आकाशस्थ ग्रह, नक्षत्र, धलोक 
सूलोक और पृथिवी : १३१३ ¥ 
१०. अन्न, गौ, अब, वृक्ष, लता, पर्वत और 
: पृथिवी १३१४ ' ११ 
११. अञ्विनीकुमारद्वय, बधिमती और उसका 
पिगळवर्णे पुत्र, विमद ऋषि और उनकी 
भार्या तथा विइवक और उनका पुत्र विष्णाप्व १३१४ १२ 
१२. तीन तल्लो का गृह .. १३१५-१६ ५ओऔर७ 
१३. वसिष्ठ-वंशघरों. की स्तुति i १३१७ १४ 
१४. एक चरण के मन्त्र के रचयिता अयास्य 
ऋषि [ x १३१७ १ 
१५. किसानों का खेतों से पक्षियों को उड़ाना १२१९ १ 
१६. अन्न की कोठी से जौ निकालना .,. १३१९ ' हे 
१७. उल्का-पिण्ड 52720 RS PRR ¥ 
१८. शेवाल (सेवार) 5 १३१९ ५ 
१९. थोड़े जल में व्याकुल मत्स्य ०९२ १२२० ८ 
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२०. स्वर्णाभरणों से विभूषित श्यामवर्ण घोड़ा 

२१. बघ्यश्व के पुत्र सुमित्र द्वारा अग्नि- 
स्थापन 

२२. दासों को जीत कर उनका धन 
आर्यों को देना 

२३. इडा, सरस्वती और भारती नाम की 
तीन देवियाँ 

२४. प्रसिद्ध भाषा-सूक्त 

२५. सूप से सत्तू फटकना 

२६. ऋषियों ने अन्तःकरण में वेद-वाणी 
को प्राप्त कर मनुष्यों को पढ़ाया 

२७. कोई-कोई पढ़कर भी भाषा अथवा 
वेद-वाणी -= वाक्‌ को नहीं समझते . . 

२८. उत्तम भाव-ग्राही को वेदार्थ-ज्ञान होता है 

२९. कोई मनुष्य पुष्कर, कोई तड़ाग और कोई 
गंभीर सरोवर के सदरा होता हे 

३०. स्तोत्रज्ञ ब्राह्मण ( ब्राह्मणाः”) 
वेदा-जाता होते 

३१. जो ब्राह्मण नही ह~ 'बाहाणासो न” 
और जो अयाज्ञिक इं रो "किक 
भाषा जानकर हरू जोता करते 

३२. कीत्ति से दुर्नाम दूर होता हे। ब्रह्मा 
और अध्वर्यू के कतेव्य 


तृतीय अध्याय 
० -आदि सुष्टि में अविद्यमान (असत्‌) से 
विद्यमान (सत्‌) उत्पन्न हुआ । अदिति 
ने देवों को उत्पन्न किया 
“२. अनन्तर दिशाएँ, पृथिवी और वृक्ष 
१ उत्पन्न हुए 
। ३. अदिति के पुत्र मित्र, वरुण, धाता, अर्यमा, 
अंश, भग, विवस्वान्‌ और सूर्य हें । सूर्य 
आकाश में रखे गये . SO 


०90 


१२२६ 


१२२६ 


१३२६ 
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1 पुष्ठ ` मन्त्र 
। ४. एक हजार व॒क (भेड़िया था तेंदुआ) १३२७ ३ 
५. प्रसिद्ध तदी-सूक्त CE, १-९ 

६. सर्वोत्तम और धर्वाधिक बह्नेवाली 
सिन्ध हन ३२९ १०२ 


७, गंगा, यमन। त्रस्वती शतुद्री (सत- 
लज) परुष्णी (रावी), असिकनी 
(चिनाब). पर्देवृधा (मम्वदेवन) 
वितस्ता (झलम) सुषोमा (सोहान) 
और आर्जीकीया (व्यास) नाम की 
नदियाँ १३३० प्‌ 


| ८. धृष्टाम' (सिन्धु की पश्चिमी नदी) 
सुसत्तं (स्वात्‌) रसा (रहा) ३वेत्या 
(अर्जनी) क्रम्‌ (कुरेम) गोमती 
(गोमल) कुभा (0 और 
मेहत्न्‌ (सिन्धु की सहायिका 
नदी १२२० ६ 
९. गृह-निर्माण-कार्ये में सोमरस सहायक १३३१ ३ 
१०. सुघन्वा के पुत्र विभ्वी शीघ्-कर्मा हें १३३१ ५. 
११. साम-गाता अंगिरोवंशीय द्‌ १३३४ ५ 
८ १२. पृथिवी पर आकाश छुनेवाले विराट्‌ ; 
है| वृक्ष प्रकाण्ड लताएँ १३३५ ३ 
ie १३. जरत्कर्ण ऋषि की रक्षा। जरूथ (पारसी 
जरतुष्ट या जरथस्त्र ?) को जलाना १३३६ ३ 
१४. मन्त्र-द्रष्टा पुत्र १३३६ ¥ 
१५. नहुषवंशीय और गन्धर्वो का हित-वचन १३३७ ६ 
१६. दो सूक्‍तों में ईश्वर (विश्वकर्मा) द्वारा 
सुष्टि-क्रम का विवरण -. १३३७-३९ सब १४ मन्त्र 
१७. साधारण मनष्य. ईश्वर-तत्त्व को सम- 
झन में असमर्थ हे १३३९ ७ 
१८. आयौं के शत्र आये भी (सूर्यवंशी के 
शत्रु चन्द्रवंशी ? ) ० १२३९ १ 
१९. ब्रह्मा ने पृथिवी को आकाश में रोक 
रखा हे 


०५ १२४१ ii 
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(१२) 
पृष्ठ मन्त्र 
२०. अयाज्ञिक और पार्थिव मनष्य सोम-पान ८ 
तहीं कर सकता 2 १३४१ ३-४ 
२१. सूर्या (ऋषिका) के विवाह में उसके 
वस्त्र साम-गान से परिष्कृत हुए थे .. १३४२ ६ 
२२. चादर, उबटन और कोश | हन EN) ७ 
२३. मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा । 
फाल्गनी १३४२ १३ 
२४. दीघ॑ जीवन के दाता चन्द्रमा १३४३ १९ 
२५. पलाश और शाल्मली के वृक्षों रे बने 
तानारूप रथ लि १३४३ २० 
२६. आये-विवाह का धामिक विवरण .. १३४२-४६ ६-४७ 
२७. स्त्री को पति के वश में रहन तथा अपने 
पति मं लीन होन का आदेश 725 १३४४ २६-२७ 
२८. स्त्री-धन से ब्राह्मण को दान देना । पत्नी 
का वस्त्र पति न पहने १२४४ २९-३० 
२९. वध को सास ससुर ननद और देवर की 
महारानी बनन का उपदेश भि १३४६ ४६ 
३०. पति-पत्नी के हृदयो का संमिलन .. १३४६ ४७. 
चतुथे अध्याय 
१. इन्द्र-पुत्र वुषाकपि (ऋषि) का सोम 
पीना Ra MRR १ 
२. कुत्ता और वराह १३४७ है 
३. सुन्दर भुजाओं अंगुलियों, लम्बे वालों 
और मोटी जाँघोंवाली इन्द्राणी 
(ऋषिका ) १३४७ ८-९ 
४. जन-शन्य मरुदेश और काटन योग्य 
वन में योजनो का अन्तर र १३४९ २० 
५, मनु-पुत्री पर्शुं फे बीस पुत्र 38% १३४९ २३ 
६. दो धारो का खड्ग और अपक्व' मांस 
खानेवाल राक्षस १३५० ७ 
७, अवध्य गौ का दूध चुरानेवाला राक्षस १२५१ १६ 
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पृष्ठ 
८. सरवमेध-यज्ञ (जिसमें सारे पदार्थो का 
i हवन होता हूँ) न १३५४ 
| ९. तलवार से गाँठ काटवा रः १३५६ 
४ १०. प्रसिद्ध पुरुषसूक्त - १२५८-५९ 
| ११. ईश्वर अनन्त पदार्थोवाले और सर्व- 
| व्यापक हे--सब वहीं ह टर १३५८ 
| १२. ईश्वर के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से 
क्षत्रिय जघनों से वैश्य उत्पन्न हुए ... १३५९ 
१३. इस मण्डल के ९१वें सूक्त के ऋषि वैत- 
। हव्य अरुण क्षत्रिय थे? १३६० 
| १४. प्रथम यज्ञ के कर्सा अथर्वा ६ १३६३ 
। १५. आत्मा आर वायु ‘° १३६४ 
१६. बढ़ई का सुदृढ़ रथ बनाना RR १३६५ 
१७. पाँच सौ रथों का एक साथ चलना। 
दुःशीम, पृथवान्‌ , वे और बली राम 
राजाओं से ताम्ब, पार्थ्यं और भायव 
ऋषियों ने ७७ गायें माँगीं Ar १३६६ 
| १८. कृष्णसार मुग १३६७ 
i १९. वरत्रा (कसने का रस्सा==तंग), योक्त्र 
01 (अश्व की सामग्री ) और १० रस्सियाँ १३६७ 
. सोम के खण्ड या डाँठ (अंशु) का 
रस गोचमे पर Re १३६७ 
. क्रीडा-स्थल में बालकों का खेलना .. १३६८ 
पंचम अध्याय 
- इला-पुत्र राजा पुरुरवा और अप्सरा 
उवेंशी. की वियोग-वार्त्ता « १३६८-७१ 
- सुजुणि, श्रेणि, सुम्न, आपि, ह्वदेचक्षु, 
ग्रन्थिनी, चरण्यू आदि अप्सराएँ ,. ,१३६ 
. देव-लोक-वासिनी अप्सराओं का लुप्त 
होना १३६९ 
, स्त्रियों का प्रेम स्थायी नहीं होता २ 
उनका हूदय भेंड़िये के समान होता हूँ १३७० 
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उर्वशी का नाना रूपों में मनुष्यों में 
घूमना 

इन्द्र की दाढ़ी-मूंछे उज्ज्वल हें 

एक सौ सात स्थानो मं सब ओषधियाँ हे 
फूल और फलवाली ओषधियाँ तथा 
अश्वत्थ और पलाश वृक्ष 


९. राजा लोग समिति में एक+ होते हें 


अरवावती, सोमावती, ऊर्जयन्ती और 
उदोजस नामक ओषधियाँ 


. नीलकण्ठ, किकिदीवि (दयेन ?) और 


गोह 
तोपधियों का राजा सोम 


. शन्तन्‌ राजा याज्ञिक थे 


ऋषिषेण के पुत्र और शन्तन्‌ के पुरोहित 
देवापि (ऋषि) ८ 
शन्तन्‌ की सहस्र पदार्थों की दक्षिणा 
अग्नि में ९९ हजार पदार्थ आहुति 
रूप में दिये गये हर 
सौ दरवाजोंवाली पुरी ४४ 


. डोंगी (द्रोणि) 
. तीन कपालों और छः आँखोंवाल त्वष्टा 


के पुत्र विइवरूप 


. उशिज्‌ के पुत्र ऋजिश्वा न वज्य से 


पिप्र के गोष्ठ को तोड़ा 


वावचना ० 


. समान-मन। होकर जागने का उपदेश 
. हल, जुआठ, बीज बोना और हंसिये से 


धान्य काटना » 


, वरत्रा (चमेरज्जु) जल-पूर्ण गढ्ढे में . . 


पशुओं के जल पीने के लिये द्रोण (३२ 
सेर का) पत्थर का जल-पात्र ,« 
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. चाबूक और कपद॑ (साँड़ का डील 


दर्बी (पात्न-विशेष) क 
उत्स के पुत्र सुमित्र और दर्मित्र ऋषि बे 


स्तोत्र ५ 


इष्ठ अध्याय 


तन्तुवाय (जुलाहे) के द्वारा वस्त्र का 
बुना जाना 

धती व्यक्ति का उपकारी होना 

हाथी को मारनेवाला अंकुश 


. सुष्ट आहार गोदुग्ध । भूतांश ऋषि 


= 


क्रो स्तुति 

क्षणा के द्वारा ही पुण्य कर्म की 
पृण॑ता-प्राप्ति 
दक्षिणा-दाता ग्रामाध्यक्ष ओर राजा हे 


. दक्षिणा मं अशव, गाय और सुवणं दिये 


जाते हे 


. दक्षिणा-दाता दुःख नहीं पाते । वे देवता 


हो जाते हे और पृथिवी तथा स्वर्ग के 
सारे दुर्लभ पदार्थ पा जाते हे ऊ 


. सुरा या सोम ? छु 
. अयास्य ऋषि और नवगुगण द्वारा 


साम-पान ० 


? पणिगण और गप्त स्थान में चराई गायें। 


सरम। कुक्कुरी की याचना 
पत्रित्र-चरित्रा पत्नी । यथाविधि विवा- 
ह़िता पत्नी 


. स्त्री के अभाव मे ब्रह्मचर्यं के नियम 


का पाळून २० 
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यज्ञ में पशाप्रों के बाधने का काष्ठ 'यूप' 
इन्द्र-ब॒त्र-युद्ध 


. चुनि और चुमुरिका बघ श्लौर दभीति 


गजा का रक्षा 


. त्रिभवन-व्यापी अग्नि द इश्च सथा 


गन्तरिक्षस्थ वायु 


. परमात्मा एक है, तो भी विद्वान्‌ उनकी 


अनेक प्रकार से कल्पनः करते हैं ०. 
बारह प्रकार के छन्द ले 


. परमात्मा के १४ भवन हैं 53 
. पन्द्रह हजार ऋड-मन्त्र हैं । स्तोत्र और 


वाक्य (वाक) असीम हैं i 


: मूल वाक्य समझनेवाला भ्रौर सारे 


मन्त्र जाननेवाला कौन है ? 


` श्रदयूता सदा दुखी रहता है 22 
: मित्र की - सहायता न करनेवाला मित्र 


मित्र नहीं है 


0००० 


` रथ-चक्र की तरह घन घूमता रहता 


--किसी के पास स्थिर नहीं रहता 


. जो उदार नहीं है, उसका खाना वथा है 


गो देवता या मित्र को नहीं देता और 
स्वयं खाता है, वह केवल पाप ही खाता 


: एक-वंश होकर भी लोग समान नहीं 


होते 


. त्वष्टा द्वारा सारथि-स्थान का निर्माण 
- पृथिवी को जलाना यां एक स्थान से 


दूसरे स्थान पर रखना 


सप्तम अध्याय 
ग्रथर्वा वेः पुत्र वृहद्दिव ऋषि हारा मन्त्र- 


< 
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. पहले केवल परमात्मा थे । उन्होंने 
वृथिवी-श्राकाश को स्थापित किया .... 

- परमात्मा जीव के जनक हैं और मृत्यु 
यर आधिपत्य करते हैं 

४. ससागरा धरित्री परमात्मा की सृष्टि 


A) 


2७0 


५. पृथिवी और श्राकाश्ञ के जन्मदाता 
परमात्मा 

६. भागंव वेन ऋषि द्वारा वेन देवता को 
स्तुति 

७. दुरदर्शी गध्र 

८. गो का पर बाँधना पाप है ` 

९. वुक वकी प्रौर चोर 32५ 

१०. सुप्रसिद्ध “नासदीय सूक्त 

११. सृष्टि के पहले जीवात्मा ग्राकास, पृथ्वी 
मृत्यु, अहोरात्र, ब्रह्माण्ड, भवन, जल-- 
कुछ नहीं था । केवल परमात्मा थे। 
परमात्मा ने सृष्टि की इच्छा की तब 
उत्पत्ति-कारण और सबकी सृष्टि हुई 
परन्तु वस्तुतः सृष्टि-तत््व ग्रञ्जेय है 

१२. वस्त्र-वयन का काय 

१३. खत में जो को अनेक बार अलग- 
अलग करके काटना 

१४. इस मण्डल के १३३वे सूक्त के 
ऋषि पैजवन सुदास और १३४दे के 
ग्रौदसाइव मान्धाता क्षत्रिय थे 

१५, दूब (दूर्वा) का उल्लेख 

१६. शक्ति नाम का अस्त्र । छाग श्रौर 


वक्ष-्शाखा ६ 
१७. नचिकेत कुमार की भ्रभिनन रथ को 
इच्छा ०००० 


पृष्ठ 
१४१२ 
१४१२ 
१४१२ 


१४१२३ 


« १४१४-१५ 


१४१५ 
१४१९ 
१४१९ 


RVR 


१४२१-२२ 
१४२२ 


१४२३ 


१४२७ 


१४२७ 


१४२८ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


०८ “0 


.... १४२५-२६ सू०१३३-१३४ 


न्‌ 


छ -०१ 2८ XY 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CS) 


. यमपुरी में वेणु वाद्य का वादन यम की 


प्रसन्नता के लिये 


- वातरशन के बंशघर वल्कल - पहनते हैं 
- मुनि लौकिक व्यवहारों का त्याग करते 


और आकाश में उड़ते तथा चराचर 
को देखते हैं 


. पूर्व और परिचम--दोनों समुद्रों में मुनि 


निवास करते हैं 


- केशी देवता अप्सशएँ, गन्धव और हरिण 
श विश्वावसु गन्धं 
: लटनेवाली सेना । दाढ़ी-मूँछ काटनेवाला 


नाई 


. फूलोंबाली दून, सरोवर, ३वेत्‌ पद्म भ्रादि 


शप्रणटस भ्रध्याय 


. कक्षीवाच ऋषि को यौवन दान .... 
: पक्षोंवाली नोका से समुद्र-पतित भुज्ग्रु 


का उद्धार 


: ऊरद्धेवकृशन और क्रभुदेव 

. ताक्ष्य के पुत्र सुपर्ण ऋषि 

. इन्द्राणी (ऋषिका) की सपत्नी 

» सोतियाडाह i 
. उपाधान (तकिया) का सिरहाने रखा 


जाना 


. बहत वन वा अरण्यानी में प्राणियों का 


““चिच्चिक” (चीची) करना 


« लता गुल्म आदि का गृह 

. बन में स्वादिष्ट फल, व्याघ्र, चोर भ्रादि 
. मगनांभि का सौरभ i 
» वेन ऋषि के पुत्र पृथु का स्तोत्र... 
. शपने आकर्षण से सूयं ने पृथ्वी को बाँघा-- 


द्यौ के ग्रहों को भी बाँधा है 


' गरुड़ का उल्लेख 5 


छ 
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१५ भद्धा के कारणा मानव लक्ष्मी पाता है 
श्रद्धालु होने की प्रार्थना रा १४४१ 
“१६. पितरो का तपोबल से स्वर्ग पाना ... १४४३ 
१७. दरिद्रता (अलक्ष्मी) कुशब्द और कुरूप 
| {लो तथा क्रोधिनी होती है ९49४ १४४३ 
हि १८. दरिद्रता हिसामयी होती a १४४४ 
if १९. घुड्दोड़ की बात Be १४४४ 
२७. वणिक का वाणिज्य-कर्म ४ १४४४ 
| २१. धूर्यं का सदा चलना ०४८ १४४४ 
२२. पुलोम-पुत्री शची (ऋषिका) और 
सपत्नियाँ दद १४४६ 
“२३. चंचल बुद्धिवालों को सम्पत्ति 
दूसरे ले लेते हैं १४४६ 
२४. अकपट भाव, तल्लीन मन और प्रमी 
प्रन्त:क रण वाले का मंगल होता है १४४७ 
२५. राजयक्ष्मा आदि रोगों के विनाश के 
लये स्तोत्र ... १४४७-४५ 
२६. स्त्री-रोग दूर करने के लिये प्रार्थना- 
मन्त्र (गभं-रक्षण सूक्त) 2 १४४८ 
२७. ञ्चरीर के प्रत्येक स्थल से रोग दूर 
करने की प्रार्थना १४४९ 
२८. किसी भी अवस्था में हुए पाप-नाश के 
लिये प्राथना १४५० 
२९. क्लेश और अमंगल देनेवाला कपोत 
प्रोर उल्लू चिडियाँ 50 208९ 
३२ अनुष के दोनों प्रान्तों को ज्या (प्रत्यंचा) 
से बाँधना 500 १४५१ 
३१. प्रसिद्ध गोसूक्त 2 १४५३ 
३२. प्रज्ञा द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन | 
(राष्टर-सूक्त ) I 10220 
३३. करनप्रदानोन्मुख प्रजा . 2८ १४५६ 
३४. मन्त्री श्रौर राजा पत 2४४५ ६ 
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जस मंडल के १७५ब मक्त के ऋषि 
अद्ध बग्रावा शूद्र थ ? १४५६ 
: माया-वद्ध जीव माया स मुक्त होने के लिय 
ररमात्मा के प्रकाश को चाहता है” १४५५ 
ठचन से सदा सत्य बोलना चाहिये १४५८ 


. जीवातमा बार-बार जन्म धारण करत्ाहै १४५८५ 
. एरुंड पक्षी की शक्ति का विवरण १४५९ 


, वासिष्ठ प्रथ और भारद्वाज सप्रथ विष्ण 


के पास से 'साम-मन्त्र (रथन्तर) लाये १४६१ 
स्ति से बहत (साम-भन्त्र) और सूर्य 


ह अण (यजुबंद-मन्त्र) लाना ks १४६१ 
` प्रसिद्ध गर्भ-रक्षक सूक्त RR 
. सुर्घ का आकाश में परिश्रमणा . १४६४ 

तीस मुट्त्ते और साठ दण्ड कु १४६५ 

इश्वर के द्वारा सृष्टि-रचना ००५० १४६५ 


६. खज्ञान-मूक्त वा एकता-सुकत । एक 
मन, एक मत, एक प्रयत्न होने और 
पूणं संघटन का आदेश -- ६४६५-६५ 
अष्टम ग्रध्याय समाप्त 
दशम मण्डल समाप्त 
अष्टम” ग्रष्टक समाप्त 
“हिन्दी ऋग्वेद ” को विषय-सूची समाप्त 
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[ १ अष्टक । १ सण्डल । १ अध्याय । १ अनुवाक ] 


१ खूक्त 
(यहाँ से लेकर १० सूक्तो तक के विश्वामित्र के पुत्र मधुच्छन्दा 
ऋषि है। यहाँ से गायत्री छन्द के मन्त्र प्रारम्भ हैं। 
इस सूक्त के दैवता अग्नि हैं ।) 
१. यञ्च के पुरोहित, वीप्तिसाम्‌, देवों को बुलानेवाले ऋत्विक्‌ 
- और रत्वघारी अग्नि दी भें स्तुति करता हूँ। द 
२. प्राचीन ऋषियों ये जिसकी स्तुति को थी, आधुनिक ऋषि, 
जिसकी स्तुति करते हैं, बह अग्नि देवों को इस यज्ञ सें बुलावे\ | 
३. अग्नि के अनुग्रह से यजसान को धन सिलता है और बह | 
घन्‌ अनुदिन बढ़ता और कीतिकर होता है तथा उससे अनेक वी 
पुरुषों की नियुक्ति की जाती है। क 
४. हे अग्निदेव ! जिस यज्ञ को तुस चारों ओर से घेरे रहते 
हो, उसमें राक्षसावि-ह्वारा हिसा-कर्स सम्भव नहीं हे और बही यह... 
देवों को तुप्ति देने श्वग जाता है या देवताओं का सामीप्य प्राप्त | 
करता हूँ ॥ हू 
५. हे झग्नि |! ठुस होता, अशेष्चुदिसम्प्च या सिद्धफर्मा, तत्व. 
वरशयण, अतिशय कीति से युक्त भोर बीप्विमानू हो। देवों के साथ 
.. इस यश मे आओ! ५ 
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। | ६. हे अग्नि! ठुम जो हविष्य देनेवाले यजमान का कल्याण- 
। | साधन करते हो, वह कल्याण, हे अङ्कः ! वास्तव में तुम्हारा ही 


त | प्रीति-साधक हुँ 

| | ७. हे अग्नि ! हम अनुदिन, दिन-रात, अन्तस्तल के साथ तुम्हें 
ह| शसस्कार करते-करते तुम्हारे पास आते हैं) 

i! ८. हे अग्नि! तुस प्रकाशलाश) थज्ञ-रक्षक, कर्मफल के योतक 
i | और थज्ञशाला में वद्धेनशाली हौ। 

| ९. जिस तरह पुत्र पिता को आसानी से पा जाता हुँ, उसी तरह 


हन भी तुम्हें पा सकें या तुम हमारे अनायास-रूभ्य बनो और हमारा 
मंगल करने के लिए हमारे पासं निवास करो! 
२ सूक्त 
(देवता वायु आदि) 

१. हे प्रियदर्शन वायु ! आओ॥ सोमरस तैयार हुँ। इसे पान 
करो और पान के लिए हमारा आह्वान सुनो । 

२. हे वायुदेव ! यज्ञज्ञाता स्तोता लोग अभिषुत या अभिषवादि 
संस्कार-रूप प्रक्रिया-विशेष-द्वारा परिशोधित सोमरस के साथ तुम्हारे 
उद्देश्य से स्तुति-बचन कहकर तुम्हारा स्तव करते हें। 

है वायु! तुम्हारा सोमगुण-प्रकाशक वाक्य सोसरस पौने के 
लिए इव्यदाता यजमान और अनेक लोगों के निकट जाता हूँ। 

४. हे इन्द्र और वायु ! दोनों अन्न लेकर आओ; सोसरस तयार 
है; यह तुम दोनों की अभिलाषा करता है । 

५. हे वायु और इन्द्र ! तुम सोमरस तैयार जानो। तुम अन्नसहित 
हव्य में रहनेवारे हो। शीघ्र यज्ञ-क्षेत्र में आओ। 

` ६. हे वायु और इन्द्र । सोमरस के दाता यजमान के सुसंस्कृतं 
पोमरस के पास आओ। हैं देवदय ! तुम्हारे आगमन से यह 
करसे शीघ्र सम्पस्त होगा ॥ 
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७० भें पबित्र-बल मित्र और हिलक-रिपु-विनाशक बढण को यज्ञ 
में बुलाता हूँ। वे दोनों घुताहति-दान-स्वरूप कसं करते हें॥ 

८, हे यक्ष-वद्धेक और यक्ञ-स्परश्ी सि ओर वरण | तुम लोग, 
यञ्ञ-्फल देने के लिए, इस विशाल यज्ञ को व्याप्त किये हुए हो। 

९. इन्द्र ओर वरुण मुढ़िसम्पन्न, जत्तहितकारी और ब्षिविध-्छोका- 
श्रय हें। वे हमारे बल और कर्म की रक्षा करे ॥ 


दै सूक्त 
(दैवता अरश्विद्नय) 

१. हे क्षिप्रवाहु, सुकर्मंपाळक और थिस्तीणं-भुज-संयुक्त. अदिव्य 1 
हुस लोग यज्ञीयं अत्त के पहु करो ॥ 

२. हे विदिधकर्सा, नेता और पराक्रमशाली अधिवहय | आइर- 
युक्त बुद्धि के साथ हमारी स्तुति सुनो । 

३. हे झत्रुनाशान, सत्यभाषी और शत्रुदमनकारी अदिद्ह्वय | 
सोमरस तैयार कर छिन्न कुशो पर रक्खा हुआ हे; तुम आमओ। 

४, हे विचित्र-दीप्ति-शाली इन्द्र ! मंगुलियों से बताया हुआ 
नित्य-शुद्ध यह सोमरस तुम्हें चाहता हुँ; तुम आओ। 

५. हे इन्द्र! हमारी भक्ति से आढष्ट होकर और ब्राह्मणों- 
हारा आहूत होकर सोम-संयुक्त दाघत्‌ नाम के पुरोहित छी प्रार्थना 
पृण करते आओ । 

६, हे अझवशाली दस्त ! हमारी प्राथना सुनव शीघ्र आखो । 
सोसरस-संयुक्त यज्ञ में हमारा अन्न धारण करा! 

. ७, हे दिइवेदेवगण ! तुम रक्षक हो तथा संतुष्यों. के पालक ` 
हो। तुम .हुव्यदाता यजसान के प्रस्तुत सोमरस के लिए आओ । हस 
यस्-फरू-दाता हो। Se | 

८. जिस तरह सूर्य की किरणं दिन में आती हुँ, उसी तरह 
बृष्ठिदाता बिष्वेदेव शीध्र प्रस्तुत सोमरस के लिए आगमन करे ।. 
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९. विश्वेदेवणण अक्षय, प्रत्युत्ञ्ञसति, निर्यर और धन-बाहुक 
हैं। वे इस यज्ञ में पधारें । 
| १०. पतितपावनी, अन्न-युक्त और धनदात्री सरस्वती धन के साय 
हमारे यज्ञ की कासना करें । 

११. सत्य की प्रेरणा करनेवाली, सुबुद्धि पुरुषों को शिक्षा देनेवाली 
सरस्वती हमारा यज्ञ ग्रहण कर चुकी हैं । 

१२. प्रवाहित होकर सरस्वती ने जलराशि उत्पन्न को हु और 
इसके सिवा समस्त ज्ञानों का भी जागरण किया है ॥ 

९ सुक्त 
(३ अलुवाक । देवताइन्द्र) 

१. जिस तरह दूध इुहनेबाला बोहन के लिए गाय को बुलाता 
है, उसी प्रकार अपनी रक्षा के लिए हम भी सत्कर्मशील इख को 
प्रतिदिन बुलाते हेँ। 

२. हे सोमपानकर्ता इन्द्र ! सोमरस पीने कै लिए हमारे त्रिषवण- 
प्रज्ञ के निकट आओ । तुम घनशाली हो; प्रसन्न होने पर गाय देते हो। 

३. हम घुम्हारे पास रहुनेवाले बुद्धिशाली लोगों के बीच पड़कर 
छुम्हें जानें। हमारी उपेक्षा कर इूसरों में प्रकाशित च होगा। हमारे 

"ओ । 

४, हिसा-देष-रहिल और प्रतिभाशाली इख के पास जाओ और 
धुऋ मेधावी की कथा जानने की चेष्टा करो। वही तुम्हारे बन्धुओं 
को उत्तम धन देते हें । 

५. सदा इन्द्र-सेवक हमारे सम्बन्धो पुरोहित लोग इस की स्तुति 
करें और इन्र फे निन्दक इस देश ओर अन्य देशों से भी बुर हो 
शाय) | 
5h ६ है रिपुसर्दत इन्द्र ! तुम्हारी कृपा से शत्रु और भिन्र--चोनों 
. में सौभाग्यशारी कहते हैं। हम इख के प्रसाद-पराप्त सुक्ष जें लिनाए॥/5रं1 
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७. यह सोमरस शीघ्र मादक और यज्ञ का सम्यतुस्वरूप हूँ। यह 
मनुष्य को प्रफुल्लकर्ता, कार्य-साधनकर्ता और हर्ष-प्रदाता इन्द्र का 
मित्र हँ । यज्ञ-व्यापी इन्द्र को इसे दो । ह 

८. हे शतयज्ञकर्ता इन्द्र! इसी सोलरस का पान कर तुमने 
धृत्र आहि शत्रुओं का विनाश किया था ओर रणाड्ण में अपने 
योद्धाओं की रक्षा की थी! 

९, हे शतकलु इन्द्र! तुम संग्राम में वही योद्धा हो। इन्त्र ! 
घननप्राध्ति के लिए हम तुम्हें हविष्ण देते हें । 

१०. जो धन के घ्राता और महापुरुष हैं, जो सत्कर्भ-पालक और 
अक्तों फे मित्र हुँ, उन इद्र को लक्ष्य कर याओ। . 


५ खूक्त 
(देवता इन्द्र 
« है स्वुतिकारक सखा छोग ! जीध्म जाओ और बेठी तथा 
हु को 'छढे्य कर गाओ । 

२. सोजरस के तैयार हो जाने पर सब रोग एकत्र होकर घहु-दाजु- 
चिष्येसकः और क्षेष्ठ भन फे भनपधछि इन्द्र को लक्ष्य कर गाओ । Ps 
३. अनन्तणुणन्धस्पश् वे ही इन्द्र हमारे उद्देश्यों का साधन करें, . “५ ie 
धन दें, बहुविध बुढि प्रदान करें और अछ को साथ लेकर हारै | 
पाल आगमन करें । 271 
४. युद्ध के समय में जिन देवता के रथ-युक्‍्त अइवों के सामने | 

शत्रु नहीं आते, उन्हीं इस्त्र को लक्ष्य कर गाओ। हि 
७. घह पदि, स्नेहगुज-्संयुक्त और विशुद्ध. सोमरस सोमपान 
करनेवाले के पानाथं उसके पास आप ही जाता हृ। हि. 
६. हे झोभनकर्मा इन्द्र ! सोमपान के लिए, सदा से ज्येष्ठ . 
होने फे कारण, तुम सबके आगे रहते हो॥ 
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७. है स्तुति-पात्र इन्द्र! सवनत्रथ-व्याष्तत सोमश्स ठुम्हुँ प्राप्त 
है और उच्च ज्ञान की प्राप्ति सें तुम्हारा मंगलकारी हो। 

८. है सौ यज्ञों के करनेवारे इन्द्र! तुमंकी सोममंत्र और श्र 
भैज---दौनों प्रतिष्ठित कर चुके हैं। हमारी स्तुति भी छुमको प्रतिष्ठित 
धी संर्वाद्धित करे । 

९. इन्द्र रक्षा में सदा तत्पर रहकर यह सहल्न-संल्यक अञ्न ग्रहुँण 
करें| हसी अख था शौमश्स में पौरुष रहती हे! 

१०. हे स्तवनीब इन्द्रं! तुझे सांचर्थ्यचीन्‌ हो। ऐसा करना फि 
बिरोधी हमारे छारीर गर आाषात न कर सकें। छुमारा बघ न होने 
हेला ॥ 


६ छूर 
(दैवता इन्द्र ओर मॅर्द्गण) 

१० जो घ्रताषान्वित सूर्ब-्छप हे, हिसा-दूल्य अग्नि-रूप से और 
बिहरण-कर्ता वायु-रूप से अवस्थित हैं, उन्हीं इन्त्र से सब कोको में 
एहुनेबारे लनूष्य सम्बन्ध स्थापित करते हुँ ॥ 

३, बे मनुष्य इण के रख में शुल्दर, तेअस्थी, छाल और पुरुष-ाहुक 
हरि नास के घोड़ों को संघोजित करले हैं । 

दे. ह्वे मनुष्यो ,! सूर्यात्मा इष्ट्र बेहोश को होश में करके और 
छप-घिरहित को रूप-दान करके प्रचंड किरणों के साथ उग रहे हुँ ॥ 

४. इसके अनन्तर अरुदूगण ने यज्ञोपयोगी नास धारण करके अपने 
सभाव के अनुकूल, बादल के मध्य जरू की गर्भाकार रचना की। 

५. इन्द्र ! विकट स्यान को भी भेदन करनेवाले और प्रवहमान 

` ज्ञरुदूगण के साथ तुमने गुफा में छिंपी हुई गायों को खॉजकर उनका 
उदार किया था। 

` ९. स्तुति करनेवाले देवे-सार्व की प्राप्तिं कै लिए घनन्सम्पच, 
महान्‌ ओर विख्यात मर॑दँगण कौ लद॑ध करं इख की 5६ स्तुति करते हँ। 


ee २० 
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७. है मरुदंगंण ! तुम छौगौं की इन्द्र से संकोच-रहिते अभिन्नता 
देखी जांती हुँ। तुम लीग सदा प्रसन्न और संभाने-प्रकांश ही । 

2. निर्दोष, सुरलीकॉशिंगत और कामना कै विषयीभू भद्गण 
के धांथ इन्द्र की बलिष्ठ सेभभकंर यह यज्ञ पुजा करती हे। 

२. सर्वेदिशा-व्यार्पकै सरुदँगण ! अन्तँरि्ष, आकाश या ज्वलन्त 
सुर्येजंडल से आओ । इस यज्ञ में पुरोहित लोग तुम लोगों की भली 
भति स्तुति करते हैँ। 

१०. हम इन इन्द्र के निकट इसलिए याचना करते हैं कि थे 
पूर्यिवी, आकाश और संहन्‌ वाबू-मंण्डल (अन्तरिक्ष) से हुँने घन- 
दान दें। 


७ सूक्तै 
(देवता इन्द्र) 
१. सामवेदियों ने साम-गान-द्वारा, ऋणग्वेदियों ने वाणी-द्वारा 
और यजुर्वेदियो ने वाणी-द्वारा इन्द्र की स्तुति की है। 


२. इन्द्र अपने दोनीं घोड़ों को बात की बात भें जोतकर सबके 


सीथ सिंलते हुँ। इन्द्र वज्तथुक्त और हिरण्यमंय हेँ। 

३. दूरस्थ मनुष्यों को देखने के लिए ही इन्द्र ने सुर्यं को आकाश 
में रक्खा हुँ। सुर्य अपनी किरणों-हारा... पतों की आलोकित किये 
हुए हूँ। 

४. उम्र इन्द्र! अपनी अप्रतिहत रक्षण-शक्ष्ति-द्वारा युद्ध और 
लाभकारी सहासमर में हमारी रक्षा करो। 

५. इन्द्र हमारे सहायक और शत्रुओं के लिएं बँखघर हूँ; इसलिए 
हम घन और महाधन के लिए इन्द्र का आह्वान करते हैं। 


६. अभौष्ट-फलदाता और वृष्टिप्रद इन्द्र ! तुमं हमारे लिए | 
इस सेघ को भेदन करो। तुमने कभी भी हमारी प्रार्थना अस्वीकार _ 


नहीं की ॥ 
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हुँ, सो सब वज्रधारी इन्द्र के हें। इन्द्र की योग्य स्तुति में नहीं जानता । 
८. जिस तरह विशिष्ट-गतिवाला बेल अपने गो-दल को बलवान्‌ 
करता है, उसी प्रकार इच्छित-घितरण-कर्ता इन्द्र मनुष्य को बलशाली 
करते हेँ। इन्द्र शक्ति-सम्पन्न हैं और किली की याचना को अग्राह्य 
नहीं झरते। 
९. जो इन्द्र मनुष्यों, घन और पञ्चक्षिति के ऊपर शासन फरने- 
थाले हें। 
१०. सबके अग्रणी इन्द्र को तुम छोगों फे लिए हम आह्वान करते 
हैं। इन्द्र हमारे ही हेत 
८ सूक्त 
(३ थजुवाक इन्द्र देवता) 
१. इन्द्र ! हमारी रक्षा के लिए भोग के योग्य, विजयी और 
शचन्जयी यथेष्ट धन दो! 
२. उस धन के बल से सवा-सर्चेदा भुष्टिकाघात करके हम 
शो झुर करेंगे या तुम्हारे हारा संरक्षित होकर हस घोड़ों से शत्रु को दुर 
छरेंगे ॥ 
३. इन्द्र ! तुम्हारे हारा रक्षित होकर हस कठिन अस्त्र धारण करके 
डाह करनेवाले शत्रु को पराजित करेंगे। 
४, इन्द्र ! तुम्हारी सहायता से हम हथियारबन्द लडाको की 
- सुसज्जित सेनावारे शत्रु को भी जीत सकेंगे। 
+ ५, इन्द्रदेव महान्‌ सर्वोच्च हें । बष्त्रवाही इस को महुत्य आक्षर्‌ को ३ 
इन्व कौ सेना आकाश के ससान बिशाल हुँ? 
| ६. जो पुरुष रण-स्यली में जारेबाले हें, पुत्र-्राव्श के इच्छा 


७. जो विदिघ स्तुति-वाक्य विभिन्न देवताओं के लिए प्रयुक्त होते. 


जया जो विशेषज्ञ शञानाकाड क्षा में तत्पर हूँ, ते एत इन फा ० 
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७. इन्द्र का जो उदरदेश सोमरस-पान के लिए तत्पर रहता है | 
चह सागर की तरह विशाल हे। वह उदर जीभ के जल की तरहु 
क्कभी नहीं सुखता। . 

८. इन्द्र के मुख से निकला हुआ वाक्य सत्य, वेचित्र्य-विदिष्ट, | 
महान्‌ और गो-्रदाता है और हुव्यदाता यजमान के पक्ष सें तो वह | 5 
बावय पके हुए फलों से संयुक्त वुक्ष-शाखा के समान हूँ । 

९. इन्द्र ! तुम्हारा एइवर्यं ही एसा है । बह हुसारे जैसे हुव्यवाता 
का रक्षक और शीघ्र फलदायी है। 

१०. इन्द्र के सामवेदीय और ऋग्वेदीय मंत्र इन्द्र को अभिळणित 
हैं और इन्द्र के सोमपान के लिए घक्तव्य हें। 


Lr } 


जाद से हुष्ट बनो । महाबसू- 
तें में विजयी बमो । 

दि प्रः उदर कार्य-्सच्पादन में उसेजक सोसरख 

तैयार हो तो 5 छोर सकलन्कर्भ-्साचक इस को उत्समें करो ३ 

7 सकाचाले शौर सबके अघीश्वर इस्टर! प्रसन्नता | 

जे प्रसञ्च हो और देवों के साय इस सबनन्यज्ञ सें 


* SF 
१ 


इस ! चेते तुम्हारी स्तुति की है। तुम इच्छित-वर्षक और Fr | 
नन्‍्कर्ता हौ। भेरी स्तुति तुम्हें प्राप्त हुई हुँ; तुसने उसे ग्रहण | 


कर लिया है 
५. इखदेश ! उत्तन और नानाविध सम्पत्ति हमारे सामने भेजो। 
पर्याप्त और प्रचुर धन तुम्हारे पास ही हैत है 


६. अनन्त-सम्पततिशाली इन्द्र ! धन-सिद्धि के लिए हमें इस कर्ष 
लें संयुक्त छरो। हम उद्योगी और यशस्वी हूँ। ५0: 
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७. -इन्द्रदैवं ! गौ और अन्न सै युक्तं, प्रचुर और विस्तृत, सारी 
जॉयूं चरूने थौग्य और अकषय धॅने हमें दो । 
८. इन्द्र ! हमें महती कीति, बहुदान-सामथ्येयुत्‌ धैन और अनैँक- 
श्थपुर्ण अन्न दान केरी । 
९. धन की रक्षा कें लिए हम स्तुति करके इंग की बुँलाते हैँ। 
इन्द्र घन रक्षके, ऋचा-प्रिय औरं यज्ञ-गने-कँली हैँ। 
१५. प्रत्येक यज्ञ भें यजमान लोग संदाधिवासी और प्रौढ इन्र 
के महान्‌ पराक्रम को प्रशंसा करतें हें। 
१० सूक्त 
(देवता इन्द्र । छन्द अनुष्डुप्‌) 
१. शतक्रतु इन्द्र ! गायक तुम्हारे उद्देश्य से गान करते हैँ। पुजक 
पुजनीय इन्द्र की अर्चना करते हें। जिस प्रकार नर्तक वंश-खण्ड 
को उन्नत करते हँ, उसी प्रकार स्तुति करनेवाले ब्राह्मण तुम्हें ऊंचा 
उठाते हँ। 
म २. जब सोमलता के लिए एक पर्वत-मार्ग से दूसरे पर्व॑त-प्रदेश 
को धजमान जाता और अनेक कर्म सिर पर उठाता हैं, तब इन्द्र यजमाने 
का सनीरथ जानते और इच्छित-वर्षण के लिए उत्सुक होकर मदबु- 
दल के साथ यज्ञ-स्थल में आने को प्रस्तुत होते हैं। 
३. अपने केशर-संयुक्त, पराक्रमी और पुष्टांग दोनों घोड़ों को रथ 
में जोड़ो । इसके बाद हमारी स्तुति सुनने के लिए आओ । 
४. हे जनोध्यय इन्द्र! आओ हमारी स्तुति की प्रशंसा करों; 
। समर्थन करो और शब्दों से आनन्द प्रकाश करो। इसके सिवा हमारा 
ओ अन्न और यज्ञ एक साथ ही बढ़ाओ । 
"५. अनन्त-दात्रु-निवारक इन्द्र के उद्देश्य से ग्वेद के गीत 
` पारिवद्धंमान हैं, जिनसे शक्तिशाली इन्द्र हम लोगों कै पुत्रों और बन्धुओ 
के बीच महानाद करें। 
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६. हन रौं मैत्री, बेन और गादिति के लिए इन्द्र के पॉस भते 
हैं और शक्तिशाली इन्द्र हमें घने देवार हमीरी रक करते हैं। 

७. इन्द्रँ ! ` हुंम्हीरी दिया हुँला धर्ष सर्वेश्र फैला हुओ और सुख- 
श्राप्य है। है वळाघारेक इन्र ! भी का घंसति-द्वीर उद्धाटन करी जीर 
धन सम्पादन करो। 

८. इन्द्रदेव ! शाज्रु-व् कै समय में स्वर्ग और मत्यै दौनों ही 
ठुंम्हारो महिला कौ धारण नहीं कर सकंते। शवर्गीय जल-वुष्टि करो 
ओर हमें गौ दो॥ 

९. इन्र | तुम्हारे कान चारों. तरफ़ सुन सकते हँ; इसलिए हमारा 
आह्वान शी. सुनो । हमारी स्तुति धारण करो। हमारा यहु स्तोत्र 
और हुमारे लिच्र का स्तोत्र अपने पास रक्खो। 

१०. इन्र | हल छुम्हें जानते हेँ। तुम बर्थेष्सित वबा करते हो । 
छाई के मैदान में घुम हुलारी पुकार सुनते हो। इष्ड-साघक तुमको 
अशेष“्जुल-शञाथक्त एक्षण के लिए हुन शुजाते हैत 

११, इन्द्र । शीश हमारे णाश आओ । है कुंशिक्ष ऋषि के पुच ! 
प्रस्त होकर सोर्स पनि क्षरों। कार्वकारी शक्ति बढ़ाओ। इस 
षि को सहसे-धन-य्पक्ष क्रो । 

१२. हे स्तवनीय इन्र ! चारों ओर से यह स्तुतिं तुथ्हारै बस 
पहुँचे । तुम चिरायु हो; तुम्हारा अनुगमन करके यह स्तुति बढ़ती 
पादे । तुम्हारा संतोष-साघन करके यह स्तुति हमारे लिए प्रीतिकर हो। 


११ सत्त 
(देवता इन्र । घधुच्छल्दा ऋषि के पुत्र जेता ऋषि) 
सागर की तरह व्यापकं, रथि-अँष्ठ, अपति और सौधु-रशक 
कुख कौ हमीरी तारौ स्तुतियाँ परिवर्धित कर चुकी हैं १ 
२. बलपति इस ! तुम्हारी भित्ता सै हमे ऐसे शेक्तिशाली हों 
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कि, हमें भय न सालूस पड़े। इन्द्र! तुम जयशीरू. और अपराजेय 
हो। हम तुम्हारी स्तुति करते हें। 

३. इन्द्र का धन-दान चिर प्रसिद्ध है। यदि इन्द्र प्रार्थी लोगों को 
यो-संणुक्त और सासरथ्ये-सस्पञ्च धन-दान करें तो प्राणियों की चिर 
रक्षा होगी । 

४. युदा, मेधावी, प्रभूत-बलशाली, सब करों के परिपोषक, 
वस्त्रधारी और सर्वे-स्तुत इन्द्र ने असुरों के नगर-विदारक रूप से जन्म 

ग्रहण किया था । 

- ५. वञ्त्र-्युक्त इन्द्र ! तुमने गो-हरण-कर्ता बल नास फे असुर को 
गुहा उद्घाटित की थी। उस समय बलासुर के निपीडित होने पर 
हेव लोगों ने निर्भय होकर तुम्हें प्राप्त किया था। 

६. वीर इन्द्र ! में चूते हुए सोमरस का गुण सर्वत्र व्यक्षत करके 
झौर तुम्हारे धन-प्रदान से आकृष्ट होकर लोटा हूँ ॥ स्तवनीय इन ! 
घन्ञ-कर्ता ठुम्हारे पास आते थे और तुम्हारी सत्युरुणला जानते थे। 

७. इन्द्र ! तुमने सायाबी शुष्ण का माया-हारा वध किया था। 
तुम्हारी महिमा मेधावी रोग जानते हैं। उन्हें शक्ति प्रदान करो। 

८. अपने बल के प्रभाव से जगत्‌ के नियन्ता इन्द्र को धाथियों 
से स्तुत किया था! इन्द्र का घन-लान हजारौं या हज़ारों से भी अधिक 
बरीक्नों से होता हुँ। 

१२ सूरत 
(४ अनुवाक ! देवता अग्नि | यहाँ से २३ सुक्तों तक के कण्व के 
पुत्र सेघातिथि ऋषि । छन्द गायत्री) 
१. वेवटूत, देवाह्लानकारी, निखिल-सम्पत्संयुक्स और इस थक्ष के 
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३. हे फाष्ठोत्पन्न अग्नि ! छिक्न-कुशोंवाले यज्ञ में देवों को बुलाओ । 
तुस हमारे स्तोत्र-पात्र और देवों को बुलानेवाळे हो। 

४. अग्निदेव ! चूँकि देवताओं का इूत-कसे तुम्हें प्राप्त हो चुका 
है; इसलिए हव्याकांक्षी देवों को जगाओ । वेयों के साथ इस कुश" 
युक्त यज्ञ सें बेठो। 

५, हे अग्नि ! तुम घी से बुलाये गये और प्रकाशमान हो । हमारे 
ब्रोही रोग राक्षसों से मिल गये हैं। उन्हें तुस जला दो। 

६. अग्नि अग्नि से ही प्रज्वलित होती है। अग्नि मेघावी, गृह 
रक्षक, हव्यवाहुक और जुहु-(घृतपात्र )-घुख हें। 

७. सेधावी, सत्यधर्खा और शत्रनाशक देव अग्नि के पास आकर 
घञ्ञ-्काये में उसकी स्तुति करो। 

८. अस्निदेव ! दुस देवदूत हो। जो हव्यवाता तुम्हारी परिचर्या 
हरत हे, उसकी तुम भली भाँति रक्षा करो। 

९, जो ह॒व्यदाता देवों के हव्य-भक्षण के लिए अग्नि के पास 
आकर भरी भाँति परिचर्या करता है, उसको तुम हे पावक ! सुखी 
करो । 

१०. हे ज्वरून्त पायक ! हमारे लिए तुम देवों को यहाँ ले आओ 
झर हमारा यज्ञ और हुच्य देवों के पास ले जाओ। 

११. अग्निदेव ! तये गायत्री-छन्दों से स्तुत होकर हमारे लिए 
धन और वीर्यशाली अन्न प्रदान करो । 

१२. अग्नि ! तुन्न शुञ्-प्रकाश-ल्वूप और देयों को बुलाने खें 
ससर्थं स्तोत्रों से युक्‍त हो। तुम हमारा यहु स्तोत्र अहण करो ॥ 


१३ सूरत 


(देवता अग्नि) 


है. है धुक्षसिद्ध नासक अग्नि ! हमारे यजसान के बास देवताओं 
को छै आओ। पाक, ! देवाल्लानकारी ! यज्ञ सम्पादन छदो 
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२. हे सेधाबी तनुनपात्‌ नासक अग्मि ! हमारे सरस हल्ल को 
आज उपभोग के लिए देवों के पास ले जाओ। 

३. इस बजप्-देश में, एस यश में प्रिम, सधुजिल्ल और हव्य- 
एख्शादक नषाशंस नाशकं आग्नि को हस आह्वान करले हें। 

४. हे इलित (इला) अग्नि ! सुखकारी श्थ पर देवों 
को ले आओ। मंवृष्यों-हाश तुल देवों को बुलालेवाले समभे 
ज्ञाते हो । 

५. बुद्धिशाली ऋत्विक्‌ ! पर॑स्पर-संबद्ध और घी से आच्छादित 
बहि:-(अग्नि)-कुशआ विस्तार करों। कुश के ऊपर धी दिखाई 
देता हे। 

६. यज्ञाला का ठार खोला जाय । वह द्वार यज्ञ का परिवद्धंक 
है। हार प्रकाशमान और जन-रहित था। आज अवश्य यज्ञ सम्पादन 
करना होगा ॥ 

७. सॉौंदयेशाली राशि ओर उषा (अग्नि) को अपने इन कुं 
पर बेठने के लिए इस यज्ञ में हम बुलाते हें। 

८. सुजिह्व, मेधावी और आह्लामकारी वेव-हय (अग्ति) को बुलाता 
हैं वे हमारा यह यज्ञ सम्पादन करें। 

९. सुखदात्री और अविनाशिनी इला, सरस्वती और मही आदि 
तीनों देवियां (अग्नि) इन कुर्शो पर विराजें। 

१०. उत्तम और नाना-रूपधारी त्वष्टा (अग्नि) को इस यज्ञ में 
बुलाते हैं। त्वष्टा केवल हमारे पक्ष में ही रहें। 

११. हे देव वनस्पति ! देवों को हुब्य समर्पण करो, जिससे हव्यदाता 


` को परम ज्ञान उत्पन्न हो । 


१२. इन्द्र के लिए यजमान के घर में स्वाहा-द्वारा यज्ञ सम्पन्न करो । 


। उसो यल में हम देवों को बूलाते हें। 
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१४ सूक्त 
(देवता अग्नि) 

१. अग्निदेव ! इन विश्वदेषों के साथ सोमरस पीने के लिए 
हमारी परिचर्या और हमारी स्तुति ग्रहण करने पघारो। हमारे यज्ञ 
का सम्पादन करो । 

२. है मेधावी अग्नि! कण्व-पुत्र तुम्हें बुळा रहे हैं, साथ ही 
तुम्हारे कों की प्रशंसा भी कर रहे हैं। देवों के साथ आओ। 

है. ईन्द्र, बायुं, बृहस्पति, मित्र, अध्नि, पुषी, अगे, आदित्य 
और मरुदृगंण को बज्ञ-भाग दान करो। 

४. तुस लोगों के लिए तृप्तिकर, प्रसश्चता-घाहुक, विन्दु-रूप, 
झेघुर और पात्र-स्थित सोमरस तैयार हो रहा है। 

५. अग्निदेव ! हुव्य-संयुक्त और विभूषित कण्व-पुत्र कुश तोड़कर 
हुमसे रक्षा पाने की अभिलाषा से तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं। 

६. अग्नि ! संकल्पमाश्र से ही तुम्हारे रथ में जो जुटनेवाछै 
दीप्त पृष्ठवाहक तुम्हें ढोते हैं, उनके द्वारा ही देवों को सौमरस-पान 
करने के लिए बुलाओ । 

७. अग्नि ! पुजनीय और यज्ञ-वरद्धक देवों की पत्नी-्युक्त करो। 
सुजिह्व ! देवों को मधुर सोमरस पान कराओ। 

८. जो देव यजनीय और स्तुति-पात्र हें, अग्नि! वे वषट्कारः 
क्षल सें तुम्हारी रसना-हारा सोसरस पान करें। 

९. मेधावी और देवों को बुलानेवाले अग्नि प्रातःकाल जागे हुए 
सारै देवीं को सूर्य-प्रकाशित स्वर्गलोक से इस स्थान में निश्चय ले आयें ॥ 

१०. अग्निदेव ! तुम सब देवों, इन्द्र, वायु और मित्र के तेजः” 
पुञ्ज के सक्थ सोस-मधु पान करो। 

११. अग्नि ! सनुष्य-सञ्चालित और देवों को बुलानेवाले यश्च 
हिं बेठो। तुस हमारा यज्ञ सम्पादन करोः 
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०१२. अस्निदेव ! रोहित नास के गति-शील और वहन-समर्थ घोड़ों 
को रथ में जोतो ओर उनसे देवों को इस थज्ञ में ले आओ । 


१५ सूरत 
(देवता ऋतु प्रश्वुति) 

१. इन्द्र | ऋतु के साथ सोमरस पान करो । तृप्तिकर और माशयः 
थोग्य सोमरस तुमको शाप्त हो! 

२. सरुदूगण ! ऋतु के साथ पोत्र नास फे ऋत्विक के पात्र से 
सोम पीओ। हमारा यज्ञ पवित्र फरो । सचमुच लुम बान-परायण हो । 

३. पत्नीयुक्त सेष्टा या त्वष्टा | देवों के पास हमारे यज्ञ की 
प्रशंसा करो। ऋतु के साथ. सोसरस पान करो; क्योकि हुम रत्नः 
दाता हो। 

४. अग्नि! देवों को यहाँ बुलाओ। तीन यज्ञनस्‍थानों में उ 
बेठाओ। उन्हें अलंकृत करो आर तुम ऋतु फे साथ शोलपान करो । 

५. ब्राह्मणाच्छंती पुरोहित फे घनोपेत पात्र से, ऋतुओं के परचातु, 


६, घृतन्त्रव सित्र और वड्ण | तुल छोग "हल 
प्रवृद्ध और शत्रुओं-दारा अदहुनीय यज्ञ में छ 

७. नानाविध यज्ञों सें घमाभिलाषी पुरे 
के लिए हाथ में पत्थर लेकर अधिणोदा या धनप्नद 
करते हुँ; 

८. जिन सब सम्पत्तियों की फथा सुनी जाती हैं, ब्रदिणो 
(अग्नि) हमें बह सब सम्पति दे और बहु सम्पति बेचथद्ध के लिए 
हस ग्रहण करेंगे ३ 

९. प्रयिणोदा, ऋतुओं फे साथ, स्वष्डा के पात्र से सोल पान 
करना चाहते हैं। ऋत्बिकू लोग | यश्च में आओ,- होय करो] मनन्त 


५०८९ 
॥ 
१ 


... प्रस्थान करो 
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१०. हे द्रविणोदा ! चूँकि ऋतुओं के साथ तुम्हें चौथी बार पुजता 
हैं; इसलिए अवश्य ही तुम हमें धनदान करो। 


११. प्रकाशमान अग्नि से संयुक्त और विशुद्ध-कर्मा अश्विनीकुमार-- 


द्वय | सधु, सोम पान करो। तुम्हीं ऋतुओं के साथ यज्ञ के 
निर्वाहक हो । 

१२. गृहणति, सुन्दर और फलप्रद अग्निदेव ! तुम ऋतु के साथ 
यज्ञ के निर्वाहक हो। देवाभिलाषी यजमान के लिए देवों की अचेना 
करो । 


१६ सूक्त 
(देवता इन्द्र) 

१. यथप्सित-वर्षक इन्द्र ! तुम्हारे घोड़े, तुम्हें सोम-पान कराने 
के. लिए, यहाँ ले आवें। सूर्यं की तरह प्रकाश-युक्त पुरोहित मंत्रों- 
: द्वारा तुम्हें प्रकाशित करें। 

२. हरि नाम के दोनों घोड़े घृतस्यन्दी धान्य के पास, सुखकारी 
रथ से, इन्द्र को ले आर्वे। 

३. में प्रातःकाल इन्द्र को बुलाता हूँ, यज्ञ-सम्पादन-काल में इन्द्र 
को बुलाता हँ और यज्ञ-समाप्ति-समय में, सोमपान के लिए, इन 
को बुलाता हूँ। 

४. इन्द्रदेव ! केशर-युक्त अइवों के साथ तुम हमारे संस्कृत सोम- 
रस के निकट आओ। सोमरस तयार होने पर हम तुम्हें बुलाते हें। 

५. इन्त्र ! तुस हमारी यह स्तुति ग्रहण करने आओ; क्योंकि यज्ञ 
सवन (सोमरस) तैयार हे । तृषित गोरे हरिणों की तरह आओ। 

. ६ यह तरल सोमरस बिछाये हुए कुशों पर पर्याप्त अभिषुत 
(संस्कृत) हे; इन्द्र! बल के लिए इस सोम का पान करो। 

७, इन्द्र ! यह स्तुति श्रेष्ठ हे; यह तुम्हारे लिए हृदयस्पर्शी और 
धुखकर हो। अनन्तर संस्कृत सोम पीओ। 

फा० २ 
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८. वृत्रासुर का दध करनेवाले इन्द्र सोमपान और प्रसन्नता के 
लिए सारे सोमरस-संयुक्त यञ्ञों में जाते हैं। 
[ ९. सो यज्ञ करनेवाले इन्द्र! गायों ओर घोड़ों से तुम हमारी 
सारी अभिलाषाये भी भाँति पूर्ण करो। हम ध्यानस्थ होकर तुम्हारी 
स्तुति करते हें। 


१७ सूक्त 
(देवता इन्द्र और वरुण) 
१. में सम्राट्‌ इन्द्र और वरुण से, अपनी रक्षा के लिए, याचना 
करता हूँ। ऐसी याचना करने पर ये दोनों हमें सुखी करेंगे। 
` २. तुम मेरे जेसे पुरोहितों की रक्षा के लिए मेरा आह्वान ग्रहण 
करो। तुम मनुष्यों के स्वामी हो। 
३. इन्द्र और करुण! हमारे मनोरथ के अनुसार, धन देकर हमें 
तृप्त करो। हमारी यही इच्छा है कि तुम हमारे पास रहो। 
४. हमारे यञ्च में हव्य सिला हुआ है और इसमें पुरोहितों का 
स्तोत्र भो सम्मिलित हो गया हैं; इसलिए हम अन्नदाताओं में अग्रणी हों। 
५. असंख्य धनदाताओं में इन्द्र धन के दाता और स्तवनीय 
देवों में वरुण स्तुति-पात्र हें! 
६. उनके रक्षण से हम धन का उपयोग और संचय करते हेँ। 
इसके अतिरिक्त हमारे पास यथेष्ट धन हो । 
इन्द्र ओर वरुण ! तरह-सरह फे धनों के लिए में ठुस लोगों 
को बुळाता हूं। हमें भली भाँति विजयी बनाओ। 
८. इन्द्र और वरुण! तुम्हारी अच्छी तरह से सेवा करने के 
लिए हमारी बुद्धि अभिरृषिणी हे। हमें शीघ्र सुख हो । 
९. इन्द्र ओर वरुण ! जिस स्तुति से हम तुम्हें बुलाते हैं, अपनी 
जिल स्तुति को तुम परिजद्धित करते हो, वही सुशोभन स्तुति तुम्हें 
प्राप्त हो । 
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१८ सूक्त 
(५ अनुवाक । दैवता ब्रह्मणस्पति आदि) 

१. हे ब्रह्मणस्पति ! मुझ सोमरस-दाता को उशिज-पुत्र कक्षीवानृ 
की तरह देवताओं में प्रसिद्ध करो । 

२. जो सम्पत्तिशाली, रोगापसारक, धन-दाता, पुष्टि-वद्धेक 
और शीघ्र फलदाता हैं, वे ही ब्रह्मणस्पति या बृहस्पति देवता हमारे 
ऊपर अनुग्रह करें। 

३. ऊधम मचानेवाले मनष्यों की डाह-भरी निन्दा हमें न छ्‌ सके। 
हे ब्रह्मणस्पति! हमारी रक्षा करो । 

४. जिसे इन्द्र, वरुण ओर सोम उच्चनयन करते हें, कह वीर मनुष्य 
विनाश को प्राप्त नहीं होता ॥ 

५. हे ब्रह्मणस्पति ! तुम, सोम, इन्द्र ओर दक्षिणादेवी--सब 
उस मनुष्य को पाप से बचाओ । 

६. आइचयेकारक, इन्द्र-प्रिय, कमनीय ओर धनवासा सदसस्पति 
अग्नि) ` के पास हम स्मृति-शक्ति की याचना कर चुके है। 

। ७. जिनकी प्रसन्नता के बिना ज्ञानवान्‌ का भी यज्ञ सिद्ध नहीं 
होता, वही अग्नि हमारी मानसिक वृत्तियों को सम्सन्ध-युक्त किये हुए हैँ 

८. अनन्तर वही अग्नि हव्य-सस्पादक यजमान की उच्चति करते 
और अच्छी तरह यज्ञ की समाप्ति करते हेँ। उनकी कृपा से हमारी 
स्तुति देवों रो प्राप्त हो। 

९. प्रतापशाली, प्रसिद्ध और आकाश की तरह तेजस्वी, नरां 
देवता को में देख चुका हूँ। 


१९ सूरत 
(देवता अग्नि ओर मरुद्गण) 


१, अग्निदेव ! ` इस सुन्दर यज्ञ सं सोमरस का पान करने के लिए 
तुम बुळाय जाते हो; इसलिए मरुदूगण के साथ आओ। 
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२. अग्निदेव ! तुस महान्‌ हो। ऐसा कोई उच्च देव या मनुष्य 
नहीं है, जो तुम्हारे यज्ञ का उल्लङ्कन कर सके । मरुद्गण के साथ आओ । 

३. अग्निदेव ! जो प्रकाशशाली और हिंसा-शून्य मरुद्गण महा- 
बुष्टि करना जानते हें, उन सरुतों के साथ आओ। 

४. जिन उग्र और अजेय:लशाली सरुतों ने छल-वृष्टि की थी; 
अग्निदेव, उन्हीं के साथ पघारो। 

५. जो सुशोभन और उग्र रूप धारण करनेवाले हैं, जो पर्याप्त- 
बलशाली और शत्रु-संहारी हें, अग्निदेव, उन्हीं सरुद्गण के साथ आओ। 

६. आकाश के ऊपर प्रकाश-स्वरूप स्वगे में जो दीप्तिमान्‌ मरुत ` 
रहते हें, अग्नि! उन्हीं के साथ आओ। 

७, जो मेघ-साला का संचालन करते और जल-राशि को समुद्र 
में चिराते हें, अग्नि ! उन्हीं मरुद्गण के ताथ आओ । 

८. जो सूर्य-किरणों के साथ समस्त आकाश में व्याप्त हे और 
जो बल से समुद्र फो उत्क्षिप्त करते हैं, अग्निदेव, उन्हीं मरुद्गण के 
साय आओ । 

९. तुम्हारे प्रथम पान के लिए सोम-मधु दे रहा हूँ। अग्निदेव ! 
सरुदूगण के साथ आओ । 
प्रथम अध्याय समाप्त । 


२० सूक्ते , 
(बुसरा श्रध्याय ५ अनुवाक (आवृत्त) देवता ऋसुगण्‌) 
१. जिन ऋणभुओं ने जन्म ग्रहण किया था, उन्हीं के उद्देश्य से 
 पतेघादी ऋत्विकों ने, अपने रुख से, यह प्रभूत धन-प्रव स्तोत्र स्मरण 
` किया था। 
| | ४. लिन्होंने इन्द्र के उन हरि नाम के घोड़ों की, मानसिक बल 
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हैं, वे हो ऋभूलोग, चमस आदि उपकरण-प्रव्यों के साथ, हमारे यश 
सें व्याप्त हें। 

३. ऋभुओं ने अश्विनीकुमारद्वय के लिए सर्वत्र-गन्ता और सुखबाही 
एक रथ का निर्माण किया. था और दूध देवेवालो एक गाय भी 
पेदा की थी। 

-४. सरल-हुदय और सब कामों में व्याप्त ऋभुओं का मंत्र विफल 
नहीं होता। उन्होंने अपने मा-बाप को फिर जवान बना दिया था। 

५. ऋभुगण ! सरुद्गण से संयुक्त इन्द्र और दीप्यमान सूर्य के 
साथ तुम लोगों को सोसरस प्रदान किया जाता हे। 

६. त्वष्टा का बह नया चमस बिलकुल तेयार हो गया था; परन्तु 
उसे ऋभुओं ने चार टुकड़ों में विभक्त कर दिया। 

७. ऋभुंगण ! तुम हमारी शोभन प्रार्थना प्राप्त कर हमारा 
सोमरस तैयार करनेवाले को तीन तरह के रत्न, एक एक कर, प्रदान 
करो और उसके सातो गुण तीन बार सम्पादन करो। . 

८. यज्ञ के वाहक ऋभुगण मनुष्य-जन्म ले चुकने पर भी अविनाझी 
आयु प्राप्त किये हुए हें और अपने सत्कमं-द्वारा देवों के बीच यश-भाग 
का सेवन करते हैं। 


२१ सूक्त 
(देवता इन्द्र ओर अग्नि) 

१. इस यज्ञ में इन्द्र और अग्नि का में आह्वान करता हूँ। उन्हीं 
की स्तुति करना चाहता हुँ । वेही इख और अग्निविशेष 
सोमपायी हुं। आवें, सोमपान करें । 

२. अनुष्यगण ! इस यज्ञ में उन्हीं इन्द्र और अग्नि की प्रशंसा 
करो और उन्हें सुशोभित करो; उन्हीं दोनों के उद्देश्य से गायत्री. 
छन्द द्वारा गाओ। | 

३. मित्रदेव की प्रशंसा के लिए हम इन्र और अग्नि का आह्वान 
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करते हुँ। उन्हीं दोनों सोम-रस-पान-कर्ताओं को सोमपान के लिए 
आह्वान करते हें। 

४. उन्हीं दोनों उग्र देवों को इस सोमरस-संयुक्त यज्ञ के पास 
आह्वान करते हेँ। इन्द्र और अग्नि इस यज्ञ सें पधारें। 

५. वे महान्‌ और सभा-रक्षक इन्द्र और अग्नि राक्षस-जाति को 
दुष्ठता-शून्य करें। भक्षक राक्षस लोग निःसन्तान हों । 

६. इन्द्र और अग्नि ! जिस स्वर्ग-लोक सें कर्म-फल जाना जाता 
है, वहीं इस यज्ञ के लिए तुम जागो और हमें सुख प्रदान करो । 


२२ सूक्त 
(देवता अश्विनीकुमार आदि) 
१. पुरोहित ! प्रातःसवन-सभ्बन्ध से युक्त अङ्विनीकुमारों को 


जगाओ। सोमपान के लिए वे इस थज्ञ में पधार । 
२. जो आश्विनीकुमार सुन्दर रथ से युक्त हें; . रथ्यों में श्रेष्ठ और 


: ए्वर्गवासी है, उन्हें हम आह्वान करते हैं। 


३. अझ्विनीकुमार ! तुम लोगों की जो घोड़ों के .पसीने और 
ताडना से युक्त चाबुक है, उसके साथ आकर इस यज्ञ को सोमरस 
से सिक्स फरो । 

४. अश्विनीकुमार ! सोमरस देनेवाले यजमान के जिस गृह की 
ओर रथ से जा रहे हो, वह गुह दूर नहीं है ॥ 

५. सुवर्ण-हस्सक सुर्यं को, रक्षा के लिए, में बुखाता हूं। वेही 


देब यजमान को मिलनेदाला पद बता दंगे । 


६. अपने रक्षण के लिए जल को सुखा देनेवाले सयं की स्तुति 


ट . कशो। हम सुर्य के लिए यक्ष करना चाहते हें। 


- निवास के कारणभूत, अनेक प्रकार के घनों के विभाजन 


` कर्ता और मनुष्यों के प्रकाश-कर्ता सुर्य का हम आह्वान करते हैं। 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हिन्दी-ऋग्वेद २३ 


८. सखालोग ! चारों ओर बेठ जाओ। हमें शीघ्र सूर्य की स्तुति 
करनी होगी । घन-प्रदाता सूर्य सुशोभित हो रहे हें। 
९. अग्निदेव ! देवों की अभिलाषा करनेवाली पत्नियों को इस 


यज्ञ में ले आओ । सोमपान करने के लिए त्वष्टा को पास ले आओ। 


१०. अग्नि ! हमारी रक्षा के लिए देव-रम्रणियों को इस यज्ञ में 
ले आओ। युवक अग्नि ! देवों को बलानेदाली, सत्य कथनशीला 
और सत्यनिष्ठ सुबुद्धि को ले आओ। 

११. अच्छिन्नपक्षा वा द्रुतगामिनी और मनुष्यरक्षिका देवी रक्षण 
ओर महान्‌ सुख-प्रदान द्वारा हमारे ऊपर प्रसन्न हों। 

१२. अपने सङ्कल के लिए और सोम-पान के लिए इन्द्राणो, 
वरुणानी और अग्नायी या अग्निपत्नी को हम बुलाते हें। 

१३. महान्‌ द्यु और पृथिवी हमारा यह यज्ञ रस से सिक्त करें 
और पोषण-द्वारा हमें पुर्ण करें । 

१४. अपने कर्म के बल थु और पृथिवी के बीच में, मेधावी लोग 
गन्धर्वो के निवास-स्थान अन्तरिक्ष में, घी को तरह, जल पीते हैं। 

१५. पृथिवी ! तुम विस्तृत, कण्टक-रहित और निवासभूता बनो। 
हमें यथेष्ट सुख दो ।॥ 

१६. जिस भू-प्रदेश से, अपने सातों छन्दों-द्वारा विष्णु ने विविध 
पाद-क्रम किया था, उसी भू-प्रदेश से देवता लोग हमारी रक्षा करें। 

१७. विष्णु ने इस जगत्‌ की परिक्रमा की, उन्होंने तीन प्रकार से 
अपने पेर रक्खे और उनके घूलियुक्त पर से जगत्‌ छिप-सा गया । 

१८. विष्णु जगत्‌ के रक्षक हें, उनको आघात करनेवाला कोई नहीं 
है। उन्होंने समस्त घर्मो का धारण कर तीन पेरों का परिक्रमा किया । 


१९. विष्णु के कर्मो के बल ही यजमान अपने ब्रतों का अनुष्ठान 
करते हैं ॥ उनके कर्मों को देखो। बे इन्द्र के उपयुक्त सखा हें। 
२०. आकाश में चारों ओर विचरण करनेवाली आँखें जिस प्रकार 
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दृष्टि रखती हैँ, उसी प्रकार विद्वान्‌ भी सदा विष्णु के उस परम 
एद पर दृष्टि रखते हें। 

२१. स्तुतिवादी और मेधावी मनुष्य विष्णु के उस परम पद से 
अपने हृदय को प्रकाशित करते हे । 


२३ खूक्त 
(देवता वायु आदि । छन्द गायत्री आदि) 

१. वायुदेव ! यह तीखा और सुपक्व सोमरस तैयार हुँ। तुम 
आओ; वही सोमरस यहाँ लाया गया हे । पान करो। 

२. आकाश-स्थित इन्द्र और वायु को, सोस-पान के लिए, हम 
बुलाते हें। 

३. यज्ञ-रक्षक इन्द्र और वायु मन के ससान वेगवान्‌ और सहन्राक्ष 
हैं। प्रतिभाशाली मनुष्य अपने रक्षण के लिए दोनों का आह्वान करते हें। 

४. मित्र और वरुण--दोनों शुद्ध-बल-शाली और यज्ञ में प्रादुर्भूत 
होनेवाले हे। हम उन्हें सोमरस-पान के लिए, बुलाते हें। 

५. जो मित्र और वरुण सत्य के द्वारा यज्ञ की वृद्धि और यज्ञ 
के प्रकाश का पालन करते हुँ, उन लोगों का में आह्वान करता हूं। 

६. वरुण और मित्र सब तरह से हमारी रक्षा करते हैँ। वे हमें 
यथेष्ट सम्पत्ति दे। 

७. मरुतों के साथ, सोम-पान के लिए, हम इन्द्र का आह्वान करते 
हें। वै मरुद्गण के साथ तृप्त हों। 

८. मरुद्गण ! तुम्हारे अन्दर इन्द्र अग्रणी हैं, पुषा या सूर्ये 
तुम्हारे दाता हैं। तुम सब लोग हमारा आह्वान सुनो । 

९. दान-परायण मरुतो ! बली और अपने सहायक इन्द्र के साथ 
शत्रु का विनाश करो, जिससे दुष्ट शत्रु हमारा स्वामी न बन बेठे । 

१०. सारे मर्तूदेबों को सोमरस-पान के लिए हम आह्वान करते 
हूँ! बे उग्र और पुरन (पृथिवी, आकाश या मेघ) की संतान हैं। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हिन्दी-ऋग्वेद ॥ २५ 


११. जिस समय सरुत्‌लोग शोभन यज्ञ को प्राप्त होते हँ उस 
समय विजयी लोगों के नाद की तरह उनका, दर्पं के साथ, निनाद 
होता हें। | 

१२. प्रकारासयी बिजली से उत्पन्न मरुत्‌ लोग हमारा रक्षण और 
सुख-विधान करें । 

१३. हे दीप्तिमान्‌ ओर शीक्रगन्ता पुषा या सूर्य ! जिस तरह 
दुनिया में किसी पश के खो जाने पर उसे लोग खोज लाते हैं, उसी 
प्रकार तुस आकाश से विचित्र कुशोंवाले और यज्ञधारक सोम को 
ले आओ। ; 

१४. प्रकाशमान पुषा ने गुहा में अवस्थित, छिपा हुआ विचित्र- 
कुश-सम्पत्त और दीप्तिसान्‌ सोम पाया। 

१५. जिस प्रकार किसान बलों से यव का खेत बार-बार जोतता 
हुँ, उसी प्रकार पूषा भी मेरे लिए, सोम के साथ, क्रमशः छः ऋतुएं 
बार-बार, लाय थे। 

१६, हस यक्षेच्छओं का मातु-स्थानीय जल यज्ञ-मार्ग से जा रहा 
हैं। बह जल हमारा हितँदी बन्धु हँ । वह दूध को मधुर बनाता हे! 

१७. यह जो सारा जल सूर्यं के पास हे अथवा सुर्य जिस सब जल 
के साथ हुं बह सब जल हुमारे यज्ञ को प्रेम-पात्र करे। 

१८. हमारी गये जिस जल को पान करती हैं, उसी जल कः 
हम आह्वान करते हँ। जो जल नदी-रूप होकर बह रहा है, उस सबको 
हव्य देता कत्तेग्य हूं 

१९. जल के भीतर अमृत और ओषधि हेँ। हे ऋषि लोग ! उस 
जल की प्रशंसा के लिए उत्साही बनिए। 

२०. सोस या चन्द्रस! ने ससे कहा है कि जल में ओषध हैं, 
संसार को सुख देनेवाळी अग्नि है और सब तरह की दवायें हें। 

२१. हे जल ! मेरे शरीर के लिए रोग-नाठक औषध पष्ट करो, 
जिससे मै बहुत दिन सूर्य को देख सकूँ। [ 
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२२. मुझमें जो कुछ दुष्कर्म है, मेने जो कुछ अन्यायाचरण किया 
है, मेने जो शाप दिया है और में जो भूठ बोला हूँ, हे जल! बह 
सब धो डालो। 2 

२३. आज स्नान के लिए जल में ऐठ्ता हूँ, जल के सार से 
सम्मिलित हुआ हे जल-स्थित अग्नि! आओ। मुझ तेज से 
परिपूर्ण करो । 

२४. हे अग्नि! घुझे तेज, सन्तान और दीर्घायु दो, जिससे देवता 
लोग, इन्द्र और ऋषिगण मेरे अनुष्ठान को जान सके ॥ 


२४ सुक्त 
(६ अनुवाक । दैवता अग्नि प्रश्नति) 
(यहाँ से ३० सूक्त तक के ऋषि अजीगते-पुत्र शुनःशेप) | 
१. देवों में किस श्रेणी के किस देवता का सुन्दर नाम उच्चारण | 
करै ? कौन मुझे फिर इस पृथिवी पर रहने देगा, जिससे में पिता | 
और माता के दर्शन कर सके ? | 
२. देवों में पहले अग्नि का सुन्दर नाम लेता हूँ, बह मुझे इस | 
विशाल पुशिवी पर रहने दें; ताकि में मा-बाप के दर्शन कर सकं। 
३. हे स्वेदा त्राता सुर्य ! तुम श्रेष्ठ घन के स्वामी हो; इसलिए | 
तुम्हारे पास उपभोग करने योग्य धन की याचना करता हूं ॥ | 
४. प्रसित, निन्दा-शून्य, द्रेष-रहित और सम्भोग-योग्य घन को 
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तुम दोनों हाथों में घारण किये हुए हो। 

हे ५. सूर्यदेव ! तुम घन शाली हो, तुम्हारी रक्षा-द्वारा घन की 
उन्नति करने में लगे रहते हं। 

१5५ ६- वरुणदेव ! ये उड्नेवाली चिड़ियाँ तुम्हारे समान बल और 
पराक्रम नहीं प्राप्त कर सकीं। तुम्हारे सदृश इन्होंने क्रोध भी नहीं 
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७. पवित्र-बलशाली वरुण आदि-रहित अन्तरिक्ष में रहकर श्रेष्ठ 
तेजः-पुञ्ज को ऊपर ही धारण करते हे। तेजः-पुञ्ज का मुख नीचे 
और मूल ऊपर हं। उसी के द्वारा हमारे प्राण स्थिर रहते हें। 

८. देवराज वरुण ने सूर्य के उदय और अस्त के गमन के लिए 
सुर्यं के पथ का विस्तार किया हुँ। पाद-रहित अन्तरिक्ष-प्रदेश में सुर्य 
के पाद-विक्षेप के लिए वरुण ने मागे दिया है। वे वरुणदेव मेरे 
हृदय का वेध करनेवाले शत्रु का निराकरण करें। 

९. वरुणराज ! तुम्हारी संकड़ों-हज्ञारों ओषधियाँ हे, तुम्हारी 
सुमति विस्तीणं और गम्भीर हो। निऋंतिया पाप देवता को विसुख 
करके दूर रक्सो । हमारे किये हुए पाप से हमें मुक्त करो। 

१०. थे जो सप्ति नक्षत्र हैं, जो ऊपर आकाश में संस्थापित हँ और 
रात्रि आने पर दिखाई देते हे, दिन में कहाँ चले जाते हें? वरुणदेव 
को शक्ति अप्रतिहत है। उनकी आज्ञा से रात्रि में चन्द्रमा प्रकाशमान 
होते हुँ। 

११. सं स्तोत्र से तुम्हारी स्तुति कर तुम्हारे पास वही परमायु 
सांगता हूं । हव्य-द्रारा यजमान भी उसे ही पाने की प्रार्थना करता 
हैं। वरुण ! तुम इस विषय में उदासीन न होकर ध्यान दो । तुम 
अनन्त जीवों के प्रार्थना-पात्र हो। मेरी आयु मत लो। 

१२. दिन और रात, सदा लोभ में मुझसे ऐसा ही कहा गया हे ॥ 
मेरा हुदयस्थ ज्ञान भी यही गवाही देता हे कि, आबद्ध होकर शुनः- 
शेप ने जिस वरुण का आह्वान किया था, वही वरुणराज हम लोगों 

. को मुंक्तिदान करें। 

१३. शुनःशेप ने घृत और तीन काठों में आबद्ध होकर अदिति के 
पुत्र वरुण का आह्व किया था; इसी लिए विद्वान्‌ और दयालु 
बरुण ने शुनःशेप को मुक्त किया था, उनका बन्धन छुड़ा दिया था। 

१४. वरुण ! नमस्कार करके हम तुम्हारे क्रोध को दूर करते 
हँ और यज्ञ में हव्य देकः भी तुम्हारा क्रोध दूर करते हें। हे असुर ! 
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' प्रचेतः ! राजन्‌ ! हमारे लिए प्रम यज्ञ में निवास करके हमारे किये 


हुए पाप को शिथिल करो। 
१५. वरुण ! मेरा ऊपरी पाश ऊपर से और नीचे का नीचे से 


- खोल दो और बीच का पाश भी खोलकर शिथिल करो । अनन्तर 


हे अदितिपुत्र ! हुम तुम्हारे ब्रत का खण्डन न करके पापरहित 
हो . जायेगे । 


२५ सूक्त 
(दैवता वरुण) 

१. जिस तरह संसार के मनुष्य वरुणदेव के ब्रतानुष्ठान में अरा 
करते हें, उसी तरह हम लोग भी दिन-दिन प्रमाद करते हैँ। 

२. बरुण ! अनादरकर और घातक बनकर तुम हमारा वघ 
नहीं, करना। कद्ध होकर हमारे ऊपर क्रोध नहीं करना। 

३. वरुणदेव, जिस प्रकार रथ का स्वामी अपने थके हुए घोड़ों 
को शान्त करता हे, उसी प्रकार सुख के लिए स्तुति-द्वारा हम तुम्हारे 

को प्रसन्न करते हैं। 

४, जिस तरह चिड़ियाँ अपने घोसलों की ओर वोड़ती . हैँ, उसी 
तरह हमारी क्रोध-रहित चिन्तायें भी धन-प्राप्ति की ओर दौड़ रही हैं। 

५. वरुणदेव बलवान्‌ नेता और असंख्य लोगों के ब्रष्टा हैं। सुख 
के लिए हम कब उन्हें यज्ञ में ले आवेगे ? 

६. यज्ञ करनेवाले हव्यदाता के प्रति प्रसक्ष होकर मित्र और वरुण 
यह साधारण हव्य ग्रहण करते हूँ, त्याग नहीं करते। 

७. जो वरुण अन्तरिक्ष-चारी चिड़ियों का मार्ग और समुद्र की 


 सौकाओं का मार्ग जानते है। 


८. जो हतावलम्बन करके अपने अपने फलोत्पाइक शारह महीनों 
को जानते हें और उत्पन्न होनेवाले तेरहवें मास को भरी जानते हैं। 
९. जो वरुणदेद विस्तृत, शोभन और महान्‌ वायु का भी पथ. 
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जानते हैं और जो ऊपर, आकाश में, निवास करते हूँ, उन देवों को भी. 
जानते हूँ) 

१०. धृत-न्रत और शोभनकर्मा वरुण देवी सन्तानों के बीचे सास्राज्य- 
संसिद्धि के लिए आकर बेठे थे। 

११. ज्ञानी मनुष्य बरुण को कृपा से वर्तमान और भविष्यत्‌्--सारी 
अद्भुत घटनाओं को देखते हें । 

१२ वही सत्कर्मंपरायण और अदिति-पुत्र वरुण हमें सदा सुपथ- 
गामी बनावे, हमारी आय बढ़ावें। 

१३. वरुण सोने का वस्त्र धारण कर अपना पुष्ट शरीर ढकते हैं, 
जिससे चारों ओर हिरण्यस्पर्शी किरणे फंलती हैं । 

१४. जिस वरुणदेव से शत्रु लोग शत्रुता नहीं कर सकते, मनुष्य- 
पीडक जिसे पीड़ा नहीं दे सकते और पापी लोग जिस देव के प्रति पापा- 
चरण नहीं कर सकते। 

१५. जिन्होंने मनुष्यों, विशेषतः हमारी उदर-पुति के लिए यथेष्ट 
अन्न तयार कर दिया ह। 

१६. बहुतों ने उस वरुण को देखा हे। जिस प्रकार गोएं गोशाला 
की ओर जाती हैं, उसी प्रकार निवृत्तिरहित होकर हमारी चिन्ता वरुण 
की ओर जा रही हेत 

१७. वरुण | चूँकि मेरा मधुर हव्य तैयार हे; इसलिए होता की 
तरह तुम वही प्रिय हव्य भक्षण करो। अनन्तर हम दोनों बातें करेंगे ॥ 

१८. सवं-दर्शनीय वरुण को मेंने देखा हे। भूमि पर, कई बार, 
उनका रथ सेने देखा है। उन्होंने मेरी स्तुति ग्रहण की हे। ४ 

१९. वरुण ! मेरा ग्रह आह्वान सुनो। आज मुझ सुखी करो। 
तुम्हारी रक्षा का अभिलाषी होकर में तुम्हें बुलाता हूँ। 

२०. मेधावी वरुण ! तुम द्युलोक, भूलोक और समस्त संसार में 
दीप्तिमान्‌ हो। हमारी रक्षा-प्राप्ति के लिए प्राथना सुनने के अनन्तर 
हुम उत्तर दो। 
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२१. हमारे ऊपर का पाश ऊपर से खोळ दो। मध्य ओर वीचे का 
काश भी खोल दो, जिससे हम जीवित रह सक। 


२६ सूक्त 
(देवता अग्नि) 

१. यज्ञपात्र और अन्नभाजन अस्निदेव! अपना तेज ग्रहण करो 
और हमारे इस यज्ञ का सम्पादन करो। 

२. अग्नि! तुम सर्वदा युवक, श्रेष्ठ और तेजस्वी हो। हमारे 
होमकर्त्ता और प्रकाशमय वाक्यों-्रारा स्तुत होकर बैठो । 

३. श्रेष्ठ अग्निदेव ! जिस प्रकार पिता पुत्र को, बन्धु बन्धु को 
ओर मित्र मित्र को दान देता हे, उसी प्रकार तुम भी मेरे लिए दान- 
परायण बनो। 

४. शत्रुञ्जय मित्र, वरुण और अर्यंसा जिस तरह मनु के यज्ञ में 
बेठे थे, उसी तरह तुस भी हमारे यज्ञ के कुश पर बैठो। 

५ हे पुराणहोससम्पादक, हमारे इस यज्ञ और सित्रता में तुम 
प्रसन्न बनो। यह स्तुति-वचन श्रवण करो। 

६. नित्य और विस्तीर्ण हुव्य-द्वारा हम और-और देवों का जो 
यज्ञ करते हैं, वह हव्य तुम्हें ही दिया जाता है । 

७. सवे-प्रजा-रक्षक, होस-सम्पादक, प्रस्न और वरेण्य अग्नि हमारे 
प्रिय हाँ, ताकि हुम भी शोभन अग्नि से संयुक्त होकर तुम्हारे प्रिय बनें। 

८, शोभनीय अग्नि से युक्त ओर दीप्तिमान्‌ ऋत्विक्‌ लोगो 
चे हमारा श्रेष्ठ हव्य धारण किया हे; इसलिए हम शोभन अग्नि से 
संयुक्त होकर याचना करते हे। 

९. अग्निदेव ! तुम अमर हो ओर हम मरणशीळ मनुष्य हैं। 
आओ, हम परस्पर प्रशंसा करें । 

१०. बल के पुत्र अग्नि! तुम सब अरिनयों के साथ यह पश और 


` स्तोत्र ग्रहण करके अन्नप्रदान करो। 
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२७ सूक्त 
देवता अग्नि) 

१. अग्निदेव ! तुभ पुच्छयुक्त घोड़े के समान हो, साथ ही यज्ञ 
के सस्राट्‌ भी हो। हम स्तुति-द्वारा तुम्हारी वन्दना करने में प्रवृत्त 
हुए हँ; 

२. अग्नि बल के पुत्र ओर स्थूल-गमन हें। वे हमारे ऊपर प्रसन्न 
हों। हमारी अभिलबित वस्तु का वर्षण करें। 

३. सवंत्र-्गासी अग्नि! तुस दूर और सञ्षिकट देश में पापाचारा 
सनुष्य से हमारी सर्वदा रक्षा. करो। 

४. अग्नि ! तुम हमारे इस हव्य की बात और इस अभिनव 
गायत्री छन्द में विरचित स्तोत्र की बात देवों से कहना । 

५. परस (दिव्य लोक का), मध्यम (अन्तरिक्ष का) और अन्तिकस्थ 
(पृथिवी का) धन प्रदान करो। 

६. विलक्षण-किरण अग्नि! सिन्धु के पास तरङ्ग की तरह तुस | 
धन के विभागकर्ता हो। हव्यदाता को तुम शीघ्र कर्मफलप्रदान करो। 

७. अग्नि! युद्ध-क्षेत्र में तुम जिस मनुष्य की रक्षा करते हो, 
जिसे तुम रणाङ्गण में भेजते हो, वह नित्य अन्न प्राप्त करेगा । 

८. रिपु-दमन अग्नि ! तुम्हारे भक्त पर कोई आक्रमण नहीं कर 
सकता; क्योंकि उसके पास प्रसिद्ध शक्ति है ॥ 

९. समस्त-मानव-पुजित अग्नि ने घोड़े के द्वारा हमें युद्ध से पार 
करा दिया। मेधावी ऋत्विकों के कर्म के फलदाता हो। [ 


१०. अग्नि ! भ्रार्थेना-द्वारा तुम जागो। विविध यजमाचों पर कृपा 
करके यज्ञानुष्ठान के लिए यज्ञ में प्रवेश करो। तुस रुद्र या उग्र हो। 
रुचिकर स्तोत्रों से तुम्हारी स्तुति करते हें। 

११. अग्नि विशाल, असीम-धूम-केतु और प्रभूत-दीप्ति-सम्पन्न हें) 
अग्नि हमारे यज्ञ और अन्न में प्रसन्न हों। 
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१२. अग्नि प्रजा-रक्षक, देवों के होता, देवदूत, स्तोत्र-पात्र ओर 
प्रौढ-किरणशाली हें। वे धनी लोगों की तरह हमारी स्तुति सुनें। 

१३. बड़े, बालक, युवक और वृद्ध देवों को नमस्कार करते हैं। हो 
सकेगा, तो हम देवों की पुजा करेंगे। देवगण ! हस वृद्ध देवों की स्तुति 
न छोड़ दें। 

२८ सुत्त 
(दैवता इन्द्र आदि) 

१, जिस यज्ञ में सोमरस चुआने के लिए स्थूलमूल पत्थर उठाये 
जाते हैं, हे इन्द्र! उसी यज्ञ में ओखल से तैयार किया हुआ सोमरस, 
अपना जानकर, पान करो। 

२. जिस यज्ञ से सोम कूटने के लिए दो फलक, जाँघों की तरह, 
विस्तृत हुए हें, उसी यज्ञ में ओखल-द्वारा प्रस्तुत सोमरस, अपना जानकर, 
पान करो। 

३. जिस यज्ञ में यजमान-पत्नी पेठती और वहाँ से बाहर निकलती 
रहती है, इन्द्र! उसी यज्ञ में ओखल-द्वारा तैयार सोमरस, अपना 
जानकर, पान करो। 

४. जिस यज्ञ में लगाम की तरह रस्सी से मन्थन-दण्ड बाँधा जाता 
है, उसी यज्ञ में इन्द्र! ओखल-द्वारा प्रस्तुत सोमरस, अपना जानकर, 
पान करो। 

५. ओखल ! यद्यपि घर-घर तुमसे काम लिया जाता है, तो भी 
इस यज्ञ में विजयी लोगों की ढुन्दुभि की तरह तुम ध्वनि दरते हो। 
६. हे ओखल-रूप काष्ठ ! तुम्हारे सामने वायु बहती है; इसलिए 
 आओखल! इन्द्र के पान के लिए सोमरस तैयार करो। 

F ७. हे अन्न-दाता यज्ञ के दोनों साधन ओखळ और मूसल ! जिस 
प्रकार अपना खाद्य चबाते समय इन्द्र के दोनों घोड़े ध्वनि करते हैं, उसी 
प्रकार तुमुल ध्वनि से युक्त होकर तुम लोग बार-बार विहार करते हो। 
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८. हे सुदृश्य दोनों काष्ठ (ओखल और मूसल) ! दर्शनीय अभिषवः 
संत्र-द्वारा आज तुम लोग इन्द्र के लिए मधुर सोमरस प्रस्तुत करो। 

९. हे ऋत्विक्‌ ! दोनों अभिषव-फलकों (पात्र-विशेष) से अवशिष्ट 
सोम उठाओ, उसे पवित्र कुश के ऊपर रक्खो। अनन्तर उसे गो-चमं- 
(निर्मित पात्र) पर रक्खो। 


२९ सूक्त 
(देवता इन्द्र) 

१. हे सोसपायी और सत्यवादी इन्द्र ! यद्यपि हम कोई धनी नहीं 
हैं, तो भी हे बहुधनशाली इन्द्र ! सुन्दर और असंख्य गोओं और घोड़ों- 
द्वारा हमें प्रशस्त धनवान्‌ करो। 

२. शक्तिशाली, सुन्दर नाकवाले और धनरक्षक इन्द्र ! तुम्हारी 
दया चिरस्थायिनी हे। बहुधनशाली इन्द्र ! सुन्दर और असंख्य गौओं 
ओर बोड़ों-द्वारा हमें प्रशंसनीय करो। 

३. जो दोनों यम-दूतियाँ आपस में देखती हैं, उन्हें सुलाओ; बे 
बेहोश रहें। बहुधनशाली इन्द्र ! सुन्दर और असंख्य गौओं ओर घोड़ों 
द्वारा हमें प्रशंसनीय करो। द 

४. श्र! हमारे शत्रु सोये रहें ओर मित्र जागे रहें। बहुधनशाली 
इन्द्र ! सुन्दर और असंख्य गोओं और घोड़ों से हमें प्रशस्य बनाओ। 

५, इन्द्र ! यह गर्देभ-रूप शत्रु पाप या वचन धारा तुम्हारी निन्दा 
करता हे, इसे वध करो। बहुधनशाली इन्द्र ! सुन्दर और असंख्य गौओं 
और घोड़ों से हमें धनी बनाओ। 


६. विरुद्ध वायु, कुटिल गति के साथ, वन से दूर जाय। बहुधनशाली : 


इन्द्र ! सुन्दर और असंख्य गोओं और घोड़ों-द्वारा हमें धनी बनाओ। 
७. सब डाह करनेवालों का वध करो। हिसको का विनाश करो। 
बहुधनशाली इन्द्र ! सुन्दर और असंछ्य गोओं और घोड़ों द्वारा हमें 
प्रशंसनीय (धनवान्‌) करो। 
फा० 3 
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३० सूक्त 
(देवता इन्द्र) 

१. संसार में जिस प्रकार कुएँ को जल-पुर्ण कर दिया जाता है, उसी 
प्रकार हम, अनाकाङ क्षी होकर यजमानो, तुम्हारे इस यज्ञ करनेवाले 
और अतिवृद्ध इन्द्र को सोमरस से सेचन करते हेँ। 

२. जिस प्रकार जल स्वयं नीचे जाता है, उसी प्रकार इन्द्र सेकड़ों 
विशुद्ध सोमरस और “आशीर” नक सहल्न श्रपण द्रव्य से युक्त सोमरस 
के पास आते हें । 

३. यह अनन्त प्रकार का सोस इन्द्र की प्रसन्नता के लिए इकट्ठा 
होता है। इसके द्वारा इन्द्र का उदर समुद्र की तरह व्याप्त होता है। 

४. जिस प्रकार कपोत गमणी कपोती को ग्रहण करता 
है, उसी प्रकार, हे इन्द्र! यह सोम तुम्हारा है, तुम भी इसे ग्रहण करो; 
और, इसी कारण हमारा वचन ग्रहण करो। 

५. धन-रक्षक और स्तोत्र-पात्र इन्द्र ! तुम्हारा ऐसा स्तोत्र तुम्हारी 
प्रतिभा-्रिय और सत्य हो। 

६. शतक्रतु ! इल समर में हमारी रक्षा के लिए उत्सुक बनो। 
दूसरे कार्य के सम्बन्ध में हुम दोनों निलूकर विचार करेंगे। 

७. विभिन्न कर्मो के प्रारम्भ में, विविध युद्धों में हम, अत्यन्त बली 
इन्द्र को, रक्षा के लिए, सखा की तरह बुलाते हेँ। 

८. यदि इन्द्र हमारा आह्वान सुनेंगे, तो निश्चय ही सहल्रों ऐसी 
` शक्ति और धन-शक्ति के साथ हमारे निकट आवेंगे। 

इन्द्र बहुतों के पास जाले हुं । पुरातन निवास या स्वग से में उस 
पुरुष का आह्वान करता हूँ, जिसे पहले पिता बुला चुके हँ। 
, १०. इन्द्र ! तुम्हें सन चाहते हें, तुम्हें असंख्य लोग बुला चुके हँ। 


तुम सखा और निवास के कारण हो। में प्रार्थना करता हूँ कि तुन अपने 


स्तोताओ पर अतुग्रह करो । 
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११. हे सोमपायी, सखा और व्त्रधारी इन्द्र! हम भी तुम्हारे 
सखा और सोमपायी हँ। हमारी दीर्घ नासिकावाली गौओ को बढ़ाओ॥ 
१२. सोसपायी, सखा और वप्त्रधर इन्द्र ! तुम ऐसे बनो, तुम इस 
तरह आचरण करो, जिससे हम मंगलार्थ तुम्हारी अभिलाषा करें। 

१३. इन्द्र के हमारे ऊपर प्रसन्न होने पर हमारी गायें दूधवालो और 
पर्याप्त-शक्ति-सम्पन्न होंगी । गायों से खाद्य प्राप्त कर हम भी प्रसन्न होंगे। 

१४, हे साहसी इन्द्र तुम्हारे समान कोई भी देवता प्रसन्न होकर, 
हमारे द्वारा याचित होकर, स्तोताओ के लिए अवश्य ही अभीष्ट धन ले 
आ देंगे। वह उसी प्रकार धन देंगे, जिस प्रकार घोड़े रथ के दोनों 
चक्को के अक्ष को घुमा देते हें। 

१५. हे शतकऋलु इन्द्र ! जिस तरह शकट की गति अक्ष को घुमाती हें, 
उसी प्रकार लुम कामना के अनुसार स्तोताओं को धन अर्पण करो। 

१६. इन्द्र के जो घोड़े खा लेने के बाद फर-फर शब्द के साथ हिन- 
हिनाते और घहराता साँस फंकते हें, उन्हीं के द्वारा इन्द्र ने सदा धन 
जीता हुँ। कमेठ और दान-परायण इन्द्र ने हमें सोने का रथ दिया था। 

१७. अश्विनीकुमरद्वय ! अनेक घोड़ों से प्रेरित अन्न के साथ आओ। 
शत्रुसंहारी ! हमारे घर में गाये और सोना आव। 

१८. शत्र-ताशक अझ्विनीकुमारद्वय ! तुम दोनों के लिए तेयार 
रथ निनाश-रहित है; यह समुद्र या अन्तरिक्ष में जाता हे। 

१९. अङ्विनीकुसारो ! तुमने अपने रथ का एक चक्का अविनाशी 
पवेत के ऊपर स्थिर किया है और दूसरा आकाश के चारों ओर घूम 
रहर हे। 

२०. हे स्चुति-प्रिय अमर उषा ! तुम्हारे संभोग के लिए कौन मनुष्य 
है? हे प्रभाव-सम्पन्न ! तुम किसे प्राप्त होगी? 

२१. हे व्यापक ओर विचित्र-प्रकाशवती उषा ! हम दूर या पास से 
तुम्हे यहीं समझ सकते । 

२२. हे स्वर्मे-पुत्री ! उस अन्न के साथ तुम आओ, हसें धन प्रदान करो। 
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३१ मूक्त 
(७ अनुवाक । दैवता अग्नि। यहाँ से ३५ सूक्त तक के ऋषि 
अङ्गिरा के पुत्र हिरण्यस्तूप हैँ) 


१. अग्नि! तुम अङ्गिरा ऋषि लोगों के आदि ऋषि थे । देवता 
होकर देवों के कल्याण-वाही सखा थे। तुम्हारे ही कर्म से मेधावी, 
' ात-काये और शुक्रशस्त्र मरुद्गण ने जन्म ग्रहण किया था। 

२. अग्नि! तुस अङ्गिरा लोगों में प्रथम और सर्वोत्तम हो। तुम 
मेधावी हो और देवों का यज्ञ विभूषित करते हो। तुस सारे संसार के 
विभु हो; तुम मेधावी और हिमातृक (दो काठों से उत्पन्न) हो। मनुष्यों 
के उपकार के लिए विभिन्न रूपों में सर्वत्र वत्तंमान हो। 

३- अग्नि ! तुम मातरिश्वा या वायु के अग्रगासी हो। तुम शोभन 
यज्ञ की अभिलाष से सेवक यजमान के निकट प्रकट हो जाओ। तुम्हारी 
शक्ति देखकर आकाश और पृथ्वी काँप जाती है। तुम्हें होता माना 
गया हे; इसलिए तुमने यज्ञ में उस भार को वहन किया हैं। हे आवास- 
हेतु अग्नि ! तुमने पुजनीय देवों का यज्ञ निष्पन्न किया है। 

४. अग्नि ! तुमने मनु को स्वर्ग-लोक की कथा सुनाई थी। तुम 
परिचर्या करनेवाले पुरुरवा राजा को अनुगृहीत करने के लिए अत्यन्त : 
शुभफल-दायक हुए थे। जिस समय अपने पितृ-रूप दो काष्ठों के घर्षण 
से तुम उत्पन्न होते हो, उस समय तुम्हें ऋत्विक्‌ लोग वेदी की पूर्व 
ओर ले जाते हेँ। असन्तर तुम्हें पश्चिम श्रोर ले जाया जाता है। 

५. अग्नि | तुम इईप्सित-फल-दाता और पुष्टिकारक हो । 
प्रज्ञ-पात्र उठाने कै समय यजमान तुम्हारा यश गाता है। जो यजमान 
तुम्हें वषट्कार से युक्‍त आहुति प्रदान करता है, हे एकमात्र अन्नदाता 
अग्नि ! उसे तुम पहले और पीछे समस्त लोक को प्रकाश देते हो। 

६. विशिष्ट-ज्ञान-शालो अग्नि ! तुम कुमागे-गामी पुरुष कौ 
उसके उद्धार-योग्य कार्य में नियुक्त करो। युद्ध के चारों ओर विस्तृत 
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और अच्छी तरह प्रारम्भ होने पर तुम अल्प-संख्यक और वीरता- 
विहीन पुरुषों के द्वारा बड़े-बड़े बीरों का भी वध करते हो। 

७. अग्नि ! तुम अपने उस सेवक मनुष्य को, अनुदिन अन्न के 
लिए, उत्कृष्ट और अमरपद पर प्रतिष्ठित करते हो। जो स्वर्ग-लोक 
और जन्मान्तर की प्राप्ति या उभय-रूप जन्म के लिए अतीव पिपासु 
है, उस ज्ञानी यजमान को सुख ओर अन्न दो। 

८. अग्नि ! हम धन-लाभ के लिए तुम्हारी स्तुति करते हें। तुम 
यशस्वी और यज्ञकर्ता पुत्रदान करो । नये पुत्र के द्वारा यज्ञ-कर्म की 
हम बुद्धि करेंगे। हे झू और पृथिवी ! देवों के साथ हमें सुचारु-रूप से 
बचाओ । 

९. निर्दोष अग्निदेव ! तुम सब देवों में जागरूक हो। अपने 
पितू-मातृ-रूप द्यावा-पृथिवी के पास रहकर और हमें पुत्र-दान करके 
अनुग्रह करो। यज्ञ-कर्ता के प्रति ध्रसन्न-बुद्धि बनो। कल्याण-चाही 
अग्नि ! तुम यजसान के लिए संसार का सब तरह का अञ्चप्रदान करो । 

१०. अग्नि ! तुम हमारे लिए प्रसन्न-मति हो; तुम हमारे पितु- 
रूप हो। तुम परमायु के दाता हो; हम तुम्हारे बन्धु हें। हिसारहित 
अग्नि ! तुम शोभन पुरुषों से युक्त और ब्रत-पालक हो। तुम्हें सेकड़ों- 
हजारों धन प्राप्त हों। 

११. अग्नि ! देवों ने पहले पुरुरवा के मानवरूपधारी पौत्र नहुष 
का तुम्हें मनुष्य शरीरवान्‌ सेनापति बनाया। साथ ही उन्होंने इला को 
सनु की धर्सोपदेशिका भी बनाया था। जिस समय मेरे पिता अङ्किरा. 
ऋषि के पुत्र-रूप से तुमने जन्म ग्रहण किया था। 

१२. बन्दनीय अग्नि ! हम धनवान्‌ हैं। तुम रक्षण-शक्ति-द्वारा 
हम लोगों की और हमारे पुत्रों की देह की रक्षा करो। हमारा पोत्र 
तुम्हारे ब्रत में निरन्तर नियुक्त हे तुम उसकी गोओं की रक्षा करो। 

१३. अग्नि ! तुस यजमान-रक्षक हो। यज्ञ को बाधा-शून्य करने 
के लिए पास में रहकर यज्ञ के चारों ओर दीप्तिमान्‌ हो। तुम ऑआहसक 
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और पोषक हो। तुम्हें जो हव्य दान करता हें, उस स्तोत्र-कर्ता के मंत्र 
को तुम ध्यान से ग्रहण करते हो। 

१४. अग्नि ! तुम्हारा स्तोता ऋत्विक्‌ जैसे अभिलषित और परम 
घन प्राप्त करे, वैसी तुम इच्छा करो। संसार कहता है कि, तुस पालनीय 
या दुर्बल यजमान के लिए प्रसञन्न-सति पितृ-स्वरूप हो। तुस अत्यन्त 
परिज्ञाता हो। अज्ञ यजमान को शिक्षा दो। साथ ही सब दिशाओं का 
निर्णय भी कर दो । 

१५. अग्नि ! जिस यजमान ने ऋत्विकों को दक्षिणा दी हैं, 

_ उसकी तुम सिलाई किये हुए कवच की तरह, अच्छी तरह, रक्षा 
करो। जो यजमान सुस्वाडु अन्न-द्वारा अतिथियों को सुखी करके अपने 
घर में जीव-तृप्तिकारी या जीवों-हारा विधीयमान यज्ञानुष्ठान करता 
हुँ, वह स्वर्गीय उपमा का पात्र होता है। 

१६. अग्नि ! हमारे इस यज्ञ-कार्य की श्रान्ति को क्षमा करो और 
बहुत दूर से आकर कुमार्ग में जो पड़ गया है, उसे क्षमा करो। 
सोम का यज्ञ करनेवाले मनुष्यों के लिए तुस सरलता से प्राप्य हो, पितृ- 
तुल्य हो, प्रसन्न-मति और कर्म-निर्वाहक हो। उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दो। 

१७. पवित्र अग्निदेव ! हे अङ्गिरा! मनु, अङ्चरा, ययाति और 
अन्यान्य पूर्व-पुरुषों की तरह उुस सम्मुखवर्तो होकर यज्ञदेश सें गमन करो, 

_ दैबों को ले आओ, उन्हें कुशों पर बैठाओ और अभीष्ट हुव्यदान करो । 

१८. अग्नि ! इस संत्र से वृद्धि को प्राप्त हो। अपनी शक्ति और 
ज्ञान फे अनुसार हमने तुम्हारी स्तुति की। इसके द्वारा हमें विशेष 
धन दो और हमें अन्न-सम्पन्न शोभन बुद्धि प्रदान करो। 


३२ सक्त 
(देवता इन्द्र) 


१. वज्त्रधारक इन्द्र दे पहले जो पराक्रम का कार्य किया था, उसी 
कार्य का हम वर्णन करते हैं। इन्ब्र ने मेघ का वध किया था। अनन्तर 
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उन्होंने वृष्टि की थी। प्रवहमाना पार्वत्य नदियों का मागे भिन्न 
किया था। 

२. इन्द्र ने पर्वत पर आश्रित मेघ का वध किया था। विश्वकर्मा 
या त्वष्टा ने इन्द्र के लिए दुरवेधी वस्त्र का निर्माण किया था। अनन्तर 
जिस तरह गाय वेगवती होकर अपने बछड़े की ओर जाती हें, उसी 
तरह धारावाही जल सवेग समुद्र की ओर गया था । 

३. बेल की तरह वेग के साथ इन्द्र ने सोम ग्रहण किया था। त्रिकद्रुक 
यज्ञ अर्थात्‌ ज्योतिष्टोम, गोसेध और आयु नामक त्रिविध यज्ञों में चुवाए 
हुए सोम का इन्द्र ने पान किया था। धनवान्‌ इन्द्र ने वस्त्र का सायक 
ग्रहण किया था ओर उसके द्वारा अहियों या मेघों के अग्रज को मारा था। 


४. जिस समय तुमने मेघों के अग्रज को मारा था, उस समय. 


तुमने मायावियों की माया का विनाश किया था। अनन्तर सूर्य, उषा 
और आकाश का प्रकाश किया। अन्त को तुम्हारा कोई शत्रु नहीं रहा। 

५. संसार में आवरण या अन्धकार करनेवाले बृत्र को महाध्वंसकारी 
वप्त्र-्रारा, छिन्न-बाहु करके विनष्ट किया था। कुठार से काटे हुए वृक्ष- 

स्कन्ध की तरह अहि या वृत्र पृथिवी पर पड़ा हुआ हें। 

६. दर्पान्ध वृत्र ने पृथिवी पर अपने समान योद्धा न समभकर 
महावीर, बहुध्वंसक और शत्रुञ्जय इन्द्र का युद्ध में आह्वान किया 
था। इन्द्र के विनाश-कार्य से वृत्र त्राण नहीं पा सका। इन्द्र-शत्रु वृत्र 
ने नदी में गिरकर नदियों को भी पीस दिया। 

७. हाथ और पेर से रहित वत्र ने युद्ध में इन्द्र को बुलाया था। 
इन्द्र ने गिरि-सानु-तुल्य प्रौढ स्कन्ध में वज्च मारा था। जिस प्रकार 
वीर्य-हीन मनुष्य पोरुषशाली मनुष्य की समानता करने का व्यर्थ यत्न 
करता हैं, उसी प्रकार वृत्र ने भी वृथा यत्न किया। अनेके स्थानों में 
क्षत-विक्षत होकर वृत्र पृथिवी पर गिर पड़ा। 

८. जिस तरह भग्न तठों को लाँघकर नद बहता हैं, उसी तरह 


मनोहर अल पतित वृत्र की देह को अतिक्रम करके जा रहा हे।. 
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जीवितावस्था में अपनी महिमा-द्वारा वृत्र ने जिस जल को बद्ध कर रक्खा 
था, इस समय वृत्र उसी जल के पद-देश के नीचे सो गया। 

९. वृत्र की माता वृत्र की रक्षा के लिए उसकी देह पर टेढ़ी गिरी 
थी; परन्तु उस समय इन्द्र ने उसके नीचे के भाग पर अस्त्र-प्रहार किया। 
तब माता ऊपर और पुत्र नीचे हो रहा। अनन्तर बछड़े के साथ गाय 
की तरह वृत्र की माता दनु' अनन्त निद्रा में सो गई। 

१०. स्थिति-शून्य, विश्वाम-रहित, जलमध्य-निहित और नाम-विरहित 
शरीर के ऊपर से जल बहता चला जा रहा हैँ और इन्द्र-ब्रोही वृत्र अनन्त 
निद्रा में पड़ा हुआ हें। 

११. पणि नामक असुर-द्वारा जेसे गायें गुप्त थीं, उसी तरह वृत्र 
की स्त्रियाँ भी मेघ-द्वारा रहित होकर निरुद्ध थीं। जल का वाहक द्वार 
भी बन्द था। वत्र का वध कर इन्द्र ने उस द्वार को खोला था। 

१२. इन्द्र ! जब उस एक देव वुत्र ने तुम्हारे वप्त्र के ऊपर आघात 
किया था, तब तुमने घोड़े की पूँछ की तरह होकर उसका निवारण 
शक्र दिया था। तुमने पणि की छिपाई गाय को भी जीत लिया था, 
त्वष्टा के सोमरस को जीता था और सप्त सिन्धुओं या नदियों 
के प्रवाह को अप्रतिहत किया था। 

१३. जिस समय इन्द्र और वृत्र में युद्ध हुआ था उस समय वृत्र ने 
जिस बिजली, मेघ-ध्वनि, जल-वृष्टि और वर्त्र का इन्द्र के प्रति प्रयोग 
किया था, वह सब इन्द्र को नहीं छू सके। साथ ही इन्द्र ने वृत्र की 
अन्य मायाय भी जीत ली थीं। 

१४. इन्द्र ! वृत्र-हनन के समय जब तुम्हारे हृदय में भय नहीं 
हुआ था, तब तुमने किसी अन्य वृत्र-हन्ता की क्या प्रतीक्षा को थी या 
सहायक खोजा था? निर्भीक इरन पक्षी की तरह तुम निन्यानवे 
नदियाँ और जल पार गये थे। 

१५. शत्रु-विनाश के अनन्तर वप्त्रबाहु इन्द्र स्थावरों, जंगमों, शान्त 
पशुओं और शृङ्गी पशुओं के राजा हुए थे। इन्द्र मनुष्यों में राजा होकर 
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निवास कर रहे हें। जिस प्रकार चक्र-नेमि अराश्रों को धारण करती 
है, उसी प्रकार इन्द्र ने भी अपने बीच सबको धारण किया था। 


द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ 


२३ सूक्त 


(तीसरा अध्याय ७ अनुवाक । (आवृत्त) देवता इन्द्र | छन्द 
त्रिष्टुप्‌) 

१. आओ, हम गाय पाने की इच्छा से इन्द्र के पास चलें। इन्द्र 
हिसा-रहित हैं और हमारी प्रकृष्ट बुद्धि का परिवर्धन करते हें। अन्त 
को वह इस गोस्वरूप धन के विषय में हमें उच्च ज्ञान प्रदान करते हें। 

२. जिस प्रकार शयेन पक्षी अपने पूर्व-सेवित नीड़ की तरफ़ दोड़ता 
है, उसी प्रकार में भी उपमानस्थानीय स्तोत्रों से, पुजन करके धनदाता 
ओर अप्रतिहत इन्द्र की ओर दोड़ता हूं। युद्ध-वेला में इन्द्र स्तोताओं 
के आराध्य हें। 

३. समस्त सेनापति पीठ पर धनुष लगाये हुए हें। स्वामि- 
स्वरूप इन्द्र जिसे चाहते हें, उसके पास गाय भेज देते हें। उच्चबुद्धि- 
शाली इन्द्र! हमें भरपुर धन देकर हमारे पास व्यापारी नहीं बनना 
अर्थात्‌ हमसे गाय का मूल्य नहीं माँगना । 

४. इन्द्र ! शक्तिशाली मरुतों से संयुक्त रहकर भी तुमने अकेले ही 
धनवान्‌ ओर चोर वृत्र का कठिन वज्त्र-द्टारा वध किया था । यज्ञ-शत्रु 
वृत्रानुचरो ने तुम्हारे धनुष से विनाश का उद्देश्य करके पहुंचकर मृत्यु 
प्राप्त की। 

५. इन्द्र ! दे यज्ञ-रहित और यज्ञ का अनुष्ठान करनेवालों के बिरोधी 
सिर घुमाकर भाग गये हैं। हे हरि नाम के घोड़ोंवाले, पलायन-विरहित 
भौर उग्र इन्द्र ! तुमने दिव्य लोक, आकाश और पृथिवी से ब्रत-विरहित 
लोगों को उठा दिया हे। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


४२ Digitized by Arya Samaj चद eGangotri 
४२ हन्दी-ऋग्वेद 


६. उन्होंने निर्दोष इन्द्र की सेना के साथ युद्ध करने की इच्छा 
की थी। चरित्रवान्‌ मनुष्यों ने इन्द्र को प्रोत्साहित किया था। शूरों 
क्के साथ जिस प्रकार युद्ध ठानकर नपुंसक भाग जाते हैं, उसी प्रकार 
थे भी इन्द्र-द्वारा निराकृत होकर और अपनी शक्तिहीनता समभकर 
इन्द्र के पास से सहज-मार्ग से दूर भाग गये। 

७. इन्द्र ! तुमने हास्यासक्तों को अन्तरिक्ष में युद्ध-दान किया है। 
इस्यु वत्र को दिव्य लोक से लाकर अच्छी तरह दग्ध किया हें। इसी 
प्रकार सोम तैयार करनेवालों और स्तोताओं की स्तुति-रक्षा की हुँ। 

८. उन वुत्रानुचरों ने पृथिवी को आच्छादन कर डाला था; 
और, सुवर्ण और मणियों से भी वे सम्पन्न हुए थे। परन्तु वे 
इन्द्र को नहीं जीत सके। इन्द्र ने उन विघ्नकर्त्ताओं को सूर्य-द्वारा 
तिरोहित कर डाला था। 

९. इन्द्र! चूँकि तुमने महिमा-द्वारा गुलोक और भूलोक को 
सम्पुणं रूप से वेष्टन करके सारा भोग किया हूँ; इसलिए तुमने 
मन्त्रार्थ-ग्रहण करने में असमर्थ यजमानों की भी रक्षा करने में 
समर्थ मन्त्रों-द्वारा वृत्र-रूप चोर को निःसारित किया था। 

. १०. जब कि, दिव्य लोक से जल पृथिवी पर नहीं प्राप्त हुआ और 
घन-प्रद भूमि को उपकारी द्रव्य-हारा पुर्ण नहीं किया, तब वर्षाकारी 
इन्द्र ने अपने हाथों में 'वज्त्र उठाया और थृतिमान्‌ वप्त्र-ठारा अन्धकार- 


` रूप मेघ से पतन-शील जल का पूर्णरूप से दोहन कर लिया। 


११. प्रकृति के अनुसार जल बहने लगा; किन्तु वृत्र नौकागम्य 
सदियों के बीच में बढ़ा। तब इन्द्र ने महाबल्शाली और प्राण-संहारी 
आयुध-द्वारा कुछ ही दिनों में स्थिर-मना वृत्र का वध किया था। 


और शउंगी तथा जगच्छोषक वृत्र को विविध प्रकार से ताइना दी थी। 


इन्द्र ! तुम्हारे. पास जितना वेग और बल है, उससे युद्धाकाइक्षी 
शत्रु को वज्त्रद्वारा हनन किया था। 
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१३. इन्द्र का कार्य-साधक वज्त्र शत्र को लक्ष्य कर गिरा था॥ 
इन्द्र ने तीक्ष्ण और श्रेष्ठ आयुध-द्वारा वृत्र के नगरों को विविध प्रकार 
से भिन्न किया था । अन्त को इन्द्र ने वृत्र पर वज्त्र-द्वारा आघात 
किया था और उसे मारकर भली भाँति अपना उत्साह 
बढ़ाया था । 

१४. इन्द्र तुम जिस कुत्स की स्तुति को चाहते हो, उसी कुत्स 
की तुमने रक्षा की थी। तुमने युद्ध-रत, श्रेष्ठ और दसों दिशाओं में 
दीप्तिमान्‌ दशद्य॒ की रक्षा की थी । तुम्हारे घोड़ों के सुमों से पतित 
धूलि द्युलोक तक फेल गई थी। शत्रु भय से जल में मग्न होकर भी 
इवेत्रेय ऋषि, मनुष्यों में अग्रणी होने की अभिलाषा से, आपके अनुग्रह 
से बाहर निकल आये थे। 

१५. इन्द्र ! सोम्य, श्रेष्ठ और जल-मग्न श्वेत्रेय को क्षेत्र-प्राप्ति 
के लिए तुमने बचाया था। जो हमारे साथ बहुत समय से युद्ध कर 
रहे हें, उन शङुताकाङ क्षी लोगों को तुम वेदना और दुःख दो ॥ 


३४ सूक्त 
(देवता अश्वद्वय) | 
१. हे मेवावी अङ्विनीकुमारद्वय ! हमारे लिए तुम आज तीन 
बार आओ। तुम्हारा रथ और दान बहुव्यापी हें। जिस प्रकार 
रश्मियुक्त दिन और हिमयुक्त रात्रि का परस्पर नियम-रूप सम्बन्ध 
है, उसी प्रकार तुम दोनों के बीच भी सम्बन्ध हे। अनुग्रह करके 
तुम मेघावी ऋत्विकों के वशवर्ती हो जाओ। 


२. तुम्हारे मधुर-खाद्य-वाहक रथ में तीन दृढ़ चक्र हें; उन्हे सभी 


` देवों ने चन्द्रमा की रमणीय पत्नी वेना के साथ विवाह-यात्रा 


करने के समय जाना। उस रथ के ऊपर, अवलम्बन के लिए, तीन 
खम्भे, हे । अश्विद्यय ! उसी रथ से दिन में तीन बार और रात्रि 
में भी तीन बार गमन करो । 
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३. अश्विय ! तुम एक दिन में तीन बार यज्ञानुष्ठान का दोष 


शुद्ध करो। आज तीन बार मधूर रस से यञ्च का हव्य सिक्त करो। 
रात और दिन में तीन बार पुष्टिकर अजन्न-हारा हमारा भरण करो। 


४. अशिवद्ठय ! हमारे घर सं तीन बार आओ। हमारे अनुकूल 
व्यापार में लगे मनुष्य के पास तीन बार आओ। रक्षा करने योग्य 
सनुष्य के पास तीन बार आओ । हमें तीन प्रकार शिक्षा दो। हमें तीन 
बार आनन्द-जनक फल प्रदान करो। जेसे इन्द्र जल देते हैं, उसी 
प्रकार हमें तीन बार अन्न दो । 


५. अध्विहय ! हमें तीन बार धन दो। देव-युक्त कर्माः 
नुष्ठान में तीन बार आओ। हमारी बुद्धि-रक्षा तीन बार करो। 
हमारा तीन बार सौभाग्य-सम्पादन करो। हमें तीन वार अन्न दो। 
तुम्हारे त्रिचक्र रथ पर सूर्यं की पुत्री चढ़ी हुई हे। 


६. अध्विद्य4य ! दिव्य लोक की औषध हमें तीन बार दो। 
पाथिव ओषध तीन बार दो। अन्तरिक्ष से तीन बार औषधप्रदान 
. करो। बृहस्पति के पुत्र शंय की तरह हमारी सन्तान को सुख-दान 
करो । शोभनीय-ओषधघ-रक्षक ! तुम वात, पित्त, इलेष्मा आदि 
आदि तीन घातु-सम्बन्धी सुख दो। 


७. अदिवद्ठय ! तुम हमारे पुजनीय हो। प्रतिदिन तीन बार 
पृथिवी पर आगमन करके तीन कक्षा-युत कुशों पर शयन करो। 
हे नासत्यरयिद्य ! जिस प्रकार आत्म-रूप वायु शरीरों में आती हैं, 
उसी प्रकार तुम घी, पशु और वेदी नाम के तीन यज्ञस्थानों में 
आगमन करो । 

८. अधिवष्ठय ! सिन्धु आदि नदियों के सप्त मातु-जल-द्वारा 
तीन सोमाभिषव प्रस्तुत हुए हें। तीन कलस और हव्य भी तैयार हें। 
तुमने तीनों संसारों से ऊपर जाकर दिवा-रात्रि-संयुक्त आकाश के 
सुयं की रक्षा की थी। 
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९. हे नासत्य-अइिविद्वय ! तुम्हारे त्रिकोण रथ के तीन चक्र कहाँ 
हैं ? बन्धनाधार-भूत नीड़ या रथ के उपवेशन-स्थान के तीर्ना काठ 
कहां हुं कब बलवान्‌ गर्दभ तुम्हारे रथ में जोते जाते हें, जिनके 
द्वारा हमारे यज्ञ में आते हो । 

१०. हे नासत्य-अदिवद्वय ! आओ । हव्य देता हूँ । अपने मधुपायी 
मुख-द्वारा मधुर हव्य पान करो । उषा-समय से पहले ही सूर्य ने 
तुम्हारे विचित्र और घृतवत्‌ रथ को यज्ञ में आने के लिए प्रोरत 
किया हे। 

११. हे नासत्य-अश्विद्ठय ! तेतीस देवताओं के साथ मधुपान के 
लिए यहाँ आओ । हमारी आयु को बढ़ाओ। पाप का खण्डन करो। 
विद्वेषियों को रोको । हमारे साथ रहो । 

१२. अङ्विकुमारद्वय ! त्रिकोण या त्रिलोक में चलनेवाले रथ 
द्वारा हमारे पास पुत्र-भृत्यादि-संयुक्त धन लाओ। अपनी रक्षा के 
लिए हम तुम्हारा आह्वान करते हें। तुम सुनो; हमारी बुद्धि करो 
ओर संग्राम में बल-दान करो। 


३५ सूक्त 
(देवता सविता, छन्द जगती) 

१. अपनी रक्षा के लिए पहले अग्नि का आह्वान करता हुँ। 
रक्षा के लिए मित्र और वरुण को इस स्थान पर बुलाता हूँ। संसार 
का विश्राम-कारण रात्रि को में बुलाता हूँ । रक्षा के लिए सविता 
देवता को बुलाता हूँ। 

२. अन्धकार-पुणं अन्तरिक्ष से बार-बार भ्रमण कर देव और 
मनुष्य को सचेतन करके सविता देवता सोने के रथ से समस्त भुवनों 
को देखते-देखते भ्रमण करले हूँ। 

३. देव सविता उदय से मध्याह्न तक उद्धंगासी पथ से ओर मध्याह्न 
से सायं तक अधोगामी पथ देकर गमन करते हें। वह पूजनीय सूर्यदेव 
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दो श्वेत घोड़ों द्वारा गसन करते हैं ॥ समस्त पापों का विनाश 
करते-करते दूर देश से आते हें। 

४. पुजनीय और विचित्र किरणोंवाले सविता देवता भुवनों के 
अन्धकार के विनाश के लिए तेज धारण करके पास के सुवर्ण-विचित्रित 
और सोने की रस्सियो से युक्त विशाल रथ पर सवार हुए। 

५. श्वेत पेरोंवाले शयाव नास के घोड़े सुवर्ण युग या सोने की 
bg रस्सियोंवाले रथ को लेकर मनुष्यों के पास प्रकाश करते हेँ। 
| EE सुयेदेव के पास मनुष्य और संसार उपस्थित हँ। 


६. द्युलोक आदि तीन लोक हँ। इनमें झुलोक और भूलोक-- 
दो सुय के पास हें। एक अन्तरिक्ष यमराज के गुह सें जाने का रास्ता 
है। जिस प्रकार रथ कील का ऊपरी भाग अवलम्बन करता हैं, 
उसी प्रकार अमर या चन्द्रमा आदि नक्षत्र सुर्य को अवलम्ब किये 
हुए हें। जो सूर्यं को जानते हें; वे इस विषय में बोलें। 

७. गांभीर कम्पन से संयुक्त, प्राणदायी सुनयन से संयुक्त किरणं 
अन्तरिक्ष आदि तीनों लोकों में व्याप्त हें। इस समय सूर्य कहां हैं; 
कौन कह सकता हं ? किस दिव्य लोक में सुर्य की रश्मि विस्तृत है ? 


८. सूर्यं ने पृथिवी की आठों दिशाय प्रकाशित की हैं। प्राणियों 
के तीनों संसार और सप्त सिन्धु भी प्रकाशित किये हँ। सोने की 
आँखोंबाले सविता हव्यदाता यजमान के! वरणीय द्रव्यदान देकर यहाँ 
आवें। 

९. सुवर्ण-पाणि और विविध दर्शन से युक्त सविता दोनों लोकों 
सें गमन करते हैं, रोगादि का निराकरण करते हें, उदंयै होते हुँ 
और -तमोनाशक तेज-हारा आकाश को व्याप्त करते हेँ। 

१०. सुवर्णे-हस्त, प्राणदाता, सुनेता, हरषंदाता और धनदाता 
सविता अभिमुख होकर आवें। वे देव, राक्षसों और यातुधानों का 
निराकरण करके प्रतिरात्रि स्तुति प्राप्त कर अवस्थित हें। 
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११. सविता देव! तुम्हारा सागं पुवे-निइ्चित, धूलि-रहित और 
अन्तरिक्ष में सुनिमित हुँ । वेसे ही मार्गों से आकर आज हमारी 
रक्षा करो। देव ! हमारी बातें देवों के पास प्रकाश कीजिए ॥ 


२६ सूक्त 
(८ अडवाक । देवता अग्नि । यहाँ से ४३वें सुक्त तक के ऋषि 
घोर के पुत्र कण्व) 

१. तुस लोग बहु-संख्यक प्रजा हो; तुम लोग देवता की कामना 
करते हो; तुस लोगों के लिए, सुक्त-वाक्य-द्वारा, महान्‌ अग्नि की हम 
प्रार्थना करते हें । अन्य ऋषि लोग भी उन्हीं अग्नि की स्तुति करते हें॥ 

२. अनुष्ठाता लोगों में बल-वद्धंन-कारी अग्नि को. धारण किया 
था। अग्निदेव ! हम हव्य लेकर तुम्हारी परिचर्या करते हेँ। तुम अझ 
दान में तत्पर होकर आज इस अनुष्ठान में हमारे प्रति सुप्रसन्न होकर 
हमारे रक्षक बनो । 

३. अग्नि ! तुम देवताओं के होता और सर्वज्ञ हो। हम तुम्हें 
वरण करते हें। तुम महान्‌ और नित्य हो। तुम्हारी दीप्ति विस्तृत 
होती हूं । तुम्हारी किरण आकाश छती हे । 

४. अग्नि ! तुम प्राचीन दूत हो। वरुण, मित्र ओर अर्यमा तुम्हें 
भली भाँति दीप्तिमान्‌ करते हुँ। जो मनुष्य तुम्हें हविर्वान करता 
हे, वह तुम्हारी सहायता से समस्त धन विजय करता हें। 

५. अग्नि ! तुम हर्वदाता हो। तुम देवों को बुलाओ। तुस 
प्रजाओ के गूहपति हो। तुम देवों के दूत हो । सुय, पन्य, पुथिवी 
आदि देवता जो सब अभोध ब्रत करते हें, वे सब तुममें सम्मिलित 
हो जाते हें। 

६. युवक अग्ति ! सौभाग्यशाली हो। तुम्हें लक्ष्य करके सब 


हृव्प दिये जाते हूँ। लुम हमारे लिए प्रसन्नमना होकर आज ओर , 


क्रल--सवेदा झोभनीय वीर्य-शाली देवों का अर्थन करो । 
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७. यजमान लोग नमस्कार-पुर्वक उन स्वयं दीप्तिमान्‌ अग्नि की 
इसी प्रकार उपासना करते हें। शत्रु को दुढ़तर पराजय करने की 
इच्छाबाले मनुष्य होत्र ' लोगों के द्वारा अग्नि को प्रदीप्त करते हें। 

८. देवों ने प्रहार करके वृत्र का हनन किया था। दोनों जगत्‌ 
और अन्तरिक्ष को, रहने के लिए, विस्तृत किया था। अग्नि बलशाली 
हें। वे गो-ध्राप्त के लिए संग्राम में हिनहिनाते हुए घोड़े की तरह 
सर्वतोभाव से आहूत होकर कण्व ऋषि के लिए यथेच्छ द्रव्य 
वर्षण करें। 

९. प्रशस्त अग्निदेव ! बैठो। तुम बड़े हो; देवों की अतिशय 
कामना करो । तुम दीप्ति-पूर्ण बनो। हे मेधावी और उत्कृष्ट अग्नि ! 
गसनशील और सुदृइय धूम उत्पन्न करो । 
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१०. हव्यवाही अग्नि ! तुम अत्यन्त पुजा-पात्र हो। सारे देवों ने, 
मनु के लिए, तुम्हें इस यज्ञ-स्थान में धारण किया था। तुम धन-द्वारा 
प्रीति सम्पादन करो । कण्व ने पुजा-पात्र अतिथि के साथ तुम्हें धारण 
किया हं । वर्षकारी इन्द्र ने तुम्हें धारण किया हे । अन्यान्य स्तुति- 
कारकों ने भी तुम्हें धारण किया हुँ । 

११. पुजाहे और अतिथि-प्रिय कण्व ने अग्निको आदित्य से भी 
अधिक दीप्तिमान्‌ किया हे। उन्हीं अग्नि की गति-विशिष्ट किरण 
दीप्तिमान्‌ हं। ये ऋचायें उन अग्नि को वाद्धत करती हें; हम भी 
परिर्वाद्धत करते हें । 

१२. हे अन्न-युक्त अग्नि! हमारे धन की पुति करो। तुम्हारे 
_ द्वारा देवों की मित्रता मिलती हँ । तुम प्रसिद्ध अन्न के स्वामी हो। 
तुम महान्‌ हो। हमें सुखी करो । 

१३. हमारी रक्षा के लिए सूर्य की तरह उन्नत बनो। उन्नत होकर 
अन्नदाता बनो; क्योंकि विलक्षण यज्ञ-सम्पादक लोगों के द्वारा हम 
तुम्हें आह्वान करते हें। 
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१४. उन्नत होकर हसे, ज्ञान द्वारा, पाप से बचाओ। सब राक्षसों 
को जलाओ हमें उन्नत करो, जिससे हम संसार में विचरण कर सक। 
इसी प्रकार हमारा हव्य-रूप बन देवों के गुहों में ले जाओ, जिससे हम 
जीवित रह ॒ सकें | 


१५. हे विशाल किरणवाले युवक अग्नि ! हमें राक्षसों से बचाओ । 
धन-दान न करनेवाले धूत्त से हमारी रक्षा करो । हिसक पशु से 
हमारी रक्षा करो। हनमेच्छ झत्र से हमारी रक्षा करो। 


१६. हे उत्तप्त किरणवाले अग्निदेव ! जिस तरह हम लोग 
कड़े दण्ड-ट्वारा भाँड आदि नष्ट करते हैं, उसी तरह धन-दान न 
करनेवालों का सदा संहार करो । 


१७. सुशोभन वीर्य के लिए अग्नि की याचना- की जाती हें । अग्नि 
ने कण्व को सौभाग्य-दान किया । अग्नि ने हमारे मित्रों की रक्षा 
की। अग्नि ने पुजा-पात्र और अतिथि-संयुक्त ऋषि की रक्षा की। 
इसी प्रकार धनादि दान के लिए जिस-किसी ने अग्नि की स्तुति की, उसकी 
अग्नि ने रक्षा को। 


१८. चोरों का दमन करनेवाले अग्नि के साथ तुवेश, यदु और 
उग्नादेव को दूर देश से हम बुलाते हें । वह अग्नि नवास्त्व, बृहद्रथ 
और तुर्वीति को इस स्थान पर बुलावे। 

१९. अग्नि ! तुम ज्योतिःस्वरूप हो। मनु ने विविध जातियों के 
मनुष्यों के लिए तुम्हें स्थापित किया था। अग्निदेव ! लुम यज्ञ के 
लिए उत्पन्न होकर और हव्य-ट्वारा तृप्त होकर कण्व के प्रति प्रकाश- 
सान हुए हो। मनुष्य तुम्हें नमस्कार करते हैं। 

२०. अग्नि की शिखा प्रदीप्त, बलवती ओर भयंकर हँ । उसका 
विनाश नहीं किया जा सकता। अग्निदेव ! राक्षसों, यातुधानों और 
'विशवभक्षक शत्रुओं का दहन करो। 

फा० ४ 
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३७ सूक्त 
(देवता मरुद्गण) 
१. है कण्व-गोत्रोत्पञ्च ऋषिगण ! कीडासक्त और शात्रुशून्य भस्तों 
को उद्देश्य करके गाओ। वे रथ पर सुशोभित होते हैं। 

३. उन्होने अपनी दीप्ति से सम्पच्च होकर बिन्हु-चिह्लु-संयुक्त 
सृभरूप वाहून के साथ तथा युद्ध-गर्जन, आयुध और नाना रूप अलङ्कारो 
के साथ जन्भ ग्रहण किया हूं। 

३. उनके हाथों में रहनेवाली चाबुक जो शब्द कर रही हैं, 
वह हस सुन रहे हँ। वह चाबुक युद्ध सें बल-वृद्धि करती हे। 

४. जो ठुन्हारे बल का ससर्थन करते, शतञ्रु-दमन करते ओर जो दीप्य- 
सान कोत से पुणं ओर बलवान्‌ हूँ, हनि के उद्देश्य से उन्हीं भरुतों की 
स्तुति करो। 

५. जो मरुद्गण पूदिन-रूप या दुग्यदात्री-छूप थेबुओं के बीच स्थित 
हैं, उनके अविनाशी, कीडा-परायण और सहन-शीऊ तेज की प्रशंसा 
करो। दूध के आस्वादन में वही तेज परिवादित हुआ हैँ। 

६. झूलोक और भूलोक सें कब्यन करसेदाले नेतु-स्थानीय मर्तो, 
तुभे कोन बड़ा हे ? लुम वृक्षात्र की तरह चारों दिशाओं को 
परिचालित करो । 

७. सरुद्गण ! तुम्हारी कठोर और भयंकर गति के डर से भनुष्यों 
ने घरों में सुदृढ़ खम्भे खड़े किये हैं; क्योंकि ठुस्हारी गति से अनेक 
श्ुङ्ग-युक्त परवत भी चालित हो जाते हैं । 

८. सर्तों की गति से सारे पदाथ फेके जाने छगे। पृथिवी भी 
बूढ़े ओर जीण राजा की तरह कम्पित हो जाती है। 

९. सरुतों का उद्भव-स्थाच आकाश अविकस्प रहता है । उनके 
मातृ-हप आकाश से पक्षी भी निकल सकते हें; क्योंकि उनका बल 
दोनों लोकों में फैलकर सर्वत्र वर्तमान है । 
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१०. सरुदृगण शब्दों के जनयिता हें। वे गमन-समय में जल का 
बिस्तार करते हें और गायों को “हुस्‍्बा” शब्द के साथ घुटने भर 
जल में प्रेरण करते हैं। 

११. जो बादल प्रसिद्ध, दीघं और छोटे हें, जो जल-वर्षण नहीं करते 
और किसी के द्वारा दध्य नहीं हें, उन्हें भी मरुत्‌ लोग, अपनी गति से, 
कस्पित करते हें ॥ 

१२. सरुतो ! तुम बलवान्‌ हो; इसलिए आदमियों को अपने- 
अपने कार्यो में लगाते हो। मेघों को भी प्रेरित करते हो। 

१३. जभी सरुवृगण गसन करते हें, तभी रास्ते में चारों ओर ध्वनि 
. करते हूँ। उनकी ध्वनि सभी सुन सकते हें। 

१४. वेगवान्‌ वाहन के हारा तुरत आओ । मेधावी अनुष्ठात ।अं 
ने तुम्हारी परिचर्या का समारोह किया हुँ। उनके प्रति तृप्त हो । 

१५. तुम्हारी तृप्ति के लिए हव्य है । हम समस्त परसायु जीने 
के लिए तुम्हारे सेवक बने हुए हें। 

३८ सूक्त 
(देवता मरुद्गण) 

१. सरुद्गण ! तुम लोग प्रार्थनाप्रिय हो। तुम्हारे लिए कुश 
छिन्न हैं। जिस प्रकार पिता पुत्र को हाथों से धारण करता है, उसी 
प्रकार क्या हमें भी तुम धारण करोगे? 

२. इस ससय तुम कहाँ हो? कबः आओगे ? आकाश से आओ।' 
पुथिदी से मत जाना। यजमान लोग, गायों की तरह, तुम्हें कहाँ 
धुलाते हें? 

३. तुम्हारा नया धन कहाँ हे ? तुम्हारा सुशोभन प्रव्य कहां 
है ? तुम्हारा समस्त सौभाग्य कहाँ है ? [ 

४. हे पृदिन नासक धेनु-पुत्र ! यद्यपि तुम मनुष्य हो; परन्तु तुम्हारा 
स्तोता असर हो । 
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५. जिस प्रकार घासों के बीच मृग सेवा-रहित नहीं होता, तृण- 
भक्षण करता हैं; उसी प्रकार ठुम्हारे स्तोता भी. सेवा-शून्य न हों, 
जिससे वे यस के पथ नहीं जायें। 

६. निऋति या पाप-देवी अत्यन्त बलशालिनी हैँ; और, उसका 
विनाश नहीं किया जा सकता। वह निऋति हमारा वध न करे 
और हमारी तृष्णा के साथ बिल्प्त हो जाथ। 

७. दीप्तिमान्‌ और बलवान्‌ रुद्गिययण या सरुद्गगन सचमुच 
सरुभूमि में भी वाय-रहित वृष्टि करते हें 

८. प्रसूत स्तनोंवाळी धेनु की तरह बिजली गरजती हूँ। जिस 
प्रकार गाय बछड़े की सेवा करती हुँ, उसी प्रकार बिजली भी मरुद्गण 
की सेवा करती हें। फलतः मरुद्गण ने दृष्टि की। 

९. मरुद्गण जलधारी मेघों-द्वारा दिन में भी अन्धकार करते हैं। 
पृथिवी को भी सींचते हें। 

१०. सरुद्गण के गर्जन से सारी पृथिवी के ग्रह आदि चारों ओर 
काँपने लगते हें। मनुष्य भी काँपने लगते हैं। 

११. मरुतो ! दृढ़ हस्त-द्वारा विलक्षण कूल से संयुक्त नदी की 
भाँति अबाध-गति से गमन करो । 

१२. मरुद्गण ! तुम्हारा रथ-चक्र-वलय या नेमि दृढ़ हो। रथ 
और घोड़े भी दृढ़ हों। घोड़ों की रज्जु पकड़ने में तुम्हारी अंगुलियाँ 


, सावधान हों। 


१३. है ऋत्विकृगण ! ब्रह्मणस्पति या मरुद्गण, अग्नि और सुदृश्य 
मित्र की प्रार्थना के लिए देवों के स्वरूप-प्रकाशक वाक्पों-द्वारा हमारे 
सामने होकर उनकी स्तुति करो। 

१४. ऋत्विकृगण ! अपने मुँह से स्तोत्र बनाओ। मेघ की 
तरह उस स्तोत्र-इलोक को विस्तृत करो। शास्त्रयोग्य और गायत्री- 
छन्द से युक्त सुक्त का पाठ करो। 
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१५. ऋत्विको ! दीप्त, स्तुति-योग्य और अचना से संयुक्त मरुतों 
की वन्दना करो, जिससे वे हमारे इस कार्य में वद्धनशील हों । 


३९ सूरत 
(देवता मरुद्गण । छन्द बृहती) 

१. कस्पनकारी सरुद्गण ! जब कि, दूर से आलोक की तरह तुम 
अपने तेज को इस स्थान पर विकीर्ण करते हो, तब तुम किसके यज्ञ- 
द्वारा, किसके स्तोत्र-द्वारा, आकृष्ट होते हो? कहाँ किस यजमान 
के पास जाते हो? 

२. सरुद्गण ! शनत्रनु-विनाश के लिए तुम्हारे हथियार स्थिर हों। 
साथ ही शत्रुओं को रोकने के लिए कठिन हों। तुम्हारा बल प्रार्थना- 
पात्र हो। दुराचारी मनुष्यां का बल हमारे पास स्तुति-भाजन न हो। 

३. नेतृ-स्थानीय सरुतो ! जब स्थिर वस्तु को तुम तोड़ते हो, 
भारी वस्तु को चलाते हो, तब पृथिवी के नव वृक्ष के बीच से ओर 
पहाड़ की बगल से तुम जाते हो । 

४. शत्रु-विनाशी मरुढ्गण ! झूलोक और पृथिवोलोक में तुम्हारे 
शत्रु नहीं हैं। रुद्रपुत्र सरुद्गण ! तुस इकट्ठे हो। शत्रुओं के दमन के 
लिए तुम्हारा बल शीघ्र विस्तृत हो । 

५, सरुद्गण पहाड़ों को विशेष रूप से कंपाते हैं । वनस्पतियों को 
अलग-अलग कर देते हें। देव सरुद्गण ! प्रजागण के साथ तुम 
यथेच्छ उन्मत्तों की तरह सब स्थानों को जाते हो। 

६. तुम बिन्दु-चिह्नित या विविध-वणे विशिष्ट मृगों को रथ 

जोतते हो। लोहित मृग वाहनत्रीय-मध्यवर्ती होकर रथ वहन करता 
हे। पृथिवी ने तुम्हारा आगमन सुना हें। मनुष्य डरे हें। 

७. रुद्रपृत्र मरुतो ! पुत्र के लिए तुम्हारी रक्षण-शक्ति की हम शीघ्र 
'प्राथना करते हें। एक समय हमारी रक्षा के लिए तुम्हारा जो रूप 
आया था, वही रूप भीर मेधावी यजमान के पास शश्र आवे। 


> 
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८. तुम्हारे या किसी अन्य मनुष्य के द्वारा उत्तेजित होकर जो 
कोई शत्रु हमारे सामने आवे, उसका खाद्य और उल अपहृत करी। 
अपनी सहायता भी उससे वापस ले लो । 


९. मरुद्गण ! तुम सब प्रकार से यज्ञ के भोजन और उत्कृष्ट 
ज्ञान से युक्त हो। तुम कण्व अथदा यजमान को धारण करो। जिस 
प्रकार बिजली वर्षा लाती हे, उसी प्रकार तुम भी अपनी समस्त रक्षण- 
शक्ति के साथ हमारे पास आओ। 


१०. सुशोभन दान से यृक्त मरुद्गण ! तुम समस्त तेज को धारण 
करो। हे कम्पन-कर्ता मरुतो ! तुम सम्पुर्ण बल धारण करो । ऋषि- 
द्वेषी और ऋोध-परायण शत्रु के प्रति, बाण की तरह, अपना क्रोध 
प्रेरण करो। 


४० सूक्त 
(देवता ब्रह्मणस्पति) 
१. ब्रह्मणस्पति ! उठो। देव-क्ामनाकारी हम तुम्हारी याचना 
“करते हें। शोभन और दाता मरुद्गण के पास होकर जाओ । इन्द्र ! 
तुम साथ में रहकर सोमरस सेवन करो । 


२. हे बहुबल-पालक ब्रह्मणस्पति देवता ! शत्रुओं के बीच प्रक्षिप्त 
धन के लिए मनुष्य तुम्हारी ही स्तुति करता है। मरुद्गण ! जो 
मनुष्य घुम्हारी स्तुति करता हुँ, वह सुशोभन अइव और वीरे से 
युक्त धन पाता हे। 


३. ब्रह्मणस्पति या वृहस्पति हमारे पास आवें। सत्यदेवी आवें। 
देवता लोग वीर शत्रु को दूर करें। हमें हितकारी और हव्य-युक्त ` 
यज्ञ में ले जायें । 


४. जो मनुष्य ऋत्विक्‌ के र हण-योग्य धन-दान करता है, वह 
भक्षय अन्न प्राप्त करता हे। उसके लिए हम लोग इला के पास याचना 
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करते हूँ। इला सुवीरा हैं। वह शत्र का हनन करती हैं। उन्हें कोई 
नहीं मार सकता । 

५. ब्रह्मणस्पति अवश्य ही पवित्र मंत्र का उच्चारण करते हैं। 
उस संत्र में इन्द्र, वरुण, “मित्र और अर्यमा देवता अवस्थान करते हुँ । 

६. देवगण ! सुख के लिए उस हिसा-द्रेष-शून्य मंत्र का यज्ञ में 
हम उच्चारण करते हें। हे नेतृ-गण ! यदि तुम इस वाक्य को इच्छा 
करते हो, तो सारे शोभनीय वचन तुम्हारे पास जायेगे । 

७. जो देवों की अभिलाषा करते हुँ, उनके पास ब्रह्मणस्पति को 
छोड़कर कोन आवेगा? जो यज्ञ के लिए कुश तोड़ते हुँ, उनके पास 
ब्रह्मणस्पति को छोड़कर कोन आवेग? ऋत्विकों के साथ द्रव्य-दाता 
यजमान यज्ञ-भूमि के लिए प्रस्थान कर चुके हुँ और अन्तःस्थित बहुधन- 
युक्त घर में गमन भी कर चुके हें । 

८. अपने शरीर में ब्रह्मणस्पति बल संचय करें। राजाओं के 
साथ वे शत्रु का विनाश करते हे और भय के समय वे अपने स्थान 
पर रहते हैं। वे वज्रधारी हें। महाधन के लिए बड़े या छोटे युद्ध में उन्हें 
कोई उत्साहित और निरुत्साहित करनेवाला नहीं हे। 


४१ सूक्त 
(देवता वरुण आदि । छन्द गायत्री) 

१. उत्कृष्ट ज्ञान से सम्पन्न वरुण, भित्र और अर्यमा जिसकी रक्षा 
करते हुँ, उसे कोई नहीं मार सकता । 

२. वे जिसको अपने हाथ से घन-युक्त करते ओर हिसक से बचाते 
हैं, वह मनुष्य किसी के द्वारा हिसित न होकर वृद्धि पाता हुँ । 

३. वरुण आदि राजन्य वैसे मनुष्यों के लिए शत्रुओं का क्रिला 
विनष्ट करते हैं; साथ ही शत्रुओं का भी विनाश करते हैं । अनन्तर 
वेसे मनुष्यों का पाप-सोचन भी कर डालते हेँ। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ॥ केन 1 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५६ हिन्दी-ऋणग्वेद 


४. आदित्यगण ! तुम्हारे यज्ञ में पहुँचने का मार्ग सुख-गम्य और 
कण्टक-रहित हुँ। इस यज्ञ में तुम्हारे लिए बुरा खाद्य नहीं तैयार होता। 

५. नेतृ-स्थानीय आदित्यगण ! जिस यज्ञ में तुम सरल मार्ग 
से आते हो, उस यज्ञ में तुम्हें उपभोग प्राप्त हो । 

६. आदित्यगण ! वह तुम्हारा अनुगृहीत सनृष्य किसी के द्वारा 
हिसित न होकर सारा रमणीय धन सामने ही प्राप्त करता हैँ। साथ 
ही अपने सदुश अपत्य भी प्राप्त करता है। 

७. सखा लोग ! मित्र, अर्येमा और वरुण के महत्त्व पे अनुकूल 
स्तोत्र किस तरह हम साधित करेंगे ? 

८. देवगण ! देवाभिलाधी यजमान का जो हनन करता हुँ और 
जो कट वचन बोलता है, उसके विरुद्ध तुम्हारे पास अभियोग नहीं 
उपस्थित करता। में धन से तुम्हें तृप्त करता हूँ । 

९. अक्ष, चूत या जूए के खेल में जो मनुष्य चार कौड़ियाँ अपने 
हाथों में रखता हुँ, उस मनुष्य से तब तक लोग डरते हैं, जब तक 
वह कौड़ियों को नहीं फेंक लेता हुँ; उसी प्रकार यजमान दूसरे की निन्दा 
नहीं करना चाहता हुं--डरा करता हुँ। 

5२ सूक्त 
(दैवता पूषा) 

१. हे पूषन्‌ ! मार्ग के पार लगा दो ॥ विघ्ल के कारण पाप का 
विनाश करो। हे मेघ-पुत्र देव! हमारे आगे जाओ । 

२. पूषन्‌ ! यदि कोई आक्रामक, अपहर्ता और दुष्ट हमें उलटा 
मागे दिखा दे, तो उसे उचित मार्ग से दूर हटा दो। 

३. उस सार्ग-प्रतिबन्धक, चोर और कपटी को मार्ग से दूर भगा दो। 

४. जो कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष--दोनों प्रकार से हरण करता 
और अनिष्ट-साधन करता है; हे देव! उसकी पर-पीड़क देह को 


a 


अपने पेरों से रंद डालो । 
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५. अरि-सर्दच और ज्ञानी-पूषन ! तुमने जिस रक्षा-शक्ति से 
पितरों को उत्साहित किया या, तुम्हारी उसी रक्षा-शक्ति के लिए हम 
परार्थेहा करते हैँ । 

६. सर्व-सम्पत्‌शालो और विविध-स्वर्णास्त्र-संयुक्त पूषन्‌ ! हमारी 
प्रार्थना के अनन्तर हमारे निमित्त घन-समूह दान में परिणत करो। 

७. वाधक शत्रुओं का अतिकम करके हमें ले जाओ । सुख-गस्य 
और सुन्दर मागे से हमें ले जाओ। पूषन्‌ ! लुम इस मागे में हमारी 
रक्षा का उपाय करो। 

८. सुन्दर और तृण-युक्त देश में हमें ले जाओ! रास्ते में नया 
सन्ताप न होने पावे। पूषन्‌ ! तुम इस मार्ग सं हमारी रक्षा का 
उपाय करो । 

९. हमारे ऊपर अनुग्रह करो । हमारा घर घन-धान्य से पूणे 
फरो । अन्य अभीष्ट वस्तु भी हमें दान करो। हमें उग्र-्तेजा करो॥ 
हमारी उदर-पूत्ति करो । पूषन्‌ ! तुम इस मागे से हमारी रक्षा का 
उपाय करो । 

१०. हम पुषा की निन्दा नहीं कर सकते; उनकी स्तुति करते हें। 
हुस दर्शनीय पूषा के पास धन की याचना करते हैं। 

४३ सूक्त 
(दैवता रुद्र आदि) 
१. उत्कृष्ट ज्ञान से युक्त, अभीष्ट-वर्षी और अत्यन्त महान्‌ रुद्र 


हमारे हृदय में अवस्थान करते हैं। कब हस उनको लक्ष्य करके सुखकर 
पाठ करेगे ? 

२. जैसे ब जिस प्रकार सूमि-देवता हमारे लिए, पशु के लिए, 
सन्‌ष्र के लिए, यात्रों के लिए और हमारे अपत्य के लिए रुद्र-सम्बन्धी 
औषध प्रदान करें । 
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३. मित्र, वरुण, रुट और समान-प्रीतियुक्त सब देवता हमारे 
ऊपर अनुग्रह करें । 

४. रुद्र स्तुति-रक्षक, यज्ञ-पालक और उदक-रूप औषध से युक्‍त 
हें। उनके पास हस बृहस्पति-पुत्र शंयु की तरह सुख की याचना 
करते हें। 

५. जो रद्र सूर्य की तरह दीप्तिमान्‌ और सोने की तरह उज्ज्वल 
है, वे देवों के बीच श्रेष्ठ और अधिवास-कारण हें! 

६. हमारे घोडे, मेष, मेषी, पुरुष, स्त्री और गो-जाति के लिए 
देवता सुगस्य सुख प्रदान करें । 

७. सोम, हमें प्रचुर परिमाण में, सो सनुष्यों का धन दान 
करो । साथ ही महान्‌ और यथेष्ट बल से युक्त अज्न भी दान करो । 

८. सोमदेव के प्रतिबाधक और शज्रुगण हमारी हिसा न करें। 
सोमदेव हमें अन्न दान करो । 

९. सोम ! तुम अमर और उत्तम संथान प्राप्त किये हुए हो। 
तुम शिरःस्थानौय होकर यज्ञ-गृह में अपनी प्रजा की कामना करो। 
वह प्रजा तुम्हें विभूषित करती हे, तुम उसे जानो १ 


४४ सूक्त 
(९ अनुवाक । अग्नि प्रश्नति देवता हैं। यहाँ से ५० सूक्त। तक के 
कणव के पत्र प्रकण्व ऋषि हैं । छन्द बृहती ) 


१. अग्निदेठ ! तुम असर और सर्व-भूदश् हो । लुम उषा के 
पास से हविर्दान शील यजमान के लिए नानाविध ओर निवास-युवत 
घन ला दो। आज उषाकाल में जाग्रत देवों को ले आना। 

२. अग्नि ! तुम देवों के सेवित दूत हो । हव्य वहन करो । 
तुम यज्ञ को रथ की तरह वहन करनेवाले हो । झुम अउिबनीकुसारों 
और उधा के साथ झोभनीय, वीर्य-्युक्त और प्रभूत घन हमें 
दान करो। [ 
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है. अग्नि दूत निवासहेतु, विविध-प्रिय, धूम-रूप ध्वजा से युक्त, 
प्रख्यात ज्योति के द्वारा अलंकृत और उषाकाल में यजमानों का यज्ञ 
सेवन करनेवाले हुँ। उन्हीं अग्नि को आज हम वरण करते हैँ। 

४. अग्नि श्रेष्ठ, अतिशय युवक, सदा गति-विशिष्ट, सबके द्वारा 
भाहृत, हव्य-दाता के प्रति प्रसन्न और सर्वे-भूतज्ञ हें। उषाकाल मे 
देवगणाभिमुख जाने के लिए में उनकी स्तुति करता हूं। 

५. हे अमर, विइव-रक्षक, हुव्यवाही और यज्ञाह अग्निदेव, तुस 
विशव के त्राण-कर्ता, मरण-रहित और यज्ञ-निर्वाहक हो, में तुम्हारी 
स्तुति करूँगा । 

६. युवक अग्नि ! तुम स्तोता के स्तुतिपात्र हो और तुम्हारी 
शिखा अन्नदायिनी हुँ तुम आहूत होकर हमारे अभिप्राय को उपलब्ध 
करो। प्रस्कण्व जीवित रहे; इसलिए उसकी आयु बढ़ा दो। उस देव- 
भक्त जन का सम्मान करो। 

७. तुम होमनिष्पादक और सर्वज्ञ हो। तुम्हें संसार दीप्तिमान्‌ 
कहता है । अग्निदेव ! तुम बहुतों के द्वारा आहूत हो। उत्कृष्ट ज्ञान से 
युक्त देवों को शीघ्र इस यज्ञ में ले आओ। 

८. शोभन यज्ञ से युकत अग्नि ! रात्रि के प्रभात में सविता, उषा, 
अङ्विद्ठय, भग और अग्नि को ले आओ ॥ हव्यवाही कण्द लोग 
सोम तैयार करके तुम्हें दीप्तिमान्‌ करते हेँ। 

९. अग्नि! तुम लोगों के यज्ञ-पालक और देवों के दूत हो। 
उषाका में प्रबुद्ध सूर्य-दर्शी देवों को आज सोमपान के लिए ले आओ ॥ 

१०. प्रभामान्‌ और धनशाली अग्नि! तुम सबके दर्शनीय हो। 
तुम पूर्वगामिनी उषा के बाद दीप्त हो। तुम ग्रामों के पालक, यज्ञो 
के पुरोहित ओर बेदी के पूर्वदिशास्थित मनुष्य हो। 

११. अग्निदेव ! तुम यञ्च के साधन, देवों के आह्वानकारी ' 
ऋत्विक्‌, प्रकुष्ट ज्ञान से युक्त, शत्रुओं के आयुनाशक, देवों के हूत ओर 
असर हो। हम मनु की तरह एम्हें यज्ञस्थान में स्थापन करते हें। 
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१२. सित्रों के पूजक अग्नि ! जब कि, यज्ञ के पुरोहित-रूप से 
तुम देवों का यज्ञ-कर्म सम्पादित करते हो, तब समुद्र की प्रकृष्ट ध्वनि 
से युक्त तरंग की तरह तुम्हारी शिखायें दीप्तिमती रहती हेँ। 

१३. अग्नि ! तुम्हारे श्रवण-समर्थ कर्ण हमारे वचन सुनें। मित्र, 
अर्यमा तथा अन्य जो देवगण प्रातःकाल में या देवयज्ञ में गसन करते 
हैं, उन्हीं हव्यवाही सहगामियों के साथ इस यज्ञ को लक्ष्य करके कुश 
पर बेठो । 

१४. अरुद्गण दानशील, अग्निजिल्न और यज्ञवर््धनकारी हेँ। वे 
हमारा स्तोत्र सुनें। गृहीतकर्मा वरुण अङ्विनीकुसारों और उषा के 
साथ सोमपान करें। 


३५ सूक्त 


(दैवता अग्नि । छन्द अनुष्टुप) 
१. अग्निदेव ! तुम इस यज्ञ में वस्तुओं, रुब्रों और आदित्यों को 


अचित करो। झोभनीय-यज्ञ-युक्त और अञ्चदाता अन्य झजुपुन्न देवों _ 


को भी पूजित करो। 

२. अग्नि ! विशिष्ट घ्रज्ञावाले देवता हव्यदाता को फळ प्रदान 
करते हें। अग्नि ! तुम्हारे पास रोहित नाम का अश्व हे। तुम स्तुति- 
पात्र हो। तुम उन तंतीस देवों को यहाँ ले आओ। 

३. अग्नि! तुम प्रभूतकर्मा और सवभूतज्ञ हो। जैसे तुमने 
प्रियमेधा, अग्नि, विरूप और अङ्धिरा नाम के ऋषियों का आह्वान सुना, 
बसे ही प्रस्कण्व का आह्वान सुनो। 

४. यज्ञों के बीच, विशुद्ध प्रकाश-द्वारा, अग्नि प्रकाशमान होते हैं। 
प्रौढ्कर्मा प्रियमेधा लोगों ने, अपनी रक्षा के लिए, अग्नि का आह्वान 
किया था । 

५. कण्व के पुत्र, अपनी रक्षा के लिए, जिस स्तुति से तुम्हें बुलाते 
हूँ, धृताहुत फलदाता अग्नि! बह सब स्तुति तुम सुनो। 
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६, अग्निदेव ! तुस यथेष्ट और विविध प्रकार के अन्नोंवाले हो 
तथा बहुत लोगों के प्रिय हो। तुम्हारे दीप्ति-रूप केश हें। मनुष्य 
लोग तुम्हें हव्य वहन के लिए बुलाते हें। 

७. अग्नि | तुम आह्वानकारी, ऋत्विक्‌ ओर बहुधनदाता हो । 
तुम्हारे कर्ण भ्रवण-समर्थ हें। तुम्हारी प्रसिद्धि बहुव्यापक हे । मंघावियों 
ने यज्ञ में तुम्हें स्थापित किया हू। 

८, अग्नि ! हव्यदाता के लिए हव्य घारण कर और सोमरस 
तैयार कर मेधावी ऋत्विक्‌ अन्न के पास तुम्हें बुलाते हें। तुम महान्‌ 
और प्रभाशाली हो। 

९. अग्नि ! तुम काष्ठ-बल-द्वारा घाषित होकर उत्पन्न हो । तुस 
फळ्दाता और निवास हेतु हो। आज इस स्थान पर प्रातरागमन करने- 
चा > देवों और अन्य देवता जनों को, सोमपान के लिए, कुश के ऊपर बुळाओ ॥ 

१०. अग्नि ! सम्मुखस्थ देवरूप प्राणियों को, अन्य देवों के 

साथ, समान आह्वान के द्वारा यजन करो। दानशील देवो, तुम्हारे लिए 
यह सोम अभी गत दिवस प्रस्तुत किया गया है। इसे पान करो॥ 


४६ सरक्त 
(देवता अश्विनीकुमारद्वय । छन्द गायत्री) 

१. प्रिय उषा इसके पहले नहीं दिखाई दी। पह उषा आकाश 
से अन्धकार दूर करती हं। अश्विनीकुमारो | में तुम्हारी प्रभूत 
स्तुति करता हूं। 

२. जो दशनीय समुद्र-पुत्र ठेवदय या अध्विदयय मनोहर और 
घनदाता हें ओर जो हमारे यज्ञ करने पर निवासस्थान प्रदान 
करते हें, उनकी म स्तुति करता हूं। 

३. अशिवनीकुमारद्वय ! जिस समय तुम्हारा प्रशंसित रथ घोड़ों- 
द्वारा स्वर्ग सें चलता हुँ, उस समय हम तुम्हारी स्तुति करते हें। 
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४. हे नेतुस्थानीय अश्विद्वय ! पुरक, पालक, यज्ञ-दशेक और जल- 
शोषक सविता हमारे हुव्य-द्वारा देवों को प्रस करे । 

५. हे नासत्यद्वय ! हमारी प्रिय स्तुति ग्रहण कर बुद्वि-परि-चालक 
तीव्र सोसरस का पान करो । 

६, झशिवद्वय ! जो ज्योतिष्क अन्न अन्धकार का विनाश करके 
हमें तृप्ति-प्रदान करता है, वही अन्न हमें प्रदान करो । 

७. अशिवष्ठय ! स्तुति-समुद्र के पार जाने के लिए नौकारूप होकर 
आओ। हमारे सामने अपने रथ में अइव संयोजित करो ॥ 

८. तुम्हारा समुद्र के तीर पर आकाशा से भी बड़ा नौकारूप 
यान हैँ । पृथिवी पर तुम्हारा रथ है। तुम्हारे यज्ञ-कर्भ में सोमरस 
भी मिला हुआ, हे ॥ 

९, कण्ववंशियो ! आह्वय की जिज्ञासा करो १ युलोक से 
सुरये-किरणें आती हैं। घृष्टि के उत्पत्ति-स्थान अन्तरिक्ष में हमारी 
निवास-हेतु ज्योति प्रादुर्भूत होती है। अझ्बिनीकुमारद्वय ! इन स्थानों 
में से किस स्थान पर शुम अपना स्वरूप रखता चाहते हो? 

१०. सुर्ये-रह्िम-हारा उवाकाल का आलोक उत्पन्न हुआ है । 
सुयं उदित होकर हिरण्य के समान हुए हेँ। सूर्य के बीच में जाने 
से अग्नि कृष्णवर्ण होकर अपनी शिखा-द्वारा प्रकाश पाये हुए हेँ। 

११. रात्रि के पार जाने के निमित्त सुये के लिए सुन्दर मागे 
झला हुआ हे। सुये की ब्रिस्तुत दीप्ति दिखाई वी हें। 

१२, अध्विद्व 4 प्रसन्नता शे लिए सोस पाय करते हे। त्तोता लोग 
बार-बार उनके रक्षण-कार्य की प्रशंसा करते हें। 

१३, सुखद अदिव्य ! प्रभु की तरह सेवक घजमान के घर में 
निवास-शील होकर तुम सोपान और स्तुति-भवण के लिए आओ। 

१४. अशिविद्ठय ! तुम चतुदिक्चारी हो । तुम्हारी शोभा का 
अनुधावन करके उषा आगमन करे। रात्रि सें सम्पादित यज्ञ का हव्य 
ठु ग्रहण करो। | 
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१५. अइ्विद्वय ! तुम दोनों पान करो। तुम दोनों प्रशस्त रक्षण- 
द्वारा हमें सुखदान करो । 
तृतीय अध्याय समाप्त ॥ 


४७ सूक्त 
(चतुथे अध्याय देवता अश्विद्वय । छन्द ब्रहती) 

१. हे यज्ञवद्धनकारी अशिवद्ठय ! यह अतीव मधुर सोम तुम्हारे 
लिए अभिषुत हुआ है। यह कळ ही तैयार हुआ है। इसे पान करो 
और हुव्थदाता यजमान को रसणीय धन दान करो । 

२. अङ्विद्वय ! अपने त्रिविध बन्धन-काष्ठों से युक्त, त्रिकोण 
` या लोकत्रय में वरसंमान और सुरूप रथ ले आओ । कण्वपुत्र या मेघावी 
ऋत्विकू छोग तुम्हारे लिए स्तोन्र-्पाठ कर रहे हैं॥ उनका सादर 
आह्वान सुनो । 

३. यज्ञवर्द्धनकर्ता अश्विद्ठय ! अत्यन्त मधुर सोमरस का पान 
करो । इसके अनन्तर हे अश्विद्ठय ! आज रथ पर धन लेकर हुव्यदाता 
यजमान के पास गमन करो । 

४. सर्वज्ञाता अडिवद्वय ! तीन स्थानों में अवस्थित कुश पर स्थित 
होकर मधुर रस-द्वारा यञ्च सिक्त करो। अश्विद्य ! दीप्तिमान्‌ 
कण्दपुत्र सोमरस तैयार करके तुम्हारा आह्वान करते हें । 

५. अदिवद्ठय ! जिस अभीष्ट रक्षण-कार्थ-द्वारा तुम दोनों ने 
कण्व की रक्षा की थी, हे शोभन-कर्म-पालक, उसी कार्य-हारा हमारी 
रक्षा करो। है यज्ञ-वद्धक.! सोमपान करो। 

६. अश्विनीकुमारहय ! तुमने दानशील राजा पुजवन-पुत्र 
सुदास के लिए लड़ाई में घन को धारण और अन्न को वहन किया 
था। उसी प्रकार आकाश से अनेक के वांछनीय धन हमें दान करो । 

७. नासत्यद्व्य ! चाहे तुम पास रहो या दूर रहो; सूर्योदय के 
समय सुध-किरणों के साथ अपने चुनिसित रथ पर हमारे पास आओ । 


~ 
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८. तुस सदा यज्ञसेवी हो । तुम्हारे सात घोड़े तुम्हें निकट लाकर 
सवन-यज्ञ की ओर ले जायें। हे नेतु-स्थानीय अश्विद्वय ! शुभक्मे- 
कर्ता और दानशील यजमान को अन्न दान करके तुम कुश पर बैठो। 

९. अश्विद्यय | तुमने जिस रथ पर धन लाकर हव्यदाता को 
सदा दान किया हे, उसी सुर्य-किरण-सम्बलित रथ पर मधुर सोम-पान 
के लिए आओ । 

१०. हम रक्षा के लिए उक्थ और स्तोन्न-द्वारा आईवद्य को 
अपनी ओर आह्वान करते हें। अध्विद्यय ! कण्वपुत्रों या मेधावी 
ऋत्विकों के प्रिय सदन में तुमने सदा सोस पान किया है । 


४८ खूक्क 
(देवता उषा) 

१. हे देवपुत्र उषा ! हमें घन देकर प्रभात करो । विभावरी 
उषा देवता! प्रभूत अन्न देकर प्रभात करो। देवी! दानशीला 
होकर पशु-रूप-धन प्रदान-पुर्वक प्रभात करो । 

२. उषा अश्व-संबलिता, गोसम्पन्ता और सकलधनदात्री है। 
प्रजा के सुख के लिए उसके पास विविध सम्पत्तियां हैं। उषा! 
मुझे सत्यवचन, बल और घनिकों का धन दो। 

३, उषा पहले प्रभात करती थीं और अब भी प्रभात करती हैं। 
जिस प्रकार धनाभिलाषी समुद्र में नाव प्रेरित करते हें, जिस प्रकार 
उषा. के आगमन में रथ तैयार किये जाते हूँ, उसी प्रकार उषा रथ-प्रेर- 
यित्री हें । 

४. उषा, तुम्हारा आगमन होने पर विद्वान्‌ लोग दान की ओर 
ध्यान देते हें; अतिशय मेधावी कण्व ऋषि दानशील मनुष्यों के 
प्रख्यात नाम उषाकाल में ही लेते हें। 

५. उषा घर का काम संभालनेवाली गृहिणी की तरह सबका 
पालन करके आती हे। वह जंगम प्राणियों की परमायु का ह्वास करती 
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है या जंगम प्राणियों की आयु को क्रमशः एक-एक दिन कस 
करती है। पैरवाले प्राणियों को चलाती हे और पक्षियों को 
उडाती हे। बै 

६. तुस सम्यक्‌ चेष्टावान्‌ पुरुष को कार्य में लगाती हो । तुम 
भिक्षुको को भी प्रेरित करती हो । तुम नीहार-वर्षी हो और अधिक 
क्षण नहीं ठहुरतीं। अज्नयुकत यज्ञसम्पन्ना उषा! तुम्हारे आगमन करने 
पर उड़नेवाले पक्षी अपने घोंसले में नहीं रहते । 

७. उषा ने रथ योजित किया है । यह सोभाग्यज्ञालिनी उषा 
दूर से, सूर्यं के उदयस्थान के ऊपर से या दिव्य-लोक से, सौ रथों- 
द्वारा मनुष्यों के पास आती हें। 


८. उषा के प्रकाश के लिए समस्त प्राणी नमस्कार करते हैं; 
क्योंकि ये ही सुनेत्री ज्योति प्रकाश करती हैं और ये ही धनवती स्वर्ग- 
पुत्री या द्युलोक से उत्पन्ना उषादेंबी द्वेषियों और शोषणकर्ताओ को दूर 
करती हुँ । 


९. स्वर्गतनया उषा ! आह्वादकर ज्योति के साथ प्रकाशित हो, 
अनुदिन हमें सौभाग्य दो ओर अन्धकार दूर करो। 


१०. नेत्री उषा ! सारे प्राणियों की इच्छा और जीवन तुम्हारे 
में ही है; क्योंकि तुम्हीं अन्धकार को दुर करती हो । विभावरी 
उषा ! बिशाल रथ पर आना । विलक्षण रथ-सम्पन्ना उषा ! हमारा 
भाह्वान सुनो । 

११. उषा ! मनुष्य के पास जो विचित्र अन्न है, वह तुम ग्रहण 

करो और जो यज्ञ-निर्वाहक लोग तुम्हारी स्तुति करते हें, उन सुकृतियों 
को हिसा-रहित यज्ञ में ले आओ । 

१२. उषा! अन्तरिक्ष से सोमपान के लिए सब देवों को ले 
आओ। उषा! तुम हमें अइव-गो-युक्त, प्रशंसनीय और वीयं-सम्पन्न 


अन्न प्रदान करो । 
फा० ५ 
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१३. जिन उषा की ज्योति शत्रुओं झो विनाश करके कल्याण-छप 
में दिखाई देती हें, वह हम सबों को वरणीय, सुरूप ओर सुखद धन 
प्रदान करें । 

१४. पुज्य उषा! पहले के ऋषियों ने रक्षण ओर अन्न के 
लिए तुम्हें बुलाया था। तुम धन और दीप्तिशाली तेज से विश्लिष्ट 
होकर हमारी स्तुति पर सन्तुष्ट हो । 

१५. उषा ! तुमने आज ज्योति से आकाश के दोनों द्वारों 
को खोल दिया हुँ; इसलिए हमें हिसकों से रहित ओर बिस्तीण गृह 
दान करो। साथ ही गो-युक्त अन्न भी दान करो! 

१६. उषा ! हमें प्रभूत और बहु-विध-रूपयुक्त धन और गो 
दान करो। पुजनीय उषा ! हमें सर्व-शत्रुनाज्ञक् यश दान करो। 
अन्त-युक्त क्रियासम्पन्न उषा ! हमें अन्न दान करो। 


४९ सूक्त 
(देवता उषा । छन्द अनुष्टुप्‌) 


१. उषा ! दीप्यमान आकाश के ऊपर से शोभन पयद्वारा 
आगमन करो । अरुण-दर्ण गायें सोम-युक्त यजसान के घर में तुम्हें 


ले आवे। 


२. उषा ! तुम जिस सुङ्प और सुखकर रथ पर अधिष्ठान करती 
हो, हे स्वर्मतनया उषा! उसी से आज हव्यदातः यजसान के 
पास आओ । 

३. हे अर्जुनि यां शुश्रेवर्णा उषा ! तुम्हारे आगमन के समय 
द्विप, चतुष्पद और पश-पुक्त पक्षिगण आकाइधभ्रान्त के उपरि भाग 
में गसन करते अर्थात्‌ आकाशमण्डरू में अपरे-अपने कार्य में लगते हें॥ 


४, उषा ! तुम अन्धकार का विनाश करके किरणों के हारा जगत्‌ - 
ने 


को प्रकाशित करो । कण्वपुत्रों या स्रेधादी ऋत्यिकों ने धन-पादक 


' होकर स्तोत्र-दोरा तुम्हारा स्तय किया है । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ke 2 
१ 5 =: 


FA यु 


5 


MME शी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हिन्दी --हरकेच ६७ 


५० सूर 
(दैवता सूये । छन्द गायत्री और अनुष्टु॒य) 
१. सूर्य प्रकाशमान हें ओर सारे प्राणियों को जानते हें । सुर्य के 
घोडे उन्हें सारे संसार के दशन के लिए ऊपर ले जाते हें। 


२. सारे संसार के प्रकाशक सुर्यं का आगमन होने पर नक्षत्रगण 


चोरों को तरह रात्रि के साथ चले जाते हें। 

३. दीप्यमान अग्नि को तरह सूर्यं को सूयक किरण समूच जगत्‌ 
को एक-एक कर देखती हें ॥ 

४. सुर्य! तुम महःद्‌ सागं का भ्रमण करो, तुस सारे प्राणियों 
के दर्शनीय हो। ज्योति के कारण हो। लुम समूचे दीप्यमान अन्तरिक्ष 
सें प्रभा का विकाश करते हो । 

५. तुम सरुददेवों के सामने उदित हो। मनुष्यों के सामने उदितं 
हो । समस्त स्वर्गलोक फे दशन के लिए उदित हो । 

६. हे संस्कारक और अनिष्टहन्ता सूर्य ! तुम जिस दीप्ति-द्वारा प्राणियों 
के पालक बनकर जगत्‌ को देखते हो, हम उसी को प्रार्थना करते हें। 

७. उसी दीप्ति के हारा रात्रि के साथ दिवस को उत्पादम और 
प्राणियों को अवलोकन करके विस्तृत अन्त रिक्ष-कोफ में अमण करते हो। 

८. दीप्तिमान्‌ और सर्व-प्रकाशक सूर्यं! हरित्‌ नाम के सातं 
घोड़े रथ में तुम्हें ले जाते हें। किरणं ही लुम्हारे केश हें। 

९. सुये ने रथवाहिका सात घोडियो को रथ सें संयोजित किया । 
उन संयोजित घोडियों के द्वारा मयं गसन करते हैं। 


१०. अन्धकार के ऊपर उठी हुई ज्योति को देखकर हस सवै 


देवों में प्रकाशझाली सूर्य के पास जाते हैं। सूरये हो उत्कृष्ट ज्योति हैँ। 

११. अनुरूप-दीष्ति-युक्त सूर्यं! आज उदित होकर और उन्ततं 
आकाश सं चढ़कर मेरा हृद्रोग या मानसरोग ओर हरिसाण (हली- 
सक)-रोग या झारीर-रोग विनष्ठ करो । 
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१२. से अपने हरिमाण (हलीसक) रोग को शुक और सारिका 
पक्षियों पर न्यस्त करता हूँ। अपना हरिमाण रोग हरिद्रा पर 
स्थापित करता हूं! 

१३. यह आदित्य मेरे अनिष्टकारी रोग के विनाश के लिए 
समस्त तेज के साथ उदित हुए हँ। में उस रोग का विनाश-कर्त्ता 
नहीं, वे ही हें। 


५१ सूक्त 
(१० श्रनुवाक । दैवता इन्द्र । वहाँ से ५७ सूक्त तक के ऋषि 
अङ्गिरा के पुत्र सब्य हैं ! छन्द जगती ओर त्रिष्डुप) 

१. जिन्हें लोग बुलाते हैं, जो स्तुति-पात्र और धन के सागर 
हैं, उन्हीं मेष था बलवार इन्द्र को स्तुति-द्वारा प्रसन्न करो । सूर्य- 
किरणों की तरह जिनका कास मनुष्यों का हित करना है, उन्हीं क्षमता- 
शाली और मेधादी इन्द्र को, धन-सम्भोग के लिए, अचित करो । 

२. इन्द्र का आगमन सुशोभन है । अपने तेज से इन्द्र अन्तरिक्ष 
को पुरण करते हैं। वे बली, दर्पहर और शतक्रतु हें। रक्षण ओर 
बद्धंन में तत्पर होकर ऋभुगण या मरुवृगण इन्द्र के सामने आये और 
उनकी सहायता की । उन्होंने उत्साह-वाक्यों-द्वारा इन्द्र को उत्साहित 
किया था। 

३. तुमने अद्धिरा ऋषियों के लिए मेघ से वर्षा कराई थी। 
जब असुरों ने अत्रि के ऊपर शतद्वार माम का अस्त्र फेंका था, तब भागले 
के लिए तुमने अत्रि को मार्ग बता दिया था । तुमने विमद ऋषि को 
अन्न-यूक्त धन दिया था। इसी प्रकार संग्राम में विद्यमान स्तोता को, 
भपना वस्त्र चलाकर, बचाया था । 

४. इन्द्र! तुमने जल-वाहक मेघ को खोल दिया है और 
पर्बत पर वृत्र आदि असुरों का धन छिपा रक्खा हे । इन्द्र ! तुमने हत्यारे 
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बुत्र का वध किया था और संसार को देखने के लिए सूर्य को आकाश 
सें चढ़ा दिया था। - 

५. जिन असुरों ने यज्ञीय अन्न को अपने शोभन मुख में डाल 
लिया था, इन्द्र ! उन मायावियों को माया-ठ्ठारा तुमने परास्त किया 
था। मनुष्यों के लिए तुम प्रसन्न-चित्त हो। तुमने पिप्र॒ असुर का 
निवासस्थान ध्वस्त किया था। ऋजिइवान नामक स्तोता को, 
चोरों के हाथ मरने से आसानी से बचा लिया था । 

६, शुष्ण असुर के साथ युद्ध में तुमने कुत्स ऋषि की रक्षा की थी 
भौर तुमने अतिथि-वत्सल दिवोदास की रक्षा के लिए शम्बर राक्षस का 
वध किया था। तुमने महान्‌ अर्बुद नाम के असुर को पादाक्ान्त किया 
था। इन सब कारणों से विदित होता हुँ कि तुमने दस्युओं के वघ 
के लिए ही जन्म ग्रहण किया हे । 

७. निःसन्देह तुम्हारे अन्दर समस्त बल निहित हं । सोसपान 
करने पर तुम्हारा मन प्रसन्न होता है । तुम्हारे दोनों हाथों में वज्ञ 
है--यह हम जानते हैं। शत्रुओं का सारा वीर्य छिन्न करो । 

८. इन्द्र ! कोन आये और कोन दस्यु हें, यह बात जानो। 
कुशवाले यज्ञ के विरोधियों का शासन करके उन्हें यजमानों के 
वश कराओ। तुस शक्तिमान्‌ हो; इसलिए यज्ञानुष्ठाताओं की सहायता 
करो । में तुम्हारे हर्षोत्पादक यज्ञ में तुम्हारे उन समस्त कर्मों की 
प्रशंसा करने की इच्छा करता हूं। 

९. इन्द्र यज्ञ-विमुखों को यज्ञप्रिय यजमानों के वशीभूत करके 
भोर अभिमुख स्तोताओं-द्वारा स्तुति-पराङमुखों का ध्वंस करके अधि- 
ष्ठान करते हेँ। वस्र ऋषि वरद्धनशील और स्वर्य-व्पापी इन्द्र की 
स्तुति करते-करते सञ्चित ब्रव्य-समूह ले गये थे। 

१०. इन्द्र! जब कि उशना के बल-द्वारा तुम्हारा बल तीक्ष्ण 
. हुआ था, तव विशुद्ध तीङ्णता-द्वारा तुम्हारे बल ने झुलोक और 
पुथिवीलोक को भीत कर दिया था। इन्द्र ! तुम्हारा मन मनुष्य के 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७० _हिन्दी-श्रस्वेद 


प्रति प्रसन्न है । तुम्हारे बलशाली होने पर तुम्हारी इच्छा से संयोजित और 
वायु की तरह देग-विशिष्ट घोड़े तुम्हें हमारे यज्ञास की ओर ले आवें। 

११. जब कि शोभन उशना ने इन्द्र की स्तुति की, तब इन्द्र 
घक्रगतिवाले दोनों घोड़ों पर सवार थे। उग्र इन्द्रं ने गमनशील मेघों 
से जल, प्रवाह-रूप में, बरसाया था। साथ ही शृष्ण असुर के विस्तीर्ण 
1 नगर को भी ध्वस्त किया था । 
|] १२. इन्द्र सोमपान के लिए रथ पर चढ़कर गमन करो। 
जिस सोर से तुम प्रसन्न होते हो, वही सोम शार्यात राजबि ने 
तयार किया हे; इसलिए अन्य यज्ञों में तुस जेसे प्रस्तुत सोमपान 
करते हो, उसी प्रकार शार्यात का सोम भी पान करो। ऐसा करने पर 
दिष्य-लोक में अविच॒ल यश प्राप्त होगा। 

१३. इन्द्र ! तुसने अभिषव-कारी ओर स्तुत्याकाङक्षी वृद्ध कक्षीवान्‌ 
राजा को वृचया नास की युवती स्त्री प्रदान की थी । शोभन- 
कर्मा इन्द्र! तुम वृषणश्व राजा की भेना नामक कन्या हुए थे। 
अभिषवण-समय में इन सब विषयों का वर्णन करना चाहिए । 

१४. शोभनकर्मा निधेनों की रक्षा के लिए इन्द्र की सेवा की गई 
है । पञ्त्रों या अंगिरोबंशीयों के स्तोत्र, दारस्थित स्तम्भ की तरह 
अचल हे। धनदाता इन्द्र यजमानों के लिए अश्व, गो और रथ की 
इच्छा करते हैं; और, विविध धन की इच्छा करके अधिष्ठान करते हें। 

१५. इन्द्र ! वृष्टि दान करो। लुम अपने तेज से स्वराज करते 
हो। तुम प्रकृत-बल-सम्प्न और अतीव महान्‌ हो । हमने तुम्हारे 
लिए इस स्तुति-वाक्य का प्रयोग किया हें। हस इस युद्ध में समस्त 
घीरों हारा युक्त होकर तुम्हारे दिये हुए शोभनीय घर में 
बिद्दानों या ऋत्विकों के साथ दास करें । 

५२ सत्त 
(देवता इन्द्र । छन्द्‌ त्रिष्टुप्‌ और जगती) 
दै १. जिनके स्तुति-कार्ये में सौ स्तोता एक साथ ही प्रबुत्त 
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होते हें और जो स्वगे दिखा देते हैं, उन बली इन्द्र की पुजा करो। 
गतिशील घोड़े की तरह वेग से इन्द्र का रथ यज्ञ की ओर गमन 
करता है । में अपनी रक्षा फे लिए उसी रथ पर चढ़ने के निमित्त 
स्तुति द्वारा इन्द्र से अनुरोध करता हूँ। 

२. जिस समय यञ्चान्न-प्रिय इन्द्र ने जल-वर्षण करके नदी का 
प्रतिरोध करनेवाले वृत्र का वध किया, उस समय इन्द्र ने धारावाही 
जल के बीच पर्वत की तरह अचल होकर ओर प्रजा की हजारों 
तरह से रक्षा करके यथेष्ट बल प्राप्त किया था। 

३. इन्द्र ने आवरणकारी शत्रुञ्रों को जीता। इन्द्र जल को तरह 
अन्तरिक्ष में व्याप्त हें। इन्द्र सबके हर्ष-मूल हें। वह सोमपान से 
वरद्धित हुए हैं। में, विद्वान्‌ ऋत्विकों के साथ, उन प्रवद्ध और धन- 
सम्पञ्च इन्द्र को शोभन-कर्मयोग्य अन्तःकरण के साथ बुलाता हूं; 
क्योंकि इन्द्र अञ्न के पुरयिता हें। 

४. जिस प्रकार समुद्र की आत्मभूता और अभिमुखगाभिनी 
नदियाँ समुद्र को पुर्ण करती हैं, उसी प्रकार कुशस्थित सोमरस 
दिव्यलोक में इन्द्र को पूर्ण करता हैं। शत्रुओं के शोषक, अप्रतिहत- 
वेग और सुशोभन मरुद्गण, वृत्रहनन के समय उन्हीं इन्द्र के 
सहायक होकर पास में उपस्थित थे। 

५. जिस प्रकार गमनशील जल नीचे जाता हे, उसी प्रकार इन्द्र 
के सहायक मरुद्गण सोमपान-हारा हुष्ट होकर युद्धलिप्त इन्द्र के 
सामने वृष्टि-सम्पन्न वृत्र के निकट गये । जिस प्रकार त्रित ने परिधि- 
समुदाय का भेद किया था, उसी प्रकार इन्द्र ने यज्ञ के अन्न से प्रोत्साहित 
होकर बल नाम के असुर का भेद किया था। 

६. जल रोककर जो वृत्रासुर अन्तरिक्ष के ऊपर सोया था और 
जिसकी वहाँ असीम व्याप्ति हुँ, इन्द्र, जिस समय तुमने उसी वृत्र की 
केहुनियों को, शब्दायमान वप्त्र द्वारा, आहत किया था, उस समय तुम्हारी 
शत्रु-विजथिनो दीप्ति विस्तृत हुई थी ओर तुम्हारा बल प्रदीप्त हुआ था। 
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७. जिस प्रकार जलाशय को जळल-प्रवाह प्राप्त करता है, उसी 
प्रकार तुम्हारे लिए कहे हुए स्तोत्र तुम्हें प्राप्त होते हें। त्वष्टा ने तुम्हारे 
योग्य बल-वृद्धि की हे और शत्रुविजयी बल से संयुक्त तुम्हारे वस्त्र 
को भी अधिकतर बल-सम्पन्न किया हेँ। 

८. हे सिद्धकर्मा इन्द्र! मनुष्यों के पास आने के लिए तुमने 
अशवयुक्त होकर वुत्र-विनाश किया, वृष्टि की, दोनों हाथों में 
लौह-वप्त्र ग्रहण किया और हमारे देखने के लिए आकाश में सूर्य को 
स्थापित किया । 

९. वृत्र के डर के मारे स्तोताओं ने स्तोत्रों का अनुध्यान किया 
था। वे स्तोत्र बृहत्‌, आह्वादयुक्त, बल-सम्पञ्न और स्वर्ग की 
सीढ़ियाँ हें। स्वर्ग-रक्षक मरुद्गण ने उस समय सनुष्यों के लिए युद्ध 
करके ओर उनका पालन करके, इन्द्र को प्रोत्साहित किया था । 

१०. इन्द्र ! अभिषुत सोमपान करके तुम्हारे हुष्ट होने पर जिस 
समय तुम्हारे बज्न ने द्युलोक और पृथिवीलोक के बाधक वृत्र का 
मस्तक वेग से छिन्न किया था, उस समय बलवान्‌ आकाश भी उस 
के शब्द-भय से कम्पित हुआ था । 

११. इन्द्र ! यदि पृथिवी दसगुनी बड़ी होती और यदि मनुष्य सदा 
जीवित रहते, तब तुम्हारी शक्ति, प्रकृत रूप में, संत्र प्रसिद्ध होती। 
तुम्हारी बल-साधित क्रिया आकाश के सदुश विशाल हें । 

१२. अरिमर्दन इन्द्र ! इस व्यापक अन्तरिक्ष के ऊपर रहकर निज 


भुज-बल से तुमने, हमारी रक्षा के लिए, भूलोक की सूष्टि की हैं। 


तुम बल के परिमाण हो । तुम सुगन्तव्य अन्तरिक्ष और स्वर्ग व्याप्त 
किये हुए हो। 

१३. तुम विपुलायतना पृथिवी के परिमाण हो, तुम दर्शनीय देवों 
के बृहत्‌ स्वगे के पालनकारी हो । सचमुच तुम अपनी महिमा-द्वारा 
समस्त -अन्तरिक्ष को व्याप्त किये हुए हो। फलतः तुम्हारे समान 
कोई नहीं । | 
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१४. जिन इन्द्र की व्याप्ति को द्युलोक और पृथिवीलोक नहीं पा सके 
हैं, अन्तरिक्ष के ऊपर का प्रवाह जिनके तेज का अन्त नहीं पा सका है, 
इन्द्र ! वही तुम अकेले अन्य सारे भूतों को अपने वश में किये हुए हो ॥ 

१५. इस लड़ाई में मरुतों ने तुम्हारी अर्चना की थी । जिस समय 
तुमने तीक्ष्णघातक वच्च्र-द्वारा वृत्र के मुंह के ऊपर आघात किया था, उस 
समय सारे देवगण संग्राम में तुम्हें आनन्दित देखकर आह्वादित हुए थे॥ 


५३ सूक्त 
(देवता इन्द्र) 

१. हम महापुरुष इन्द्र के उद्देश से शोभनीय-वाद्य प्रयोग कशल 
हैं और सेवाव्रती यजमान के घर शोभनीय-स्तुति-वाक्य प्रयोग करले 
हें। इख्न ने असुरों के धन पर उसी तरह तुरल अधिकार कर लिया, 
जिस तरह सोये हुए मनुष्यों के धन पर अधिकार जमाया जाता हे ॥ 
धनदाताओं को समीचीन स्तुति करनी चाहिए । 

२. इन्द्र ! तुम अइव, गो और यव आदि धान्य दान करो॥ 
तुम निवासहेतु, प्रभूत धन के स्वामी ओर रक्षक हो । तुम दान के 
नेता और प्राचीनतम देव हो। तुम कामना व्यथं नहीं करते, तुम याजको 
के सखा हो। उन्हीं के उद्देश से हम यह स्तुति पढ़ते हें। 

३. हे प्रज्ञावान्‌, प्रभूतकर्मा और अतिशय दीप्तिमान्‌ इन्द्र ! 
चारों ओर जो धन हे, वह तुम्हारा ही हे--यह हम जानते हें। शत्र- 
विध्वंसी इन्द्र ! वही धन ग्रहण करके हमें दान करो । जो स्तोता तुम्हें 
चाहते हें, उनकी अभिलाषा व्यर्थं न करना । 

४. इन्द्र ! इस प्रकार हव्य और सोमरस से तुष्ट होकर गो और 
घोड़े के साथ धन दान कर और हमारा दारिद्रय दूर कर प्रसन्नमना 
हो जाओ। इस सोमरस से तुष्ट इन्द्र की सहायता से हम दस्यु को 
ध्वंस कर और शत्रुओं से मुक्ति प्राप्त कर अच्छी तरह अन्न भोगेगे । 

५. इन्द्र ! हम धन, अन्न और आह्वादकर और दीप्ति- 
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सान्‌ बल पावें। तुम्हारी प्रकाशमान सुमति हमारी सहायिका हो। 
वह सुमति वीर शत्रुओं का शोषण करे! वह स्तोताओं को गौ आदि 
पशु और अइव दान करे। 

६. साधु-रक्षक इन्द्र ! वृत्रासुर के वध के समय तुम्हारे 
आनन्ददाता मरुइगण से तुम्हें प्रसन्न किया था। वर्धघक इन्द्र! जिस 
समय तुमने शत्रओंद्रारा अप्रतिहत होकर स्तोत? और हव्यदाता 
यजमान के लिए दस हजार उपद्रवों का विनाश किया था, उस समयं 
विविध हव्य और सोमरस ने तुम्हें हृष्ट किया था। 

७. इन्द्र ! तुम शत्रुओं के घर्षणकारी हो। तुम युद्धान्तारं में जाते 
हो। तुम बल से एक नगर के बाद दूसरे नगर का ध्वंस करते हो। 
इन्द्र ! तुमने, दूर देश में, वप्त्र सहायता से नमुचि नामक मायावी 
का वध किया था । 

८. इससे अतिथिगव नाम के राजा के लिए करंज ओर पर्णय 
नामक अजुरों को, तेजस्वी शत्रुवाशक अस्त्र से, वध किया था। 
अनन्तर तुमने अकेले ऋजिइवान्‌ नामक राजा के हारा चारों ओर 
वेष्टित बंगूद नामक असुर के शतसंख्यक नगरों को उद्धिन्न किया था । 

९. असहाय सुश्षवा नामक राजा के साथ युद्ध करने के लिए जो - 
बीस नरपति और उनके साठ हज्ञार निन्यानबे अनुचर आये थे, प्रसिद्ध 
इन्द्र ! तुमने शत्रुओं के अळंघ्य चक्रों-ड्रारा उनको पराझिस किया था। 

१०. तुमने अपनी रक्षा-शक्ति के द्वारा सुश्रवा राजा की रक्षा की 
थी । तूवेयान राजा को अपनी परित्राण-शक्ति द्वारा बचाया था । तुमने 
कुत्स, अतिथिग्व ओर आयु राजाओं को महान्‌ युवक सुश्रवा राजा 
के अधीन किया था। 

११. इन्द्र ! तुम्हारे मित्ररूप हम यज्ञ-समाप्ति में विद्यमान हैं। | 
हम देवों-द्रारा पालित हुए हें। हम मङ्गलमय हैं। हम ुम्हारी 
स्तुति करते हें। तुम्हारी कृपा से हुम शोभनीय पुत्र पाबे ओर उत्तम 
रूप से दीघे जीवन धारण करें । जु 
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५४ सूक्त 
(देवता इन्द्र) 

१. सघवन्‌ ! इस पाप में, इस युद्ध-समुदाय में, हमें नहीं 
प्रक्षेप करना; क्योंकि तुम्हारे बल की अनन्तता हें। तुम अन्तरीक्ष 
में रहकर ओर अत्यन्त शब्द कर नदी के जल को शब्दायमान करते 
हो। तब फिर पृथिवी क्‍यों न भय पाये? 

२. शक्तिशाली ओर बुद्धिमान्‌ इन्द्र की पूजा करो । वह स्तुति 
सुनते हें। उनकी पूजा करके स्तुति करो। जो इन्द्र शत्रुजयी बल 
के द्वारा युलोक और पृथिवीलोक को अळंकृत करते हैँ, वे वर्षा- 
विधाता हें, वर्षण-शक्ति-द्वारा वष्टि दान करते हें। 

३. जो इन्द्र शत्रुजयी और अपने बल में दृढ्सना हैं, उन्हीं महान्‌ 
ओर दोष्तिमान्‌ इन्द्र के उद्देश से सुखकर स्तुति-वाक्य उच्चारण 
करो; क्योंकि इन्द्र प्रभूत-यजञःशाली और असुर अर्थात्‌ बलशाली हें । 
इन्द्र शत्रुओं को दूर करते हें। इन्द्र अश्व-द्वारा सेवित, अभीष्टवर्षी 
ओर वेगवान्‌ हें। 

४. इन्द्र ! तुमने महान्‌ आकाश के ऊपर का प्रदेश कम्पित किया 
हें; तुमने अपनी इात्र-विध्वंसिनी क्षमता के द्वारा शम्बर असुर 
का वघ किया हें । तुमने हुष्ट और उल्लसित मन से तीण और रङ्मि- 
युक्त वस्त्र को दलबद्ध मायावियों के विरुद्ध प्रेरित किया हें। 

५. इन्द्र! तुमने मेघ-गर्जन-द्वारा शब्द करके वायु के ऊपर 
और जल-शोषक तथा जल-परिपाककारी सूर्यं के मस्तक पर जल 
वर्षण किया हुं। तुम्हारा मन अपरिवत्तेनशाली और शत्रु विनाश 
परायण हे । तुमने आज जो काम किया हैँ, उससे तुम्हारे ऊपर कोन 
है ? अर्थात्‌ तुम्हारे ऊपर कोई नहीं--तुम्हीं सर्व-श्रेष्ठ हो। 

६. तुमने नयं, तुर्व और यढु नाम के राजाओं की रक्षा की हें। 
शत-यज्ञकर्ता इन्द्र ! तुमने वय्य-कुलोद्भव तुर्वीति नाम के राजा को 
रक्षा की हे तुमने रथ ओर एतश ऋषि की, आवश्यक घन के लिए 
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संग्राम में रक्षा की है। तुसने शम्बर के निन्‍यानबे नगरों का विनाश 
किया है। 

७. जो इन्द्र को हव्य वान करके इन्द्र की स्तुति का प्रचार करते हुँ 
अथवा हव्य फे साथ मंत्र का पाठ करते हें, वे ही स्वराज करते हैं, 
साघु-रक्षा करते हैं और अपने को वद्धेन करते हँ। फलदाता इन्द्र उन्हीं 
के लिए आकाश से सेघ-जल का वर्षण करते हें । 

८. इन्द्र का बल अतुल हे, उनकी बुद्धि भी अतुल है। जो तुम्हे 
हुव्य दान करके तुम्हारा महान्‌ बल और स्थूळ पौरुष बढ़ाते हे, वही 
सोसपायी लोग यज्ञ-कमे-दवारा प्रवृद्ध हों । 

९. यहु सोमरस पत्थर के हारा तैयार किया गया है, बर्तन में 

 रक्खा हुआ है और इन्द्र के पीने योग्य हे। इन्द्र! यह सब तुम्हारे 
ही लिए हुआ हे। तुम इसे ग्रहण करो। अपनी इच्छा तृप्त करो। 
अनन्तर हमें धन दान करने में ध्यान दो। 

१०. अन्धकार ने वुष्टि की धारा रोकी थी। वुत्रासुर के पेट के 
भीतर मेघ था। वृत्र के द्वारा रकखे जाकर जो जल अनुक्रम से 
अवस्थित था, इन्द्र ने उसे निम्न भू-प्रदेश में प्रवाहित किया। 

११. इन्द्र ! हमें वरद्धंसान यश दो । महान्‌ शन्नुओं का पराजय- 
कर्ता और प्रभूत बल दान करो। हमें धनवान्‌ करके रक्षा करो। विद्वानों 
का पालन करो और हमें धन, शोभनीय अपत्य और अन्न दान करो। 


५५ सूरत 
(दैवता इन्द्र । छन्द॒ जगती) 

१. आकाश की अपेक्षा भी इन्द्र का प्रभाव घिस्तीणं हैं। 
महत्त्व में पृथियी भी इन्द्र की बराबरी नहीं कर सकती। भयावह 
और बली इन्द्र मनुष्यों के लिए शत्रु को दग्ध करते हैं। जैसे सांड़ अपने 
सींग रगड़ता हे, उसी प्रकार तीखा करने के लिए इन्ब्र अपना वज्र 
रगड़ते हैं । 
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९. अन्तरिक्षव्यापी इन्द्र, सागर की तरह, अपनी व्यापकता 
के द्वारा बहुव्यापी जल ग्रहण करते हें। इन्द्र सोमपान के लिए सांड 


की तरह वेग से दोड़ते हें और वही योद्धा इन्द्र प्राचीन काल से अपले. 


वीरत्व की प्रशंसा चाहते हैं । 

३. इन्द्र ! तुम अपने भोग के लिए मेघ को भिन्न नहीं करते॥ 
तुम महान्‌ धनाढ्यो के ऊपर आधिपत्य करते हो। इन्द्रदेव आपने 
घीयें के कारण अच्छी तरह परिचित हें। सारे देवों ने उम्र इन्द्र को 
उनके कसे के कारण सामने स्थान दिया हे। 

४. इन्द्र जंगल में स्तोता ऋषियों हारा स्तुत होते हें। मनुष्यों 
के बीच सें अपना वीर्थ प्रकट करके बड़ी सुन्दरता से अवस्थित 
होते हें । जिस समय हव्यदाता धनी यजमान इन्द्र-द्वारा रक्षित 
होकर स्तुति-वाक्य उच्चारण करता है, उस समय अभीष्ठवर्षी इन्ब्र 
यज्ञेच्छु को यज्ञ में तत्पर करते हैं। 

५. योद्धा इन्र मनुष्यों के लिए सर्वे-विशुद्धधारी बल-हारा 
भहान्‌ संग्रामों में संलग्न होते हें जिस समय इन्द्र वघ-कारण वा 
फेंकते हें, उस समय दीप्तिमान्‌ इन्द्र को सब लोग बलशाली कहकर 
उनका आदर करते हैं। 

६. शोभनकर्सा इन्द्र यशःकामना करके, बरू-हारा सुनिर्मित 
असुर-गृहों का विनाश करके, पृथिवी में समान वुद्धि प्राप्त करके 
कोर ज्योतिष्कों या तारकाओं को निरावरण करके यजमान के उपकार 
के लिए प्रवहमान वुष्टि-जल दान करते हें । 

७. सोमपायी इन्द्र ! दान में ठुम्हारा मन रत हो। स्तुतिप्रिय ! 
भपने हरि नाम के घोड़ों को हमारे यञ्च के अभिमुखी करो। 
इन्द्र ! तुम्हारे सारथि घोड़ों को वश में करने में बड़े दक्ष हैं; इसलिए 
तुम्हारे विरोधी शत्रु हथियार लेकर तुम्हें पराजित नही कर सकते। 

८. इन्द्र ! तुम दोनों हाथों में अनन्त धन धारण .करते हो। 
हुम यशस्वी हो। अपनी देह में अपराजेय बल धारण करते हो। 
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जैसे जलार्थी मनुष्य कुओं को घेरे रहते हें, उसी प्रकार तुम्हारे सारे 
अंग वीरतापूर्ण कर्मो-द्वारा घेरे रहते हैं । तुम्हारी देह में अनेक कमें 
विद्यमान हें 4 


५६ सूक्त 
(देवता इन्द्र | छन्द जगती) 
« जिस प्रकार घोडा घोड़ी की ओर दौड़ता है, उसी प्रकार 
` प्रभृताहारी इन्द्र उस यजमान के यथेष्ठ पात्र-स्थित सीमरूंप खाद्य की 
ओर दोड़ते हैँ । इन्द्र स्वर्णमय, अश्वयुक्त और रहश्मियुक्त रथ को 
रोककर पान करते हैं। थे कार्य में बड़े निपुण हैं । 

२. जिस प्रकार धनाशिझछाषी वणिक्‌ धघृम-घृमकर समुद्र को चारों 
ओर व्याप्तं किंथे रहते है, उसी प्रकार हव्य-वाहक्र स्तोता लोग चारों 
ओर से इन्द्र को घेरे हुए हें। जिस प्रकार लळनायें फूल चुनने के लिए 
पर्वेत पर चढ़तीं हें उसी प्रकार हे स्तोता, एक तेअःपुर्ण स्तोत्र के द्वारा 
प्रवृद्धे, यज्ञ के रक्षक, बलवान्‌ इन्द्र के पासं शीध्रं पहुेँचो। 

३. इन्द्र शत्रुहन्ता ओर महान्‌ हें । इन्त्र का दोष-शून्य भौर ्त्र- 
विनाशक बल पुरुषोचित संग्राम में पहाड के भंग की तरह विराजमान 
हे। झत्रु-सदेक और लोह-कवच-देही इन्द्र ने सोमंपाम-द्वारा हृष्ट 
होकर बल-द्वारा, मायावी शुष्ण को हथकडी डालकर काराष्रह में 
बन्द कर रक्खा था । | 

४. जसे सुर्यं उबा का सेचन करते हैं, उसी प्रकार ठुम्हांरा 

_ दीप्तिमात्‌ बल, तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हारे स्तवत्र-द्वारा वद्वित 
इन्द्र की सेरा करता हे । वही इन्द्र विजयी बल हारा अन्थष्षार रूप 
वृत्र का दमन करते और शत्रऔं को रुलाकर अच्छी तरह उनका 
ध्वंस करते हैं। 

५. श॒त्र-हन्ता इन्द्र ! जिस संसंय तुमने वृत्र-द्वारा अवरुद्ध, 
` जीवन-रक्षक और विनाश-रहित जळू आकाश से चारों ओर वितरण 
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किया, उस समय सोमपान से हर्ष-युश्त होकर तुमने लडाई सें वृत्र का 
वध किया था और जल के समुद्र की तरह मेघ को निम्नमुख कर दिया था। 

६. इन्द्र ! तुम महान्‌ हो। अपने बल के द्वारा सारे जगत्‌ के 
धारक-वृष्टि-जल को आकाश से पृथिवी के प्रदेशों पर स्थापित करते 
हो। तुमने सोसपान से हृष्ट होकर मेघ से जल को बाहर कर दिया है 
और विद्याल पाषाण से वृत्र को ध्वस्त किया हूँ। 


५७ सूक्त 
(दैवता इन्द्र) 

१. अतीव दानी, महान्‌, प्रभूतधनशाली, अमोघबंल-संम्पन्न॑ और 
प्रकाण्ड-बेह-विशिष्ट इन्द्र के उद्देश से में मननीय स्तुति सम्पादितं 
करता हूँ । निस्नगामिनी जलधारा की तरह इस््र कां बल कोई नहीं 
घारण कर सकता । स्तोताओं के बल-साधन के लिए इन्द्र संवं्यापी 
सम्पद्‌ का प्रकाश करते हैं। 

२. इन्द्र यह सारा जगत्‌ तुम्हारे यज्ञ में (तथा) हैष्य दांताओं 
का अभिषुत सोमरस तुम्हारी ओर प्रवाहित हुआ था। इन्द्र का 
शोभनीय, सुवर्णभय और हनमशील बस्त्र पर्वत पर निद्रित था। 

३. शुम उषा ! भयावह और अतीव स्तुतिःपात्र इन्द्र को इस 
यज्ञ में इस समय यज्ञान्न दो । उनकी विइबधारक, प्रसिद्ध और इन्व्रत्व 
चिह्न युक्त ज्योति, घोड़े की तरह उनको यज्ञाञ्ञ-प्राप्ति करने के अर्थ, 
इघर-उधर ले जाती हैं । | 

४. प्रभूवधनशाली और बहु-लोक-स्तुति इन्द्र ! हम तुम्हारा अवलम्बन 
करके यज्ञ सम्पादस करते हें। हम तुम्हारे ही हें। स्तुति-पात्र! तुम्हारे 
सिवा ओर कोई यह स्तुति नहीं पाता। जसे पृथिवी अपने प्राणियों को 
धारण करती हुँ, उसी तरह तुम भी वह स्तुति-वचन प्रहण करो । | 

५. इन्द्र ! तुम्हारा बीर्य महान है। हस छुम्हारे ही हें। 
भघवन्‌ ! इस स्तोता की कालमा पूरी करो। विशाल आकाश ने 
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हुन्हारे वीर्य का लोहा माना था। यह पृथिवी भी तुम्हारे बल से 
भवनत हे । 

६, वस्त्रधारी इख्न ! ठुमने उस विस्तीर्ण सेघ को, वज्-द्वारा, 
दुकड़े-दुकड़े किया। उस मेध के द्वारा आवृत जल, बहने के लिए, 
हुसने नीचे छोड़ दिया। केवल तुम्हीं विश्वव्यापी बल धारण करते हो। 

५८ सूक्त 

(११ अनुवाक । देवता अग्नि । यहाँ से ६४ सूक्त तक के 

ऋषि गौतम के पुत्र नोधा) 

१. बड़े बल से उत्पन्न और अमर अग्नि व्यथा-दान या ज्वलन में 
सथं हैं। जिस ससय देवाह्वानकारी अग्नि यजमान के हव्यवाही दूत 
हुए थे, उस समय समीचीन पथ-द्वारा जाकर उन्होंने अन्तरिक्ष निर्माण 
किया था या वहाँ प्रकाश किया था। अग्नि यज्ञ में हव्य-द्वारा देवों की 
परिचर्या करते हे। 

२. अजर अग्नि तुण-गुल्म आदि अपने खाद्य को ज्वलन-शक्ति- 
हारा मिलाकर ओर भक्षण कर तुरत काठ के ऊपर चढ़ गये। दहन 
करने के लिए इंधर-उधर जानेवाली अग्नि की पृष्ठ-देश-स्थित ज्वाला 
गमनशील घोड़े की तरह शोभा पाती हे। साथ ही आकाश के उच्नत 
भौर शब्दायमान मेघ की तरह शाब्द भी करती हें । 

३. अग्नि हव्य का वहन करते हें और रद्रों तथा वसुओं के सम्मुख 
स्थान पाये हुए हें। अग्नि देवाह्वानकारी और यज्ञ-स्थानों में उपस्थित 
इहते हें। वह धन-जयी और अमर हें। दीप्तिमान्‌ अग्नि यजमातों की 
स्तुति लाभ करके और रथ की तरह चल करके प्रजाओं के घर में 
बार-बार वरणीय या श्रेष्ठ धन प्रदान करते हेँ। । 

४. अग्नि, वायु-द्वारा प्रेरित होकर, महाशब्द, ज्वलन्त जिह्वा 
और तेज के साथ, अनायास पेड़ों को दग्ध कर देते हैं। 
अग्नि | जिस समय तुम बन्य वृक्षों को शीघ्र जलाने के लिए साँड़ की 


हि हि 
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तरह व्यग्र होते हो, है दीप्त-ज्वाल अजर अग्नि ! उस समय तुम्हारा 
गसन-मार्ग काला हो जाता हैं । 

५, अग्नि वायु-द्वारा प्रेरित होकर, शिखारूप आयुध धारण करके, 
महातेज के साथ, अशुष्क जृक्ष-रस आक्रमण करके और गो-वृन्द के 
बीच में साँड़ की तरह सबको पराभूत करके चारों ओर व्याप्त होते 
हें! सारे स्थावर और जंगम अग्नि से डरते हें। 

६. अग्नि ! मनुष्यों के बीच में मर्हाध भृगु लोगों ने, दिव्य 
जन्म पाने के लिए, तुम्हें शोभन धन की तरह धारण किया था। तुम 
आसानी से लोगों का आह्वान सुननेवाले और देवों का आह्वान करने- 
वाले हो। तुम यज्ञ-स्थान में अतिथि-रूप ओर उत्तम मित्र की तरह 
सुखदाता हो । 

७. सात आह्वानकारी ऋत्विक्‌ जो यज्ञों में परम यज्ञाह और 
देवाह्वानकारी अग्नि को वरण करते हैँ, उसी सर्व-धनदाता अग्नि 
को में यज्ञान्न से सेवित करता हूँ और उनसे रमणीय धन की याचना 
करता हूं । 

८. बलपुत्र और अनुरूप दीप्तियुक्त अग्नि ! आज हमें अच्छेद्य 
सुख दान करो । अन्न-पुत्र ! आपने स्तोता को, लोहे की तरह, दृढ़ 
'छूप से रक्षा करते हुए पाप से बचाओ। 

९. प्रभावान्‌ अग्नि ! तुस स्तोता के गृह-रूप बनो। धनवान्‌ 
अग्नि ! धनवानों के प्रति कल्याण-स्वरूप बनो । अग्नि ! स्तोताओं को 
पाप से बचाओ । प्रज्ञालप धन से सम्पन्न अग्नि! आज प्रातःकाल 
शीघ्र आओ । 


५९ सूक्त 
(देवता अग्नि । छन्द त्रिष्टुपू) 
१. अग्निदेव ! अन्यान्य जो अग्नि हैं, वे तुम्हारी शाखायें 
अर्थात्‌ सब अंग हूँ और तुम अद्भी हो। तुममें सब अमर देवगण 
> हु 
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दृष्टि आते हैं। वेश्वानर ! तुम सनुष्यों की नाभि हो। तुम निखात 
स्तम्भ के समान मनुष्यों को धारण करते हो। 

२. अग्नि स्वर्ग के मस्तक, पृथिवी की नाभि और द्युलोक तथा 
पृथिजी के अधिपति हुए थे। वेश्वानर ! लुम देवता हो। देवों 


ने आये या विद्वान्‌ मनुष्य के लिए ज्योतिःस्बरूप तुमको उत्पन्न 


किया था। 


३. जिस तरह निश्चल किरणं सूर्य में स्थापित हुई हैं, उसी तरह 
: बेशवानर अग्नि में सम्पत्तियां स्थापित हुई थीं । पतों, औषधियों, 
जलों और मनुष्यों में जो धन है, उसके राजा तुम्हीं हो। 

४. द्यावापृथिवी वेश्वानर के लिए विस्तृत हुए थे । जसे बन्दी 
प्रभु की स्तुति करता हुं, वसे ही इस निपुण होता ने सुगति-सम्पन्न, 
प्रकृत-बलशाली और नेतृश्रेष्ठ वश्वानर के उद्देश से बहुविध महात्‌ 
स्तुति-वाकय का प्रयोग किया हें । 

५. वेशवानर ! तुम सब प्राणियों को जानते हो। आकाश 
से भी तुम्हारा माहात्म्य अधिक हुँ । तुम माचव-प्रजाओं के राजा हो। 
तुमने देवों के लिए युद्ध करके धन का उद्धार किया है। 

६. सनुष्य जिन वृत्र-हन्ता या सेघभेदनकारी वेश्वानर या विद्यु- 
दग्नि की, वर्षा के लिए, अर्चना करते हुँ, उन्हीं जळवर्षी बेशवानर का 
माहात्म्य में शीघ्र बोलता हूँ । वेशवानर अग्नि ने दस्यु या राक्षस को 
हनन किया है, वर्षा का जल नीचे गिराया हूँ और शम्बर को भिन्न 
किया हे। 

७. अपने माहात्म्य-द्वारा वैश्वानर सब मनुष्यों के अधिपति 
और पुष्टिकर तथा अझ्नशाली यज्ञ में यजनीय हें । वेश्वानर प्रभा- 
सम्पन्न और सुकूत-वाक्यशाली हें। शतयज्ञकर्ता या शतवति के 
पुत्र पुरुनीय राजा, अनेक स्ठुतियों के साथ, उन अग्नि की स्तुति 
करते हुँ । 
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६० सूक्त 
(दैवता अग्नि) 


/ १. अग्नि हव्यवाहक, यशस्वी, यज्ञप्रकाशक और सम्यक्‌ रक्षण- | 
शील उथ्या देवों के दूत हैं; सदा हव्य लेकर देवों के पास जाते हैं। 
वह दो काष्ठों से, अरणि-मन्यन से, उत्पन्न और धन को तरह 
प्रशेसित हैँ। सातरिइवा उन्हीं अग्नि को, मित्र की तरह, भृगु-बंशियों 
के पास ले आयें। 


२. हव्यग्राही देव और मानव--दोनों इन शासनकर्ता की सेवा 
करते हैं; क्योंकि ये पुज्य, प्रजापालक और फलदाता अग्नि सूर्योदय 
से भी पहले यजमानों के बीच स्थापित हुए हेँ। 


३. हृदय या प्राण से उत्पन्न और मिष्ठजिद्ल अग्नि के सामने 
हमारी नई स्तुति व्याप्त हो। मनु-पुत्र मानव लोग यथासमय 
यञ्ञ-सम्पादत और यज्ञान्त-प्रदान करके इन अग्नि को संग्राम समय 
में उत्पन्न करते हें। 


४. अग्नि कामना-पात्र, विशुद्धिकारी, निवास-हेतु, वरणीय और 
देवाह्वानकारी हँ। यज्ञ में प्रविष्ट मनुष्यों के बीच अग्नि को स्थापित 
किया गया हे। अग्नि शत्रुदसन में कृतसंकल्प और हमारे घरों में 
पालनकर्ता हों। यज्ञ-भवन सं धनाधिपति हों । 


७५. अग्नि ! हम गोतमगोत्रज हें और तुम धनपति, रक्षणशील 
क्षौर यज्ञान्न के कर्ता हो। जैसे सवार हाथ से घोड़े को साफ़ करता 
हे, वेसे ही हम भी तुम्हें माजित करके मननीय स्तोत्र द्वारा प्रशंसा. 


` करेंगे। प्रज्ञा द्वारा अग्नि ने धन प्राप्त किया हे। इस प्रातःकाल में 
तुरत आओ । 
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६१ सूक्त 


(देवता इन्द्र) 
१. इन्द्र बली, क्षिप्तकारी, गुण-द्वारा महान्‌, स्तुति-पात्र और 
अबाध-गति हैं। जेसे बुभुक्षित को अन्न दिया जाता हैँ, वेसे ही में 
इन्द्र को ग्रहण-योग्य स्तुति और पुर्वेवर्ती यजमान-द्वारा दिया हुआ 
यज्ञान्न प्रदान करता हूँ। 
२. इन्द्र को, अब की तरह, हव्य दान करता हूं । शत्रुपराजय के 
साधन-स्वरूप स्तुति-वाक्यों का मेने सम्पादन किया है। अन्य स्तोता 


भी उस पुरातन स्वामी इन्द्र के लिए हृदय, मन और ज्ञान से स्तुतिः 
सम्पादन करते हें। | 


enti saan veiw simon Ne NEN PB IE - 
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३. उन्हीं उपसानभूत, वरणीय-धनदाता और विज्ञ इन्द्र को वद्धेन 
करने के लिए में मुख द्वार उत्कृष्ट और निर्मल स्तुति बसों से युक्त 
तथा अति महान्‌ शब्द करता हूं । 

४. जिस प्रकार रथ-निर्साता रथ-स्वामी के पास रथ चलाता है, 
उसी प्रकार में भी इन्द्र के उद्देश से स्तोत्र प्रेरण करता हूँ। स्तुतिपात्र 
इन्द्र के लिए शोभन स्तुतिवचन प्रेरण करता हुँ । मेधावी इन्द्र के 
छिए विश्वव्यापी हनि प्रेरण करता हूँ। 


 ' ५. जसे घोड़े को रथ में छगाया जाता है, वसे ही में भी 
श्रश्न-प्राप्ति की इच्छा से ह्तुति-कृप मंत्र उच्चारण करता हूँ। 
उन्हीं घीर, दानशीळ, अन्नशिशिष्ट और असुरों के नगरविदारी 
इन्व्र ष्ही वन्दना में प्रभूत होता हूँ। 

६. इन्द्र क्षे लिए, त्वष्ठा मे, युद्ध फे निमित्त शोभन-कर्मा और 
सुप्रेरणीय घज्ज का निर्माण छिया था। शाशु-ताश के लिए तैयार होकर 
ऐइबर्ययान्‌ और अपरिमित बळ्शाळी इन्ब ने हननकर्ता वज्ञ से वृत्र 
का समं काठा था। क या 
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७. जगत्‌ कै निर्माणकर्ता इन्द्र को इस महायज्ञ में जो तीन 
अभिषव दिये गये हैं, इन्द्र ने उनमें. तुरत सोमरूप अन्न पान किया 
हें। साथ ही शोभनीय हव्यरूप अन्न भी भक्षण किया हैं। सारे संसार 
में इन्द्र व्यापक हें। उन्होंने असुरों का धन हरण किया हे। दे 
शत्रुविजयी और वज्य चलानेवारे हुं। उन्होंने मेघ को पाकर उसे 
फोड़ा था । 

८. इन्द्र-द्वारा अहि या वृत्र का विनाश होने पर नमनशील देव- 
पत्नियों ने इन्द्र की स्तुति की थी। इन्द्र ने विस्तृत आकाश और 
पृथिवी को अतिक्रम किया था; किन्तु द्युलोक और पृथिबीलोक इन्द्र 
की मर्यादा का अतिकम नहीं कर सकते । 

९. चुलोक, भूलोक और अन्तरिक्ष की अपेक्षा भी इन्द्र की महिमा 
अधिक हुँ । अपने अधिवास में अपने तेज से इन्द्र स्वराज करते हैं। 
इन्द्र सवे-कार्य-क्षम हें। इन्द्र का शत्रु सुयोग्य है और इन्द्र युद्ध में 
निपुण हैँ। इन्द्र सेघरूप शत्रुओं को युद्ध में बुलाले हें। 

१०. अपने वज्र से इन्द्र ने जल-शोषक वृत्र को छिन्न-भिन्न किया 
था। साथ ही चोरों के द्वारा अपहत गायों की तरह वृत्रासुर-द्वारा 
अवरुद्ध तथा संसार के रक्षक जल को छुड़वा दिया था। हव्यदाता 
को इन्द्र उसकी इच्छा के अनुसार अन्न दान करते हें। | 

११. इन्द्र की दीप्ति के द्वारा नदियाँ अपने-अपने स्थान पर 


शोभा पाती हे; क्योंकि वत्त्र-द्वारा इन्द्र ने उनकी सीसा निर्दिष्ट . 
कर दी हे। अपने को एशवर्यवान्‌ करके और हव्यदाता को फल 
प्रदान करके इन्द्र ने तुरत तुर्वीति ऋषि के निवास-योग्य एक स्थान 


छनाया । 
१२. इन्द्र क्षिप्तकारी, सर्वश्वर और अपरिमितञ्चक्तिशाली हैं।. 


इन्द्र ! तुम इस वुत्र के ऊपर वत्त्र-प्रहार करो। पशु की तरह बुत्र 
के शरीर की संधियाँ तिर्यग्‌ भाव से अवस्थित वज्न से काटो; ताकि. 


घृष्टि बाहर हो सके और पुथिवी पर जल विचरण कर सके । 
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१३. जो मंत्रों-द्वारा स्तुत्य हैं, उन्हीं युद्धार्थक्षिप्रगामी इन्द्र के पुवे 
कर्मों का वर्णन करो । इन्द्र युद्ध के लिए बार-बार सारे शस्त्र फेंक- 
कर और इात्रुओं का वघ कर उनके सम्मुख जाते हुँ। 


१४. इन्हीं इन्द्र के डर के मारे पर्वत निश्चल हो रहते हैं और इन्द्र 
के प्रकट होने पर आकाश और पृथिवी काँपने लगते हें। बोधा ऋषि 
ने इन्हीं कसनीय इन्द्र की रक्षण-शक्ति की, सुक्तो-द्वारा, बार-बार 
प्रार्थना करके तुरन्त ही वीर्ये या शक्ति प्राप्त की थी। 


१५. इन्द्र अकेले ही इात्रु-विजय कर सकते हें। वह बहुविध 
घनों के स्वामी हं। स्तोताओं के पास इन्द्र ने जिस स्तोत्र की 
याचना की थी, उसे ही इन्द्र को दिया गया। स्वहवपुत्र सूर्य 
के साथ युद्ध के ससय सोमाभिषवकारी एतस ऋषि को इन्द्र ने 
बचाया था। 


१६. अञ्वयुक्त-रथेशवर इन्द्र ! तुम्हें यज्ञ में उपस्थित करने के 
लिए गोतम-गोत्रीय ऋषियों ने स्तुति-रूप मंत्रों को कीत्तित किया था 
या स्मृत किया था। इन्हें बहुविध बुद्धि प्रदान करो। जिन इन्द्र ने 

- बुद्ध-द्ठारा धन पाया हैं, वे ही इन्द्र प्रातःकाल शीघ्र आयें॥ 


चतुर्थ अध्याय समाप्त । 


६२ सूक्त 
(पञ्चम आध्याय । देवता इन्द्र) 
i, १. वीर्यशाली और स्तव-पात्र इन्द्र को लक्ष्य कर हम, अङ्गिरा 
की तरह, मन में कल्याणदाहिनी स्तुति घारण करते हैं। इन्द्र शोभन 
 स्तोत्रद्वारा स्ठुति-कर्ता ऋषि के पुजा-पात्र हें। उन प्रसिद्ध नेता की, 
हम स्तोत्र-द्वारा पूजा करते हैं। 
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२. तुम लोग उस विशाल और बलवान्‌ इन्द्र को उहेश कर 
महान्‌ और ऊंचे स्वर से गाये जानेवारे, स्तोत्र अपित करो । इन्द्र 
की सहायता से हमारे पुवे-पुरुष अङ्किरा लोगों ने, पव-चिल्व देखते हुए, 
अचेना-पूर्वक, पणि नाम के असुर-द्वारा अपहृत गौ का उद्धार किया था। 

३. इन्द्र और अङ्गिरा के गो खोजते समय - सरमा नाम की 
कुतिया ने, अपने बच्चे के लिए, इन्द्र से अन्न या दुग्ध प्राप्त किया था। 
उस समय इन्द्र ने असुर का वध कर गौ का उद्धार किया था। देवों ने 
भी गायों के साथ आह्वादकर शब्द किया था । 

४. सर्वशक्तिमान्‌ इन्द्र ! जिन्होंने नो महीनों में यज्ञ समाप्त 
किया हे और जिन्होंने दस महीनों में यज्ञ समाप्त किया हे--एसे 
सप्तसंख्यक और सद्गति-कामी (अङ्झिरोवंशीय) मेधावियों के सुख- 
कर-स्वर-थुकत स्तोत्रों से तुम स्तुत किये गये हो । तुम्हारे शब्द से 
पर्वत और सेघ भी डर जाते हें। 

५. ,सुदृश्य इन्द्र ! अद्धिरा लोगों के द्वारा स्तुत होकर 
तुमने उषा और सूर्य की किरणों से अन्धकार का विनाश किया हे। 
इन्द्र ! तुमने पृथिवी का ऊबड़खाबड़ प्रदेश समतल और अन्तरिक्ष का 
मूल प्रदेश दृढ़ किया हें । 

६. पृथिवी की मधुर-जलपुर्ण नदियों को जो इन्द्र ने जलपुर्ण 
किया हे, वह उन दर्शनीय इन्द्र का अत्यन्त पुज्य और सुन्दर कर्म हे। 

७. जिस इन्द्र को युद्धरूप प्रयत्त से नहीं पाया जा सकता, 
स्तोताओ की स्तुति-द्वारा पाया जा सकता है, उन्हीं इन्द्र ने एकत्र 
संलग्न द्यो और पृथिवी को अलग-अलग करके स्थित किया हे; उन्हीं . 
शोभन-फर्मा इन्द्र ने सुन्दर और उत्तम आकाश में, सुर्यं की तरह, 
द्यो ओर पुथिवी को धारण किया हें। 

८. दिषस-झूपिणी, प्रतिदिन सञ्जायमाना ओर तरुणी रात्रि तथा 
उषा, द्यावा-पृथिवी पर, सदा से आ-आकर विचरण करती हें। रात्रि. 
काली और उषा तेजोमयी है। 
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९. शोभत-कर्मे-कर्ता, अतीव बली और उत्तम कर्म सै सम्पन्न 
इन्द्र यजमानों से, पहले से, मित्रता करते आते हेँ। इख, तुमने 
अपरिपक्व गायों को भी दूध दान किया हुँ और कृष्ण तथा लोहित 
वर्णोवाली गायों में भी शुक्लवर्ण का दूध दान दिया हैं। 

१०. जिन गति-विहीन उंगलियों ने, सदा सन्नद्ध होकर स्थिति करने 
पर भी, निरालसी बनकर, अपने बल पर, हज़ारों ब्रतों का पालन 
किया हैँ या इन्द्र का ब्रत अनुष्ठित किया है, वे ही सेवा-सत्परा अंगुली" 
रूपिणी भगिनी लोग पत्नी या पालयित्री की तरह प्रगल्भ इन्द्र की सेवा 
करती हें। [ 

११. दर्शनीय इन्द्रदेव ! तुम सन्त्र और प्रणाम से स्तुत होते हो। 
जो बुद्धिमान्‌ अग्निहोत्रादि सनातन कर्म और धन की इच्छा करते हुँ, 
वे बड़े यत्न के बाद तुम्हें प्राप्त होते हैं। बली इन्छ ! जैसे कामिनी 
स्त्रियाँ आकांक्षी पति को प्राप्त करती हें, बैसे ही बुद्धिमानों कौ 
स्तुतियाँ तुम्हें प्राप्त करती हूँ। 

१२. सुदृश्य इन्द्र! जो सम्पत्ति, सदा से, तुम्हारे पास है, वहू 
कभी विनष्ट नहीं होती। इन्द्र ! तुम मेधावी, तेजझाली और यश" 
सम्पन्न हो। कर्मी इन्द्र! अपने कर्मों-द्वारा हमें घन प्रदान करो। 

१३. इन्द्र! तुम सबके आदि हो। हे सुलोचन और बलवान्‌ 


इन्द्र तुम रथ में घोड़े योजित करते हो। गोतम ऋषि के पुत्र _ 


नोधा ऋषि ने हमारे लिए तुम्हारा यह अभिनव सुक्त-रूप स्तोत्र 
बनाय है । फलतः कमे-द्वारा जिन इन्द्र ने धन पाया हुँ, वे प्रातःकाल 
में शीघ्र आवे। 

६३ सूक्त 

(देवता इन्द्र) 


१. इन्द्र ! तुम सर्वोत्तम गुणी हो। भय उपस्थित हौने पर अपने 
रिपु-शोषक बल द्वारा तुमने द्यौ और पृथिदी को धारण किया 
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था। संसार के सारे प्राणी और पर्वत तया दूसरे जो विशाल और 
सुदृढ़ पदार्थ हैं, वे सब भी, आकाश में सूर्य-किरणों की तरह, तुम्हारे 
डर से काँप गये थे । 

२. इन्द्र! जिस समय तुम विभिन्ननातिशाली अश्वो को रथ में 
संयुक्त करते हो, उस समय तुम्हारे हाथ में स्तोता बप्त्र देता है; 
और, तुम उसी वत्र से शत्रुओ का अनभीष्ट कर्म करके उनका विनाश 
करते हो। बहुलोकाहुत इन्द्र | तुम उसके द्वारा असुरों के अनेक 
नगर भी ध्वस्त करते हो । 


> 


२. इन्द्र ! तुम सर्वोत्कृष्ट हो । तुम इन शत्रु के विनाशक 
हो । तुस ऋभुगण के स्वामी, मनृष्य-गण के उपकर्ता और शत्रुओं के 
हन्ता ट्टो । संहारक और तुमुल युद्ध में तुमने प्रकाशक और तरुण 
कुत्स के सहायक बनकर शुष्ण नामक असुर का वध किया था। 

४. हे बृष्टि-दर्षक ओर वच्त्रधर इन्द्र! जिस समय तुमने झान्रु 
का वध किया था, हे बीर, अभौष्ट-वर्णन-कामी और शत्रृजयी इन्द्र ! 
उस समय तुमने लड़ाई के सदान में दस्युओं को पराङमुख करके उन्हें 
ध्वस्त किया था ओर कुत्स के सहायक होकर उनको प्रथितयशा 
दनताया था। 


५. इन्द्र ! तुम किसी दृढ़ व्यक्ति की हानि करने की इच्छा 
नहीं करते; तो भी शत्रुओं के द्वारा मनुष्यों का उपद्रव होने पर तुम 
उनके अश्व के विचरण के लिए चारों ओर खोल देते हो अर्थात्‌ केवल 
अपने भक्तों के लिए चारों दिशायें निरुपद्रुत कर वेते हो । है 
बप्त्रथर ! कहिन वस्त्र से शत्रुओं का विनाश करते हो। 

६. इन्द्र ! जिस युद्ध में योद्धा लोग लाभ और धन पाते हें, उसमें 
सहायता के लिए भझनुष्य तुम्हें बुलाते हैं। बली इन्द्र ! समर-क्षेत्र में 
तुम्हारा यह रक्षण-कायं हमारी ओर प्रसारित हो। योद्धा लोग तुम्हारे 
रक्षा-पात्र हँ। 
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७. यञ्ञ्रिन्‌ ! सुमने, पृरुकुत्स नासके ऋषि के सहायक होकर, 
डस सातो नगरों का ध्वंस किया था और सुदास नाम के राजा के 
लिए अंहा नाम के असुर का धन, यज्ञ-कुश की तरह, आसानी से 
विच्छिन्न किया था। अनन्तर, इन्द्र ! उस हव्यदाता सुदास को वह 
धन दिया था । 

८. तुम हमारा विलक्षण या संग्रहणीय धन, व्याप्त पृथिवी पर जल 
की तरह, वद्धित करो। वीर, जैसे चारों ओर जल को तुमने क्षरित 
किया हे, उसी तरह उस अन्न-द्वारा हमें जीवन दिया है। 

९, इन्द्र ! तुस अइव-सम्पञ्च हो। तुम्हारे लिए गोतमवंशीयों ने 
भक्ति-ुर्वेक मन्त्र कहे थे। तुस हमें नाना प्रकार के अन्न प्रदान करो। 


६४ सूक्त 
(देवता मरुद्गण) 

१. हे नोघा ! वर्षक, झोभन-यज्ञ और पुष्प, फल आदि के कर्त्ता 
झ्रुद्गण को लक्ष्य कर सुन्दर स्तोत्र प्रेरण करो। जिन वाक्यों से, | 
बृष्टि-क्षारा की तरह अर्थात्‌ मेघों की बिविध बूँदों की तरह, यज्ञ-स्थल | 
में देवों को अभिमुख किया जाता है, उन्हीं वाक्यों को धीर और | 
कृताञ्ज़रhि होकर, मनोयोग-पुवेक, प्रयुक्त करता हूँ। | 
२. अन्तरिक्ष से मरुत्‌ लोग उत्पन्न हुए हेँ। वे दशनीय वीर्य" 
झाली और रुद्र के पुत्र हें। वे शत्रुजयी, निष्पाप, सबके 3 सूर्य 
. की तरह दीप्त, रुद्र के गण की तरह अथवा बहादुर की तरह बल" 

पराक्षमशाली, वृष्टि-बिन्दु-युक्त और घोर रूप हेँ। 

३. रुद्र के पुत्र मरुद्गण तरुण और जरा-रहित हैं तथा जी देवों 
को हण्य नहीं देते, उनके नाशक हेँ। दे अप्रतिहत-गति और पर्वत की 
` धरह वृढ़ाड़ः हें। वे स्तोताओं को अभीष्ट देना चाहते हैं। पृथिवी और 
शलोक की सारी वस्तुएँ दृढ़ हैं, तो भी उनको सर्त लोग अपने बल 
से संचालित कर देते हेंत [ 
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४. शोभा के लिए अनेक अलंकारों से मरुदगण अपने शरीर को 
अलंकृत करते हें। शोभा के लिए हूदय पर सुम्बर हार धारण करते 
हैं और अंग में आयुध पहनते हैँ । नेतुस्थानीय सरुदूगण अन्तरिक्ष से 
अपने बल फे साथ प्रादुर्भूत हुए थे। 

७. यजमानों को सम्प्तिशाली, मेघादि को कम्पित और हिसक को 
विनष्ट करके अपने बळ-द्वारा सरुतों ने घायु और विद्युत्‌ को बनाया ॥ 
इसके अनन्तर, चारों दिशाओं में जाकर एवं सबको कम्पित कर 
दुलोक के मेघ का दोहन किया तथा जल से भूमि को सींचा। 


६. जेसे यज्ञभूमि में ऋत्विक्‌ लोग घी का सिचन करते हूँ, वैसे ही 
दान-परायण मरुत्‌ लोग साररूप जल का सिचस करते हें॥ वे लोग 
घोड़े की तरह वेगवान्‌ मेघ को बरसने के लिए विनम्र करते और 
गर्जनकारी तथा अक्षय्य मेघ का दोहन करते हैँ। 

७. मरुदृगण | तुम लोग महान्‌, बुद्धिशाली, सुन्दर, तेजोब्रिशिष्ट, 
पर्वत की तरह बली और ब्रुतगतिशील हो । तुम लोग करयुक्त गज 
को तरह वन का भक्षण करते हो; क्योंकि तुस लोगों ने अरुण-वर्ण 
बड़बा को बल प्रदान किया हे। 

८. उच्च-ज्ञानशाली मरुद्गण सिह की तरह निनाद करते हें 
सर्वशाता मरुद्गण हिरण की तरह सुन्दर हें। मरुत्‌ लोग झत्रु- 
विनाशक, स्तोता फे प्रीतिकारी और कुद्ध होने पर नाझकारी बल से 
सम्यज्ष हूँ । ऐसे मरुद्गण अपने वाहन मृग और हथियार के साथ शत्रु" 
हारा पीडित यजमान की रक्षा करने के लिए साथ ही आते हें । 

९. हे दल-बद्ध, मनुष्य-हितेदी और वीर्यराली मरुद्गण ! तुम 
लोग बल-द्वारा दिध्र॑सक क्रोध से युक्त होकर आकाश और पृथिवी 
को शब्दायमान करो। मरुद्गण ! तुम लोगों का तेज विमलू-स्वरूप 
अथवा दर्शनीय विद्युत्‌ की तरह रथ के सारथिवाले स्थान पर अव- 
स्थान करता है । | 
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१०. सर्वज्ञ, धनपति, बलशाली, शत्रु-नाशक, अमित-पराक्रमी, सोम- 
भक्षक ओर नेता मरुद्गण भुजाओं में हथियार धारण करते हें। 

११. वृष्टि-वरद्धंन-कर्ता सरुद्गण सोने के रथ-चक्र-द्वारा मार्गस्थ 
तिनके और पड़ की तरह संघों को उनके स्थान से ऊपर उठा लेते 
हँ। वे यज्ञ-प्रिय देवों के यज्ञ-स्थल सँ गमन करते हें। स्वयं शत्रुओं 


181 

| ॥ पर आक्रमण करले हें। अचल पदार्थ का संचालन करते हेँ। दूसरे 
is’ के लिए अशक्य सम्पत्‌ और प्रकाशशाली आयुध धारण करते हूँ। 
1918 १२. रिपु-विध्वंसक, सर्वे-वस्तु शोघक, वृष्टिदाता, सर्वेद्रष्टा और 


ुद्र-पुत्र मरुद्गण की, हम स्तोत्र-द्वारा, स्तुति करते हैं १ धूलिप्रेरक, 
शक्तिशाली, ऋजीष-युक्त और अभीष्टवर्षी मरुतों के पास, धन के 
॥ | लिए, जाओ। 

१३. झरुद्गण ! तुम लोग जिसे आश्रय देते हुए रक्षित करते हो, वह 
पुरुष सबसे बली हो जाता और वह अश्व-हारा अन्न और मनुष्य-द्वारा 
धन प्राप्त करता हुँ। वही बढ़िया यज्ञ करता और ऐश्वर्यशाली होता हे । 

१४. मरुद्गण ! तुम लोग यजमानों को सब कार्यों में निपुण, 
युद्ध में अजेय, दीप्तिमान्‌, शत्रु-विनाशक, धनवान्‌, प्रशंसा-भाजन और 
सर्वज्ञ पुत्र प्रदान करो । ऐसे पुत्र-पौत्रों को हम सौ वर्ष पोषित करना 
अर्थात्‌ सौ वषे जीवित रखना चाहते हैं। 

१५. मरुद्गण ! हमें स्थायी, वीर्यशाली और शत्रुजयी धन दो। 
इस प्रकार शत-सहस्र धन से युक्त होने पर हमारी रक्षा के लिए, जिन्होंने 
करमे-द्ठारा धन पाया है, घे मरुद्गण आगमन करें ॥ 


६५ सूक्त 
(१२ अनुवाक । देवता अग्नि । यहाँ से ७३ सूक्तों तक के ऋषि 
शक्ति के पुत्र पराशर । द्विपदा विराट छन्द) 
१. अग्नि ! पशु चुरानेवाले चोर की तरह तुम भी गृहा में 
अवस्थान करो। मेधावी और सदृश-प्रीति-सम्पन्न देवों ने तुम्हारे 
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पद-चिह्नों को लक्ष्य कर अनुगमन किया था। तुम स्वयं हव्य सेवन करो 
और देवों के लिए हव्य वहन करो ॥ यजनीय सारे देवगण तुम्हारे 
पास आये थे। 

२. देवों ने भागे हए अग्नि के पलायन-कायं आदि का अन्वेषण 
किया था। अनन्तर चारों ओर अन्वेषण किया गया। तुम इन्द्र आदि 
सब देवों के आने पर स्वर्ग की तरह हुए थे अर्थात्‌ अग्नि का 
अनुसन्धान करने सब देवता भूलोफ आये थे। अग्नि यज्ञ के कारण- 
स्वरूप, जलगर्भ में प्रादुर्भृत और स्तोत्र-द्वारा प्रवद्धित हें। अग्नि को 
छिपाने के लिए जल बढ़ गया था। 

३. अभीष्ट फल की पृष्टि की तरह अग्नि रमणीय, पृथिवी को 
तरह विस्तीण, पर्वत की तरह सबके भोजयिता और जल की तरह 
सुखकर हैं। अग्नि, युद्ध में परिचालित अश्व ओर सिन्धु को तरह, 
झीक्षगामी हैँ। एसे अग्नि का कौन निवारण कर सकता हुँ ? 

४. जिस प्रकार भगिनी का हितैषी ञ्राता हुँ, उसी प्रकार सिन्धु 
के हितेषी अग्नि हूँ । जैसे राजा शत्रु का विनाश करता हे, बसे ही अग्नि 
वन का भक्षण करते हैँ जिस समय वायुप्रेरित अग्नि वन जलाने में लगते 
हे उस समय पृथिवी के सब ओषधि-रूप रास छिन्न कर डालते हूं १ 

५. जल के भीतर बेठे हंस की तरह अग्नि जल के भीतर प्राण धारण 
करते हुँ। उषा-काल में जागकर प्रकाश-द्वारा अग्नि सबको चेतना 
प्रदान करते हे। सोम की तरह सारी ओषधियों को वाद्धित करते हुँ। 
अग्नि गर्भस्थ पशु की तरह जल के बीच संकुचित हुए थे। अनन्तरं 
प्रवद्धित होने पर, अग्नि का प्रकाश दूर तक विस्तृत हुआ। 


६६ सूक्त 
(देवता अग्नि) 


१. अग्नि, धन की तरह विलक्षण, सुर्यं की तरह सब पदार्थो के 
देक, प्राणवायु की तरह जीवम-रक्षक और पुत्र की तरह हितकारी हैं। 
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अग्नि अश्व की तरह लोक को वहन करते ओर दुग्धदात्री गो की तरह 
उपकारी हैं। दीप्त और आलोक-युक्त अग्नि वन दग्ध करते हें। 
२. अग्नि, रमणीय घर की तरह, घन-रक्षा सें समर्थं ओर पके 
जौ की तरह लोक-विजयी हें। अग्नि, ऋषि की तरह, देवों फे 
स्तोता ओर संसार में घ्रशंसनीर तथा अइव की तरह हरष-युक्त हैं । 
ऐसे अग्नि हमें अन्न प्रदान क्रें । 
= ३. दुष्प्राप्य-तेजा अग्नि यञ्षकारी की तरह ध्रुब और गृह- 
स्थित गृहिणी (जाया) की तरह घर के भूषण हें। जिस ससय अग्नि 
विचित्र-दीप्तियुक्त होकर प्रज्वलित होते हैं, उस समय दह श्रवणं 
सूयं की तरह हो जाते हें। अग्नि, प्रजा के बीच में रथ को तरह 
धीप्ति युक्त और संग्राम सें प्रभा युक्त हें । 
४%. स्वामी के द्वारा संचालित सेना अथवा धनुर्धारी के दीप्ति- 
मुख वाण की तरह अग्नि शत्रुओं में भय संचार करते हैं। जो उत्पन्न 
हुआ है और जो उत्पन्न होगा, वह सब अग्नि है। अग्निदेव कुमारियों 
के जार हैँ; (क्योंकि 'लाजा-होम' के अनन्तर ही कन्या विवाहिता 
समझी जाती है ।) विवाहिता स्त्रियों के पति हँ; (क्योंकि विवा- 
हिता नारी अग्नि की सेवा करने में पुरुष को साहाय्य देती हें।) 
५. जिस प्रकार गायं घर में जाती हें, उसी प्रकार हम जंगम और 
स्थावर अर्थात्‌ पशु और धान्य आदि उपहार के साथ प्रदीप्त अग्नि 
क्के पास जाते हैं। जल-प्रवाह की तरह अग्नि इधर-उधर ज्वाला 
` प्रेरित करते हें। आकाश में दर्शनीय अग्नि को किरणं मिलित 


_ होती हुँ। 
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६७ सूक्त 
(देवता अग्नि) 


१. जैसे राजा सर्वे-कर्म-क्षम व्यक्ति का आदर करते हैं, वेसे 
ही अरण्य-जात और मनुष्यों के मित्र अग्नि यजमान पर अनुग्रह. करते 
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हँ। अग्नि पालक की तरह कर्म-साधक, कर्म-शील की घरह भव+ 
देवों को बुलानेवाले और हव्य-वाहक हैं। अग्नि झोभन-कर्मा बनो ॥ 

२. अग्नि सारा हब्यरूप धन अपने हाथ में धारण करके गुहा 
के बीच छिप गये। ऐसा होने पर देवता लोग डर गये। नेता और 
कर्म-धारयिता देवों ने जिस समय हूदय-धुत बांज़-हारा अग्नि की 
स्तुति की, उस ससय उन्होंने अग्नि को प्राप्त किया। 

३. सूर्यं को तरह अग्नि पृथिवी और अन्तरिक्ष को धारण किये 
हुए हैं। साथ ही सत्य मंत्र-द्वारा आकाश को धारण करते हैं। 
विइवायु या सर्वाञ अग्नि ! पशुओं की प्रिय भूमि की रक्षा करो और 
पशुओं के चरने की अयोग्य गुहा में जाओ। 

४, जो पुरुष गुहास्थित अग्नि को जानता है और जो यज्ञ का 
धारयिता अग्नि के पास जाता हे तथा जो लोग यज्ञ का अनुष्ठान करते 
हुए अग्नि की स्तुति करते हैं, एसे लोगों को अग्निदेव तुरत धन की 
बात बता देते हैं। 

५. जिन अग्नि ने ओबधियों में उनके गुण स्थापित किये हैं और 
सातू-ल्प ओषधियो में उत्पद्यमान पुष्प, फल आदि निहित किये हैं, 
मेधावी पुरुष जलमध्यस्थ और ज्ञानदाता उन्हीं विश्वायु अग्नि की, 
गृह को तरह, पूजा करके कमं करते हें ॥ 


६८ सूक्त 
(देवता अग्नि) 

१. हव्य-धारक अग्नि हव्य द्रव्य को मिलाकर आकाश में उपस्थित 
करते हें तथा स्थावर-जंगम वस्तुओं और रात्रि को अपने तेज-द्वारा 
प्रकाशित करते हें। सारे देवों में अग्नि प्रकाशमान ओर स्थावर, जंगस 
आदि में व्याप्त हें। 

२. अग्निदेव ! तुम्हारे सुखे काष्ठ से जलकर प्रकट होने 
पर सारे यजमान तुम्हारे कर्म का अनुष्ठान करते हें। तुस असर 
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हो। स्तोत्र-दारा तुम्हारी सेवा करके वे सब प्रकृत देवत्व प्राप्त 
करते हें। 

३. अग्नि के यज्ञस्थल में आने पर उनकी स्तुति और यज्ञ किये 
जाते हैं। अग्नि विश्वायु हें। सब यजमान अग्नि का यज्ञ करते हैं। 
झग्निदेव ! जो तु हव्य देता है अथवा जो तुम्हारा कर्म करने 
को सीखता है, तुम उसके किये अनुष्ठान को जानकर उसे धन दो। 

४, हे अग्नि ! तुम सन के पुत्रों में देवों के आह्वानकारी रूप से 
अवस्यान करते हो। तुम्हीं उनके घन के अधिपति हो। उन्होंने पुत्र 
उत्पन्न करने के लिए अपने शरीर में शक्ति की इच्छा की थी अर्थात्‌ 
तुम्हारे अनुग्रह से उन्होंने पुत्र-प्राप्ति की थी। वे मोह का त्याग 
करके पुत्रों के साथ निकाल तक जीवित रहें। 

५, जिस प्रकार पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करता है, उसी 
प्रकार यजमान लोग तुरत अग्नि की आज्ञा सुनते ओर अग्नि-द्वारा 
आदिष्ट काये करते हें। अनन्त-धनशाली अग्नि यजमानों के यज्ञ के 
द्वार-लूप धन को प्रदान करते हैं। यञ्ञ-रत गृह में अग्नि आसक्त हैं; 
ओर, उन्होंने ही आकाश को नक्षत्र-युक्त किया था। 


६९ सूक्त 
(देवता अग्नि) 
१. शुक्लवर्ण अग्नि उषा-प्रेमी सुर्थ की तरह सर्वे-पदार्थ-प्रकाशक 


हैं। अग्नि, प्रकाशक सूर्य की ज्योति की तरह, अपने तेज से यौ और 
पृथिवी को एक साथ परिपूर्ण करते हैं। हे अग्निदेव ! तुम प्रकट होकर . 


अपने कर्म-द्वारा सारे जगत्‌ को परिव्याप्त करो। तुम देवों के पुत्र 
होकर भी उनके पिता हो; क्योंकि पुत्र की तरह देवों के दूत हो और 
पिता की तरह देवों को हव्य देते हो। 

२. मेवादी, निरहंकार और कर्माकर्म-ज्ञाता अग्नि, गो के स्तन 
की तरह, सारा अन्त स्वादिष्ट करते हँ। संसार में हितेषी पुरुष 
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की तरह अग्नि यज्ञ में आहूत होकर और यज्ञस्थल में आकर प्रीति- 
प्रदान करते हैं। 

३. घर सें पुत्र की तरह उत्पन्न होकर अग्नि आनन्द प्रदान 
| करते हूँ तथा अश्व की तरह हर्षान्बित होकर युद्ध में शत्रुओं 
को अतिक्रम करते हें। जब में मनुष्यों के साथ में समान-निवासी 
देवी को बुलाता हूँ, तब तुम अग्नि! सब देखो का देवत्व प्राप्त 
करर हो । 

४. राक्षसादि तुम्हारे ब्रत आदि को ध्वंस नहीं करते; क्योंकि 
तुम उन ब्रतादि में वसमान यजमानों को यज्ञ-फलरूप सुख प्रदान करते 
हो। यदि राक्षसादि तुम्हारे ब्रत का नाश करें, तो अपने साथी नेता 
सरुतों के साथ तुम उन बाधकाणों को भगा देते हो। 

५. उवा-प्रेसी सुर्य की तरह अग्नि ज्योलिः-सभ्पञ्च और निवास- 
हेतु है। अग्नि का रूप संसार जानता हूँ। अग्नि उपासक को जानें। 
अग्नि की किरण स्वयं हव्य वहन करके यज्ञ-गह के द्वार पर फेलती 
हैं; तदनन्तर दर्शनीय आकाश में जाती हैँ। 


७० सरक्त 
(देवता अग्नि) 

१. जो शोभन दीप्ति से युक्त अग्नि ज्ञान के द्वारा प्रापणीय हे, 
जो सारे देवों के कमं और मनुष्यों के जन्मरूप कर्म के विषय समझ- 
कर सारे कार्यो में ब्याप्त हैं, वैसे अग्नि से हम प्रभूत अन्न मांगते हें । 

२. जो अग्नि जल, वन, स्थावर और जंगम के बीच अवस्थान करते 
हैं, उन्हें यज्ञ-गुह और पर्वत के ऊपर लोग हवि प्रदान करते हैं । जसे 
प्रजावत्सल राजा प्रजा के हित का कार्य करते हें; बसे ही अमर अग्नि 
हमारे हितकर कार्य का सम्पादन करें। 

३. मंत्र द्वारा जो यजमान अग्नि की यथेष्ट स्तुति करता हँ, उसे 
रात्रि में प्रदीप्त अग्नि धन देते हैं । हे सर्वज्ञाता अग्नि ! तुम देवों और 

फा० ७ 
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मनुष्यों के जन्म जानते हो; इसलिए समस्त जीवों का 
पालन करो । 


४. विभिन्न-स्वरूप होकर भी उषा और रात्रि अग्नि को वद्धन 
करती हें । स्थावर और जंगम पदार्थ यज्ञ-वेष्टित अग्नि को वर्द्धन 
करते हें। देवों के आह्वानकारी वही अग्नि देव-पुजन-स्थान में बैठकर 
और सारे यञ कर्मो को सत्य-फल-सम्पन्न करके एजित होते हैं। 

५, अग्नि! हमारे काम में आने योग्य गोओं को उत्कृष्ट करो। 

सारा संसार हमारे लिए ग्रहण योग्य उपासना-रूप धन ले आवे। 
अनेक देव-स्थानों में भनुष्यलोग तुम्हारी विविध प्रकार की पुजा करते 
तथा बूढ़े पिता के समीप से पुत्र की तरह तुम्हारे पास से धन 
प्राप्त करते हूं। 


६. साधक की तरह अग्नि धन अधिकृत करते हें। अग्नि धनु- 


द्धेर की तरह शूर, शत्रु की तरह भयंकर और युद्ध-क्षेत्र में प्रज्वलित हैं। 


७१ सूक्त 
(देवता अग्नि) 

१. जेते स्त्री स्वामी को प्रसन्न करती हुँ, वेसे ही एक-स्थात- 
वतिनी और आकांक्षिणी भगिनी-रूपिणी अंगुलियां अभिलाषी अग्नि 
को हव्य प्रदान-ट्वारा प्रसन्न करती हें। पहले उषा कृष्णवर्णा और 
पीछे शुञ्रवर्णा होती हैं, उन उषा की जैसे किरणें सेवा करती हैं, 
' बसे ही सारी अंगुलियाँ अग्नि की सेवा करती हैं। 

२. हमारे अङ्गिरा नाम के पितरों ने मंत्र-द्वारा अग्नि की स्तुति 
करके बली और कृढ़ाड् पणि असुर को स्तुति-शब्द-द्वारा ही 4 
किया था तथा हमारे लिए महान्‌ द्युलोक का मार्ग दिया था। अनन्तर 
उन्होंने सुखकर दिवस, आदित्य और पणि-द्वारा अपहृत गौओ को 
पाया था। 
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३. अङ्झिरोवंशीयों ने यज्ञ-फूप अग्नि को, धन की तरह, धारण 
किया था। अनन्तर जिन झजमानों के पास धन हे और जो अन्य- 
विषयाभिला त्याग करके अग्नि को धारण करते एवं अग्नि की सेबा 
में रत रहते हैं, वे हव्य के द्वारा देवों और मनुष्यों की श्रीवृद्धि करके 
अग्नि के सामने जाते हैं । 

४. सातरिशवा या व्यान-वाय्‌ के विलोड़ित करने पर शश्रवर्ण 
होकर अग्नि समस्त यञ्ञ-गूह में प्रकट होते हें । उस समय जिस तरह 
मित्र राजा प्रबल राजा के पास अपने आदमी को इूत-कमे में नियुक्त 
करता हे, उसी तरह भृगु ऋषि की तरह यज्ञ-सम्पादक यजमान 
अग्नि को दूत-कर्म में नियोजित करता हे। 

५. जिस समय यजमान महान्‌ ओर पालक देवता को हव्य-रूप 
रस देता है, उस समय, अग्निदेव ! स्पर्शन-कुशल राक्षस आदि तुम्हें 
हविर्वाहक जानकर भाग जाते हें। वाणप्रक्षपक अग्नि भागते हुए 
राक्षसों के प्रति अपने रिपु-संहारी धनुष से दीप्तिशाली वाण फंकते हैं 
तथा प्रकाशशाली अग्नि अपनी पुत्री उषा में अपना तेज स्थापित 
करते हें। 

६. अग्नि ! अपने यज्ञ-गृह में, मर्यादा के साथ, जो यजमान 
तुम्हें चारों तरफ़ प्रज्वलित करता हे; और, अनुदिन अभिलाष करके 
तुम्हें अन्न प्रदान करता हैं, हे द्विवर्हा या दो मध्यम-उत्तम स्थानों में 
वद्धित अग्नि ! तुम उनका अन्न वद्धित करते हो। जो युद्धार्थो पुरुष को, 
रथ के साथ, युद्ध में प्रेरण करता हे, उसे धन प्राप्त हो। 

७, जिस प्रकार बिशाल सात नदियाँ समुद्राभिमुख धावित होती 
हें, उसी प्रकार हव्य का अन्न अग्नि को प्राप्त होता हे। हमारी ज्ञातिवाले 
हमारे अश्न का भाग नहीं पाते अर्थात्‌ हमारे पास प्रचुर धन नहीं 
हे; इसलिए हे अग्नि ! तुम प्रकृष्ट अन्न जानकर देवों को सूचित करो। 

८. अग्नि का विशुद्ध और दीप्तिमान्‌ तेज अन्न-प्राप्ति के लिए 
मनुप्य-पाळक या यजमान को व्याप्त हो। उसो तेज-द्वारा अग्नि गर्भे- 
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निषिक्त वीर्य बलवान्‌ प्रशस्य, युवक और शोभनकर्मा पुत्र उत्पन्न 
करें तथा यज्ञ आदि करू सें प्रेरण करें । 

९. सव को तरह शीघ्रगामी जो सुर्य स्वर्गीय पय में अकेले जाते 
हें, बे तुरत ही विविध धन प्राप्त करते हें! शोभन और सुबाहु 
मित्र और वरुण हमारी गोओं के ध्रीतिकर और अमृत-तुल्य दूध की 
रक्षा करते हुए अवस्थान करें। 

१०. हे अग्नि! हमारी पैतृक शिमला नष्ट नहीं करना; क्योंकि 
तुम भूतंदर्शी और वर्तमान विषय-ज्ञाता हो। जेसे सूर्य की किरणें 
अन्तरिक्ष को ढक लेती हैं, वसे ही जरा या बुढ़ापा हमारा विनाश 
करता हे। विनादा-कारण जरा जिस प्रकार न आणे पाये, देसा करो। 


७२ सूक्त 
(देवता अग्नि) 


१. ज्ञाता और नित्य अग्नि की स्तुति आरम्भ करो अथवा 
नित्य ब्रह्मा के मंत्र अग्नि ग्रहण करते हुँ। अग्नि मनुष्यों के हितसाधक 
बु धन हाथ में धारण करते हें। अग्नि स्तुत्ति-कर्ताओं को अमृत या हिरण्य 

कप 
है 


हे 
प्रदान करते हु। अग्नि ही सर्वोच्च धन के अधिपति हें। 

२. सारे असरण-धर्मा देवगण और मोह-रहित मरुद्गण, अनेक 
कामना करने पर भी हमारे प्रिय और सवेव्यापी अग्नि को नहीं पा सके। 
पैदल चलते-चलते थककर और अग्नि के प्रकाश को लक्ष्य कर 
अन्त को वे छोग अग्नि के घर में उपस्थित हुए। 

३. हे दीप्तिमान्‌ अग्नि ! .दीप्तिसान्‌ मरुतो ने तीन वर्ष तक 
तुम्हारी घृत से पुजा की थो। अनन्तर उःहें यज्ञ में प्रयोग योग्य 
नाम और उत्कृष्ट अमर-शरीर प्राप्त हुआ । ˆ 

४. यज्ञाह देवों ने विशाल दूलोक और पृथिवी में विद्यमान रह 
कर रुद्र या अग्नि के उपयुक्त स्तोत्र किया था। मरुतों ने इन्द्र के 
साथ उत्तम स्थान में निहित अग्नि को समझकर उसे प्राप्त किया था। 


~ 
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५. हे अग्निदेव ! देवता तुम्हें अच्छी तरह जानकर बैठ गये 
और अपनी स्त्रियों के साथ सम्सुखस्थ जानुयुक्त अग्नि की पूजा 


की। अनन्तर सित्र अग्नि को देखकर, अग्नि-द्वारा रक्षित, मित्र देवों ने 
अग्नि के शरीर का शोषण कर यज्ञ किया। 


६. अग्नि ! तुम्हारे अन्दर निहित एकविशति निगृढ़ पदों वा 


यज्ञों को यजमानों ने जाना है और उन्हीं से तुम्हारी पूजा करते हें। 


तुम भी यजमानों के प्रति उसी प्रकार स्नेह-युवत होकर उनके पशु 
और स्थावर-जंगत की रक्षा करो। 

७. अग्नि ! सारे जानने योग्य विषयों को जानकर प्रजाओं 
के जीवन-धारण के लिए क्षुधा-निवृत्ति करो । आकाश और पृथिबी 
पर जिस मागे से देवलोक जाते हें, वह जानकर और आलस्य-रहित 
होकर, दूत-रूप से, हव्य वहन करो । 

८. शोभन-कर्स-सम्प्ता विशाल सप्त नदियाँ थुलोक से निकली 
हें। ये सारी नदियाँ अस्नि-द्वारा स्थापित हें। यज्ञद्चाता अङ्गिरा 
लोगों ने असुरों-द्वारा चुराये हुए गोधन का गमन-सार्ग तुमसे जाना 
था। तुम्हारी कृपा से सरमा ने उनके पास से प्रचुर गोदुग्ध प्राप्त 
किया था। उसके द्वारा मनुष्य की रक्षा होती हे। 

९. आदित्पगण ने अमरत्व-सिद्धि के लिए उपाय करके पतन- 
निरोध के लिए जो सारे कमं किये थे, अदिति-रूपिणी जननी पृथ्वी 
ने सारे जगत्‌ के धारण के लिए उन महानुभाव पुत्रों के साथ जो 
विशेष महत्त्व प्राप्त किया था, अग्निदेव ! तुमने हऱ्य भक्षण किया 
था, यही सबका कारण हुँ । 

१०. इस अग्नि में यजमानों ने सुन्दर यज्ञ-सम्पत्‌ स्थापित की थी 
एवं यज्ञ के चक्षुःस्वरूप घृत दिया था। अनन्तर देवता लोग आये। 
यह देखकर अग्निदेद ! तुम्हारी समुज्ज्वल शिखा, वेगदली नदी को 
तरह, सारी दिशाओं में फलो ओर दंबों ने भी उसे जाना । 
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७३ सूक्त 
(देवता अग्नि | छन्द त्रिष्टुप्‌) 

१. पेतृक धन की तरह अग्नि अन्नदाता हैं; शास्त्रज्ञ व्यक्ति के 
शासन की तरह अग्नि नेता हें; उपविष्ट अतिथि की तरह अग्नि प्रीति- 
पात्र हें; और, होता की तरह अग्नि यजसान का घर वर्धित 
करते हें। 

२. प्रकाशमान सूर्य की तरह यथार्थदर्शी अस्ति अपने कार्यद्वारा 
समस्त दुःखों से रक्षा करते हें। यजमानों के प्रश॑सित अग्नि प्रकृति 
के स्वरूप की तरह परिवर्तेन-रहित हें। अग्नि आत्मा की तरह सुख- 
कर हें। ऐसे अग्नि यजमानों-हारा धारणीय हैं। 

३. द्युतिमान्‌ सूर्य की तरह अग्नि समस्त संसार को धारण करते 
हें। अनुकूल सुहृद्‌-से सम्पन्न राजा की तरह अग्नि पृथिवी पर निवास 
करते हें। संसार अग्नि के सामने पितू-गृह में पुत्र की तरह बेठता 
है। अग्नि पति-सेविता और अभिनन्दनीया स्त्री की तरह विशुद्ध हैं। 

४. हे अग्नि ! संसार उपद्रव-इ्न्य स्थान पर अपने घर में, अनवरत 
काष्ठ से जलाकर, तुम्हारी सेवा करता है। साथ ही अनेक यक्ञों 
सें अन्न भी प्रदान करता हुँ। तुम विश्वायु या सर्वान्न होकर हमें 
घन दो । 


५. अस्निदेव ! धनशाली यजमान अन्न प्राप्त करे। जो विद्वान्‌ 
तुम्हारी स्तुति करते और तुम्हें हव्य-दान करते हैं, वे दीघं आयु 
प्राप्त करें । हम लड़ाई के मैदान में शत्रु का अन्न लाभ करें। 
अनन्तर यश के लिए देवों का अंश देवों को अपेण कर । 

६. नित्य दुग्धशालिनी और तेजस्विती यायें अग्नि की अभिलाषा - 
करके यज्ञस्थान में अग्नि को दुग्ध पान कराती हैं । प्रवहमाना नदियाँ 
अग्नि के पास अनुग्रह की याचना करके, पर्वत के पास दूर देश से 
प्रवाहित होती हें। 
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७. हे द्युतिमान्‌ अग्नि! यज्ञाधिकारी देवों ने तुम्हारे अनुग्रह 
की याचना करके तुम्हारे ऊपर हव्य स्थापन किया हुँ । अनन्तर 
भिन्न-भिन्न अनुष्ठान के लिए उषा और रात्रि को भिन्नरूपिणी किया 
हैं। रात्रि को कृष्णवर्ण और उषा को अरुणवर्ण किया हैं। 

८. तुम जो मनुष्यों को, अर्थ-लाभ के लिए, यज्ञ-कर्म में प्रेरित करते 
हो--वे और हम घनी होंगे। तुमने आकाश, पृथिवी और अन्त- 
रिक्ष को परिपूर्ण किया है। साथ ही सारे संसार को, छाया की तरह, 
रक्षित करते हो। 

९. अग्निदेव ! तुम्हारे द्वारा सुरक्षित होकर हम अपने अहव 
से शत्रु के अश्व का वघ करेंगे। अपने योद्धाओं के द्वारा शत्रु के 
योद्धाओं को और अपने वीरों द्वारा शत्रु के वीरों का वध करेंगे। 
हमारे विद्वान्‌ पुत्र पैत्‌क धन के स्वामी होकर सौ वर्ष जीवन का 
भोग करें। 

१०. हे मेधावी अग्नि ! हमारे सब स्तोत्र तुम्हारे मन और अन्तः- 
करण को प्रिय हों। देवों के संभोग योग्य अन्न तुम्हारे अन्दर स्थापित 
करके हम तुम्हारे दारिद्रय-विनाशी धन की रक्षा कर सक। 


७४ सूक्त 
(१३ अनुवाक । देवता अग्नि । यहाँ से ६३ सूक्त तक के/ऋषि 
रहूगण के पुत्र गोतम । छन्द त्रिष्डुप्‌) 

१. जो अग्नि दूर रहकर भी हमारी स्तुति सुनले हें, यज्ञ 
में आगमनशील उन अग्नि की हम स्तुति करते हें। 

२. जो अग्नि, बधकारिणी शत्रुभूता प्रजाओं के बीच संगत होकर 
हविर्दानकारी यजमान के लिए धन की रक्षा करते हें, उन अग्नि की 
हम स्तुति करते हें । 

३. सारा लोक उत्पन्न होते ही अग्नि को स्तुति करे, अग्नि 
शत्रु-हुन्ता और युद्ध में शत्रुघन की जय करते हैं। 
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४. अग्नि! जिस यजमान के यज्ञ-गृह में तुम देव-वूत होकर 
, उनके भोजन के लिए हव्य बहन करते और यज शोभित करते हो-- 
k ५. हे बल के पुत्र अङ्गिरा (अग्नि)! उसी यजमान को सारे 
नि 


मनुष्य शोभन-देव-संयुक्त, शोभन-हव्य-सम्पन्न और शोभन-यज्ञयुक्त करते हैं। 
६. हे ज्योतिर्मय अग्नि ! इस यज्ञ में, स्तुति ग्रहण करने के लिए 
देवों को हमारे समीप ले आओ और भोजन करने के लिए हू 
प्रदान करो । 
७. हे अग्नि! जिस समय तुम देवों के दूत बनकर जाते हो, उस 
समय तुम्हारे गतिशाली रथ के अश्व का शब्द नहीं सुनाई देता। 
८. जो पुरुष पहले निकृष्ट हे, वह तुम्हें हव्य दान करके तुम्हारे 
द्वारा रक्षित ओर अन्त-युक्त होकर लज्जा-रहित (ऐश्वर्यशाली ) बनता है। 
९. हे प्रकाशमान अग्नि ! जो यजमान देवों को हव्य प्रदान करता 
$ 1 हे, उसे प्रभूत, दीप्त और वीर्यशाली अन दान करो । 


७५ सूक्तं 

(देवता अग्नि । छन्द गायत्री) 
१. अग्निदेव ! मुख में हव्य ग्रहण करके देवों को अतीव प्रसन्न 
करो और हमारा अतिविज्ञाल स्तोत्र ग्रहण करो । 
२. हे अङ्गिरा ऋषि के पुत्रों और मेधावियों में श्रेष्ठ! हम 
तुम्हारे ग्रहणयोग्य और प्रसन्नता-दायक स्तोत्र सम्पादन करते हैं। 
३. अग्नि ! मनुष्यों में तुम्हारा योग्य बन्धु कौन है ? तुम्हारा 
यज्ञ कौन कर सकता हे ? तुम कोन हो? कहाँ रहते हो 
४. अग्नि ! तुम सबके वन्धु हो, तुम प्रिय मित्र हो । तुम मित्रों 
के स्तुति-पात्र मित्र हो । 
५. अग्नि ! हमारे लिए मित्र और वरुण की अर्चना करो और 
देवों की पूजा करो। विशाळ यज्ञ का सम्पादन करो और अपने यज्ञ- 
गृह में गमन करो। 
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७६ सूक्त 
(देवता अग्नि । छन्द त्रिष्टुप्‌ ) 

१. अग्नि! तुम्हारी मनस्तुष्टि करने का क्या उपाय हें? 
तुम्हारी आनन्ददायिनी स्तुति केसी हे ? तुम्हारी क्षमता का पर्याप्त 
यज्ञ कोन कर सकता हें? कसो बुद्धि के द्वारा तुम्हें हव्य प्रदान किया 
जाय ? 

२. अग्नि ! इस यज्ञ में आओ। देवों को बुलाकर बठो। तुम 
हमारे नेता बनो; क्योंकि कोई तुम्हारी हिसा नहीं कर सकता । 
सारा आकाश और पृथिदी तुम्हारी रक्षां करें एवं तुम देवों की अत्यन्त 
प्रसञ्च करने के लिए पूजा करो। 

३. अग्नि ! सारे राक्षसों को दहन करो तथा हिसाओं से यज्ञ 
की रक्षा करो । सोम-रक्षक इन्द्र को, उनके हरि नाम के दोनों अइवों के 
साथ, इस यज्ञ में ले आओ। हम सुफलदाता इन्द्र का आतिथ्य 
प्रदर्शन करेंगे । 

४. जो अग्नि मुख-द्वारा हव्य वहन करते हैं, उन्हें अपत्य आदि 
फलों से युक्त स्तोत्र-द्वारा आह्वान करते हुँ। अग्नि! तुम अन्य देवों 
के साथ बैठो और हे यजनीय अग्नि ! तुम होता और पोता के कार्य 
करो । तुम धन के नियामक और जन्मदाता होकर हमें जगाओ। 

५. तुमने मेधावियों में मेधावी बनकर जेसे मेधावी मनु के यज्ञ 
में हव्प-द्वारा देवों की पुजा की थी, वेसे ही हे होम-निष्पादक सभ्य 
अग्नि ! तुम इस यज्ञ में देवों की आनन्ददायक जुहु आखुक्‌ से 
पुजा करो । 

७७ सूक्त 
(देवता अग्नि) 

१. जो अग्नि असर, सत्यवान्‌ देवाह्वानकारी और यज्ञ-सम्पादक 

हें तथा जो मनुष्यों के बीच रहकर देवों को हवियुक्त करते हे, उन 
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अग्नि के हम अनुरूप हव्य केसे प्रदान करेंगे ? तेजस्वी अग्नि की, : 
सब देवों के उपयुक्त, केसी स्तुति करेंगे ? 

२. जो अग्नि यज्ञ में अत्यन्त सुखकारी, थथार्थदर्शी और देवा- 
द्वानकारी हें, उन्हें स्तोत्र-द्वारा हमारे अभिमुख करो। जिस समय 
अग्नि मनुष्यों के लिए देवों के पास जाते हे, उस समय वे देवों को जानते 
और मन या नमस्कार-द्वारा पूजा करते हें। 

३. अग्नि यज्ञ-कर्ता हे% अग्नि संसार के उपसंहारक और जनयिता 
हैं। सखा की तरह अग्नि अलब्ध धन देते हँ। देवाभिलाषी प्रजागण 
उन दर्शनीय अग्नि के समीप जाकर अग्नि को ही यज्ञ का प्रथम देवता 
मानकर स्तुति करते हैं। 

४. अग्नि नेताओं के बीच उत्टष्ट नेता और शत्रं के विनाश- 
कारी हें। अग्नि हमारी स्तुति और अञ्नयुवत यज्ञ की अभिलाषा 
करें तथा जो घनशाली और बलशाली यजमान लोग अञ्न प्रदान करके 
अग्नि के मननीय स्तोत्र की इच्छा करते हें, अग्नि उन लोगों की स्तुति 
की भी इच्छा करें। 
हा ५. यज्ञयुक्त और सर्वज्ञ अग्नि इसी प्रकार मेधावी गोतम आदि 
पु ऋषियों-द्वारा स्तुत हुए थे। अग्नि ने भी उन्हें प्रकाशमान सोमरस 
का पान और भोजन कराया था। हमारी सेवा जानकर अग्नि पुष्टि 
प्राप्त करें। 


७८ सूक्त 
(दैवता अग्नि । छन्द्‌ गायत्री) 
१. हे उत्पन्नज्ञाता और सवंद्रष्टा अग्नि ! गोतम-वंशीयों ने तुम्हारी 
स्तुति की हे । द्युतिमान्‌ स्तोत्र-द्वारा हम तुम्हारी स्तुति करते हैं। 
२. धनाकाङक्षी होकर गोतम जिन अग्नि की स्तुति-द्वारा सेवा 
करते हे, उन्हीं की, गुण-प्रकाशक स्तोत्र-द्वारा, हम बार-बार स्तुति 
करते हें। 
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३. अङ्गिरा की तरह सर्वापक्षा अधिकतर अन्नदाता अग्नि को 
हम बुलाते हैं और द्युतिमान्‌ स्तोत्र-द्वारा स्तुति करते हें। 

४. हे अग्निदेव ! तुम दस्युओं, अनार्यो या शत्रुओं को स्थान-श्रष्ट 
करो । तुम सर्वापेक्षा शत्र-हन्ता हो। द्युतिमान्‌ स्तोत्र-द्वारा हम तुम्हारी 
स्तुति करते हें। 

५. हम रहूगण-वंशीय हें। हम अग्नि के लिए माघुयंयुक्त वाक्य 
का प्रयोग करते और द्युतिमान्‌ स्तोत्र-द्वारा स्तुति करते हें । 


७९ सूक्त 
(देवता अग्नि । छन्द गायत्री, त्रिष्टुप्‌ और उष्णिक | प्रथम 
तीन मंत्र विद्यद्रप अग्नि के विषय में ) 
१. सुवर्ण केशवाले अग्नि (विद्युत्‌-रूप में) हननशील मेघ को 


कम्पित करते और वायु की तरह शीघ्रगामी हें। वे सुन्दर दीप्ति 
से युक्त होकर संघ से वारि-वर्षण करना जानते हें। उषा यह बात 


नहीं जानती। उषा अन्नशाली, सरल और निजकायं-परायण प्रजा की. 


तरह है। 

२. अग्नि! तुम्हारी सुन्दर और पतनशील किरण, मस्तो के 
साथ, मेघ को ताडित करती हें। कृष्णवर्ण और वर्षणशील मेघ गरजा 
है। मेघ सुखकर और हास्य-युक्त वृष्टि-बिन्दु के साथ आता हत 
पानी गिर रहा हुँ, मेघ गरज रहा हे। 

३. जिस समय अग्नि, वृष्टि-जल-द्वारा, संसार को पुष्ट करते हूँ 
तथा जल के व्यवहार का सरल उपाय (स्नान, पान आदि) दिखा 
देते हें, उस समय अर्यमा, मित्र, वरुण और समस्त दिग्गामी मरुद्गण 
मेघ के जलोत्पत्ति-स्थान का आच्छादन उद्घाटित कर देते हैं। 

४. हे बल-पुत्र अग्नि! तुम प्रभूत गो-युक्त अन्न के सालिक 
हो। हे सबंभूतज्ञाता ! हमें तुम बहुत धन दो। 
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५. दीप्तियुक्त, निवास-स्थानदाता और मेधावी अग्नि स्तोत्र- 
द्वारा प्रशंसनीय हें। हे बहुमुख अग्नि ! जिस प्रकार हमारे पास धन- 
युक्त अत्न हो, उसी प्रकार दीप्ति प्रकाशित करो। 


६. उज्ज्वल अग्नि ! दिन अथवा रात्रि में स्वयं या प्रजा-द्वारा 
राक्षसादि को विताड़ित करो। हे तीक्ष्ण-सुख अग्नि! राक्षस को 
दहन करो । 

७. अग्निदेव ! तुम सारे यज्ञों में स्तुति-भाजन हो। हमारी 
गायत्री-द्वारा तुष्ट होकर, रक्षण-काय-द्वारा, हमें पालित करो। 

८. अग्नि ! हमें दारिद्र्य-विनाशो, सबके स्वीकार योग्य और 
सारे संग्रामों में धन दो। 

९. अग्नि ! हमारे जीवन के लिए सुन्दर ज्ञानयुक्त, सुख-हेतु- 
भूत ओर सारी आयु का पष्टि-कारक धन प्रदान करो। 


१०. हे घनाभिलाषी गोतम ! तीक्ष्ण-ञ्वालायुक्त अग्नि को विशुद्ध 
स्तुति करो । 
. ११. अग्नि! हमारे पास था द्र रहकर जो शत्रु हमारी हानि 
करता हुं, वह विनष्ट हो। तुम हमारा वरद्धन करो। 
१२. सहस्राक्ष या असंरुय-ज्वाला-सम्पञ्च और सबवे-दर्शी अग्नि 
राक्षसों को ताडित करते हें। हमारी ओर से स्तुत होकर देवों के 
झाह्वानकारी अग्नि उनकी स्तुति करते हैं। 


८० सुक्त 
(देवता इन्द्र) 

१. हे बलशाली और वञ्त्रधर इन्द्र! तुम्हारे इस हर्षकारी 
सोमरस का पान करने पर स्तोता ने तुम्हारी वृद्धिकारिणी स्तुति 
की थी। तुमने बल-द्वारा पृथिवी पर से अहि को ताड़ित किया था 
तथा अपना प्रभुत्व या स्वराज्य प्रकट किया था ॥ 
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२. इन्द्रदेव ! सेचन-स्वभाव, हर्षकर और इयेन पक्षी-द्वारा 
आनीत ठथा अभिषूत सोमरस ने तुम्हें प्रस्न किया था । वस्त्रिन्‌ ! अपने 
बल-द्वार। अन्तरीक्ष के पास से तुमने वृत्र का विनाश किया था 
तथा अपना प्रभुत्व प्रकट किया था। 


३. हे इन्द्र ! जाओ, शत्रुओं का सामना करो और उन्हें पराजित 
करो । तुम्हारे वस्त्र का वेग कोई रोकनेवाला नहीं हे । तुम्हारा बल 
पुरुष-विजयी हुं। इसलिए तुम वृत्र का वध करो । वुत्र-द्वारा रोका 
हुआ जल प्राप्त करो ओर अपना प्रभुत्व प्रकट करो। 

४. इन्द्र तुमने भूलोक और द्ुलोक--दोनों लोकों में वृत्र का 
वध किया हँ। मरुतों से संयुक्त और जीवों के तृप्तिकर वृष्टि-जल 
गिराकर अपना प्रभुत्व प्रकट करो । 

५. क्रुद्ध इन्द्र ने सामना करके कम्पमान वृत्र के उन्नत हन्‌- 
प्रदेश पर प्रहार किया, वृष्टि का जल बहने दिया और अपना प्रभुत्व 
प्रकट किया । 


६. शतधाराओंवाले वज्त्र से इन्द्र ने वृत्रासुर के कपोल-देश पर आघात 
किया। इन्द्र ने प्रसन्न होकर स्तोताओं के लिए अन्न को जुटाने की 
इच्छा की और अपना प्रभुत्व प्रकट किया। 


७. हे मेघ-वाहन और वप्त्रधर इन्द्र ! शत्रु लोग तुम्हारी क्षमता 
की अवहेलना नहीं कर सकते; क्योंकि तुम मायावी हो, माया-द्वारा 
हुमने मृग-रूप-धारी वृत्र का वध किया था और अपना प्रभुत्व प्रकट 
किया था। 


८. इन्द्र ! तुम्हारे वस्त्र नब्बे नदियों के ऊपर विस्तृत हुए थे। 
इन्द्र ! तुम्हारा वीयं यथेष्ट है। तुम्हारी भुजायें बहुबलधारिणी हैं। 
अपना प्रभुत्व प्रकट करो । 

९. एक साथ हज़ार मनुष्यों ने इन्द्र की पुजा की थी। बीस मनुष्यों 
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(१६ ऋत्विक्‌, सस्त्रीक यजमान, सदस्य और शमिता--२०) ने इन्द्र 
की स्तुति की थी। सौ ऋषियों ने इन्द्र की बार-बार स्तुति की थी। 
इन्द्र के लिए हव्य अञ्न ऊपर रखा गया था। इन्द्र ने अपना प्रभुत्व 
प्रकट किया था। 

१०. इन्द्र ने अपने बल से वृत्र के बल का विनाश किया था। 
पराभूत करनेवाले शस्त्र से उन्होंने वृत्र का शस्त्र विनष्ट किया था। 
इन्द्र के पास असीम शक्ति हे; क्योंकि उन्होंने वृत्र का वध करके, 
वृत्र-द्वारा रोका गया, जल निगत किया था । इन्द्र ने अपना प्रभुत्व 
प्रकट किया था। 


११. वस्त्रधारी इन्द्र ! तुम्हारे डर के मारे यह आकाश और 
पृथिवी कम्पित हुए थे; क्योंकि तुमने मरुतों से मिलकर वृत्र का 
वघ किया तथा अपन प्रभुत्व प्रकट किया था। 

१२. अपने कम्पन या गेन से वृत्र इन्द्र को नहीं डरा सका। इन्द्र 
के लोहमय और सहस्रधारायुक्त वज्त्र ने वृत्र को आक्रान्त किया 
और इन्द्र ने अपना प्रभत्व प्रकट शा । 


१३. इन्द्र! जिस समय तुमने वृत्र पर प्रहार किया था, 
उस समय, तुम्हारे अहि के वध के लिए, कृतसंकल्प होने पर तुम्हारा 
बल आकाश में व्याप्त हुआ था। तुमने अपना प्रभुत्व प्रकट 
किया था । 

१४, वस्त्रधारी इन्द्र ! तुम्हारे गर्जन करने पर स्थावर और जंगम 
काँप जाते हें। वप्त्र-निर्माता त्वष्टा भी तुम्हारे कोप-भय से कम्पित 
हो जाते हें। तुमने अपना प्रभुत्व प्रकट किया हे। 

. १५. सर्व-व्यापक् इन्द्र को हम नहीं जान सकते। अत्यन्त दूर में 
अवस्थित इन्त्र को अपने सामथ्यं से कौन जान सकता है ? इन्द्र में देवों 
ने घन, वीर्यं और बल स्थापित किया था। इन्द्र ने अपना प्रभुत्व प्रकट 


किया था । 
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१६. अथर्वा नामक ऋषि, समस्त प्रजा के पितृ-भूत मनु और 
अथर्वा के पुत्र दध्यङ ऋषि ने जितने यज्ञ किये, सबमें प्रयुक्त हव्य, 
भन्न और स्तोत्र, प्राचीन यज्ञों की तरह, इन्द्र को ही प्राप्त हुए थे। 


ञ्चस अध्याय समाप्त 


८१ सूक्त 
(षष्ठ अध्याय । दैवता इन्द्र । छुन्द्‌ पङ क्ति) 


१. वृत्र-हन्ता इन्द्र मनुष्यों की स्तुति-द्वारा बल और हर्ष सै 


प्रवद्धित हुए थे। उन्हीं इन्द्र को हम महान्‌ और क्षुद्र संग्रामों में बुलाते 
हैं। इन्द्र हमारी संग्राम में रक्षा करें। 

२. वीर इन्द्र! एकाकी होने पर भी तुम सेना-सदूश हो। तुम 
प्रभूत शत्रुओं का धन दान कर देते हो। तुम क्षुद्र स्तोता को भी बाद्धित 
करते हो। सोमरसदाता यजमान को तुम धन प्रदान करते हो; 
क्योंकि तुम्हारे पास अक्षय धन हैं। 

३. जिस समय युद्ध होता है, उस समय शत्रुओं का विजेता ही 
धन प्राप्त करता हैं । इन्द्र | रथ में शत्रुओं के गर्वेनाशकारी अइव 
संयोजित करो । किसी का नाश करो, किसी को धन दो। इन्र! हमें 
तुम धनशाली करो। 

४. यज्ञ-द्वारा इन्द्र विशाल और भयंकर हें और सोम-पान-द्वारा 
इन्द्र ने अपना बल बढ़ाया है। इन्द्र दशनीय नासिका से युक्त तथा हरि 
नाम के अइवों से सम्पन्न हें। इन्द्र ने हमारी सम्पद्‌ के लिए बलिष्ठ 
हाथों में लोहमय वज्च धारण किया हे। 

५. अपरे तेज से इन्द्र ने पृथिवी और अन्तरिक्ष को परिपूर्ण किया 
हे। द्युलोक में चमकते नक्षत्र स्थापित किये हँ। इन्द्रदेव तुम्हारे समान 
न कोई हुआ, न होगा। तुम विशेष रूप से सारे जगत्‌ को धारण करो । 
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६. जो पालक इन यजमान को सनुष्योपभोग्य अन्न प्रदान करते 
हैं, वे हमें बेसा ही अन्न दें। इन्द्र ! तुम्हारे पाए असंख्य धन हैं; 
इसलिए हमारे लि! धन का विभाग कर दो, ताकि हम उसका 
एक अंश प्राप्त करें। 

७. सोम पात कर हृष्ट होने पर सरककर्ना इन्द्र हमें गो-समूह 
देते हें। इन्द्र ! हमें देने के लिए बह-शत-संख्यक या अपरिमेय अन्न 
अपने दोनों हाथों मं ग्रहण करो। हमें तीक्ष्ण बुद्धि से युक्त ओर 
धन प्रदान करो। 

८. शूर ! हमारे बल और धन के लिए हमारे साथ सोम-रस 
पान करके तप्त बनो! तुम्हें हम बहु-धन-शाली जानते ओर अपनी 
अभिलाषा ज्ञात कराते हें। तुम हमारी रक्षा करो। 

९. इन्द्र | ये तुम्हारे ही सब मनुष्य सबके ग्रहण योग्य में हव्य 
वद्धित करते हें। जो लोग हव्य नहीं प्रदान करते, हे अखिलपति ! हे 
` इन्द्र ! उनका धन तुम जानत हो। उनका धन हमें दो। 


प्‌ 
1 
हद 
। 


८२ सूक्त | 
(देवता इन्द्र । छन्द जगती श्रौर पङ क्ति) 

१. धनशाली इन्द्र! पास आकर हमारी स्तुति सुनो। इस 
गौ; समय तुम पहले से भिन्न-प्रकृति मत होना। तुमने ही हमें प्रिय और 
सत्य वाक्य से युक्त किया है। उसी वाक्य से हस तुमसे याचना करते 
| हैं। इसलिए अपने दोनों अरव शीघ्र योजित करो। 

२. तुम्हारा दिया हुआ भोजन करके यजमान लोग परितृप्त हुए 
हें एवं अतिशय रसास्वादन से अपना प्रिय शरीर कम्पित किया है । दीप्तिः 
मान्‌ मेधावियों ने अभिनव स्तुति-द्वारा तुम्हारी स्तुति को हे । इन्द्रदेव ! 
अपने दोनों अश्व शीघ्र योजित करो। 

२.-मघवन्‌ ! तुस सबको क्ृपा-पूर्ण दृष्टि से देखते हो। हम 
तुम्हारी स्तुगि करते हैं । स्तुत होकर तथा स्तोताओ-द्वारा देय धन 


9 


~ न cc-0: Gurukul Kangri Collection, Haridwar उ 
“A "12७2 SON Set" NED | fe ABE “ER: 


Ke 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हिन्दी-ऋग्वेद ११३ 


से प्रित रथ-युक्त होकर उन यजमानों के पास जाओ, जो तुम्हारी 
कामना करते हुँ। इन्द्र! अपने दोनों घोड़े रथ में संयुक्त करो। 

४. जो रथ अभीष्ट वस्तु का वर्षण करता हे, गाय देता तथा धान्य 
से मिश्रित (सोमरस से) पूर्ण पात्र देता हैँ, इन्द्र! उसी रथ पर 
चढ़ो । अपने घोड़े शीघ्र थोजित करो। 

५. शतयञ्चकर्ता इन्द्र ! तुम्हारे रथ के दाहिने और बायें अश्व 
संयुक्त हों । सोमपान से हृष्ट होकर तुम उस रथ-द्वारा अपनी प्रिय 
पत्नी के पास जाओ । अपने घोड़े संयोजित करो । 

६. तुम्हारे कंश-सम्पन्न दोनों घोड़ों को में स्तोत्र-द्वारा रथ में 
संयोजित करता हूँ। अपनी दोनों भुजाओं में घोड़े को बाँधनेवाली 
रश्मि धारण करके घर जाओ । इस अभिषुत तीक्ष्ण सोमरस ने तुम्हें 
हृष्ट किया हे ! वज्चित ! तुम सोमपान से उत्पन्न ठुष्टि से युक्त होकर 
अपनी पत्नी के साथ भलीभाँति हर्ष प्राप्त करो। 


८३ सूक्त 
| (देवता इन्द्र । छुन्द जगती) 

१. इन्द्र ! तुम्हारी रक्षा-द्वारा जो मनुष्य रक्षित हे, वह अइववाले 
घर मे रहकर सर्व-प्रथम गो प्राप्त करता हें। जसे विशिष्ट ज्ञान- 
दाता नदियाँ चारों ओर से समुद्र को परिपूर्ण करती हैं, वेसे ही तुम भी 
अपने रक्षित मनुष्य को यथेष्ट धन से परिपूर्ण करते हो । 

२. जेते द्युतिमान्‌ जल यज्ञ-पात्र में जाता हे, वेसे ही ऊपर रहने- 
वाले देवता लोग यज्ञ-पात्र. को देखते हूँ । उनकी दृष्टि, सूर्ये-किरण की 
तरह, व्यापक हुँ । जैसे अनेक वर एक ही कन्या को ब्याहूने की इच्छा 
करते हैं, बैसे ही देवता लॉग सोम-पुर्ण और देवाभिलाषी पात्र को, उत्तर 
वेदी के सम्मुख लाकर, चाहते हें। 

३. इन्द्र ! जो हव्य और धान्य यज्ञ-पात्र में तुम्हें समपित किया 
गया हे, उसमें तुमने मंत्र-वचन संयुक्त किया है। यजमान, युद्ध में 

ए ० ८ 
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न जाकर, तुम्हारे काम में लगा रहता एवं पुष्टि प्राप्त करता हूँ; क्योंकि 
सोमाभिषव-दाता दळ-लाभ करता ही हे । 


४. पहले अङ्किरा लोगों ने इन्द्र के लिए अन्न सम्पादित किया 
था । अनन्तर उन्होंने अग्नि जलाकर सुन्दर योग-ट्ठारा इन्द्र की पुजा 
की थी। यञ्ञ-नेता अङ्गिरोबंशीयों ने अझव, यो और अन्य पशुओं से 
युक्त सारा धन प्राप्त किया था। 

५. अथर्वा नाम के ऋषि ने, पहले थज्ञ-द्वारा चुराई हुई गायों का 
मार्ग प्रदशित किया था । अनन्तर ब्रत-पालक और कान्ति-विशिष्ट 
सुर्य-रूप इन्द्र आविभूत हुए थे । गौओ को अथर्वा ने प्राप्त किया। 
कवि के पुत्र उशना या भृगु से इन्द्र की सहायता की थी। असुरों के 
दसन के लिए उत्पन्न और अमर इन्द्र की हम पूजा करते हैं । 


६. सुन्दर-फल-युक्त यज्ञ के लिए जिस समय कुश का छेदन किया 
जाता हे, उस समय स्तोत्र-सम्पादक होता झतिसान्‌ यज्ञ में स्तोत्र उद्‌- 
घोषित करता हे। जिस समय सोम-निस्यन्दी प्रस्तर, शास्त्रीय स्तवन- 
कारी स्तोता की तरह, शब्द करता हें, उस समय इन्द्र प्रसन्न होते हैं। 


८४ सूक्त 
(देवता इन्द्र । अदुष्टुप में ६ मंत्र, उष्णिक में ३, पङक्ति में 
३, गायत्री में ३, त्रिष्टुप्‌ में ३, बहती में १ और सतोबृहती छन्द 
में १ संत्र) 

१. इन्द्र ! तुम्हारे लिए सोमरस तैयार है । हे बलिष्ठ और 
शत्रु-दमन इन्द्र ! आओ। जैसे सुयं किरण-द्वारा, अन्तरिक्ष को पूण 
करते हूँ, वेसे ही प्रभूत शक्ति तुम्हें पूरित करे। | 

२. इन्द्र के दोनों हरिनाम के घोड़े हिसा-विरहित बलवाले 
इन्द्र को वसिष्ठ आदि ऋषियों और मनुष्यों की स्तुति और यज्ञ 
के समीप वहन करें। 
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३. हे वृत्र-हन्सा इन्द्र ! रथ पर चढ़ो; क्योंकि तुम्हारे दोनों 
घोर मंत्र-द्वारा रथ में हमारे द्वारा संयोजित किये गये हें। सोम- 
चुआनवाले भ्रस्तर-द्वारा अपना मन हमारी ओर करो । 

४. इन्द्र तुस इस अतीव प्रास्त, हरष-दायक या मादक और 
अभर सोघरस का पान करो! यञ्ञ-गुह में यह दीप्तिमान्‌ सोमधारा 
तुम्हरी ओर बहती हे। 

५. इन्द्र की तुरत पुजा करो; उनकी स्तुति करो; अभिषुत सोम- 
रस इन्द्र को प्रसन्न करे; प्रशंसनीय और बलवान्‌ इन्द्र को प्रणाम करो। 

६. इन्द्र ! जिस समय तुम रथ में अपने घोड़ जोत देते हो, उस 
समय जुससे बढ़कर रथी कोई नहीं रहता। तुम्हारे बराबर न तो कोई 
बली हं ओर न सुशोभन अइवोंवाला । 

७. जो इन्द्र केवल हुव्य-दाता यजमान को हव्य प्रदान करते हैं, 
वह समस्त संसार के शीघ्र स्वामी हो जाते हें। 

८. जो हृव्य नहीं देता, उसे मण्डलाकार सपे की तरह इन्द्र कब 
पेरों से रौंदेंगे इन्द्र कब हमारी स्तुति सुनेंगे ? 

९. इन्द्र ! जो अभिषुत सोम-द्वारा तुम्हारी सेवा करता है, उसे 
तुम शीघ्र धन देते हो। 

१०. गौर वर्ण गाये सुस्वादु एवं सब यञ्चो में व्याप्त मधुर सोमरस 
का पान करती हैं। शोभा के लिए वे गाये अभीष्टदाता इन्द्र के साथ 
गमन करके प्रसञ्च होती हैं। ये सब गायें इन्द्र का राजत्व या स्वराज्य” 
लक्ष्य कर अवस्थित हें। 

११. इन्द्रदेव की स्पर्शाभिलाषिणी उक्त . नाना वर्ण की गायें सोम 
के साथ अपना दुग्ध पिलाती हैँ। इन्द्र की प्यारी गायें शत्रुओं पर सर्वे- 
शत्रु-संहारी वज्त्र प्रेरित करती हें। ये गाये इन्द्र का राजत्व लक्ष्य 
कर अवस्थान करती हें। 

१२. ये प्रकृष्ट-ञ्ञान-युक्त गाये अपने दुग्ध-रूप अन्न-द्वारा इन्द्र के 
बल की पूजा करती हें। ये गायें युद्धकामी झन्रुओं को पहले से ही, 
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परिज्ञान के लिए, इन्द्र के शत्र-विनाश आदि अनेक कार्यों को घोषित 
करती हें। ये गायें इन्द्र का राजत्व लक्ष्य कर अवस्थित हैं। 

१३. अप्रतिद्वन्द्दी इन्द्र ने दधीचि ऋषि की हड्डियों से वृत्र 
आदि असुरों को नवगुण-दवति या ८१० बार मारा था। 

१४. पर्वत में छिपे हुए दधीचि के अशव-मस्तक को पाने की 
इच्छा से इन्द्र ने उस मस्तक को शझषणावति नाम के सरोवर में 
प्राप्त किया । 

१५. इस गमनशील चन्द्रमण्डल में अन्तहित जो त्वष्ट्र-तेज या सूर्यः 
तेज हे, वह आदित्य-रश्लि ही है--एऐसा जानो । 

१६. आज इन्द्र की गतिशील रथ-धुरी में वीर्य-यक्त, तेजोमय, दुःसह 
कोध-सम्पन्न घोड़े को कोन संयोजित कर सकता हे? उन घोड़ों के मुख 
में वाण आबद्ध हे। कोन शत्रुओं के हृदयों में पाद-क्षेप और मित्रों 

'को सुख प्रदान करते हे--अर्थात्‌ वे ही अइव, जो इन अइवों के 
कार्यों की प्रशंसा करते हँ। वे दीर्घ जीवन प्राप्त करते हें। 

१७. शत्रु के डर से कौन निकलेगा ? शत्रुओं के द्वारा कौन नष्ट 
होता हे ? समीपस्थ इन्द्र को कोन रक्षक-रूप से जानता हुँ? कौन 
पुत्र के लिए, अपने लिए, धन के लिए, शरीर की रक्षा के लिए अथवा 
परिजन की रक्षा के लिए इन्द्र के पास प्रार्थना करता हें? 

१८. इन्द्र के लिए अग्नि की स्तुति कौन करता हे? बसन्त भादि 
नित्य ऋतुओं को उपलक्ष्य कर पात्र-स्थित हुव्यघूत-द्वारा कौन पूजा 
करता है? इन्द्र को छोड़कर अन्य कोन देवता किस यजमान को 
तुरत प्रशंसनीय धन प्रदान करते हें? यज्ञ-निरत और देव-प्रसाव-सम्पन्न 
कौन यजमान इन्द्र को अच्छी तरह जानता है? 

१९. हे बलिष्ठ देव इन्द्र ! स्तुति-परायण मनुष्य की तुम प्रशंसा 
करो। हे मघवन्‌ ! तुम्हें छोड़कर और कोई सुखदाता नहीं हैं। 
इसलिए में तुम्हारी स्तुति करता हूँ। 
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२०. हे निवास-स्थान-दाता इन्द्र ! तुम्हारे भूतगण और सहायक 
रूप शत्रगण या मरुद्गण हमारा कभी बिनाश नहीं करें। हे मनुष्य-हितेबी 
इन्द्र ! हम मंत्रब्रष्टा हें; तुम हमारे लिए धन ला दो। 


८५ सूक्त 
(१४ अनुवाक ! देवता मः दूगण । छन्द त्रिष्टुप्‌ और जगती) 

१. गमन-वेला में मरुत्‌ लोग, स्त्रियों की तरह, अपने शरीर को 
सजाते हें; वे गतिशील रुद्र के पुत्र हें । उन्होंने हितकर कार्य-द्वारा 
आकाश ओर पृथिवी को वद्धित किया है । वीर और घर्षणशील मरुद्‌ 
गण यज्ञ में सोमपान-द्वारा आनन्द प्राप्त करते हें। 

२. ये सरुद्गण देवों-हारा अभिषिक्त होकर महत्त्व प्राप्त कर 
चुके हें। रुद्र पुत्रों ने आकाश में स्थान प्राप्त किया हुँ । पुजनीय इन्द्र 
की पुजा करके तथा इन्द्र को वीर्यशाली करके पुष्णी या पृथिवी के पुत्र 
मरुतों ने ऐश्वर्य प्राप्त किया था। 

३. यो या पृथिवी के पुत्र मरुद्गण जद अलंकारों-द्वारा अपने को 
शोभा-सम्पन्न करते हुँ, तब दीप्त मरुद्गण अपने शरीर में उज्ज्वल 
अलंकार धारण करते हें। वे सारे शत्रुओं का विनाश करते हें और 
मरुतों के मार्ग का अनुगमन करके वृष्टि होती हें। 

४. सुन्दर यज्ञ से युक्त मरुदृगण आयुध के द्वारा विशेष रूप से 
दीप्तिमान्‌ होते हें। वे स्वयं स्थिर होकर पर्वत आदि को भी अपने 
बल-द्वारा उत्पादित करते हँ । जिस समय तुम लोग रथ में बिन्दु- 
चिह्नित मृग संयोजित करते हो, उस समय हे मरुद्गण ! तुम लोग 
मन की तरह वेगवान्‌ और वृष्टि-सेवन-ार्य में नियुक्त होते हो । 

५. अन्न के लिए मेघ को वर्षणाथं प्रेरण करके बिन्दुचिल्वित मुग 
को रथ में लगाओ । उस समय उज्ज्वल सूर्य के पास से वारि-धारा 
छूटती हें तथा जल से सारी भूमि सींग जाती हु । 


६. मरुतो ! तुम्हारे वेगवान्‌ और शीक्षगासो घोड़े तुम्हें इस 
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यज्ञ सें ले आवें। तुम लोग शी घ्र-गन्ता हो--हाथ में घन लेकर आओ। 
मरुतो ! बिछाय हुए कुशों पर बैठो और मधुर सोमरस का पान कर 
तृप्त बनो। 

७. मरुद्गण अपने बल पर बढ़े हें। अपनी महिमा के कारण स्वर्ग 
में स्थान प्राप्त कर चुके हें। इसी प्रकार वास-स्थान विस्तीणं कर 
चुके हें। जिनके लिए विष्णु सनोरतरदाता और आह्लादकर यञ्च की 
रक्षा करते हैं, वे ही सरुत्‌ लोग, पक्षियों की तरह, शीघ्र आकर इस 

` प्रसन्तता-दायक कुश पर बेठें। 


८. शूरों, युद्धाथियों तथा कील या अन्न के प्रेमी पुरुषों की 
तरह शीघ्रगामी सरुद्गण संग्राम में लिप्त हुए हें। सारा विश्व उन 
मरुतों से डरता है । वे नेता हें एवं राजा की तरह उग्र-रूप हें। 


९. शोभन-कर्सा त्वष्टा ने जो सुनिर्मित, सुवर्णमय और अनेक- 
धारा-सम्पन्न वज्त्र इन्द्र को दिया था, उसे ही इन्द्र ने लड़ाई में कार्य- 
साधन करने के लिए लेकर जलल-युक्त मेघ या वृत्र को वध किया था 
तथा वारि-धारा गिराई थी। 


१०. मरुतों ने अपने बल पर कूप को ऊपर उठाकर पथनिरोधक 
पर्वत को भिन्न किया था । शोभन-दानशील मरुतो ने वीणा बाजा 
बजाकर तथा सोमपान से प्रसन्न होकर रमणीय धन दिया था। 


११. सरुतों ने उन गोतस की ओर कूप को टेढ़ा किया तथा पिपासित 
गोतम ऋषि के लिए जल का सिचन किया । विलक्षण दीप्ति से 
युक्त मरुत्‌ लोग रक्षा के लिए आये एवं जीवनोपाय जल-द्वारा मेधागी 
गोतम की तृप्ति की। 

१२. मरुतो ! पृथिवी आदि तीनों लोकों में अपने स्तोताओं को 
देने लायक़ जो तुम्हारे पास सुख है, उसे तुम लोग हव्यदाता को प्रदान 
करो। वह सब हमें दो। हे अभीष्टफळप्रद ! हमें वीर-पुत्र आदि से 
युक्त घन दो । 
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८६ सूक्त 
(देवता मरुद्‌ गण । छन्द॒ गायत्री) 

१. हे उज्ज्वल मरुद्गण ! अन्तरिक्ष से आकर तुम जिसके यज्ञ- 
गृह में सोमपान करते हो, वह मनुष्य शोभन रक्षकों से युक्त होता हैं। 

२. हे यज्ञवाहक मरुद्गण ! यज्ञ-परायण यजमान की स्तुति अथवा 
सेधाबी का आह्वान सुनो । 

३. यजमान के ऋत्विक लोगों ने मरुतों को, हव्य-प्रदान- 
हारा उत्साहित किया हे। वह यजमान नाना गोंओंवाले गोष्ठ में 
जाता हू। 

४. यज्ञ के दिनों में वीर मरुतों के लिए यज्ञ में सोम तयार 
किया जाता है एवं मरुतों की प्रसन्नता के लिए स्तोत्र पठित होता हे। 

५. सवे-शत्रु-जेता सरुद्गण स्तोता की स्तुति सुनें एवं स्तोता 
अन्न प्राप्त करं। 

६. सरुवृगण ! हम सवे-ज्ञाता मरुतो या तुम्हारे द्वारा रक्षित 
होकर तुम्हें अनेक वर्षों से हव्य देते हें। 

७. यजनीय मरुद्गण ! जिसका हव्य तुम ग्रहण करते हो, वह 
सौभाग्यशाली हे! 

८. हे प्रकृत-बल-सम्पञ्न नेता मरुद्गण ! तुम्हारे स्तुति-तत्पर 
और मंत्र उच्चारण करने के कारण परिश्रम से उत्पन्न स्वेद सम्पन्न 
एवं अपने अभिलाषी स्तोताओं की अभिलाषा समझो । 

९. सत्य-बल-सम्पन्न मरुद्गण ! तुम उज्ज्वल माहात्म्य प्रकट करो 
तथा उसके द्वारा राक्षस आदि को बिनष्ट करो । 

१०. सावंभौस अन्धकार को हटाओ; राक्षस आदि सख 
भक्षकों को द्र करो; जो अभीष्ट ज्योति हमें चाहिए, उसे 
प्रकाशित करो । 
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८७ सूक्त 
(देवता मरुदूगण । छन्द जग ती) 

१. सरुद्गण शत्र-घातक, प्रकृष्ट-बल-सस्पच्न, जथ-घोष-युक्त, सर्वो- 
त्कृष्ट, संघीभूत, अवशिष्ट (ऋजीष )-सोम-पायी, यजमसानों-द्वारा सेवित 
और मेघ आदि के नेता हें। मरुद्गण आभरण-ट्वारा सुर्य-किरणों 
को तरह प्रकाशित हुए। 

२. मरुद्गण ! जिस समय पक्षी की तरह किसी सागं से शीघ्र 
दौडकर पास के आकाहमण्डल में तुम लोग गतिशील मेघों को एकत्र 
करते हो, उस समय सब मेघ तुम्हारे रथों में आसक्त होकर वारिवर्षण 
करते हैं; इसलिए तुझ अपने पुजक के ऊपर मधु के समान स्वच्छ 


जल का सिचन करो। 


३. मंगल-विधायिनी-बुष्टि की तरह जिस समय मरुत्‌ लोग मेधों 
को तैयार करते हैँ, उस समय मरुद्गण-द्वारा उत्क्षिप्त मेघों को निय- 
मित हुए देखकर, पति-रहिता स्त्री की तरह पृथिवी काँपने लगती 
है। ऐसे विहरणशील, गति-विशिष्ट और प्रदीप्तायुध मरुद्गण पर्वत 
आदि को कम्पित करके अपनी महिमा प्रकट करते हें। 

४. मरुद्गण स्वयमेव संचालित हें। इवेत-बिन्दु-युक्त मुग सस्तो 
का अस्व हे। मरुत्‌ लोग तरुण, वीर्यशाली और क्षमता-सम्पन्न हैं। 
मरुतो, तुम सत्यरूप हो, ऋण से मुक्त करते हो। तुम निन्दा-रहित 
और जलवर्षण करनेवाले हो। तुम हमारे यज्ञ के रक्षक हो। 

५. अपने पर्वजो द्वारा उपदिष्ट होकर हम कहते हैं कि सोम की 
आहुति के साथ मरुतों को स्तुति-वाक्थ प्राप्त होता है। मरुत्लोग, 
वृत्र-वध-कार्य में इन्द्र की स्तुति करते हुए उपस्थित थे और इस 


तरह यज्ञ-योग्य नाम धारण किया था। 


६. जीवों के उपभोग के लिए वे मरुद्गण दीप्तिमान्‌ सुर्य की 
किरणों के साथ वारि-वर्षण करना चाहते हेँ। वे स्दुतिवाले ऋत्विकों 
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के साथ आनन्द-दायक हव्य का भक्षण करते हेँ। स्तुति-युक्त, वेगवान्‌ 
और निर्भीक मरुद्गण ने सर्वप्रिय मरुदूगण-सम्बन्ध-विशिष्ठ स्थान को 
प्राप्त किया हे। 


८८ सूक्त 

(दैवता मरुद्गण । छन्द प्रस्तार, पंक्ति, विराट आदि) 

१. मरुद्गण, तुम बिजली या दीप्ति से युक्त, शोभन गमनवाल्ले, 
शस्त्रशाली और अइव-संयुक्त मेघ या रथ पर आरोहण करके आओ। 
शोभनकर्सा इन्द्र ! प्रभूत अन्न के साथ, पक्षी की तरह हमारे पास आओ। 

२. मरुद्गण अरुण और पिद्कलवाले रथ-प्रेरक घोडों-द्वारा किस 
स्तोता! का कल्याण करने के लिए आते हें? सोने की तरह दीप्ति- 
सान्‌ और झत्रु-नाशकारी तथा शस्त्रशाली मरुद्गण रथ-चक्कद्वारा भूमि 
को पीड़ित करते हें। 

३. मरुद्गण, एटवर्य-प्राप्ति के लिए तुम्हारे शरीर में शत्रुओं का 
संहारक शस्त्र हे। सरुद्गण वन, वृक्ष आदि की तरह यज्ञ को ऊपर 
करते हुँ। सुजन्मा मरुद्गण, तुम्हारे लिए प्रभूत-घन-शाली यजमान 
लोग सोम पीसनेवाले पत्थर को धन-सम्पन्न करते हें। 

४. जलाभिलाषी गोतमगण, तुम्हारे सुख के दिन आये हें और 
आकर जलनिष्पाद्य यज्ञ को द्युतिमान्‌ किया है। गोतमों ने स्तुति 
के साथ हव्यदान करके जलपानार्थ कूप को उठाया था। 

५. सरुद्गण हिरण्मयचक्र-रथ पर आरूढ़, लौहमय चक्र-घारा से 
युक्त, इधर-उधर दौड़नेवाले और प्रबल शत्रु-हन्ता हैं । उन्हें देखकर 
गोतम ऋषि ने जिस स्तोत्र का उच्चारण किया था, वह यही स्तुति हें। 

६. मरुद्गण, तुम लोगों में से प्रत्येक को योग्य स्तुति स्तव करती 
है। ऋषियों की वाणी ने इस समय, अनायार, इन ऋचाओं से 
तुम्हारी स्तुति की हे; क्योंकि तुम लोगों ने हमारे हाथ पर बहु-विध 


> 


अन्न स्थापित किया हं । 
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८९ सूक्त 
(दैवता विश्वदेवगण । छन्द जगती, विराट त्रिष्टुप्‌ आदि) 

१. कल्याणवाही, ऑहसित, अघरतिरुद्ध और झात्रु-दाशक समस्त 
यज्ञ चारों ओर से हमें प्राप्त हों या हमारे पास आवें । जो हमें न 
छोड़कर प्रतिदिन हमारी रक्षा करते हें वे ही देवता सदा हमें 
परिर्वाद्धत करें। 

२. यजमान-प्रिय देवता लोग कल्याण-बाहक अनुग्रह हमारे सामने 
ले आयें और उनका दान भी हमारे सामने आये । हम उन देवों 
का अनुग्रह प्राप्त करें और वे हमारी आय्‌ बढ़ावं। 

३. उन देवों को पूर्व के वेदात्मक वाक्य-द्वारा हम बुलाते हैं । 
भग, मित्र, अदिति, दक्ष, अस्रिध या मरुद्गण, अरदेमा, वरुण, सोम 
और अश्विद्वय को बुळाते हें। सोभाग्यशालिनी सरस्वती हमारे सुख 
का सम्पादन कर। 

४. हमारे पास वायुदेव कल्याण-वाहक भेषज ले आवें; माता 
मेदिनी और पिता द्युलोक्‌ भी ले आवें। सोम चुआनेवाले और सुख- 
कर प्रस्तर भी उस औषध को ले आदें। ध्यान करने योग्य अधिविनी- 
कुमार्य, तुम लोग हमारी याचना सुनो। 


५. उस एइवर्यशाली, स्थावर और जंगम के अधिपति और 
यज्ञतोघ इन्द्र को, अपनी रक्षा के लिए, हम बुलाते हैं। जसे पुषा 
हमारे घन की वृद्धि के लिए रक्षण-शील हैं, बैसे ही अहिसित पूषा हमारे 
मंगल के लिए रक्षक हों। 

६. अपरिसेय-स्ठुति-पात्र इन्द्र और सर्वज्ञ पूषा हमें मंगल दें। 
तुक्ष के पुत्र अरिष्टनेमि (कश्यप) या अहिसित रथनेमियुक्द गरुड़ तथा 
बृहस्पति हमें मंगल प्रदान करें। 

७. उदेतिन्दु-चिह्लित अइ्दवाले, पुरिन (पृथिवी था गौ) के 
पुत्र, शोभन-गति-शाली, यज्ञयामी, अग्नि-जिद्वा पर अवस्थित, बुद्धि 
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शाली और सूर्य के समान प्रकाशशाली मरुत्‌ देव हमारी रक्षा के लिए 
यहाँ आव, 

८. देवगण, हम कानों से संगल-घ्रद वाक्य सुनें, यजनीय देवगण, 
हम आँखो से संगलवाहक वस्तु देखें, हम दुढाङ्ग शरीर से सम्पन्न 
होकर तुम्हारी स्तुति करके प्रजापति-द्वारा निदिष्ट आय्‌ प्राप्त करें । 

९. देवगण, सनुष्यों के लिए (आप लोगों के द्वारा) १०० वषं 
की आयु ही कल्पित हुँ। इसी बीच तुम लोग शरीर में बुढ़ापा उत्पन्न 
करते हो और इसी बीच पुत्र लोग पिता हो जाते हें। उस निर्दिष्ट 
आयु के बीच हमें विनधट नहीं करना । 

१०. अदिति (अदीना दा अखण्डमीया पृथिवी या देवमाता) आकाश, 
अन्तरिक्ष, माता, पिता और समस्त देव हें । अदिति पंचजन हुँ और 
अदिति जन्म और जन्म का कारण हें। 


९० सूक्त 
(देवता बहुदेवता । छन्द गायत्री) 

१. वरुण (निशाभिमानी देव ) और मित्र (दिवाभिसानी देव) 
उत्तम मार्ग पर अकुटिल गति से हमें ले जायें तथा देवों के साथ समान 
प्रेम से युक्त अर्यसा भी हमें ले जायें। 

२. वे धन देते हैँ ॥ दे मूढ़ता-शून्य होकर अपने तेज-द्वारा सदा 
अपने कार्य की रक्षा करते. हें! 

३. वे अमरगण हमारे शत्रुओं का विनाश करके हम मर्त्यो को 
सुखप्रदान करें। 


४. वन्दनीय इन्द्र, मरुद्गण, पूषा और भग देवगण उत्तम बल- 
लाभ के लिए हमें पथ दिखायें । 


५. पूषन, विष्णु और अरुट्गण, हमारा यज्ञ गो-अधान करो और 
“ हमें विनाश-शून्य बनाओ। 
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६. यजमान के लिए समस्त वायु और नदियाँ मधु (या कर्मफल) 
बषेण करे। सारी ओषधियाँ भी माधुय-युक्त हों। 


MIT अर 


EE ७. हमारी रात्रि और उषा मधुर या मधुर-फल-दाता हों । पृथ्वी 
83. | की रज उतम फलदायक हो । सबका रक्षक आकाश भी सुखदायक हो। 


८. हमारे लिए समस्त दनस्पतियाँ सुखदायक हों। सुयं सुखदायक 
हों। सारी गाये सुखदायक हों। 

९. मित्र, वरुण, अर्यमा, इन्द्र, बृहस्पति और विस्तीर्ण-पाद-क्षेपी 
विष्णु हमारे लिए सुखकर हों। 


९१ सूक्त 
(दैवता साम । छन्द गायत्री, उष्णिक और त्रिष्टुप्‌) 


१. सोमदेव ! अपनी बुद्धि से हम तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं। 
तुम हमें सरल मागं से ले जाना। इन्द्र अर्थात्‌ हे सोम, तुम्हारे द्वारा 
लाये जाकर हमारे पितरों ने देवों के बीच रत्न प्राप्त किया था। 


२. सोम, अपने यज्ञ के द्वारा शोभन यज्ञ से संयुक्त और अपने 
बल-द्वारा शोभन बल से युक्त हो। तुम सर्वेत्ञ हो । तुम अभीष्ट फल 
के वर्षण से वषणकारी हो; और तुम महिमा में महान्‌ यजमान 
के अभिमत फल का प्रदर्शन करके, यजमान के हारा दिये गये अन्त 


से तुम बहुल अन्न से सम्पन्न हो। 


३. सोम (चन्द्र), वरुण राजा के सारे कार्य तुम्हारे ही हैं। तुम्हारा 
तेज विस्तीर्ण और गम्भीर हूँ। प्रिय बन्धु के समान तुस सबके संस्कारक 
हो। अर्यमा की तरह तुम सबके वद्धक हो। 

४. सोम, द्युलोक, पृथिवी, पर्वत, ओषधि और जल में तुम्हारा 
जो तेज हे, उसी तेज से युक्त होकर सुमना और कऋोध-रहित राजम्‌, 
हमारा हव्य ग्रहण करो। 


~ 
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५. सोम, तुम सत्कमं में वत्तमान ब्राह्मण के अधिपति हो। तुस 
राजा: हो । तुम शोभन यज्ञ हो। 

६. स्तुति-प्रिय और सारी ओषधियों के पालक सोम, यदि तुम 
हमारे जीवनोषध की अभिलाषा करो, तो हम मृत्यरहित हो जायं। 

७. सोम, तुस वृद्ध और तरुण याजक को, उसके जीवन के उप- 
योग योग्य धन देते हो। 

८. हे राजा सोम, हमें दुःख देने के अभिलाषी लोगों से 
बचाओ | तुम्हारे जसे का मित्र कभी विनष्ट नहीं होता। 

९. सोम, तुम्हारे पास यजमानों के लिए सुखकर रक्षण हें, उनके 
द्वारा हमारी रक्षा करो। 

१०. सोम, तुम हमारा यह यज्ञ और स्तुति ग्रहण करके आओ 
ओर इस वद्धित करो । 

११. सोस, हम लोग स्तुति-ज्ञाता हैं; स्तुति-द्वारा तुम्हें बाद्धत करते 
हें। सुखद होकर तुम आओ । 

१२. सोम, तुम हमारे धन-वद्धेक, रोग-हन्ता, घन-दाता, सम्पड द्वक 
और सुमित्र-युक्त होओ । 

१३. सोम, जैसे गाय सुन्दर तृण से तृप्त होती हे, जेसे मनुष्य अपने 
घर में तृप्त होता हे उसी प्रकार तुम भी हमारे हृदय में तृप्त होकर 
अवस्थान करो । 

१४. सोमदेव, जो मनुष्य बन्धुता के कारण तुम्हारी स्तुति करता 
हे, हे अतीत-ज्ञाता और निपुण सोस, तुम उस पर अनुग्रह करते हो। 

१५. सोम, हमें अभिशाप या निन्दत से बचाओ। पाप से बचाओ 
हमं सुख देकर हुमारे हितेषी बनो । 
`. १६. सोस, तुम वद्धित हो, तुम्हारी शक्ति चारों ओर से तुम्हें 
प्राप्त हो। तुम हमारे अन्नदाता बनो। 

१७, अतीव मद से युक्त सोम, सारे लतावयवों द्वारा वद्धित हो। 
शोभन अन्न से युक्त होकर तुम हमारे सखा बनो। 
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); { १८. सोम, तुस झत्रु-नाशक हो । तुसर्से रस, यज्ञान्न और वीर्य 
hy संयुक्त हों । तुम वद्धित होकर हमारे अमरत्व के लिए स्वर्ग में उत्कृष्ट 
| अन्न धारण करो। 

Ja १९. यजमान लोग हुव्य-द्वारा जो तुम्हारे तेज की पूजा करते हैं, 
वह समस्त तेज हमारे यज्ञ को व्याप्त करे। धनवरद्धक, पाप-त्राता, 
वीर पुरुषों से युक्त और पुत्र-रक्षक सोम, तुस हमारे घर में आओ। 

२०. जो सोमदेव को हव्य देता है, उसे सोम यौ ओर शी ध्रगामी 
अश्व देते हें; और, उसे लोकिक-कार्य-दक्ष, गहकार्य-परायण, 
यज्ञानुष्ठानतत्पर माता-ट्वारा आदृत और पिता का नाथ उज्ज्वळ 
करनेवाला पुत्र प्रदान करते हें । 

२१. सोम, तुम युद्ध में अजय हो, सेना के बीच बिजयी हो, स्वर्ग 
के प्रापयिता हो । तुम दृष्टि-दाता, बळ-रक्षक, यज्ञ में अवस्थदडा, सुन्दर 
निवास और यश से युक्त और जयशील हो। तुम्हें लक्ष्य कर हम 
प्रफुल्ल हों। 

२२. सोम, तुमने सारी ओषधियां, वष्टि, जल और सारी गाये 
बनाई हैं। तुमने इस व्यापक अन्तरिक्ष को विस्तृत किया है और 
ज्योति-द्वारा उसका अन्धकार विनष्ट किया है। 

२३. बलशाली सोम, अपनी कान्तिमय बुद्धि-द्वारा हमें धन का अंश 
प्रदात करो। कोई शत्र तुम्हारी हिसा न करे। लड़ाई करनेवाले 
दोनों पक्षों में तुम्हीं बलशाली हो। लड़ाई में हमें दुष्टता से बचाओ। 


९२ सूक्त 
(देवता उषा ओर अश्विद्वय । छन्द॒ जगती, उष्णिक्‌ 
ओर त्रिष्टुप्‌) हे 
. १. उषा देवताओं ने आलोक-द्वारा प्रकाश किया है और वे अन्तरिक्ष 
की पुवे दिशा में प्रकाश करते हँ। जैसे अपने सारे शस्त्रों को योद्धा लोग 
परिमाजित करते हैं, देसे ही अपनी दीप्ति के द्वारा संसार का संस्कार 
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करके गमनशीला, दीप्तिमती और माताये (उषा) प्रतिदिन गमम 
करती हें । 

२. अरुण सानु-रड्मियाँ (उषार्ये) उदित हुई; अनन्तर रथ में 
जोतने योग्य . झुञ्रवर्ण रङ्मियों को उषाओं ने रथ में लगाया एवं पूर्व 
की तरह सारे प्राणियों को ज्चान-युक्त बनाया । इसके पश्चात्‌ दीप्तिमती 
उषाओं ने इवेतवर्ण सुर्य को आश्रित किया । 


३. नेत-स्थानीया उयायें उज्ज्वल अस्त्रधारी योद्धाओं की तरह 
हें और उद्योग-ट्टारा ही दूर देशों तक को अपने तेज से व्याप्त 
करती हैं। वे शोभन-कर्म-कर्ता, सोमदाता और .दक्षिणा-दाता यजसान 
को सारा अञ्न देती हें। 

४. नत्तेकी की तरह उषायें अपने रूप को प्रकाशित करती 
हें; और जैसे दोहन-काल में गाये अपना अघस्तन भाग प्रकट करती 
हें, उसी प्रकार उवापें भी अपना वक्ष प्रकट करती हें । जसे 
गाये गोऽ्ठ सें शीघ्र जाती हैं, उसी प्रकार उषाओं ने भी पूर्व दिशा 
में जाकर समस्त भवनों को प्रकाश करके अन्धकार को 
विमुक्त किया । 


५. पहले उषा का उज्ज्वल तेज पूर्व दिशा में दिखाई देता है, 
अनन्तर सारी दिशाओं सें व्याप्त होता और अन्धकार को दूर करता . 
हे। जसे पुरोहित पञ्च में आज्य-द्वारा यूप-काष्ठ को प्रकट करता हैं, 
उसी प्रकार उषायें अपना रूप प्रकट करती हैं । स्वर्ग-पुत्री उषायें दीप्तिमान्‌ 
सुर्य की सेवा करती हें। 

६. हम रात्रि के अन्धकार को पार कर चुक हें। उषाओं ने सारे 
प्राणियों के ज्ञान को प्रकाशित किया हैं। प्रकाशसयी उषायें प्रीति 
प्राप्त करने के लिए अपनी दीप्ति के द्वारा मानो हुँस रही हें। 
आलोक-विलसिठप्ङ्गी उषाओं ने हमारे खुख के लिए अन्धकार का 
विनाश किया हैं। 
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७. दीप्तिमती और सत्य बचनों की उत्पादयित्री आफाश-पुत्री 
(उबा) की गोतमवंशीय लोग स्तुति करते हें। उषे, तुम हमें पुत्र-पौत्र, 
दास-परिजन, अइव और गौ से युक्त अन्न दो। 

८. हे उषे, हम यश, वीर (सहायक), दास और अइव से संयुक्त 
घन प्राप्त करें । सुभगे, तुम सुन्दर यज्ञ सं स्तोत्र-द्वारा प्रीत होकर, 
हमें अन्न देकर, वही यथेष्ट धन प्रकट करो । 

९. उज्ज्वल उषारये सारे भुवनों को प्रकाशित करके, आलोक- 
द्वारा, पश्चिम दिशा सें विस्तृत होकर, दीप्तिमती हो रही हे। उपषायें 
सारे जीवों को अपने-अपने कार्यो में लगाने के लिए जगा देती हैं। 
उषार्वे बुद्धिमान्‌ लोगों की बातें सुनती हें। 

१०. जेसे व्याघ-स्त्री उड़ती चिड़िया का पक्ष काटकर हिसा करती 
है, उसी प्रकार पुनः पुनः आविभूत, नित्य और एक-रूप-धारिणी 
उषायें देवी अनुदिन सारे प्राणियों के जीवन का ह्लास करती हँ। 

११. आकाश को, अन्धकार से हटाकर, सबके पास उषा? जीवों- 
द्वारा विदित होती हें। उषाये गसनकारिणी अथवा भगिती रात्रि 
को अन्तहित करती हैँ । प्रणयी (सुर्य) की स्त्री उबायें अनुदित 
सनुष्यों की आयु का ह्लास करके, विशेष रूप से, प्रकाशित होती हैं। 

१२. जैसे पशु-पालक पशुओं को चराता है, वेसे ही सुभगा और 
पुजनीया उषायें अपना तेज विस्तृत करती हें और नदी की तरह विशाल 
उषायें सारे जगत्‌ को व्याप्त करती हें। उषायें देवों के यज्ञ का अनुष्ठान 
कराकर, सुये-र्मि के साथ, दृष्ट होती हैं। 

१३. अन्नयुक्त उषे, हसे विचित्र धन प्रदान करो, जिसके द्वारा 
हम पुत्रों ओर पात्रों का पालन कर सकें । 

, २४. गौ, अइव और सत्य वचन से युक्त तथा दीप्तिमती उषे, 
आज यहाँ हसारा धनयुक्त यज्ञ जैसे हो, वैसे प्रकाशित ही । 

१५. अन्नयुक्त उपे, आज अरुण-वर्ण घोड़े या गौ योडित करो 
और हमारे लिए सारा सौभाग्य लाओ। 
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१६. शत्रु-मदेक अश्तिनोकुमारो, हमारे घर को गो और रमणीय 
धन से युक्‍त करने के लिए समान-मनोयोगी होकर अपने रथ को 
हमारे घर की ओर ले चलो। 

१७. अशिवद्ठय, तुम लोगों ने आकाश से प्रशंसनीय ज्योति प्रेरित 
की हुँ। तुम हमारे लिए शक्तिशाली अन्न ले आओ । 

१८. प्रकाशमान) आरोग्य-प्रद, छुवर्ण-रथ-युक्त एवं शत्रु-विजयी 
अश्विनीकुमारों को, सोमपान कराने के लिए, उषाकाल में उनके घोड़े 
जागकर यहाँ ले आयं। 


९३ सूक्त 


(देवता अग्नि और साम । छन्द अनुष्टुप्‌, गायत्री, जगती और 
त्रिष्डुप्‌ ) 

१. अभीष्टवर्षी अग्नि और सोम, मेरे इस आह्वान को सुनो, 
स्तुति ग्रहण करो और हुव्य-दाता को सुख प्रदान करो। 

२. अग्नि और सोम, जो तुम्हें स्तुति समर्पण करता हे, उसे 
बलवान्‌ गौ और सुन्दर अश्व दान करो। 

३. अग्नि और सोम, जो तुम लोगों को आहुति और हव्य प्रदान 
करता हे, वह पुत्र-पोत्रादि के साथ सारी वीर्यशाली आय प्राप्त हो। 

४. अग्नि और सोम, तुमने जिस वीरे के द्वारा पणि के पास से 
गो-रूए अन्न, अपहत किया था, जिस वीर्य के द्वारा वृसय के पुत्र 
(वृत्र) का वध करके, सबके उपकार के लिए, एकमात्र ज्योतिःपुणे 
सुर्य को प्राप्त किया था, बह सब हमें विदित हैं। 

५. अग्नि और सोस, समान-कर्म-सम्पन्न होकर, आकाश में, तुमने 
इन उज्ज्वल नक्षत्र आदि को धारण किया हे, तुमने दोषाक्रान्त 
नदियों को प्रकाशित दोष से मुक्त किया हुँ या संशोधित किया है। 

६. अग्नि और सोम, तुससं से अग्नि को मातरिइबा (वायु) 
आकाश से लाये हें और सोस को अङ्रि (पर्वत) के ऊपर से शयेन 


फः ६ 
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` पक्षी (बाज) दळ-पूर्वक लाया हैं। स्तोत्रों के द्वारा वद्धित होकर, 
यज्ञ के लिए, तुम लोगं ने भूमि विस्तीर्ण को हें। 

७. अग्नि और सोम, प्रदत्त अञ्न भक्षण करो; हमारे ऊपर 
अनुग्रह करो। अभीष्टवर्षो, हमारी सेवा ग्रहण करो । हमारे लिए 
सुख-प्रद ओर रक्षण-युक्त बनो एवं यजमान का रोग और भय हटाओ। 

८. अग्नि ओर सोम, जो यजसान देवता-परायण खिल से हव्य- 
द्वारा अग्नि और सोम की पूजा करता है, उसके ब्रत की रक्षा करो। 
उसे पाप से बचःओ तथा उस यज्ञ-रत व्यक्ति को प्रभूत सुख दो। 

९. अग्नि और सोम, तुम सारे देवों में प्रशंशलीय, सभान-धन- 
युक्त और एकत्र आह्वान-योग्य हो। तुम हमारी स्तुति सुनो। 

१०. अग्नि और सोम, जो तुम्हें घृत प्रदान करता हे, उसे प्रभूत 
धन दो। 

११. अग्नि ओर सोम, हमारा यह हव्य ग्रहण करो और एकत्र 
आगमन करो। 

१२. अग्नि और सोम, हमारे अइवों की रक्षा करो। हमारी 
क्षीर आदि हव्य को उत्पादिका गाये बद्धित हों। हम घनशाली हों; 
हमें बल प्रदान करो। हमारा यज्ञ धन-युक्त हो । 


९४ सुक्त 

(१५ अनुवाक । देवता अग्नि । यहाँ से ९८ सुक्त तक के ऋषि 

अङ्गिरा के पुत्र कुस्स । छन्द त्रिष्टुप्‌ और जगती) 
१. हम पूजनीय ओर से-भूतज्ञ अग्नि की रथ को तरह, बुद्धि- 

द्वारा, इस स्तुति को प्रस्तुत करते हें। अग्नि की अर्चना से हमारी 

बुद्धि उत्कृष्ट होती हे। हे अग्नि, तुम्हारे हमारे मित्र रहने पर हम 
हितित नहो होंग। 

२. अग्नि, जिसके लिए जुम यज्ञ करते हो, उसकी अभिलाषा 


' पुणं होती है और वह उत्पीडित न होकर निवास करता, महासदित 
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धारण करता और वाद्धत होता हे। उसे कमी दरिद्रता नहीं मिलती। 
हे अग्नि, तुम्हारे हमारे बन्ध होने पर हम हिसित नहीं होंगे। 

३. अग्नि, हस तुम्हें अच्छी तरह प्रज्वलित कर सकें। तुम हमारा - 
यज्ञ साधन करो; क्योंकि ठुममें फेंका हुआ हृव्य देवता लोग खाते 
हें। तुम आदित्यों को ले आओ॥ उन्हें हम चाहते हें। अग्नि, तुम्हारे 
मित्र होने पर हम हिंसित नहीं होंगे । 

४. अग्नि, हम इन्धन इकट्ठा करते हें। तुम्हें ज्ञात कराकर 
हव्य देते हें। हमारी आयुवृद्धि के लिए तुम यज्ञ सम्पन्न करो। 
अग्नि, तुम्हारे मित्र रहने पर हम हिंसित नहीं होंगे । 

५. उन (अग्नि) की किरणें प्राणियों की रक्षा करती हुई विचरण 
करती हें। हिपद ओर चतुष्पद जन्तु उन (अग्नि) की किरणों सें 
विचरण करते हैं। लुम विचित्र दीप्ति से युक्त और सारी वस्तुएं प्रदर्शित 
करते हो। तुम उषा से भी महान्‌ हो। अग्नि, तुम्हारे मित्र रहने परे 
हम हिसित नहीं होंगे । 

६. अग्नि, तुम अध्वर्यु, मुख्य होता, प्रशास्ता, पोता और जन्म 
से ही पुरोहित हो। ऋत्विक्‌ के सारे कार्यो से तुम अवगत हो। 
इसलिए तुम यज्ञ सम्पूणं करो । अग्नि, तुम्हारे मित्र रहने पर हम 
हिसित नहीं होंगे। 

७. अग्नि, तुस सुन्दर हो, तो भी सबके समान हो। तुम इूर- 
स्थित हो, तो भी पास ही दीप्यमान हो। अग्निदेव, तुम रात के 
अन्धकार को मदेन करके प्रकाशित होते हो। अग्नि, तुम्हारे मित्र 
रहने पर हम हिसित नहीं होगे । 

८. अग्नि के अङ्गभूत वेव, सोम का अभिषव करनेवाले यजमान 
फा रथ सबसे आगे करो। हमारा अभिशाप शत्रुओं को परास्त करे। 
हमारी यह स्तुति समझो और हमें प्रवुद्ध करो। अग्नि, तुम्हारे मित्र 
रहने पर हम हसित नहीं होंगे । 

९, ` सांघातिक अस्त्र-द्वारा तुम दुष्टों और बुद्धि-विहीनों का विनाश 
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करो। दूरवर्ती ओर निकटस्थ झत्रुओं का विनाश करो। अनन्तर अपने 
स्तुति-कर्ता यजमान के लिए सुगम सार्ग कर दो। अग्नि, तुम्हारे 
मित्र रहते पर हम हिसित नहीं होंगे। 

१०. अग्नि) जिस समय तुम दीप्यमान, लोहितदर्ण और वायुगति 
दोनों घोड़ों को रथ में संयुक्त करते हो, उस समय दुम वृषभ की 
तरह शब्द करते हो ओर घन के सारे वृक्षों को धूसरूप केतु (पताका) द्वारा 
व्याप्त करते हो। अग्नि, तुम्हारे बन्धु होने पर हम हिसित नहीं होंगे । 

११. तुम्हारे शब्द सुनकर चिड़ियाँ भी उड़ती हें । जिस समय 
तुम्हारी शिखायें तिनके जलाकर चारों दिशाओं में विस्तृत होती हें, 
उस समय सारा वन तुम्हारे ओर ठुम्हारे रथ के लिए सुगम हो जाता 
हैं। अग्नि, तुम्हारे मित्र होने पर हस हिसित नहीं होंगे । 

१२. इस स्तोता को मित्र और वरुण धारण करें। अन्तरिक्षचारी 
मरुतों को क्रोध अत्यधिक होता हे। हमें सुखी करो ओर इन महान्‌ 
मरुतों का मन प्रसन्न हो। अग्नि, तुम्हारे बन्धु रहने पर हम हिंसित 
नहीं होंगे। 

१३. दुतिमान्‌ अग्नि, तुम सारे देवों के परम बन्धु हो। तुम 
सुशोभन और यज्ञ के सारे धनों के मिसास-स्थान हो। तुम्हारे विस्तृत 
यज्ञ-गृह में हम अबस्थान करें। अग्नि, तुम्हारे बन्धु रहने पर हम 
{हसित नहीं होंगे। 

” २४. अपने स्थान पर प्रज्वलित सोमरस-द्वारा आहूत होकर जिस 
` समय तुम पुजित होते हो, उस समय तुम सुखकर उपभोग करते हो। 
तुम हमारे लिए सुखकर होकर हञ्यदाता को रमणीय फल और धन 
दान करो। अग्नि, तुम्हारे बन्धु रहने पर हम हिसित नहीं होंगे। 
१५. शोभन धन से युक्त और .अखण्डमीय अग्नि, सब यज्ञों में 
वत्तंमानं जिस यजमान को तुम पाप से उद्धार करते और कल्याणवाही 
बल प्रदान करते हो, वह समृद्ध होता है। हम भी तुम्हारे स्तोता हुँ। 
हम भी परृत्र-पोत्रादि के साथ तुम्हारे धन से सम्पन्न हों। 
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१६. अग्निदेद, ठुस सौभाग्य जानते हो। इस कार्ये में तुम हमारी 
आयु बढ़ाओ । चित्र, वरुण, अदिति, सिन्धु, पृथ्वी और आकाश हमारी 
उस आयु की रक्षा करें। 

षष्ठ अध्याय समाप्त । 


९,५ सूक्त 
(सप्तम अध्याय । देवता अझि। छन्द त्रिष्टुप्‌) 

१. विभिन्न रूपों से संयुक्त दोनों समय (दिन और रात), शोभन 
प्रयोजन के कारण, विचरण करते हें। दोनों, दोनों के वत्स की रक्षा 
करते हें। एक (रात्रि) के पास से सूर्य अन्न प्राप्त करते और दूसरे 
(दिन) के पास से शोभन दीप्ति से युक्त होकर प्रकाशित होते हें। 

२. दसों अंगुलियाँ इकट्ठी होकर अनवरत काष्ठ-घर्षण करके 
घायु के गर्भे-स्वरूप और सब भूतों में वर्तमान अग्नि को उत्पन्न करती 
हें। यह अग्नि तीक्ष्ण-तेजा, यशस्वी और सारे लोक सें दीप्यमान 
हें। इन अग्नि को सारे स्थानों में ले जाया जाता हैं । 

३. इन अग्नि के तीन जन्म-स्थान हें--(१) समुद्र, (२) 
आकाश और (३) अन्तरिक्ष। अग्नि ने (सुर्य-रूप से) ऋतुओं का 
विभाग करके पृथिवी के सारे प्राणियों के हित के लिए एवे दिशा का 
यथाक्रम निष्पादन किया हैं अर्थात्‌ सूर्य-काल (ऋतु) और दिक्‌-- 
दोनों को बनाया हुं । 

४. जल, वन आदि में अन्तहित अग्नि को तुममें से कोन जानता 
है? पुत्र होकर भी विद्युदूप अग्नि अपनी माताओं (जल-रूपिणी) 
“को हव्य-द्वारा जन्त दान करते हें । महान्‌ मेधावी और हव्य-युक्‍्त 
अग्नि अनेक जलों के गर्भ (सन्तान)-रूप हें। सुय्ये-रूप अग्नि समुद्र 
से निकलते हें। 

५, कुटिल (मेघ-जल के) पाइवंवर्ती यशस्वी अग्नि ऊपर जलकर, 
शोभन दीप्ति के साथ, प्रकाशित होकर बढ़ते हें । अग्नि के दीप्त या 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Qhennai and eGangotri 


१३४ हिन्दी-ऋग्वेद 


त्वष्टा के साथ उत्पन्न होने पर उभय (काष्ठ) भीत होते और सिह 
या सहनशील के सामने आकर उसकी सेवा करते हैं । 

६. उभय (काष्ठ या दिवारात्रि) सुन्दरी स्त्री की तरह उन 
(अग्नि) की सेवा करते और बोलती हुई गो की तरह, पास में 
रहकर, उनको वत्स की तरह पालित करते हैं। दक्षिण भाग में अव- 
स्थित ऋत्विक्‌ लोग ह॒व्य-हारा जिस अग्नि का सेवन करते हैं, वह 
सब बलों के बीच बलाधिपति हुए हैं। 

७. अग्नि, सूयं की तरह, अपनी किरण-छपिणी भुजाओं को 
बार-बार विस्तृत करते हें तथा वही भयंकर अग्नि उभय (दिवारात्रि) 
को अलंकृत करके निज-कर्म साधित करते हें। वे सारी वस्तुओं से 
दीप्त और साररूप रस ऊपर खींचते हें। बे माताओं (जलो) के पास 
से आच्छादक अभिनव रस बनाते हैं। 

८. जिस समय अग्नि अन्तरिक्ष में गसलशीलळ जल द्वारा संयुक्त 
होकर दीप्त और उत्कृष्ट रूप धारण करते हें, उस समय वह मेधावी 
और सवलोक-धारक अग्नि (सारे जलों के) मूलभूत (अन्तरिक्ष को) 
तेज द्वारा आच्छादित करते हें। उज्ज्वल अग्नि द्वारा बिस्तरित बह दीप्ति 
तेजःपुञ्ज हुई थो। 

९. अग्नि, तुम महान्‌ हो । सबको पराजित करमेवाला तुम्हारा दीप्यलान 
और विस्तीणे तेज अन्तरिक्ष को व्याप्त किये हुए है । अग्नि, हमारे द्वारा 
- प्रज्वलित होकर अपने आहसितऔर पालन-क्षमतेअ-द्वारा हमारा पालन करो। 
१०. आकाशगामी जल-संघ को प्रवाहरूप में अग्नियुक्त करते 
और उसी निर्मल जल-संघ-द्वारा पृथिवी के व्याप्त कर डालते हैं । 
अग्नि जठर में अन्न को धारण करते और इसी लिए (वृष्टिजात) अभिनव 
शस्य के बीच में निवास करते हें। 

११. विशुद्धकारी अग्नि, काष्ठों द्वारा वृद्धि प्राप्त कर हमें धन- 
युक्त अन्न देने के लिए दीप्तिमार बनो। मित्र, वरुण, अदिति, 
सिन्धु, पृथिवी और आकाश हमारे उस अन्न की पुजा करें। 
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९६ सूक्त 
(देवता असनि । छन्द त्रिष्टुप्‌) 

१. बल या काष्ठ-घर्देण-दारा उत्पन्न अग्नि तुरत ही, पुरातन 
की तरह, सत्य ही सारे भेधावियों का यज्ञ ग्रहण करते हें। जल और 
शब्द उस विद्युद्रप अग्नि को मित्र जानते हें। देवों ने उन धन-दाता 
अग्नि को दूत-रूप से नियुक्त किया था। 

२. अग्नि ने अय्‌ या मनु के प्राचीन और स्तुति-गर्भ मंत्र से 
तुष्ट होकर सातवी प्रजा की सृष्टि की थी। उन्होने आच्छादक तेज- 
द्वारा आकाश और अन्सरिक्ष को व्याप्त किया हुं । देवों ने उन धन- 
दाता अग्नि को दूत-रूप से नियुक्त किया था। 

३. मनुष्यो, स्वामी अग्नि के पास जाकर उनकी स्तुति करो। 
वे देवों सें मुख्य यज्ञ-साधक हें। वे ह॒व्य-हारा आहूत और स्तोत्र- 
द्वारा तुष्ट होते हें। वे अन्न के पुत्र, प्रजा-पोषक और दानशील हैं। 
देवों ने उन धनद अग्नि को दूत नियुक्त किया था। 

४. वे अन्तरिक्षस्थ अग्नि अनेक वरणीय पुष्टि प्रदान करते हें। 
अग्नि स्वर्ग-दाता, सर्वलोक-रक्षक और द्यावा-पूथिवी के उत्पादक हैं। 
अग्नि हमारे पुत्र को अनुष्ठान-मार्ग दिखा दें। देवों ने उन धन-प्रदाता 
अग्नि को दूत बनाया था। 

५. दिवारात्रि परस्पर रूपों का बार-बार परस्पर विनाश करके 
भी ऐक्य भाव से एक ही शिशु (अग्नि) को पुष्ट करते हैं। वे 
दीष्तिमौन्‌ अग्नि आकाश और पृथिवी में प्रभा विकसित करते हें। 
देवों ने उन धनद अग्नि को दूत नियुक्त किया था। ; 

६. अग्नि धन-मूल, निवास-हेलु, अर्थ-दाता, यज्ञ-केतु और उपासक 
की अभिलाषा के सिद्धि-कर्ता हें। अमर देवों ने उन घन-दाता अग्नि 
को दूत बनाया था । 

७. पहले और इस समय अग्नि सारे धनों का आवास-स्थान हैं। 
जो कुछ उत्पन्न हुआ है या होगा, उसके निवास-स्थान हेँ। जो कुछ 
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हैं और भविष्यत्‌ में जो अनेकानेक पदार्थ उत्पन्न होंगे, उनके रक्षक 

हैं । देवों ने उन धनद अग्नि को दूत-रूप से नियुक्त किया हूँ ! 

ह ८. धनदाता अग्नि जंगम धन का भाग हमें दान करें। धनद 
अग्नि स्थावर धनका अंश हमें दें। धनद अग्नि हमें बीरों से युक्त 
अन्न दान करें। धनद अग्नि हमें दीर्घ आयु दान करें। 

९, विशुद्ध कर्ता अग्नि, इस प्रकार काष्ठों से वृद्धि प्राप्त कर 
तुम हमें धन-युक्त अन्न देने के लिए प्रभा प्रकाशित करो । मित्र, वरुण, 
अदिति, सिन्धु, पृथिवी और आकाश हमारे उस अश्च की पूजा करें। 


९७ सूक्त 
(दैवता अग्नि । छन्द गायत्री) 

१. अग्नि, हमारे पाप नष्ट हों। हमारा धन प्रकाश करो। 
हमारे पाप नष्ट हों। 

२. शोननीय क्षेत्र, शोभन मार्ग और घन के लिए तुम्हारी पुजा 
करते हैं। हमारे पाप विनष्ट हों। 
i ३. इन स्तोतःओं में जसे कुत्स उत्कृष्ट स्तोता हैं, उसी तरह हमारे 
' स्तोता भी उत्कृष्ट हें। हमारे पाप नष्ट हों। 

४. अग्नि, तुम्हारे स्तोता पुत्र-पौत्रादि प्राप्त करते हें; इसलिए हम 
. भी तुम्हारी स्तुति करके पुत्र-पौत्रादि लाभ करेंगे । हमारे पाप नष्ट हों । 
(90 ५. 'शत्र-बिजयी अग्नि की दीप्तियाँ सर्वत्र जाती हँ; इसलिए 
ओ हमारे पाप नष्ट हों। 

[ ६. अग्नि, तुम्हारा मुख (शिखा) चारों ओर हूँ। तुम हमारे रक्षक 

. बनो। हमारे पाप नष्ट हों। 
Es, सर्वेतोमुख अरिन, जैसे नौका से नदी को पार किया जाता हैं, 
. वैसे ही हमारे शत्रुओं से हमें पार करा दो। हमारे पाए नष्ट हों। 
८. नदी-पार की तरह हमारे कल्या५ के लिए तुम हमें झत्रु से पार 
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९८ सूक्त 
(देवता अग्नि | छन्द त्रिष्डुप्‌) 

१. हम बेश्वानर अग्नि के अनुग्रह में रहें। वे सारे भुवनों-द्वारा 
पूजनीय राजा हें। इन दो काष्ठों से उत्पन्न होकर ही वेइवानर ने 
संसार को देखा और सूर्यं के साथ एकत्र गमन किया । 

२. सुर्य-रूप से आकाश में और गार्हपत्यादि-छप से पृथिवी में 
अग्नि वत्तंमान हें। अग्नि ने सारे शस्यों में रहकर, उन्हें पकाने के 
लिए, उनमें प्रवेश किया है। वे ही बलशाली वैश्वानर अग्नि दिन और 
रात्रि में हमें शत्रु से बचावें । 

३. वेश्वाचर, तुम्हारे सम्बन्ध में यह यज्ञ सफल हो। हमें बहु- 
मूल्य अन प्राप्त हों। मित्र, वरुण, अदिति, सिन्धु, पृथिवी और आकाश 
हमारे उस धन की पुजा करे। 


९९ झुकत 
(देवता अग्नि । छन्द॒ आष-त्रिष्डुप्‌) 

१. हम सवेभूतञ्च अग्नि को उद्देश्य कर सोम का अभिषव 
करते हें। जो हमारे प्रति शत्रु की तरह आचरण करते हें, उनका 
धन अग्नि दहन करें। जेसे नौका से नदी पार की जाती हुँ, उसी तरह 
वे हमें सारे दुःखों से पार करा दें। अग्नि हमें पापों से पार करा दें। 

१०० सूक्त 
(देवता इन्द्र । ऋषि ऋजाश्व, अम्बरीष, सहदेव, भयमान 
सुराधा नामक वृषागिर के पुत्र । छन्द त्रिष्टुप्‌ ) 

१. जो इन्द्र अभीष्टवर्षी, वीर्यशाली, दिव्य लोक और पृथिवी 
के सञ्राट्‌ और वृष्टि-दाता तथा रणक्षेत्र में आह्वान के योग्य हैं, ये 
सरुतो के साथ, हमारी रक्षा में तत्पर हों। 

२. सुयं की तरह जिनकी गति, दूसरे के लिए, अप्राप्य हे, जो 
संग्राम में शत्रु-हन्ता और रिपु-शोषक हैं और जो, अपने गमनशील 
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सखा मरुतों के साथ, यथेष्ट परिमाण में अभीष्ट द्रव्य दान करते हुँ, 
बे इन्द्र, मरुतों के साथ, हमारी रक्षा में तत्पर हों। 

३. सूर्य-क्िरणों की तरह जिनकी सतेज और दुष्प्रापणीय किरणें 
घुष्टि-जल का दोहन करके चारों ओर फेल जाती हैं, वे ही शत्रु- 
पराजयी और अपने पोरुष से लब्ध-विजय इन्द्र, मरुतों के साथ हमारी 
रक्षा में तत्पर हों। 

४. बे गमनशील लोगों में अत्यन्त शीघ्रगामी, अभीष्ट-दाताओं 
में प्रधान अभीष्ट-दाता और मित्रों में उत्तम मित्र होकर पुजनीपो सें 
विशेष पुजा-पात्र और स्तुति-पात्रों में श्रेष्ठ हुए हें। वे मरुतों के 
साथ हमारे रक्षण में तत्पर हों। 

५. इन्द्र, रुद्र-पुत्र मरुतों की सहायता से, बलशाली होकर, 
मनुष्यों के संग्राम में शत्रुओं को परास्त करके तथा अपने सहवासी मरतो 
की अन्नोत्पादक वृष्टि भेजकर, मरुतों के साथ, हमारी रक्षा सें तत्पर 
नो । 

६. शत्रु-हन्ता, संग्राम-कर्ता, सल्लोकाधिपति और बहुत लोकों- 
द्वारा आहूत इन्द्र हम ऋषियों को आज सूर्य का आलोक या प्रकाश 
भोग करने दें (और गत्रुओ को अन्धकार दें) और वे मरुतों के 
साथ, हमारी रक्षा मं परायण हों । 

७. सहायक मरुत्‌ संग्राम में इन्द्र को, शब्द-हारा, उत्तेजित करते 
हैं। मनुष्य इन्द्र को घन-रक्षक बनावें। इन्द्र सर्वफल-दायी कर्मों के 
ईश्वर हैं। वे मरुतों के साथ, हमारे रक्षण-परायण हों। 

८. लड़ाई के मैदान में, रक्षा और धन की प्राप्ति के लिए, नेता 
लोग इन्द्र की शरण ग्रहण करते हें; क्योंकि, इन्द्र दृष्टि-प्रतिबन्धक 
अन्धकार में आलोक प्रदान करते अथवा संग्राम में विजय देते हें। 
इन्द्र, सरुतों के साथ, हमारी रक्षा में परायण हों। 

९. इन्द्र वाम हस्त द्वारा हिसको को निवारण करते और दक्षिण 
हस्त-द्वारा यजमान का हुव्य ग्रहण करते हैं। वे स्तोत्र-द्वारा स्तुत 
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होकर घन प्रदान करते हैं। इन्द्र, मरुतों के साथ, हमारी रक्षा में 
तत्पर हों। 

१०. बे अपने सहायक मरुतों के साथ घन बान करते हें। आज 
इन्द्र, अपने रथ-द्वारा, सारे मनुष्यों से परिचित हो रहे हें। इम्द्र ने अपने 
पराक्रम से, दुष्ट शत्रुओं को अभिभूत किया हें। वे मरुतों के साथ, 
हमारी रक्षा में तत्पर हों। 

११. अनेक लोगों-ट्रारा आहूत होकर बन्धुओं के संग मिलकर या जो 
बन्धु नहीं हें, उनको साथ लेकर समर-क्षेत्र में इन्द्र जाते हें तथा 
उन शरणागत पुरुषों और उनके पुत्र-पौत्रों का जय-साधन करते हैं। 
वे मरुतों के साथ हमारी रक्षा में तत्पर हों। 

१२. इन्द्र वप्त्र-धारी, दस्यु-हन्ता, भीम, उदग्र, सहस्त-ज्ञान-युक्त, 
बहु-स्तुति-भाजन और महान्‌ हैं। इन्द्र, सोम-रस की तरह, बल-द्वारा 
पञ्च श्रेणी (चार वर्ण और पञ्चम वर्ण निषाद) के रक्षक हें। बे 
सरुतों के साथ हमारे रक्षण-परायण हों। 

१३. इन्द्र का वर्त्र शत्रुओं को रुलाता हें। इन्द्र शोभन जल- 
दान करते हें। वे सुयं की तरह दीप्तिमान्‌ हें। वे गरजते हैं। बे 
सामयिक कर्म में रत रहते हें। धम और धन-दान इन्द्र की सेवा करते 
हे। मरुतों के साथ वे हमारी रक्षा में तत्पर हों | 

१४. सारे बलों का उपमानभूत जिनका बल उभय (पृथिवी और 
अन्तरिक्ष) लोकों का सदा, चारों ओर से, पालन करता हुँ, वे हमारे 
यज्ञ से परितुष्ट होकर हमारे पापों से हमें पार करा दे। बे मरुतों के 
साथ हमारी रक्षा में तत्पर हों। 

“ १५. देव, मनुष्य या जल-समूह जिन देव (इन्द्र) के बल का अन्त 
नहीं पाते, वे अपने बल-द्वारा पृथिवी और आकाश से भी अधिक 
हो गये हें। वे मरुतों के साथ, हमारी रक्षा में परायण हों । 

१६. वीर्घावयन, अळडङ्कारधारी, अकाशवासी और रोहितवर्ण 
एवं इयामवर्णं दोनों इन्द्र के घोड़े, ऋजाश्व नामक राजष को धन 
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देने के लिए, अभीष्टदाता इन्द्र से युक्त, रथ का सम्मुख भाग धारण करके 
प्रसन्चन-वदन मनुष्य-सेना-द्वारा परिचित होते हैं । 

१७. अभीष्ट-दाता इन्द्र, वृषागिर के पुत्र ऋजाइव, अम्बरीष, 
सहदेव, भयमान और सुराधा तुम्हारी प्रीति के लिए तुम्हारा यह स्तोत्र 
उच्चारण करते हें । 

१८. इन्द्र ने, अनेक लोगों-द्वारा आहुत होकर और गतिशील मरुतों 
से युक्त होकर, पृथिवी-निवासी दस्युओं या शत्रुओं और शिम्युओं या 
राक्षसों को प्रहार करके, हननशील वप्त्र-द्वारा वध किया । अनन्तर इ्वेतवर्ण 
मित्रों या अळंकार-द्वारा दीप्ताङ्ग मरुतों के साथ क्षेत्रों का भाग कर लिया । 
झोभन-वऱ्त्र-युक्त इन्द्र सूये एवं जल-समूह को प्राप्त हुए । 

१९. सब कालों में वत्तंमान इन्द्र हमारे पक्ष से बोलें। हम भी 
अकुटिलगति होकर अन्न भोग करें । मित्र, वरुण, अदिति, सिन्धु, 
पृथिवी और आकाश उन्हें पुज । 


१०१ सूक्त 
(देवता इन्द्र । यहाँ से ११५ सुकत तक के ऋषि अङ्गिरा के पुत्र 
कुत्स । छन्द त्रिष्टुप्‌ और जगती) 

१. जिन इन्द्र ने ऋजिश्वा राजा के साथ कृष्ण नाम के असुर की 
गर्भवती स्त्रियों को निहत किया था, उन्हीं हृष्ट इन्द्र के उद्देश से, 
अन्न के साथ, स्तुति अपित करो । हम रक्षण पाने की इच्छा से उन 
अभीष्ट-दाता और दक्षिण हाथ में व्त्र-धारी इन्द्र को, मरुतों के साथ, 


अपना सखा होने के लिए, आह्वान करते हें। 


२. प्रवृद्ध क्रोध के साथ जिन इन्द्र ने विगत-भुज वृत्र या व्यंस 
नामक असुर का वध किया था । जिन्होंने शम्बर और यज्ञ-रहित विप्र 
का वध किया था और जिन्होंने दुर्जन शुष्ण का समूल नाश किया 
था, उन्हीं इन्द्र को, मरुतों के साथ, अपन! सखा होने के लिए, हम 
बुलाते हें। 
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३. जिनके विपुल बल का दो और पृथिवी अनुधावन करती हें, 
जिनके नियम से वरुण और सूर्य चलते हें और जिनके नियम के अनुसार 
नदियाँ प्रवाहित हैं, उन्हीं इन्द्र को, मरुतों के साथ, अपना सखा 
होने के लिए, हम बुलाते हेँ। 

४. जो अश्वो के अधिपति, गोपों के ईश, स्वतंत्र, स्तुति प्राप्त 
कर जो सारे कर्मों में स्थिर और अभिषव-शून्य बुर्धेषं शत्रुओं के हन्ता 
हैं, उन्हीं इन्द्र को, मरुतों के साथ, अपना सखा होने के लिए, हम 
बुलाते हँ । 

५. जो गतिशील और निइवास-सम्प्न जीवों के अधिपति हैं और 
जिन्होंने अङ्गिरा आदि ब्राह्मणों के लिए पणि-द्वारा अपहृत गौ का . 
सवे-प्रथस उद्धार किया था तथा जिन्होंने दस्युओं को निकृष्ट करके 
वध किया था, उन्हीं इन्द्र को, मरुतों के साथ, अपना बन्धु होने के 
लिए, हम बुलाते हें । 

६. जो शत्रुओं और भीरुओं के आह्वान योग्य हें, जिन्हें समर से 
भागनेवाले और समर में विजयी, दोनों ही आह्वान करते हें तथा 
जिन्हें सारे प्राणी, अपने-अपने कार्यो के सम्मुख, स्थापित करते 
हें, उन्हीं इन्द्र को, मझ्तों के साथ, सखा होने के लिए, हम बुळाते हें 

७. सूर्य-रूप आलोकमय इन्द्र सारे प्राणियों के प्राण-स्वरूप रुद्र- 
पुत्र मरुतों को ग्रहण कर उदित होते हैँ और उन्हीं रुब्र-पुत्र मरुतों- 
द्वारा वाक्य-वेग-युक्त होकर विस्तारित होते हें। प्रश्यात इन्द्र को 
` स्तुति-लक्षण वाक्य पुजित करते हैं। उन्हीं इन्द्र को, मरुतों के साथ, 
सखा होने के लिए, हम आह्वान करते हें । 

८. मरुत्संयुक्त इन्द्र, तुम उत्कृष्ट घर में ही हूव्ट हो अथवा 
सामान्य स्थान में ही हृष्ट हो हमरे. यज्ञ में आगमन करो । सत्यधन 
दख, तुम्हारै लिए उत्सुक होकर हम हव्य प्रदान करते हैं। 

९. शोभ बल से युक्त इन्त्र, हुम तुम्हारै लिए उत्सुक होकर 
सोम का अभिषव करते हें। तुम्हें स्तुति-द्वारा पाया जाता है। 
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हम, तुम्हारे उह्ेश से, हव्य प्रदान करते हें। आइव-युक्त इन्द्र, अरुतों 
के साथ वलबद्ध होकर इस यज्ञ-कुश पर बंठकर हृष्ट बनो। 

१०. इन्त्र, अपने घोड़ों के साथ प्रसन्न हो अपने दोनों शिप्र, हनु 
या जबड़े खोलो; सोमपान के लिए अपनी जिह्वा और उपजिह्वा खोलो । 
हे सुझिप्र वा सुनासिक इन्द्र, तुम्हें यहाँ घोड़े ले आर्वे। तुम हमारे 
प्रति तुष्ट होकर हमारा हव्य ग्रहण करो । 

११. जिन इख्न का, मयतों के साथ, स्तोत्र हे, उन शत्रु-हन्ता 
इन्द्र-द्वारा रक्षित होकर तुम उनसे अञ्च प्राप्त करो। सित्र, बरुण, 
अदिति, सिन्धु, पूथिषी और आकाश हमारे उस अन्न की पुजा करें 


१०२ सूक्त 
(देवता इन्द्र) 

१. तुम महान्‌ हो। तुम्हारे उद्देश से में इस महती स्तुति को 
सम्पादन करता हूं; क्योंकि तुम्हारा अनुग्रह मेरी स्तुति पर निर्भर करता 
हे। ऋत्विकों ने सम्पत्ति और घन लाभ के लिए स्तुति बल-ह्वार 
उन इत्रु-विजयी इन्द्र को हूष्ट किया हृ। 

२. सात नदियाँ इन्द्र की कीति धारण करती हँ ॥ आकाश, 
पृथ्वी और अन्तरिक्ष उनका दर्शनीय रूप धारण करते हें। इन्द्र, सुर्यं ओर 
चन्द्र हमारे सामने, प्रकाश देने ओर हमारा विश्वास उत्पन्न करने के 
लिए, बार-बार एक के बाद एक विचरण करते हें। 

३. इन्द्र, अपने अन्तःकरण से हम तुम्हारी बहुत स्तुति करते हैं । 
तुम्हारे जिस विजयी रथ को शत्रुओं के युद्ध में देखकर हम प्रसन्न होते 
हें, हमारे धन-लाभ के लिए उसी रथ को प्रेरण करो । मघवन्‌, हम 
तुम्हारी कामना करते हे। हमें सुख दो। 

४. तुम्हें सहायक पाकर हम अवरोधक झात्रुओं को परास्त करेंगे। 
संग्राम में हमारे अंश की रक्षा करो। मधषन्‌, हम सरलता से धन 
पा सर्क--एऐसा उपाय करः दो। झात्रुओं की शक्ति तोड़ दो। 
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५. धनाधिपति, ये जो अपनी रक्षा के लिए तुम्हारी स्तुति करते 
हैं ओर तुम्हें बाते हँ, वे चावा प्रकार के हें। इनमें हमें ही, घन 
देने के लिए, रय पर चढ़ो। इन्द्र, तुम्हारा मन य्याकुलता-राहत 
ओर जय-्ील हे । 

तुम्हारी भुज य-द्वारा, गो के लिए लाभकारी हैं या गौ 
को जय करनेवाली हैं। तुम्हारा ज्ञान असीम हे। तुम श्रेष्ठ हो ओर 
पुरोहितो के कार्यो में सेकड़ों रक्षण-कार्य करते हो। इन्द्र युद्ध-कर्ता और 
स्वतंत्र हें। वे सारे प्राणियों के बल के परिसाण-स्वरूप हें।॥ इसी 
लिए घन-लाभार्थी मनुष्य इन्द्र को विविध प्रकार से बुलाते हैं । 

७. इन्द्र, तुम मनुष्य को जो अन्नदाता करते हो, बह शतसंख्यक 
धन से भी अधिक हे अथवा उससे भी अधिक है वा सहस्रसंख्यक 
धन से भी अधिक हुँ। तुम परिमाण-रहित हो। हमारे स्तुति-वचनों 
ने तुम्हें दीप्त किया है। पुरन्दर, तुसने शत्रुओं को हनन किया है। 

८. चर-रक्षक इन्द्र, तुम तिगुनी हुई रस्सी की तरह सारे प्राणियों 
के बल के परिसाण-स्वरूप हो। तुम तीनों लोकों में तीन प्रकार (सुय, 
विद्युत्‌ और अग्नि) के तेज हो। तुम इस संसार को चलाने में पुणं समर्थ 
हो; क्योंकि, इन्द्र, तुस बहुत समय से, जन्मावधि, शत्रु-शून्य हो। 

९. तुम देखो में प्रथम हो। तुम संग्राम में शत्रजजयी हो। हम 
तुम्हें बुलाते हैं। वे इन्द्र हमारे युद्ध-योग्य, तेजस्वी और विभेद-कारी 
रथ को संग्राम सें अन्य रथों के आग कर दें। 

१०. तुस जय प्राप्त करते हो ओर विजित धन को छिपाकर रखते 
नहीं । नद इन्द्र, तुम उग्र हो। क्षुद्र और विशाल युद्ध में, रक्षा के 
लिए, स्वोत्र-द्वरा हम तुम्हें तीन्न करते हें। इसलिए इन्द्र, हमें युद्ध के 
लिए आह्वान में उत्तेजित करो। 

११. सदा दमान इन्द्र हमारे पक्ष से बोलें। हम भी अकुटिरू-गलि 
होकर अञ्च भोग करे । मित्र, बरुण, अदिति, सिन्धु, पृथिवी और आकाश 
उन्हें पूर्ण । 
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(देवता इन्द्र । छन्द त्रिष्टुप्‌) 

१. इन्द्र, पहले मंधावियों ने तुम्हारे इस प्रसिद्ध परम बल को 
साक्षात्‌ धारण किया था। इन्द्र की अग्नि-रूप एक ज्योति पृथिबी पर 
और दूसरी सूर्य-रूप आकाश में है। युद्ध में दोनों पक्षों की ध्वजापें जेसे 
मिलती हैं, उसी तरह उक्त उभय ज्योतियाँ संयुक्त होती हें। 

२. इन्द्र ने पृथिवी को धारण और विस्तृत किया हैं। इन्द्र ने बज्त्र- 
द्वारा वृत्र का वधकर वृष्टि-जल बाहर किया हे। अहि को मारा है। 
रोहिण नामक असुर का विदारण किया हूँ। इन्द्र ने अपने कार्य-द्वारा 
विगत-भुज वृत्र का नाश किया हुं। 

३. उन्होंने वप्त्र-स्वरूप अस्त्र लेकर बीर्य कार्य में उत्साह-पूर्ण होकर 
दस्युओं के नगरों का विनाश करके विचरण किया था। वज्त्रधर इन्द्र, 
हमारी स्तुति जानकर दस्युओं के प्रति अस्त्र निक्षेप करो । इन्द्र, आर्यो 
का बल और यश बढ़ाओ। 

४. वज्त्रधर और अरिमर्दन इन्द्र, दस्युओं के विनाश के लिए निकलकर, 
यश के लिए, जो बल धारण किया था, कीर्तन-वोग्य उस बल को धारण 
कर धनवान्‌ इन्द्र, स्तोता यजमानों के लिए मनुष्यों के युगों का, सूर्ये- 
रूप से, निष्पादन करते हुँ। 

५. इन्द्र के इस प्रवृद्ध और विस्तीण वीर्य को देखो। उनकी शक्ति 
पर श्रद्धा करो। उन्होंने गौ और अइव प्राप्त किया उन्होंने ओषधियों, 
जलों और वनों को प्राप्त किया। 

६. प्रभूत-कर्मा, श्रेष्ठ, अभीष्टदाता और सत्य-बल इख्न को 
लक्ष्य कर हम सोम अभिषव करते हेँ। जैसे पथ-निरोधक चौर पथिकों 
क्के पास से धन छे लेता हे, वैसे ही वीर इन्द्र धन का आदर करके यज्ञ- 
हीन मनुष्यों के पास से उस धन का भाग-कर यज्ञ-पराथण मनुष्यों के पास 
ले जाते हैं। 
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७. इन्द्र, तुमने वह प्रसिद्ध वीर-कार्यं किया था। उस निद्रित 
अहि को वत्त्र-द्वारा जागरित किया था। उस सवय देव-रमणियों ने 
तुम्हें हृष्ट देखकर हषे प्राप्त किया था । गतिशील मरुद्गण और सारे 
देवगण तुम्हें हूष्ट देखकर इण्ट हुए थे। 

८. इन्द्र, तुमने शुष्ण, पिप्रु, कुथव और वृत्र का वध किया है और 
शम्बर के नगरों का विनाश किया था। अतएव भित्र, वरुण, अदिति, 
सिन्धु, पृथिवी और आकाश हमारी 'उस प्राथित वस्तु को पुजित करें। 


१०४ सूक्त 
(देवता इन्द्र) 

१. इन्द्र, तुम्हारे बेठने के लिए जो वेदी प्रस्तुत हुई है, उस पर 
शब्दायमान अश्व की तरह बेठो। अशवो को बाँधनेवाली रस्सियों को 
छुड़ाकर अइवों को मुक्त कर दो। वे अश्व, यज्ञ-काल आने पर, दिन- 
रात, तुम्हें वहन करते हैं । 

२. रक्षण के लिए थे मनुष्य इन्द्र के निकट आये हैं। इन्द्र उन्हें 
तुरत, उसी समय, अनुष्ठान-मार्ग में जाने देते हें। देवता लोग 
दस्युओं का क्रोध विनष्ट करें और हमारे सुख-ताधन-स्वरूप यज्ञ में 
अनिष्ट-निवारक इन्द्र को आने दें। 

३. कुयब नामक असुर दूसरे के धन का पता जानकर स्वयं अप- 
हरण करता हे। वह जल में रहकर स्वयं फनयुक्त जल को चुराता हें। 
कुयव की दो स्त्रियाँ उसी जल में स्नान करती हें। वे स्त्रियाँ शिफा नामक 
नदी के गम्भीर निम्ततल में विनष्ट हों । 

४. अमु या उपद्रव के लिए इधर-उधर जानेवाला कुयव जल 
के बीच रहता हे। उसका निवास-स्थान गुप्त था। वह शूर, पुर्व-अपहत 
जल के साथ, वृद्धि प्राप्त करता और दीप्त होता हे । अंजसी, कुलिशी 


, और वीर-पत्नी नाम की तीनों नदियाँ स्वकीय जल से उसे प्रीत 


करके, जल-द्वारा, उसे धारण करती हैं ! 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१४६ हिन्दो-ऋग्वेद 

५. वत्स-प्रिय गो जसे अपनी शाला या गोष्ठ का पथ जानती हें, 
उसी प्रकार हमने भी उस असुर के घर की ओर गये हुए रास्ते 
को देखा हे। उस असुर के बार-बार किये गये उपद्रव से हमें बचाओ । 
जसे कामुक धन का त्याग करता हे, उसी प्रकार हमें नहीं छोड़ना । 

६. इन्द्र, हें सुर्यं और जल-समूह के प्रति भक्लि-पुर्ण करो । जो 
लोग, पाप-शून्यता के लिए, जोव-मात्र के प्रशंसनीय हैं, उनके प्रति भक्ति- 
पुर्ण करो। हमारी यर्भ-स्थित सन्तान को हसित नहीं करना । हमे 
तुम्हारे महान्‌ बळ पर श्रद्धा करते हे 
७. अन्तःकरण से हम तुम्हें जायते हैं। तुम्हारे उस बल पर हमने 
श्रद्धा की हे। तुम अभीष्ट-दाला हो; हमें प्रभूत धन प्रदान करो। 
इन्द्र तुम बहुत लोगों के दारा आहूत हो। हमें धन-विहीन घर में नहीं 
रखना। भूलों को अश्न और जल दो । 

८. इन्द्र, हमें नहीं मारवा । हमें नहीं छोड़ना । हमारे प्रिय भक्ष्य, 
उपभोग आदि नहीं लेना। हे समर्थ धनपति इन्द्र, हमारे गर्भ-स्यित 
अपत्यो को नष्ट नहीं करन। घुटने के बल चलनेवाले अषत्यों को नष्ट 
नहीं करना । 

९. हमारे सामने आओ। लोगों ने तुम्हें सोम-प्रिय. बना डाला 
हं। सोम तयार हें; इसे पान कर हुष्ट बनो। विस्तीर्णाद्ग होकर 
जठर में सोम-रस की वर्षा करो। जेसे पिता पुत्र को बात सुनता 
हें, उसी प्रकार हमारे द्वारा आहूत होकर हमारी बातें सुनो 


१०५ सूक्त 
(देवता विश्वेदेवगण । इस सुक्त के और १०६ सूक्त के ऋषि 
आप्त्यत्रित । छन्द त्रिष्टुप्‌, यवमध्या महाबृहती और पंक्ति) 
१. अलमथ अन्तरिक्ष में वत्तमान चन्द्रमा, सुन्दर चन्द्रिका के साथ 
आकाश में दीड़ते हें। सुवर्ण-नेसिरहिमियो, कूप में पलित हमारी इन्द्रियां 
तुम्हारा पद नहीं जानतीं। द्यावा-पूथिवी, हमारे इस स्तोत्र को जानो। 


नब 
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२. धनाभिलाषी निश्चय ही धन पाता हे । स्त्री पास ही पति 
को पाती हे, सहवास करती हें; और, गर्भ से सन्तान उत्पन्न होती 
हुं । बावा-पुृथित्री, हमारे इसे दुःख को जानो अर्थात्‌ पूर्वोक्त प्रकार 
से रहित हमारे कष्ट को समको । 

३. देवगण, हमारे स्दर्गस्थ पूर्व पुरुष स्वगं से च्युत न हों; हम 
कहीं सोम-पायी पितरों के सुख फे लिए पुत्र से निराश न हों। द्यावा- 
पृथिवी, सेरी यह बात जानो । 


४. देवों में सच-प्रथस यज्ञाह अग्नि की सें याचना करता हूँ। वह 
दूत-छप से मेरी याचना देवों को बतावे। अग्नि, तुम्हारी पहले को 
वदान्या कहाँ गई? इस समय कोन नूलन पुरुष उसे धारण 
करते हें? हे य्ावा-्पूथिवी, मेरा यह विषय जानो। 

५. सुर्य-हारा प्रकाशित इन तीनों लोकों में ये देवनुन्द रहते हें। 
हे देवगण, तुम्हारा सत्य कहाँ है और असत्य कहाँ है? तुम्हारी प्राचीन 
आहुति कहाँ हैँ? थावा-पृथिवी, मेरा यह विषय समझो । 

६. तुम्हारा सत्य-पालन कहाँ हे ? वरुण की अनुग्रह-द्ष्टि कहाँ 
है महान्‌ अर्यसा का वह मागं कहां हे, जिसके द्वारा हम पाप-मति 
व्यक्तियों का अतिक्रम कर सकें ? द्यावा-पृथिदी, नेरी यह अवस्था या 
बुःख जानो अर्थात्‌ ढुःख-महोदधि में पतित मेरे लिए ये सब वस्तुएँ 
लृप्त-सी हो गई हें--इस बात के द्यावा-पृथिवी साक्षी हैँ । 

७. में वही हूं जिसने प्राचीन समय में सोम अभिथुत होने पर कतिपय 
स्तोत्र उच्चारण किये थे। जसे पिपासित मुग को व्याध्र खा जाता 
हूँ, वेसे ही मुझे दुःख ख रहा है। द्यावा-पृथिवी, मेरा यह विषय जानो । 

८. जैसे दो सपल्नियाँ (सौते) दोनों ओर खड़ी होकर स्वामी को 
सन्ताप देती है, पेले ही कुएँ की दीवारें मुझे सन्ताप दे रही हें। जैसे 
चूहा सूता काटता हे, हे शतक्रतो, वैसे ही तुम्हारे स्तोता की--मुझे 
दुःख काठता हें । द्यावा-पृथिदी, भेरी यह बात जादो। 
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९. ये जो सूर्य की सात किरणं हैं, उनमें सेरी नाभि, मर्सात्मा या वास- 
स्थान हैं। यह बात आस्त्यत्नित जानते हैं तथा कुएँ से निकलने 
के लिए रश्मि-समूह की स्तुति करते हेँ। द्यावा-पृथिवी, मेरा यह 
विषय जानो । 

_१०. विशाल आकाश में ये जो अग्नि, वायु, सूर्य, इख और विद्युत्‌ 
आदि पाँच अभीष्ट-दाता हूँ, वे सेरे इस प्रशंसनीय स्तोत्र को शीघ्र देवों 
के पास ले जाकर लोट आवें। द्यावा-पृथिवी, मेरी यह बात जानो। 

११. सवेव्यापी आकाश में सूये की रश्सियाँ हैं। विशाल जल- 
राशि पार करते समय, मार्ग में, सुर्य-रश्सियाँ अरण्यकुक्कुर या शुक को 
निवारण करती हुँ। द्यावा-पृथिदी, सेरा यह विषय जावौ। 

१२. देवगण, तुम्हारे भीतर वह नव्य, प्रशंसनीय ओर सुवाच्य बल 
है। उसके द्वारा वहनशील नदियाँ सदा जरू-संचालन करतीं ओर सूये 
अपना सवेदा विद्यमान आलोक विस्तार करते हें। द्यावा-पृथिवी, मेरा 
यह बिषय जानो । 

१३. अग्नि, देवों के साथ तुम्हारा अही प्रशंसनीय बन्धुत्व हें। तुम 
अत्यन्त विद्वान्‌ हो। मनु के यज्ञ की तरह हमारे यज्ञ में बेठकर देवों 
का यज्ञ करो। द्यावा-पृथिबी, मेरा यह विषय जानो । 

१४. मनु के यज्ञ को तरह हमारे यज्ञ में बेठकर देवों के आह्वानकारी, 
अतिशय विद्वान्‌ ओर देवों में सेधावो अग्निदेव देवों को हमारे हव्य 
की ओर शास्त्रादसार प्रेरणा कर । द्यावा-पृथिवी, मेरा यह विषय जानो । 

१५. वरुण रक्षा-कार्य करते हैं! उन (वरुण) मार्ग-इशेक के पास 
हम याचना करते हें। अन्तःकरण से स्तोता बरुण को लक्ष्य कर मननीय 
स्तुति का प्रचार करता हं। वही स्तुति-पात्र वरुण हमारे सत्य- 
स्वरूप हों। चावा-पृथिजी, भेरा यह विषय जानो । 

१६. यह जो सूर्य, आकाश में, सर्वे-सिद्ध पथ-स्वरूप हुँ, देवगण, 
उन्हें तुम लोग नहीं लांघ सकते । ममुष्यगण, तुम छोग नहीं उन्हें 
जानते । द्यावा-पृथिबी, मेरा यह विषय जामो। 
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१७. ङं हें गिरकर त्रित ने, रक्षा के लिए, देवों का आह्वान किया। 
बृहस्पति ने त्रित का पाप-रूप कुएँ से उद्धार करके उसका आह्वान सुना 
था। आवा-पृथिवी, मेरा यह विषय जानो। 

१८. अरुण-वर्ण वृक ने, एक समय, मुझे मार्ग में जाते देखा था। 
जैसे अपना कार्य करते-करते, पीठ पर वेदना होने पर, कोई उठ 
खड़ा होता है, वैसे ही मुझे देखकर वूक भी उठ खड़ा हुआ था। द्यावा- 
पृथिवी, मेरा श्रह विषय जानो। 

१९. इस्‌ धोषणा-योग्य स्तोत्र के द्वारा इन्द्र को पाकर हस लोग, 
शवीरों के साथ मिलकर, समर में शत्रुओं को परास्त करेंगे। मित्र, वरुण, 
भविति, सिन्धु, पृथिवी और आकाश, हमारी यह प्रार्थना पुजित करें। 


१०६ सूक्त 
(१६ अनुवाक । दैवता विश्वेदेवगण । ऋषि आप्तयत्रित अथवा 
अङ्किरापुत्र कुत्स । छन्द त्रिष्टुप्‌ और जगती) 

है. रक्षा के लिए हम इन्द्र, मित्र, घरुण, अग्नि और मरुद्गण 
को बुलाते हैँ? अंसे संसार में लोग रथ को दुर्गम पथ से उद्धार कर 
लाते हैं, बैसे ही दानशील और कास-गृह-दाता देवता लोग हमें, पापों 
है उद्धार कर, पालन करें: 

३. आदित्यगण; युद्ध में हमारी सहायता के लिए, तुस लोग आओ 
और युद्ध में हमारी विजय के झारण बनो। जेसे संतार सें लोग रथ 
को दुगेम पथ से उद्धार फर लाते हैं, वेसे ही दातशील भोर वास-गृह- 
बाता देवगण, हमें, पापों से उद्धार कर, पालन कर: 

३. जिनकी स्तुति घुख-साध्य है, बै पितृगण हमारी रक्षा करें। 
छवो की पितु-मातु-स्दल्पा और पज्ञ-वद्धयित्री द्यावा-पृथिवी हमारी 
श्क्षा करे! जेसे संसार में लोग रथ को दुर्ग पथ से उद्धार कर लाते 
हुँ, बैसे ही दानशीरू और बास-गुह दाता देवगण, हमें, पापों से उद्धार 
कर, पालत करें; 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i: si 
है ४४ क 7 


| 
| | 


नरक 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१५० हिन्दी-क्रग्वेद 


४. भनुष्यों के प्रशंसनीय और अन्नवान्‌ अग्नि को इस समय हम 
जलाकर स्तुति करते हैँ। वीर और विजयी पूषा के पास, सुखकर 
स्तोत्र-द्वारा, याचना करते हैं। जसे संसार में लोग रथ को दुर्गम पथ 
से उद्धार कर लाते हैं, वंसे ही दानशील और वास-गृह-दाता देवगण, 
हमें, पापों से उद्धार कर, पालन करें। 


५. बुहस्पतिदेष, हमें सदा सुख प्रदान करो । मनुष्यों के रोगों के 
उपशम और भयों के दूरीकरण की जो उपकारिणी क्षमता तुमसें 
है, उसकी भी हम याचना करते हें। जैसे संसार में लोग रथ को दुर्गम 
पथ से उद्धार कर लाते हुं, बसे ही दानशील ओर वास-गृह-दाता देवगण, 
हमें, पापों से उद्धार कर, पालन करें । 

६. कूप में पतित कुत्स ऋषि ने, बचने फे लिए, बृत्र-हन्ता और 
शचीपति इन्द्र का आह्वाद किया था। जेसे संसार में लोग रथ को दुर्गम 
पथ से उद्धार कर लाते हैं, बेसे ही दानशील और बास-गुह-दाता देवगण 
हमें पार्पो से उद्धार कर पालन करें। 


७. देवों के साथ अदिति देवी हमारा पालन करें । सबके रक्षक 
वीप्यमान सविता जागरूक होकर हमारी रक्षा करें। मित्र, वरुण, अदिति, 
सिन्धु, पृथिवी ओर आकाश हमारी यह प्रार्थना पूजित करें ॥ 


१०७ सूक्त 
(देवता विश्वेदैवगण । छन्द त्रिष्टुप्‌) 
१. हमारा यज्ञ देवों को सुखी करे। आदित्यगण, तुष्ट हों। 
घुम्हारा अनुग्रह हमारी ओर प्रेरित हो और वही अनुग्रह दरिद्र मनुष्य 
के लिए प्रभूत घन का कारण हो। 


२. अङ्गिरा ऋषियों-ट्रारा गाये गये मंत्रों से स्दुत होकर देदगण, 
रक्षा के लिए, हमारे पास आवें । घन लेकर इन्द्र, प्राणवायु के साथ 
मरुत्‌ लोग तथा आदित्यों को लेकर अदिति हमें सुख प्रदान करें । 
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३. जिस अन्त के लिए हम याचना करते हें, उसे इन्द्र, वरुण, 
अग्नि, अर्य॑सा और सविता हमें दें। मित्र, वरुण, अदिति, सिन्ध, पुथिवी 
और आकाश हमारे उस अन्न की पूजा करें। 


१०८ सूक्त 
(देवता इन्द्र और अग्नि) 

१. इन्द्र और अग्नि, तुम लोगों के जिस अतीव विचित्र रथ ने 
सारे भुवन को उज्ज्वल किया हे, उसी रथ पर एक साथ बेठकर आओ; 
अभिषुत सोम पान करो । 

२. इस बहुव्यापक और अपनी गुरुता से गम्भीर जो सारे भुवन 
फा परिमाण है, इन्द्र और अग्नि, तुम लोगों के पीने योग्य सोम वही 
परिमाण हो; तुस छोगों की अभिलाषा अच्छी तरह पूर्ण करे । 

३. तुम लोगों ने अपना कल्याणवाही नाम-द्य एकत्र किया 
हे। वृत्र-हन्तृ-द्वय, वृत्र-वध के लिए, तुम लोग एक साथ हुए थे। 
अभीष्ट-दाता इन्द्र और अग्नि, तुम लोग एकत्र होकर और बेठकर 
अभिषिक्त सोम, अपने उवरों में, सेचन करो । 

४. अग्नि के अच्छी तरह प्रज्वलित होने पर दोनों अध्वर्युओं ने 
पात्र से घृत सेचन करके कुश विस्तार किया हे। इन्द्र और अग्नि, चारों 
ओर अभिषुत तीब्र सोम-रस-द्वारा आकृष्ट होकर, कृपा के लिए, 
हमारी ओर आओ! 


५. इन्द्र और अग्नि, तुम लोगों ने जो कुछ दीर-कार्य किया हे, जितने | 


रूप-विशिष्ट जीवों की सृष्टि की हे, जो कुछ दर्षण किया हें तथा 
तुम लोगों का जो कुछ प्रावीन कल्याणकर बन्धुत्व हे, वह सब ले 
आकर अभिघुत सोस पीओ । 

६- पहले ही कहा था कि, तुम दोनों को वरण करके तुम्हें सोम- 
द्वारा प्रसन्न करूँगा, वही अकपट भद्धा देखकर आओ; अभिषुत सोम 
पान करो। यह सोम हमारे ऋहत्विकों की विशेष आहुति के योग्य हो। 
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७. यज्ञ-पात्र इन्द्र और अग्नि, यदि अपने घर में प्रसन्न होकर 
रहते हो, यदि पूजक वा राजा के प्रति तुष्ट होकर रहते हो, तो हे अभीष्ट- 
दात-द्वय, इन सारे स्थानों से आकर अभिबुत सोम पान करो। 

८. इन्द्र और अगिन, यदि तुम लोग तुर्वश, द्रु, अनु और पुरु- 
गण के बीच रहते हो, तो हे अभीष्ट-दात-द्वय, उन सब स्थानों से आकर 
अभिषूत सोम पान करो । 

९. इन्द्राग्नी, यदि तुम लोग निम्न पृथिवी, अन्तरिक्ष अथवा 
आकाश सं रहते हो, तो हे अभीष्ट-दातू-द्रय, उन सारे स्थानों से आकर 
अभिषुत सोस पान करो। 

१०. इन्द्राग्नी, तुम लोग यदि उच्च पृथिवी (आकाश), मध्य 
पृथिवी (अन्तरिक्ष) अथवा निम्न पृथिबी पर अवस्थान करते हो, तो 
हे अभीष्ट-दातु-हय, उन सब स्थानों से आकर अभिषुत सोम पान करो । 

११. इन्द्र और अग्नि, यदि तुम आकाश, पृथ्वी) पर्वत, शस्य अथवा 
जल सं अवस्थान करते हो, तो हे अभीष्ट-दात-द्वय, उन सब स्थानों से 
आकर अभिषुत सोम पान करो । 

१२. इन्द्र और आग्नि, सुर्य के उदित होने पर दीप्तिमान्‌ अन्तरिक्ष 
में यदि तुम लोग अपने तेज से हुष्ट होते हो, तो हे अभीष्ट-दातृ-द्वय, 
उन सारे स्थानों से आकर अभिषुत सोम पान करो । 

१३. इन्द्र और अग्नि, इस तरह अभिषुत सोम पान करके हमें समस्त 
धन दान करो। सित्र, वरुण, अदिति, सिन्धु, पृथिवी और आकाश 
हमारे इस प्राथित धन की पूजा करे। 


१०९ सूक्त | 


(देवता, ऋषि और छन्द पूववत्‌) 
१. इन्द्र और अस्ति, में घत की इच्छा करके तुस लोगों को 


ज्ञाति वा वन्धु की तरह जस्नता हूँ । तुमने ही मुके प्रकृष्ट बुद्धि दी. 
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हैं; अन्य किसी ने भी नहीं! फलतः मेंने ध्यान-निष्पन्न और अन्नेच्छा- 
सुचक स्तुति, तुम्हें उद्देश कर, की हें। 

२. इन्द्र और आग्नि, तुम लोग अयोग्य जामाता अथवा इयालक 
को अपेक्षा भी अधिक, बहुविध, घन दान करते हो--एंसा सुना 
हैं। इसलिए हे इन्द्र और अग्नि, तुम्हारे सोम-प्रदान-काल में पठनीय 
एक नया स्तोत्र निष्पादन करता हूँ । 

३. हम पुत्र-पोत्रादि-ल्प रज्जु कभी न कार्टे--ऐसी प्रार्थना करके 
भौर पितरों की तरह शक्तिशाली पुत्र आदि उत्पादन करके उत्पादन- 
समर्थ यजमान इन्द्र और अग्नि की सुख-पूर्वक स्तुति करते हें। शत्रु- 
हसक इन्द्र और अग्नि स्तुति के पास उपस्थित रहते हैं । 

४. इन्द्र और अग्नि, तुम्हारे लिए दीप्तिमती प्रार्थना की कामना 
करक तुम्हारे हषं के लिए सोमरस का अभिषव करते हें। तुम अइव- 
सम्पन्न शोभन-बाहु-युक्त और सुपाण हो । तुम लोग शीघ्र आकर 
उदकस्थ माधुर्य-द्वारा हमारा सोम-रस संयुक्त करो । 

५. इन्द्र और अग्नि, स्तोताओं के बीच धन-विभाग में रत रहकर 
वृत्र-हनन में अतीव बल-प्रकाश किया था--यह सुना हे। सर्वे-दशि- 
द्वय, तुम लोग हमारे इस यज्ञ में कुश पर बैठकर तथा अभिषुत सोम- 
पान करके हृष्ट बनो। 

६. युद्ध के समय बुलाने पर तुम लोग आकर अपने महत्त्व-द्वारा 
सारे मनुष्यों में बड़े बनो। पृथिषी, आकाश, नदी और पर्वत आदि 
की अपेक्षा बड़े बनो । इन्द्र और अग्नि, तुम अन्य सारे भुवनों की 
अपेक्षा बड़े हो। 

७. यञ्त्र-हस्त इन्द्र और अग्नि, घन ले आओ, हमें दो और कार्ये- 
द्वारा हमारी रक्षा करो । सुर्य की जिन रश्मियों के द्वारा हमारे पूर्व 
पुरुष इकट्ठ हुए थे, वे ये ही हे! 

८. वज्नहस्त पुरन्दर इन्द्र और अग्नि, हमें धनदान करो। 
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लड़ाई में हमें बचाओ। मित्र, दरुण, अदिति, सिन्धु, पृथिवी और 
आकाश हमारी यह प्रार्थना पूजित करें। 


११० सूक्त 
(देवता ऋभुगण । छन्द त्रिष्टुप्‌ ओर जगतो) 

१. ऋभगण, पहले मेने बार-बार यज्ञानुष्ठान किया हैँ; इस समय 
फिर करता हूं एवं उसमें तुम्हारी प्रशंसा के लिए अत्यन्त मधुर स्तोत्र 
पढ़ा जाता है। यहाँ सारे देवों के लिए यह सोम-रस् प्रस्तुत हुआ है। 
स्वाहा शब्द के उच्चारण के साथ, अग्नि में उस रस के अधित होने पर, 
उसे पान कर तृप्त बनो। 

२: ऋभुगण, लुम मेरे जाति-श्राता हो। जिस समय तुम लोगों 
का ज्ञान अपरिपक्व था, उस पूर्वतन समय में तुम लोगों ने उपभोग्य 
सोमरस की इच्छा की थी। हे सुधन्वा के पुत्र, उस समय अपने कर्म 
या तपस्या के महस्व-द्वारा तुम लोग हविर्वानशील सविता के घर 
आये थे। 

३. जिम समय तुम लोग प्रकाशमान सविता को अपने सोम-पान 
की इच्छा बता आये थे तथा त्वष्टा के बनाये उस एक सोम-पात्र के चार 
दुकड़ किये थे, उस समय सविता ने तुम्हें अमरता प्रदान की थी। 

४. ऋभुओं ने शीघ्र कर्मानुष्ठान किया था एवं ऋत्विकों के साथ 
मिले थे; इसलिए मनुष्य होकर भी अमरत्व प्राप्त किया था। उस 
समय सुघन्दा के पुत्र ऋभु लोग सूर्य की तरह दीप्तिमान्‌ होकर, सांव- 
त्सरिक यज्ञों में, हव्याधिकारी हुए । 

५. ऋभुगण ने पाइवं-वत्तियों के स्तुति-पात्र होकर उत्कृष्ट सोम- 
रस की आवांक्षा करके, और देवों में हव्य की कामना करके उसी प्रकार 
तीक्ष्ण अस्त्र-द्वारा एक यज्ञ-पात्र को चार भागों में विभक्त किया 
था, जिस प्रकार मान-दण्ड लेकर खेत मापा जाता हें । 
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6. हम अन्तरिक्ष के नेता ऋभुओं को पात्र-स्थित घृत अपित 
करते एवं ज्ञान-द्वारा स्तुति करते हें। ऋभुओं ने एक सूर्यं की तरह 
क्षिप्रकारिता ओर दिव्य लोक का प्रज्ञाम्न प्राप्त किया था। 

७. नव-बलशाली ऋभुं लोग हमारे रक्षक हें। अन्त और घास- 
गृह के दाता ऋभुं लोग हमारे निवास-हेतु हैँ; इसलिए ऋभुगण हमें 
वरदान दें । ऋभु आदि देववृन्द, हम लोग तुम्हारी रक्षा प्राप्त कर, 
अनुकूल दिन में, अभिषज-विहीन शत्रुओं की सेना को परास्त करें । 

८. ऋभुगण, तुमने चमड़े से गौ को आच्छादित किया था और 
उस गो के साथ बछड़े का फिर योग कर दिया था। सुधन्वा के पुत्र 
ओर यज्ञ के नेता शोभन कर्म-द्वारा तुमने वृद्ध माता-पिता को फिर 
युवा कर दिया था । 

९. इन्द्र, ऋभुओं के साथ मिलकर अन्न-दान के समय हमें अन्न- 
दान करते हो--विचित्र धन-दान करते हो। मित्र, वरुण, अदिति, 
सिन्धु, पृथिवी और आकाश हमारे उस घन को पूजित करें । 


१११ सूक्त 
(देवता आदि पूर्ववत) 

. १. उत्तम-ज्ञानशाली और शिल्पी ऋभुओं ने अझिविनीकुमारों के 
लिए सुनिभित रथ प्रस्तुत किया था और इन्द्र के वाहक हरि नाम के बलवान्‌ 
दोनों घोड़ों को बनाया था। क्रभुओ ने अपने माता-पिता को यौवन 
और वछड़े को सहचरी गौ का दान किया था। RR 

२. हमारे यज्ञ के लिए उज्ज्वल अन्न प्रस्तुत करो । हमारे यज्ञ 
ओर बल के लिए सन्तान-हेतु-भूत अन्न प्रस्तुत करो, जिससे हम सारी 
वीर सन्ततियों के साथ आनन्द से रहें। हमारे बल के लिए ऐसा 
ही अन्न दो। 

३. नेता ऋभुगण, हमारे लिए अञ्च प्रस्तुत करो। हमारे रथ 
के लिए घन तैयार करो। हमारे घोड़े के लिए अन्न प्रस्तुत करो। संसार 
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हमारे जयशील घन की प्रतिदिन पुजा करे और हम संग्राम में, अपने मीच 
उत्पन्न या अनुस्पन्न, शत्रुओं को परास्त कर सकें। 

४. अपनी रक्षा के लिए महान्‌ इन्द्र को तथा ऋभु, विभु, बाज 
और मरुतों को, सोम-पानाथे, हम बुलाते हें। मित्र, वरुण और अश्विनी- 
कुमारों को भी बुलाते हें। वे हमारे धन, यज्ञ, कमं और विजय को 
सिद्ध कर दें । 

५. संग्राम के लिए हमें ऋभु धन दें। समर-विजयी वाज हमारी 
रक्षा करें। मित्र, वरुण, अदिति, सिन्धु, पृथिवी और आकाश हमारी 
यह प्रार्थना पूजित करें । 


११२ सूक्त 
(दैवता अश्विद्वय) 

१. ऐ अश्विनीकुमारों को पहले बताने के लिए थ्यावा-पृथिदी की 
स्तुति करता हुँ। अध्वि-दय के आने पर उनकी पुजा के लिए प्रदीप्त 
और शोभन कान्ति सै युक्त अग्नि की स्तुति करता हूँ। अडिव-द्वय, 
तुम लोग संग्राम में अपना भाग पाने के लिए जिन सब उपायों के 
साथ शंख बजाते हो, उन सब उपायों के साथ आओ। 

२. जेसे न्याय-वाक्यों से युक्त पण्डित के पास शिक्षा के लिए 
खड़े होते हँ, हे भन्वि-हय, बेसे ही अन्य देवों में अनासक्त स्तोता 
लोग, शोभन स्तुति के साथ, अनुग्रह-प्राप्ति की आशा सें, तुम्हारे 
रथ के पास खड़े होते हें । अड्वि-द्रय, घुम लोग जिन उपायो के साथ 
यज्ञ-सम्पादन के लिए धुमति लोगों की रक्षा करते हो, उन ड्रपायों 
के साथ, आओ। . 

३. हे नेतृ-द्वय, तुम लोग स्वर्गीय-अमृत-लब्ध बल-द्वारा तीनों भुवनों 
में रहनेवाले मनुष्यों का शासन करने में समर्थ हो। जिन सब उपायों- 
द्वारा तुमने प्रसव-रहित शत्रु की गौओं को दुग्धवती किया था, भ्व 
द्वय, उन उपायों के साथ, आओ ॥ 
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४. चारों ओर विचरण करनेवाले वायु अपने पुत्र और द्विमातृक 


अग्नि के बलद्वारा युक्त होकर और शीश्रगामियो के बीच अतीव शीघ्र- ` 


गन्ता होकर जिन सारे उपायों-द्वारा सारे स्थानों में व्याप्त हुए हैं तथा 
जिन सब उपायों-द्वारा कक्षीवान्‌ ऋषि विशिष्ट-ज्ञान युक्त हुए थे, 
उस उपायों के साथ, आओ ¦ 


५. जिन उपायों से तुम लोगों ने असुरों-द्वारा कूप में फेंके हुए और 
पाश से बाँधे हुए रेभ नामक ऋषि को जल से बचाया था एवं 
इसी प्रकार बन्दन नाम के ऋषि को भी जल से बचाया था तथा जिन 
उपायों-द्वारा असुरों-ट्वारा अन्धकार में निःक्षिप्त आलोकेच्छु कण्ब 
ऋषि की रक्षा की थी, अश्वि-द्वय, उन उपायों के साथ, आओ । 


६. कूप में फॅंककर असुर लोग जिस समय अन्तक नाम के राजष को 
हिसा कर रहे थे, उस समय तुम लोगों ने जिन उपायों-द्वारा उनकी 
रक्षा को थी, जिन सब व्यथा-शून्य नौका-रूप उपायों के द्वारा समुद्र 
सें निमग्न तुग्र-पुत्र भुज्यु की रक्षा की थी और जिन सब उपायों-द्वारा 
भवुरों-द्वारा पीडचमान कर्कन्धु और वय्य नाम के मनुष्यों की रक्षा 
को थी, उनके साथ, आओ। 


७. जिन उपायों-द्रारा शुचन्ति नामक व्यक्ति को धनवान्‌ और 
शोभन-गृह-सम्पन्न किया था, जिन उपायों-द्वारा असुरों-द्रारा शतद्वार 
नाम के घर में प्रक्षिप्त और अग्नि-द्वारा दह्यमान अन्रि के गात्र-दाही उत्ताप 
को भी सुखकर किया था और जिन उपायों-द्वारा पृश्तिग और पुरुकुत्स 
नामक व्यक्तियों की रक्षा की थी, अश्विद्वय, उनके साथ, आओ । 


८. अभौव्ट-वषिद्वय, जिन सब कर्मो-द्वारा पंगु परावृज ऋषि 
को गमन-समर्थ किया था, अन्ध ऋजाइव को दृष्टि समर्थ किया था 
और भग्नजानु श्रोण को गमन-समर्थ किया था तथा जिन कार्यो-द्वारा 
वृक से गृहीत वर्तिका नाम की स्त्री-पक्षो को मुक्त किया था, अडिवद्वय, 
उच्च उपायों से आओ । 
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९. अजर अधिवनीकुमारद्वय, जित्न उपायों-द्वारा मधुमयी नदी 
को प्रवाहित किया था, जिन उपायों-द्वारा बसिष्ठ को प्रीत और कुत्स, 
श्रुतर्य तया नयं नाम के ऋषियों की रक्षा की थो, अश्विद्वय, उनके 
साथ आओ । 

१०. जिन उपायों-द्वारा धनवती और जंघा टूटने के कारण चलने सें 
असमर्थ, अगस्त्य-पुरोहित खेल ऋषि की पत्ती, विइपला को बहुधन- 
युक्त समर सें जाने में समर्थ किया था तथा जिन उपायों-द्वारा अश्व 
ऋषि के पुत्र और स्तोत्र-तत्पर वझ ऋषि को रक्षा को थी, उनके साथ 
आओ । 

११. दानशील अश्विदय, जिन उपायों-हारा दीर्घतसा को उशिज्‌ 
नामक स्त्री के पुत्र वणिक्‌-वुत्ति दीर्घश्रवा को सेघ से जल दिया था 
तथा उशिज्‌ के पुत्र स्तोता कक्षीवान्‌ की रक्षा की थी, उनके ताथ आओ । 

१२. जिन उपायों-द्वारा नदियों के तटों को जल-पू्ण किया था, 
अपने अइव-रहित रथ को, विजय के लिए, चलाया था तथा तुम्हारे 
जिन उपायों से कण्वपुत्र त्रिशोक नामक ऋषि ने अपनी अपहूत गो 
का उद्धार किया था, अइ्विद्वय, उन उपायों के साथ आओ । 

१३. जिन उपायों-द्वारा दूरवर्ती सूर्य के पास, उन्हें ग्रहण के अन्ध- 
कार से मुकत करने के लिए जाते हो यथा क्षेत्रपति के कार्य में मान्धाता 
रार्जाष को रक्षा की थी ओर जिन उपायों-द्वारा अन्नदान कर भरद्वाज 
ऋषि की रक्षा की यी, उनके साथ आओ । 

१४. जिन उपायो-द्वारा महान्‌, अतिथि-वत्सल और असुरों के डर 
से जल में पेठे हुए दिवोदास को, शस्बर असुर के हनन-काल में, बचाया 
था तथा जिन उपायों-द्रारा नगर-विनाश-रूप समर में पुरुकुत्स-पुत्र 
सदस्य्‌ ऋषि को रक्षा की थी, अहिवद्रय, उनके साथ आओ । 

१५. जिन उपायों-द्वारा एानरत्र ओर स्तुति-पात्र विखनःपुत्र वस्र की 
रक्षा को थी, स्त्री पा जाने पर कलि नाम के ऋषि की रक्षा की थो और 
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जिन उपायों-द्वारा अझव-शून्य पृथि नास के वेन राजपि की रक्षा की 
थी, अईिवद्ठय, उनके साथ आओ ॥ 

१६. नेतृद्वय, जिन उपायों-द्वारा शत्रु, अग्नि और पहले मनु को 
गमन-मागे दिखाने की इच्छा की थी और स्यूसरदिम ऋषि के लिए 
उनके शत्रु के ऊपर तीर चलाया था, अश्विद्ठय, उन उपायों के साथ 
आओ। 

१७. जिन उपायों-हारा पठर्वा नाम के राजबि शरीर-बल से संग्राम 
में काष्ठ-युक्त प्रज्बलित अग्नि को तरह दीप्तिमान्‌ हुए थे और जिन 
उपायों द्वारा युद्ध-क्षेत्र में झर्यात राजा की रक्षा की थी, अशिवद्वय, 
उन उपायों के साथ आओ । 

१८. अङ्गिरा, अश्विनीकुमारों की स्तुति करो। अश्वद्वय, जिन 


उपायों से तुम लोग अन्तःकरण से प्रसन्न हुए थे, जिनसे पणि-द्वारा: 


अपहृत गो के प्रच्छ स्यान में सारे देवों से पहले गये थे ओर जिनसे 
अन्न देकर शूर मनु की रक्षा की थी, अश्विय, उन उपायों के साथ आओ। 

१९. जिन उपायों से विमद ऋषि को आर्या दी थी, जिनसे अरुण- 
वर्ण गाये प्रदान को थीं और जिनसे पिजवन-पुत्र सुदास राजा को 
उत्कृष्ट धन दिया था, अङ्विद्ठय, उनके साथ आओ। 

२०. जिन उपायों से हव्य-दाता को सुख प्रदान करते हो, जिनसे 
तुग्र-पुत्र भुज्यु और देवों के शमिता ऑघ्रगु की रक्षा की थी तथा 
जिनसे ऋतस्तुभ ऋषि को सुखकर और पुष्टिकर अन्न दिया था, 
उनके साथ आओ । 

२१. जिन उपायों-द्वारा सोमपाल कृशानु की, युद्ध में, रक्षा की थी, 
जिनसे युदा पुरकुत्स के अइव को वेग प्रदान किया था और मधुमक्षि- 
काओं को मथु दिया था, अड्विद्वय, उनके साथ आओ। 

२२. गो को प्राप्ति के लिए जिन उपायों-द्वारा युद्ध-काल में मनुष्य 
को रक्षा करते हो और जिनसे क्षेत्र और धन कीं प्राप्ति में सहायता 
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करते हो तथा जिन उपायों से मनुष्य या यजमान के रथों और अइवों 
को रक्षा करते हो, अश्विद्ठय, उन उपायों के साथ आओ । 

२३. शतक्रतु अश्विद्ठय, जिन उपायों से अर्जुन अर्थात्‌ इन्द्र के पुत्र 
कुत्स, तुर्वीति और दधीति की रक्षा की थी तथा जिन उपायों-द्वारा 
ध्वसन्ति और पुरुषन्ति नाम के ऋषियों को बचाया था, उन उपायों के 
साथ आओ। 

२४. अशि्वद्वय, हमारे वाक्य को विहित-कर्म-युक्त करो; अभीष्ट- 
बर्षी दस्रद्रय, हमारी बृद्धि को वेद-ज्ञान-समथे करो। हम आलोक- 
बिहीन रात्रि के शेष-प्रहर में, रक्षा के लिए, तुम्हें बुलाते हैँ । हमारे 
अन्न-लाभ में वृद्धि कर दो। 

२५. अश्विनीकुसारद्वय, दिन ओर रात में हमें बिंनाश-रहित 
सौभाग्य-द्रारा बचाओ । मित्र, वरुण, अदिति, सिन्धु, पृथिवी और 
आकाश हमारी इस प्रार्थना को पूजित करें। 

सप्तम अध्याय समाप्त । 


११२ सक्त 
(अष्टम अध्याय । देवता उपः और रात्रि हैं) 

१. ज्योतियों में श्रेष्ठ यह ज्योति (उषा) आई हें। उषा की 
विचित्र और जगत्प्रकाशक रश्मि भी व्याप्त होकर प्रकाशित हुई है। 
जेसे रात्रि सविता-द्वारा प्रसुत हे, वेसे ही रात्रि ने भी उषा की उत्पत्ति 
के लिए जन्म-स्थान की कल्पना की हे अर्थात्‌ रात्रि सूयं की सन्तान 
हें और उषा रात्रि की सन्तान 

२. दीप्तिमती शुश्रवर्णा सूर्य-माता उषा आई हैं। कृष्णवर्णा रात्रि 
अपने स्थान को गई हें। रात्रि ओर उषा दोनों ही सूर्य की न्धुत्व- 
सम्पन्ना और भरण-रहिता हें। एक दूसरे के पीछे आती हें और एक 
दूसरे का वर्ण-विनाश करती हूं। 
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३. इन दोनों भगिनियों (उषा और रात्रि) का एक ही अनन्त 
सञ्चरण-सारं दीप्तिसान्‌ सुर्य-हारा आदिष्ट हे । वे दोनों एक के 
पश्चात्‌ एक उसो मार्य पर विचरण करती हें। सारे पदार्थो की उत्पाद- 
थित्री रात्रि और उषा, विभिन्न रूप धारण करने पर भी, समानमनः- 
सम्पस्ना हें। वे परस्पर को बाधा नहीं देतीं और कभी स्थिर होकर 
अवस्थिति नहीं करतीं । 

४. हम अभा-संथुक्ता सुनृत-वाक्य-पेत्री विचित्रा उषा को जानते 
हैं; उन्होंने हमारा द्वार खोळ दिया है । उन्होंने सारे संसार को 
आलोक-पुर्ण करके हमारे धन को प्रकाशित कर दिया हें। उन्होंने 
सारे भुवनों को प्रकाशित किया हैं। 

५. जो लोग टेढ़े होकर सोये थे, उनमें से किसी को भोग के लिए, 
किसी को यज्ञ के लिए और किसी को धन के लिए--सबको अपने- 
अपने क्सो के लिएं उषा ने जागरित किया है। जो थोड़ा देख सकते 
हें, उनकी विशेष रूप से दृष्टि के लिए उषा अन्धकार दूर करती हैं। 
बिस्तीण उषा ने सारे भुवनों को प्रकाशित कर दिया हे। 

६: किसी को धन के लिए, किसी को अन्न के लिए, किसी को 
महायज्ञ के लिए और किसी को अभीष्ट-प्राप्ति के लिए उषा जगाती 
हेँ। उन्होंने विविध जीविकाओं के प्रकाश के लिए सारे भुवनों को 
प्रकाशित किया हे । 

७. वह नित्य-यौवन-सम्पञ्चा, शुञ्रवसना, आकाश-पुत्री उषा 
अन्धकार दूर करती हुई मनुष्यों के दृष्टिगोचर हुई हें। वह सारे 
पाथिव धनों की धीवरी हैं। सुभगे, तुस आज यहाँ अन्धकार दूर 
करो । 

८. पहले की उषायें जिस अन्तरिक्ष-सागे से गई हे, उसी से उषा 
- जाती हैं और आगे अनन्त उषायें भी उसी पथ का अनुधावन करेंगी। 
उषा अन्धकार को दूर करके तथा प्राणियों को जाग्रत्‌ करके मृतवत्‌ 
संज्ञा-शून्य लोगों को चेतन्य प्रदान करती हेँ। 

फा० ११ 
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९. उबा, तुमने होमार्थं अग्नि प्रज्वलित की है, सूर्य के आजोक 
से अन्धकार को दूर कर दिया हुं और यज्ञरत मनुष्यों को अन्धकार 
से मुक्त कर दिया हे; इसलिए तुमने देवों का उपकारी कार्य किया हूत 

१०. कब से उषा उत्पन्न होती है और कब तक उत्पन्न होंगी ? 
बतेंसान उषा पूर्व की उषाओ का साग्रह अनुकरण करती हें ओर 
आगामिनी उषा इन दीप्तिमती उषा का अनुधावन करेंगी । 


११. जिन मनुष्यों ने अतीव प्राचीन समय में, आलोक प्रकाशित 
करते हुए उषा को देखा था, वे इस समय नहीं हँ। हम उषा को देखते 
हे; आगे जो लोग उषा को देखेंगे, वे आ रहे हें। 

१२. उषा दिद्वेषी निशाचरों को दूर करती हें, यज्ञ का पालन 
करती हें, यज्ञ के लिए आविर्भूत होती हैं, सुख देती हें और सुनृत शब्द 
प्रण करती हें। उषा कल्याण-वाहिनी हैं ओर देवों का वाञ्छित 
यज्ञ धारण करती हें। उषा, तुम उत्तम रूप से आज इस स्थान पर आलोक 
प्रकाशित करो । 


१३. पहले उषा प्रतिदिन उदित होती थीं; आज भी धनवती 
उषा इस जगत्‌ को अन्धकार-मुक्त करती हैं; इसी प्रकार आगे भी 
दिन-दित उदित होंगी; क्योंकि वे अजरा और अमरा होकर अपने 
तेज से विचरण करती हें। 


१४. आकाश की विस्तृत दिशाओं को आलोक-पुणे तेज-द्वारा उषा 
दीप्तिमान्‌ करती हँ। उषा ने रात्रि के काले रूप को दूर किया हे। 
सोये हुए प्राणियों को जगाकर उषा अरुण अइववाले रथ से आ 
रही हैं। 

१५. उषा पौषक और वरणोय धन लाकर और सबको चेतन्य देकर 
विचित्र रश्मि प्रकाशित करती हें। वह पहले की उषाओं की 
उपमा-रूपिणी हें और आगामिनी 'प्रभावती उषाओ की प्रारम्भ- 
छ्बरूपिणी । बह किरण प्रकाश करती हेँ। 
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१६. मनुष्यो, उठो; हमारा शरीर-संचालक जीवन आगया हे । 
अन्धकार गया; आलोक आया। उषा ने सूर्यं को जामे के लिए 
मार्ग बना दिया हे। उषा, जिस देश में अन्नदान करके वरद्धन करती 
हो, वहां हम जायेंगे । 

१७. स्तुति-वाहक स्तोता प्रभावती उषा की स्तुति करके सुग्रथित 
चेद-वाक्य उच्चारण करते हें। धनवती उषा, आज उस स्तोता का 
अन्धकार नष्ट करो और उसे सन्तति-युक्त अर्थ दान करो। 

१८. जो गो-संयुक्त और सर्व-चीर-सम्पन्न उषायं बायु की तरह 
शीघ्र सुनूत स्तुति के समाप्त होने पर हव्यदाता मनुष्य का अन्धकार 
विनष्ट करती हैं, वे ही अश्व-दात्री उवाय सोमाभिषव-कारी के प्रति 
प्रस्त हों। 

१९. उषा, तुम देवों की माता हो, अदिति की प्रतिस्पाद्धनी हो। 
तुम यज्ञ का प्रकाश करो; विस्तीणं होकर किरणदान करो। हमारे 
स्तोत्र की प्रशंसा करके हमारे ऊपर उदित हो। सबकी वरणीया 
उषे, हमें जनपद में आविर्भूत करो । 

२०. उषायें जो कुछ विचित्र और प्रहण-योग्य धन लाती हे, वह 
यज्ञ-सम्पादक स्तोता के कल्याण-स्वरूप है । मित्र, वरुण, अदिति, 
सिन्धु, पुथिवी और आकाश हमारी इस प्रार्थना को पुजित करे। 


११४ सूक्त 
(देवता रुद्र । छन्द जगती और त्रिष्टुप) 

१. महान्‌ कपर्दी या जटाधारी और बीरों के विनाश-स्थान 
रुद्र को हम यह मननीय स्तुति अर्पण करते हें, ताकि द्रिपप और 
चतुष्पद सुस्थ रहें और हमारे इस ग्राम में सब लोग पुष्ट और रोग- 
शून्य रहें। 

२. रुद्र, तुम सुखो हो; हमें सुखी करो । तुम बीरों के विनाशक 


हो। हम नमस्कार के साथ तुम्हारी परिचर्या करते हें। पिता या | 
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उत्पादक सन ने जिन रोगों से उपशम और जिन भयों से उद्धार 


पाया था; रुद्र, तुम्हारे उपदेश से हम भी वह पावें । 


३. अभीष्ट-दाता रद्र, तुम वीरों के क्षयकारी अथवा ऐश्वयंशाली 
सरुतों से युक्त हो । हम देव-यज्ञ-द्वारा तुम्हारा अनुग्रह प्राप्त करें। 
हमारी सन्तानों के सुख की कामना करके उनके पास आओ । हस भी 
प्रजा का हित देखकर तुम्हें हव्य देंगे । 

४. रक्षण के लिए हम दीप्तिमान्‌, यज्ञ-साधक, कुटिलगति और 
सेघावी रुद्र का आह्वान करते हें। वह हमारे पास से अपना क्रोध दुर 
करें। हम उनका अनुग्रह चाहते हैं । 

५. हम उन स्वर्गीय उत्कृष्ट वराह की तरह दृढाङ्ग, अरणवणं, 
कपर्दी, दीप्तिमान्‌ और उज्ज्वल रूप धर रुद्र को नमस्कार-द्वारा बुलाते 
हें। हाथ में वरणीय भेषज धारण करके वे हमें सुख, बसे और गृह 
प्रदान करें। 


६. मधु से भी अधिक मधुर यह स्तुति-बाक्य मरुतो के पिता रद्र के 
उद्देश से उच्चारित किया जाता है । इससे स्तोता की वृद्धि होती है। 
मरण-रहित रुद्र, सनुष्यों का भोजन-रूप अञ्न हमें प्रदान करो। मुके, 
सेरे पुत्र को और पोत्र को सुख दान करें। 

७. रुद्र, हममें से बूढ़े को नहीं मारना, बच्चे को नहीं सारना, 
सन्तानोत्पादक युवक को नहीं मारना तथा गर्भस्थ शिशु को भी नहीं 
मारना। हमारे पिता का वध नहीं करना, माता की हिसा नहीं करना 
तथा हमारे प्रिय शरीर में आघात नहीं करना । 


८. रद्र, हमारे पुत्र, पोत्र, मनुष्य, गो और अइव को नहीं सारना। 


| रुत्र, कद्ध होकर हमारे बीरों को हिसा नहीं करना; क्योंकि हव्य लेकर 
' हम सदा ही तुम्हें बुलाते हें! 


९. जेसे चरवाहे सार्यकाल अपने स्वामी के पास पशुओं को लोटा 
देते हें, रुद्र, वैसे ही में तुम्हारा स्तोत्र तुम्हें अर्पण करता हूँ। मरुतों 
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के पिता, हमें सुख दो । तुम्हारा अनुग्रह अत्यन्त सुखक्र और कल्याण- 
बाही हो। हम तुम्हारा रक्षण चाहते हें। 

१०. वीरों के विनाशक रद्र, तुम्हारा गो-हनन-साधन और मनुष्य- 
हनन-साधन अस्त्र छुर रहे। हम तुम्हारा दिया सुख पाबे । हमें सुखी 
करो। दीप्तिमान्‌ रुब्र, हमारे पक्ष सें कहना । तुम पुथिबी और अन्तरिक्ष 
के अधिपति हो। हमें सुख दो। 

११. हमने रक्षा-कामना करके कहा है। उन इद्र देव को नमस्कार 
है। मरुतों के साथ रुद्र हमारा आह्वान सुनें। मित्र, वरुण, अदिति, 
सिन्धु, पुशिवी और आकाश हसारी इस प्रार्थना को पुजित करें ॥ 


११५ शुक्त 
(देवता सूय) 

१. विचित्र तेजःपुञ्ज तथा मित्र, वरुण और अग्नि के चक्षुः- 
स्वरुप सुर्यं उदित हुए हें। उन्होंने द्यावा-पुथिवी और अन्तरिक्ष को 
अपनी किरणों से परिपूर्ण किया है। सुर्यं जंगस और स्थावर--दोनों 
की आत्मा हें । [ 

२. जेसे पुरुष स्त्री का अनुगमन करता हे, देसे ही सुर्यं भी दीप्तिमती. 
उषा के पीछे-पीछ आते हें। .इसी समय देवाभिलाषी मनुष्य बहु-युग- 
प्रचलित यथज्ञ-कमं का विस्तार करते हें; सुफल के लिए कल्याण-कर्मे 
को सम्पन्न करते हें । 

३. सूर्य के कल्याण-रूप हरि नाम के विचित्र घोड़े इस पथ से जाते 
हैं। वे सबके स्तुति-भाजन हें। हम उनको नमस्कार करते हें। वे 
आकाश के पृष्ठ-देश में उपस्थित हुए हें। वे ' घोड़े तुरत ही द्यावा- 
पृथिवी-चारों दिशाओं का परिश्रमण कर डालते हें। १ 

४. सूर्यदेव का ऐसा ही देवत्व और माहात्म्य हे कि. वे मनुष्यों 
के कमं समाप्त होने के पहले ही अपने विशाल किरण-जाल का 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ला भिन (कया nore soreness 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६६ हिन्वी-ऋग्वेद 


उपसंहार कर डालते हैं। जिस समय सुर्यं अपने रथ से हरि नाम के 
घोड़ों को खोलते हें, उस समय सारे छोकों में रात्रि अन्धकार-रूप 
आवरण विस्तृत करती हूँ । 

५. मित्र और वरुण को देखने के लिए आकाश फे बीच सूर्य 
अपना ज्योतिमंय रूप प्रकाशित करते हुं। सूर्य के हरि नास के घोड़े 
एक ओर अपना अनन्त दीप्तिमान्‌ बल धारण करते हैँ, दूसरी ओर 
कृष्ण बर्ण अन्धकार कर्ते हें। 


६. सूर्य-किरणो, सूर्योदय होनें पर आज हमें पाप से छुड़ाओ। 
भित्र, वरुण, अदिति, सिन्धु, पृथिवी और आकाश हमारी इस प्रार्थना 
को पुजित करें। 


११६ सूक्त 
(१७ अनुवाक । देवता अश्विद्ठय । यहाँ से १२५ सूक्त तक के 
ऋषि दीघेतमा के अपत्य कच्चीवान्‌ । छन्द पूर्ववत्‌ ) 


१. यज्ञ के लिए जिस प्रकार यजमान कुश का विस्तार करता 
है तथा वायु मेघ को नाना दिशाओं में प्रेरित करती हुँ, उसी प्रकार 
सें नासत्यद्य या अझ्विद्ठय को प्रभूत स्तोत्र प्रेरित करता हूं। 
अह्विनीकुमारों ने शत्रु-सेना-द्वारा दुष्प्राप्य रथ-द्वारा युवक विमद राजि 
की, स्वयंवर में प्राप्त, स्त्री को विमद के पास पहुंचा दिया था। 

२. नासत्यद्वय, तुम लोग बलवान्‌ और शीघ्रगामी अइव-द्वारा 
नीति और देवों के उत्साह से उत्साहित हुए थे। तुम्हारे रथ-वाहक 
गर्दभ ने यम के प्रिय सहस्र युद्धों में जय-लाभ किया था । 

३. जैसे कोई ख्ियमाण मनुष्य धन का त्याग करता है, वेसे ही 
सुग्र नाम के राजषि ने बड़े कष्ट से अपने पुत्र भुज्यु को, सेना के 


साथ, शत्रु-जय के लिए, नौका-द्वारा समुद्र (स्थित द्वीप) में भेजा । 


मध्य-समुद्र सें निमग्न भुज्यु को, अद्विद्ठय, तुमने अपनी नोका-द्वारा 
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उग्म के पास पहुँचाणा था। तुम्हारी नौका जल के ऊपर अन्तरिक्ष 
सें चलनेवाली और अप्रविष्ट जळवाली हे अर्थात्‌ तुम्हारी नौका में जल 
नहीं पेठता । 

४. नासत्यद्वय, तुमने शीघ्रगामी शतचक्र-विशिष्ट और छः अइवों 
से यक्त रय-त्रय पर भुज्यु को वहन किया था। वह रथ तीन दिन, 
तीन रात तक अद्ध सागर के जळ-झून्य प्रदेश में लाये थे । 

५. अश्विद्यय, तुम लोगों ने अवलम्बन-शून्य, भूप्रदेश-रहित, 
ग्रहणीय शाखादि-वस्तु-रहित सागर में यह कार्यं किया था। सौ 
डाड़रोंवाली नौका में भुज्यु को बेठाकर तुग्र के पास लाये थे। 

६. अङ्विद्वय, अबध्य अश्व के पति पेदु नाम के राजषि को तुमने 
जो इवेतवर्ण अश्व दिया था, उस अइव ने पेढु का सित्यप्रति जय-रूप 
मंगल साधन किया था। तुम्हारा वह दान महान्‌ और कीतेनीय 
हुआ था। पेदु का वह उत्तम अश्‍व हमारा सदा पुजनीय हे। 

७. नेतृद्वय, तुमने अङ्गिरा के कुल में उत्पन्न कक्षीवान्‌ को, 
स्तुति करने पर, प्रचुर वुद्धि दी थी। सुरापात्र के आधार से जेसे सुरा 
निकाली जाती हे, वसे ही तुम्हारे सेचन-समर्थं अश्‍व के खुर से 
तुमने शतकुम्भ सुरा का सिञ्चन किया था । 

८. तुमने हिम या जल-द्वारा शतद्वार-पीड़ा-यंत्र-गृह में फंसे हुए 
अत्रि की, चारों ओर की, असुरों-द्वारा प्रज्वालित और दीप्यमान 
अग्नि का निवारण किया था तथा अग्नि को अन्नयुक्‍्त और बल-प्रद 
खाद्य दिया था! अश्विनीकुमारद्य, अत्रि जो निम्नाभिमुख होकर 

अन्धकारमय पीड़ा-यंत्र-गृह में प्रक्षिप्त हुए थे, उन्हें तुमने संगियों के 
साथ सुख से वहाँ से उठाया था। 

९. नासत्यद्वय, तुस मरुभूमि में गोतम ऋषि के पास कूप 
उठा लाये थे और कूप का तल-भाग ऊपर तथा मुख-भाग नीचे किया 
था। उस कूप से तृष्णालुर गोतम के पान ओर सहस्र धन लाभ के 
लिए जल निर्गत हुआ था। 
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१०. अश्विद्यय, जैसे शरीर का आवरण (कवच आदि) खोल फेंका 
जाता हें, वेसे ही तुमने जीण च्यवन ऋषि की शरीरव्यापिनी जरा 
खोल फेंकी थी। दसख्रद्वय, तुमने पुत्रादि-ह्वारा परित्यक्त ऋषि के जीवन 
को बढ़ाया था; अनन्तर उन्हें कन्याओं का पति बना दिया था। 

११. नेता नासत्यद्य, तुम्हारा वह इष्ट वरणीय कार्य हमारे 
लिए प्रशंसनीय और आराध्य हे--जो तुमने जानकर गुप्त धन की 
तरह छिपे उन वन्दन ऋषि को पिपासित पथिकों के द्रष्टव्य कूप से 
निकाला था । 

१२. नेतृद्य, जसे मेघ-गर्जन आसल्नवृष्टि प्रकटित करता है, 
में धन-प्राप्ति के लिए, तुम्हारे उस उम्र कर्म को बसे ही प्रकटित 
करता हूँ--जो अथर्वा के पुत्र दधीचि ऋषि ने घोड़े का मस्तक पहनकर 
तुम्हें यह मधु-बिद्या सिखाई थी। 

१३. बहु-लोक-पालक नासत्यद्वय, तुम अभिमत-फल-दाता हो। 
बुद्धिमती वाध्रिमती नास की ऋषि-पुत्री ने पूजनीय स्तोत्र-द्वारा 
तुम्हें बार-बार पुकारा था। जैसे शिष्य शिक्षक की कथा सुनता हैं, 
तुमने वसे ही दाध्रिमती का आह्वान सुना था । अश्विद्दय, पुत्राभिला- 
षिणी नपुंसक-पलिका बध्रिमती को तुमने हिरण्यहस्त नाम का पुत्र 
प्रदान किया था। 

१४. नेता नासत्यद्वय, तुमने बुक अथवा सूर्ये के सुख से वाचका 
नामक पक्षी अथवा उषा को छुड़ाया था। हे बहुलोक-पालक, तुमने 
स्तोत्र-तत्पर मेधावी को प्रकृत ज्ञान देखने दिया था । 

१५. खेल राजा की स्त्री विइपला का एक पेर, युद्ध में, पक्षी की 
पंख की तरह, कट गया था। अइ्विद्रय, तुमने रातों रात, विश्पला के 
जाने के लि तथा शस्त्रु-ग्यस्त धन-लाभ के लिए, उसे छोहमय जंघा 
दे दी थी। 

१६. जिन ऋजाइव राजष ने अपनी वृकी (वृक को स्त्री) को 


' खाने के लिए सौ भेड़ों को काट डाला था, उनको उनके पिता (दुषागिर) 
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ने कद्ध होकर सेत्र-हीन कर दिया था। ऋजाइव के दोनों नेत्र किसी भी 
वस्तु को देखने मं असमर्थ हो गये थे । भिषज-दक्ष नासत्यद्वय, तुमने 
ऋजाइव की आँखें अच्छी कर दीं। 

१७. अडिवद्वय, सारे देवों में तुम्हारे शीध्रगामी घोड़ों के होने 
से सूर्य-पुत्री सुर्या तुम्हारे द्वारा विजित हो गई और तुम्हारे रथ पर 
आरोहण किया । घुड़दौड़ के जितानेवाले काष्ठ-लण्ड के पास तुम्हारे 
घोड़ों के पहुँचने से सारे देवों ने हृदय के साथ इस कार्यं का अनुमोदन 
किय।। नासत्यद्वय, तुमने सम्पत्‌ प्राप्त की। 

१८. अइ्विद्वय, राजषि दिवोदास के, हव्यान्न प्रदान कर तुम्हें 
बुळाने पर तुम उनके घर गये थे । उस समय तुम्हारा सेव्य-रथ धन" 
संयुक्त अन्न ले गया था। वृषभ और ग्राह उस रथ में युक्त हुए थे। 

१९. नासत्यद्वय, तुस शोभन-बल-सम्पन्न और शोभन अपत्य ओर 
वीये से युक्त होकर तथा समान प्रीति-युक्त होकर महषि जह्न की 
` सन्तानों के पास आये थे। सन्तानों ने हव्यान्न प्रदान किया था तथा दैनिक 
सोमाभिषव के प्रातःसवन आदि तीन भाग धारण कियं थे। 

२०. नासत्यद्वय, तुम अजर हो। जिस समय जाहुष राजा शत्रुओं- 
द्वारा चारों ओर से घेरे गये थे, उस समय अपने सर्व-भेदकारी रथ- 
द्वारा रातो-रात उन्हें सुगम्य पथ से बाहर कर ले गये थे; और शन्रुओं- 
द्वारा दुरारोह पर्देतों पर गये थ। 

२१. अहिविद्वय, तुमने वश नाम के ऋषि की, एक दिन में हजार 
शोभन धन पाने के लिए, रक्षा की थी। अभीव्ट-वर्षंक अश्विद्य, 
तुमने इन्द्र के साथ मिलकर पृथुश्रवा राजा के क्लेशदायक शत्रुओं को 
मारा था। 

२२. ऋचत्क के पुत्र शर नामक स्तोता के पाने के लिए तुमने कूप 
के नीचे से जल को ऊपर किया था । नासत्यद्वय, श्रान्तशयु नामक 
ऋषि के लिए प्रसव-शून्य गो को, अपने काय्यं द्वारा, दुग्धबती 
बनाया था।: 
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२३. नासत्यद्रय, कृष्ण-पुत्र और ऋजुता-तत्पर विश्वकाय नामक 
ऋषि के तुम्हारी रक्षा की लालसा में, स्तुति करने पर अपने कार्यो- 
द्वारा, तुमने, नष्ट पशु की तरह, उनके दिष्णापु नामक विनष्ट पुत्र 
को दिखा दिया था। 

२४. असुरों-द्वारा पाश से बद्ध, कूप में निक्षिप्त और शज्रुओं-द्वारा 
आहत होकर रेभ नामक ऋषि के दस रात नौ दिन जल सें पड़े रहने 
से व्यथा से सन्तप्त और जल से विप्लुत होने पर तुमने उन्हें उसी प्रकार - 
कुएँ से निकाल लिया था, जिस प्रकार अध्वर्यु खुव से सोम निकालता है ! 

२५. अञ्विद्वय, तुम्हारे पुवे-क्ृत कार्यो का मेंने वर्णन किया। सें झोन 
गो और वीर से युक्त होकर इस राष्ट्र का अधिपति बनें । जेसे गह- 
स्वामी निष्कंटक घर में प्रवेश करता हे, में थो वेसे ही नेत्रों से स्पष्ट 
देखकर और दीर्घ आयु भोगकर बुढ़ाया पाऊं। 


११७ सूक्त 
(देवता अश्विद्वय) 

१. अध्विद्यय, तुम्हारे चिरन्तन होता तुम्हारे हषं के लिए मधुर 
सोमरस के साथ तुम्हारी अर्चना करता हैं। कुश के ऊपर हव्य स्थापित 
किया हुआ हे; ऋत्विकों-डारा स्तुत और प्रस्तुत हुआ हैँ । नासत्यद्वय, 
अन्न और बल लेकर पास आओ। 

२. अध्विद्यय, मन की अपेक्षा भी वेगवान्‌ और शोभन-अइव-युक्त 
रथ सारे प्रजावर्ग के सामने जाता है और जिस रथ से तुम लोग झुभ- 
कर्मा लोगों के घर जाते हो, नेतृहय, उसी पर हमारे घर पधारो। 

३. नेतृद्वय, अभीष्ट-वर्षकद्दय, तुमने शत्रुओं की हिंसा करके 
और क्लेशदायिनी दस्य-माय का आनुपुविक निवारण करके पाँच 
श्रेणियों (चार वर्ण और पञ्चम निषाद) द्वारा पूजित अत्रि ऋषि को 
शतट्टार-यन्त्र-गृह के पाप-तुषानल से, सन्तानादि' के साथ, मुक्त 


किया था। 
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४. नेतृद्वय, अभीष्ट-वर्षकद्वय, {वुर्वान्त दानवो-द्वारा जल में 
निगूढ रेभ ऋषि को तुम लोगों ने निकालकर पीड़ित अव की तरह, 
उनका विनष्ट अवयव, अपनी दवाओं से, ठीक किया था। तुम्हारे पहले 
के काम जीणे नहीं हुए। 

५. दशर अदिविद्वय, पृथिवी के ऊपर सुषुप्त मनुष्य की तरह और 
अन्धकार में क्षय-प्राप्त सुर्य के शोभन दीप्तिमान्‌ आभूषण की तरह 
तथा दशनीय उस कूप में प्रक्षिप्त बन्दन ऋषि को तुम लोगों ने 
निकाला था। 


६. नेता नासत्यद्वय, अङ्किरोवंशीय कक्षीवान्‌ में मनोनुकूल द्रव्य 
की प्राप्ति की तरह तुम्हारा अनुष्ठान उद्घोषित करूंगा; क्योंकि 
तुमने शीघ्र-गामी घोड़ों के खुरों से निकाले. हुए मधु से संसार में 
संकड़ों घड़े पुरे कर दिये थे। 

७. नेतृद्वय, कृष्ण के पुत्र विश्वकाय के, तुम लोगों की स्तुति करने 
पर, विनष्ट पुत्र विष्णापु को तुम लोग लाये थे। अश्विद्वय, कोढ्‌ 
होने के कारण बुढ़ापे तक पितृ-गृह में अविवाहिता रहने पर घोषा नाम 
को ब्रह्म-वादिनी स्त्री को, कोढ़ दूर कर, पति प्रदान किया था । 

८. अध्विद्दय, तुमने कुष्ठरोग-ग्रस्त श्याव या इयामवणं ऋषि को 
अच्छा कर दीप्तिमती स्त्री दी थी । आँखें न रहने से कत्रि नहीं चल सकते 
थे; तुमने उन्हें आँखें दी थीं। अभीष्ट-वर्षिहय, बहरे नुषदःपुत्र 
को तुमसे कान दिये थे; ये कार्य प्रशंसनीय हें। 

९. बहु-रूप-घारी अङिविद्वय, तुमने रार्जाष पेदु को शोघ्रगासी 
अइव दिया था। वह घोड़ा हजारों तरह के घन देता था। वह 
बलवान्‌ शत्रुओ-द्वारा अपराजेय, झत्रु-हन्ता, स्तुति-पात्र और विपद्‌ में 
रक्षक था। 

१०. दानवीर अझ्वितीकुसारो, तुम्हारी ये वीर-कीतियाँ सबको 
जाननी चाहिए । तुम द्यावा-पृथिवी-रूप वत्तमान हो । तुस्हारा 
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आह्वादकर घोषणीय मन्त्र निष्पन्न हुआ है । अझ्विद्य, जिस समय 
अङ्चिराकुल के यजमान तुम्हें बुलाते हें, उस समय अन्न लेकर आओ तथा 
मुझ यजमान को बल दो। 

११. पोषक नासत्यद्दय, कुम्भ के पुत्र अगस्त्य ऋषि की स्तुति से 
स्तुत होकर और मेघावी भरद्वाज ऋषि को अन्नदान कर तथा अगस्त्य- 
द्वारा मंत्र-वद्धित होकर तुमने विइपला को नीरोग किया था। 

१२. आकाश-पुत्रद्वय, अभीष्टवर्षक, काव्य (उशना) की स्तुति 
सुनने के लिए कहाँ उसके घर की ओर जाते हो? हिरण्यपुणे कलश की 


तरह कूप सें गिरे रेभ ऋषि को तुमने दसवें दिन उबारा था । 


१३. अइ्विद्वय, भैषज्यरूप कार्य-हारा तुमने वृद्ध च्यवन ऋषि को 
युवा किया था। नासत्यद्वय, सूर्य-पुत्री सूर्या, कान्ति के साथ, तुम्हारे 
रथ पर चढी थी । 

१४. बुःख-विदारक-हय, तुग्र जसे पहले स्तोत्र-द्वारा तुम्हारी स्तुति 
करते थे, अनन्तर फिर भी उसी तरह तुम लोगों की अर्थना करते 
थे; क्योंकि उनके पुत्र भुज्यु को तुस विक्षिप्त समुद्र से गमनशील नौका 
और शीघ्रगति अइवद्वारा ले आये थे। 

१५. अइझ्विद्वय, पिता तुग्र-दारा समुद्र में भेजे हुए और जरू में 
ड्बते हुए भुज्यु ने, सरलता से समुद्र-पार होकर, तुम्हारा आह्वान 
किया था । मनोवेग-सम्पञ्न अभीष्ट-वर्षद्ठय, तुम लोग उत्कृष्ट- 
अइव-युक्त रथ पर भुज्यु को लाये थे। 

१६. अझ्विद्य, जिस समय तुम लोगों न॒ वृक के मुख से वर्तिका 
नास को चिड़िया को छुड़ाया था, उस समय उसने तुम्हारा आह्वान 
किया था । तुम लोग जयशील रथ-द्वारा जाहुष को लेकर पर्वत-प्रदेश 
चले गये थे। तुमने विष्वाङ असुर के पुत्र को विषयुक्त तीर-द्वारा 


हत किया था । 


१७. जब कि, ऋजाइव ने बुकी के लिए सौ भेड़ों का वध किया था, 
तब उनके कुद्ध पिता ने उन्हं अन्धा बना दिया था। इसके अनन्तर 
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तुमने उन्हें नेत्र प्रदान किया था। देखने के लिए तुम लोगों ने अन्ध को 
दक्षु दिया था। 


१८. उन अन्ध को चक्षू-द्वारा सुख देने की इच्छा से दुकी ने तुम्हें 


आह्वान किया था--अहि्विद्वय, अभीष्ट-वर्षद्ठय, नेतृद्वय, ऋजाइव ने, 
तरुण जार की तरह, अमितव्ययी होकर एक सौ एंक भेंड़ों को खण्ड- 
खण्ड किया था 

१९. अदिविद्ठय, तुम्हारा रक्षा-कार्य सुख का कारण है; हे स्तुति- 
पात्र, तुसने रोगियों के अंगों को ठीक किया हे; इसलिए प्रभूत-बुद्धि- 
शालिनी घोषा ने, तुम्हें रोग-निवृत्ति के लिए बुलाया था। अभीष्ट 
दातुद्वय, अपने रक्षण-कार्यो के साथ आओ। 

२०. दस्रद्य, शय्‌ ऋषि के लिए तुमने कृशा, प्रसव-शून्या और 
दुग्ध-रहिता गौ को दुग्ध-पूर्ण किया था। तुमने अपने कर्मे-द्वारा पुरुमित्र 
राजा की कुमारी को विसद ऋषि की स्त्री बनाया था । 

२१. अङ्विद्ठय, तुमने विद्वान्‌ मनु या आये मनुष्य के लिए हल- 
हारा खेत जुतवाकर, यव वपन कराकर, अन्न के लिए वृष्टि-वर्षण 
करके तथा वज्त्र-द्वारा दस्यु का वध करके उसके लिए विस्तीणें ज्योति 
प्रकाश को। 

२२. अश्विवद्ठय, तुमने अथर्वा ऋषि के पुत्र दधीचि ऋषि के स्कन्ध 
पर अइव का मस्तक जोड़ दिया था। दधीचि ने भी सत्य-रक्षा कर त्वष्टा 
या इन्द्र से प्राप्त मधुविद्या तुम्हें सिखाई थी। द्नद्वय, वही विद्या 
तुम लोगों में प्रवर्ग-विद्या-रहस्य हुई थी। 

२३. संधावि-हय, में सदा तुम्हारी कृपा के लिए प्रार्थना करता 
हैं। तुम मेरे सारे कार्यो की रक्षा करते हो। नासत्पद्वय, हमें विशाल, 
सन्तान-समेत और प्रशंसनीय धन दो ; 


२४. दानशील और नेता अदिवद्वय, तुमने वश्चिमती को हिरण्यहस्त ' 


नाम का पुत्र दिया था। दानशील अश्विद्ठय, तुमने तीन भागों सें 
विभक्त व्याव ऋषि को जीवित किया था; 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


POO SPO तत त तत त त त पर 
PSR BR oe ट जम 


Poe 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१७४ हिन्वी-ऋग्वेद 


२५. अशिवद्वय, तुम्हारे इन प्राचीन कार्यो को पूर्वज कह गये हें। 
अभीष्ट-दातूद्य, हम भी तुम्हारी स्तुति करके बीर पुत्र आदि से 
युक्त होकर यज्ञ को सम्पन्न करते हे । 


११८ सक्त 
(देवता अश्विनीकुमारद्वय) 

१. अश्विद्वय, शयेन पक्षी की तरह शीघ्रगामी, सुखकर और 
घन-युक्त तुम्हारा रथ हमारे सम्मुख आवे । अभौष्ट-वर्षक-द्वय, तुम्हारा 
वह रथ मनुष्य के मन की तरह वेगवान्‌, त्रिबन्धुर या त्रिबन्धनाधार- 
भूत और वायु-वेगी हू । 

२. अपने त्रिबन्धुर, त्रिकोण या तीनों लोकों सें वर्तमान, त्रिचक्र 
और शोभन-गति रथ पर हमारे सम्मुख आओ । अदिवद्वय, हमारी 
गायों को दुग्धवती करो। हमारे घोड़ों को प्रसन्न करो। हमारे बीर 
पुत्र आदि को वरद्धित करो। 

३. द्र्य, अपने शीघ्रगामी और शोभन-गति रथ-द्वारा आकर 
सेवा-परायण स्तोता का यह मंत्र सुनो । अश्विद्वय, क्या पहले के 
विद्वान्‌ यह नहीं बोले थे कि, तुम स्तोताओं की दरिद्रता दूर करने के 
लिए स्वेदा जाते हो ? 

४. अद्विद्वय, रथ में योजित, शीध्गन्ता, उछलने में बहादुर 
और श्येन पक्षी की तरह वेग-विशिष्ट तुम्हारे घोड़े तुम्हें लेकर आवें। 
नासत्यद्वय, जल की तरह शो घ्रगति अथवा आकाशचारी गृध्र की तरह 
शीघ्रगति बे घोड़े तुम्हें हव्यान्न के सामने ले आ रहे हें। 

५. नेतृद्वय, प्रस्न होकर सुर्यं की युवती पुत्री तुम्हारे रथ पर 
चढी थी। तुम्हारे पुष्टाङ्ग, लम्फ-प्रदान-समर्थ, शीघ्रगामी और 
दीप्तिमान्‌ घोड़े तुम्हें हमारे घर की ओर ले आबे । 

६. अपने काये-द्वारा तुमने बन्दन ऋषि को बचाया था । काम- 
घर्षिद्वय, अपने कार्य ढारा तुमने रेभ ऋषि के निकाला था तुमने तुग्र- 
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पुत्र भुज्यु को समुद्र से पार कराया था। च्यवन ऋषि को फिर युवक , 


बना दिया था । 


७. अश्विद्यय, तुमने रोके हुए अत्रि की प्रदीप्त अग्नि-शिखा को 
निवारित किया था और उन्हें रसवान्‌ अन्न प्रदान किया था। स्तुति 
ग्रहण करके तुमने अन्धकार में प्रविष्ट कण्व ऋषि को चक्षुप्रदान 
क्या था । 

८. अदिविद्वय, प्रार्थना करने पर प्राचीन शयु ऋषि की दुग्घ- 
रहिता गौ को दुग्धवती किया था। तुमने बुक-रूप पाप से वात्तकाको 
छुडाया था। तुमने विश्यला की एक जंघा बना दी थी। 

९. अश्विद्वय, तुमने पेदु राजा को इवेतवणे घोड़ा दिया था। वह 
अश्व इन्द्र-प्रदत, शत्रृ-हन्ता और संग्राम में शब्द करनेवाला था। 
वह अरि-मर्दन, उग्र और सहस्र या अनेक प्रकार के धन देनेवाला था। 
वह असव सेचस-ससर्थे ओर दृढाङ्ग था। 

१०. नेतृद्वय, शोभन-जन्सा अडिवद्वय, हम धन-याचना करके रक्षा 
के लिए तुम्हें बुलाते हैं। हमारी स्तुति ग्रहण करके तुम लोग धनशाली 
रथ पर, हमें सुख देने के लिए, हमारे सम्मुख आओ । 

११. नासत्यद्वय, समान-प्रीति-सम्पञ्न होकर तथा श्येन पक्षी अथवा 
प्रशंसनीय गमनफारी अश्व के नूतन वेग की तरह हमारे निकट आओ। 
अझ्विद्वय, हव्य लेकर हस नित्य उषा के उवय-काल में तुम्हें बुलाते हूँ।. 


११९ सूक्त 
(देवता अश्विद्दय) 


१. अझ्विद्वय, जीवन धारण के लिए, अन्न के निमित्त, में तुम्हारे 
रथ का आवाहन करता हूँ। वह रथ बहु-विधगति-विशिष्ट, भन की 
तरह शीषघ्रगासी, वेगवान्‌ अदव से युक्त, यज्ञ-पात्र, सहस्रकेतु-थुक्त, 
्तधन-धुक्त, सुखकर और धनदाता है। 
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२. उस रथ के गमन करने पर अदिवद्दय की प्रशंसा में हमारी 
बुद्धि ऊपर उठ जाती हे। हमारी स्तुतियाँ अश्विद्यय को प्राप्त हुई हें। 
सें हव्य को स्वादिष्ठ करता हँ। सहायक ऋत्विक्‌ लोग आते हैं। 
भश्विहय, सुर्ये-पु्री उर्जानी तुम्हारे रथ पर चढ़ी हूं। 

३. जिस समय यज्ञ-परायण असंख्य जथ-शील मनुष्य संग्राम में 
घन के लिए परस्पर स्पर्धा करके एकत्र होते हैं, हे अश्विद्वय, उस समय 
तुम्हारा रथ पृथ्वी पर आता हुआ साळूम पड़ता है। उसी रथ पर 
तुम लोग स्तोता के लिए श्रेष्ठ धन लाते हो । 

४. अभीष्ट वर्षकद्य, जो भुज्यु अपने घोड़ों के हारा लाये जाकर 
समुद्र में निमज्जित हुए थे, उन्हें तुम लोग स्वयं अपने संयोजित 
घोड़ों के द्वारा लाकर उनके पिता के पास उनके दूरस्थ घर में पहुँचा गये 
थे। दिवोदास को भी जो तुम लोगों ने महान्‌ रक्षण प्रदान किया था, 
बह हम जानते हे । 

५. अडिवद्वय, तुम्हारे प्रशंसनीय दोनों घोड़े, तुम्हारे संयोजित 
रथ को, उसकी सीमा--सुर्य--तक सारे देवों के पहले ही ले गये थे। 
कुमारी सूर्या ने, इस प्रकार विजित होकर, मैत्री-भाव के कारण, 
“तुम मेरे पति हो”--कहकर तुम्हें पति बना लिया था । 


६. तुमने रेभ ऋषि को, चारों ओर के उपद्रव से बचाया था। 
- तुमने अत्रि के लिए हिम-द्वारा अग्नि का निवारण किया था। तुमने 
शत्रु की गो को दुर्ध दिया था। तुमने बन्दत ऋषि को दीघ 
भाय्‌-द्वारा वद्धित किया था। 

७. जैसे पुराने रथ को शिल्पी नया कर देता है; है निपुण दस्र- 
द्वय, उसी प्रकार तुमने भी वाद्धंक्य-पीड़ित बन्दन को फिर युदा कर 
दिया था। गर्भस्थ वामदेव के तुम्हारी स्तुति करने पर तुमने उन 
सेधावी को गर्भ से जन्म दिया था। तुम्हारा यह रक्षण-कार्र इस 
परिचर्वा-परायण यजमान के लिए परिणत हो । 
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८. भुज्यु के पिता ने उनको छोड़ दिया था । भुष्यु ने दूर देश में 
पीड़ित होने पर तुम्हारी कृपा के लिए प्रार्थना की। तुम उनके पास 
गये । फलतः तुम्हारी शोभनीय गति और विचित्र रक्षण-कायं सब 
लोग सम्मुख पाने की इच्छा करते हें। 


९. तुम मधु-युक्त हो । मधु-कामिनी उस मक्षिका ने तुम्हारी 
स्तुति की हें। उशिज्पुत्र में कक्षीवान्‌ तुम्हें सोमपान में प्रसन्नता पाने 
के लिए बुलाता हूँ । तुमने दधीचि ऋषि का सन तृप्त किया था। 
उनके अश्व-मस्तक ने तुम्हें मधुविद्या प्रदान की थी। 


१०. अशिवद्वय, तुमने पढु राजा को बहुजन-वाञ्छित और शत्रु- 
पराजयी शुञ्रवर्ण अइव दिया था । वह अइव युद्ध-रत, दीप्तिमान्‌ युद्ध 
में अपराजेय, सारे कार्यो में संयोज्य और इन्र की तरह मनुष्य- 
विजयी हे । 


१२० सूक्त 
(देवता अश्विद्वय । छन्द्‌ गायत्री. ककुप्‌, काविराट्‌ उष्णिक्‌, 
कृति, विराट्‌ आदि) 
१. अझ्विद्ठय, कौन-सी -स्तुति तुम्हें प्रस्न कर सकती हे? तु 
दोनों को कोन परितुष्ट कर सकता है ? एक अज्ञानी जीव तुम्हारी 
केसे सेवा कर सकता है? 


२. अनभिज्ञ प्राणी इसी प्रकार उन दोनों सर्वज्ञों की परिचर्या के 
उपायभूत मार्ग को जिज्ञासा करता है । अझ्विनीकुमारों के सिवा सभी 
अज्ञ हें। शत्रु-द्वारा आक्रमण-रहित अिवद्वय ज्ञीक्र ही मनुष्य पर 
अनुग्रह करते हे। 

३. सर्वेज्ञद्वय, हम तुम्हारा आह्वान करते हैं । तुम अभिज्ञ हो, 
हमें मननीय स्तोत्र इताओ। वही में तुम्हारी कामना करके, हव्य- 
प्रदान करते हुए, स्तुति करता हूँ । 

फा० १२ 
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४. में तुम्हें ही जिज्ञासा करता हुँ; अपनी पक्व बुद्धि से जिज्ञासा 
नहीं करता। दस्रद्रय, “वषट्‌” शब्द के साथ अग्नि में प्रदत्त, अद्भुत 
और पुष्टिकर सोम-रस पान करो। हमें प्रौढ बल प्रदान करो । 

५. तुम्हारी जो स्तुति घोषापुत्र सुहस्ति और भृगु-द्वारा उच्चारित 
होकर सुशोभित हुई थी, उसी स्तुति-ष्टारा वस्त्रवंशीयकऋषि में कक्षीवान्‌ 
दुस्हारी अर्चना करता हूँ। इसलिए स्तुतिज्ञ में अज्न-कामना में 
सफल-यत्न बन्‌। 

६. स्थलद्गति दा गति-रहित ऋषि अर्थात्‌ अन्ध ऋजाइव की 
स्तुति युनो। शोभनीय कों के प्रतिपालक, उसने मेरी तरह स्तुति 
करके चक्षुद्रय प्राप्त किया था। फलतः सेरा मनोरथ भी पुर्ण करो । 


७. तुमने महान्‌ धनदान किया है तथा उसे फिर लुप्त कर डाला 
हे। गृह-दातृद्वय, लुम हमारे रक्षक बनो! पापी बुक वा तस्कर से 
हमारी रक्षा करो । 


८, किसी शत्रु के सामने हमें नहीं अर्पण करना। हमारे घर से 
बुग्धवती गाये, बछड़ों से अलग होकर, किसी अगस स्थान को न 
बरू नायं । 

९. जो तुम्हें उद्देश्य कर स्तुति करता है, बह मित्रों की रक्षा के लिए 
धन पाता है। हमें अयुक्त धन प्रदान करो तथा धेनु-युक्त अन्न दो। 

१०. मेने अदाता अध्विद्यय का अइव-रहित, परन्तु गमन-समर्थे, 
रथ प्राप्त किया है। उसके द्वारा में अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त करने 
की इच्छा करता हूँ। 

११. धन-पूर्ण रथ, में सामने ही हूं। मुझे समृद्ध करो। उस सुखकर 
रथ को अहिवद्रय, स्तोताओं के सोम-पान स्थान पर ले जाते हें” 

१२. में प्रातःकाल के स्वप्न से घृणा करता हें और जो धनी दूसरे 
का प्रतिपालन नहीं करता, उसे भी घुणित समझता हूँ! दोनों शीघ्र 
नाहा को प्राप्त होते हें। 
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१२१ मूक्त 


(१८ अलुचाक। देवता इन्द्र । छन्द त्रिष्टुप्‌) 

१. सनुष्यों के पारन-करस और गौ-कप घन के दाता इन्त्र कब 
देयाभिलाषी अङ्गिरा लोगों की स्तुति सुनेंगे? जित समथ बे गृहण 
यजसान के ऋत्विकों को सामते देखते हे, उस समथ भे यश में यजनीव 
होकर प्रभूत उत्साह से पुर्ण होते हैं। 

२. उन्होंने स्थिर-रूप से आकाश को धारण किया है। थे अदुरोंa 
हारा अपहूत गायों के नेता हें। बे विस्तीर्ण प्रभा से युक्त होकर सारे 
प्राणियों के द्वारा सेयनीय हें और खाद्य के लिए जीवन-घारक वृष्टि-अल 
प्रेरित करते हें। महान्‌ सूर्यहूप इन्द्र, अपनी पुत्री उषा फे अनन्सर 
उवित होते हैं। उन्होंने अश्व की स्त्री को यौ की साला किया था खदया 
घोड़ी से गाय उत्पन्न की थी। 

३. चे अरुणदर्ण उषा को रंजित करके इसार उच्चारित पुरान 
मंत्र सुनें। बे प्रतिदिन ऑङड्करा गोत्रवालों को अछ बेते हुँ। उन्होंने 
हननशील वज्च बनाया है। बे मनुष्यों, चतुण्पढों और हिपयों फे हित 
के लिए, दृढ़कप से, आकाश धारण करले हैं 

४. इस सोमपान से हुष्ट होकर तुमने स्तुति-्पात्र और पणिहारा 
छिपाई हुई गौओ को यज्ञार्थ वान किया था । जिस समय जिछोक-भेष्ड 
इन्द्र थुद्ध सें रत होते हैं, उस सभय बे मनुष्यों के शळेद्ग-दाता यणि अहुर 
का द्वार, गोओं के निकलने के लिए, खोल देते हें ३ 

५. क्षिप्रकारी तुम्हारे लिए जगत्‌ के पालक पिता छौ और भातः 
पृथिवी समृद्धिशाली और उत्पादन-शक्ति-युइस दुग्ध लाये थे। जिस 
समय उनने दुग्घवती गोओं का विशुद्ध धन-युक्त ढुग्ध तुम्हारे सामने 
रक्खा था, उस समय तुमने पणि का द्वार खोल दिया था । 


६. इस समय इन्द्र प्रकट हुए हें। वे उषा के ससीप में विद्यमान 
सूर्य की तरह दीप्तिमान्‌ हुए हैँ। ये शत्रु-विजयी इन्र हमे सस 
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या प्रसन्न कर! हम भी हृव्य अर्घेण करके, स्तुति-भाजन सीम-रस को, 
पात्र-द्वारा, यज्ञ-स्थान में सिञ्चित करके, उसी सोम-रस फा पान करें। 


७. जिस समय सूर्य-किरण-द्वारा प्रकाशित मेघमाला जल-वरषण 
करने को तैयार होती है, उस समथ प्रेरक इन्द्र, यज्ञ के लिए, घुष्ट 
के आवरण का निवारण करते हें । इन्द्र, जिस समय तुम सूर्य-रूप 
से कर्म के दिन में किरण दान करते हो, उस समय गाड़ीवान्‌, पशु-रक्षक 
और क्षिप्रगामी अपने-अपने कार्य में सिद्धि प्राप्त करते हैं। 

८. जिस समय जटखि 7 लोग तुम्हारे देन के लिए मनोहर, प्रसच- 
कर, बलदायक और लुम्हारे उपभोग्य सोम से, प्रस्तर-द्वारा, रस निकालें 
उक्ष समय हर्ष-दायक सोम-रस के उपभोक्ता अपने हरि नाम के 
बोगों घोड़ों को, दस्र-यज्ञ में, सोसपान कराओ। तुम युद्ध-नियुण हो! 
हमारे धनापहारी शत्रु का दसने कणो । 

९. तुमने ऋभु-द्वारा आकाश से लाखे शये, शीघ्रगामी और लोह 
मय अस्र को त्वरित-गति शुष्ण असुर के प्रति फेंका था। बहुलोक- 
पूजा-पात्र, उस समय तुम, कुत्स ऋषि के लिए, शुष्ण को अनेकानेक 
हननशील अस्त्रों-दारा मारते हुए घेरते हो । 

१०. जिस समय सुर्यं अन्धकार के साथ संग्रास से सुक्ल हुए, उस 
सभय हे वस्त्रवारिन्‌, तुमने उनके सेघ-रूप शत्रु का विनाश कर दिया। 
उस शुष्ण का जो बळ सूर्य को आच्छादित किये हुए था ओर सूय के 
ऊपर ग्रथित हुआ था, उसे तुमले भग्न कर दिया था। 

११. इन्द्र, महान्‌ बली और सर्व-ग्यापक छो और पृथिवी ने बुत्र- 
दघ-कार्य में तुम्हें उत्साहित किया था। तुमने उस सर्वत्र व्यापक ओर 
श्रेष्ठ हार-्युक्त वृत्र को महान्‌ वज्र से, प्रवहसान जल में, फेंक 
दिया था। 

१२. इन्द्र, तुम मानव-बन्धु हो । तुम जिन अइ्वों की रक्षा करते हो, 
उन वायु-तुल्य, झोअन और वाहक अइवो पर चढ़ो। कवि के पुन्न 
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छशन नै जौ हर्षदायक वस्त्र तुम्हें दिया था, तुमने उसी वृत्र-घ्वंसक और 
हाश्ु-नाशक वज्च को तीक्ष्ण किया है। 

१३. सूर्ये-रूप इन्द्र, हरि नामक अश्यों को रोको। इन्द्र का एतश 
भाल का घोडा रथ का चक्का खींचता हे। तुम नौका-द्रारा नब्बे नदियों 
छे पाए पहुँचकर वहाँ यज्ञ-विहीन असुरों या अनायों से कर्तब्य कम 
कराओ ) 

१४. वप्त्रघर इन्द्र, तुम हमें इस दुर्दान्त दरिद्रता से बचाओ; 
ससीप-वर्ती संग्राम में हमें पाच से बचाओ। उन्नत-की्त और सत्य 
के लिए हमें रथ, अश्व, धन आदि दान करो । 


२५. धन के लिए पूजनीय इन्द्र, हमारे पास से अपना अनुग्रह नहीं 


हटाना हमें अञ्च पुष्टि दे। मघवन्‌, तुम धनपति हो। हमें गौ दो। 
हम तुम्हारी पूजा में तत्पर हँ। हस पुत्र, पौत्र आवि के साथ धन 
प्राप्त करें। 


अष्टम अध्याय समाप्त ॥ 
रथस अष्टक समाप्त ॥ 
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१२२ सक्त 
७५ 


(देवता विश्वदेव । यहाँ से १२५ सुक्त तक ऋषि कक्तीवान्‌ और 
छन्द त्रिष्डुप्‌ ।) 

१, ऋओोध-विरहित ऋत्विको, तुम लोग कर्म-फलदाता स्त्रदेय को 
पालनशील और यज्ञ-साधन अग्नि अर्पेण करो। में भी उन द्युलोक 
के असुर (देव) और उनके अनुचर एवं स्वर्ग और पृथिवी के मध्यस्य- 
वासी मरुद्गण की स्तुति करता हूं ! जैसे तृणीर-दारा शत्रुओं को निरस्त 
किया जाता हें, वसे ही रुद्र भी वीर मरतों के दारा शत्रुओं को 
निरस्त करते हुं। 

२. जेसे स्वामी के प्रथम आह्वान पर पत्नी शीश आती है, बसे ही 
अहोरात्र-देवता नानाविध स्तुतियों-द्वार! स्तुस होकर हमारे प्रथम 
आह्वान पर शीघ्र आर्वे। अरि-मदेन सूर्ये की तरह उषादेवी हिरण्यवर्ण 
किरणों से युक्त होकर और विशाल रूप धारण कर सूर्य की शोभा 
से शोभन हों । [ 

३. बसनयोग्य और सर्वतोगामी सूर्य हमारी प्रसन्नता बढ़ायें। 
वारि-वर्षक वायु हमारा आनन्द बढ़ायें। इन्द्र और पर्वत (मेघ) हमारी 
बुद्धि को बढ़ायें। विइवेदेवगण, हमें यथेष्ट अन्न देने की चेष्टा करें । 

४. में उशिज का पुत्र हुँ। ऋत्विको, मेरे लिए अच्न-भक्षक ओर 
स्तुति-भाजन अझ्विनीकुमारों को, संसार को प्रकाशित करनेवाली 
उषा के समय, बुलाओ । जल के नप्ता अग्नि की स्तुति करो तथा मेरे 
सवुश स्तोता मनुष्यों के मातु-स्थानीय अहोरात्र-देवताओं की भी 
स्तुति करो। 

१८३ 
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५. देवगण, में उशिज्ञ का पुत्र कक्षीवान्‌ हुँ। में तुम्हारे सम्बन्ध 
में कहने योग्य स्तोत्र का, आह्वान के लिए, पाठ करता हूँ। अइिविद्वय, 
जेसे अपने शरीरगत श्वेतवर्ण त्वचा-रोग के विनाश के लिए घोषा नामक 
ब्रह्मवादिनो महिला ने तुम्हारी स्तुति की, वैसे ही में भी स्तुति 
करता हूँ। देवो, फलदाता पुषा देव की भी स्तुति करता हूँ और अग्नि- 
सम्बन्धी धन की भी स्तुति करता हूँ। 

६. सित्र और वरुण, सेरा आह्वान सुनो। यज्ञ-गुह में समस्त 
आह्वान सुनो। प्रसिद्ध धनशाली जलाभिमानी देव खेतों में जल बरसा- 
कर हुमारा आह्वान सुनें। 

७. मित्र और बरुण, सें तुम्हारी स्तुति करता हूं । जिस स्तोत्र से 
अन्न का नियमन होता है, बही स्तोत्र पढ़ा जाता है; इसलिए कक्षीवान्‌ 
(ऋषि) को अपनी प्रसिद्ध गौ दो। कक्षीवान्‌ के प्रति प्रसन्न होकर प्रसिद्ध 
भौर सुन्दर रथ से युक्त तुम लोग आओ तथा आकर मुझे पोषण करो । 

८. में महान्‌ घनवाले देवों के धन की स्तुति करता हूँ । हम मनुष्य 
हें; इसलिए शोभन पुत्र-पोत्र आदि से संयुक्त होकर हम इस धन 


का संभोग करें। जो देव अङ्गिरा गोत्र में उत्पन्न कक्षीवान्‌ के लिए अन्न 


प्रदान करते हें, अश्‍व और रथ देते हें, उनकी स्तुति करता हूं। 

९. हे मित्र और वरुण, जो तुम्हारा द्रोही हे, जो किसी तरह भी 
तुम्हारा द्रोह करता है, जो तुम्हारे लिए सोमरस का अभिषव नहीं 
करता, वह अपने हृदय में यक्ष्मा रोग धारण करता हे। जो व्यक्ति 
यज्ञ करता और स्तुति-वचनों से सोमरस तैयार करता हँ-- 

१०. वह व्यक्ति शान्त अइव प्राप्त करता, मनुष्यों को परास्त करता 
और समान मनुष्यों में अन्न के लिए प्रसिद्ध होता हे। अतिथियों 
को घन देता हे और सारे युद्धों में हिसक मनुष्यों की ओर निःशङ्क होकर 
सदा जाता हें। 

११. सर्वाधिपति, आनन्द-वद्धंक, तुम मरण-रहित स्तोत्रकारी मनुष्य 
के (अर्थात्‌ मेरे) आह्वान को सुनो और आओ। तुम आकाशव्यापी हो। 
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तुम अन्य-रक्षक-रहित रथ से संयुक्त यजमान की समृद्धि के साधन हब्य 
की प्रशंसा करना पसन्द करते हो। 
.. १२. जिस यजमान के दसों इन्द्रियों के बलदायक अझ की प्राप्ति 
के लिए हम आये हैँ, उसे हमने मनुष्यों को विजय करनेवाला खल 
विया--देदों ने ऐसा कहा। इन देवों का प्रकाशमान अश्न ओर घन 
अत्यन्त शोभा पाता है। उत्तम यज्ञ में देवता लोग अझ दान करें। 

१३. इन्द्रियाँ दस प्रकार की हें; इसलिए ऋत्विक्‌ लोग, दख 
अवययों से युक्त अन्न धारण करके गमन करते हें। हम विइवदेवों कौ 
स्तुलि करते हैँ। इष्टाइव और इष्टरइ्मि नास के राजा शत्रुतारछ 
नेताओं (वरुणादि) का षया कर सकते हैं। 

१४. दिइवदेव हमें कणों में स्वर्ण, प्रीवा सें मणि पहननेवारे रक 
वान्‌ पुत्र प्रदान करें। श्रेष्ठ विश्वदेवगण सद्योनिर्गत स्तुति और हब्य 
को आकांक्षा करें। 


१५. मशर्शार सजा के चार पुत्र और विजयी अयवस राजा के 
तीन पुत्र मुझे बाधा देते हुँ। मित्रावरुण, तुम्हारा अति विस्तृत और 
_ शोसन वीप्तिशाली रथ सूर्य की तरह कान्ति प्राप्त किये हुए है। 


१२३ सूक्त 
(देवता उषा) 

१. दक्षिणा था उषा का रथ अच्य-संयुक्त हुआ । अमर देव लौन 
उस रथ पर सवार हुए । कृष्णवणं अन्धकार से उत्थित, पूजनीय, विकिन्र- 
गतिमती और मनुष्य के निवासस्थानों का रोग दूर करनेवाली उषा 
उदित हुई । 

२. सब जीवों के पहले ही उषा जागी। उषा आस्तदायिनी, महती 
और संसार को सुख देनेवाली हें । वह युवती हे; बार-बार आविभूंत 
होती हें। ऊद्ध्वंस्थता उषा देवी हमारे बुलाने पर पहले ही आती |हे। 
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३. सुजाता उषा देवी, तुम मनुष्यों की पालिका हो। तुम अभी 
सनुष्यो को जो प्रकाशांश प्रदान करती हो, उसी को प्रदान कर 
दानशील सविता या प्रेरक देव, सूयं के आगमन के लिए, हमें पाप- 
रहित कहकर स्वीकार करें। 

४. अहना या उषा प्रतिदिन नस्र भाव से हर एक घर की ओर जाती 
है । भोगेच्छाशालिनी और द्युतिमतो प्रतिदिन आगमन करती और 
ह॒व्यरूप धन का भ्रष्ठ भाग ग्रहण करती हे । 

५. सुनुता उषा, तुम भग या सुर्थ की भगिनी और वरुण या प्रकाश 
देव की सहजाता हो। तुम श्रेष्ठ हो। सब देवता तुम्हारी स्तुति करें। 
इसके अनन्तर जो दुःख का उत्पादक है, वह आवें । ठुम्हारी सहायता 
पाकर उसे रथ-ठ्रारा हम जीतेंगे। 

६. सच्ची बातें कही जायें, प्रज्ञा प्रबुद्ध हो। अत्यन्त प्रकाशमान 
आग प्रज्दलित हों, इससे विचित्र प्रभावती उषा अन्धकारावृत स्पृहणीय 
घन का आविष्कार करती हें। 

७. बिलक्षण रूपवान्‌ दोनों अहोरात्र-देवता व्यवघान-रहित होकर 
चलते हें। एक्र जाते हें, एक आते हैं। पर्यायगामी दोनों देवताओं में 
एक पदार्थो को छिपाते हैं, दूसरे (उषा) अतीव दीप्तिमान्‌ रथ-द्वारा 
उसे प्रकाशित करते हें। 

८. उषा देवी जैसी आज हे, वैसी ही कल भी विशुद्ध हैं। 
प्रतिदिन वह वरुण या सुर्य के अवस्थित-स्थान से तीस योजन आगे 
अवस्थित होती हे । एक-एक उषा उदय-काल सें ही गमन-आगमनरूप 
कार्य सम्पादित करती हें। 

९. उषा दिन के प्रथमांश के आगमन का काल जानती हें। वह 
स्वयं ही दीप्त और श्वेतवर्ण हँ। कृष्णवर्ण से उसकी उत्पत्ति हुई 
हे । वह सूर्य-लोक में मिश्रित होती हे; किन्तु उसको हानि नहीं 
पहुंचातो; प्रत्युत उसकी शोभा बढ़ाती हें । 
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१०. देखि, कन्या की तरह अपने अंगों को विकसित करके तुम 
दानपरायण और दीप्तिमान्‌ सूर्ये के निकट जाओ । अनन्तर युवती. 
फी तरह अतीव प्रकाश-्सम्यन्न होकर, कुछ हसती हुई, सूर्ये के सामने 
अपना हुबय-देश उघारो । 

११. जैसे भाता-हारा देह फे धो दिये जाने पर कन्या का रूप 
उञ्ज्यळ हो जाता है, देसे ही तुम भी होकर दर्शन के लिए अपने 
शारीर को प्रकाशित करो। तुम कल्याणशीला हो। अन्धकार को दुर 
कर वो! अन्य उषाये तुम्हारे कार्य को नहीं व्याप्त करेंगी । 

१६: झइव और गौ से सम्वन्न, सर्वकालीन और सूर्यरहिमयों के साथ 
समोनिधाइण के लिए चेष्टा-विशिष्ड उषा-देचियाँ कल्याणकर नाम 
धारण करके जाती और आती हें । 

१४. उषा, ऋतु था सूर्यं की रह्मि का अनुधावन करती हुई हमें 
कल्याणकारिणी प्रज्ञा प्रदान करो। हम तुम्हें बुलाते हें। अन्धकार 
ग्रु करो । हल हबिलेक्षण धन से युक्त हें। हमारे पास घन हो। 


१२४ सूक्त 
(देवता उषा) 

१, अग्नि के ससिद्धमान होने पर उषा, अन्धकार का निवारण करती 
हुई, सूर्योदय की तरह प्रभूत ज्योति फेलाती हुं । हमारे व्यबहार के लिए 
सविता द्विपद और 7उुष्पद से संयुक्त धन देते हें। 

६, उषा देव-सम्बन्धी ब्रतों में विघ्न नहीं करती, मनुष्यों की आय 


का ह्लास करती, अतीत और नित्य उषाओं के समान हे ओर आगा- | 


मिनी उषाओं की प्रयसा हूं। उषा झुति फॅलाती हैं। 
३, उषा स्वने-पुजी है । थह प्रकाश-द्वारा आच्छादित्त होकर घीरे- 
धीरे पूवे दिशा की ओर दिखाई देती हं। उषा भानो सुर्य का अभिप्राय 


जानकर ही उनके सागं पर अच्छी तरह भ्रमण करती हें। बह कभी 


दिद्याओं को नहीं सारती। 
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४. जैसे सूर्य अपना वक्षःस्थल प्रकटित करते हैं और नोधा ऋषि 
में जेसे अपनी प्रिय वस्तु का आविष्कार किया हें, उसी प्रकार उषा 
में भो अपने को आविष्कृत किया है। जैसे गुहिणी जागकर सबको जगाती 
है, वेसे ही उषा भी मनुष्यों को जगाती हे। अभिसारिकाओं के बीच 
शषा सबसे अधिक आती हेँ। 

५. विस्तृत आकाश के पुवे भाग में उत्पन्न होकर उषा विज्ञाओं 
को चेतना-युक्त करती हें। उषा पितृ-स्थानीय स्वगे और पृथ्वी के 
अन्तराल में रहकर अपने तेज से देवों को परिपूर्ण करके विस्तृत और 
विशिष्ट रूप से प्रख्यात हुई हें। 

६. इस तरह अत्यन्त विस्तृत होकर उषा सरलता से दर्शन-निसित्त 
मनुष्यादि और देवादि में से किसी को भी नहीं छोड़ती। प्रकाशशालिनी 
उषा विमल शरीर में क्रमशः स्पष्ट होकर छोटे था बड़े किसी से 
भी नहीं हटतो। 

७. श्रातु-हीना स्त्री जैसे पित्रादि के अभिमुख गमन करती हूँ, 
गतभत्तुं का जैसे घन-प्राप्ति के लिए घर आती है, उषा भी वैसा 
ही करती हे । जैसे पत्नी पति की अभिलाषिणी होकर सुन्दर वस्त्र पहनती 
हुई हास्य-द्वारा अपनी दन्त-राजि प्रकाशित करती हे, उसी प्रकार उषा 
भी करती हे। 

८. भगिनी-रूपिणी रात्रि ने बड़ी बहन (उषा) को अपर रात्रि- 
कूप उत्पत्ति-स्थान प्रदान किया हें एवं उषा को जनाकर स्वयं चली 
लाती हे। सूर्य-किरणों से अन्धकार हटाकर उषा विद्युद्राशि की 
तरह जगत्‌ को प्रकाशित करती हें। 

९. इन सब भगिनीभावापञ्च प्राचीन उषाओं में पहलो दूसरी 
के पीछे प्रतिदिन गमन करती हें। प्राचीन उषाओं की तरह नई उषा 
सुदिन पेवा करती हुई हमें प्रभूत-घन-विशिष्ट करके प्रकाशित करे। 

१०. घनवती उषा, हविर्दाताओ को जगाओ। पणिलोग न जागकर 
तिद्रा में पड़ें। धनशालिनी, धनी यजमानों को समृद्धि दो। 
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सुनुते, घुम सारै प्राणियों को क्षीण करती हुईं यजमान को 
समृद्धि दो। 

११. युवती उषा पूर्व दिशा से आती हे। उसके रथ में सात अव 
जुते हें। वह दिन की सुचना करके रूप-रहित अन्तरिक्ष में अन्धकार 
का निवारण करती हे। उसका आगमन होने पर घर-घर मं आग 
जलती हे। 

१२. उषा, तुम्हारा उदय होने पर चिड़ियाँ अपने घोंसले से ऊपर 
उड़ती हें। अन्न-प्राप्ति में आसक्त होकर मनुष्य ऊपर मुंह करके 
जाते हुँ । देवि, देव-पुजन-गुह में अवस्थित हृव्य-दाता मनुष्य के लिपु 
प्रभूत घन ले आओ। 

१३. स्तुति-पात्र उषाओ, मेरे मन्त्र-द्वारा तुम स्तुत हो। मेरी समृद्धि 
को इच्छा करके हमें बाद्धित करा। देवियो, तुम्हारी रक्षा प्राप्त करके 
हम सहखसंख्यक और शतसंख्यक धन प्राप्त करें । 


१२५ छूक्त 
(देवता दान) 

१. स्चनय राजा मे, प्रातःकाल आकर, रत्नादि रख दिये। कक्षीवान्‌ 
ने उठकर उन्हें ग्रहण किया। उस रत्नराजि-द्वारा प्रजा और आयु 
की बृद्धि करके घन लाभ किमा। 

२, उन राजा के पास बहुत गो-घन हो। उनके पास बहुत सुवर्णे 
और बहुत घोड़े हों। उन्हें इन्द्र बहुत अन्न वें। जेसे लोग रस्सी से पशु, 
पक्षी आदि को बाँध देते हे, उसी तरह उन्होंने भी प्रातःकाल पैदल ही 
आकर आगमनकारी को धन-द्वारा आबद्ध किया। 

३. में यज्ञ के त्राता शोभनकर्मा को देखने की इच्छा करके, 
सुसज्जित रथ पर चढ़कर, आज उपस्थित हुआ हूँ। वीप्तिशाली 
सादक सोम के अभिषुत रस का पान करो। प्रभूत-वीर-पुत्रादि-विशिष्ट 
को प्रिय और सत्य बाक्य-द्वारा समृद्ध करो। 
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४. दुग्धवती और कल्याणदायिनी गार्ये, यजमान और यञ्च- 
संकल्पकारी के पास जाकर, दुग्ध प्रदान करती हैं! समृद्धि के कारणभूत 
घृतधारा, तर्पेणकारी और हितकारी पुरुषों के पास, चारों ओर से 
उपस्थित होती हें। 

५. जो व्यक्ति देवों को प्रसन्न करता है, बह स्वे के पुष्ठवेश से 
अवस्थान करता तथा देवों के बीच गमन करता है । प्रवहमान जरू, उसके 
पास, तेजोविशिष्ट सार प्रदान करता है। पृथिवी आस्य आरि से 
सफल होकर उसे सन्तोष प्रदान करती हैं। 

६. जो व्यक्ति दान देता है, उसी को ये सारी मणि-सुक्तादि वस्तुएँ 
ग्राप्त होती हैं। दानदाता के लिए दुलोक भें सूर्ये रहते हूँ । दान” 
झाता ही जरा-मरण-शुन्य स्थान प्राप्त करते हें। दात देयेथाले दीर्ध 
आयु प्राप्त करते हें। 

७. जो देवों को प्रसन्न रखता हे, उसे दुःख और पाप नहीं मिलते; 
शोभन-स्रतशाली स्तोतः 'भी जराग्रस्त नहीं होते। देवों के प्रीति” 
प्रदाता ओर स्तुतिकर्ता से भिक्ष पुरुषों को पाप आशित करता हुत जो 
देवों को प्रसन्न नहीं करते, उन्हें शोक प्राप्त होता हुँ। 


१२६ सूक्त 
(१ से ५ मंत्र राजा भावयव्य के लिए हैं और इनके ऋषि कस्ती- 
वान हैं। ६ठा मंत्र राजा कीची फे लिए है ओर इसके ऋषि 
उक्त राजा हैं| ७ वाँ मंत्र लोमशा के पति के लिए है आर इसके 
ऋषि लोमशा हैं। छन्द १ से ५ तक त्रिष्टुष और आन्त के दो 
अनुष्डुप्‌ । ) 

१. सिन्धुनिवासी भावयव्य-पुत्र स्वनय के लिए, अपने बुद्धि-डल 
से, बहुसंख्यक स्तोत्र सम्पादन (प्रणयन) करता हूँ। ६हसा-विरहित 
राजा ने कीत्ति-प्राप्ति की इच्छा से मेरे लिए हजार सोम-यशों का 
अनुष्ठान किया हे। 
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९. असुर-राजा फे ग्रहण के लिए मुझसे याचना करने पर में 
(कक्षीवान्‌) ने उनसे १०० निष्क (आभरण या स्वर्णमाप), १०० 
घोड़े और १०० बेल ले लिये। स्वर्ग-लोक में राजा नित्य कीत्ति- 
बिस्तार करेंगे । 

३. स्वनय-ठारा भूरे रंग के अश्ववाले इस रथ मेरे पास आये, जिन 
पर वधुएँ आरूढ़ थीं। १०६० गाये भी पीछे से आई। में (कक्षीवान्‌) 
ने ग्रहण करने के पश्चात्‌ ही सब अपने पिता को दे दिया । 

४. हजार गायों के सामने, दसों रथों में चालीस (१-१ सें ४-४) 
लोहितवर्ण अश्व पंक्ति-बद्ध होकर चलने लगे। कक्षीवान्‌ के अनुचर 
उनके लिए घास आवि जुटाकर सदसत और स्वर्णाभरण-विशिष्ट एबं 
सतत गमनशील आअइवों को मलने लगे। 

५. बन्धुगण, पहले के बान का स्मरण करके तुम्हारे लिए तीन 
ओर आठ--सब ग्यारह रथ सेने ग्रहण किये हें। बहुमूल्य गायों क 
लिया है। प्रजाओं की तरह परस्पर-अन्राग-सम्पन्न होकर संकटा” 
पचे अङ्चिरा लोग कीत्तिं शाप्त करने की चेष्टा करें। 

६. यह सम्भोग योग्य रमणी (रोमशा) अच्छी तरह आलिङ्गित होकर, 
लुतवत्सा नकुली की तरह, चिरकाल तक रमण करती है । यह बहुरेतो- 
` थुक्ता रसणी सुझे {स्वनय राजा के!) बहु बार भोग प्रदान करती हे ॥ 

७. पत्नौ पति से कहती हे--मेरे पास आकर मुझे अच्छी तरह 
स्परे करा । यह न जनना कि सें कम रोसत्राली अतः भोग 
के योग्य नहीं हूँ । में गान्धारी मेषी कौ तरह छोमपूर्णा और 
पुर्णावयवा हूं । 

१२७ सर 
(९ अनुवाक । देवता आग्नि । यहाँ से १३६सूक्तों तक के ऋषि 
दिवोदास के पुत्र परच्छेद । छन्द अ्रतिधृति |) 

१. विद्वान्‌ विप्र या ब्राह्माण को तरह प्रशावान्‌, बल के पुत्र-स्वरूप 
सबके निवास-भूमि-रूप और अत्यन्त वानशील अग्नि को में होता कहकर 
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शम्मान-युक्त करता हेँ। यजञ-निर्वाहकारी अग्नि उत्कृष्ट-देव-पूजा- 
तसर्थ होकर चारों ओर फली हुई घृत की दीप्ति का अनुसरण करके अपनी 
शिख्रा-द्रारा उस घृत को स्वीकृत करते हें। 

२. मेधावी शुश्रदीप्ति अग्निदेव, हम यजमान हैं | हम सनुष्यों 
के उपकार के लिए मननशील और अत्यन्त प्रसञ्चता-दायक सन्त्र-द्वारा 
अङ्रा लोगों मे महान्‌ तुम्हें बुलाते हें। सर्वतोगामी सूर्य की तरह 
हुम यजमानों के लिए देवों को बुलाते हो। केशे की तरह विस्तृत ज्वाला- 
बिशिष्ट और अभीष्टवर्षी हो। यजमान लोग अभिमत फल पाने के 
लिए तुम्हें प्रसन्न करें । 

३. अग्निदेव अतीव दीप्ति से संयुक्त ज्वाला-द्वारा भली भाँति 
बीप्यमान हें। वे विद्रोहियों के छदनार्थ परशु की तरह विनाश में 
अमूल्य हें। उनके साथ मिलने पर दृढ़ और स्थिर वस्तु भी जल की 
हरह शीण हो जाती हे। शत्रुओं का बिनाश करनेवाला धनुर्धर जैसे 
महीं भागता, वैसे ही अग्नि भो शत्रुओं को परास्त किये बिना नहीं सानते। 

४. जेसे विद्वान्‌ पुरुष को द्रव्य दान किया जाता हे, उसी प्रकार 
अग्नि को सारवान्‌ हव्य अन्त्रानुक्रस से प्रदान किया जाता हे। तेजो- 
बिशिष्ट यज्ञादि-हारा अग्नि हमारी रक्षा के लिए स्वर्गादि प्रदान करते 
हैं। यजमान भी रक्षार्थ, अग्नि को हव्य देते हें। यजमान के द्वारा प्रदत्त 


हृव्य में प्रवेश करके अग्नि, अपनी ज्योतिःशिखा-द्वारा, उसे बन की तरह _ 


जला डालते हें । अग्निदेव अपनी ज्योति-द्वारा अन्नादि का परिपाक 
करते और तेज के द्वारा दृढ़ द्रव्य को विनष्ट करते हें। 

५. रात में अग्निदेव दिन से भी अधिक दशनीय हो जाते हें। दिन 
में अग्नि पूरी आयु या तेजस्विता से शून्य रहते हें। हम अग्नि के उद्देश्य 
से वेदी के पास हव्य दान करते हें। जेसे पिता के पास पुत्र दृढ़ और 
सुखकर गृह प्राप्त करता हुं, उसी प्रकार अग्नि भी अञ्च ग्रहण करता 
हें। भक्त ओर अभक्त को समभकर भी अग्नि दोनों की रक्षा करते 


a. 


हें। हव्य-भक्षण करके अग्नि अजर हो जाते हैँ। 
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६. सरुत्‌ के बल की तरह स्तवनीय अग्नि यथेष्ट ध्वनि से युक्त 
हें। कर्मकारिणी उर्वरा अर्थात्‌ श्रेष्ठ भूमि पर अग्नि का यज्ञ करना 
उचित हे। सेना-विजय करने के लिए अग्नि का याग करना उचित 
हें। अग्नि हव्य भक्षण करते हें। वे सवत्र दानशील और यज्ञ की 
पताका हें। वे सर्वत्र पूजनीय हें। यजमानों के लिए हषंदाता और 
प्रसन्न अग्नि के मागे की, निर्भय राजपथ की तरह, सुख-लाभ के लिए, 
सब लोग सेवा करते हें। 

७. श्रौत ओर स्मात्तं--उभय प्रकार के अग्नि का गुण कहनेवाले, 
दीप्तिशाली, नमस्कार-प्रवीण और हव्यदाता भुगुगोत्रज मह॒षि लोग, 
हवि देने के लिए, अरणि-द्वारा अग्नि का मन्थन करके स्तुति करते हैं। 
प्रदीप्त अग्नि सारे घनों के अधीश्वर हें। अग्नि यज्ञवाले हें और भली- 
भाँति प्रिय हव्य भोगनेवाले हें। अग्नि मेधावी हें और वे अन्य देवताओं 
को भी भाग देते हें। 

८. सारे यजमानों के रक्षक, सारे मनुष्यों के एक से गह-पालक, 
सवे-सम्मत-फल-विशिष्ट, स्तुति-वाहक ओर मनुष्य आदि के लिए 
अतिथि की तरह पूज्य अग्नि को, भोग के लिए, हम बुलाते हें। जेसे 
पुत्र लोग पिता के पास जाते हें, वेसे ही हव्य के लिए ये सारे देवता 
अग्नि के पास आते हें। ऋत्विक्‌ लोग भी देवों के यज्ञ-काल में अग्नि 
को हव्य प्रदान करते हें। 

९. जेसे देवों के यजन के लिए धन पैदा होता है, उसी प्रकार हे 
अग्नि, तुम भी देवों के यज्ञार्थं उत्पन्न होते हो। अपने बल से तुम शत्रुओं 
के अभिभवकर्त्ता और अतीव तेजस्वी हो। तुम्हारा आनन्द अत्यन्त बल- 
दाता हे। तुम्हारा यज्ञ अत्यन्त फल-प्रद हें। हे अजर और हे भक्तों के 
जरा-निवारक अग्नि, इसी लिए यजमान लोग, दूतों की तरह, तुम्हारी 
पुजा करते हें। 

१०. हे स्तोता लोगो हविवाले यजमान इन अग्नि के लिए सारी 
वेदी-भूमि पर बार-बार गमन करते हें; इसलिए तुम्हारा स्तोत्र उस 

फ़ा० १३ 
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पुज्य, इत्रु-घराभवकारी, प्रातःकाल में जागरणशील ओर पशु-दाता 
अग्नि की प्रीति उत्पञ्च करने में समर्थ हो। धनवान्‌ के पास 
जसे बन्दी स्तव करता हुँ, वैसे ही होता लोग पहले, देवों सें श्रेष्ठ, अग्नि 
की स्तुति करते हैं। 

११. हे अग्नि, यद्यपि तुम्हें पास में ही हम प्रदीप्त देखते हें. तथापि 
तुम देवों के साथ आहार करते हो। तुम अपने शोभन अन्तःकरण से 
अपने अधीन के लिए अनुग्रह करके पूजनीय धन लाते हो। बलवान्‌ 
i अग्निदेव, हमारे लिए यथेष्ट अरव प्रदान करो, जिससे हम पृथिवी को 
A; देख और भोग सके। मघवन्‌ अग्नि, स्तोताओं के लिए वीर्यशाली धन 

हैः प्रदान करो। यथेष्ट बल-सम्पन्न होकर ऋर व्यक्ति जेसे शत्रु-विनाश 
करता है, वेसे ही हमारे शत्रु का विनाश करो। 


१२८ सूक्त 
(अतिघृत छन्द) 

१. देबों को बुखासेवारे और अतीव यशशील ये अग्नि फल- 
प्राथियो के और अपने व्रत या हविर्भोजन के उद्देश्य से मनुष्य से ही उत्पन्न 
होते हें। सारे विषयों के कर्ता अग्निदेव बन्धुकामी और अज्लाभिलाषी 
यजमान के धन-स्थानीय हें। पृथिवी में सार-भूत बेदी पर, यज्ञ-स्थान में, 
अहिसित, होम-निष्पादक तथा ऋत्विगृवेष्टित अग्नि बेठ हैं । 

२. हम लोग यज्ञानुष्ठान और घृत आदि से युक्त तथा नग्नता 
से सम्पन्न स्तोन्न-ध्ारा बहु हव्यवाले और देव-यज्ञ में साधक अग्नि की, 
परितोष के साथ, सेवा करते हें। वे अग्नि हमारे हव्यरूप अन्न को 
लेने में समर्थ होकर नाश को नहीं प्राप्त होंगे। मनु के लिए मातरिश्वा 

ने अग्नि को, दूर से लाकर, प्रदीप्त किया था। इसी प्रकार, दूर से, 
हमारी यज्ञशाला में अग्नि आयें। 

छै ३. सदा गाये या स्तुति किये जानेवाले, हविःसम्पन्, अभीष्ट- 
फलदाता भौर साम््यंशाली अग्नि शब्द करके जाले हुए तुरत पार्थिव बेदी 
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के चारों ओर शाब्द करके आते हैं। अग्निदेव स्तोत्र ग्रहण करके 
अग्नस्थानीय शिखा-द्वारा चारों ओर प्रकाशित हो रहे हें। उच्चस्थानीय 
अग्नि उत्तम यज्ञ में तुरत आते हैं। 

४. झोभनकर्मा और पुरोहित अग्नि हर एक यजभान के धर 
सें नाश-रहित यज्ञ को जान सकते हें। अग्नि कर्म-हारा यज्ञ जान 
सकले हैं। वे कर्मो के विविध फलदाता बनकर यजमान के. लिए अन्न 
की इच्छा करते हें। अग्नि हव्य आदि को ग्रहण करते हैं; क्योंकि बे 
घृत-भक्षी अतिथि के रूप भें उत्पन्न हुए हें। अग्नि के प्रवुद्ध होने 
पर हव्यदाता विविध फल प्राप्त करते हें। 

५. जैसे सरत्‌ लोग क्षणीय द्रव्य को एक में मिलाते हें, इन अग्नि 
को जेसे भक्ष्य द्रव्य डिया जाता है, वैसे ही यजसान लोग कर्म-द्वारा अग्लि 
की प्रबल शिखा में, तृप्ति के लिए, अक्षणीय द्रव्य मिलाते हें। अपने 
धन के अनुसार यजसान हव्य दान करता हे। जो पाप हमारा हरण 
करता हुँ, उस हरणकारी दुःख और हसक पाप से अग्नि हमें बचाथे। 

६. दिश्वात्मक्‌, महान्‌ और विरासरहित अग्नि सुरथं को तरह 
दक्षिण हाथ में धन रखते हें। उनका बह हाथ यज्ञकारी के लिए 
इलथ होता है, खुला रहता हें । केवल हवि पाने की आशा तै 
अग्नि उसे नहीं छोड़ते। अग्निदेव, सारे हविः-कामी देवों के लिए 
लुम हवि वहन करते हो । सब सुकत पुरुषों के लिए अग्नि घरणीय धल 
प्रदान करते और स्वर्ग का द्वार उन्मुक्त करते हैं। 

७. मनुष्य के पाप-निमित्तक यज्ञ में अग्नि विशेष हितकारी 
हें। विजयी राजा की तरह यज्ञ-स्थल सें अग्नि मनुष्य के पालक 
और प्रिय हें । यजमानों को यज्ञवेदी सें रखे हव्य के लिए अग्नि आते 
हें। हिसक यज्ञ-बाधक्‌ के भय से और उन महान्‌ पापदेव की हिसा से 
अग्निदेव हमारा उद्धार करें। । 

८. धनथारक, सर्वे-प्रिय, सुबुद्धितता और विरामरहित अग्नि 
की, ऋत्विक्‌ लोग स्तुति करते और उन्हें भली भाँति प्राप्त किये हुए 
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हैं। हव्यवाही, प्राणियों के प्राण-रूप, सर्वप्रज्ञा-समन्वित, देवों के बुलाने- 
बाले, यजनीय और मेधावी अग्नि को ऋत्विकों ने अच्छी तरह प्राप्त 
कर लिया हे। अर्थाभिलाषी होकर ऋत्विक्‌ लोग, अग्नि को हव्य- 
रूप अन्न देने की इच्छा करते हुए, आश्रय-प्राप्ति के लिए, रमणीय 
ओर शब्दकारी अग्नि को प्राप्त हुए हेँ। 


१२९ सक्त 
(देवता इन्द्र) 

१. ह्ष-सम्पन्न यज्ञगामी इन्द्र, यज्ञ-लाभ के लिए रथ पर चढ़- 
कर जिस प्रभूत ज्ञान-युक्त यजमान के पास जाते हो और जिसे 
धन और विद्या में उन्नत करते हो, उसे तुरत सफल-मनोरथ और हव्य- 
शाली कर दो। हर्ष-युक्त इन्द्र, हम पुरोहितों में भी पुरोहित हें; 
हमारे स्तव करने पर तुम शीघ्रता से हमारी स्तुति और हव्य ग्रहण 
करते हो; 

२. इन्द्र, तुम युद्ध के नेता हो। तुम मरुतों के साथ प्रधान-प्रधान 
युद्धों में स्पर्द्धा के साथ इझत्रु-संहार में समर्थ हो। वीरों के साथ तुम 
स्वयं संग्राम-सुख अनुभव करते हो। ऋत्विकों की स्तुति करने पर 
तुम उन्हें अन्न दो। हमारी स्तुति सुनो। प्रार्थनापरायण ऋत्विक्‌ लोग 
गमनशील अश्नवान्‌ इन्द्र की, अश्व की तरह, सेवा करते हें। 

३. इन्द्र, तुम शत्रुओं का नाश करनेवाले हो। वृष्ठिपु्ण त्वचारूप 
मेघ का भेदन करके जल गिराते हो और मत्ये की तरह गमनशील मेघ 
को पकड़कर ओर उसे बृष्टि-रहित करके छोड़ देते हो। इन्द्र, तुम्हारे 
इस कार्य को हम तुमसे और द्यु यशोयुक्त रुद्र, प्रजाओं के सुखदायी मित्र 
तथा वरुण से कहेंगे। 

४. ऋत्विको, अपने यज्ञ में हम इन्द्र को चाहते हैं। इन्द्र हमारे 
सखा, सव॑-यज्ञगामी, शत्रुओं के अभिभवकारी और हमारे सहायक हैं। 
बे यज्ञ-विघ्नकारियों को पराभूत करते और मरुतों में सम्मिलित 
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हैं। इन्द्र, तुम हमारे पालन के लिए हमारी रक्षा करो। लड़ाई के 
क्षेत्र में तुम्हारे विरुद्ध शत्रु नहीं खड़ा हो सकता। तुम्हीं सारे झत्रुओं 
का निवारण करते हो। 

५. उग्र इन्द्र, अपने भक्त यजमान के विरुद्धाचारी को, उग्र- 
₹क्षणकाये-रूप तेजोसय उपायों से, अवनत कर देते हो। जेसे तुम पहले 
हमारे पूर्वजों को सागं दिखाकर ले गये थे, वेसे ही हमें भी ले जाओ। | 
संसार तुम्हें निष्पाप जानता हें। इन्द्र, तुम जगत्पालक होकर मनुष्य 
के सारे पापों को द्र करते हो। हमारे सामने यज्ञ-फल लाकर अनिष्टों | 
का विनाश करो। ` | 

| 


TR RITE 3:25 5 


६. भव्य चन्द्र के लिए हम इस स्तोत्र को पढ़ते हें। चन्द्र, आग्रह के 
साथ, हमारे कर्म के उद्देश्य से, राक्षस-विनाशी और बुलाने योग्य इन्द्र 
की तरह आते हें। वे स्वयं हमारे निन्दक दुर्बुद्धि के वघ का उपाय 
उद्भूत करके उसे द्र कर देंगे। चोर क्षुद्र जल की तरह अतीव निकृष्टता 
से अधःपतित हो। 

७. इन्द्र, हम स्तोत्र-द्वारा तुम्हारा गुण-कीत्तंन करके तुम्हें भजते 
हैं। धनवान्‌ इन्द्र, हम सामर्थ्यवान्‌, रमणीय, सदा वर्तमान और पुत्र- 
भूत्यादि-विशिष्ट धन का उपभोग करें। इन्द्र, तुम्हारी महिमा अज्ञय 
हें। हम उत्तम स्तोत्र और अञ्न प्राप्त करें। हम यज्ञ-निष्पादक इन्द्र 
को यज्ञाभिलाष फल देनेवाले और यशोवद्धेक आह्वान-द्वारा प्राप्त हों। 


८. ऋत्विको, तुम्हारे और हमारे लिए इन्द्र यशस्कर आश्रयदान- 
दवारा दुर्बुद्धि लोगों के विनाशक संग्राम में प्रवृद्ध हों और उन्हें विदीणे 
करें। हमारे भक्षक शत्रुओं ने हमारे विरुद्ध, हमारे नाश के लिए, जो 
बेगवती सेना भेजी थी, वह सेना स्वयं हत हो गई हे; हमारे पास 
पहुँची भी नहीं; शत्रुओं के पास भी नहीं लोटी। 

९. इन्द्र, राक्षस शून्य और पाप-रहित माग से प्रचुर धन लेकर 
हमारे पास आओ । इन्द्र, तुम दूर देश और निकट से आकर हमारे साथ 
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भिलो। तुस द्र और निकट प्रदेश से, यज्ञ-निर्वाह के लिए हमारी रक्षा 
करो। यज्ञ-निर्वाह करके सदा हमें पालित करो। | 

१०. इन्द्र, जिस धन से हमारी आपदा का उद्धार हो सकता है, उसी 
धन्न से हमारा उद्धार करो। तुभ उग्ररुप हो। जैसी मित्र की महिमा 
हे, हमारी रक्षा के लिए तुम्हारी भी बेसी ही महिमा हो। हे 
ब्रलवत्तम, हमारे रक्षक, त्राता ओर असर इन्द्र, किसी भी श्थ पर खढ़- 
कर आओ । हजुनाशक इन्द्र, हमें छोड़कर सबको बाधा दो । शत्रु- 
भक्षक, अत्तीव कुकर्मी शत्रु को बाधा दो। 

११. शोभन स्तुति से युक्त इन्द्र, दुःख से हमें बचाओ; क्योंकि 
तुम सदा दुष्टों को नीचा दिखाते हो। हमारी स्तुति से प्रसन्न होकर 
घज्ञ-विध्नकारियों को दमन करो । तुम पाप-राक्षस के हन्ता और 
हमारे समान बुद्धिमानों के रक्षक हो। जगज्लिवास इन्द्र, इसी लिए 
परमेश्वर ने तुम्हें उत्पन्न किया हे। निवास-प्रद इन्द्र, राक्षसों के विनाश 
के लिए तुम्हारी उत्पत्ति हुई हे। 


१३० सूक्त 
( देवता इन्द्र । त्रिष्दुप ओर अत्यष्टि छन्द । ) 

१. जेसे यज्ञशाला में ऋत्विकों के पति यजमान हें और जेसे नक्षत्रों 
के पति चन्द्र अस्ताचल जाते हें, बेसे ही तुम भी, पुरोवर्ती सोम की 
तरह, स्वर्ग से हमारे पास आओ। जेसे पुत्र लोग अञ्न-भक्षण के लिए 
पिता को बुलाते हें, बसे ही तुम्हें हम सोमाभिषव में बुलाते हें। ऋत्विकों 
के साथ हुव्य ग्रहण के लिए महान्‌ इन्द्र को हम बुलाते हें। 

२. जेसे शोभनगति वृषभ पिपासित होकर कूप-जल का पान करता 
हे, हे रमणीयगति इन्द्र, बैसे ही तृप्ति, पराक्रम, महत्व और आनन्दो- 
त्पत्ति के लिए प्रस्तर-द्वारा अभिषुत और जल-सिकत अथवा दशापवित्र- 
द्वारा शोधित सोमरस पाम करो। जसे हरि नामक अइ्व सूर्य को लाते 
हैं, चैसे ही तुम्हारे अश्वगण प्रतिदिन तुम्हें लाप 
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३. जसे चिड़ियाँ दुर्गम स्थान में अपने बच्चों की रक्षा करके उन्हें 
प्राप्त करती वा बच्योंबाली होती हैं, वेसे ही इन्द्र ने भी अच्यन्त गोपनीय 
स्थान में स्थापित और अनन्त तथा महाम्‌ प्रस्तर-राशि में परिवेष्टित 
सोमरस को स्वर्ग से प्राप्त किया। अङ्िरा लोगों में अग्रगण्य बज्त्रधारी 
इन्द्र ने जैसे पहले, सोमपान की इच्छा से, गोशाला को प्राप्त किया था, 
वैसे ही सोमरस को भी पाया। इन्द्र ने चारों ओर मेघादुत और अच्च 
के कारण जल के द्वारों को खोलते हुए पृथिवी में चारों ओर अन्न 
विस्तार किया । 

४. इन्द्र दोनों हाथों में अच्छी तरह वस्त्र धारण करके, जसे मंत्रों- 
द्वारा जल को तीक्ष्ण किया जाता हे, बसे ही शत्रु के प्रति फेंकने के लिए 
ब्रप्त्र के तीक्ष्ण होने पर भी, उसे ओर भी तीक्ष्ण करते हैं; 
वृत्र-दिनाञ्च के लिए और भी तीक्षण करते हें। इन्द्र, जेसे नुक्ष काढने- 
वाले वृक्ष को काठते हैं, वैसे ही तुम अपनी शक्ति, तेज़ ओर शारीर-ब्रळ 
से वद्धित होकर हमारे शत्रुओं का छेदन करते हो, मानों उन्हें कुठार 
से काटते हो। 

५. इन्द्र, तुमने, समुद्र की ओर गमन करने के लिए, रथ की 
तरह, नदियों को अनायास बनाया है। जैसे योद्धा रथ को बनाते हैं, 
बसे ही तुमने भी बनाया हूं । जैसे मनु के लिये गायें सर्वार्थदाता हुँ और 
जेसे समर्थ मनुष्य के लिये गायें सवंदुग्धप्रद हैं, बैसे ही हमारी अभि- 
मुखिनी नदियाँ एक ही प्रयोजन से जल-संग्रह करती हें। 

६. जैसे कर्म-कुशल और धीर मनुष्य रथ बनाता हे, वेसे ही घनाः 
भिलाषी मनुष्यों ने तुम्हारी यह स्तुति की हें। उन्होंने अपने कल्याण 
के लिए तुम्हें प्रसन्न किया हे। जैसे संसार में दिग्विजयौ की प्रशंसा 
की जाती हे, वेसे ही हे मेधावी और दुर्धषं इन्प्र, उन्होंने तुम्हारी 
प्रशंसा की है। जैसे संग्राम में अश्व की प्रशंसा होती है, वेसे ही बल, 
घनरक्षण और सारे मंगलों की प्राप्ति के लिए तुम्हारी प्रशंसा 
होती हे। 
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७. संग्राम-काल में नृत्यकर्त्ता इन्द्र, तुमने हविःप्रद और अभीष्ट- 
दाता दिवोदास राजा के लिए नब्बे नगरों को नष्ट किया था। नृत्यज्ञील 
, इन्द्र, तुमने वज्त्र द्वारा नष्ट किया था। उग्र इन्द्र, तुमने अतिथि- 
सेवक दिकोदास राजा के लिए पर्वत से शम्बर असुर को नीचे पटका 
था और दिवोदास राजा के लिए अपनी शक्ति से अगाध धन दिया था--- 
ओर क्या, समस्त धन दिया था। 


८. युद्ध में इन्द्र आयें यजमान की रक्षा करते हँ। असंख्य बार 
रक्षा करनेवाले इन्द्र सारे युद्धों में उसकी रक्षा करते हें। सुखकारी युद्ध 
में उसकी रक्षा करते हें । इन्द्र मनुष्य के लिए ब्रत-शून्य व्यक्तियों का 
शासन करते हें। इन्द्र ने कृष्ण नाम के असुर की काली त्वचा उखाड़कर 
उसका (अंशुमती नदी के तट पर) वघ किया। इन्द्र ने उसे जला 
डाला। इन्द्र ने सारे हिसको को जला डाला। उन्होंने समस्त निष्ठुर, 
व्यक्तियों को भस्मसात्‌ किया। 

९. सूर्यं का रथ-चक्र ग्रहण करने पर इन्द्र के शरीर में बल 
की वृद्धि हुई। इन्द्र ने उस चक्र को फेंका और अरुणवर्ण-रूप धारण 
करके, शत्रुओं के पास जाते हुए, उनके वाक्य का हरण कर लिया। 
. तमोनिवारक इन्द्र ने उनके वाक्य का हरण कर लिया। वीरकर्मा इन्द्र, 
. उशना की रक्षा के लिए, जैसे तुम दूरस्थित स्वगं से आये थे, वेसे 
ही हमारे समस्त सुख-साधन धन के साथ हमारे पास शीघ्र आओ। 
दूसरों के पास भी तुम इसी प्रकार आते हो। हमारे पास प्रतिदिन 
आते हो। 


१०. जल-वर्षक और नगर-विदारक इन्द्र, हमारे नये मन्त्र से 
` संतुष्ट होकर विविध प्रकार की रक्षा और सुख देते हुए हमें 
` प्रतिपालित करो । हम दिवोदास के गोत्रज हें; तुम्हारी स्तुति 
' करते हें। तुम दिन में सूयं की तरह, हमारी स्तुति से प्रवृद्ध हो 
: जाओ । 
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१३१ सूक्त 
(देवता इन्द्र। छन्द अत्यष्टि ।) 

. १. विशाल द्युलोक स्वयं इन्द्र के पास नत हुआ हे। विस्तृता पृथिवी 
वरणीय या स्वीकरणीय स्तुति-द्वारा इन्द्र के पास नत हुई हे। अन्न 
के लिए यजमान लोग वरणीय हव्य-द्वारा नत हुए हें। सारे देवों ने 
एक मत से इन्द्र को अग्रणी किया हे। मनुष्यों के सारे यज्ञ ओर 
मनुष्यों के सारे दान आदि इन्द्र के सुख के निमित्त हों। 

२. इन्द्र, तुम्हारे पास अभिमत फल की प्राप्ति की आशा में प्रत्येक 
सदन में यजसान लोग तुम्हें हव्य प्रदान करते हें। तुम सबके लिए समान 
हो। स्वर्ग-प्राप्ति के लिए केवल तुम्हें ही हव्य दिया जाता हुं। जसे 
नदी पार होने के समय नौका खड़ी की जाती हें, वेसे ही हम सेना के 
आगे तुम्हें खड़ा करते हें । यज्ञ-द्वारा मनुष्य इन्द्र की ही चिन्ता करते 
हँ। मनुष्य स्तुति-द्वारा इन्द्र की चिन्ता करता हे 


३. इन्द्र, तुम्हारे सेवक और निष्पाप यजमान सस्त्रीक तुम्हारी 
तृप्ति की इच्छा से, बहुसंश्यक गोघन की प्राप्ति के लिए, बहुत हव्य 
दान करते हुए तुम्हारे उद्देश्य से यज्ञ-विस्तार करते हें। वे गोधन चाहते 
हें और स्वर्ग-गमन के लिए उत्सुक हें। तुम उनको अभीष्ट प्रदान करो । 
इन्द्र, तुम अभोीष्ट-वर्धक हो। तुमने अपन सहजन्मा और चिर-सहचर 
बस्त्र का आविष्कार किया हें । 

४. इन्द्र, सनुष्य तुम्हारी महिमा जानते हें। तुमने जिन शत्रुओं 
की संवत्सर पर्यन्त खाई या परिखा आदि से दृढ़ीकृत नगरियों को 
नष्ट किया था, उन्हें पराजित कर विनष्ट किया था--वह कथा मनुष्य 
जानते हें। .दलपति इन्द्र, तुमने यज्ञ-विघातक मनुष्य का शासन किया 
था। तुमने असुरों की विशाल पृथ्वी और जलराशि को सरलता से 
जीता था। और अन्तादि को प्राप्त किया था। 

५. इन्द्र, सोमपान कर प्रसन्न होने पर मनोरय-दाता. बनो। 
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तुम यजसानों की रक्षा किया करते हो; अपने बन्धुताकासी यजसानों 
की रक्षा किया करते हो; इसलिए वे, तुम्हारी बृद्धि के निमित्त अपने 
यज्ञो में बार-बार सोम प्रदान करते हें। युद्ध-सुख के भोग के लिए तुमने 
सिहनाद किया था। यजमान लोग तुमसे नाना प्रकार की भोग्य वस्तु 
पाते हें; बविजय-द्वारा प्राप्त अन्न की इच्छा करते हुए तुम्हारे पास 
आते हें। 

६. इन्द्र, तुम हमारे प्रातःकालीन यज्ञ को आश्रित करोगे क्या? 
इन्द्र, आह्वान-मंत्र-द्वारा प्रदत्त, पुजा के लिए, हृव्य को जानो। आह्वान 
मंत्र-हारा आहूत होकर सुख-भोग के स्थान पर उपस्थित हो जाओ। 
वज्तयुक्त इन्द्र, निन्दकों के विनाश के लिए अभोष्टवर्षी होकर जागो। 
इन्द्र, सें मेधावी और नया मनुष्य हूँ; में असाधारण स्लुलिवाला हूँ; 
मेरा मनोहर स्तोत्र सुनो । 

७. अनेक गुण-विशिष्ट इन्द्र, हे श्र, तुमने हमारी स्तुति से 
बुद्धि पाई हे ओर हमारे प्रति संतुष्ट हो। जो व्यक्ति हभारे प्रति 
शत्रुता का आचरण करता हे और जो हमें दुःख पहुँचाना चाहता हैं, 
उसे घस्त्र-द्ठारा विनष्ट करो । हे सुनते के लिए उत्कण्ठित इन्द्र, सुनो । 
मार्ग में थके-मांद व्यक्ति को जो दुर्बुद्धि मनुष्य पीड़ा पहुँचाते हैं, उस 
प्रकार के सारे डुर्मेति मनुष्य हमारे पास से दूर हो जायें। 


१३२ सूक्त 
(दैवता इन्द्र । छन्द अत्यष्टि |) 

. १. हे सुख-संयुक्त इन्द्र, तुम्हारे द्वारा रक्षित होकर हम प्रवल 
बाहिनी से सम्पन्न शत्रुओं को परास्त करेगे । प्रहार के लिए प्रस्तुत 
शत्रु पर प्रहार करेंगे। इन्द्र, पूर्व-धन-संयुक्त यह यज्ञ निकटवर्ती हे; 
इसलिए आज हविर्दाता यजमान के उत्साह के लिए कथा कहो। इन्द्र, 
तुम युद्ध-जयी हो। तुम्हारे उद्देश्य से हम हव्य लाते हें। तुम युद्ध- 
बिजेता हो । 
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२. शत्रु घघ के लिए इघर-उघर दौड़नेवाले वीर पुरुषों के स्वगें- . 


साधन तथा कपटादि-रहित मागे-स्वरुष संग्राम के आगे इन्द्र, प्रातःकाल 
में जागे हुए याशिको के, शत्रुओं का नाश करते हुँ। सर्वेश की तरहु 
इन्द्र की अवनल-मस्सक होकर' स्तुति करना सबका कर्त्तव्य है। इन्त्र, 
तुम्हारा दिया धन केवल हमारे ही लिए हो। तुम भव्र हो, तुम्हारा 
दिया धन स्थिर हो। 

३. इन्द्र, पूर्वे की तरह इस समथ भी अप्तीव दीप्त और प्रसिद्ध 
हृव्य-रूप अन्न तुम्हारा ही है। तुम यज्ञ के निवास-स्थान-स्वरूप हो ॥ 
जिस अन्न-द्ठारा ऋत्विक्‌ लोग स्थान सुशोभित करते हैं, वह अन्न तुम्हारा 
ही है । तुम जल को बृष्टि करते हो जिसे संसार आकाश और पृथ्वी कै 
बीच सुर्य-क्षिरण-हारा देख सकता हुँ । इष्द्र जल की गवेषणा में तत्पर 
हें। थे अपने बन्धु यजसानों के लिए फल देते हें । वे जलघर्षण के 
प्रकार को जानले हैं। 

४. इन्द्र, पुर्वं काल की तरह तुम्हारा कर्मे इस समय भो सक्छौ 
प्रशंसा के योग्य है। तुमने अङ्गिरा लोगों के छिए बुष्टि को थी। 
तुमने अपहृत गो-धन का उद्धार करके उन लोगों को दिया था । इन्द्र, 
तुस उक्त ऋषियों की तरह आयौँ के लिए युद्ध करते और विजयी बनते 
हो। जो अभिषव करते हें, उनके लिए यज्ञ-प्रिष्नकारियों की अवनत 
क्षरते हो। जो यज्ञ-विघ्सकारी रोच प्रकाशित करते हैँ, उन्हें अवनत 
फ्री । 

५. शूर इन्द्र, कर्मे-द्वारा मनुष्यों के विषय में यथार्थ विचार 
करते हैं; इसलिए अस्ाभिलाची यजमातगण अभिप्नत धन प्राप्त 
करके शत्रुओं का विनाश करते हैं। बे अन्नाभिलाषी होकर विशेष रूप 
से यज्ञ करते हैं। इन्द्र के उद्देश्य से प्रदत्त अन्न पुत्रादि प्राप्ति का कारण 
है। अवनी शक्ति से शत्रु के मिवारण के लिए ल.य इख की पूजा करते 
हें। यज्ञकारी लोग इन्द्र के पास वास-स्थान प्राप्त करते हैं, मानों 
याज्ञिक लोग देवों के पास ही रहते हें। 
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६. हे इश्क और पर्वत या मेघ के अभिमानी देव, तुस दोनों अग्रगामी 
होकर, जो शत्रु हमारे विरोध में सेना-संग्रह करते हें, उन सबको विनष्ट 
करो। वञ्र-प्रहार-द्रारा उन सबको विनष्ट करो। यह बस्तर अत्यन्त 
दूरगामी शत्रु का भी विनाश करने की इच्छा करता और अति गहन- 
स्थान पर भी व्याप्त होता हे । शूर इन्द्र, तुम हमारे सारे शत्रुओं को 
त्रिविध उपायों-द्वारा विदीणं करते हो । शत्रु-विदारक वस्त्र विविध 
उपायों से शत्रुओं को विदीणं करता है। 


१३३ सूक्त 
(दैवता इन्द्र | छन्द त्रिष्टुप्‌ , अनुष्टुप्‌, गायत्री, धृति और अत्यष्टि) 

१. में आकाश और पृथिवी, दोनों को, यज्ञ-द्वारा पवित्र करता 
हैं। में इन्द्र के विरोधियों की पृथिवी के अच्छी तरह दग्ध करता 
हँ । जिस-किसी स्थान पर शत्रुगण एकत्र हुए, वहीं सारे गये । अच्छी तरह 
बिनष्ट होकर वे शमशान में चारों ओर पड़ गये। 

२. शत्रु-भक्षक इन्द्र, शत्रुओं की सेना के सिर ऐरावत के पेरों 
से कुचल दो। उसके पद महा यिस्तीणं हें। 

३. मघवन्‌ इन्द्र, इस हिसावती सेना का बल चूण कर दो और 
उसे कुत्सित अथवा महान्‌ शमशान में फेंक दो। 

४. इन्द्र, इस तरह तुमने त्रिगुणित पचास सेनाओं का नाश किया हूं। 
तुम्हारे इस कार्य को लोग बहुत पसन्द करते हें। तुम्हारे लिए यह कार्य 
सामान्य हें । 

५. इन्द्र, कुछ रक्तवर्ण, अति भयंकर और शब्दकारी पिशाचों या 
अनार्यो का विनाश करो और समस्त राक्षसों या अनार्यो को समाप्त करो । 

६. इन्द्र, तुम विशाल मेघ को, निम्न मुख करके, विरोणं करो। 
हमारी बात सुनो ! मेघ-युक्त इन्द्र, जेसे धान्य न होने से डर के मारे 
पृथिवी शोक करती हे, बसे ही स्वर्ग भी शोक करता हैँ । मेघ- 
संपन्न इन्द्र, पृथिवी और स्वगं का भय दीप्त अग्नि की मूत्त की 
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सरह है। इन्ब्र, तुम महाबली हो; इसलिए तुम अत्यन्त क्रर बधोषाय 
का आश्रय करते आ रहे हो । यजमानों का विनाश नहीं कर सकते ॥ 
तुम शुर हो। जीवगण तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकते ॥ 
तुम इक्कीस अनुचरों से युक्त हो ॥ 

७. इन्द्र, अभिषव करनेवाला यजमान गृह प्राप्त करता है, सोम- 
यज्ञ करनेवाला चारों ओर के शत्रुओं का विनाश करता हे। देव-द्श्रुओों 
का भी विनाश करता हे। अन्नवाला और शत्रु के आक्रमण से शूल्य 
अभिषवकर्ता अपरिमित धन प्राप्त करता हे। इन्त्न, सोमयाजक यजमान 
चतुदिक्‌ उत्पन्न और अति समृद्ध धन प्रदान करता हे। 


१३४ सूक्त 
(२० अनुवाक । देवता वायु) 

१. वायुदेव, शीघ्रगामी और बलवान्‌ अइव तुम्हें, अञ्न के उद्देश्य 
ते और देवों के बीच प्रथम, सोमपान के लिए, इस यज्ञ में ले आयें। 
हमारी प्रिय, सत्य और उच्च स्तुति अच्छी तरह तुम्हारे . गुण की 
व्याख्या करती है। वह तुम्हें अभिमत हो। यज्ञ के हव्य की स्वीकृति 
ओर हमें अभीष्ट देने के लिए नियुत नामक अइवों से युक्त रथ पर 
आओ । 

२. वायु, मादकतोत्पादक, हर्षजनक, सम्यक्‌ प्रस्तुत, उज्ज्वल और 
मन्त्र-द्रारा हूयमान सोमबिन्दु तुम्हारे सामने जाकर हषे उत्पन्न करें; 
क्योंकि कमे-कुदाल, प्रीति-युक्त, निरन्तर सहगामी नियुत, तुम्हारा 
उत्साह देखकर, हव्य ग्रहण के लिए, तुम्हें यज्ञभूमि में लाने के लिए मिलते 
हें। बुद्धिमान्‌ यजमान लोग तुम्हारे पास आकर मनोगत भाव व्यक्त 
करते हें। 

३. भारवहन के लिए वायु लोहितवणे अइव योजित करते हें। 
घाय्‌ अरुणवणं अइव योजित करते हें। वायु अजिरवर्ण या गमनझील 
अश्व योजित करते हें; क्योंकि, ये भारवहन में अत्यन्त समर्थ हें। 
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जैसे थोड़ी निद्रा में आई स्त्री को उसका प्रेमी जगा देता है, उसी 
तरह तुम भी बहुयज्ञ-प्रबोधित यजमान को जगाते हो। तुम आकाश 
आर पृथ्वी को प्रकाशित करते हो। उषा को स्थापित करते हो। हव्य 
ग्रहण के लिए उषा को स्थापित करते हो। 


४. दीप्तियुक्त उषायें, दूर देश में, तुम्हारे ही लिए, घरों को 
हकनेबाली किरणों से कल्याणकर वस्त्र का विस्तार करती हैँ; नई 
किरणों से विचित्र वस्त्र का विसार करती हैं। अमृत बरसानेवाली 
गाये तुम्हारे ही लिए समस्त धन-दान करती हैं। तुमने वर्षा और नदियों 
के उत्पादन के लिए अन्तरिक्ष से सश्तों को उत्पादित किया हैँ ॥ 

५. दीप्त, शुद्ध, उग्र और प्रबाहृशालो सोम, ठुम्हारे आनन्द के, 
लिए आहवनीय अग्नि के पास जाता हे और जलभारवाहुक सेघ की 
आकांक्षा करता हें। वायु, यजमानं लोग, अत्यन्त भीत और क्षीणकाय 
होकर चोरों के हटाने के लिए तुम्हारी पुजा करले हें। हमारे धामिक 
होने से हमारी सारे महाभूतों से रक्षा करो । हमारी, धर्स-संयुक्त होने के 
कारण, असुरों से रक्षा करो । 

६. वायु, तुमसे पहले किसी ने सोमपान नहीं किया है। लुम्हीं पहले 
हमारे इस सोमपान को करने के योग्य हो; अभिषुत सोमपान करने 
योग्य हो। तुम हवनकर्त्ता ओर निष्पाप लोगों का हव्य स्वीकार करते 
हो। सारी गाये तुम्हारे लिए दूध देती हें और तुम्हारे लिए घी भी 
देती हूं। 


१३५ सूक्त 
(देवता वायु । छन्द श्रत्यष्टि ।) 
१. नियुत अश्ववाले वायु, तुम कितने ही नियुतों पर चढ़कर, 


 झापने लिए प्रस्तुत हव्य के भक्षण के लिए, हमारे बिछाये कुशों पर आओ । 


असंख्य नियुतों पर चढ़कर आओ । तुम नियुतवाले हो। ठुम्हारे पहले 
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पान करने के लिये अन्य देवता चुप हें। अभिबुत मधुर सोभ तुम्हारे 
आनन्द के लिए हे, यज्ञ-सिद्धि के लिए हे । 

२. वायु, घुम्हारे लिए, पत्थर से परिशोधित और आकांक्षणीय 
तथा तेजः-सम्पञ्च सोम अपने पात्र में जाता हुँ; शुक्त तेज से संयुक्त 
होकर तुम्हारे पास जाता हे। मनुष्य लोग देवों के मध्य तुम्हारे लिए 
यही सुन्दर सोस प्रदान करते हें। वायु, तुम हमारे लिए नियुत अश्वों 
को जोतो और प्रस्थान करो। हमारे ऊपर अनुग्रह कर और प्रसन्न होकर 
प्रस्थान करो । 

३. वायु, तुम सेकड़ों और हज्ञ'रों नियुतो पर संवार होकर 
अभिमत-सिद्धि ओर हव्य भक्षण के लिए हमारे यज्ञ में उपस्थित हो। 
यही तुम्हारा भाग हुँ; यह सूर्य के तेज से तेजस्वी हे। ऋत्विक्‌ के 
हाथ का सोस तैयार है। वायु, पवित्र सोम तैयार हें। 

४. हसारी रक्षा के लिए, हमारे सुगृहीत अश्न-भक्षण के निमित्त 
और हमारे हव्य की सेवा के लिए, हे वायु, नियुत से युक्त रथ तुम दोनों 
(इन्द्र और वायु) फो ले आये। तुम दोनों मधुर सौमरस पान करौ । 
पहले पान करना ही तुम लोगों के लिए ठीक हे। वायु, भेनोहरे धन कें 
साथ आओ । इन्द्र भी धन के साथ आंयें। 

५. हे इन्द्र और वायु, हमारे स्तोत्र आदि तुम लोगों के यज्ञं सैं 
आने के लिए प्रेरित करते हें । जैसे झीघ्रगासी अइव को परिमाजित 
किया जाता हुँ, वेसे ही कलस से लाये हुए सोम को ऋत्विक्‌ लोग 
परिमाजित करते हैं। अध्वर्युओं का सोमपानं झरो। हमारी रक्षा के 
लिए यज्ञ में आओ। तुम दोनों अदाता हो; इसलिए हमारे प्रति 
प्रसत्त होकर, आनन्द के लिए, पत्थर के दुकड़े से अभिषुत सोलपानै 
क्रो । 

६. हमारे इस यज्ञ-कार्य में अभिषुत भौर अध्वर्युओं-दारा गृहीत 
सोम निश्चय ही तुम्हीं दोनों का हे। यह बीप्त सोम निश्चय ही तुम 
लोगों का हे, यह मरथेऽ्ट सोम निश्चय ही तुम्हारे लिए टेढ़े सोमाधार 
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कुश में परिष्कृत हुआ है। तुम्हारा सोम अछिन्न लोगों को लाँघकर 
प्रचुर परिमाण में जाता है। 


७. वायु, तुम निद्रालु यजमानो को अतिक्रम करके उस गृह में जाओ, 
जिस गृह में प्रस्तर का शब्द होता हे। इन्द्र भी उसी गृह में जायें। 
जिस गृह में प्रिय और सत्य स्तुति का उच्चारण होता हे, जिस 
धर में घृत जाता है, उसी यज्ञस्थान में मोटे नियुत घोड़ों के साथ 
ज्ञाओ। इन्द्र, वहीं जाओ। 


८. है इन्त्र और वायु, तुम इस यज्ञ में मधु के समान उस आहुति 
को घारण करो, जिसके लिए विजेता यजमान पर्वत आदि प्रदेशों में 
जाते हें। हमारे विजेता लोग यज्ञ के निर्वाह के लिए समर्थ हों। 
इन्द्र और वायु, गाये एक साथ दूध देती हें ओर यव से बनाया हव्य 
तैयार होता हे। ये गायें न तो कम हों, न नष्ट हों । 

९. वायु, ये जो तुम्हारे बलशाली, जवान बेलों के समान और 
अत्यन्त हृष्ट-पुष्ट घोड़े हें, वे तुम्हें स्वगं और पृथ्वी में ले जाते हैं; 
ये अन्तरिक्ष में भी देर नहीं करते; ये बहुत शोधघ्गामी हँ; इनकी 
गति नहीं रुकती । सूर्य-किरणों की तरह इनकी गति का रोकना 
कठिन हे। 


१३६ सूक्त 


(देवता मित्रावरुण । छन्द अत्यष्टि ओर त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. ऋत्विकृगण, चिरन्तन सिन्नावरुण को लक्ष्य कर प्रशंसनीय 
और प्रवृद्ध सेवा करो। उन्हें हव्य देने में कृत-निइचय बनो। मित्रा- 
वरुण यजम्रानों को सुख देने में कारण हें। वे स्वादिष्ठ हव्य का भक्षण 
करते हँ। वे सम्राट्‌ हें। उनके लिए घृत गृहीत होता है । प्रतियज्ञ में 
उनकी स्तुति होती हे। उनकी शक्ति का कोई उल्लंघन नहीं कर 
सकता । उनके देवत्व में किसी को सन्देह नहीं होता। 
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२. श्रेष्ठ उषा विस्तृत यज्ञ की ओर जाती हँ--ऐसा देखा गया। 
शीघ्रगामी सुर्य का पथ व्याप्त हुआ। सूर्य-किरणों में मनुष्य की आँखें 
खुलीं। मित्र, अर्यमा और वरुण के उज्ज्वल गृह प्रकाश से परिपुर्ण 
हुए; इसलिए तुस दोनों प्रशंसनीय और बहुत अन्न धारण करो। 
प्रशंसनीय ओर प्रभूत अन्न धारण करो। 

३. यजमान ने ज्योतिष्मती, सम्पूर्ण-लक्षणा और स्वर्ग-प्रदायिनी 
वेदी तेयार की। तुम लोग सदा जागरूक रहकर और प्रतिदिन वहाँ 
उपस्थित होकर तेर ओर बल प्राप्त करो। तुम लोग अदिति के पुत्र और 
सवे-प्रकार दान के कर्ता हो। मित्र और वरुण लोगों को अच्छे 
व्यापार में लगाते हँ। अर्यमा भी एसा करते हें। 


४. मित्र ओर वरुण के लिए यह सोम प्रसन्तता-दायक हो। वे दोनों 
नीचे मुंह करके इसे पान करें। दीप्यमान सोम देवों की सेवा के उपयुक्त 
हें। सारे देवगण अतीव प्रसन्न होकर इसे पियें। प्रकाशशाली 
मित्र और वरुण, हम जेसी प्रार्थना करते हें, वेसा ही करो। तुम 
लोग सत्यवादी हो; हम जिसके लिए प्रार्थना करते हें, उसे 
करो । 


५. जो व्यक्ति मित्र ओर वरुण की सेवा करता हे, उसे तुम पाप से 
बचाओ । द्वेष-शून्य और हव्यदाता मनुष्य को सारे पापों से बचाओ। 
उस सरल-स्वभाव व्यक्ति की, उसके व्रत को लक्ष्यकर, अयेमा रक्षा 
करते हँ। वह यजमान मंत्र-ट्वारा मित्रावरुण का व्रत ग्रहण करता 
और स्तोत्र-हारा उसकी रक्षा करता हेत 


६. में प्रकाशशाली और महान्‌ सूर्यं को नमस्कार करता हूं। [ 
पृथ्वी, आकाश, मित्र, वरुण और रुद्र को भी नमस्कार करता हूँ। | 
ये सत्र अभीष्ट फल और सुख के दाता हें। इन्द्र, अग्नि, दीप्तिमान्‌ अर्यमा 
ओर भग की स्तुति करो। हम बहुत दिनों जीकर निश्चयात्मिका बुद्धि 
से घिरे रहेंगे। इसी प्रकार सोम-ट्वारा हम रक्षित होंगे। 

फा० १४ 
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७. हमने इन्द्र को प्राप्त किया हें। हमारे ऊपर मरुद्गण कृषा 
करते हें। देवता लोग हमें बचावें। इन्द्र, अग्नि, सित्र और वरुण हमारे 
लिए सुखदाता हों। हम अन्न से संयुक्त होकर उसी सुख का 
भोग कर। 

प्रथम अध्याय समाप्त ॥ 


१३७ सूक्तं 

(दूसरा अध्याय । देवता मित्रावरुण । छन्द॒ अतिशकरी) 

१. हम पत्थर के टुकड़े से सोम चुआते हें। सित्रावर्ण, आओ ॥ 
दुघ-सिला और तृप्ति करनेवाला सोम तैयार हैं ॥ यह सोस तृप्ति 
देनेवाला है। तुम राजा, स्वगेवासी और हमारे रक्षक हो। हमारे यज्ञ 
में आओ। तुम्हारे ही लिए यह सोम दृध के साथ मिलाया गया 

_ है। दूध-मिलाया सोम विशुद्ध होता है। 

२. सित्रावरण, आओ । यह तरल सोसरस दही के साथ मिलाया 
हुआ है। अभिषुत सोमरस दही के साथ सिलाया गया हे। 
उषा के उदय-काल में ही हो अथवा सूर्ये-किरणों के साथ ही 
हो--वुम्हारे लिए सोम अभिषुत हुँ। यह सुन्दर सोसरस मित्र 
और वरुण के पान के लिए हुँ--यज्च-स्थल सें उनके पीने के 
लिए हे। 

३. तुम्हारे लिए बहुत रसवाले सोम को, दुग्धवती गाय की तरह, 
पत्थर के दुकड़ों सेवे डुहते हें। वे प्रस्तर-खण्ड-ट्वारा सोम को 
दुहते हें। तुम हमारे रक्षक हो। सोम-पान के लिए हमारे सामने 

' हमारे पास तुम आओ। सित्र और वरुण, नेताओं ने तुम्हारे 
लिए सोम चुआया हें-अच्छो तरह पोते के लिए अभिषव 
क्या हुं। 
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१३८ सूक्त 


(देवता पूषा । छन्द अत्यष्टि) 

१. अनेक सनुष्यों-द्वारा पूजित पूषा (सुर्य) देव की शक्ति की 
महिमा सर्वत्र प्रशंसा प्राप्त करती हें। कोई उसे मारना नहीं चाहता । 
पूजा के स्तोत्र की विशान्ति नहीं हे। में सुख पाने को इच्छा से 
पुढा को पुजा करता हूं। बह तुरन्त सहारा देते ओर उत्पन्न करते 
हें। पूषा यज्ञवाले हे। बे सारे मनुष्यों के मन के साथ भिरू 
जाते हें ॥ 

२. जेसे शीघ्रगामी घोड़े की प्रशंसा होती है, वेसे ही, हे पूषन्‌, 
मंत्रों-दारा सें तुम्हारी प्रशंसा करता हूं । युद्ध में जाने के लिए तुम्हारी 
प्रशंसा करता हुँ। ऊंट की तरह तुम हमें युद्ध में पार करते हो। 
तुम सुख उत्पन्न करनेवाले देवता हो ओर सें मनुष्य हूं; मंत्री पाने 
के लिए में तुम्हें बुलाता हँ। सेरे बुलावे को शक्तिमान्‌ करो और 
संग्राम में मुझे विजयी बनाओ। 

३. पूषन्‌, तुम्हारी मित्रता प्राप्त करके विशेष यक्ष-द्वारा. 
तुम्हें प्रसच्च करते हुए स्तोत्र-परायण यजमान तुम्हारे हारा रक्षित 
होकर चाना प्रकार के भोग भोगले हें। नया सहारा पाकर तुम्हारे 
पास असंख्य धन चाहते हैं! बहुतों के द्वारा स्तवनीय पूषा, हमारा 
अनादर न करके हमारे सामने आओ और युद्ध-काल में हमारे 
अग्रगासी बनो । 

४. अज वाहनवाले पूषन्‌, हमारे लाभ के सम्बन्ध सें अनादर 
न कर ओर दानशोल होकर हमारे पास आओ। अजाइव पूषन्‌, 
हम अन्न चाहते हें । हमारे पास आओ । शत्रु-हन्ता पूषा, मंत्र-पाठ करते | 
हुए हम तुम्हारे चारों ओर रहें। वृष्टिदाता पूषा, हम कभो न तो 
तुम्हारा अपमान करते ओर न तुस्हारो मित्रता का कभी अपलाप 
करते हे। 
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१३९ सूक्त 

(देवता विश्वदैवगण । छन्द त्रिष्टुप्‌, बहती, अस्यष्टि आदि) 

१. सेने भक्ति के साथ, सामने अग्नि की स्थापना की हैं। 
अग्नि की स्वर्गीय शक्ति की में प्रशंसा करता हूं । इन्द्र और वायु 
की प्रशंसा करता हूँ । चूँकि पृथिवी .की दीप्तिमान्‌ नाभि या यज्ञ- 
स्थान को लक्ष्य कर नई अर्थकरी स्तुति बनाई गई है, इसलिए 
अग्नि उसे सुनें। पश्चात्‌ जसे हमारे क्रिया-कर्म अन्यान्य देवों के 
पास जाते हें, बंसे ही इन्द्र और वायु के पास भी जाये। 


२. कर्म-कुशल मित्र और वरुण, अपनी शक्ति-द्वारा सूर्थ के 
पास से जो विनाशी जल पाते हो, वह हमें यथेष्ट परिमाण में देते 
हो; इसलिए हम क्रिया, कर्म, ज्ञान और सोमरस में आसक्त 
इन्द्रियों की सहायता से, यज्ञाला में, तुम लोगों का ज्योतिमंय 
रूप देखें। 

३. अझ्विनीकुमारो, स्तुति-द्वारा तुम्हें अपना देवता बनाने की 
इच्छा से यजमान लोग इलोक सुनाले तथा हव्य लेकर तुम्हारे सामने 
जाते हें। सर्वंधन-सम्पन्न अश्विद्वय, वे लोग तुम्हारी कृपा से सब 
तरह के धनधान्य ओर अन्न प्राप्त करते हें। तुम्हारे सोने के रथ 
की नेमियाँ सधु गिराती हें। उसी रथ पर हव्य ग्रहण करो। 


४. दस्रद्वय, तुम्हारे मन की बात सब जानते हेँ। तुम स्वर्ग में 
जाना चाहते हो। तुम्हारे सारथि लोग स्वर्ग-पथ में रथ योजित करते 
हें। निरालम्ब होते हुए भी अइवगण रथ को नष्ट नहीं करते। 
अझ्विद्वय, बन्धुर या बन्धमाधारभूत वस्तु से युक्त हिरण्यमय रथ पर 
हम तुम्हें बेठाते हें। तुम लोग सरल मार्ग से स्वर्ग को जाते हो। 
तुम लोग शत्रुओं को परास्त करते और विशेषरूप से वृष्टि की 
व्यवस्था करते हो । 
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५. हमारे क्रिया-कर्म ही तुम्हारा धन हें। हमारे क्रिया-कर्म के 
लिए दिन-रात अभ्रोषट प्रदान करो। न तो तुम्हारा दान बन्द हो 
और न हमारा । 

६. अभीष्ट-वर्षंक इन्द्र, अभौव्ट-वर्षी के पान के लिए यह सोम 
अभिषुत हुआ है। यह प्रस्तर-खण्ड द्वारा अभिषुत हुआ हे। सोम 
पर्वत पर उत्पन्न हुआ हे । वह तुम्हारे लिए अभिषुत हुआ हे। विविध 
विचित्र लाभों के लिए यथास्थान प्रदत्त सोम तुम्हारी तृप्ति का 
साधन करे। स्तुति-योग्य, हम तुम्हारी स्तुति करते हें। आओ, 
हमारे ऊपर प्रसन्न होकर आओ । 

७. अग्नि, हम तुम्हारी स्तुति करते हें। हमारी स्तुति सुनो। 
दीप्यमान और यज्ञ-योग्य देवों के पास यजमान की बात कहना; 
क्योंकि देवों ने अङ्गिरा लोगों को प्रसिद्ध धनु दी थी । अयमा देवों 
के साथ, सर्वोत्पाइक अग्नि के लिए, उस धेनु का दोहन करते हें 
और वह जानते हैं कि, वह धेनु हमारे साथ समवेत है । 

८. हे मरुतो, तुम्हारा नित्य और प्रसिद्ध बल हमें पराभूत न 
करे! हमारा धन कस न हो। हमारा नगर क्षीण न हो। तुम्हारा 
जो कुछ नूतन, विचित्र, मनुष्य-दुलंभ और शब्द करनेवाला हे, वह 
युग-युग में हमारा हो। जो धन शत्रु लोग नष्ट नहीं कर सकते, 
वह हमारा हो। तुम जो दुलभ धनको धारण करते हो, वह हमारा 
हो। जिस धन को शत्रु नहीं नष्ट कर पाते, वह हमारा ही हो। 

९. प्राचीन दधीचि, अङ्गिरा, शियमेघ कण्व, अत्रि और मन्‌ मेरे 
जन्म की बात जानते हें। य पुर्वं काल के ऋषि और मनु मेरे 
पु्व-पुरुषों को जानते हैं; क्योंकि, मह्॒ियों में वे दीर्घायु हें और मेरे 
जीवन के साथ उनका सम्बन्ध हूँ। वे महान्‌ हें; इसलिए उनकी 
स्तुति तथा नमस्कार करता हूँ । 

१०. होता लोग यज्ञ करें, हव्य की इच्छा करनेवाले देवता रमणीय 
सोम ग्रहण करे। स्वयं इच्छा करके बृहस्पति प्रभूत और रमणीय सोम- 
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द्वारा योग करते हैं। हमने सुबूर देश सें प्रस्तर-खण्ड की ध्वनि सुनी। 
सुक्रतु यजमान स्वयं जल धारण करते हैं। बह बहु निवास-योग्य घर 
धारण करते हें। 


११. जो देवता स्वर्ग में ११ हें, पृथिवी के ऊपर ११ हैं--जब 
अन्तरिक्ष में रहते है, तब भी ११ रहते हैँ, वे अपनी महिमा से, यज्ञ की 
सेवा करते हैं । 


१४० सूक्त 


(२१ अनुवाक । देवता अग्नि। यहाँ से १६४ सूक्त तक के ऋषि 
उक्थ्य के पुत्र दीघेतमा । छन्द त्रिष्टुप्‌) 

१. अध्वय्‌ं, बेदी पर बंठ हुए, अपने प्रिय थाम उत्तर वेदी 
प्र, प्रीति-सम्पन्न और प्रकाशशील अग्नि के लिए तुम अन्नवान्‌ स्थान 
या बेदी तेयार करो। रस पवित्र ज्योति से संयुक्त, दीप्त-वणं और 
अन्धकार-विन्नाशी स्थान के ऊपर, वस्त्र की तरह, मनोहर कुश को 
बिछाओ । 

२. दिजन्सा या दो काष्ठों के मन्थन-ट्रारा उत्पन्न अग्नि आज्य, 
पुरोडाश ओर सोस नाम के तीन अन्वों को सम्मुख लाकर खाते 
हें। अग्नि के द्वारा भक्षित घन-धान्यादि, संवत्सर के बीच, फिर बढ़ 
जाते हें। अभीष्टवर्षी अग्नि, एक ही रूप धारण कर, मुख और 
जिह्वा की सहायता से थढ़ते हें। अग्नि दूसरे प्रकार का रूप धारण 
करके, सबको दूर करके, वन-वक्षो को जलात हें। 

३. अग्नि के दोनों काष्ठ चलते हें। कृष्णवर्ण होकर दोनों ही 
एक ही कार्य करते हें और शिशु अग्नि को प्राप्त होते हँ। शिशु की 

` झिखारूपिणी जिह्वा पूर्वाभिमुखिनो है। यह अन्धकार को दूर करले 
हें। शीघ्र उत्पन्न होते हें। धीरे-धीरे *काष्ठ-चूणों में मिलते हें । बहुत 
प्रयत्न से इनकी रक्षा करनी होती हैँ यह रक्षक को समृद्धि देते हें । 
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४. अग्नि की शिखाएं लघुगलि, कृष्णसार्गी या शीघ्रकारिणो, 
अस्थिर-चित्ता, गमनशीला, कम्पन-शीला, वायुचालिता, ब्याव्ति~ 
संयुक्ता, मोक्षप्रदा और मनस्वी यजमान की उपयोगिनी हें। 


५. जिस समय अग्नि गजेन करके श्वास फॅंककर बार-बार विस्तीणं, 
पृथिवी को छुकर, शब्द करते हे, उस समय अग्नि के सारे स्फुल्लिंग, 


एक साथ, चारों ओर जाते हें। वे अन्धकार का विनाश कर चारों . 
झोर जाते और कृष्णवणे सागं में उज्ज्वल रूप प्रकाशित करते हैं ॥ 


६. अग्नि पीले औषछों को भूषित करके, उनके बीच, उतरते हैं । 
जैसे वृषभ गायों की ओर दौड़ता हे, वैसे ही, शब्द करते हुए, अग्नि 
दौड़ते है । क्रमशः अधिक तेजस्वी होकर अपने शरीर को प्रकाशित 
करते हें। बुरद्धब रूप धारण करके भय्रंकर परशु को तरह सींग 
घुमाते हें । 

७. अस्ति कभी छिपकर, कभी विराट होकर ओऔवबधघों को व्याप्त 
करते हे, मानों यजमान का अभिप्राय जानकर ही अपनी अभि- 
प्राय जाननेवाली शिखा को आश्रित करते हें। शिखायें, फिर बढ़- 
कर, याग-पोग्य अग्नि. को व्याप्त करती हें एवं सब मिलकर पृथिवी 
और स्वर्णे का अपू रूप विस्तृत करती हूँ । 


८. क्लीषेस्थानीय और आगे स्थित शिखायें अग्नि का आलिङ्कन 
करती हैं; मृतप्राय होने पर भी अग्नि का आगमन जानकर ऊध्वं”, 
सुख होकर, ऊपर उठती हें । अग्नि, शिखाओं का बुढ़ापा छुड़ाकर 
उन्‍हें उत्कृष्ट सामथ्यं और अखण्ड जीवन प्रद्वान करते हुए गर्जन. 
करते आते हुँ। 

९. पृथिवी माता के ऊपर के ढक्कन या तृण-गुल्स आदि को चाटते» | 
चाटते अग्नि प्रभूत शब्द-कर्ता प्राणियों के साथ वेग से गमन करसे 
हैं। पाद-विशिष्ट पशुओं को आहार देते हें। अग्नि सदा चाटले हुँ 
और क्रमशः जिस मागं से जाते हें, उसे काला करते जाते हें । 
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१०. अग्नि, तुम अभौष्टवर्षी झर. दानशील होकर इवास फॅकते 
हुए हमारे धनाढ्य गृह में दीप्त हो। शिशु-बद्धि छोड़कर, युद्ध- 
समय में वम की तरह, बार-बार शत्रुओं को दूर करके जल उठो। 

११. अग्नि, यह जो काठ के ऊपर सावधानी से हव्य रखा गया 
है, चह तुम्हारी मनोऽनुकूल प्रिय वस्तु से भी प्रिय हो। तुम्हारे शरीर 
की शिखा से जो निर्मल और दीप्त तेज निकलता हुँ, उसके साथ तुम 
हमें रत्न प्रदान करो। 

१२. अग्नि, हमारे घर या यजमान और रथ के लिए सुदृढ़ डांड़ 
या ऋत्विक्‌ ओर पाद या मंत्र से संयुक्त नोका या यज्ञ प्रदान करो। 
वह हमारे वीरों, धनवाहकों और अन्य लोगों की रक्षा करेगा और 
हमें सुख से रखेगा । 

१३. अग्नि, हमारे ऋङ मंत्रों के लिए उत्साह बढ़ाओ। द्यावा- 
पृथिवी ओर स्वयंगामिनी नदियाँ हमें गौ और शस्य प्रदान करके 
उत्साह वद्धित करें। अरुणवर्ण उबायें सदा पाने योग्य सुन्दर अन्न 
आदि दें। 


१४१ सूक्त 
(देवता अग्नि। छुन्द त्रिष्टुप्‌) 

१. प्रकाशमान अग्नि का दर्शनीय तेज, सचमुच, इसी प्रकार 
लोग शरीर के लिए धारण करते हें। वह तेज शरीर बल या 
अरणि-मन्थन से उत्पन्न हुआ हे। अग्नि के तेज का आश्रय करके 
मेरा ज्ञान अपनी अभीष्ट-सिद्धि कर सकता हें; इसलिए अग्नि के 
लिए स्तुति और हव्य अर्पण किया जाता हैं। 

२. प्रथम अन्न-साधक शरीरी और नित्य अग्नि रहते हें, द्वितीय 
कल्याणवाहिनी सप्त-मातृकाओं में रहते हें, ततीय इस अभौष्ट- 
वर्षी के दोहन के लिए रहते हैँ। परस्पर संहिलष्ट दस दिशाये दसौं 


दिशाओं में पुजनीय अग्नि को उत्पन्न करती हेँ। 
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३. चूँकि महायज्ञ के सूल से सिद्धि करनेवाले ऋत्विक्‌ बल- 
प्रयोग या अरणि-मन्थन-द्वारा अग्नि को उत्पन्न करते हें, अनादि काल 
से अच्छी तरह फंलाने के लिए गुहास्थित अग्नि को वायु चालन 
करते हें,-- 

४. अग्नि की उत्कृष्टता की प्राप्ति के लिए अग्नि का निर्माण 
किया जाता हुँ, आहार के लिए वाञ्छित लतायें अग्नि की शिखाओं 
(दाँतों) पर चढ जाती हें और अध्वर्यू तथा यजमान दोनों ही अग्नि 
को उत्पत्ति के लिए चेष्टा करते हें; इसलिए पवित्र अग्निदेव, यज- 
मानो के लिए अनुग्रह करते हुए, युवा हुए। 

५. मातुरूपिणो दिशाओं के बीच अग्नि, हिसा-रहित होकर, 
बढ़े हें; इस समय प्रदीप्त होकर उन्हीं के मध्य बैठते हें। स्थापन- 
समय में, पहले, जो सब औषध प्रक्षिप्त हुए थे, उनके ऊपर अग्नि 
चढ गये थे। इस समय अभिनव ओर निक्कुष्ट औषधों के प्रति 
दौड़ते हें। 

६. हवि का सम्पर्क करनेवाले यजमान, दुलोक-निवासियों की 
प्रसन्नता के लिए, होम-सम्पादक अग्नि का वरण करते और राजा 
की तरह उनका आराधन करते हें। अग्नि बहुतों के स्तुति-योग्य 
और विइव-रूप हें। वे यज्ञ-सम्प्न और बलशाली हें। बे देवों और 
स्तुति-योग्य मत्यं यजमानों--दोनों के लिए अन्न की कामना 
करते हें । 

७. जैसे बकवादी विदूषक आदि बड़ी सरलता से हँसा देते हें, वेसे 
ही वायु-द्वारा परिचालित यजनीय अग्नि चारों ओर व्याप्त होते 


हैँ । अग्नि दहन-कर्त्ता हें, उनका जन्म पवित्र है, उनका मार्ग कृष्णवर्ण - 


है और उनके मार्ग में कुछ भी स्थिरता नहीं हे। इसी लिए उनके 
सागं में अन्तरिक्ष स्थित हैं। 

८. रस्सी में बंधे रथ की तरह अपने चञ्चल . अंग की सहायता 
से अग्नि स्वर्ग को जाते हें। उदका मार्ग एक बारगी ही कृष्णदणं हे, वे 
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क्काठ जलाते हैं। बीर की तरह अग्नि के उद्दीप्त तेज के सामने से 
चिड़िया भाग जाती हें। 


९. अग्निदेव तुम्हारी सहायता से वरुण अपना व्रत धारण करते, 
मित्र अन्धकार नाश करते और अर्यमा दानशील होते हें। जैसे रथ 
का पहिया डाँड़ों को व्याप्त करके रहता हे, उसी प्रकार अग्नि ने यज्ञ- 
कार्य-द्वारा विइवात्मक, सर्वव्यापी और सबके पराभवकारी होकर 
जन्म ग्रहण किया हे । 


१०. युवा अग्नि, जो तुम्हारी स्तुति करते और तुम्हारे लिए 
अभिषव करते हे, तुम उनका रमणीय हव्य लेकर देवों के पास 
विस्तार करतेहो। हे तरुण, महाधन और बल-पुत्र, तुम स्तवनीय और 
हविर्भोक्ता हो। स्तुति-काल में हम राजा को तरह तुम्हें स्थापित 
करते हें । 

११. अग्नि, तुम जसे हमें अत्यन्त प्रयोजनीय और उपास्य धन देते 
हो, वेसे ही उत्साही, जन-प्रिय और विद्याध्ययन में चतुर पुत्र दो। 
जते अग्चि अपनी किरणों को विस्तृत करते हें, बसे ही अपने जन्मा 
घार (आकाश और पृथिवी) का विस्तार करते हें। हमारे यज्ञ में यज्ञ- 
कर्ता अग्नि देवों की स्तुति का विस्तार करते हें। 


१२. अग्निदेव प्रकाशशील, द्रुतगामी अइव से संयक्त, होता, आनन्द- 
सय, सोने के रथवाले, अप्रतिहतशक्ति और प्रसञ्च-स्वभाव हें। क्या 
बे हमारा बुलाना सुनेंगे ? वे क्या हमें सिद्धिदाता कमंद्वारा अनायास 
भ्य और अभिवांदित स्वगं की ओर ले जायेंगे ? 


१३. हव्य-प्रदान आदि कर्म ओर पुजा-सःथर मन्त्र-द्वारा हमने 
अग्नि को स्तुति की है। अग्नि अच्छी तरह दीप्ति से युक्च हुए हैं। 
सारे उपस्थित लोग ओर हस, जेसे सूर्यं मेघ का शब्द उत्पन्न करते हे। 
बसे हो अग्नि को लक्ष्य कर स्तुति करते हें। 
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१४२ सूक्त 
(देवता आप्ती । छन्द चिष्डुप और जगती) 

१. हे समिद्ध नाम के अग्नि, जो यजमान स्रुक्‌ ऊँचा किये हुए है, 
उसके लिए आज तुम देवों को बुलाओ। जिस हव्यदाता यजमान ने 
होम का अभिषव किया हुँ, उसकी भलाई के लिए पूर्वकालीन यज्ञ 
विस्तार करो । | 

२. तनूनपात्‌ नाम के अग्नि, मेरे समान जो हव्यदाता और मेधावी 
यजमान तुम्हारी स्तुति करता है, उसके घत और मधु से संयुक्त 
यज्ञ सं आकर यज्ञ-समाप्ति-पर्यन्त रहो । 

३. देवों सें स्वच्छ, पवित्र, अद्भुत, द्युतिमान्‌ और यज्ञ-सम्पादक 
नाराशंस नामक अग्नि दुलोक से आकर हमारे यज्ञ को मधु 
से मिश्रित करें । 

४. अश्नि, तुम्हारा नाम ईलित है। तुम विचित्र और प्रिय इन्द्र 
को यहाँ ले आओ। सुजिह्व, तुम्हारे लिए में स्तोत्र-पाठ करता हूँ॥ 

५..खक्‌ धारण करनेवाले ऋत्विक्‌ लोग इस यज्ञ में अग्नि-रूप कुश 
को फंलाते हुए इन्द्र के लिए बिस्तीण और सुख-साधक गुह बनाते 
हैं। इस घर में देवता लोग सदा गमनागमन करेंगे। 

६. अग्निङूप, यज्ञ का द्वार खोल दो। देवों के आने के लिए यज्ञ- 
द्वार खोल दो। थे द्वार यज्ञ-वरद्धक, यज्ञ-शोघक बहुत लोगों के लिए 
इलाष्य और परस्पर असंलग्न हें। 

७. सबके स्तुति-यात्र, परस्पर सन्निहित, सुन्दर, महान्‌, यज्ञ-निर्साता 
और अग्निरूप रात और उषा स्वयं आकर विस्तृत कुझशों के ऊपर 
बेठें । 

८. देवों की उन्मादक शिक्षा से युक्त, सदा स्तुतिशोल यजमानों 
के सित्र, अग्विरूप दिष्य दोनों होता हमारे इस सिद्धिप्रद और 
स्वर्गस्पर्शी यज्ञ का अनुष्ठान करें। 
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९. शुद्ध, देवों की मध्यस्था, होम-सम्पादिका भारती (स्वगंस्थ 
याक्‌), इला (पृथिवीस्थ वाक्‌) और सरस्वती (अन्तरिक्षस्थ वाक्‌)-- 
थे अग्नि की तीनों मृतियाँ यज्ञ के उपयुक्त होकर कुशों पर बंठें। 
१०. त्वष्टा हमारे मित्र हें। वे स्वयं, अच्छी तरह, हमारी पुष्टि 
और समृद्धि के लिए, मेघ के नाभिस्थित, व्याप्त अद्भुत और असंख्य 
प्राणियों की भलाई करनेवाला जल बरसायें। 


११. हे अग्निरूप वनस्पति, इच्छानुसार ऋत्विकों को भेजकर, 
स्वयं देवों का यज्ञ करो । द्युतिमान्‌ और मेधावान्‌ अग्नि देवों के बीच 
10: हव्य भेजें। 

१२. उषा और मरुतों से युक्‍त विश्वदेवगण, बायु और गायत्री- 
शरीर इन्द्र को लक्ष्य कर, ह॒व्य देने के लिए, अग्निरूप स्वाहा शब्द का 
उच्चारण करो। 

१३. इन्त्र, हमारा स्वाहाकार-यूक्त हव्य खाने के लिए आओ। 
ऋत्विक्‌ लोग यज्ञ में तुम्हें बुलाते हें। 


१४३ सूक्त 
(देवता अग्नि। छन्द त्रिष्टुप्‌ और जगती) 


१. अग्नि बल के पूत्र, जल के नप्ता, यजमान के प्रियतम और होम 
के सम्पादक हें। वे यथाससय, धन के साथ वेदी पर बंठते हैं। उनके 
लिए मे यह नया ओर झुभफलवद्धंक यज्ञ आरम्भ करता और स्तुति- 
पाठ करता हूं । 

२. परम आकाइा-देश में उत्पन्न होकर अग्नि सबसे पहले मात- 
रिश्वा या वाय्‌ के पास प्रकट हुए। अनन्तर इन्धन-द्वारा अग्नि 
बढ़े और प्रबल कमं-द्रारा उनकी दीप्ति से द्यावापृथिवी प्रदीप्त 


. हुई 
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३- अग्नि की दीप्ति से सबका नाश नहीं होता । सुदृश्य अग्नि के 
सारे स्फुलिङ्क चारों ओर प्रकाशमान और विलक्षण बलशाली हैं। 
रात्रि का अन्धकार नष्ट करके सदा जाग्रत्‌ ओर अजर, अग्नि-शिखायें 
कभी नहीं काँपतीं । 

४. भुगुवंशोत्पन्न यजमानों ने अपने सामने जीवों के बल के 
लिए उत्तर बेदी पर जिन संवर्धनशाली अग्नि को स्थापित किया है, 
अपने घर में ले जाकर उनकी स्तुति करो। अग्नि प्रधान हें और 
वरुण की तरह सारे धनों के ईश्वर हें। 


५. जेसे वायु के शब्द, पराक्रमी राजा की. सेना ओर दुलोक में 
उत्पन्न वप्त्र का कोई निवारण नहीं कर सकता, उसी प्रकार जिन 
अग्नि का कोई निवारण नहीं कर सकता, वे ही अग्नि, बीरों की तरह, 
तीखे दाँतों से शत्रुओं का भक्षण ओर विनाश तथा वनों का दहन 
करते हें। 

६- अग्निदेव बार-बार हमारे उक्त स्तोत्र को सुनने की इच्छा करें। 
धनशाली अग्नि, धन-ट्वारा बार-बार हमारी इच्छा पुरी करें। यज्ञ- 
प्रवत्तंक अग्नि, यज्ञ-लाभ के लिए, हमें बार-बार प्रेरित करे--में ऐसी 
स्तुति-द्वारा सुदृश्य अग्नि की स्तुति करता हूं। 


७. तुम्हारे यज्ञ-निर्वाहक और प्रदीप्त अग्नि को, मित्र की तरह, 
जलाकर बिभूषित किया जाता है। अच्छी तरह चमकती ज्वालावाले 
अग्नि यज्ञस्थल में प्रदीप्त होकर हमारी विशुद्ध यज्ञ-विषयक बुद्धि 
को प्रबुद्ध करते हें। 


८. अग्निदेव, हमारे ऊपर अनुग्रह करके सदा अवहित, साङ्गलिक 
और सुखकर आश्रय देकर, हमारी रक्षा करो। सवेजलवाञछनीय 
अग्नि, उत्पन्न होकर तुम हिसा-रहित अजेय और एकनिष्ठ भाव से 
हमारी रक्षा भली भाँति करो । 
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१४४ सूक्त 
(देवता अग्नि | छुन्द जगती) 

१. बहुदर्शी होता, अपनी उच्च और शोभन बुद्धि के बल से अग्नि 
की सेवा करने के लिए जा रहे हैं ओर प्रदक्षिणा करके स्क धारण 
कर रहे हें। य स्रुक्‌ अग्नि में प्रथम आहुति देते हें । 

३. सूर्थकिरणों में चारों ओर फेली जल-धारा, उनकी उत्पत्ति 
के स्थान सुर्य-लोक में फिर नई होकर उत्पन्न होती हे। जिस समय 


जिसकी गोद में आदर के साथ अग्नि रहते हें उसी ससय लोग अमूत- 


मय जल पोते एवं अग्नि, विद्युत्‌ अग्नि के रूप में, मिलते हैं 

३. समान अवस्थावाले होता और अध्वर्यु, एक ही भ्रयोजच की 

सिद्धि के लिए, परस्पर सहायता देकर अग्नि के शरीर से अपचा-अपना 

अपनी किरणें फेलाते 
है अथवा सारथि लगाम ग्रहण करता है, येले ही आहयनीय अग्नि 
हमारी दी हुई घ॒त-धारा ग्रहण करते हें 

४. समान अवस्थावाले, एक यज्ञ सं वर्तलाव और एक कार्य में 
नियुक्त दोनों सनुष्य जिन अग्नि की, दिन-रात, पुजा करते हैं, 
अग्नि चाहे बढ़े हों, चाहे युदा, उन दोनों मनुष्यों का हव्य भक्षण करते 
हुए अजर हुए हू । 

५. दसों अंगुलियाँ, आपस में अलग होकर, उन प्रकाशशाली 
अस्ति को प्रसन्न करती हें। हम मनुष्य हैं; अपनी रक्षा के लिए 
अग्नि को बुलाते हें। जसे घनुष से वाण निकलता हे, बसे ही 
अग्नि भी स्फुलिङ्गः भेजते हें। चारों ओर अवस्थित यजसानों की नई 
स्तुति को अग्निदेव धारण करते हें । 

६. अग्नि, पशु-रक्षकों की तरह, तुम अपनी शक्ति से स्वर्गीय 
ओर पृथिवीस्थ लोगों के ईश्वर हो; इसलिए महती एऐश्वयंवती, 
हिरण्मयौ मंगळ-शब्द-कारिणी शुक्ररर्णा और प्रसन्ता दावापूथिवी 
तुम्हारे यज्ञ मं आती हूँ। 
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७. अग्नि, तुम हव्य का उपभोग करो; अपना स्तोत्र सुनने की इच्छा 
करो । हे स्तुत्य, अन्नवान्‌ ओर यज्ञ के लिए उत्पम्न तथा यज्ञशाली 
अग्नि, तुम सारे जगत्‌ के अनुकूल, सबके दर्शनीय, आनन्दोत्पादक और 
यथेष्ट-अन्न-शाली व्यक्ति की भाँति सबके आश्रयस्थान हो। 


१४५ सूक्त 
(हदता अग्नि । छन्दृ त्रिष्ढुप्‌ और जगती) 

१. अग्नि से पूछो । थे ही ज्चाता हे, बे ही गये हें, उन्हीं को चैतन्य 
है, वे ही याब हैं, वे ही शीश्रगन्ता हें, उन्हीं के पासं शासन-योग्यता है, 
अभीष्ट वस्तु भौ उन्हीं के पास हे । वे ही अन्न, बल और बलवान्‌ के - 
पालक हें। 

२. अग्नि को ही सारा संसार जानना चाहता हे; यहं जिज्ञासा 
अच्याय-पूर्ण नहीं है। धोर व्यक्ति अपने मन में जो स्थिर करता 
है, उसके पूर्वं और पर की बात नहीं सह सकता । इसी लिए दम्भ-विहीन 
सनुष्य अग्नि का आश्रय प्राप्त करता हे ॥ 

३. सब जूह अग्नि को लक्ष्य कर जाते हें। स्तुतिर्या भी अग्नि 
के लिए ही हें। अग्नि सेरी समस्त स्तुतियां सुनते हें। वह बहुतों 
के प्रवर्तक, तारयिता और यज्ञ के साधन हें। उनकी रक्षा-शक्ति 
छिद्रशून्य हे । वह शिशु की तरह शान्त और यज्ञ॑ के अनुष्ठाता हैं। 

४, जभौ यजसान अग्नि को उत्पन्न करने की चेष्टा करता हे, तभी 
अग्नि प्रकट होते हें। उत्पन्न होकर ही तुरंत योजनीय वस्तु के साथ 
सिल जाते हें। अग्नि का आनन्द-वद्धंक कर्म आन्त यजसान के सन्तोष 
के लिए अभीष्ट फल देता हैं। 

५. अन्वेषण-परायण और प्राप्तव्य वन के गामो अग्नि त्वचा की 
तरह इन्धन के बीच स्थापित हुए हें। विद्वान्‌, यज्ञ झाता और यथाथे- 
वादी अग्नि ने मनुष्यों को दिसेष करके यज्ञानुष्ठान के समय, ज्ञान 
प्रदान किया हु ॥ 
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१४६ सूक्त 
(देवता अग्नि | छन्द त्रिष्टुप्‌) 

१. पिता-पाता की गोद सं अवस्थित, सवन-त्रय-झूप मस्तक-त्रय 
से युक्त, सप्त छुन्दोलूप सप्त रश्सियों से युक्त और विकळ्ता-शून्य 
अग्नि को स्तुति करो। सर्वंत्रगासी, अविचलित, प्रकाशमान और 
अभोष्टवर्षक अग्नि का तेज चारों ओर व्याप्त हो रहा है । 

२. फल-दाता अग्नि, अपनी महिमा से, द्यावा-पृथिवी को व्याप्त 
फिये हुए हें। अजर और पुज्य अग्निदेव हमारी रक्षा करके भव- 
स्थित हें। वह व्यापक पृथिवी के सानुप्रदेश या वेदी पर अपने 
पर फेलाते हें। उनकी उज्ज्वल ज्योति अन्तरिक्ष को चाटती है। 

३. सेवा-कार्य में चतुर दो (यजमान ओर उसकी पत्नी के स्बख्प) 
गाये एक बछुड़ (अग्नि) के सामने जाती हें। वह निन्दनीय विषय 
से शून्य मार्ग का निर्माण ओर सब तरह को बुद्धि या प्रज्ञा, अधिक 
मात्रा में, धारण करती हुँ। 

४. विद्वान्‌ ओर मेधावी लोग अज्ञेय अग्नि को अपने स्थान पर 
स्थापित करते हें; बृद्धि-बल से, नाना उपायों से, उनकी रक्षा करते हैं। 
यज्ञ-फल का भोग करने की इच्छा से फलदाता अग्नि को शुश्रूषा 
करते हें। उनके पास, सूर्यरूप में, अग्नि प्रकट होते हें। 

५. अग्नि चाहते हें कि उन्हें सब दिशाओं के निवासी देख सके। 
बे सदा जयशील और स्तुति-योग्य हैँ। वे शुद्ध और महन्‌--सबके 
जीवन-स्वरूप हें। धनवान्‌ और सबके दशनीय अग्नि, अनेक स्थानों में, 
जिशु-समान यजमानों के लिए पिता के समान रक्षक और पालनकर्ता हें 


१४७ सूक्त 


(देवता अग्नि । छन्द्‌ त्रिष्टुपु) 
१, अग्नि, तुम्हारी उज्ज्वल और शोषक शिखायें कंसे अन्न के 
साथ आयु प्रदान करती हें, जिससे पुत्र, पौत्र आदि के लिए अन्त 
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और आय्‌ प्राप्त कर यजमान लोग याज्ञिक साम-गायन कर 
सकते हें ? 

२. हे युवा और अन्नवान्‌ अग्नि, मेरी अत्यन्त पुज्य और अच्छी 
तरह सम्पादित स्तुति ग्रहण करो। कोई तुम्हारी हिसा करता और 
कोई तुम्हारी पूजा करता है। में तो तुम्हारा उपासक हूँ। में तुम्हारी 
पुजा करता हूँ। 


३. अग्नि, तुम्हारी जिन प्रसिद्ध और पालक रश्मियों ने (ममता 
के पुत्र और अन्धे वीर्घतमा. को) अन्धत्ब से बचाया था, उन सुख- 


कर शिखाओं की सवंप्रज्ञायुक्त तुम रक्षा करो। विनाशच्छु शत्रुगण 


हिसा न करने पायें। 


४. अर्निदेव, जो हमारे लिए पाप चाहते हे, स्वयं दान नहीं करते, 
सानसिक और वाचनिक वो प्रकार के मंत्रों-हारा हमारी तिम्दा करते 
हे, उन्हे एक मानस संत्र गुरभार हो और वे दुर्वाक्य-द्रारा अपना ही 
शरीर नष्ट करें। 


५. बल के पुत्र अग्नि, जो मनुष्य जान-ब्‌झकर दोनों तरह के 


संत्रों. से मनुष्य की निन्दा करता हे, में विनय करता हू, हे स्तूयमान 
अग्नि, उसके हाथ से मेरी रक्षा करो । हमें पाप में मत फंको। 


१४८ सूक्त 
(देवता अग्नि। छन्द त्रिष्डुप्‌) 

१. वायु ने काठ के भीतर घुसकर विविधरूपशाली, सारे देवों 
के कार्य में निपुण और देवों का बुलानेवाले अग्नि को बढ़ाया । पहले 
देवों ने अग्नि को विलक्षण प्रकाशवाले सूर्ये की तरह मनुष्यों और 
ऋषस्विकों की यज्ञ-सिद्धि के लिए स्थापित किया था । 

२. अग्नि को सन्तोषदायक हष्य देते से ही शत्रु लोग मुझे नष्ट 
नहीं कर सकेगे। अग्नि मेरे-द्वारा प्रदत्त स्तोत्र आदि के. अभिलाषी 

फा० १५ 
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हैं। जिस समय स्तोता अग्नि की स्तुति करते हें, उस समय सारे देवता 
उनके दिये हुए हव्य को ग्रहण करते हें। 

३. याज्ञिक लोग जिन अग्नि को नित्य अग्नि-गृह में ले जाते और 
स्तुति के साथ स्थापित करते हें, उन्हीं अग्नि को ऋत्विकों ने शीक्न- 
. गामी और रथ-तिबद्ध अइव की तरह यज्ञ के लिए बनाया। 

४. विनाशक अग्नि सब प्रकार के वृक्षों को अपनी शिखाओं 

या दाँतो से नष्ट करके विगिन सें चित्र-विचित्र शोभा प्राप्त करते 
हैं। इसके अनन्तर जसे धनुर्दारी के पास से बेग के साथ तीर 
जाता है, वसे ही प्रतिदिन वायु शिखा के अनुकूल होकर बहते हैं। 

५. अरणि के गर्भ में अवस्थित जिन अग्नि को शत्रु या अन्य हसक 

बुःख नहीं दे सकते, अन्धा भी जिनका माहात्म्य ही नष्ट कर सकता, 
उन्हीं की अविल अक्तिवाले यजमान विशेष रूप से तूष्ति दे 
करके रक्षा करते है। . 


१४९ सुक्त 
(देवता आग्नि । छन्द विराट) 

१. महाधन. के स्वामी अग्नि अभीष्ट प्रदान करते हुए हमारे 
 देव-्पुजन के सामने जा रहे हैं। प्रभुओं के भी प्रभु अग्नि बेद 
१: का आश्रय करते हूँ। प्रस्तर-हस्त यजमान लोग आगत अग्नि की 

सेवा करते हेँ। 

२. मनुष्यों की तरह जो अग्नि द्यावा पृथिवी के भी उत्पादक हैं, 
बे यशःशाली होकर वर्तमान हें एवं उन्हीं से जीव लोग सृष्टि 
का आस्वादन प्राप्त करते हें। उन्होंने गर्भाशय में पंठकर सारे जीबों 
की सृष्टि की हूँ । 

३. अग्निदेव मेधावी हैं, बे अन्तरिक्ष-विहारी वायु की तरह 
 „ विभिन्न स्यानों में जाते हेँ। उन्होंने दस सुन्दर वेदियों को प्रदीप्त 
क्या है। नानारूप अग्नि सूर्य की तरह सुशोभित होते हैं । 
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४, हिजन्मा अग्नि दीप्यमान लोकत्रय का प्रकाश करते और 
सारे रञ्जनात्सक संसार का भी प्रकाश करते हे। बे देबों के 
आह्वान-कर्ता हें । जहाँ जल संगुहीत होता है, वहाँ अग्नि बत्त॑मान हैँ । 

५. जो अग्नि द्विजन्मा हँ, वे ही होता हें; बे ही हव्य-प्राप्ति की 
अभिलाषा से सारा वरणीय धन धारण करते हें। जो मनुष्य अग्नि 
को हुव्य वेता है, वह उत्तम पुत्र प्राप्त करता हूं । 


१५० सूक्त 
(देवता अग्नि । छन्द उष्णिक्‌ ) 

१. हे अग्निदेव, में हव्य दान करता हूं, इसलिए तुम्हारे षास बहु- 
घिध प्रार्थनायें करता हूँ । अग्निदेव, में तुम्हारा ही सेवक हूं। अग्लि- 
वेव, महान्‌ स्वाभी के घर सें जेसे सेवक हैं, बसे ही तुम्हारे पास 
सें हूं। 

२. अग्निदेव, जो धनी मनुष्य तुम्हें स्वासी नहीं मानता, 
उत्तमरूप हुवन के लिए दक्षिणा नहीं देता एवं जो ब्यक्ति बेंबों 
को स्तुति नहीं करता, उन देवशून्य दोनों व्यक्तियों को धन नहीं देता । 

३. हे मेधावी अग्नि, जो मनुष्य तुम्हारा यज्ञ करता है, बह 
स्वर्यं सें चन्द्रमा की तरह सबका आनन्ददात। होता हैँ; प्रधानों 
में भी प्रधान होता हैं । इसलिए हम विशेषतः तुम्हारे हो से होंगे । 


१११ सूक्त 
(दिवता मित्रावरुण । छन्द जगती) ` 
१. भोधनाभिलाषी और स्वाध्याय-सम्पन्न पजमानो ने गोधन की 
प्राप्ति और मनुष्यों की रक्षा के लिए मित्र की तरह प्रिय भौर यजनीय 
जिन अग्नि को अन्तरिक्ष-भव जळ के मध्य में कर्म-हारा उत्पन्न किया 
है, उनके बल भोर शब्द से द्यावा-पृथिवी कम्पित होती है। 


ES CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj FE मे Chennai and eGangotri 
ह्न्द 


२२८ “ऋग्वेद 


२. चूँकि मित्रवत्‌ ऋत्विकों ने तुम्हारे लिए अभीष्टदायी और 
अपने कर्म में समर्थ सोमरस धारण किया है, इसलिए पुजक के घर 
आओ । तुम अभोष्टवर्षी हो। तुम गृहपति का आह्वान सुनो! 


३. अभीष्ट-वर्ष क मित्रावरुण, मनुष्य लोग महाबल की प्राप्ति के 

लिए द्यावा-पृथिवी से तुम्हारे प्रशंसनीय जन्म का कीत्तेन करते 
' हैं; क्योंकि तुम्तयजमान के यज्ञफलरूप मनोरथ को देते हो तथा स्तुति 
क और हव्ययुक्त यज्ञ ग्रहण करते हो। 
४. हे पर्याप्त-बलशाली मित्रावरुण, जो यज्ञभूमि तुम्हारे लिए 
y, प्रियतर हे, वह उत्तम रूप से सजाई गई है । हे सत्यवादी मित्रावरुण, 
तुम हमारे महान्‌ यज्ञ की प्रशंसा करो। दुग्ध आदि के द्वारा शरीर 
में बलदान के लिए समर्थ धेनु की तरह तुम दोनों विशाल झुलोक के 
अग्र-भाग में देवों के आनन्दोत्पादन में समर्थ हो और विविध स्थानों 
में आरम्भ किये कर्म का उपभोग करते हो। 


Bs ५. मित्रावरुण, तुम अपनी महिमा से जिन गायों को वरणीय 
01३: प्रवेश में ले जाते हो, उन्हें कोई नष्ट नहीं कर सकता । वे वृध 
क देती और गोशाला में लौट आती हें। चौरधारी मनुष्यों की तरह 
वे गायें प्रातःकाल और सायंकाल को उपरिस्थित सुर्यं की ओर देखकर 
चीत्कार करती हें । 

६. मित्रावरुण, तुम जिस यज्ञ में यज्ञभूमि को सम्मान-युक्त करते 
हो, उसमें केश की तरह अग्नि की शिखा यज्ञ के लिए तुम्हारी पूजा 
करती है। तुम निम्न-मुख से वष्टि प्रदान करो और हमारे कमं को 
सम्पन्न करो । तुम्हीं मेधावी यजमांन को मनोहर स्तुति के 
स्वामी हो । 

७. जो मेघावी, होमनिष्पादक और मनोहर यज्ञों के साधन 
से संयुक्त यजमान यज्ञ के लिए तुम्हारे उद्देश्य से स्तुति करते हुए, 
हव्य प्रदान करता है, उसी बुद्धिशाली यजमान के लिए गमन क्रो। 
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यज्ञ की कामना करो। हमारे ऊपर अनुग्रह करने की अभिलाषा से 
हमारी स्तुति स्वीकार करो। 

८. हे सत्यवादी मित्रावरुण, जेसे इन्द्रिय का प्रयोग करने के लिए 
पहले सन का प्रयोग करना होता हे, बेसे ही यजमान लोग अन्य देवों 
के पहले गव्य-द्वारा तुम्हारा पूजन करते हें। आसक्त चित्त से यजमान 
लोग तुम्हारी स्तुति करते हें। तुम मन में दपं न करके हमारे समृद्ध 
कार्य में उपस्थित होओ । 

९. सिञ्रावरुण, तुम धन-विशिष्ट अन्न धारण करो, हमें धनयुक्त 
अन्न प्रदान करो । बह बहुत है और तुम्हारे बुद्धि-बल से रक्षित हे। 
दिन एवं रात्रि को तुम्हारा वेवत्व नहीं मिला है । नदियों ने भी तुम्हारा 
बेवत्व नहीं प्राप्त किया, और न पणियों ने ही। पणियों ने तुम्हारा 
दान भी नहीं पाया । 


१५२ सूक्त 
(देवता मित्रावरुण । छन्द त्रिष्टुप्‌) 

१. हे स्थूल सित्र और वरुण, तुम तेजोरूप वस्त्र धारण करो। 
तुम्हारी सृष्टि सुन्दर और दोषशून्य है । तुम सारे असत्य का विनाश 
करो ओर सत्य के साथ युक्त होओ। 

२. मित्र और वरुण--दोनों ही कर्म का अनुष्ठान करते हें। 
दोनों सत्यवादी संत्रित्व-नियुण, कवियों के स्तवनीय और झत्रु हसक 
हें। वे प्रचण्ड रूप से, चतुर्गुण अस्त्रों से संयुक्त होकर त्रिगुण अस्त्रों से 
युक्तो का विनाश करते हैं । उनके प्रभाव से देव-निन्दक पहले ही जीणे 
हो जाते हैं। 

३. मित्रावरुण, पद-संयुक्त मनुष्यों के आगे पदशून्या उषा आती 
हें--यह जो तुम्हारा ही कमं हें, यह कोन जानता हुं ? तुम्हारे या 
दिवारात्रि के पुत्र सूर्य सत्य की पुत्ति और असत्य का विनाश 
करके सारे संसार का भार वहन करते हें। 
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४. हम देखते हैं कि, उषा के जार सूर्य क्रमागत चलते ही हैं-- 
कभी भी बेढते नहीं। विस्तृत तेज से आच्छादित सूर्य मित्रावरुण के 
प्रियपात्र हूँ । 

५. आदित्य के न तो अइव हैँ न लगास$ परन्तु वे शीक्ष-गमन- 
शी और अतीव-शब्दकर्ता हँ। बे क्रमशः ही ऊपर चढ़ते हें। 
संसार इन सब अचिन्तनीय और विशाल कर्मों को मित्र और वरुण 
के सानकर उनकी स्तुति और सेवा करता हुँ। 

६. प्रीति-प्रदायक गायें विशाल कर्म-प्रिय असता के पुत्र को 
(मुझ) अपने स्तन से उत्पन्न दूध से प्रसन्न करें। वे यज्ञानुष्ठानों 
को जानकर यज्ञ में बचे अन्न को मुख-द्वारा खाने के लिए मांगे 
और सिन्रावरण की सेवा करके यज्ञ को अखण्डित रूप से 
सम्पुणं करें। 

७. देव सिन्नावरुण, में रक्षा के लिए नमस्कार और” स्तोत्र करते 
हुए तुम्हार हव्य-सेत्रन के लिए उद्योग करूगा। हमारा महान्‌ कमं 
युद्ध के समय शत्रुओं को परास्त कर सके। स्वर्गीय वृष्टि हमारा 
उद्धार करे। 


१५३ सुक्त 
(देबता मित्रावरुण । छन्द त्रिष्टुप्‌) 

१, है घुतत्रावी (जलवर्षक) और महान्‌ सित्रावरुण, चूँकि 
हमारे क्रष्वर्य छौता अपने कार्य से तुम्हारा पोषण करते हें; इसलिए 
हुम समाश-श्रीति-धुस्त होकर हव्य, घृत और नमस्कार-द्वारा तुम्हारी 
पूजा करते हे; 

३. हे मित्रावपण, तुम्हारे उद्देश्य से केवल यज्ञ का प्रस्ताव या 
यश्च ही नहीं हे; किन्तु उसके द्वारा में तुम्हारा तेज प्राप्त करता हुँ । 
मिस समय सुधी होता तुम्हारे उद्देश्य से यज्ञ करने के लिए आते 
= हें, उस समय, हे झभीष्टवर्षक, वे सुख प्राप्त करते हे। 


Es CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar a हनः 
WEE tr rE १ ५ Pos) er. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
ह 
हन्दी-ऋणग्वेद २३१ 


३. मित्रावरुण, रातहव्य नाम के राजा के सनुष्य यजमान के | 
होता की तरह यज्ञ में सेवा-द्वारा तुम्ह प्रस्न करने पर राजा की 
घेनु जेसे दुग्धवती हुई थी, बसे ही तुम्हारे यज्ञ में जो यजमान हव्य 
देता हैं, उसकी गाये भी बहुत दूघवाली होकर आनन्द बढ़ायें । 

४. सित्र और वरुण, दिव्य धेनुएँ, अन्न और जल तुम्हारे भक्त 
यजमानों के लिए तुम्हें प्रसन्न करें। हमारे यजमान के पूर्व-पालक 
अग्नि दानशील हों और तुम क्षीरवषिणो धेनु का दुध पीओ। 


१५४ सूक्त 
(देवता विष्णु । छन्द त्रिष्टुप्‌) 

१. सें विष्णु के बीर-कार्य का झीघ ही कोत्तंत करूंगा। उन्होंने 
वामनावतार सें तीनों लोकों को मापा था। उन्होंने ऊपर के सत्य- 
लोक को स्तम्भित किया था । उन्होंने तीन बार पाव-क्षेप किया था। 
संसार उनकी बहुत स्तुति करता हूँ । 

२. चूँकि विष्णु के तीन पाव-क्षेप में सारा संसार रहता है इसलिए 
भयंकर, ह्‌, गिरिशायी और बन्य जानवर की तरह संसार विष्णु 
के विक्रम की प्रशंसा करता हुँ। 

३. उन्मत्त प्रदेश में रहनेवाले, अभौष्टवर्षक और सब लोकों सें 
प्रशंसित विष्णु को महाबल और स्तोत्र आथित करें। उन्होंने अकेले - 
ही एकत्र अवस्थित और अति विस्तीणं नियत लोक-त्रय को तीन 

बार के पद-क्रसण-द्वारा सापा था । 

४. जिन विष्णु का ह्वास-हीन, अमृतपूर्ण और त्रिसंल्यक्क पद” 
क्षेप अन्न-द्वारा मनुष्यों को हर्ष देता हे, जिन विष्णु ने अकेले 
ही घातु-त्रय, पृथिवो, द्युलोक और समस्त भुवनों को धारण कर 
रखा हूं । 

५. देवाकांक्षी मनुष्य जिस प्रिय मार्गे को प्राप्त करके दुष्ट 
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होते हें, में भी उसी को प्राप्त करू । उस पराक्रमी विष्णु के परम 
पद सें मधुर (अमृत आदि का) क्षरण हें । विष्णु वस्तुतः बन्धु हें। 

६. जिन सब स्थानों में उन्मत्त श्टङ्कवालोी और शीघ्रगामी गाये 
हैं, उन्हीं सब स्थानों में तुम दोनों के जाने के लिए मं विष्णु की 
प्रार्थना करता हूँ। इन सब स्थानों में बहुत लोगों के स्तवनीय और 
अभीष्टवर्षंक विष्णु का परम पद यथेष्ट स्फूर्ति प्राप्त करता हूँ। 


१५५ सूक्त 
(देवता इन्द्र और विष्णु । छन्द जगती) 

१. अध्वय्यूंगण, तुम स्तुतिप्रिय ओर महावीर इन्द्र और विष्णु 

के लिए पीने योग्य सोमरस तैयार करो। वे दोनों दुद्धंषं और 
महिमावाले हें। वे मेघ के ऊपर इस तरह असण करते हें, मानों 
सुशिक्षित अश्व के ऊपर अमण करते हें। 
२ इन्द्र और विष्णु, तुम लोग दुृष्ट-पद हो, इसलिए यज्ञ में 
बचे हुए सोम पीनेवाले यजमान तुम्हारे दीप्तिपूणे आगमन की 
प्रशंसा करते हें। तुम लोग मनुष्यों के लिए, शत्र-विसदंक अग्नि से 
प्रदातव्य अन्न सदा प्रेरित करते हो। 

३. सारी प्रसिद्ध आहुतियाँ इन्द्र के महान्‌ पोरुष को बढ़ाती हूँ। 
इन्द्र सबको मातृभूता द्यावा-पृथिवी के रेत, तेज और उपभोग 
के लिए वही शक्ति प्रदान करते हें । पुत्र का नाम निकृष्ट या निम्न हे 
ओर पिता का नाम उत्कृष्ट या उच्च हे। द्युलोक के दीप्तिमान्‌ प्रदेश 
में तृतीय नाम या पोत्र का नाम है अथवा वह दुलोक में रहनेवाले 
इन्द्र ओर विष्णु के अधीन हें । 

४. हम सबके स्वामी, पालक, शत्रु-रहित और तरुण विष्णु के 
पौरुष की स्तुति करते हें। विष्णु ने प्रशंसनीय लोक की रक्षा के 
लिए तीन बार पाद-विक्षप-द्वारा सारे पाथिव लोकों की विस्तृत 
रूप से प्रदक्षिणा की हे। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


I TTP, ~ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हिन्दी-ऋग्वैद २३३ 


५. मनुष्यगण कीत्तेन करते हुए स्वर्गदर्शी विष्ण्‌ कै दो पाद- 
क्षेप प्राप्त करते हें। उनके तीसरे पाद-क्षेप को मनुष्य नहीं पा सकते} 
आकाश में उड़नेवाले पक्षी या मरुत्‌ भी नहीं प्राप्त कर सकते। 


६. विष्णु ने गति-विशेष द्वारा विविध स्वभावशाली काल के 
९४ अंशों को चक्र की तरह वृत्ताकार परिचालित कर रखा हे । विष्णु 
विशाल स्तुति से युक्त और स्तुति-द्वारा जानने योग्य हं । वे 
नित्य, तरुण और अकुमार हें। व युद्ध में या आह्वान पर जाते हें। 


१५६ सूक्त 
(देवता विष्णु । छन्द जगती) 

१. विष्णुदेव, मित्र की तरह तुम हमारे सुखदाता, घ ताहुति- 
भाजन, प्रकृत अन्नवान्‌, रक्षाशील और पृथुव्यापी बनो। विद्वान्‌ 
यजसान-द्वारा तुम्हारा स्तोत्र बार-बार कहने योग्य हें और तुम्हारा 
यज्ञ हविवाले यजमान का आराधनीय हे । 


२. जो व्यक्ति प्राचीन मेधावी, नित्य नवीन और स्वयं उत्पन्न 
या जगन्मादनझीला स्त्रीवाले विष्णु को हव्य प्रदान करता है; जो 
महानुभाव विष्णु की पुजनीय आदि कथा कहते हें; वे ही समीप स्थान 
पाते हैं । 

३. स्तोताओ, प्राचीन यज्ञ के गर्भभूत विष्णु को जेसा जानते 
हो, बैसे ही स्तोत्र आदि के द्वारा उनको प्रसन्न करो। बिष्णु का नाम 
जानकर कीत्तेन करो । विष्णु, तुम महानुभाव हो, तुम्हारी बुद्धि की 
हम उपासना करते हें। 

४. राजा वरुण और अङ्विनीकुमार क्रत्विकयुक्त यजमान के 
यज्ञ-रूप विष्ण की सेवा करते हे । अझ्विनीकुमार और विष्णु मित्र 
होकर उत्तम और दिनज्ञ बल धारण करते और मेघ का आच्छादन 

हटाते हें 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


NSE र 2 2. 
॥ ७ ८ ० 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ८ तत 


२२४ {हन्दी-ऋग्वेद 


५. जो स्वर्गीय और अतिशय शोभनकर्सा विष्णु शोभनकर्मा इन्द्र 
के साथ मिलकर आते हें, उन्हीं मेधावी तीनों लोकों में पराक्रमशाली 
विष्णु ने आनेवाले यजमान को प्रसन्न किया है और यजसान को 
यज्ञ-भाग दिया हुँ । 


१५७ सूक्त 
(२२ अनुवाक । देवता अश्विद्वय । छन्द जगती और त्रिष्टुप्‌) 

१. भूमि के ऊपर अग्नि जागे, सूर्य उगे। विराट उषा तेज-द्वारा 
सबको आइह्वादित करके अन्धकार को दूर करती हें हें अङ्विनीकुमारो, 
आने के लिए अपना रथ तैयार करो । सारे संसार को अपने-अपने कर्मों 
में सविता देवता नियुक्त करों। 

२. अश्विद्यय, जिस समय तुम लोग वृष्टिदाता रथ को तैयार 
करते हो, उस सञ्चय मधुर जल-हारा हमारा बल बढ़ाओ । हमारे 
आदमियों को अन्त-द्वारा प्रसन्न करो । हम वीर संग्राम में धन प्राप्त 
क्रे । 

३. अझ्विनीकुमारों का तीन पहियोंवाला, मधुयुक्त, तेज घोड़ों 
से संयुक्त, प्रशंसित, तीन बन्धनोंवाला धन-पूर्ण और सर्व-सोभाग्य- 
सम्पन्न रथ हमारे सामने आये और हमारे द्विपद (पुत्र आदि) तथा 
चतुष्पद (गो आदि) को सुख द । 

४. अझ्विनीकुमारो, तुम दोनों हमें बल प्रदान करो। अपनी 
मघ्‌मती कषा-द्वारा हमें प्रसन्न करो। हमारी आयु बढ़ाओ, पाप दूर 
करो, द्वेषियों का विनाश करो ओर सारे कों में हमारे साथी बतो। 

५. अशिवद्वय, तुम दोनों गमनशोल गोओं और सारे संसार के 
प्राणियों में अन्तःस्थित गर्भो को रक्षा करो। अभीष्टवषंकद्वय, अग्नि, 
जल ओर वनस्पतियों को प्रर्वात्तत करो । 

६. अश्विद्वय, तुम दोनों औषध ज्ञान-द्वारा वद्य और रथवाहक 
अइवों-दरारा रथवान्‌ हुए हो । तुम्हारा बल बहुत अधिक है; इसलिए 
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हे उग्र अश्विद्ठण, तुम्हे जो आसक्त चित्त से हव्य प्रदान करता 
है, उसकी रक्षा करो । 


द्वितीय अध्याय समाप्त । 


१५८ सूक्त 
(तृतीय अध्याय । देवता अश्विद्वय। छन्द॒ त्रिष्ठुप्‌ और अनुष्टुप्‌ ।) 

१. हे अभीष्टवरषंक, निवासदाता, पापहन्ता, बहुज्ञानी, स्तुति-द्वारा 
बद्धसान और पुजित अशिवनीकुमारो, हमें अभीष्ट फल दो; क्योंकि 
उचथपुत्र दीर्घतमा तुम्हारी प्रार्थना करता हुँ और तुम प्रशंसनीय रीति 
से आश्रय प्रदान करते हो। 

२. निवासघ्रद अझ्विनीकुमारो, तुम्हारे इस अनुग्रह के सामने 
कोन तुम्हें हव्य प्रदान कर सकता है ? अपने यज्ञीय स्थान पर हमारी 
स्तुति सुनकर अन्न फे साथ तुम लोग बहुत धन देना चाहते हो । शरीर- 
पुष्टिकरी, शब्द।यमाना और बहुत दूधवाली गार्य प्रदान करो । यजमानों 
की अभिलाषा पूणं करने के लिए तुम लोग कृत-संकल्प होकर विचरण 
करते हो । 

३. अझ्विनीकुमारो, तुम्हारे उद्घार-कुशल और अश्वयुक्त रथ के, 
तुग्रपुत्र भुज्यु के लिए बल-प्रयोग द्वारा उत्तीर्ण होने पर वह समुद्र 
में स्थित हुआ था । अतएव जैसे थुद्धजेता वीर द्रुतगामी अइव-द्वारा 
अपने घर में आता हे, बैसे ही हम तुम्हारे आश्रय के लिए शरणागत 
हुए हैं। 

४. अइिविनीकुमारो, तुम्हारी स्तुति दीर्घतमा की रक्षा करे। 
प्रतिदिन घूमनेवाले अहोरात्र हमें शीण न करें। दस बार प्रज्वलित 
अग्नि मुझे जला न सके; क्योंकि तुम्हारे आश्रित यह व्यक्ति पाशबद्ध 
होकर पृथिवी पर लेट रहा है। 
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५. मातृख्प नदी-जल मुझे डुबो न दे। गर्भदासी या अनार्यो ने इन 
संकुलिताङ्कः बुद्ध को नीचे मुँह कर फंक दिया हे। त्रैतन ने इनका 
सिर काटा था। दास ने स्वयं हृदय-देश और अंश-द्वय पर आघात 
किया था। 


६. ममता के पुत्र दीर्घतमा दसवें काल के बीतने पर जीणं 
हुए थे। जो सब लोग कर्म-फल पाने की इच्छा करते हें, वे अपने 
नेता और सारथि हूँ। 


१५९ मुक्त 


(दैवता द्यावा-प््थिवी । छन्द जगती ।) 

१. यज्ञ-वद्धंक, महान्‌ और यज्ञकार्यं में चैतन्यकारी द्यावा-पृथिवी 
की में, विशेष रूप से स्तुति करता हूँ । यजमान उनके पुत्र-स्वरूप हेँ। 
उनके कर्म सुन्दर हैं । अनुग्रह करते हुए वे यजसानों को वरणीय 
घन प्रदान करते हें। 

२. मॅने आह्वान-मंत्र-द्वारा निद्रोह और पितृस्थानीय चुलोक 
के उदार और सदय मन को जाना है। मातृस्थानीय पृथिवी के मन 
को भी जाना है। पिता-माता (द्यावा-पृथिवी) अपनी शक्ति से पुत्रों 
की भली भाँति रक्षा करते हुए बहुत और विस्तीण अमृत देते हैं। 


३. तुम्हारी सन्तान, सुकर्मा और सुदर्शन प्रजाये तुम्हारे पहले के 
अनुग्रह को स्मरण करके तुम्हें महान्‌ और माता कहकर जानते हैं । पुत्र- 
स्वरूप स्थावर और जंगम पदार्थ द्यावा-पुथिवी के अतिरिक्त और किसी 
को नहीं जानते। तुम उनकी रक्षा का अबाध स्थान प्रदान करते हो। 

४. दावा-पृथिवी सहोदरा भगिनी और एक स्थान पर रहनेवाले 
जोड़े हें। वे प्रज्ञा-युक्त और चैतन्यकारी हैँ । किरणें उनका विभाग 
करती हैँ। अपने कार्य में निरत और सुप्रकाशित रश्मियाँ द्योतमान 
अन्तरिक्ष के बीच नये-नये सुत फैलाती हें । 
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५. आज हम सविता देवता की अनुमति के अनुसार उस वरणीय 
घन को चाहते हैं । हमारे ऊपर द्यावा-पृथिवी अनुग्रह करके गृह आदि 
और शत-शत गौओं से युक्त धन दें। 


१६० सूक्त 
(देवता द्यावा-प्थिवी । छन्द जगती |) 

१. दावा-पुथिवी संसार के लिए सुखदायिनी, यज्ञवती, जल उत्पन्न 
करने के लिए चेष्टा-सम्पन्ना, सुजाता और अपने कार्य में निपुणा 
हैं। ्योतमान और शुचि सूर्य द्यावा-पृथिवी के बीच, अपने कायं से, 
सदा गसन करते हें। 


२. विशाल, विस्तीर्णं और परस्पर-वियुक्त माता-पिता (द्चाबा- 
पृथिवी) प्राणियों की रक्षा करते हैं। शरीरियों के मंगल के लिए ही 
द्यावा-पृथिबी मानों सचेष्ड हे; क्योंकि पिता सारे पदाथों को 
रुप प्रदान करते हैं । 

३. पिता-माता (द्यावा-पृथिवी) के पुत्र सुर्य हें । बे धीर और 
फलदाता हूँ । अपनी बुद्धि से बे सारे भूतों को प्रकाशित करते हें ॥ 
बे शुष्लवर्ण धेनु (पृथिबी) और सेचन-कार्य में समर्थ वृष (द्युलोक) 
को भी प्रकाशित करते हें। बे द्युलोक से निर्मेल दूध बुहते हें। 

४. वे देवों में देवतम और कामियो मे कर्मभ्रेष्ठ हें । उन्होंने 
सर्वे-सुखदाता द्यावा-पृथिको को प्रकट किया हे और प्राणियों के सुख 
के लिए द्यावा-पृथिवी को विभक्त करते हँ । उन्होंने सुवृढ़ शङ्कु या खूंढे 
सें इन्हें स्थिर कर रखा हे। 

५. द्यावा-पृथिवी, हम तुम्हारी स्तुति करते हें। तुम महान्‌ हो, 
हमें प्रभूत अन्न और बल प्रदान करो, जिससे हम सदा पुत्र आदि प्रजा 
का विस्तार करें। हमारे शरीर में प्रशंसनीय बल की वृद्धि 
कर दो । 
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१६१ सूक्त 
(दैवता ऋभु । छन्द जगती ।) 


१. जो हमारे पास आये हैं, वे कया हमसे ज्येष्ठ हूँ था छोटे? 
थे क्ष्या देवों के दूत-कार्य के लिए आये हैँ। इन्हें कया कहना होगा? 
इन्हें केसे पहचानेंगे ? माता अग्नि, हस चमस की निन्दा नहीं करेगे; 
क्योंकि वह भहाकुल में उत्पन्न है। उस काष्ठसथ चसस की स्मृति 
की हम व्याख्या करेंगे। 

२. अग्नि ने कहा--सुधन्या के पुत्र, एक चमस को चार 
बनाओ--इेवों ने यह बात कहकर सुझे भेजा है। में तुम्हें कहने 
आया हूं । तुम लोग यह कार्य कर सकते हो और एसा करने पर 
तुम लोग देवों के साथ यज्ञांशभागी बनोगे । 

३. अग्निदेव, देवों ने अपने दूत अग्नि के प्रति जो-जो कार्य 
बताये हैँ, उनमें से अश्‍व बनाना होगा, रथ का निर्माण करना होगा, 
गो का सुजन करना होगा अथवा माता-पिता को फिर तरुण करना 
होगा? श्रातृवर, तुम्हारे उन सब कार्यो को करके अन्त में कर्म-फल 
के लिए तुम्हारे पास आयेंगे । 

४. ऋभुगण, वह कार्यं करके तुमने पुछा कि जो हूत हमारे 
पास आया था, वह कहाँ गया ? जिस समय त्वष्टा या ब्रह्मा ने चमस 

. के चार दुकड़े देखे, उसी समय वह स्त्रियों सें छिप गया। 
५, जिस समय त्वष्टाने कहा कि जिन्होंने देवों के पानपात्र 
चमस का अपमान किया है, उनका वध करना होगा, उस समय से 
 कऋभुगण ने सोम तैयार होने पर दूसरा माम ग्रहण किया और 
कन्याया उनकी साता ने उभी नाम से पुकारकर उन्हें प्रसन्न किया। 
६. इन्द्र ने अपने अइवों को सजाया, अश्विनीकुमारों ने रथ 
. तैयार किया ओर बृहस्पति ने विइवरूपा गौ को स्वीकार किया । इसलिए 
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हे ऋभु, विभु और बाज, तुम देवों के पास गमन करो। हे पुण्यकर्तता 
लोग, तुस यज्ञ-भाग ग्रहण करो। 

७. हे सुधन्वा के पुत्रो, तुमने आइचर्यंजनक कौशल से मृत धेनु 
के शरीरं से चमड़ा लेकर उससे धेन्‌ उत्पन्न की, जो पिता-माता 
बढ़े थे, उन्हें फिर युदा किया और एक अइव से अन्य अइव उत्पन्न 
किया इसलिए रथ तैयार करके देवों के सामने जाओ। । 

८. देवो, तुमने कहा था, “हे सुधन्वा के पुत्रो, तुम लोग यही सोम- । 
रस पान करो अथवा मुज्ज-तृण से शोधित सोमरस पान करो॥ | 
यदि इन दोनों में तुम्हारी इच्छा न हो, तो तीसरे (सायं) सवन में 
सोमरस पीकर अत्यन्त तृष्त हो जाओ।” 

९. ऋभुओं में से एक ने कहा, “जल ही सबसे श्रेष्ठ हें,” एक । 
ने अग्नि को श्रेष्ठ बताया और तीसरे ने पृथ्वी को। सछ्ची बात ॥ 
कहकर ही उन्होंने चारों चमसों को तैयार किया। । 

१०. एक लोहितवर्ण जल या रक्त बाहर भूमि पर रखते हैं, दूसरे 
छरे से कटे मांस को रखते हैं और तीसरे मांस से मल आदि अलग करते 
हैं। किस प्रकार पिता-माता (यजमान-दम्पती) पुत्रों (ऋभुओं) 
का उपकार कर सकते हें? 
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११. प्रभूत दीप्तिज्ञाली ऋभुओ, तुम नेता हो। प्राणियों के भले 
फे लिए तुस ऊंचे स्थान पर ब्रीहि, यव आदि तुण उत्पन्न करते और 
सत्कमं करने की इच्छा से नीचे के प्रदेश में जल उत्पन्न करते हो। 
सू्येमंडल में अब तक तुम निहित थे; इस समय वेसा नहीं करना। 
अपना काये सिद्ध करो ? 

१२. ऋभुओ, जिस समय तुस जलधर में भूतों को मिलाकर चारों 
ओर जाते हो, उस समय संसार के पिता-माता कहाँ रहते हें ? जो 
लोग तुम्हारा हाथ पकड़कर रोकते हे, उन्हें नीचा दिखाओ । जो वचन- 
द्वारा तुम्हें रोकता हुं, उसकी भत्संना करो। 
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१३. ऋभुओ, तुम सूर्य-मंडल में सोकर सूर्य से पूछते हो कि हे 
सुर्य, किसने हमारे कर्म को जगाया।” सूर्य कहते हें, “वायु ने तुम्हें 
सगाया।” वर्ष बीत चला, इस समय फिर तुम लोग संसार को 
प्रकाशित करो। 

१४. बल के नप्ता ऋभुओ, तुम्हारे दर्शन की इच्छा से मरुत्‌ 
३ छुलोक से आ रहे हे; अग्नि पृथ्वी से आते हें; वायु, आकाश से 
Fis आते हैँ; ओर वरुण समुद्र-जल के साथ आते हें। 


१६२ सूक्त 
(देवता अश्व । छन्द जगती ओर त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. चूंकि हम यज्ञ में देवजात ओर द्वतगति अश्व के वीर कमे 
का कीर्तन करते हें, इसलिए मित्र, वरुण, अर्यमा, आयु, इन्द्र, ऋभुक्षा 
और वायु हमारी निन्दा न करें। 

२. सुन्दर स्वर्णाभरण से विभूषित अश्व के सामने ऋत्विक्‌ लोग 
उत्सर्ग दे लिए छाग पकड़कर ले जाते हें। विविध वर्ण के छाग 
शब्द करते हुए सामने जाते हें। वह इन्द्र और पूषा का प्रिय 

अन्न हो । 

३. सब देवों के लिए उपयुक्त छाग पूषा के ही अंश में पड़ता 
है। उसे शोध्रगामी अश्‍व के साथ सामने लाया जाता हे। अतएव 
स्वष्टा देवता के सुन्दर भोजन के लिए अश्‍व के साथ इस छाग से 
सुखाद्य प्रोडाश तैयार किया जाय। 

४. जब ऋत्विक्‌ लोग देवों के लिए प्राप्त करने योग्य अइव 
को समय-समय पर तीन बार अग्नि के पास ले जाते हें तब पुषा 
के प्रथम भाग का छाग देवों के यज्ञ की बात का प्रचार करके आगे 
जाता हें। 

५. होता (देवों को बुलानेबवाले), अध्वर्य्‌ (यस्त-नेता), 
आवया (हव्यदाता), अग्निसिद्व (अग्नि-प्रज्वलन-कर्ता), ग्रावप्राभ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हिन्दी-ऋग्वेद २४१ 


(प्रस्तर-द्वारा सोमरस निकालनेवाले), शंस्ता (नियमानुसार कमं का 
अनुष्ठान करनेवाले) और ब्रह्मा (सब यज्ञ-कार्यो के प्रधान सम्पादक) 
प्रसिद्ध, अलंकृत और सुन्दर यज्ञ-द्वारा नदियों को पुर्ण करें । 

६. जो यूप के योग्य वृक्ष काटते हें, जो यूप वक्ष ढोते हें, जो 
अश्व को बाँधने के यूप के लिए काष्ठ-मण्डप आदि तेयार करते 
हैं, जो अइव के लिए पाक-पात्र का संग्रह करते हँ, हमारा संकल्प भी 
उन्हीं का हो । 

७. हमारा सनोरथ स्वयं सिद्ध हो । मनोहर-पृष्ठ-विशिष्ट अइव, 
देवों की आशा-पूति के लिए, आवे । देवों की पुष्टि के लिए हम 
उसे अच्छी तरह बाँधेंगे। मेधावी ऋत्विक लोग आनन्दित हों। 

८. जिस रस्सी से घोड़े की गर्दन बांधी जाती है, जिससे उसके 
पैर बाँधे जाते हें, जिस रस्सी से उसका सिर बाँधा जाता हें, वे 
सब रस्सियाँ और अहव के मुख में डाली जानेवाली घासे देवों के 
पास आवें। 

९. अइव का जो कच्चा ही मांस मक्खी खाती है, काटने या साफ़ 
करने के समय हथियार में जो लग जाता है और छेदक के हाथों 
तथा नखों में जो लग जाता हे, वह सब देवों के पास जाय। 

१०. उदर का जो अजीर्ण अंश बाहर हो जाता हे और अपक्व 
सांस का जो लेशमात्र रहता हुँ, उसे छेदक निर्दोष करे और पवित्र 
मांस देवों के लिए उपयोगी करके पकावे। 

११. अश्व, आग में पकाते समय तुम्हारे शरीर से जो रस 
निकलता और जो अंश शूल में आबद्ध रहता है, वह मिट्टी में गिरकर 


तिनको में सिल न जाय। देवता लोग लालायित हुए हें, उन्हें सारा 


हवि प्रदान किया जाय। 

१२. जो लोग चारों ओर से अइव का पकना देखते हें, जो कहते हें 
कि गन्ध मनोहर है, देवों को दो; तथा जो मांस-भिक्षा की अपेक्षा 
करते हे, उनका संकल्प हमारा ही हो। 

फा० १६ 
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१३. मांस-पाचच की परीक्षा के लिए जो काष्ठभानु लगाया 
जाता हे, जिन पात्रों सें रस रक्षित होता हें, जिन आच्छादनों से गर्मी 
रहती हे, जिस वेतस-शाखा से अइव का अवयव पहले चिह्नित किया 
जाता हे और जिस क्षुरिका से, चिह्वायुसार अवयव काहे जाते हैं, 
सो सब भइव का मांस प्रस्तुत करते हँ। 

१४. जहाँ अहव गया था, जहाँ बँठा था, जहाँ लेटा था, जिससे उसके 
पर बाँधे गये थे, जो उसने पिया था तथा जो घास उसने खाई 
थी, सो सब देवों छे पास जाय। 

१५. अश्वगण, घुप्तगन्ध अग्नि तुमसे शब्द न करा सकें, अतीव 
अग्नि-संयोग से प्रतप्त सुगन्धित साँड़ कम्पित न हो। यज्ञ के लिए 
अभिप्रेत ओर हवन के लिए लाया हुआ, सम्मुख सें प्रदत्त और वषट्कार- 
द्वारा शोभित अइव देवता ग्रहण करें। 

१६. जिस आच्छादन योग्य वस्त्र से अश्व को आच्छादित किया 
जाता है, उसको जो सोमे के गहने दिये जाते हैं, जिससे उसका 
सिर और पैर बाँधे जाते हे, सो सब देवों के लिए प्रिय है । ऋत्विक्‌ 
लोग देवों को यह सब प्रदान करते हें। 

१७. अइव, जोर से नासाध्वनि करते हुए गमन करने पर चाबुक 

` के आघात अथवा एंड़ के आघात से जो व्यया उत्पन्न हुई थी, सो 
सब व्यथा में उसी प्रकार मंत्र-द्वारा आहुति में देता हूँ, जैसे 
स्रुक-द्वारा हव्य दिया जाता है। 

१८. देवों के बन्धु-स्वरूप अश्व की जो बग़ल की टेढ़ी चोंतीस 
हृड्डियाँ हें, उन्हें काटने के लिए खड्ग जाता है। हे अइवच्छेदक, ऐसा 
करना, जिससे अंग विच्छन्न न हो जायं। शब्द करके ओर देख-देखकर 
एक-एक हिस्सा काटो । 

; १९. ऋतु ही तेजःपुञज अश्व का एकमात्र विकाशक हैं । उन्हें दो 
 दिन-रात धारण करते हेँ। अइव, तुम्हारे शरीर के जिन अवयवों को, 
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यथासमय काठता हें, उनका पिण्ड बनाकर अग्नि को प्रदान 
करता हूं । 

२०. अश्व, तुम जिस समय देवों के पास जाते हो, उस समय 
तुम्हारी प्रिय देह तुभ्हें क्लेश न दे । तुम्हारे शरीर में खड्ग अधिक क्षत 
न करे। मांस-लोलप और अनभिज्ञ छेदक अस्त्र-द्वारा विभिन्न अंगों - 
को छोड़कर तुम्हारा गात्र बृथा न काटे । 

२१. अदइव, तुस न तो मरते हो और न संसार तुम्हारी हिसा 
करता है । तुम उत्तम साग से देवों के पास जाते हो। इन्द्र के हरि 
नाम के दोनों घोड़े ओर मरुतों के पूषती नाम के दोनों बाहन तुम्हारे 
रथ सें जोते जायेगे । अझ्विनीङुमारों के वाहन रासभ के बदले, तुम्हारे 
रथ मे, कोई शी घ्रगासी अइव जोता जायया । 

२२. यह अश्व, हमें गो और अश्व से युक्त तथा संसार-रक्षक 
धन प्रदान करे; हमें पुत्र प्रदान करे। तेजस्वी अश्व, हमें पाप से 
बचाओ । हविर्भूत अइव, हमें शारीरिक बल प्रदान करो । 


१६३ सूक्त 
(देवता अश्च । छन्द त्रिष्टुप्‌ |) 

१. अइद, तुम्हारा महान्‌ जन्म सबकी स्तुति के योग्य है । अन्तरिक्ष 
पा जल से प्रथम उत्पन्न होकर, यजमान के अनुग्रह के लिए, महान्‌ 
शब्द करते हो । इयेन पक्षी के पक्ष की तरह तुम्ह पक्ष हें तथा हरिण 
के पद की तरह तुम्हें पेर है । 

२, यम या अग्नि ने अइव दिया था, त्रित या वायु ने उसे रथ 
में जोड़ा। रथ पर पहले इन्द्र चढ़े ओर गन्धर्वो या सोमों ने उसकी 
लगास को धारण किया । वसुओ ने सुर्य से अश्‍व को बनाया । 

३. अइव, तुस यम, आदित्य और गोपनीय ब्रतधारी त्रित हो। 
तुस सोम के साथ मिलित ही । पुरोहित लोग कहते हें कि द्युलोक में 
तुम्हारे तीन बन्बन-स्थान हें । 
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४. अइव, द्युलोक में तुम्हारे तीन बन्धन (वसुगण, सूर्य और 
द्युस्थान) हें। जल या पृथिवी. में तुम्हारे तीन बन्धन (अन्न, स्थान 
और बीज) हें। अन्तरिक्ष में तुम्हारे तीन बन्धन (मेघ, विद्युत्‌ और 
स्तनित) हैं। तुम्हीं वरुण हो। पुरातत्त्वविदों ने जिन सब स्थानों में 
तुम्हारे परम जन्म का निर्देश किया हुँ, बह तुस हमें बताते हो। 

५. अइव, मेंने देखा है ये सब स्थान तुम्हारे अंग-शोधक हें। 
जिस समय तुम यज्ञांश का भोजन करते हो, उस समय तुम्हारा पद- 
चिह्न यहाँ पड़ता है तुम्हारी जो फलप्रद वल्गा (लगास) सत्यभूत यज्ञ 
की रक्षा करती है, उसे भी यहां देखा हुं । 

६. अइव, दूर से ही मन के द्वारा मेने तुम्हारे शरीर को पहचाना 
है। तुम नीचे से, अन्तरिक्ष-माग सें सूर्य में जाते हो। मेने देखा हे, 
तुम्हारा सिर धूलि-शून्य, सुखकर, मार्ग खे शीघ्र गति से क्रमशः ऊपर 
उठता हें। 

७. में देखता हूँ, तुम्हारा उत्कृष्ट रूप पृथिवी पर चारों ओर 
अन्न के लिए आता हें। अश्‍व, जिस समय मनुष्य भोग लेकर तुम्हारे 
पास जाता हे, उस समय तुम ग्रास-ये.ग्य तूण आदि का भक्षण करते हो। 

८. अश्व, तुम्हारे पीछे-पीछे अश्व जाता हें, मनुष्य तुम्हारे पीछे 
जाता है, स्त्रियों का सौभाग्य तुम्हारे पीछे जाता है । दूसरे अइ्वों ने 
तुम्हारा अनुगमन करके मैत्री प्राप्त की है। देव लोग तुम्हारे वीर-कर्म 
की प्रशंसा करते हें। 

९. अहव का सिर सोने का हे ओर उसके पेर लोहे के तथा वेग- 
शाली हें। वेग फे सम्बन्ध में तो इन्द्र भी निकृव्ट हें। देवगण अइव के 
हव्य-भक्षण के लिए आते हें। पहले इन्द्र ही यहाँ बेठ हें। 

१०. जिस समय अइव स्वर्गीय पथ से जाता हे, उस समय वह 
निविड-जघ न-विशिष्ट होता है। पतली कमरवाले, विक्रमशाली और 
स्वर्गीय अइबगण दल के दल हंसों की तरह पंक्ति-बद्ध होकर उसके 
साथ जाते हे। 
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११. अश्व, तुम्हारा शरीर शी घ्रगामी हुँ, तुम्हारा चित्त भी वाय॒ 
की तरह शी घगन्ता है । तुम्हारे केसर नाना स्थानों में नाना भावों में 
अवस्थित तथा जंगल में विविध स्थानों मं भ्रमण करते हें। 


१२. वह ब्रुतगासी अश्‍व आसक्त चित्त से देवों का ध्यान करते 
हुए वध-स्थान में जाता है । उसके मित्र छाग को उसके आगे-आगे 
ले जाया जाता है । कवि स्तोता पौछे-पीछे जाते हेत 

१३. द्रुतगामी अश्व, पिता और माता को प्राप्त करने के लिए 
उत्कृष्ट ओर एक निवास-योग्य स्थान पर गमन करता है । अश्‍व, आज 
खूब प्रसक्ष होकर देवों के पास जाओ, ताकि हव्यदाता वरणीय धन 
प्राप्त करे । 


१६४ सूक्त 
(देवता १ से ४१ तक के विश्वेदेवगण, ४२ के प्रथमाद्ध के वाक और 
द्वितोयाद्ध के अप्‌ , ४३ के प्रथमाद्ध के शक रूप ओर ठितीयाद्ध के 
साम, ४४ के अग्नि, सूये ओर वायु, ४५ के वाक , ४६ से ४७ तक 
के सूर्य, ४८ के संवत्सररूप काल, ४९ की सरस्वती, ५० के साध्याय 
५१ क अग्नि और ५२ के सूये |) 

१. सबके सेवनीय और जगत्पालक होता या सूर्य के मध्यम आता 
या वायु सवेत्र व्याप्त हें। उनके तीसरे भ्राता या अग्नि आहुति धारण 
करते हें। भाइयों के बीच सात किरणों से युक्त विइपति को देखा गया । 

२. सुर्यं के एकचक्र रथ में सात घोड़े जोते गये हें। एक ही अहव 
सात नामों से रथ ढोता हे । चक्र की तीन नाभियाँ हें। वे न तो कभी 
शिथिल होतीं हें न जीणं । सारा संसार उनका आश्रय करता हूँ। 


३. जो सात, सप्त-चक्र रथ का, अधिष्ठान करते हें, वे ही सात 
अश्व हें; बे ही इस रथ को ढोते हँ। सात भगिनियां (किरणं) इस रथ 
के सामने आती हें। इसमें सात गायें (किरणें या स्वर) हें। 
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४. प्रथम उत्पन्न को किसने देखा था--जिस समय अस्थि-रहिता 
(प्रकृति) ने अस्थि-युक्त (संसार) को धारण किया ? पृथिवी से प्राण 
और रक्त उत्पन्न हुए; परन्तु आत्मा कहाँ से उत्पन्न हुई? विद्वान्‌ के 
पास कोन इस विषय की जिज्ञासा करने जायगा ? 

५. सें अनाड़ी हूँ; कुछ समझ में न आने से पुछ रहा हूँ। ये सब 
संदिग्ध बातें देवों के पास भी रहस्यमयी हें। एक वर्षं के गोवत्स या 
सूर्य के वेष्टन के लिए मेधावियों ने जो सात सुत या सात सोम-यज्ञ 
प्रस्तुत किये, दे क्या हे? 

६. सें अज्ञानी हूं । कुछ न जानकर ही ज्ञानियों के पास जानने की 
इच्छा से पूछता हुँ। जिन्होंने इन छः लोकों को रोक रक्खा है, जो 

-जन्म-रहित रूप से निवास करते हैं, वे क्या एक हैं ? 

७. गमनशील ओर सुन्दर आदित्य का स्वरूप अतीव निगूढ़ है। 
वे सबके मस्तक-स्वरूप हैँ। उनको किरणें दूध दुहती तथा अति विज्ञाल 
तेज से युक्स होकर उसी प्रकार पुनः जलपान करती हुँ। जो यह सब 
कथायें जानते हें, वे कहें। 

८. माता (पृथिवी) बृष्टि के लिए पिता या युलोक में स्थित 

` आदित्य को अनुष्ठान-द्वारा पुजती हें। इसके पहले ही पिता भीतर-ही- 
भीतर, उसके साथ संगत हुए थे। गर्भ-धारण की इच्छा से माता गर्भे- 
1 रस से निबिद्ध हुई थी। अनेक प्रकार के शस्य उत्पन्न करने के लिए 
 . आपस में बातचीत भी की थी । 
हा ९. पिता (द्युलोक) अभिलाष-पुरण में समर्थ पृथिवी का भार 
बहन करने में नियुक्त थे। गर्भभूत जलराझि मेघमाला के बीच थो। 
वत्स या वृष्टि जल ने शब्द किया और तीन (मेघ, वायु और किरण) 
के योग से विश्व-रूपिणी गौ (पृथिवी) हुई अर्थात्‌ पृथिवी शस्याच्छा- 
दिता हुई। 
१०. एकमात्र आदित्य तीन माता (पृथिवी, अन्तरिक्ष और आकाश) 
और तीन पिता (अग्नि, वायु और सूर्य) को घारण करते हुए ऊपर 
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अवस्थित हें, उन्हें थकावट नहीं आती । शलोक कौ पीठ पर देवता 
लोग सूर्ये के सम्बन्ध में बातचीत करते हें। उस बातचीत को कोई 
नहीं जानता; परन्तु उसमें सबकी बातें रहती हैं। 

११. सत्यात्मक आदित्य का, बारह अरों (राशियों) से युक्त 
चक्र स्वर्ग के चारों ओर बार-बार भ्रमण करता और कभी पुराना 
नहीं होता है। अग्नि, इस चक सें पुत्र-स्वरूप सात सो बीस {३६० 
दिन और ३६० रात्रिया) निवास करते हें। 

१२. पाँच पैरों (ऋतुओं) और बारह रूपों (महीनों) से संयुक्त 
आदित्य जिस समय झुलोक के पुर्वाद्ध में रहते हें, उस ससथ उन्हें 
कोई-कोई पुरीषी या जलदाता कहते हैं। दूसरे कोई-कोई छः अरो 
(ऋतुओं) और सात चक्रों (रहिमियों) से संयुक्त रथ पर शोतमान 
सूयं को अपित' कहते हें---अब कि, वो झुलोक के दूसरे आधे सें | 
रहते हें । 

१३. नियत परिवर्तमान पाँच ऋतुओं या अरों (खुँटो) से युक्स 
चक्र पर सारे भुवन विलीन हैं। उसका अक्ष प्रभूत भार-वहन में नहीं 
यकता । उसकी नाभि सदा समान रहती हुं--कभी शीणे नहीं होती । 


१४. ससान नेमि से संयुक्त और अजीणं काल-चक्र निरन्तर घूम: 
रहा है। एक साथ दस (पंच लोक-पाल और निषाद, ब्राह्मण आदिः 
पंच वर्ण) ऊपर मिलकर पृथिवी को धारण करते हें। सूर्य का नेत्र 
रूप मण्डल वृष्टि-जल से छिप गया--सारे प्राणी और जगत्‌ भी 
उसमें विलीन हुए । 

१५. आदित्य की सहजात ऋतुओं में सातवीं (अधिक मासबाली) 
ऋतु अकेली हें । अन्य छः ऋतुएँ जोड़ी हें, गमनशील हूँ और वेवों से 
उत्पन्न हे। ये ऋतुएँ सबकी इष्ट, स्थान-भेद से प॒थक्‌-पृथक्‌ स्थापित 
और रूप-भेद से विविध आक्कतियों से संयुक्त हूँ। वे अपने अधिष्ठाता 
के लिए बार-बार घूमती हे । 
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१६. किरणे स्त्री होकर भी पुरुष हें! जिनके आँखें हँ, वे ही यह 
देख सकते हें; जिनकी दृष्टि मोटी हैँ, वे नहीं । जो पुत्र मेधावी हे, 
बे ही यह समझ सकते हें। जो ये सब बातें समझ सकते हैं; वे ही 
पिता के पिता हें। 

१७. वत्स, यजमान या अग्नि का पिछला भाग सासने के पर से 
ओर सम्म्‌ख-भाग पीछे के पर से धारण करते हुए गौ, आदित्य-रहिम 


` या आहुति ऊपर की ओर जाती हे । वह कहाँ जाती हुँ ? किसके लिए 


आधे रास्ते से लोट आये ? कहाँ प्रसव करती हुँ? दल के बीच प्रसव 
नहीं करती । 

१८. जो अघःस्थित (अग्नि) लोक-पालक की ऊदूर्ध्वेस्थित (सूये) 
के साथ और अद्ध्वेस्थित की अधःस्थित के .साथ उपासना करते हें, 
बे ही मेधावी की तरह आचरण करते हैं। किसने यो सब बातें 
कही हें ?. कहाँ से यह अलौकिक मन उत्पन्न हुआ है ? 

१९. जिन्हें विद्वान्‌ लोग अधोमुख कहते हुँ, उन्हीं को ऊद्ध्वेमुख 
भी कहते हूँ और जिन्हें ऊद्ध्व॑मुख कहते हैं, उन्हें अघोसुख भी कहते 
हैं। सोम, तुमने और इन्द्र ने जो मण्डलद्वय बनाया है, वह युंग-युक्त 
अइव आदि की तरह विश्व का भार वहन करता हें। 

२०. दो पक्षो (जीवात्मा और परमात्मा) मित्रता के साथ एक 
ब॒क्ष या शरीर में रहते हे । उनमें एक (जीवात्मा) स्वाडु पिप्पल का 
भक्षण करता और दूसरा (परमात्मा) कुछ भी भक्षण (भोग) नहीं 
करता, केवल द्रष्टा हुं। 

२१. जिनमें (सुर्यंशप मण्डल में) सुन्दर गति रश्मियाँ, कत्तेव्य- 
ज्ञान से अमृत का अंश लेकर सदा जाती हैं और जो धीर भाव से सारे 
भुवनों की रक्षा करते हें, मेरी अपरिपक्व बुद्धि होने पर भी मु 


उन्होंने, स्थापित किया। 


२२. जिस (आदित्य) वृक्ष पर जलग्राही किरणें रात को बेठतीं 
और संसार के ऊपर प्रातःकाल दीप्ति प्रकट करती हैं; विद्वान्‌ 
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लोग उनका फल प्रापणीय बताते हें। जो ब्यक्ति पिता (सूर्य या पर- 
मात्मा) को नहीं जानता, वह इस फल को नहीं प्राप्त करता । 

२३. जो पृथिवी पर अग्नि का स्थान जानते हैं, जो जानते हें कि, 
देवों ने, अन्तरिक्ष से, वायु को उत्पन्न किया हे तथा जो ऊदुर्ध्वंतन 
प्रदेश में आदित्य का स्थान जानते हें, वे अमृतत्व पाते हें। 

२४. उन्होंने गायत्री छन्द-द्वारा पुजन-मंत्र की सृष्टि की, अचेना- 
मंत्र-द्वारा सास को बनाया, त्रिष्दुप्‌-द्वारा दुच-तूच-रूप वाक्‌ का निर्माण 
किया, द्विपाद और चतुष्पाद वचन के द्वारा अनुवाक-रचना कौ तथा 
अक्षर-योजना-द्वारा सातों छन्दों की रचना की। 

२५. जगती छुन्द-द्वारा उन्होंने द्युलोक में वृष्टि को स्तम्भित कर 
रखा हैँ, रथन्तर साम या सूर्य-सम्बन्धीय मंत्र में सुयं को देखा है। 
पण्डित लोग कहते हैं कि गायत्री के तीन चरण हें; इसलिए गायत्री 
माहात्म्य और ओजस्विता में अन्य सबको लांघ जाती हैं। 

२६. में इस दुग्धवती गौ को बुलाता हुँ । दूध बुहने में निपुण व्यक्ति 
उसे बृहता है । हमारे सोम के श्रेष्ठ भाग को सविता ग्रहण करें; 
क्योंकि उससे उनका तेज प्रवृद्ध होगा । इसलिए में उन्हें बुलाता हूँ। 

२७. धनशाली धेनु वत्स के लिए मन ही मन व्यग्र होकर “हस्बा” 
करती हुई आती हे। यह अझ्विनीकुमारों के लिए दूध दे और महा- 
सौभाग्य-लाभ के लिए प्रवृद्ध हो। 

२८. धेनु नेत्र बन्द किये बछड़े के लिए “हम्बा” शब्द करती हे। 
बछडे का मस्तक चाटने के लिए “हम्बा” रव करती हें। बछड़े के 
ओठों पर गाज या फेन देखकर धेनु “हस्बा” रव करती तथा यथेष्ट 
दूध पिलाकर उसे परिपुष्ट करती है। 

२९. बछड़ा धेनु के चारों ओर घूमकर अव्यक्त शब्द करता हे 
और गोचर-भूमि पर. गाय “हम्बा” करती हें। धेनु पशु-ज्ञान-द्वारा 
मनुष्यों को लज्जित करती हुँ और द्योतमान होकर अपना रूप प्रकट 
करती हे। 
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३०. चञ्चल, श्वास-प्रशवासशील और अपनी कार्य-सिद्धि में व्यग्र 
जीव सोकर घर में अविचल भाव से अवस्थित हुआ। मर्त्य के साथ 
उत्पन्न मत्यं का असर जीव स्वधा भक्षण करता हुआ सदा विहरण 
करता हें। ः 

३१. में इन रक्षक और प्रसन्न आदित्य को अन्तरिक्ष में आते-जाते 
देखता हूँ । सर्वत्रगामिनी और सहगामसिनी किरण-घाला से आच्छा- 
दित होकर भुवनों में बार-बार आते-जाते हैं । 

३२. जिसने गर्भ किया है, वह भी उसका तत्व नहीं जानता। 
जिसने उसको देखा है, वह उसके पास भी लुप्त है। मात्‌-योनि के 
बीच वेष्टित होकर वह गर्भ बहुत सन्तावबान्‌ होता और पाप-लिप्त 
होता हूँ । 

३३. स्वर्ग मेरा पालक और जनक हे, पृथिवी की नाभि सेरा मित्र 
है और यह विस्तृत पृथिवी मेरी माता हे । उच्च पात्र-हय (आकाश 
और पृथिवी) के बीच योनि (अन्तरिक्ष) हे। वहाँ पिता (द्यु) दूर- 
स्थिता (पृथिवी) का गर्भ उत्पादन करता हूँ। 

३४. में तुमसे पूछता हूँ, पृथिवी का अन्त कहाँ है? में तुमसे पूछता 
हँ, संसार की नाभि (उत्पत्ति-स्थान) कहाँ है ? में तुमसे पुछता हूँ, 
सेचन-समथं अइव का रेत क्या है? में तुमसे पुछता हूं, समस्त वाक्यों 
का परम स्थान कहाँ हें? 

३५. यह वेद ही पृथिवी का अन्त है, यह यज्ञ ही संसार की नाभि 
है, यह सोम ही सेचन-समर्थ अश्‍व का रेत हे ओर यह ब्रह्मा या ऋत्विक्‌ 
वाक्य का परम स्थान हेँ। 

३६. सात किरणें आधे वर्ष तक गर्भ धारण या वृष्टि को उत्पन्न 
करके तथा संसार में रेतः-स्वरूप या वृष्टि-दान द्वारा. जगत्‌ का सार 
भूत होकर विष्णु या आदित्य के कार्य में नियुक्त हूं । वे ज्ञाता और 
सवंतोगामी हें। वे प्रज्ञाद्वारा भीतर-ही-भीतर सारे जगत्‌ को 


व्याप्त किये हुए हूँ ९ 
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३७. में यह हूँ कि नहीं--भं नहीं जानता; क्योंकि में मूढ-चित्त 
हूँ, अच्छी तरह आबद्ध होकर विक्षिप्तचित्त रहता हूँ। जिस समय ज्ञान 
का प्रथम उन्मेष होता हे उसी समय में वाकय का अर्थ समझ . 
सकता हूं । 

३८. निस्य अनित्य के साथ एक स्थान पर रहता है; अनमय 
शरीर प्राप्त कर बह कभी अधोदेश और कभी ऊदू्ध्वदेश में जाता हुँ । 
बे सदा एक साथ रहते हँ, इस संसार में सर्वत्र एक साथ जाते हें; 
परलोक में झी सब स्थानों पर एक साथ जाते हें। संसार इनमें एक 
फो (अनित्य को) पहचान सकता हुं--दूसरे (आत्मा) को नहीं। 

३९. सारे देवता सहाकाश के समान मन्त्राक्षरों पर उपवेशन किये 
हुए हें--इस बात को जो नहीं जानता, वहः ऋचा से क्या करेगा? 
इस बात को जो जानता है, वह सुख से रहता है । 

४०. अहननीया गौ ! शोभन शस्य, तृण आदि का भक्षण करो और 
यथेष्ट दुग्धकली बनो । ऐसा करने पर हम भी प्रभूत धनवाले हो जायंगे। 
सदा तृण चरो. और सर्वत्र घूमते हुए निर्मल जल का पान करो। 

४१. सेघन्िनाद-रूपिणी और अन्तरिक्ष-विहारिणी वाक्‌, वृष्टि-जल 
की सृष्टि करते हुए, शब्द करती है । वह कभी एकपदी, कभी द्विपदी, 
कभी चतुष्पदी, कभी अष्टपदी और कभी नवपदी होती हे। कभी- 
कभी तो सहस्राक्षर-परिमिता होकर, अन्तरिक्ष के ऊपर स्थित होकर 
शब्द करती हैं। 

४२. उसके पास से सारे मेघ वर्षा करते हँ, उसी से चारों दिशाओं 
में आश्रित भूतों की रक्षा होती है। उसी से जल उत्पन्न होता और 
जल से सारे जीव प्राण धारण करते हें। 

४३. मेने पास ही सुखे गोबर से उत्पन्न धूम को देखा। चारों 
दिशाओ में व्याप्त निकृष्ट धूम के बाद अग्नि को देखा। वीर या 
ऋत्विक्‌ लोग शुक्ल-वणं वृष या फलदाता सोम का पाक करते हें। 
उनका यही प्रथम अनुष्ठान हूँ। | 
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४४. केश-युक्त तीन व्यक्ति (अग्नि, आदित्य, वायु) वर्ष के बीच, 
यथासमय भूमि का परिदर्शन करते हें। उनमें एक जन पृथिवी का 
क्षौर कर्म करते हें, दूसरे अपने कार्य-द्वारा परिदर्शन करते हें और 
तीसरे का रूप नहीं देखा जाता, केवल गति देखी जाती हे । 

४५. वाक्‌ चार प्रकार की हे। मेधावी योगौ उसे जानते हें। उसमें 
तीन गुहा में निहित हें, प्रकट नहीं हें। चोथे प्रकार की वाक्‌ मनुष्य 
बोलते हें। 


४६. मेधावी लोग इन आदित्य को इन्द्र, मित्र, वरुण तौर अग्नि 
कहा करते हैं। ये स्वर्गीय, पक्षवाले (गरुड) और सुन्दर गमनवाले 
हें। थे एक हें, तो भी इन्हें अनेक कहा गया है । इन्हें अग्नि, यम 
और मातरिश्वा कहा जाता हैँ। 

४७.. सुन्दर गतिवाली और जल-हारिणी सूर्यकिरणे कृष्णवर्णं और 
न्ियत-गति मेघ को जलपुणं करते हुए झुलोक में गमन करती हें। वह 
बृष्टि के स्थान से नीचे आती हें और पृथिवी को जल से अच्छी तरह 
भिगोती हें। 

४८. बारह परिधियाँ (राशियाँ), एक चन्द्र (वर्ष) और तीन 
नाभियाँ हें। यह बात कोन जानता हें? इस चन्द्र (वर्ष) में तीन सो 
साठ अर या खुंटे हें। 


४९. सरस्वती, तुम्हारे शरीर में रहनेवाला जो गुण संसार के सुख 
का कारण हें, जिससे सारे वरणोय धनी की रक्षा करती हो, जो 
गुण बहुरत्नों का आधार है, जो समस्त धन प्राप्त किये हुए है 
और जो कल्याणवाही हे, इस समय हमारे पान के लिए उसे 
प्रकट करो। | 


५०. देवों वा यजमानों ने यज्ञ या अग्नि-ट्रारा यज्ञ किया हैं; 
क्योंकि वही प्रथम घमं हे। वह माहात्म्य आकाश में एकत्र हे, जहां 
पहले से ही साधनीय देवता हें। 


/ 
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५१. जल एक ही तरह का हे; कभी ऊपर और कभी नीचे जाता- 
आता हुँ । प्रसन्नता-दाता मेघ भूमि के प्रसन्न करते हें। अग्नि 
यलोक को प्रसन्न करते हें। 

५२. सूर्यदेव स्वर्गीय सुन्दर गतिवाले, गमनशील, प्रकाण्ड, जल के 
गर्भोत्पादक और ओषधियों के प्रकाशक हे। बे वृष्टि-दारा जलाशय 
को तृप्त और नदी को पालित करते हें। रक्षा के लिए उन्हें बुलाता 
हूँ। | 

१६५ सूक्त 

(२३ अनुवाक | देवता इन्द्र यहाँ से १९१ सूक्तों तक के 
ऋषि अरास्त्य । छन्द त्रिष्टुप। इस सूत्त में इन्द्र, मरुत और 
अगस्त्य की बातचीत है । इसके तीसरे, पाचवे, सातवे और नव 
पत्र मरुत के वचन हैं; इसलिए उनके ऋषि मरुत्‌ हैं। तीन के 
ऋषि अगस्त्य हैं । अवशिष्ट के ऋषि इन्द्र हैं |) 

१. (इन्द्र) ससानवयस्क और एक स्थान-निवासी मरुत लोग 
सर्वसाधारण की ढुङ्ेय शोभा से युक्त होकर पृथिवी पर सिञ्चन करते 
हें। मन में क्या सोचकर वे किस देश से आय हें? आकर जलवर्षीय- 
' गण धन-लाभ की इच्छा से क्या बल की अर्चना करते हें? 

२. तरणवयस्क मरुद्गण किसका हव्य ग्रहण करते हें? बे अन्त- 
रिक्षचारी इयेन पक्षी की तरह हैं। यज्ञ में उन्हे कोन हटा सकता है ? 
केसे महा-स्तोत्र-द्वारा हम उन्हें आनन्दित करें ? 

३. (मरुद्गण) हे साधुपालक और पुज्य इन्द्र, तुम अकेले कहाँ 
जा रहे हो ? तुम क्या ऐसे ही हो? हमारे साथ मिलकर तुमने ठीक 
ही पूछा है । हरि-वाहन, हमारे लिए जो वक्तव्य हे बह मीठे वचनों 
से कहो। 

४. (इन्ब्र) सारा हव्य मेरा हे; सारी स्तुतियां मेरे लिए सुखकर 
हे; प्रस्तुत सोम मेरा हुं। मेरा मजबूत वच्च फेंके जाने पर . अव्यर्थ 
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होता है । यजमान लोग मेरी ही प्रार्थना करते हैं, ऋ -मंत्र मुझे ही 
चाहते हें। थे हरि नाम के दोनों घोड़े हव्य-लाभ के लिए मुझे ढोते हैं। 

५. (मरुद्गण) इसी लिए हम सहातेज से अपने शरीर को अलंकृत 
करके, निकटवर्ती और बली अइवों से युक्त होकर, यशस्थान में जाने 
के लिए शीघ्र ही तैयार हुए हैं। तुम रेत या बल के साथ हमारे 
साथ ही रहो। 

६. (इन्द्र) मरुतो, अहि या वुत्रासुर के वध के समय मेरे साथ 
रहने का तुम्हारा ढंग कहाँ था? में उग्र बलिष्ठ महात्म्यवाला हूँ; 
इसलिए मेने सारे शत्रुओं को वध-द्वारा परास्त किया है। 

७. (मरुद्गण) अभीष्ट-दर्षी इन्द्र, हम समाव पॉरुषवाले हें। 
हमारे साथ मिलकर तुमने बहुत कुछ किया है। बलवत्तन इन्द्र, हमने 
भी बहुत काम किया है । हम मस्त हे; इसलिए कार्य-हारा हम बृष्टि 
आदि की कामना करते हें। 

८. (इन्द्र) सरुतो, मेने क्रोध के समय विज्ञाल पराक्रमी बनकर 
अपने बाहुबल से वृत्र को पराजित किया है। में वच्छाबाहु हूँ। में 
मनुष्य के लिए सबकी प्र सञ्ञता-दायक सुन्दर वृष्टि किया करता हूँ। 

९. (मरुदूगण) इन्द्र, तुम्हारा सभी कुछ उत्तम है। तुम्हारे समान 
कोई देवता विद्वान्‌ नहीं हं। अतीव बलशाली इन्द्र, तुमने जो कत्तेव्य- 
कर्मों को किया है, उन्हें न तो कोई पहले कर सका, न आगे कर 
सकता है। 

१०. (इन्द्र) मे अकेला हुँ। मेरा ही बल सर्वत्र व्याप्त हो; में 
जो चाहूँ, तुरन्त कर डाल; क्योंकि, मरुतो, में उग्र ओर विद्वन्‌ हूँ 
एवं जिन धनों का मुझे पता है, उनका में ही अधीश्वर हूँ । 

११. मरुतो, इस सम्बन्ध में तुमने भेरा जो प्रसिद्ध स्तोत्र किया 
है, वह मुभे आनन्दित करता है। में अभीष्ट फलदाता, ऐश्वर्यश्ञाली, 
बिभिन्न रूपोंवाला और तुम्हारा योग्य मित्र हूँ। 
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१२. मरुतो, तुम सोने के रंग के हो। मेरे लिए प्रसन्न होकर दूरस्थ | 


कोति और अप्च धारण करते हुए मुझे अच्छी तरह से प्रकाश ओर तेज- 
दारा आच्छादित किया हें । मुझे आच्छादित करो। 

१३. (अगस्त्य) मरुतो, कोन मनुष्य तुम्हारी पुजा करता हे ? तुम 
सबके मित्र हो। तुम यजसान के सामने आओ। सरुतो, तुम मनोहर 
घनं की प्राप्लि के उपाय-भूत बनो और सत्य कर्म को जानो। 


१४, सद्तो, स्तोत्र-द्वारा परिचरण-समर्थ, स्तुति-कुशल और मान्य 
ऋत्विक्‌ की बृद्धि, तुम्हारी सेवा के लिए हमारे सामने आती है। 
सरुतो, में मेधावी हूँ। मेरे सामने आओ तुम्हारे प्रसिद्ध कसें को 
लक्ष्य कर स्तोता तुम्हारा पुजन करता है। 


१५. स्रुतो, थह स्तोत्र और यह स्तुति माननीय और प्रसचता- 
दायक हे अथवा सान्य मान्द्यं कचि की है। यह शरीर-पुष्टि के लिए 
तुम्हारे पास जाती है। हम अञ्न, बल और दीर्घ आयु अथवा जय, 
शील और बान पायें। 


तृतीय अध्याय समाप्त ॥ 


१६६ सूक्त 
(चतुथ अध्याय । देवता मरुदूगण। ऋषिं अगस्त्य । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 


१. फलवर्षक यज्ञ के सुसम्पाइन के लिए, मरुतों के शीक्ष आकर 
उपस्थित होने के लिए, उनके प्रसिद्ध पुवेतन महात्म्य को कहता 
हैं। हे विशाल ध्वनि से युक्त और सब कार्यों में समर्थ मरुद्गण, तुम्हारे 
यक्षस्थल से जाने के लिए प्रस्तुत होने पर जसे समिषा तेज से 
भावृत होती है, बसे ही तुम लोग यद्ध मे जाने के लिए प्रभूत बल 
धारण करो । 
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२. औरस पुत्र की तरह प्रिय-मधुर हव्य धारण करके घर्षणैकारी 
मरुद्गण, प्रसश्च चित्त से, यज्ञ में क्रीडा करते हे। विनीत यजमान 
की रक्षा के लिए इ्रगण मिलते हें। उनके बल उनके अधीन हें; 
थे कभी यजमान को क्लेश नहीं देते। 


३. जिस हविर्दाता यजमान की आहुति से प्रसन्न होकर सर्वे-रक्षक, 
असर और सुखोत्पादक सरुद्‌्गण यथेष्ट धन देते है, उसी यजमान के 
हितकारी सखा की तरह तुम लोग समस्त संसार को अच्छी तरह 
सींचते हो । 

४. सरुतो, तुम्हारे अश्वगण अपने बल से सारे संसार का भ्रमण 
करते हैं; वे अपने ही रथ से युक्त होकर जाते हू । तुम्हारी यात्रा अत्यन्त 
आइचर्यंमयी हँ । हथियार उठाने पर जैसे लोग संसार में डरते हैं, 
बेसे ही सारे भुवन और अट्टालिकायें, तम्हारे यात्रा-काल में, 
डरती हृ। 

५. सरुतों का गमन अत्यन्त प्रदीप्त हूं वे जिस समय गिरि-गह्वरों 
को ध्वनित करते हें अथवा मनुष्यों के हित के लिए अन्तरिक्ष के 
ऊपरी भाग में चढ्ते हे, उस समय उनके पथ के सारे वीरध, 
डर के मारे व्याकुल हो जाते ओर रथारूढ़ा स्त्री की तरह ओषधियाँ 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती हें। 

६. उग्र मरुतो, सुबुद्धि के साथ, तुम लोग अआहिसक होकर हमें 
सुबुद्धि प्रदान करो । जिस समय तुम्हारी क्षेषणशील ओर दन्त-विज्ञिष्ट 
विद्युत्‌ दषेन करती हे, उस समय सुलक्षित हेति (अस्त्र-विशेष) की 
तरह, पशुओं को नष्ट करती हे । 

७. जिनका दान अविरत हे, जिनका धन अंश-रहित है, जिनका 
शत्रु-वध पर्याप्त हे और जिनकी स्तुति 'सुगीत हें, वे मरुद्गण, सोम 
के पाने के लिए, स्तुति गाते हे; क्योंकि वे ही लोग इन्द्र की प्रथम 
वीर-कीत्ति जानते हें। | 
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६. उग्र ऋषि अगस्त्य ने अनेक उपायों का उद्भावन करके, 
बहुत पुत्रों ओर बल की इच्छा करके, काम और तप, दोनों वरणीय 
वस्तुओं क! पलन किया था। अगस्त्य ने देवों के पास सत्य आशीर्वाद 
प्राप्त किया था। 


१८० सूक्त 
(२४ अनुवाक । देवत। अशिवद्वय । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. अश्वनीकुमारो, जिस समय तुष्हारे शोभनगति घोड़े तुम्हें 
लेकर अभिमत प्रदेश में जाते हें, उस समय तुम्हारे हिरण्यमय रथ की 
नेमि अभिमत प्रदान करती हुँ; इसलिए तुम उषाकाल में सोन्रपान 
करते हुए यज्ञ में आ मिलो । 

२. सर्वस्तुत्य अशिवद्वय, जिस समय तुम्हारी भगिनी-स्थानीय उषा 
प्रस्तुत होती है, हे मधुपायी अदिवद्वय, जिस समय अन्न और बल के 
लिए यजमान तुम्हारी स्तुति करता है, उस समय तुम्हारा सतत-गन्ता, 
विचित्र गसि-शील, मनुष्य-हितेबी ओर विशिष्ट रूप से पुजनीय रथ 
निम्नाभिमुख जाता हैं । 

३. अशिवद्वय, तुसने गायों में दुग्ध स्थापित किया है । तुमने गायों 
के अधो देश से पुर्वे वर्ती पक्व दुग्ध स्थापित किया हें । सत्यरूप अशिवद्वय, 
वन-वृक्षादळी के बीच चोर की तरह सदा जागरूक विशुद्ध-स्वभाव 
और हविवाला यजपान हदिवाले यज्ञ में तुम्हारी स्तुति करता है। 

४. अश्विद्वय, ठुमने सहायता की इच्छावाले अन्नि मुनि के लिए 
दीप्त दुग्ध और घृत को जल-प्रवाह की तरह किया था; इसलिए हे 
नराकार अश्विद्ठय, तुम्हारे लिए अग्नि में यज्ञ किया जाता हे । निम्न- 
देश में रथ-चक्र की तरह सोमरस तुम्हारे लिए आता है। 

५. अझ्विनीकुसारो, बूढ़े तुग्र राजा के पुत्र की तरह में स्तुति-द्वारा 
भभिमत लःभ के लिए तुम्हें यज्ञ-देश में ले आऊंगा। तुम्हारी महिमा 

फ.० १८ 
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से द्यावा-पृथिवी परस्पर मिली हैँ। यजनीय अश्विद्वय, यह जराजीणं 
ऋषि पापसुक्त होकर दीर्घ जीवन लाभ करें। 

६. शोभन दानवाले अदिवद्वय, जिस समय तुम नियुत नाम के घोड़ों 
को जोतते हो, उस समय अन्न से पृथिवी को भर देते हो। इसलिए 
बायु की तरह स्तोता शी प्र तुम दोनों को तप्त और ब्याप्त करें। उत्तम 
कर्मवाले व्यक्ति की तरह स्तोता अपने महत्व के लिए अन्न स्वीकार 
करते हे। 

७. हम भी तुम्हारे स्तोता और सत्यप्रतिज्ञ होकर विभिन्न स्तव 
छरते हुँ । द्रोण-कलश स्थापित हुआ है । हे स्तुतिपात्र और अभीष्टवर्षी 


_ अश्विनीकुमारो, देवों के पास सोमपान करो। 


८. अविनीकुमारो, कर्म निर्वाहक लोगों में श्रेष्ठ अगस्त्य ऋषि ग्रीष्म 
के दुःख निवारक स्त्रोत की प्राप्ति के लिए, शब्द उत्पन्न करनेवाले 
शङ्ख आदि की तरह, हज़ार स्तुतियों-द्वारा तुम्हें प्रतिदिन जगाते हँ। 

९. अश्विनौकुमारो, तुम रथ की महिमा से यज्ञ धारण करो । गति“ 
शील अझ्विनीकुसारो, यजसान के होता की तरह तुम गमनागसन 
करो। स्तोताओं को बल दो, उत्तम घोड़े दो। फलतः है नासत्यद्वय, 
हुम धन प्राप्त करेंगे। 

१०. अङ्विट्टय, तुम्हारे स्तुतिपात्र, नये आकाशदिहारी अभग्न 
घक्रवाले रथ की प्राप्ति के लिए स्तोत्र-द्वारा उसे बुलाते हुँ, जिससे हुम 
अन्न, बल ओर दीर्घायु प्राप्त कर सक। 


१८१ सूक्त 
(देवता अश्विद्वय । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. प्रियतम अदिवद्वय, तुम कब अन्न और धन को ऊपर के देश 
में ले जाओगे कि यज्ञ समाप्त करने की इच्छा करते हुए जल को 
लीचे गिराया जा सकेगा? हे धनधारी के ओर मनुष्यों के आश्रयदाता 
अध्विद्वय, इस यज्ञ में तुम्हारी ही प्रशंसा की जाती है। 
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२. अधिविद्वय, तुम्हारे दीप्तिशाली, वुष्टिपान करनेवाले, वायु की 
तरह वेगवाले, स्वर्गीय गतिशील, मन की तरह वेगवान्‌ युवा और झोभन 
पृष्ठवाले अइव तुम्हें इस यज्ञ में ले आयें। 

३. हे ऊँचे स्थान के योग्य और रथासीन अश्विद्वय, भूमि को 
तरह अत्यन्त विस्तृत, उत्तम बन्धुरवाले, वर्षणसमर्थ, मन की तरह 
वेगवाले, अहंकारी और यजनीय रथ को यज्ञ में ले आइए। 

४. अङ्विद्वय, तुमने सूर्य और चन्द्र के रूप से जन्म ग्रहण किया 
था। तुम पाप-शून्य हो। तुम्हारे शरीर-सौन्दर्य ओर मास-महिसा के 
कारण में बार-बार तुम्हारी स्तुति करता हुँ। तुमसे एक यज्ञ-प्रबत्तेक 
होकर संसार को धारण करते हे और दूसरे द्युलोक के पुत्र-रूप होकर 
विविध रदिमियों को धारण करते हुए संसार को धारण किये हुए हें। 

५. अङ्विद्वय, तुमे से एक का श्रेष्ठ और पीतवर्ण रथ इच्छा- 
नुसार हमारे यज्ञ-गुह में जाय और दूसरे के हरि माम के अइवों 
को मनुष्य लोग मथन-निष्पादित खाद्य ओर स्तुति से प्रसन्न करे 

६. अहिवद्ठय, तुम्हारे बीच एक जन मेघों को विशीर्ण करते हुँ। 
थे इन्द्र की तरह शत्रुओं को निकालते हुए हव्य की अभिलाषा से, बहुत 
अन्न-दान के लिए जाते हें। दूसरे के गमन के लिए यजमान लोग हुव्य- 
दारा उन्हें प्रसन्न करते हें। उनके द्वारा भेजी हुई व्यापक और तह- 
लंघिनी नदियाँ हमारे पास आती हें। 

७. विधाता अश्विद्वय, तुम्हारी स्थिरता की प्राप्ति के लिए अत्यन्त 
स्थिर स्तुतियां बनाई जाती हैँ। वह तीन तरह से तुम्हारे पाम जाती 
हैं । तुम प्रशंसित होकर याचमान यजमान की रक्षा करो। जाकर या 
खड़े होकर उसका आह्वान सुनो । 

८. अश्विद्वय, तुम्हारी प्रदीप्त स्तुति कुशत्रय-युक्त यज्ञ-साधन- 
द्वारा यजमानों को प्रसन्न करे। अभीष्ट-वर्षिद्यय, तुम्हारा. मेघ जल- 
दपण करते हुए जल-सेचन की तरह मनुष्यों को धन देकर प्रसन्न करे। 
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९. अध्विद्वय, पूषा की तरह बहुप्रज्ञाशाली और हविष्मान्‌ यजमान, 
अग्नि और उषा की तरह तुम्हारी स्तुति करता है। जिस समय पुजा- 
परायण स्तोता स्तुति करता है, उस समय यजमान भौ स्तुति करता 
है, जिससे हम अन्न, बल और वीर्घ आयु प्राप्त कर सकें ॥ 


१८२ सूक्त 
(देवता अश्विद्ठय । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. मनीषी ऋत्विको, हमारी एसी धारणा हो रही है कि अश्विनी- 
कुसारों का अभीष्टवर्षी रथ उपस्थित है। उसके आगे जाकर उनकी 
प्रतीक्षा करो। थे पुण्यात्माओं के कर्म को करते हें। वे स्तुतियोग्य हें। 
उन्होंने विइपला का भरा किया था। वे स्वर्ग के नप्ता हें। उनका 
कसे शक्ति हुँ । 

२. अङ्विद्वय, तुम अवश्य ही इन्द्रश्चेष्ठ, स्तुति-योग्य, मरत्क्षेष्ठ, 
शत्रुनाशक, उत्कृष्टकमेचारी, रथवान्‌ ओर रथियों सें उत्तम हो। तुम 
मधपुर्ण हो। तुस चारों ओर सचद्ध रथ को ले जाते हो। उसी रथ 
'पर कृपा करके हव्यदाता के पास जाओ। 

३. अश्विय, यहाँ क्या करते हो? यहाँ क्यों हो ? हव्य-शून्य 
जो कोई 8प्रक्ति पुजनीय हुआ हो, उसे परास्त करो ! पणि या अयाज्ञिक 
का प्राण नाश करो। मे मेधावी की और तुम्हारी स्तुति का अभिलाषी 
हैं। मुझे ज्योति बो। 

४. अद्विवद्वय, जो कुत्ते की तरह जघन्य शब्द करते हुए हमारे 
बिनाश के लिए आते हें, उन्हें नष्ट करो। वे लड़ाई करना घाहते 
हें, उन्हें मार डालो। उन्हें मारने का उपाय तुम जानते हो। जो 
तुम्हारी स्तुति करता है, उसकी प्रत्येक कथा को रत्नवती करो। 
नासत्यद्वय, तुम दोनों मेरी स्तुति की रक्षा करो। 

५. अदिवद्वय, तुग्र राजा के पुत्र के लिए तुमने समुद्र-जळ में प्रसिद्ध, 
दृढ़ और पक्ष-विशिष्ट नौका बनाई थी। देवों में तुमने ही अनुप्रह 
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करके नौका-हारा उसको निकाला था। अनायास आकर तुमने महा- 
समुद्र से उसका उद्धार किया था। 

६. जल के बीच, निम्नमुख गिराया हुआ तुग्रपुत्र अवलम्बनरहित 

अन्धकार के बीच अतीव पीडित हुआ था । अदिवद्वय की प्रेरित जल 
के बीच प्रविष्ट चार नौकाये उसे मिली थीं। 

७. तुग्रपुत्र ने याचसान होकर जल के मध्य जिस निइचल वृक्ष का 
आलिगन किया था, बह वृक्ष कया है? अश्विद्वय, तुमने उसे सुरक्षित 
उठाकर विपुल कीत्ति प्राप्त की है। 

८. नराकर अध्विद्दय, तुम्हारे पुजकों ने जो स्तव किया हे, 
उसे तुम ग्रहण करो । अश्विद्वय, आज यज्ञ के सोम-याग-सम्पादक 
स्तोत्र में ब्रती बनो, जिससे हम अन्न, बल ओर धन प्राप्त करें। 


१८३ सूक्त 
(देवता अश्विव्य । छुन्द त्रिष्टुप ।) 

१. अभीष्टवर्षी अश्विद्वय, जो रथ सन की अपेक्षा भी वेगशाली 
है, जिसमें तीन सारथि-स्थान औरं तीन चक्र हें, जो अभोष्टवर्षी और 
धातुत्रय-विशिष्ट हुँ, जिस रथ पर चढ़कर जेसे पक्षी पक्षों के 
बल जाता है, बैसे ही तुस सुकृतकारी के घर जाते हो, उसी रथ को 
तैयार करो । 

२. अध्विनीकुमारो, तुम संकल्पवान्‌ होकर हव्य के लिए जिस रथ 
पर चढ़ते हो, वही तुम्हारा भली भाँति आवत्तेनकारी रथ, देवयजन 
भूमि के सासने, जाता है। तुम्हारे शरीर की हितकारी स्तुति तुम्हारे 
साथ सिले। तुम द्युलोक की पुत्री उषा के साथ मिलो। 

३. अश्विय, जो रथ हविवाले यजमान के कमं का लक्ष्य करके 
जाता है, हे नराकार नासत्यद्वय, तुम जिस रथ से यत्ञ-शाला जाने. 
की इच्छा करते हो, उसी अच्छी तरह आवत्तेनकारी रथ पर चढ़कर 
यजमान के पुत्र और अपने हित की प्राप्ति के लिए यज्ञ-गृह में जाओ। 
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४. अश्विद्ठय, तुम्हारी कृपा से बुक और वृकी मुझे न रगडें। मुभे 
छोड़कर दूसरे को दान नहीं करना) अह्वितीकुमारो, यही तुम्हारा 
हुव्य-भाग है, यही तुम्हारी स्तुति हुँ, यही तुम्हारे लिए सोमरस का 
पात्र है । 

५. अङ्विद्वय, जसे मार्ग जानने के लिए, पथिक पथ-प्रदर्शक को 
बुलाता हे, बसे ही गोतम, पुरुमीड़ और अत्रि हव्य ग्रहण करके तृप्त 


करने के लिए तुम्हें बुलाते हैं। अदिवष्टय, मेरे आह्वान के पास आओ। | 


६- अश्विद्दय, तुम्हारे अनुग्रह से हम अन्धकार के पार चले जायंगे । 
छुम्हारे उद्देश्य से यह स्तुति बनाई गई है । देवों के गन्तब्य-पथ यज्ञ 
सं आओ । बसा होने पर हम अन्न, बल और दीर्घ आयु प्राप्त कर 
सकेंगे । [ 


चतुर्थ अध्याय समाप्त । 


१८४ सूक्त 
(पंचम अध्याय। देवता अशिवद्वय । छन्द अनुष्टुप्‌ ।) 


१. अन्धकार का विनाश करने के लिए उषा के आने पर हम आज 
के यश मं ओर दूसरे दिन के यज्ञ में तुम्हें बुलाते हें। अइवनीकुसारो, 


तुम असत्यशून्य और छुलोक के नेता हो । तुम जहाँ-कहीं रहो, स्तोता. 


आयं ऋग्वेदीय मंत्र-दारा, विशिष्ट दानशील यजमान के लिए, तुम्हारी 
स्तुति करता हे | । 

२. अभौीष्टवर्षी अिवनीकुसारो, सोमरस से बलवान्‌ होकर तुम 
हमारी तृप्ति करो और पणियों का समूल नाश करो । हे नेतृद्वय, तुम्हें 
सामने लाने के लिए हम जो तुप्ति-प्रद स्तुति करते हैं, उसे सुनो; 


fe ` क्योंकि तुम लोग स्तुति के अन्वेषक और सञ्चय करनेवाले हो। 


(७-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


जी by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हिन्दी-ऋणग्वेद | २७९ 


३. नासत्यद्टय, है सुर्य-चन्द्र-रूपो अह्विनीकुमारो, कल्याणप्राप्ति 
के लिए, तीर की तरह, शीघगामी होकर सूर्यतनया को ले जाओ। 
पूर्व युग की तरह यज्ञ-काल में सम्पादित स्तुति महान्‌ बरुण की तुष्टिं 
के लिए तुम्हें स्तुति करती है। 

४. मधूपात्रवाले अदिवनीकुमारो, तुस कवि मान्य की स्सुति अंगौ- 
कार करो । तुम्हारा दान हमारे उद्देश्य से प्रदत्त हो। शुभ-फल-प्रदाता 
अझ्विनीकुमारो, अन्न कौ इच्छा से ओर वीर्यशाली यजमान के हित के 
लिए मनुष्य था पुरोहित तुम्हारे साथ हषंयुक्त हों। 

५. अन्नवान्‌ अङ्विनीकुसारो, तुम्हारे लिए हव्य के साथ यह पापः 
विनाशी स्तोत्र रचित हुआ है । अश्विनीकुमारो, अगस्त्य के प्रति सन्तुष्ट 
होकर यजमान के पुत्रादि और अपने सुख-भोग के लिए यज्ञ-भूमि सें 
आगसन करो। 

६. अश्विनीकुसारो, तुम्हारी कृपा से हम अन्धक्कार को पार कर 
जागँगे । तुम्हारे उद्देश्य से यह स्तव रचित हुआ है। देवों के गन्तव्य 
पथ से यज्ञ में आओ, ताकि हम अञ्न, बल और दीर्घ आयु प्राप्त करें। 


१८५ सूक्त 
(देवता द्यावा-प्रथिवी । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. कविगण, झु और पृथिवी में पहले कौन उत्पन्न हुआ है, 
पीछे कौन उत्पन्न हुआ है, किसलिए उत्पन्न हुए हें, यह बात कोन 
जानता है ? वे बुसरे के ऊपर निर्भर होकर सारे संसार को धारण 
करते हें और दिन तथा रात्रि की तरह चक्रवत्‌ परिर्वात्तत होते 
रहते हे। 

२. पाइ-रहित और अविचल द्यावा-पृथिवी पादयुक्त तथा सचल 
गर्भस्थित प्राणियों को, माता-पिता की गोद में पुत्र की तरह, घारण 
करते हे। हे द्यावा-पुथिवी, हमें महापाप से बचाओ । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२८० हिन्दी-ऋग्वेद 


३. हस अदिति से पापरहित, अक्षीण, हिसा-रहित, अन्नयुकत 
और स्वगंतुल्य धन के लिए प्रार्थना करते हैँ। द्यावा-पृथिवी. स्तोता 
यजमान के लिए, बही धन उत्पन्न करते हो। हे द्यावा-पृथिवी, हमें 
महापाप से बचाओ । 

४. हम प्रकाशमान दिन और रात्रि के उभयविध धन के लिए 
दुःख-रहित और अन्न-द्वारा तुप्तिकारी द्यावा पृथिवी का अनुगमन कर 
सके । हे द्यावापृथिवी, हमें महापाप से बचाओ । 


५. परस्पर संसक्त, सदा तरुण, समान सीमा से संयुक्त, भगिनी- 
भूत और बन्धु-सदृश द्यावा-पृथिवी माता-पिता के ऋड़स्थित और 
प्राणियों के नाभि-स्वरूप, जल का घ्राण करते हुए, हमें महापाप से 
बच ये । 

६. देवों की प्रसन्नता के लिए में विस्तीर्ण निवासभूत, महानुभाव 
और शस्यादि-समुत्पादक द्यावा पृथिवी को यज्ञ के लिए बुलाता हूँ। 
इनका रूप आश्चयं-जनक है और ये जल धारण करते हें। द्यावा- 
पृथिवौ, हमें महापाप से बचाओ। 

७. महान्‌, पृथु, अनेक आकारो से विशिष्ट और अनन्त द्यावा- 
पृथिवी की यज्ञस्थल में में नमस्कार मंत्र-द्वारा, स्तुति करता हूँ। हे 
सौभाग्यवती और उद्धार-कुशला द्यावा-पृथिवी, तुम संसार को धारण 
करो और हमें महापाप से बचाओ । 


८. हम देवों के पास जो सदा अपराध करते हें, बन्धु और जामाता 
के प्रति जो सब अपराध करते हं, हमारा वह यज्ञ उन सब पापों को 
धुर करे। 

९. स्तुति-पोग्य और मनुष्यों के हितकर द्यावा-पृथिवी मु झे, आश्रय- 
प्रदान करे। आश्रयदाता द्यादा-पृथिवी आश्रय देने के लिए मेरे साथ 
मिले । देवो, हम तुम्हारे स्तोता हैं; अन्न-द्वारा तुम्हें तृप्त करते हुए 
प्रचुर दान के लिए प्रचुर अन्न चाहते हें। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by | Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हिन्दी-ऋग्वेद २८१ 


१०. सें बुद्धिमान्‌ हूँ । द्यावा-पृथिवी के उद्देश्य से चारों दिशाओं 
में प्रकाश के लिए मेने अत्युत्तम स्तोत्र किया हे। माता-पिता निन्दनीय 
पाप से हमें बचायें तथा हमें सदा पास में रखकर तृप्तिकर वस्तु- 
द्वारा पालित करें। 

११. है माता और हे पिता, तुम्हारे लिए इस यज्ञ में मेंने जो 
स्तोत्र पढ़े हैं, उन्हें सार्थक करो । द्यावा-पृथिवी, आश्रय-दान-द्वारा तुम 
स्तोताओं के समीपवर्ती बनो, ताकि हम अन्न, बल और दीघं आयु 
प्राप्त करें। 

१८६ सूक्त 
(देवता विश्वेदेवगण । छन्द त्रिष्टुप्‌ ) 

१. अग्नि और सविता हमारी स्तुतियों के कारण भूस्थानीय दैवो 
के साथ यज्ञ-स्थल में आयें । युवकगण, हमारे यज्ञ में इच्छापुवंक आकर 
सारे जगत्‌ की तरह हमें भी प्रसन्न करो । 

२. शत्रुओं के आक्रमणकर्ता मित्र, वरुण और अर्यमाये सब समान 
प्रीति-युक्त होकर आगमन करें । हमारे सब वर्धयिता हों और शत्रुओं 
को परास्त करके, जिस प्रकार हम अन्नहीन न हों, ऐसा करे । 

३. देवगण, में क्षिप्रकारी और तुम्हारी तरह प्रीति-युक्त होकर 
तुम्हारे श्रेष्ठ अतिथि (अग्नि) की स्तुति-मन्त्रो-द्वारा स्तुति करता हूँ। 
उत्तम कौतिवाले सूरि वरुण हमारे ही हों। वरुण शत्रुओं के प्रति हुंकार 
करते हुए अन्न-हारा हमें परिमुर्ण करें । 

४. देवो, दिन-रात नमस्कार करते हुए, पाप-विजय के लिए, 
दुग्धवती धेनु की तरह तुम्हारे पास उपस्थित होते हूँ । हम यथासमय 
अघः स्थान से एकमात्र उत्पन्न नाना रूप खाद्य द्रव्य मिश्रित करके 
लाये हुँ । 

५. अहिबंध्न नामक अन्तरिक्षचारी देव हमें सुख दें। सिन्धु, वत्स 
की तरह, हमें प्रसन्न करें। हम जल के नप्ता अग्निदेव स्तुति करते 
हुए प्राप्त हुए हे। मन की तरह वेगशाली मेघ उन्हें ले जाते हैं । 
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६. त्वष्टा हमारे सामने आयें। यज्ञ के कारण त्वष्टा स्तोताओं 
के साथ समान-प्रीति-संस्पन्न हों। अतीव बिशाल, वृत्रघातक और 
मनुष्यों के अभीष्ट-पुरक इन्द्र हमारे यज्ञस्थल में आयें। 

७. जेसे गाये बछड़ों को चाटती हें, वेसे ही अश्वतुल्थ हमारा मन 
घरुण इन्द्र की स्तुति करता है । जसे स्त्रियाँ पति को प्राप्त कर सन्तान- 
बाली होती हें, वेसे ही हमारी स्तुति, अतिशय यशोयुक्त इन्द्र को 
प्राप्त कर फल उत्पन्न करती हे। 

८. अतीव बलशाली, समान-प्रीति-युक्त, पृषत्‌ नाम के अव से 
सम्पन्न, अवनतस्वभाव और शत्रु-भक्षक मरुद्गण, सेत्रीवाले ऋषियों 
की तरह, द्यावान्पृथिवी के पास से एकत्र हमारे इस यज्ञ में आयें। 

९. सरुतों की महिमा प्रसिद्ध हे; क्योंकि वे स्तुति का प्रयोग 
जानते हैं। अनन्तर, जेसे प्रकाश संसार को व्याप्त करता हैं, बैसे ही 
सुदिन में अन्धकार-विनाशक मरुतों की वृष्टि-प्रद सेना सारे अनुवेर 
देशों को उत्पादिका शक्ति से सम्पन्न करती है । 

१०. ऋत्विको, हमारी रक्षा के लिए अश्विनीकुमारों और पूषा 
की स्तुति करो। द्वेष-शून्य विष्णु, वायु भौर इख (ऋणभुक्षा) नाम के 
स्वतंत्र. बल-विशिष्ट देवों की स्तुति करो। सुख के लिए में सारे देवों 
को सामने लाऊंगा। 

११. यजनीय देवो, तुम्हारी प्रसिद्ध ज्योति हमारे लिए प्राणदाता 
और निवास-स्थान बने । तुम्हारी अन्नवती ज्योति देवों को प्रकाशित 
करे, ताकि हम अन्न, बल और दीर्घ आयू प्राप्त कर सके। 


२८७ सक्त 
(देवता पितु । छन्द॒ गायत्री और अनुष्टुप्‌ ।) 
१. में क्षिप्रकारो हकर विशाल, सबके धारक और बलात्मक 


पितु (अन्न) की स्तुति करता हूँ। उनकी ही शक्ति से त्रितदेव या 
इन्द्र ने वृत्र की सन्धियाँ काटकर उसका वध किया था। 
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२. हे स्वाढु पितु, हे मधुर पितु, हम तुम्हारी सेवा करते हें। 
तुम हमारी रक्षा करो। 

३. हे पितु, तुम मंगलमय हो। कल्याणवाही आश्चयदानन्द्वारा 
हमारे पास आकर, हमें सुख दो। हुमारे लिए तुम्हारा रस अप्रिय न 
हो। तुम हमारे ए मित्र और अद्वितीय .सुखकर बनो । 


४. पितु, जैसे वायु अन्तरिक्ष का आश्रय किये हुए हैं, वेसे ही 
तुम्हारा रस सारे संसार के अनुकूल व्याप्त है। 

५. स्वाढुतभ पितु, जो लोग तुम्हारी प्रार्थना करते हैं, वे भोक्ता 
हें। पितु, तुम्हारी कृपा से वे तुम्हें दान देते हें। तुम्हारे रस का 
आस्वादन करनेवालों की गर्दन ऊँची या मज़बूत होती हूँ। 

६. पितु, महान्‌ देवों ने तुममें ही मन निहित किया है। पितु, 
तुम्हारी चारु बुद्धि और आश्चय-द्वारा ही अहि का वध किया 
गया था। 

७. जिस समय मेघ प्रसिद्ध जल को लाते हूँ, उस समय हे 
मघुर पितु, हमारे सम्पूर्ण भोजन के लिए पास आना। 

८. हम यथेष्ट जल और यव आदि ओषधियों को खाते 
हें, इसलिए हे शरीर, तुम स्थूल बनो 

९. सोम, तुम्हारे यव आदि और दुग्ध आदि से मिश्रित अंश का 
हस भक्षण करते हैं। इसलिए हे शरीर, सुम स्थूल बमो । 

१०. हे करस्भ ओषधि या सत्तुपिण्ड, तुम स्थूलता-सम्पादक, 
रोग-निवारक और इन्द्रियोदीपक बनो। हे शरीर, तुम स्थूल 
बनो। [ [ 

११. पितु, गायों के पास जैसे हव्य गृहीत होता हैं, बसे ही 
तुम्हारे पास स्दुति-द्रार। हम रस ग्रहण करते हें। यह रस देवों को ही 
नहीं, हमें भी हृष्ट करता हे । 
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१८८ सूक्त 
(दैवता आप्ती । छन्द गायत्री ।) 

१. अग्नि, ऋत्विकों-हारा भली भाँति आज समिद्ध नामक अग्नि 
घुशोभित होते हें। हे सहस्रजित्‌ देव, तुस कवि और दूत हो। तुम 
भली भाँति हष्य वहन करो 1 

२. पूजनीय तनूनपात्‌ नासक अग्नि हज्ञार प्रकारों से अन्न धारण 
करके यजमान के लिए मधुर रस से युक्त द्रव्य में मिलते हैँ। 

३. हे इडघ नामक अग्नि, तुम हमारे द्वारा आहूत होकर हमारे 
लिए यज्ञभागी देवों को बुलाओ। अग्नि, तुस असीम अन्न के दाता हो। 

४. सहस्र वीरोंवाले और पूर्वाभिमुख में अग्र भाग से युक्त जिस 
झग्निरूप कुश पर आदित्य लोग बैठे हैँ, उसे ऋत्विक्‌ लोग, मंत्र के 
प्रभाव से, आच्छादित करते हें। 

५. यज्ञशाला का विराट्‌, सम्राट्‌, विभु, प्रभु, बहु और भूयात्‌ 
(अग्निरूप) द्वारा जल गिराता हे । 

६. दीप्त आभरण से युक्त और सुन्दर-रूप-संयुक्त अग्निरूप 
दिवा-रात्रि, अतीव शोभाशाली होकर विराजित होते हैं। बे यहाँ बेठें। 

७. यह अत्युत्तम और प्रियभाषी अग्निरूप देव होता तथा दिव्य 
कवि-द्वय हमारे यज्ञ में उपस्थित हों। 

८. हे अग्निरपिणी भारती, सरस्वती और इला, में तुम सबको 
बुलाता हूं । जैसे में सम्पत्तिशाली हो सक्‌, वसा करो। 

९. अग्निरूप त्वष्टा रूप देने में समर्थ हें। वह सारे पशुओं का 
रूप व्यक्त करते हैं। त्वष्टा, हमें बहुत पशु दो। 

१०. हे अग्निछप वनस्पति, तुम देवों का पशु रूप अच्च उत्पन्न 
करो । अग्नि सब हव्यों को स्वादिष्ठ करें। 

११. देवों के अग्रगामी अग्नि गायत्री छन्द से लक्षित हुआ करते 
हें। स्वाहा देने के समय वे प्रदीप्त होते हें। 
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१८९ सूक्त 
(दैवता अग्नि। छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. दीप्तिविशिंष्ट अग्नि, तुस सब प्रकार के ज्ञान जानते हो; इस- 
लिए हमें सुमार्ग पर, धन की ओर ले जाओ। तुम कुटिल पाप को 
हमारे पास से ले जाओ। हम बार-बार तुम्हें प्रणाम करते हें। 

२. अग्नि, तुम नये हो। स्तुति के कारण हमें तुम सारे दुगेम 
पापों से मुक्त करो। हमारा नगर अतीव प्रशस्त हो। हमारी भूमि 
प्रशस्त हो। तुस हमारे पुत्रों ओर अपत्यों को सुख प्रदान करो। 

३. अग्नि, तुम हमारे पास से सब रोग दूर करो। जो अग्निहोत्र 
नहीं करते या जो हमारे विद्रोही हें, उन्हें भी हटाओ। देव, तुम हमें 
शोभन फल देने के लिए सारे मरण-रहित देवों के साथ यज्ञाला में 
आओ । 

४. अग्नि, तुम सतत आश्रय-दान-द्वारा हमें पालित करो। हमारे 
प्रिय यज्ञ-गृह में चारों ओर दीप्ति-युक्त बनो । युवक अग्नि, में तुम्हारा 
स्तोता हूँ । । मुझे न आज भय उत्पन्न हो और न कभी पौछे। 

५. अग्नि, हमें अञ्ग्रासी, हिसक और शुभनाशक शत्रु के हाथ 
में नहीं समर्पण करना । हमें दन्त-विशिष्ट और दंशक सर्प आवि के 
हाथ में नहीं सोंपना; दन्त-शून्य श्डुंगादिवाले पशुओं को नहीं सौंपना। 
बलिष्ठ अग्नि, हिसक और राक्षस आदि के हाथ भी हमें नहीं 
सौंपना। 

६. यज्ञोत्पन्न अग्निदेव, तुम वरणीय हो। शरीर "पुष्टि के लिए 
स्तुति करते हुए लोग तुम्हें प्राप्त करके सारे हिसक और निन्दक 
व्यक्तियों के हाथों से अपने को बचाते हें। अग्नि, जो सामने कुटिल 
आचरण करते हें, ऐसे दुष्ट का तुम दमन करो। 

७. यजनीय अग्नि, तुम यज्ञ करनेबाले और न करनेवाले लोगों 
को जानकर यज्ञकर्ता की ही कामना करो। आक्रमणकारी अग्नि, 
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पवित्रताभिलाषी यजमान जेसे ऋत्विकों के लिए शिक्षणीय है, उसी 
प्रकार तुम भी, यथासमय, यजमान के शिक्षणीय हो। 


८. मंत्र-पुत्र और शत्रुनाशक इन अग्नि के लिए ये सारे स्तोत्र 
बनाये गये हें। हम इन अतीन्द्रिय-प्रकाशक मंत्रों-दारा सहस्र धन प्राप्त 
करेंगे । हस अम्न, बल और दीर्घ आयु प्राप्त कर सकें। 


१९० सुक्त 
(देवता बृहस्पति । छन्द त्रिष्टुप्‌ |) 

१. होता, अभीष्ठवर्षी सिष्टजिह्व और स्तुतियोग्य बृहस्पति को 
पूजा-साधक मंत्रों-दारा घद्धित करो। वे स्तोता को नहीं ध्यागते। 
बीप्तियुक्त और स्तूयमान बृहस्पति को गाथा-पाठक देवगण और 
झनुष्यगण स्तुति सुनाते हे । 

२. वर्षा ऋतु-सम्बन्धिनी स्तुतियाँ सुजन-कत्‌ -रूप बृहस्पति के 
पाम जाती हें। वे देवाभिलाषियों को फल वेतेहैँ। वे सारे विशव 
को व्यक्त करते हे । वे स्वगंव्यापी मातरिश्वा की तरह वरणीय फल 
उत्पन्न करके यज्ञ के लिए सम्भूत हुए हेत 


३. जेसे सूर्य किरणें प्रकाशित करने की चेष्टा करते हें, वैसे ही 
बृहस्पति/ यजमानों की स्तुति, अन्न, दान ओर मंत्रों के स्वीकार के 
लिए चेष्टा करते हें। राक्षसों और शत्रुओं से शून्य बृहस्पति की शक्ति 
से दिवसकालीन सूर्य भयंकर जन्तु की तरह बलशाली होकर घूमते हें। 

४. भूलोक और द्युलोक में बृहस्पति की कीर्ति व्याप्त होती है। 
बृहस्पति सूर्यं की तरह पूजित हष्य धारण करते हैं। बे प्राणियों में 
चेतन्य प्रदान करते और फल देते हें। बृहस्पति का आयुध शिकारी 
पुरुषों के आयुध की तरह है। उनका आयुध मायावियों के सामने 
प्रतिदिन दौड़ता हूं। 

५. बृहस्पति, जो पापी लोग कल्याणवाही बृहस्पति को बूढ़ा बेल 
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जानते हँ, उन्हें तुम वरणीय धन नहीं देना। बुहस्पतिदेव, जो सोम- 
धज्ञ करता है, उस पर तुम अवश्य कृपा रखते हो। 

६. बृहस्पति, तुम सुखगासी और सुखाद्य-विशिष्ट यजमान के मागे- 
रूप ओर दुष्टहन्ता राजा के बन्धु हो। जो हमारी निन्दा करते हुँ, 
उनके सुरक्षित होने पर भी, उन्हें रक्षा-शून्य करो । 


७. जसे मनुष्य राजा से मिलता है, तटद्वयर्वात्तनी नवी जैसे 
समुद्र में सिलती है, बसे ही सारी स्तुतियाँ बृहस्पति में मिलती हैँ। . 
वे विद्वान्‌ हैं। आकाशचारी पक्षी की तरह बृहस्पति-रूप से जल और 
तट, दोनों को देखते हें। अथवा वृष्टिकामी अभिज्ञ बृहस्पति, मध्य में 
स्थित होकर तट और जल दोनों को उत्पन्न करते हे। 


८. इसी रूप से बृहस्पति महान्‌, बलवान्‌, अभीष्टवर्षी, दीप्तिः 
सान्‌ होकर ओर बहुतो के उपकार के लिए उत्पन्न हुए हें। उनका 
स्तव करने पर वे हमें बीर-विशिष्ट करें, ताकि हम अन्न, बरू और 
दीर्घं आयु प्राप्त कर सके। 


१९१ सूक्त 
(देवता जल, ठृष्ण और सूर्य। छन्द त्रिष्टुप्‌ और मह्दापंक्ति।) 

१. अल्प विषवाले, महा विषवाले, जलीय अल्प विषवाले, दो 
प्रकार के, जलचर और स्थलचर, दाहक प्राणी तथा अदृश्य प्राणी मुझे 
विष-द्वारा अच्छी तरह लिप्त किये हुए हें। [ 

२. जो ओषध खाता है, वह अदृश्य विषधर प्राणी को विनष्ड 
करता हुँ और प्रत्यावर्तन काल में उसे विनष्ट करता हे। विनाश के 
समय नाश करता ओर पिसे जाने के समय पिसता हे । 

३. शर, कुशर, दर्भ, संय, मुञ्ज, वीरण आदि घासों में छिपे 
बिषधरगण मिलकर मुर लिप्त करते हँ। 

४. जिस समय गाये गोष्ठ सें बंठो रहती हें, जिस समय हरिण, 
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अपने-अपने स्थानों पर, विश्राम करते हें और जिस समय मनुष्य निद्रा 
में रहता हे, उस समय अदृश्य विषधर मुझे लिप्त किये हुए हें। 

. ५. तस्कर की तरह उन सबको रात को देखा जाता हैं। वे, 
भवृश्य होने पर भी, सारे संसार को देखते हँ; इसलिए मनुष्य साव- 
धान हो जायं। 

६. स्वर्गे पिता, पृथिवी माता, सोम भ्राता और अदिति भगिनी 
है। अवृष्ट-समदर्शी लोग, तुम लोग अपने-अपने स्थान पर रहो और 
घथासुख गसन करो। 

७. जो विषधर स्कन्धवाले हें, जो अंगवाले (सर्प) हें, जो सूची- 
वाले (वृझ्चिकादि) हें, जो अतीव विषधर हैं, वैसे अडूष्ट विषधरगण 
का यहाँ क्या काम हुँ ? तुम सब लोग हमारे पास से चले जाओ। 

८. पुर्वं दिशा में सुर्य उगते हे, वे सारे संसार को देखते और 
अदुष्ट विषधरों का विनाश करते हें। वे सारे अदृष्टों ओर यातुधानी 


` (राक्षसी वा महोरगौ) का विनाश करते हें। 


९. सूर्य, बड़ी संख्या सं, विषों का विनाश करते हुए, उदित होते 
हैं। सवंदर्शी ओर अडूइयों के विनाशक आदित्य जीवों के संगल के 
लिए उदित होते हें। 

१०. शौण्डिक के घर में चर्ममय सुरापात्र की तरह में सूर्यमण्डल 
में विष फंकता हूं। जेसे पुजनीय सूर्घदेव घ्राण-त्याग नहीं करते, 
बेसे ही हम भी प्राण-त्याग नहीं करते। अश्व-हारा चालित होकर 


` सूर्यदेव दूरस्थित विष को दूर करते हें। विष, मधुविद्या तुम्हें अमृत 


में परिणत कर देती हूं । 

११. ज॑से क्षुत्र शकुन्तिका पक्षी ने तुम्हारा विष खाकर उगल 
दिया हैं, जैसे उसने प्राण-त्याग नहीं किया, वेसे ही हम भी प्राण- 
ह्याग नहीं करेंगे । अइव-द्वारा परिचालित होकर सूर्यदेव दूरस्थित बिष 
को दूर करते हे। विष, मबुविद्या तुम्हें अमृत में परिणत करती हूँ। 
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१२. अग्नि की सातो जिह्वाओं में से प्रत्येक मे श्वेत, लोहित ओर 
कृष्ण आदि तीन वर्ण अथवा २१ प्रकार के पक्षी विष की पुष्टि का 
विनाश करते हे। वे कभी नहीं मरते; बसे ही हम भी प्राण-त्याग 
नहीं, करते । अइव-द्वारा परिचालित होकर सूर्य दूरस्थित विष का अप- 
नयन करते हें। विष, मथुविद्या तुम्हें अमृत में परिणत करती हे । 

१३. मँ सारी विष-नाशक निन्यानबे नदियों के नामों का कीतेन 


करता हूँ । अइव-द्वारा चालित होकर सुयंदेव दूर-स्थित विष का अपनो- | 


दन करते हैं । विष, मधूविद्या तुझे अमृत बना देगी। 
१४. जैसे स्त्रियाँ घड़े मं जल ले जाती हें, हे देह, बसे ही 
२१ अयूरियाँ (पक्षो) ओर सात नदियाँ तुम्हारा विष दूर करें। 


१५. देह, यह छोटा-ला नकुल तुम्हारा विष दूर करे। यदिन 


करे, तो में इस कुत्सित जन्तु को लोष्ट्र-द्वारा मार डालंगा। मेरे 
शरीर से विष दुर हो और दूर देश में चला जाय। 

१६. पंत से आकर, उस समय, नकुल ने कहा-- बृश्चिक का 
विष रस-शून्य हे ।” हे वृश्चिक, तुम्हारा विष रसशून्य हूँ। 


प्रथम मंडल समाप्त । 
१ सूक्त | 
(२ अष्टक। २ मंडल | १ अनुवाक। दैवता अग्नि । 
ऋषि गृत्समद्‌ । छन्द जगती ) 


१. मनुष्यों के स्वाभी अग्निदेव, यज्ञ-दिन में तुम उत्पन्न होओ। 
सर्वतः दीप्तिशाली होकर उत्पन्न होओ। पवित्र होकर उत्पन्न होओ । 


जल से उत्पन्न होओ। पाष्राण से उत्पन्न होओ। वन से उत्पन्न 


होओ । ओषधि से उत्पन्न होओ। 
२. अग्निदेव, होता, पोता, ऋत्विक और नेष्टा आदि का कार्य 


तुम्हारा ही कमं है । तुम अग्नीध्र हो। जिस समय तुम यज्ञ की इच्छा 
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करते हो, उस सभय प्रशास्ता का कर्म भी तुम्हारा ही है। तुम्हीं 
अध्वयूं और ब्रह्मा नाम के ऋषि हो। हमारे घर में तुम ही 
गृहपति हो। 

३. अग्निदेव, तुम साधुओं का सनोरथ पुर्ण करते हो; इसलिए 
तुम्हीं विष्णु हो, तुम बहुतों के स्तुतिपात्र हो; तुम नमस्कार के योग्य 
- हो। घनवान्‌ स्तुति के अधिपति, तुम मन्‍्त्रों के स्वामी हो, तुम विविध 
पदार्थो को सूष्टि करते और विभिन्न बुद्धियों में रहते हो। 


४. अग्नि, तुम घृतन्नत हो; इसलिए तुम राजा वरुण हो। तुम 
शत्रुओं के विनाशक और स्तुति-प्रोण्य हो$ इसलिए बुम भिन्न हो। तुम 
साधुओं के रक्षक हो; इसलिए तुस अर्यमा हो। अर्थमा का दान सर्वे- 
व्यापी है। तुम अंश (सूर्य) हो। अग्निदेव, तुम हमारे यज्ञ सें फल- 
दान करो ! 

५, अग्निदेव, तुस त्वष्टा हो। तुम अपने सेवक के वीयेंरूप हो। 
सारी स्तुतियां तुम्हारी ही हे । तुम्हारा तेज हितकारी हुँ। तुम हमारे 
बन्धु हो। तुस शीघ्र उत्साहित करते हो ओर हमें उत्तम अश्वयुक्त 
घन देते हो । तुम्हारे पास बहुत धन है। तुम मनुष्यों के बल हो। 

६. अग्नि, तुम सहान्‌ आकाश के असुर रुद्र हो। तुस मरुतों के 
बलस्वरूप हो । तुम अन्न के ईश्वर हो । लुम सुख के आधार-स्वरूप हो । 
लोहित-वर्ण और वायु-सवुद्य अइव पर जाते हो। तुम पुषा हो, तुम 
स्वयं कृपा करके परिचालक मनुष्यों की रक्षा करते हो। 

७. अग्नि, अलंकारकारी यजमान के लिए तुम स्वगंदाता हो। 
` तुम प्रकाशमान सूर्यं और रत्नों के आधार स्वरूप हो। नुपति, तुम 
 भजतीय धनदाता हो। यज्ञ-गुह में जो यजमान तुम्हारी सेवा करता 
: हे उसकी तुम रक्षा करते हो । 

८. अग्नि, लोग अपने-अपने घर में तुम्हें प्राप्त करते ओर तुम्हे 


| त करते हैं। न पालक, धिन्‌ और ह 
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प्रति अनुग्रह-सम्पन्न हो । तुम्हारी सेवा अत्युत्तम है। तुस सारे 
हव्यों के ईश्वर हो। तुम हज़ारों, सैकडौं ओर दसों फल देते हो। 

९. अग्नि, यज्ञच्द्वारा लोग तुम्हें तृप्त करते हैं; क्योंकि तुम पिता 
हो । तुम्हारा अ्रातृत्व प्राप्त करने के लिए लोग कर्म-द्वारा तुम्हें तृप्त 
करते हे । तुम भी उनका शरीर प्रदीप्त कर देते हो। जो तुम्हारी सेवा 
करता छुँ, तुम उसके पुत्र हो। तुम सखा, शुभकर्त्ता और शत्रु-निवारक 
होकर रक्षा करो । ८ 

१०, अग्नि, तुम ऋभु हो तुम प्रत्यक्ष स्ठुति-योग्य हो। तुम सवेत्र 
विश्ुत धन और अश के स्वामी हो। तुम अतीब उज्ज्वल हो। 
अंबकार के विनाश के लिए तुम धीरे-धीरे काष्ठ आदि का वहन करते 
हो। तुम भली भाँति यज्ञ का निर्वाह और उसके फल का विस्तार 
करते हो। 

११. अग्निदेव, तुम हव्यदाता के लिए अदिति हो। घुम होत्रा और 
भारती हो । स्तुति-द्वारा ठुम् बृद्धि प्राप्त करो। तुम सौ वर्षो की 
भूमि हो। तुम दान में समर्थ हो। हे धन-पालक, तुम वृत्रहन्ता और 
सरस्वती हो । 

१२. अग्निदेव, अच्छी तरह पुष्ट होने पर तुम्हीं उत्तम अन्न हो। 
तुम्हारे स्पृहणीय और उत्तम वर्ण में एइवर्यं रहता है। तुम्हीं अन्न, 
त्राता, बुहत्‌, धन, बहुल और सर्वत्र विस्तीर्ण हो। 

१३. अग्निदेव, आदित्यों ने तुम्हें मुख दिया है। हे कवि, पवित्र 
देवताओं ने तुम्हें जीभ दी है। दान के समय एकत्र देवता यज्ञ में 
तुम्हारी अपेक्षा करते और तुम्हें ही आहुति रूप में दिया हुआ हव्य 
भक्षण करते हे । 

१४. अग्निदेव, सारे असर और दोष-रहित देवगण तुम्हारे मुख 
` सें, आहुतिरूप में, प्रदत्त हवि का भक्षण करते हें। सत्यंगण भी तुम्हारे 

द्वारा अन्नादि का आस्वाद पाते हैं। तुम लता आदि के गर्भ (उत्ताप)- 
रूप हो। पवित्र होकर तुमने जन्म ग्रहण किया हूँ । 
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१५. अग्निदेव, बळ-द्वारा लुम प्रसिद्ध देवों के साथ मिलो और उनसे 
पृथक्‌ होओ। सुजात देव, तुस उनसे बलिष्ठ बमो; क्योंकि तुम्हारी 
ही महिमा से यह्‌ यज्ञ-स्थित अच्च शब्दायमान ावा-पृथिवी के बीच 
व्याप्त होता हे । 

१६. अग्नि, जो मेधावी स्तोताओं को गो ओर अइव आदि दान 
करते हे, उन्हें तथा हमें श्रेष्ठ स्थान सें ले चलो । हम वीरों से युक्त 
होकर यज्ञ सें विशाल मंत्र पढ़ेंगे । 

२ सूक्त 
(देवता अग्नि । छन्द जगती ।) 

१. अग्निदेव दीप्तिमान्‌, शोभन-अञ्च-सम्पन्न, स्वर्गदाता उहीप्त, 
होम-निष्पादक और बलप्रदाता हुँ। उन सर्वभूतज्ञ अग्नि को यञ्चद्वारा 
| बाद्धित करो और यज्ञ तथा विस्तृत स्तुति-ट्रारा पुजा करो। 
| २. अग्निदेव, जैसे दिन में गाये बछड़े की इच्छा करती हे, वेसे 

ही तुम्हें यजमान लोग दिन ओर रात्रि में चाहते हें। अनेक के मान- 
नीय अग्निदेव, तुम संयत होकर द्युलोक में व्याप्त हो। मनुष्यों के यज्ञों 
में सदा रहते हो। रात में प्रदीप्त होते. हो। 

३. अग्नि सुदर्शन, द्यावा-पृथिवी के ईश्वर, घन-पुर्ण रथ के सदृश, 
दीप्तवर्ण, ज्वाला-स्वरूप, कार्यसाधक और यज्ञभूमि में प्रशंसित हें। 
देवता लोग उन्हीं अग्नि को संसार के मूल देश सें स्थापित करते हँ। 

४. अग्निदेव, अन्तरिक्ष वृष्टि-जछ-दाता, चन्द्रमा की तरह दीप्ति- 
विशिष्ट, अन्तरिक्षगामी ज्वाला-द्वारा लोगों को चेतन्य देनेवाले, जल क्‍ 
की तरह रक्षक और सबकी जनयित्री द्यावा-पुथिवी को व्याप्त करनेवाले | 
हें। उन्हीं अग्नि को उस विजन गृह में स्थापित किया गया हैं। 

५. होम-निष्पादक होकर अग्निदेव सारे यज्ञों को व्याप्त करें। | 
मानवों ने हव्य और स्तुति-द्वारा उन्हें अलंकृत किया है । दाहक-शिखा- 
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युक्त अग्नि वद्धं सान ओषधियों के बीच जलकर, जैसे नक्षत्र आकाश मे 
चमकते हैं, वैसे ही, द्यांवा-पुथिवी को प्रकाशित करते हें। 

६. अग्निदेव, हमारे मंगल के लिए क्रमागत और वरद्धित घन देते 
हुए तुम प्रज्वलित होकर प्रकाशित होओ । अग्नि, द्यावा-पृथिवी में हमें 
फल दो । मनुष्यों-द्वारा प्रदत्त हव्य देवों के भक्षण के लिए लाया जाय । 

७. अग्नि, हमें यथेष्ट गौ, अइव आदि तथा सहस्न-संख्यक पुत्र, 
पौत्र आदि दो। कीात्त के लिए अन्न दो और अन्न का द्वार खोलो । 
उत्कृष्ट यज्ञ-द्वारा खावा-पृथिवी को हमारे अनुकूल करो। आदित्य की 
तरह उषायें तुम्हें प्रकाशित करती हें। 


८. रमणीय उषा में अग्नि प्रज्वलित होकर, सूयं की तरह, उज्ज्वल 
किरणों मं देदीप्यमान होते हें । मनुष्यों के होमसाधक, स्तुति-द्वारा 
स्तुयपान, उत्तम यज्ञवाले और प्रजाओं के स्वामी अग्नि 
यजमान के पास, प्रिय अतिथि की तरह, आते हें। 

९. अग्नि, तुम यथेष्ट द्युतिवाले हो। देवों के पूर्ववर्ती मनुष्यों 
की स्तुति तुम्हें आप्यायित करती हे। दूधवाली गाय की तरह यह्‌ 
स्तुति यज्ञस्थित स्तोता की तरह स्वयं अपरिमित और विविध प्रकार 
धन प्रदान करती हे। 


१०. अग्नि, हम तुम्हारे लिए अन्न और अश्व से यथेष्ट सामथ्ये प्राप्त . 
करके सबको लाँघ जायेंगे और इससे, हमारी अनन्त और दूसरों क 
लिए अप्राप्य धनराशि सूर्य की तरह, पाँच वणो (चार वणं और 
पंचम निषाद) के ऊपर दीप्तिमान्‌ होगी । 

११. शत्र-पराजेता अग्नि, तुम हमारी स्तुति के योग्य हो। हमारा 
स्तोत्र श्रवण करो। सुजन्मा स्तोता लोग तुम्हारे ही उद्देश्य से स्तुति 
करते हें। अग्नि, रस और पुत्र की प्राप्ति के लिए हव्य-विशिष्ट 
यजमान के यागगृह में दीप्यमान और यजनीय अग्नि की पुजा की 
जाती हे । 
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१२. सर्वभूतज्ञ अग्नि, स्तोता और मेधावी यजमान--हम दोनों 
सुख-प्राति के लिए तुम्हारे ही होंगे। हमारे निवास-हेलु, अतिशय 
आह्कादप्रद, प्रभूत ओर पुत्र-प्रपोत्न आदि से युक्त घन दो। 

१३. अग्नि, जो मेधावी लोग स्तोताओं को गो और अइव आदि 
धन प्रदान करते हें, उन्हें तथ हमें श्रेष्ठ स्थान में ले चलो । बीर-पुक्‍त 
होकर हम यज्ञ में बृहत्‌ मंत्र का उच्चारण करेंगे। 


डे सूक्त 
(देवता अग्नि । छन्द त्रिष्टप्‌ ओर जगती) 

१. बेदी पर निहित समिद्ध नामक अग्नि सारे गृह के सासने अव- 
स्थित हें। होम-निष्पादक, विशुद्धताकारी, प्राचीन, प्रजा-संयुवत, 
द्योतमान और पुजा-योग्य अग्नि देवों की पुजा करे । 

२. नराशंस नामक अग्नि, सुन्दर ज्वाला से युक्त होकर, अपनी 
सहिमा से, प्रत्येक आहुति-स्थल और प्रकाशमान तीनों लोकों को 
ब्यक्त करते हुए, घी बरसाने की इच्छा से, हव्य स्निग्ध करके, यज्ञ 
के सामने देवों को प्रकाशित करे । 

३. इलित या इला नामक अग्निदेव, हम पर प्रस चित्त से, 
यागकर्मे के योग्य होकर, आज, हमारे लिए, मनुष्यों के पूर्ववर्ती होकर 
देवों का यश करो। मरुतों ओर अच्युत इन्द्र का सम्बोधन करो। 
ऋत्विको, कुश पर बैठे हुए इन्द्र का यज्ञ करो। 

४. द्योतमान कुश-स्वरूप अग्नि, हमारे धन-लाभ के लिए, इस 
बेदी पर अच्छी तरह विस्तृत हो जाओ । तुम सदा बढ़नेवाले और बीर- 
प्रदाता हो। वसुओ, विश्वदेवो, यज्ञ-योग्य आदित्यो, तुम घी-लगाये 
कुश पर बंठो। 

५. हे द्योतमान, द्वार-रूप अग्नि, तुम खुल जाओ । तुम महान्‌ 
हो। लोग नमस्कार करते हुए तुम्हारे लिए हवन करते और सरलता 
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से तुम्हारे पास जाते हैं। तुम व्यापक, अहिसनीय, वीर-विशिष्ट, 
यशोयुक्त और वर्णनीय रूप के सम्पादक हो। तुम भली भाँति प्रसिद्ध 
होओ । 

६. हमें अच्छे कर्म-फल देनेवाली अग्नि-छप उषाय रात्रि को वयन- 
चतुरा दो रमणियों की तरह, सहायता के लिए, परस्पर जाते-आते, 
यज्ञ का रूप बनाने के लिए, परस्पर अनुकूल होकर बड़े तन्तु का वयन 
करती हेँ। वे अतीव फलदाता, और जल-युक्त हें । 


७. अग्निरूप दिव्य वो होता पहले ही यज्ञ के योग्य हेँ। दे सर्वा- 
पेक्षा विद्वान्‌ और विशाल शरीर से संयुक्त हें । वे मंत्र-द्वारा अच्छी 
तरह पूजा करते और यथासमय देवों के लिए यज्ञ करते हें। वे पृथिवी 
की नाभिरूपिणी उत्तर-वेदी के गाहंपत्य आदि तीन अग्नियों फे प्रति 
गसन करते हैं । 


८. हमारे यज्ञ की निष्पादिका अग्निरूप सरस्वती, इला और 
सर्वव्यापिका भारती, ये तीनों देवियां यागगृह का आश्रय करके, हव्य- 
लाभ के लिए, निर्वोषरूप से, हमारे यज्ञ का पालन करे । 


९. अग्नि-स्वरूप त्वष्टा की दया से हमारे पिशंग वर्ण, यज्ञकर्ता, 
अन्नदाता, क्षिप्रकर्ता, देवाभिलाषी और घीर पुत्र उत्पन्न हो । 
त्वष्टा हमें कुल-रक्षक संतान दें । देवों का अन्न हमारे पास आवे । 


१०. वनस्पति-रूप अग्नि हमारे कमं जानकर हमारे पास हें। विशेष 
कर्म -दारा अग्नि भली भाँति हव्य पकाते हैं। दिव्य शमिता नाम के 
अग्नि तीन प्रकार से अच्छी तरह सिक्त हव्य को जानकर उसे देवों 
के निकट छे जायें। 

११. सें अग्नि में घी डालता हूँ घृत ही उनकी जन्मभूमि, आश्रय- 
स्थान और दीप्ति है । अभीष्टदर्षी अग्नि, हव्य देने के समय देवों को 
बुलाकर उनकी प्रसच्तता उत्पादन' करो और अग्नि-रूप स्वाहाकार 
में प्रदत्त हव्य ले जाओ। 
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४ सूक्त 


(दैवता अग्नि ऋषि भुगु के अपत्य सोमाहुति । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) . 


१. यजमानो, में तुम्हारे लिए अतीव दीप्तियुक्त, निष्पाप, यजमानों 
के अतिथि-स्वरूप और हव्य-युक्त अग्नि को बुलाता हूँ। बे सबं-भूत- 
ज्ञाता ओर मनुष्यों से देवों तक के धारणकर्ता हें। 

२. भुगुओं ने अग्नि की सेवा करके उन्हें जल के निवास-स्थान, 
अर्न्तारक्ष और मानवों की संतानों के बौच स्थापित किया था। 
शी घगामी अश्ववाले और देवों के स्वामी अग्नि हमारे समस्त विरोधी 
प्राणियों को पराभूत करें। 

३. स्वगं जाते समय देवों ने, मित्र की तरह, अग्नि को मनुष्यों 
के बीच स्थापित किया था । वे अग्नि हव्यदाता यजमान के लिए, उसके 
योग्य गृह में स्थापित होकर, अपनी अभिलाषा करनेवाली रात्रियों 
में दीप्त होते हें। 

४. अपने शरीर की पुष्टि करने के सदुश अग्नि के शरीर की पुष्टि 
करना भी रमणीय हैं। जिस समय अग्नि चारों ओर फलते और 
काष्ठ को भस्म करते हँ, उस समभ उनका शरीर अत्यन्त सुन्दर हो 
जाता हे। जेसे रथ का अइव बार-बार पूंछ कंपाता है, बैसे ही अग्नि 
भी काठों पर अपनी शिखा कपाते हें । 

५. मेरे सहयोगी स्तोता लोग अग्नि के महत्त्व की स्तुति करते 
हैं, वे आग्रही ऋत्विकों के पास अपना रूप प्रकाशित करते हेँ। अग्नि 
रमणीय हव्य के लिए विचित्र किरणमाला से प्रकाशित होते हेँ। 
अग्नि बृद्ध होकर भौ बार-बार उसी क्षण युवा हो सकते हें। 

६. तृषातुर की तरह जो अग्नि वनों को दग्ध करते हें, जल की 
तरह इधर-उधर जाते हे; रथवाहक अइव की तरह शब्द करते हैं, 
बे कृष्ण-मागे और तापक होने पर भो नभोमण्डलवाले द्युलोक की 
तरह शोभन हैं। 
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७. जो अग्नि विशव को व्याप्त करते हें, जो अग्नि विस्तृत पृथिवी 
पर बढ़ते हें, जो अग्नि रक्षक-रहित पशु की तरह अपनी इच्छा से 
गमन कर दिचरण करते हें, वही दीप्तिमान्‌ अग्नि सुखे वक्ष आदि को 
जलाकर, व्यथाकारी कंटक आदि को दूरकर, अच्छी तरह रसास्वावन 
करते हें । 

८. अग्निदेव, तुमने पहले, प्रथम सवन में, जो रक्षा की थी, उसे 
हम आज भौ स्मरण करके तृतीय सवन में मनोहर स्तोत्रों का उच्चारण 
करते हें। अग्नि, तुम हमें वीर-विशिष्ट करो । तुम हमें महान्‌ कीत्ति- 
मान्‌ करो । हमें सुन्दर अपत्य और धन दो । 

९. अग्नि, गृत्समद-वंशीय ऋषि लोग तुम्हें रक्षक पाकर, खद 
का पाठ करते हुए, गुहा मं अवस्थित उत्कृष्ट स्थान पर वर्तमान धन- 
विशेष प्राप्त करेंगे । वे उत्तम पुत्र आदि को प्राप्त कर शत्रुओं को 
परास्त करेगे । मेधावी और स्तुतिकारी यजमानों को बहुत अधिक 
और प्रसिद्ध धन दो । 


५ सूक्त 
(देवता अग्नि | ऋषि सामाहुति । छन्द अनुष्टुप्‌) 

१. होता, चेतन्यदाता! और पिता अग्नि पितरों की रक्षा के लिए 
उत्पन्न हुए। हम भी हव्य-युक्त होकर अतीव पुजनीय, जीतने और 
रक्षा करने योग्य धन प्राप्त करने में समर्थ होंगे। 

२. यज्ञ-नेता अग्नि में सात रश्मियाँ विस्तृत हें। देवों के पोता के 
समान, अग्नि मनुष्यों के पोता की तरह, यज्ञ के अष्टस स्थानीय होकर 
व्याप्त होते हें । 

३. अथवा इस यज्ञ में ऋत्विकृगण जो हव्यादि धारण करते, जो 
. संत्र आदि पढ़ते हे, सो सब अग्निदेव जानते हूं! 

४. पवित्र प्रशास्ता अग्नि पृण्यक्रतु के साथ उत्पन्न हुए हें। जेसे लोग 
फल तोड़ने के लिए एक डाल से दूसरी डाल पर जाते हें, वेसे ही यजमान, 
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झग्नि के यश को अवहय फलदाता समझकर, एक के अनन्तर दूसरा 
झनुष्डान करता हे । 

५. जो अंगुलियाँ इस कार्य में लगी रहती हें, वे इन नेष्टा अग्नि 
के लिए घेनु-स्वरूप हैँ और इनकी सेवा करती हें तथा अश्निरूप 
होकर इनके गाहँपत्य आदि तीन उत्कृष्ट रूपों की सेवा करती हुँ। 

६. जिस समय जुहू मातृ-हपिणी वेदी के पास भगिनी के समान 
छुत-पुर्ण करके रक्खा जाता है, उस समय जैसे वृष्टि में यव पुष्ट होता 
है, वैसे ही अध्वर्युरूप अग्नि भी हुष्ट होते हें। 

७. ये ऋत्विक्‌-रूप अग्नि अपने कर्म के लिए ऋत्विक्‌ का के 
करते हुँ। हम भी, उसके अनन्तर ही, स्तोम, यज्ञ और हुव्य प्रदान 
करेंगे । 

८. अग्नि, तुम्हारी महिमा जाननेवाला यजमान जैसे सारे देवों 
की भली भाँति तृप्ति कर सके, वैसा करो । हम जिस यज्ञ को करेंगे, 
बह भी, अग्नि, तुम्हारा ही है । 


६ सूक्त 
(देवता अग्नि। ऋषि सोमाहुति । छन्द गायत्री) 

१. अग्नि, तुम मेरी इस समिधा और आहुति का उपभोग करो; : 
मैरी यह स्तुति सुनो । 

२. अग्नि, हम इस आहुति के द्वारा तुम्हारी सेवा करेंगे। बलपुत्र, 
विस्तीणं -यज्ञशाली और सुजन्मा अग्नि, इस स्तुति से तुम्हें हम प्रसन्न 
करेंगे । 

३. धनद अग्नि, तुम स्तुति के योग्य और: यज्ञ के अभिलाषी 
हो। हम तुम्हारे सेवक हैँ। स्तुति-द्वारा तुम्हारी सेवा करेंगे। 

४. अग्नि, तुम धनवान्‌, विद्वान्‌ और धनद हो। उठो और 
हमारे शत्रुओं को दूर करो । 
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५. बही अग्नि, हमारे लिए, अन्तरिक्ष से वृष्टि प्रदान करते हें। 
वे हमं महान्‌ बल और अनन्त प्रकार के अन्न दें। 

६. तरुणतम देव-ूत, अतिशय यजनीय अग्नि, मेन तुम्हारी स्तुति 
की है; इसलिए आओ। में तुम्हारा पुजक हूं ओर तुम्हारा प्रश्नय 
चाहता हूँ । 

७. सेधावी आग्नि, तुम मनुष्यों के हृदय को पहचानते 
हो; तुम उभयरूप जन्म जानते हो। तुम संसार और बन्धुओं के दुत- 
रूप हो । 

८. अग्नि, तुम विद्वान्‌ हो। हमारी मनःकामना पूर्ण करो। 
तुम चेतन्यवाले हो । यथाक्रम तुम देवों का यज्ञ करो ओर कुश के 
ऊपर बेंठो । 


७ सूक्त 
(देवता अग्नि। ऋषि सोमाहुति। छन्द गायत्री) 

१. हे तरुणतम, भरणकर्सा और व्याप्त अग्नि, अतिशय प्रशंस- 
नीय, दीप्तिमान्‌ और बहुजन-वाञ्छित धन ले आओ। 

२. अग्नि, मनुष्यों या देवों की शत्रुता हमें पराभूत न करे। 
हमें दोनों प्रकार के शत्रुओं से बचाओ। 

३. अग्नि, जल की धारा की तरह हम सारे शत्रुओं को स्वयं ही 
लाँघ जायेंगे । 

४. अग्नि, तुम शुद्ध, पवित्रकर्ता और वन्दनीय हो। घृत-द्वारा 
आहूत होकर तुम अत्यन्त दीप्त हुए हो। 

५. भरणकर्ता अग्नि, तुम हमारे हो। तुम बन्ध्या गो, वृष और 
गभिणी गौ-द्वारा आहूत हुए हो। 

६. जिनका अन्न समिधा है, जिनमें घत सिक्त होता है, वे ही 
पुरातन, होमनिष्पादक, वरणीय और बल के पुत्र अग्नि अतीव 
रमणीय हें। 
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८ सूक्त 
(देवता अग्नि | ऋषि गृत्समद । छन्द गायत्री और अनुष्टुप्‌ ) 

१. होता, अन्नाभिलाषी पुरुष की तरह प्रभूत यशवाले और 
अभीष्टदाता अग्नि के अइवों की स्तुति करो। 

२. सुनेता, अजर और मनोहर गतिवाले अग्नि हुविर्वाता यज- 
सान के शात्रु-नाश के लिए आहुत हुए हें। 

३. सुन्दर ज्वालावाले जो अग्नि गुह में आते हुए दिन-रात स्तुत 
होते हें, उनका व्रत कभी नहीं क्षीण होता। 

४. जेसे किरण-रूप सूर्य प्रकाशित होते हें, विचित्र अग्नि भी 
अजर शिखाओं-द्वारा चारों ओर प्रकाशित होकर वसे ही 
रश्मियो-द्वारा सुशोभित होते हें । 

५, शत्रुओं के विनाशक और स्वयं सुशोभित अग्नि के लिए 
सारे ऋड सन्त्र प्रयुक्त होते हें। अग्नि ने सारी शोभाय धारण की हैं। 

६. हमने अग्नि, इन्द्र, सोम और अन्य देवों का प्रश्नय प्राप्त 
किया हं। हमारा कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। हम शत्रुओं को 
जीतेंगे । 

पंचम अध्याय समाप्त । 


९ सूक्त 
(बष्ठ अध्याय । देवता अग्नि । छन्दः त्रिष्टुप्‌) 

१. अग्नि देवों के होता, विद्वान्‌ , प्रज्वलित, दीप्तिमान्‌, प्रकृष्ट- 
बलशाली, अप्रतिहत, अनुग्रह-विशिष्ट, निवासदाता, सबके भरण- 
कर्ता ओर विशुद्ध शिखावाले हें। होता के भवन में अग्नि अच्छी 
तरह बेठें। 
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२. अभीष्ट-वर्षक अग्नि, तुम हमारे दूत बनो । हमें आपद्‌ से 
बचाओ। हमें धन दो। प्रमाद-शून्य और दीग्तिशाली होकर हमारे 
ओर हमारे पुत्रों के रक्षक बनो । अग्नि, जागो। 

३. अग्नि, हम तुम्हारे उत्तम जन्मस्थान में तुम्हारी सेवा करंगे। 
जिस स्थान से तुम उद्गत हुए हो, उसकी भी पुजा करेंगं। वहाँ तुम्हारे 
प्रज्वलित होने पर अध्वर्यु लोग तुम्हें लक्ष्य कर हव्य प्रदान करते हें। 

४. अग्निदेव, याज्ञिको सें तुम श्रेष्ठ हो । हव्य-द्वारा तुम यज्ञ करो । 
तत्पर होकर तुम देवों के पास हमारे दिये जाने योग्य अन्न की प्रशंसा 
करो। तुम धनों में उत्कृष्ट धन के अधिपति हो। तुम हमारे प्रदीप्त 
स्तोत्र को जानो । 

५. दर्शनीय अग्नि, तुम प्रतिदिन उत्पन्न होते हो। तुम्हारा दिवम - 
और पाथिव धन नष्ट नहीं होता। फलतः तुम स्तोत्रकर्ता यजमान 
को भन्न-युक्त करो । उसे सुन्दर अपत्यवाले धन का स्वामी बनाओ। 


६. अग्निदेव, तुम अपने दल के साथ हमारे प्रति अनुग्रह करो । 
तुम दोनों के याजक, सर्वापेक्षा उत्तम यज्ञकर्ता, देवों के रक्षक और 
हमारे पालक हो। कोई तुम्हारी हिसा नहीं कर सकता। धन ओर 
कान्ति से युक्त होकर तुम चारों ओर देदीप्यमान बनो । 


१० सूक्त 
(देवता अग्नि। छन्द त्रिष्ठुप ) . 

१. अग्नि सबसे प्रथम होतव्य और पिता के समान हें। अग्नि 
मनुष्यों द्वारा यज्ञ-स्थान में प्रज्वालित हुए हें। वह दीप्ति-पूर्ण, मरण- 
रहित, विभिन्न-प्रज्ञा-युक्त, अन्नवान्‌, बलवान्‌ और सबके सेवनीय हें। 

२. अमर, विशिष्ट प्रज्ञावाले, विचित्र दीप्ति-युक्त अग्नि मेरे सब 
स्तुति-युक्त आह्वान सुनें। दो लाल घोड़े अग्नि का रथ वहन करते हें। 
वे विविध स्थानों में जाते हें। 
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३. अध्वर्यु लोगों ने ऊध्वेमुख अरणि या काष्ठ में प्रेरित अग्नि को 
उत्पञ्ञ किया ह ॥ अग्नि विविध ओषधियों में गर्भरूप से अवस्थित हैं। 
रात में उत्तस-ज्ञानवान्‌ अग्नि, महादीप्ति-युक्त होकर वास करते हैत 
उन्हें अन्धकार नहीं छिपा सकता। 

४. सारे भवनों के अधिष्ठाता, सहन्‌, सर्वेत्रगामी, शरीरवान्‌, 
प्रवृद्ध हृव्य-हारा व्याप्त, बलवान्‌ और सबके दृश्यसाच अग्नि की हम 
हुव्य-घुत के हारा पुजा करते हें। 

५. सर्वव्यापी और यज्ञ के अभिमुख आने की इच्छा करते हुए 
अग्नि को घत-द्वारा हम सिक्त करते हें। वे शान्त चित्त से उस घृत 
को ग्रहण करें। मनुष्यों के भजनीय और इलाचनीय वर्णबाले अग्नि के 
पुण प्रज्वलित होने पर उन्हें कोई छ नहीं सकता। 

६. अपने तेजोबल से शत्रुओं को पराजित करने के समय, है अग्नि, 
लुम हमारी सस्भोग-योग्य स्तुति को जानो। तुम्हारा आश्रय पाकर हम 
सन्‌ की तरह स्तोत्र करते हैं। उन बहुलू-मधूस्यर्शी और धन-प्रद अग्नि 
का जुहू और स्तुति-द्वारा में आह्वान करता हूँ॥ 


११ सूक्त 
(देवता इन्द्र । छन्द त्रिष्डुप) 

१. इन्द्र, तुम भेरी स्तुति सुनो । तिरस्कार नहीं करना। हम 
तुम्हारे धन-दान के पात्र हें। नदी की तरह प्रवाहशाली यह हव्य 
यजमान के लिए घनेच्छा करता है । यह तुम्हें वाद्धल करे। 

२. शूर इन्द्र, तुमने जो जल बरसाया था, वुत्र ने उसी प्रभूत 
जल पर आक्रमण किया था। तुमने उस जल को छोड़ दिया था। 
उस दस्यु या दास (वृत्र) ने अपने को असर समझा था। स्तृति-द्वारा 
वादित होकर उसको तुसने नीचे पटक दिया । 

३. शू इन्द्र, जिस सुखकर या रुद्रकृत क्रङ, संत्र ओर स्तोत्र की 
तुम इच्छा करते हो ओर जिसमें तुम्हें आनन्द मिलता हैं, वह 
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सब शुभ्र ओर दीप्यमान स्तुति, यज्ञ के प्रति, तुम्हारे लिए प्रखृत 
होती है। 

४. इन्द्र, स्तोत्र-द्वारा हस तुम्हारा सुखकर बल वरद्धित करते 
तथा तुम्हारे हाथों सें दीप्त वस्त्र अर्पण करते हें। वद्धित ओर तेजोयुक्त 
होकर तुम दास लोगों को, सूर्य-रूप आयुध-द्रारा, पराभूत करते हो। 

५. शूर इन्द्र, गृहा में अवस्थित, अप्रकाइय, लुक्कायित, तिरोहित 
ओर जल में अवस्थित जिस वृत्र ने अपनी शक्ति से अन्तरिक्ष 
भौर द्युलोक को विस्मित किया था, उसको वज््र-द्वारा तुमने विनष्ड 
किया था । 

६. इन्द्र, हम तुम्हारी प्राचीन महत्कीतियों की स्तुति करते हैं 
तथा तुम्हारे आधुनिक कृतकर्मों की स्तुति करते हैँ। तुम्हारे बोनों 
हाथों में दीप्यमान वस्त्र की स्तुति करते हें। तुम सूर्यात्मा हो। तुम्हारै 
पताका-स्वरूप हरि नाम के अइवों की हम स्तुति करते हैं। 

७. इन्द्र, तुम्हारे शी घगामी दोनों घोड़े जलवर्षी मेघध्वनि करते हैं ॥ 
समतल पृथिवी मेघ-गजेन सुनकर प्रसन्न हुई । मेघ ने भी इधर-उधर 
घूमकर शोभा प्राप्त की । 

८. प्रमाद-शून्य सेघ अन्तरिक्ष में आया और मातु-भूत जल के 
साथ इधर-उघर घूमने लगा । मरुतों ने अत्यन्त दूर अन्तरिक्ष में 
अवस्थित शब्द को वरद्धित करते हुए, इच्द्र-द्वारा प्रेरित उस शब्द 
को चारों ओर फला दिया । 

९. बली इन्द्र ने इधर-उधर संचारी मेघ मं अवस्थित मायावी 
वृत्र को मार गिराया । जलवर्षक् इन्द्र के वज्म के व्यापक शब्द से 
भय पाकर दावा-पृथिवी कम्पित हुई। 

१०. जिस समय मनुष्यों के हितकारी इन्द्र ने मनुष्यों के शत्रु वृत्र 
के विनाश की इच्छा की यी, उस समय अभीष्ट-वर्षंक इन्द्र का वच्छा 
बार-बार गर्जन करने लगा ; इन्द्र ने अभियुत सोमपान करके मायावी 
दानव को सारी माया को निपातित कर दिया था। 
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११. इन्द्र, तुम अभिषुत सोम पान करो । मददाता सोमरस तुम्हें 
आसोदित करे। सोमरस तुम्हारे उदर की पुति करके तुम्हें प्रसन्न 
करे। इस प्रकार उदर-पुरक सोसरस इन्द्र को तृप्त करे। 

१२. इन्द्र हम मेधावी हें। हम तुम्हारे अन्दर स्थान पाबेंगे। 
कर्मफल की कामना से हम तुम्हारी सेवा करके यज्ञ करेंग। तुम्हारा आश्रय 
पाने की इच्छा से हम तुम्हारी प्रशंसा का ध्यान करते हें, ताकि हम 
इसी क्षण तुम्हारे घनदान के पात्र हो सके । 

१३. इन्द्र, तुम्हारे आश्रय-लाभ की इच्छा से जो तुम्हारा हव्य वाद्धत 
करते हें, हस भी उन्हीं की तरह तुम्हारे अधीन हो जायँ । द्युतिमान्‌ 
इन्द्र, हम जिस धन की इच्छा करते हें, तुस हमें सर्चापक्षा बलवान्‌ 
और वीर-पुत्र-युक्त वही धन दो। 

१४. इन्द्र, तुम हमें गृह दो, बन्धु दो ओर महापुरुषों की तरह वीयं 
दो, प्रसन्न-चित्त वायुगण अतीव आनन्दित होकर आगे लाया हुआ सोम 
पान करें। 

१५. इन्द्र, जिन मरुतों के सहायक होने पर तुम हृष्ट होते हो, वे 
शीघ्र सोमपान करें। तुम भी अपने को दुढ़ करके तृप्तिकर सोम 
पान करो । शत्रुनाशक इन्द्र, बलवान्‌ और पूजनीय मरुतों के साथ 
तुम युद्ध में हमें वद्धित करो--द्युलोक को भी वाद्धित करो । 


१६. अनिष्ट-निवारक इन्द्र, तुम सुख-प्रद हो । जो पुरुष उक्थ-द्वारा 
हुम्हारी सेवा करता है, वह शी घ ही महान्‌ हो जाता है । जो कुश बिछा- 
कर तुम्हारी सेवा करते हें, वे तुम्हारा आश्रय प्राप्तकर गृह 
के साथ अन्न प्राप्त करते हें। 

१७. श्र इन्त्र, तुम उग्र त्रिकदू दिन-विशषों में अत्यन्त हृष्ट होकर 
सोमपान करो । अनन्तर प्रसन्न होकर और अपनी दाढ़ी-मूँछ म लग 
सोम को भाड़कर सोमपान केलिए हरि नामक घोड़े पर चढ़कर 
आओ। 
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१८. इन्द्र, जिस बळ के द्वारा तुमने दतु कै पुत्र वृत्र को 
छर्णेनाभि कीट की लरह विनष्ट किया था, वही बल धारण करो। 
भायं के लिए तुमने ज्योति दी हुँ । दस्यु तुम्हारे विरोधी हें। 

१९. इन्द्र, जिन लोगों ने तुम्हारा आश्रय प्राप्त करके सारे गवे- 
कारी मनुष्यों को अतिकम किया है और र्येभाव-द्वारा दस्यु का 
भतिक्रम किया हैँ, हस उनको भजते हैँ। शुमने त्रित के बन्धुत्व 
के लिए त्वष्ट के पुत्र विश्वरूप का वध किया है। हुमारे लिए भी 
वैसा ही करो । 

२०. इन हृष्ट ओर सुतवान्‌ त्रित-द्वारा वित होकर इन्द्र ने 
अंद का विनाश किया था। जैसे सूयं रथ-चक्र चलाते हे, वैसे ही .इन्त्र 
ने अंगिरा लोगों की सहायता प्राप्त करके वख को घुमाया था और 
बल को विनष्ट किया था। । 

२१. इन्द्र, तुम्हारी जो घनवती दक्षिणा स्तोता का सनोरथ पुर? 
करती है, उसे हमें दो। तुम भजनीय हो। हमें छोड़कर और किसी 
को भी नहीं देना। हम पुत्र-पोत्र-युक्त होकर इस यज्ञ में प्रभूत 
स्तुति करेगे । 


१२ सूक्त 
( देवता इन्द्र । छन्द॒ त्रिष्ठुप्‌ ) 

१. सनुष्यो या असुरो, जो प्रकाशित हें, जिन्होंने जन्म के साथ 
ही देवों सें प्रधान और मनुष्यों में अग्रणी होकर वीरकर्म द्वारा सारे 
देवों को विभूषित किया था, जिनके शरीर-बल से ावा-पुथिबी भीत 
हुई थी और जो.महूती सेना के नायक थे, वे ही इत्र हें। 

२. मदुष्यो या असुरो, जिन्होंने व्यथित पृथिवी को दृढ़ किया है, 
जिन्होंने प्रक्‌ पित पर्वतों को नियमित किया है, जिन्होंने प्रकाण्ड अन्तरिक्ष 
को बनाया है और जिन्होंने धुलोक को निस्तब्ध किया है, वे ही इन्द्र हें। 

फा० २० 
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३. मनुष्यो या असुरो, जिन्होंने वृत्र का विनाश करके सात 
नबियों को प्रवाहित किया है, जिन्होंने बल असुरू्द्वारा रोकी हुई गायों 
का उद्धार किया था, जो दो मेघों के बीच से अग्नि को उत्पन्न करते 
है ओर जो समर-भूमि में शत्रुओं का नाश करते हुँ, वे ही इन्द्र हे। 

४, सनुष्यो या असुरो, जिन्होंने समस्त विश्व का निर्माण किया 
है, जिन्होंने दासों को निकृष्ट और गूढ़ स्थान सें स्थाउित किया हैं, 
जो लक्ष्ण जीतकर व्याध की तरह शत्रु के सारे घन को ग्रहण करते हें, 
बे ही इन्द्र हें। 

५. मनुष्यो या असुरो, जिन भयंकर देव के सम्बन्ध में लोग 
जिज्ञासा करते हैं, वे कहाँ हें? जिसके विषय सें लोग बोलते है 
कि बे नहीं है ओर जो शासक की तरह शत्रुओं का सारा धन विनष्ड 
करते हैं। विश्वास करो, चे ही इन्द्र हें। 

६. मनुष्यो या असुरो, जो समृद्ध धन प्रदान करते हैं, जो दरिद्र 
याचक और स्तोता को धन देते हैं और जो झोभन हन्‌ या केहुनीवाले 
होकर सोमाभिषव-कर्ता और हाथों में पत्यरदाले यजमान के रक्षक. 
हैं, बे ही इन्द्र हैं। 

७. मनुष्यो या असुरो, घोड़े, याये, गाँव ओर रथ जिनकी आज्ञा 
के अधीन हें, जो सूर्य और उषा को उत्पन्न करते हैं और जो जल 
प्रेरित करते हँ, वे ही इन्द्र हें। 

८. मनुष्यो या असुरो, दो सेनादल परस्पर मिलने पर जिल्हे 
बुलाते है, उत्तम-अधम दोनों प्रकार के शत्रु जिन्हें बुलाते हैं और 
एक ही तरह के रथों पर बेठे हुए दो मनुष्य जिन्हें नाना प्रकार से 
बुलाते हैं, बे ही इना हें। 

९. मनुष्यो या असुरो, जिनके न रहने से कोई विजयी नहीं हो सकता, 
युद्धकाल में, रक्षा के लिए जिन्हें लोग बुलाते हे, जो सारे संसार के 
प्रतिनिधि हँ और जो क्षय-रहित पर्वतादि को भी नष्ट करते हैं, 
ही इन्द्र हैं. 
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१०. धनुष्यो या असुरो, जिन्होंने दख-द्ारा अनेक महापापी अपुजकों 
का विनाश किया है, जो गर्वकारी मनुष्य को सिद्धि प्रदान करते हें और 
जो दस्युओं के हन्ता हे, थे ही इन्द्र हें। 

११, सनुष्यो या असुरी, जिन्होंने पर्वत में छिपे शम्बर असुर को 
चालीस वर्ष खोजकर प्राप्त किया था और जिन्होंने बल-प्रकाशक 
अहि नाम के सोये हुए देत्य का विनाश किया था, बे ही इद्र हें। 

१२ समुष्यो या असुरो, जो सप्त बर्ण या वराह, स्वपत, विद्युत्‌, 
महः, धूपि, स्वापि, गृहमेध आदि सात रश्मियोंवाले, अभीष्टवर्षी 
ओर बलवान्‌ हुँ, जिन्होंने सात नदियों को प्रवाहित किया है और 
जिन्होंने वच्छ-बाहु होकर स्वर्ग जाने को तैयार रोहिण को विनष्ट 
किया था, वे ही इन्द्र हैं ॥ 

१३. मनुष्यों था असुरो, झावा-पृथिवी उन्हें प्रणाम करती हैं। उनके 
बल के सासने पधेत कापते हैँ ओर जो सोमपान-कर्ता, दृढ़ांग, वख्च- 
बाहु और वच्छयुक्षत हैं, बे ही इख हें। 

१४. सअनुष्यो, जो सोमाभिषवकर्सा यजमान की रक्षा करते 
हैं, ओ पुरोडाश आदि पकानेवाले, स्तोता और स्तुतिपाठक यजमान 
की रक्षा करते हें और जिनके बद्धक स्तोत्र, सोस और हमारा अश्न 
है, वे ही इन्ब्र हैं।' 

१५. इन्द्र, दुर्धषं होकर सोमामियव-कर्ता और पाककारी 
यजमान को अश्च प्रदान करते हो, इसलिए तुझ्हीं सत्य हो। हम 
प्रिय और धीर पुत्र-पोत्र आदि से युक्त होकर चिरकाल तक 
` तुम्हारे स्तोत्र का पाठ करेंगे । 


१३ सरक्त 
(देवता इन्द्रं । छन्द त्रिष्टूप्‌ और जगती |) ` 


१. दर्षा-ऋतु सोस की माता हं । उत्पन्न होकर सोम जल में बढ़ता 
है; इसलिए उसी में प्रवेश करता है। जो सोमलता जल की सार- 
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भूत होकर बढि को प्राप्त होती है, वह अभिषव कै उपयुक्त है। उसी 
सोमलता का पीयूष इन्द्र का हुव्य है। 

२. परस्पर सिली हुई उदक-वाहिनी नदियाँ चारों ओर बह रही हैं 
और सारे जलों के आश्रयभूत समुव्र को भोजन प्रदान करती हैं। 
निस्नगासी जल का गन्तव्य मार्ग एक ही है। इन्द्र, तुसने पहले ये 
सब काम किये हैं; इसलिए तुम स्तुति-योग्य हो । 


३. एक यजमान जो दान करता है, दूसरा उसका अनुवाद करता 
है। एक जल पशुहिसा करके, हिंसाकर्ता बनकर, जाता है, दूसरा 

| सारे बुरे कर्मों का शोधन करता है । इन्द्र, तुमने पहले ये सत्र कसं किये 
हँ; इसलिए तुम स्तुतिपात्र हो। 

४. इन्द्र, जेसे गृहस्थ लोग अभ्यागत अतिथि को प्रचुर धन देते 
१ हैं, बसे ही तुम्हारा दिया धन प्रजाओं में विभकत होकर रहता हूँ 
| लोग पिता-द्वारा दिया भोजन दांतों से खाते हैं । इन्द्र, तुमने पहले य सब 
कायं किये हे; इसलिए स्तुति-योग्य हो। 

५. इन्द्र, तुमने आकाश के लिए पृथिवी को दर्शनीय किया हैँ। 
तुमने प्रवाहित नदियों का मार्ग गसन-योग्य किया हें। वृत्र-हन्ता इन्र, 
जेसे जल के द्वारा अइव को तुप्त करते हो, बसे ही स्तोता लोग स्तोत्र- 
द्वारा तुम्हें तृप्त करते हें। 

६. इन्द्र, तुम भोजन और वर्द्धमान धन देते हो और आएं काण्ड 
से शुष्क और मधुर रसबाले हास्य आदि का दोहन करते हो। सेवक 
थजमान को तुम धन देते हो। संसार में तुम अद्वितीय हो। इन्द्र, तुम. 
श्तुति-्योग्य हो । 

७. इन्द्र, कसे द्वारा तुमने खेत में फूल और फळबाली ओषधि की 
रक्षा की है । प्रकाशमान सुर्य की नाना प्रकार की ज्योति उत्पन्न की 
है । तुमने महान्‌ होकर चारों ओर भहान्‌ प्राणियों को उत्पन्न किया 
हें । तुम स्तुति-पाए हो । 
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८. बहु-कर्मे-कर्त्ता इन्द्र, तुमने हव्यप्राष्ति और दासों के विनाश 
के उद्देश्य से नृमर के पुत्र सहयसु का विनाश करने के लिए 
बलवती वस्त्रधारा का निर्मल मुख-प्रदेश इसको दिया था। तुम स्तुति- 
योग्य हो । 


९. इन्द्र, तुम एक ही। तुम्हारे सुख कै लिए दस सौ घोड़े 
हैं। तुमने दधीति ऋषि के लिए रज्जुरहित दस्पुओं का विनाश 
किया था। तुम सबके प्राप्य हो; इसलिए स्तुति- 
योग्य हो । 


१०. सारी नदियाँ इन्द्र की शक्ति का अनुवत्तेन करती हँ । यजमान 
लोग इख्न को अञ्च प्रदा करते है और सब लोग कर्मकर्ता इन्द्र के 
लिए धन धारण करते हैँ। तुमने विशाल झु, पृथ्वी, दिन-रात्रि, जल 
और ओषधि नास के छः स्थानों को निश्चित किया है । पंचजन के पालक 
हो। इन्व्र, तुम सबके स्तुति-पात्र हो । [ 


११. तुम्हारा वीर्यं सबके लिए इलाघनीय हुँ । तुमने एक कमें- 
द्वारा शत्रुओं का घन प्राध्ज किया है। तुमने बलिष्ठ जातुष्ठिर 
को अन्न दिया है। चूँकि थे सब कार्य तुमने किये हें; 
इसलिए तुम सबके स्लुति-पात्र हो । 

१२. इन्द्र, सरलता से प्रवाहशील जल के पार जाने के लिए 
तुमने तुर्वीति और वय्य को सारे दे दिया था। तुमने अन्धे और पंगु, 
 पराबुज को तल से उद्धार करके अपने को कीत्तिशाली बनाया है; 
इसलिए तुम स्तुति-योग्य हो। 


१३. निवास-दाता इन्द्र, हमें भोग के लिए धन दो। तुम्हारा वह 
धन प्रभूत, वासयोग्य और विचित्र है। हम प्रतिदिन उर धन के 
भोग की इच्छा करते है। हम उत्तम पुत्र-पोत्र प्राप्त करके इस्‌ 
यज्ञ में प्रभत स्तोत्र का पाठ करेंगे। 
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१४ सूक्त 
(देवता इन्द्र । छन्द त्रिष्टुप्‌) 

१. अध्वयूंगण, इन्द्र के लिए सोस ले आओ। चमस के द्वारा 
सादक अन्न अग्नि में फंको । वीर इन्द्र सदा सोसपान के अभिलाषी 
रहते हें। अभीष्टवर्षी इन्द्र के लिए सोमं प्रदान करो । इन्द्र उसे 
चाहते हें । 

२. अध्वर्यूगण, जिन इन्द्र ने जल की आच्छादित करनेवाले वृत्र 
का बज्त्रद्वारा वृक्ष की तरह विनाश किया है, उन्हीं सोमाभिलाषी 
इन्द्र के लिए सोस ले आओ। इन्द्रदेव सोमधान के उपयुक्त पात्र हें। 

३. अध्वर्युगण, जिन इन्द्र चे इभीक का विनाश किथा था, जिष्होंने 
बल असुर-हारा अवरुद्ध गायो का उद्धार करके उसे विघष्ट क्षिया 
था, उन्हीं इन्द्र के लिए, जसे बय्‌ अन्तरिक्ष में व्याप्त है, बसें ही, 
सोस को सर्वत्र व्याप्त करो। जैसे जीर्ण को वस्न के द्वारा आंच्छा- 
दित किया जाता हैं, बसे ही सोसन्द्वारा इन्द्र को आच्छादित करो। 

४. अष्बर्युगण, जिन इन्द्र ने निश्चानबे बाहु दिखानेवाले उरण 
का बिनाश किया था तथा अबुँद को अधोमुख करके विनष्ट क्रिया 
था, सोम तेयार होने पर उन्हीं इन्द्र को घ्रसन्न करो । 

५. अध्वर्युगण, जिन इन्द्र ने सरलता से अश्‍व का विनाश किया 
था, जिन्होंने अशोषणोय शुष्ण को स्कन्धहीन करके मार डाला था, 
जिन्होंने पिप्रु, नमुचि और रधिक्ता का विनाश किया था, उन्हीं ईन्द्र 
के लिए अन्न प्रदान करो। 

६. अध्वर्यूगण, जिन इन्द्र ने प्रस्तर के सदृश वप्त्र-्वारा शम्बर 
की अतीव प्राचीन नगरियों को छिल्न-भिन्न किया था, जिन्होंने वर्चा 
के सौ हजार पुत्रों को भूमिशायी किया थां, उन्हीं इन्द्र कें लिए सीम 
ले आओ। 

७. अध्वर्युगण, जिन इत्रुहुन्ता इन्द्र ने भूमि की गोद में सो 
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हजार असुरौ की मार गिराया था, जिन इन्द्र मै कुत्स, आयु. और 
अतिथिः्व के प्रतिद्वन्द्रियों का वथ किया था, उनके लिए सोम ले आओ । . 

८. मतां अध्वर्धूगणं, तुम जो चाहते हो, वह इन्द्र को सोम प्रदान 
. करने पर तुरत सिल जायगा । प्रसिद्ध इन्र के लिए हस्त हारा शोषिते 
सौम ले आओ है याज्ञिकगण, इन्ध्र के लिए बह प्रदान करी। 

र्‌; अध्वर्युगण, इन्द्र के लिए सुखकरं सी तैयार करो। सभौग- 
योग्य जल में शोधितं लोम ऊपर छे आओं । इन्द्र प्रसन्नं हीकर तुम्हारे. 
हाथों सै तेधार किया हुआ सौम चाहते हैं। इख कें लिएं तुम लीग 
मदकारक सोम प्रदान करो । 

१०. अर्ध्वर्थृषण, गायं का अधौदेश जैसे दुग्ध सें पूर्ण रहती हुँ, 
बैसे हौ इ फल-प्रदातां इन्द्रं की सोमे-हरा पुर्ण करो। सोम कँ 
गृह स्वसाव पै जानता हुँ। यलवौयं इन्दर सोमप्र॑द यजमान की अच्छी 
तरह जामते हूँ । 

११. अध्वरयूंगण, इन्द्रदेव, स्वर्ग, पृथिवी और अन्तरिक्ष कै धन 
के राजा हैं। जैसे धव (जौ) तै घान्य रखने कां स्थान पुँण किया 
जाता हुँ, वैसे हीं सोम-द्वारा इख फो पुर्ण करो । वह कार्य तुस लोगों . 
के द्वारा पूण हौ । 

१२. निवास“प्रद इन्द्र, हमें भोग के लिए घन प्रदान करो । तुम्हारा 
वह धन प्रभत, वासऱ्यौग्य और विचित्र है। हम प्रतिदिन उसी घन 
को भोग करने कौ इच्छा करते हैं। इस उत्तम पुत्र-पोत्र प्राप्तं करके 
इस यज्ञ में प्रभूत स्तोत्र का पाठ करंगे । 


१५ सूक्त 
(देवता इन्द्र । छन्द त्रिष्टुप्‌) 
१. सें बलवान्‌ हूँ। सत्य-संकल्प इन्द्र की यथार्थ और भहतौ 


कीरत्तयों का वर्णन करता हँ। इन्द्र ने त्रिकद्र यज्ञे में सोमपाने किया 
है । सोमजन्य प्रसन्नता होने पर इन्द्र ने अहि का वथ किया। 
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२. आकाश में इन्द्र नै झुखोक को रोक रक्खा हैँ। शावा-पृथिवी 
. और अन्तरिक्ष को अपने तेज से पूर्ण किया है। विस्तीणं पृथिवी को 


धारण किया हुँ और उसे प्रसिद्ध किया हूँ। सोमजन्य हुर्ष उत्पन्न होने 
हि पर इन्द्र ने यह सब कास किया था। 

४ ३. यज्ञ-गृह की तरह इन्र ने माप करके, सारे संसार कौ पूर्वाधि- 
2 


सुख करके बनाया है। उन्होंने बप्त्र-द्वारा नदी के निकलनेवाले दरवाओं 
को खोल दिया। उन्होंने अनायास ही दीघ काल तक जाने योग्य 
सागो से नदियों को प्रेरित किया था। सोमजभ्य हर्ष उत्पन्न होने पर 
इन्द्र ने यह सब कास किया था। 

४. जो असुर दभीति ऋषि को उनके नगर के बाहर ले जा रहे 
थे, मार्ग में उपस्थित होकर इन्द्र ने उनके सारे आयुधों को दीप्यमान 
अग्नि में दग्ध कर डाला । अनन्तर दभीति को अनेक गाये, घोड़े और 

॥ . रथ दिये । सोमजन्य हर्ष के उत्पन्न होने पर इख ने यह सब कास 
ओ।।  कियाथा। 

५. उन इन्द्र ने यति, इरावती या परष्णी नामक भहलदी को, 
पार जाने के लिए, शान्त किया था। नदी के पार जाने हें असमर्थ 
लोगों को निरापद पार किया था। वे नदी पार होकर घन को लक्ष्य करके | 
गये थे। सोमजन्य हषं उत्पन्न होने पर इन्द्र ने यह सब काम किया था। | 

६. अपनी महिमा से इन्द्र ने सिन्धु को उत्तर-वाहिनी किया हेँ। | 
वेगवती सेना के द्वारा, दुबेल सेना को भिन्न करके वप्त्र-द्वारा उषा के | 
रथ को चूर्ण किया था। सोमजन्य हषं उत्पन्न होने पर इन्द्र ने यह | 
सब काम किया था। 

७. अपने ब्याह के लिए आई हुई कन्याओं का भागना जानकर 
पराबुज ऋषि सबके सामने ही उठकर खड़े हो गये। पंगु होने पर 
भी कन्याओं के प्रति दौड; चक्षुहीन होने पर भी उन्हें देखा; क्योंकि 
स्तुति से प्रसन्न होकर इन्द्र ने उन्हें पेर ओर आँखें दे दी थीं। सोमजन्य 


~ 


हर्ष होने पर इन्द्र ने यहु सब किया था। 
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८. अद्धिरा लोगों की स्तुति करने पर इन्ब्र नै बल कौ विदीर्ण 
किया था। पर्वत के सुदृढ़ हार को खोला था। इनकी कृत्रिम रकावढ 
को भी हटाया था। सोमजम्य हर्ष उत्पन्न होने पर इन्प्र ने यह सब 
काम किया था। 

९. इरद्र, तुमने चुमुरि और धुनि नाम कै असुरों को दीर्घ निद्रा 
में प्रसिद्ध करके विनष्ट किया था। दभीति नामक राजि की रक्षा 
की थी । उनके वेत्रधारी दौवारिक ने भी शत्रु का हिरण्य प्राप्त किया 
था । सोमजन्य हर्ष उत्पन्न होने पर इख मे यह सब काम किया यात 

१०. इन्द्र, तुम्हारी जो धनवती दक्षिणा स्तुतिकारी का मनोर 
पुरा करती है, बही दक्षिणा तुम हमें प्रदान करो । तुम भजनीय हो, 
हमें छोड़कर और किसी को नहीं देना। हुम पुत्र-पोधों से युक्त होकर 
इस यश सं प्रभूत स्तुति करेंगे । 


१६ सुत्त 
( देवता इन्द्र । छन्द त्रिष्टुप्‌ और जगती ) 

१. घुम्हारे उपकार के लिए देवों में ज्येष्ठतम इन्द्र कै लिए 
दीप्यमान अग्नि में हम हव्य प्रदान करते हें। भनन्तर उनकी मनोहर 
स्तुति करते हें। अपनी रक्षा के लिए स्वयं जरा-रहित, सारे संसार 
को जरा देनेवाले, सोमसिक्त, सनातन भौर तरुण-वयस्क इन्द्र को हम 
घुलाते हुँ । 

२. विराट इन्द्र के बिना संसार नहीं है । जिन इन्र में सारी 
शक्तियाँ हैं, वही इन्द्र उदर में सोमरस धारण करते हेँ। उनके शरीर 
में बल और तेज हूँ। उनके हाथ में वप्त्र ओर मस्तक में ज्ञान हैत 

: ३. इन्द्र, जब कि तुम शीघ्रगामी अश्‍व पर चढ़कर अनेक योजन 
जातें हो, तब द्यावा-पृथिवी तुम्हारे बल को पराजित नहीं कर सकतीं । 
समुद्र और पव॑त तुम्हारे रथ का परिभव नहीं कर सकते । कोई भी 
व्यक्ति तुम्हारे बल का परिभव नहीं कर सकता। 
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४. संब लोग यजनीय, शत्र नाशक, अभौष्टवर्षी और सदा सज्जित 
हृख का यज्ञ करते हैं। तुम सौमदाता और बिद्वान्‌ हो। इन्द्र के लिए 
शुम भी यज्ञ करों। इन्द्र, अभीष्टबर्षी और दीप्यमान अग्नि के साथ 
सोमपान करो । 


५. अभीष्टवर्षी और मादक सोसॅरस अनुष्डाताओं कें लिए उत्तेजक 
होकर बलप्रद, अन्न-विशिष्ट और अभौष्ढवर्षी इन्द्र के पाने के लिए 
छाता है । सोमरसप्रद अघ्यंद्रष और अभीष्टवर्षी अभिषद-प्रस्तर अभीष्ट- 
वर्षो सोम का, तुम्हारे लिए अभिषवण करते हुँ। तुम भी अभौष्ट- 
वर्षो हो । 

६. असीष्टवर्धी इन्द्र, तुम्हारे बंप्त्र , रथं हरिनांभ के अश्‍व और 
तुम्हारे सारे हथियार अभोष्टवर्षी हे। तु भी मादक और अभीष्ट- 
वर्षा सोम के अधिकारी हो। इन्द्र, अभीष्टवर्षी सोस से तुम भी 
तृप्त बनो । 


७. तुस शत्रुनाशक हो । तुम संग्राम में स्तोत्राभिलाघी और नौका 
की तरह उद्धारक हो। यज्ञ-काल में में स्तोत्र करते-करते तुम्हारे 
बांस जाता हूं । इन्द्र, हमारे इस स्तुतिवाक्य को अच्छी तरह 
जानो, हम कप को तरह दानाधार इन्द्र को सिक्त करगे । 


८. जैसे तृण खाकर तुप्त गाय वत्स को लोटाती हैं, बसे ही है 
इुभ्ग्र, हमे अनिष्ट से पहले ही लोटा दो। शतक्ततु, जैसे पत्नियाँ युवा 
को व्याप्तं करती हें, बैसे ही हम सुन्दर स्तोत्र-द्वारा एक बार तुम्हें 
ध्यॉप्त करेंगे । 

९. इन्द्र, तुम्हारी जो घमवती दक्षिणा स्तोता को सारे मनोरथ 
प्रदान करती हुँ, वह दक्षिणा तुम हमें प्रदान करो। तुम भजनीय हो। 
हमें छोड़कर अस्य को नहों देना। हम पुत्र-पोत्र-पुष्त होकर इस 
यज्ञ में प्रभूत स्तुति करेगे । 
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१७ सूक्त 
(देवता इन्द्र । छन्द्‌ त्रिष्टुप्‌ और जगती ।) 

१. स्तोतारो, तुस लोग अङ्किरा लोगों की तरह नई स्तुति-द्रारा 
इन्द्र की उपासना करो; क्योंकि इन्द्र का शोषक तेज पूर्वकाल की 
तरह उदित होता हँ । सोमजनित हर्ष के उत्पन्न होने पर इन्द्र ने 
दुत्र-द्ारा आक्रान्त सारी सेघराशि को उद्घाटित किया थां। 

२. जिन इन्द्र ने बल का प्रकाश करके प्रथंसं सोमपान के लिए 
अपनी महिमा कों बढ़ायां हे और जिन शत्रृहन्ता इन्द्र ने युद्धकाल में 
अपने शरीर को सुरक्षित रखा था, वे ही इन्द्र प्रसन्न हों । उन्होंने 
अपनी महिमा से अपने मस्तक पर दुलोक को घारण किया था। 

३. इन्द्र, तुमने अपना महावीर्य प्रकट किया हे; क्योंकि स्तोत्र- 
द्वारा प्रस्त होकर तुमने शत्रु-घिनाशक बल प्रकट किया है। तुम्हारे 
रथस्थित हरि नामक अइवों के द्वारा स्वस्थान से विच्युत होकर अनिष्ट- 
कारी लोगों में से कुछ दल बाँधकर और कुछ अलग-अलग होकर 
भाग गये हें । 

४. बहुत अच्चवाले इन्द्र अपने बल से सारे भुवनों को अभिभूत 
करके और अपने को सबका अधिपति करके बाद्धित हुए हें। अनन्तर 
संसारं के वाहक इन्द्र ने धावा-पुथिवी को व्याप्तं किया हूं। इन्द्र ने 
दुःस्थित तंमोराशि की चारों ओर फंकते हुए संसार को व्याप्त किया हे । 

५. ईन्द्र ने इधर-उधर घूमनेवाले पर्वंतों को अपने बल से अचल 
किया है । मेध-स्थित जलराशि को नीचे गिराया हू । उन्होंने संसार- 
धारयित्री पृथिवी को अपने बल से धारण किया हे और बुद्धि-बल 
से धुलोक को पतन से बचाया हें । 

६- इन्द्र, इस ससार के लिए पर्याप्त हुए हें वे सबके रक्षक हें। 
उन्होंने सारे जीवों की अपेक्षा उत्कृष्ट ज्ञान-बर से अपने हाथों सतार 
को निर्माण किया हुँ । विविध-कीतिमान्‌ इन्द्र ने इस ज्ञान से क्रिवि 
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को वज्र द्वारा मारते हुए पृथिवी पर लेटकर रहने के लिए बाधित 
किया था। 

७. इन्द्र, जैसे आमरण माता-पिता के साथ रहनेवाली पुत्री अपने 
पितु-कुल से ही अंश के लिए प्रार्थना करती है, बसे ही में तुम्हारे पास 
घन की याचना करता हूँ। उस घन को तुस सबके पास प्रकट करो, 
उस धन को सापो और उसे सम्पादित करो! मेरे शरीर के भोगने 
योग्य घन दो । इस घन से स्तोताओं को सम्मानित करो । 

४. इन्द्र, तुस पालक हो । हम तुम्हें बुलाते हैं। तुस कर्म और 
शस्त के दाता हो। नाना प्रकार से आश्रय प्रदान कर तुस हमें बचाओ। 
अभीष्ठवर्षी इत्र, तुम हमें अत्यन्त घनशाली करो। 


९. इन्द्र, तुम्हारी जो धनवती दक्षिणा स्तोता को सारै मनोरथ 
अदान करती है, वही दक्षिणा तुम हमें दो। तुम भजनीय हो। हमें 
छीड़ कर अन्य किसी को नहीं देना । हम पुत्र-पौत्र से संयुक्त होकर इस 
यञ्च में प्रभूत स्तुति करंगे । 


१८ सूक्त 
(देवता इन्द्र | छन्द त्रिष्टुप्‌ ) 

१. स्युष्तियोग्य और विशुद्ध यज्ञ प्रातःकाल प्रारम्भ हुआ हैं। 
इस यज्ञ सें चार पत्थर, तीन प्रकार के स्वर, सात प्रकार के छन्द ओर 
दस प्रकार के पात्र हें। यह मनुष्यों के लिए हितकर और स्वग-प्रदाता 
हे । यह मनोहर स्तुति और होम आवि के द्वारा प्रसिद्ध होगा । 

२. यह यज्ञ इन्न इन्द्र के लिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय सवन में 
यथेष्ट हुआ । यह मानवों के लिए शुभ फल ले आता हूँ । दुसरे ऋत्विक्‌ 
लोग भी दूसरे सिद्ध वाक्यों का गर्भ उत्पन्न करते हें। अभीष्टवर्षो 
ओर जयशील यज्ञ अन्य देवों के साथ मिलित होता है । 

३. इन्द्र के रथ में नये स्तोत्रों के द्वारा शीघ्र जाने के लिए 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
हिन्वीः 
न्वी-क्रग्वैव ३१७ 


हुरिनास के अइवों को जोडा जाता है। इस यश में अनेक मेधावी 
स्तोता हैं। दुसरे यजमान लोग तुम्हें अच्छी तरह तृप्त नहीं कर सकते॥ 

४. इन्द्र, तुम बुलाये जाकर दो, चार, छः, आठ झथवा दस हुएि 
मामक घोड़ों के हारा सोसपान के लिए आओ। झोन धनवाले इनक, 
यहू सोम तुम्हारे लिए प्रस्तुत हुआ हे। तुम उसे नष्ठ नहीं करना ॥ 

५, इन्द्र, तुम उत्तम गतिवाले बीस, तीस, चालीस, पचास, साड 
अथवा सत्तर घोड़ों के हारा हमारे सामने सोमपान के लिए आओ। 

६. इन्च्र, अस्सी, नब्बे अथवा सौ अइवों के द्वारा ढोये जाकर 
हमारे सासने आओ; क्योंकि इन्द्र तुम्हारे लिए तुम्हारे आनन्द के 
लिए पात्र में सोम रखा हुआ हुँ। 

७, इन्र, मेरी स्तुति के सासने आओ। जगद्व्यापी दोनों अइवों 
को रथ के अग्नभाग में संयोजित करो। बहु-संख्यक यजमान तुम्हें 
बुळाते हें । शूर, लुस इस यज्ञ मं हुष्ट होओ । 

८. इन्द्र के साथ मेरी मैत्री वियुक्त न हो। इन्द्र की यह दक्षिणा 
हमें अभिसत फल प्रदान करे । हस इन्द्र के प्रशंसनीय और आपद्‌ को | 
हटानेवाले दोनों हाथों के पास अवस्थिति करते इे। प्रत्येक युद्ध में 
हम विजयी बनें । 

९. इन्द्र, तुम्हारी जो धनवती दक्षिणा स्तोता के मनोरथ पूणे 
करती हुँ, बही दक्षिणा हमें प्रदान करो । तुम भजनीय हो। हमें छोड़कर - 
दुसरे को दक्षिणा नहीं देना। हस पुत्र-पौत्र-युक्त होकर इस यज्ञ में 
प्रभूत स्तुति करेंगे। 

१९ सूक्त 
(देवता इन्द्र । छन्द त्रिषट्टपू । ) 

१. सोसाशिषवकर्ता सनीषी यजमान का मादक अन्न, आनन्द कै 
लिए, इन्द्र भक्षण करे। इस प्राचीन अच्च में बद्धेमान होकर इन्द्र इसमें 
निवास करते हे । इन्द्र के स्तोत्राभिलाषी ऋत्विक्‌ भी इसमें निवास कर 
चुके हे। 
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२. इस सदकर सोम से आनन्द-निमग्न होकर इन्द्र ने हाथों में 
वचन धारण करके जल के आवरक अहि का छेदन किया था। उस सतय 
प्रसञ्चतादायक जल-राशि, जैसे पक्षिण पुष्करिणी के सासने जाते 
है, वैसे ही समुद्र फे सामने जाने लगी । 

३. अहिहन्ता और पुजनीय इन्द्र ने जल-अवाह की समुद्र के सामने 
प्रेरित किया। उन्होंने समुद्र को उत्पन्न करके गाये प्राप्त कीं तथा 
तेजोबल से दिवसों को प्रकाशित किया । 

४. इन्द्र ने हुव्यदाता मनुष्य को यजमान के लिए बहुसंश्यक उत्कृष्ट 
छन दान किया। वृत्र का विनाश किया। सूर्य की प्राप्ति के लिए 
स्तोताओं में विरोध उपस्थित होने पर इच्ध आश्चयदाता हुए थे। 

५. इन्द्र की स्तुति करने पर प्रकाशमान इन्द्र सोसाभिषधकर्ष्ता सनुष्य 
एतश के लिए सुर्य को लाये थ; क्योंकि जैसे पिता पुत्र को धन प्रदान 
करता हें, बैसे ही यज्ञकाल में एतश ने इन्द्र को प्रच्छच्च और अमूल्य 
सोस प्रदान किया था । 

६. अपने सारथि रार्जाष कुत्स के लिए दीप्तियुकत इन्द्र ने शुष्ण, 
अशुष और कुयव को वशीभूत किया था और दिवोदास के लिए झस्बरं 

के निञ्चानबे नगरों को भग्न किया था। 

७. इन्द्र, अन्न की अभिलाषा से हस तुम्हें बलवान्‌ करके तुम्हारी 
स्तुति करते हे। तुम्हें प्राप्त करके हम सप्तपदी सख्यता का लास करें। 
देदशून्य पीयु के विरोध में तुस बच्च फंको । 

८. बलिष्ठ इन्द्र, जेसे गसनाभिलाघी पथिक मार्ग साफ़ करता 
है, वैसे ही गृत्समदगण तुम्हारे लिए मनोरम स्तुति की रचना करते 
हँ। तुम सर्वापेक्षा नूतन हो। तुम्हारे स्तोत्राभिलाघी गृत्समदगण अन्न, 
घल, गृह और सुख प्राप्त कर । 

९. इन्द्र, तुस्हारी जो धनवती दक्षिणा स्तोता के सारे मनोरथ 
पूर्ण करती हुँ, वही दक्षिणा हमं दो। भजनीय तुस हो। हमें छोड़- 
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कर अन्य किसी को नहीं देना। हस पुन्न और पौत्र से गुक्त होकर 
इस यज्ञ में प्रभूत स्तुति करेंगे । 


२० सुक्त 
(देवता इन्द्र । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

३० इन्द्र, जिस प्रकार अच्चाभिलाघी व्यक्ति रथ तैयार करता 
है, उसी प्रकार हम भी तुम्हारे लिए अश्न तैयार करते हें। तुम हुने 
अच्छी तरह जानते हो। हम स्तुति द्वारा तुम्हें वीप्यमान करते हुँ॥ 
हम तुम्हारे जैसे पुरुष से सुख साँगते हे ॥ 


२. इन्द्र, तुझ हमारा पालन करते हुए हमारी रक्षा करो ॥ जौ 
तुम्हें चाहते हे, उनकी, तुम शत्रुओं से, रक्षा करते हो। तुम हव्यदाता 
यजमाने के ईश्वर और उसके शत्रु को दुर करनेवाले हो। ह॒व्य द्वारा 
जो तुम्हारी सेवा करता हे, उसके लिए तुस यह सब कर्म करते हो। 


३. हम यज्ञ-कार्य करते हे॥ । तंरुण वयस्क, आहह्वान-योग्य, मित्र | 


तुल्य और सुखदाता इन्द्र हमारी रक्षा करें। जो स्तोत्र का उच्चारण 
करता है, क्रिया का समाधान करता हे, हव्य का पाक करता 
है और स्तुति करता है, उसे आश्रय देकर इन्द्र कर्म के पार छे 
जाते हे। 

४. में उन्हीं इन्द्र की स्तुति करता हूँ, उन्हीं की प्रशंसा करता हूँ ॥ 
उनके स्तोता पहले वद्धित हुए थे और उन्होंने झत्रुओं का विनाश किया 
था। इन्द्र के निकट प्रार्थना करने पर इन्द्र स्तोत्राभिलाषी नये यजसान 
को धनेच्छा को पुणं करते हे ॥ 

५. अंगिरा लोगों के मंत्रों-द्वारा प्रस्न होकर इन्द्र ने उन्हें गायें 
लाने झा मार्ग दिखा दिया था ओर उनकी स्तुति भी पुणं की थी॥ 
स्तोताओं की स्तुति करने पर इन्द्र ने, सूर्य के द्वारा उषा का अपहरण 
करके, असन के प्रावीच नगरों को विनष्ट किया था। 
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६. युतिसाम्‌, कीर्तिमान्‌ और अतीव दर्शनीय इन्द्र, मनुष्य कै लिए 
खबा तैयार रहते हें। शत्रुहन्ता और बलवान्‌ इन्द्र संसार के अनिष्ठ- 
कर्ता दास का प्रिय मस्तक नीचे फेंकते हें । 

७. वृत्रहन्ता और पुरनाशन इन्द्र ने कुष्णजन्मा दाससेना का 
विनाश किया हे। मनु के लिए पृथिवी और जल की सृष्टि की है। वह 


जसमान का उच्चाभिलाष पुरण करे । 


८, स्तोताओं ने जल-प्राष्ति के लिए उन इन्द्र के लिए सदा बल- 
बद्धक अञ्न प्रदान किया है जिस समय इन्द्र के हाथ में वपत्र दिया गया, 
उस समय उन्होंने उसके द्वारा दस्युओं का हनन करके उनकी 
लोहमयी पुरी को ध्वस्त किया था । 

९. इन्द्र, तुम्हारी धनवती दक्षिणा स्तोता के सारे मनोरथ 
पूण करती है। उसी दक्षिणा को हमें दो। तुस भजनीय हो। हमें 
अतिक्रम करके अन्य किसी को नहीं देना । पुत्र और पोत्र से युक्त 
होकर हम इस यज्ञ मे प्रभूत स्तुति करेंगे । 


२१ सुक्त 
(देवता इन्द्र | छुन्द्‌ त्रिष्दुप्‌ और जगती) 


१. घनजयी, स्वर्गजयी, सदाजयी, सनुष्यजयी, उर्वरा भूमिजयी, 
अइवजयी, गोजयी, जलजयी--अतएव . सरवंजयी और यजनीय इन्द्र 


को लक्ष्य करके वांछुनीय सोम ले आओ। 


२. सबके पराजय-कर्ता, विमदेक, भोक्ता, अजेय, सर्वेसह, पूर्ण 
ग्रीवं, सर्वविधाता, सर्ववोढ़ा, दूसरों के लिए दुद्धंष और सबंदा जयशील 
इन्द्र को लक्ष्य करके नसः शब्द का उच्चारण करते हुए स्तुति करो। 

३. बहुतों के पराजयकर्त्ता, लोगों के भजनीय, बलवानों के विजेता, 
शत्रुनिवारक, योद्धा, हर्षकर-सोस-सिक्त, शत्रुहिसक, शत्रुओं के अभिभव- 


कर्ता और प्रजापालक इन्द्र के उत्कृष्ट वीर-कर्म की सब स्तुति 


करते हें। 


0 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


४ 


आशा 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हिन्वी-ऋग्वेद ३२१ 


४. अतुलदान-सम्पन्न, अभीष्टवर्षी, हिसको के हन्ता, गंभीर, 
दर्शनीय, कर्म में अपराजेय, समृद्ध लोगों के उत्साहदाता, शत्रुओं के 
कत्त नकारी, वुढ़ाड़, जगद्व्यापी और सुन्दर-यज्ञ-बिशिष्ट इन्द्र ने उषा 
से सूर्यं को उत्पन्न किया हे । 

५. इन्त्र के स्तोता, इन्द्राभिलाषी और मनीषी अड्िरा लोगों 
ने यज्ञ-द्वारा जल-प्रेरक इन्द्र के पास चुराई हुई गायों का मार्ग जाना। 
अनन्तर रक्षा के अभिलाषी इन्द्र के स्तोता अङ्झिरा लोगों मे स्तोत्र 
और पुजा के द्वारा गोधन प्राप्त किया । 

६. इन्द्र, हमें उत्तम धन दो। हमें निपुणता क प्रसिद्धि दो। हमें 
सौभाग्य दो । हमारा धन बढ़ा दो। हमारे शरीर की रक्षा करो। बातों 
सें झीठापन दो। दिन को सुदिन करो। 


२२ सुक्त 
(देवता इन्द्र । छन्द अनुष्टुप्‌ अत्यष्टि और शक्वरी) 

१. पुजनोय, बहुबलशाली ओर तुप्तिकर इन्द्र ने जेसी पहले इच्छा 
की थी, वेसे ही जिक्र को यव मिलाया । अभिषुत सोम विष्णु के 
साथ पान करें । महान्‌ सोप ने तेजस्वी इन्द्र को महान्‌ कार्य की 
सिद्धि के लिए प्रसन्न किया था। सत्य और दीप्यमान सोम सत्य और 
प्रकाशसान इन्द्र को व्याप्त करे। 

२. दोप्तिसान इन्द्र ने अपने बल से युद्ध-द्वारा क्रिवि को जीता 
था। अपने तेज से इन्द्र ने द्यावा-पुथिवी को चारों ओर से पूर्ण किया 
था। वे सोस फे बल से बहुत बढ़े हें। इन्द्र ने एक भाग अपने पेट में 
धारण करके अन्य भाग को देवों को प्रदात किया। सत्य और दीष्यसान 
सोम सत्य और द्योतमात इन्द्र को व्याप्त करे। 

३. इन्द्र, तुल यज्ञ के साथ सबल उत्पन्न, हुए हो। तुम सब ले जाने 
की इच्छा करते हो। तुमने पराक्रम के साथ बढ़कर हिसको को जीता 
है । तुस सत्य और असत के विचारक हो। तूस स्तोता को कर्मसाधक 
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और वाञ्छनीय धन दो। सत्य और द्योतमाव सोस सत्य और प्रकाश- 
सान इन्द्र को व्याप्त करे। 

४, इन्द्र, तुम सबको नचानेवाले हो। तुमने जो पुर्वेकाल में मनुष्यों 
के हितकर कर्म को किया था, वह झुलोक में इलाघनीय हुआ हे । अपने 
पराक्रस से तुमने देव (वज्र) की प्राण-हिसा करके उसके द्वारा जल को 
बहा दिया था। इन्द्र ने अपने बल से ढृत्र या अदेव को परास्त किया। 
शतकतु बल और अन्न जानें। 


२३ सूक्त 
(३ अबुवाक । देवता ब्रह्मणस्पत । छन्द त्रिष्टुप्‌ ओर जगती) 

१. हे ब्रह्मणस्पति, तुम देवों में गणपति और कयियों में कवि 
हो। तुम्हारा अन्न सर्वोच्च और उपमान-भूल हे। तुम प्रशंसनीय लोगों 
में राजा और मंत्रों के स्वामी हो। हुम तुम्हें बुलाते हें। तुम हमारी 
स्तुति सुनकर आश्रयं प्रदान करने के लिए यंज्ञगृह में बैठो। 

२. असुरहुन्ता और प्रकृष्ट ज्ञानी बृहस्पति, देवों ने तुम्हारा यज्ञीय 
भाग प्राप्त किया हे। जेसे ज्योति-हारा पूजनीय सूर्य किरण उत्पन्न 
करते हें, वेले ही तुम सब मंत्र उत्पन्न करो। 

३. बृहस्पति, चारों तरफ़ से निन्‍दकों और अन्धकारो को दूर 
करके, तुम ज्योतिर्मान्‌ यज्ञ-प्रापक, भयानक, गत्रुहसक, राक्षसनाशक, 
मेघ-भेवक और स्दर्गप्रदायक रथ में चढ़े हो। 

४. बृहस्पति, जो तुम्हें हुव्य वेता हे, उसे तुम सन्माग में ले जाते 
£ । उसे बचाते हो। उसे पाप नहीं लगता। तुम्हारा एसा माहात्म्य 
है कि तुझ मंत्न-द्रेषियों के सन्तापक और क्रोधो के हिसक हो। 

५. सुरक्षक ब्रह्मणस्पति, जिसकी तुम रक्षा करते हो उसे कोई दुःख 
कष्ठ नहीं दे सकता, पाप उसे कष्ट नहीं दे सकता। शत्रु लोग उसे 
किसी तरह मार नहीं सकते, ठग उसे सता नहीं सकले। उसके लिए 
लुम सारे हिसकों को दुर कर दो। | 
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६. बृहस्पति, तुम हमारे रक्षक, सन्मार्गदाता ओर विलक्षण हो । 
तुम्हारे यज्ञ के लिए स्तोत्र-द्वारा हुम स्तुति करते हं। जो हमारे प्रति 
कुटिल आचरण करता हु, उसको दुर्बुद्धि वेगवती होकर उसे शीघ्र 
विनष्ट करे। 

७. बृहस्पति, जो गर्वोन्मत्त और सर्वंग्रासो व्यक्ति हमारे सामने 
आकर हमारी हिसा करता हें, उसे सन्माग से हुटा दो। और यज्ञ के 
लिए हमारा पथ सुगम कर दो। 

८. बृहस्पति, तुम सबको उपद्रव से बचाओ। तुस हमारे पोत्र 
आदि का पालन करो। हमारे लिए मीठे वचन बोलो ओर हमारे प्रति 

. भ्रस्त होओ। हम तुम्हें बूलाते हे। तुस देव-निन्दकों का विनाश करो। 
दुबुं द्धि लोग उत्कृष्ट सुख न पायें। 

९. ब्रह्मणस्पति, तुम्हारे द्वारा वद्धित होने परं मनष्यों के पांस सें 
हम स्पृहणीय घन प्राप्त करें । दूर या पास हमारे जो शत्र हमें पराजित 
करते हं, उन यज्ञहीन दात्रुओं को विनष्ट करो । 

१०. बृहस्पति, तुम मनोरथं के पुरयिता ओर पबित्र हो। तुम्हारी 
सहायता पाकर उत्क्रुष्ट अन्न प्रप्त करेगे। जो दुष्ट हमें पराजित 
करना चाहता हें, वह हमारा अधिपति न हो। हम उत्कृष्ट स्तुति- 
द्वारा पुण्यवान्‌ होकर उन्नति करे। 

१. ब्रह्मणस्पति, तुम्हारे दान की उपमां नहीं हं। तुम अभौीष्ट- 
वर्षो हो। युद्ध में जाकर तुम शत्रुओं को सन्ताप देते ओर उन्हें बिंनष्द 
करते हो। तुम्हारा पराक्रम सत्य हे। तुस ऋण का परिशोध करते 
हो। तुंस उग्र हो और भदोन्मत्त व्यक्तियों का दमन करते हो। _ 

१९. जो व्यक्ति देवशून्य मन से हमारी हिसा करता हे औरं जो 
उग्र आत्माभिस्तानी हंमारा बघ करने की इच्छा करता हे, हे बृहस्पति, 
उसका आयुध हमें न छ सके। हम चेसे बल़वानू और दुष्ट शत्रु कां 
क्रोध नाश करने में समर्थ हों। 
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१३. युद्ध-काल में बृहस्पति आह्वान-योग्य और नमस्कार-पूर्वक 
'उपासना-योग्य हें। वे युद्ध में जाते हें सब प्रकार का धन देते हेत 
सबके स्वामी बृहस्पति विजिगीषावाली सारी [हसक सेनाओं को रथ 
की तरह, निहत और विध्वस्त करते हें। 

१४. बृहस्पति, अतीव तीक्ष्ण और सन्तापक हेति आयुध से 
राक्षसों को सन्तप्त करो। इन्हीं राक्षसों ने, तुम्हारे पराक्रम के प्रभूत 
होने पर भी, तुम्हारी निन्दा की थी। पूर्वकाल में तुम्हारा जो प्रशंस- 
नीय वीये था, इस समय उसका आविष्कार करो और उसके द्वारा 
निन्दकों का विनाश करो। 


१५. यज्ञजात बृहस्पति, जिस धन की आर्य लोग पुजा करते हैं, 
जो दीप्ति और यज्ञवाला घन लोगों में शोभा पाता हे, जो धन अपने 
तेज से दीष्तिवाला हूँ, वही विचित्र धन या ब्रह्मचर्यं तेज हमें दो। 
i १६. बृहस्पति, जो चोर द्रोह करने में प्रसन्न होते हें, जो शत्रु हे, 
ह जो दूसरे का धन चाहते हें, जो अपने मन से सर्वाशतः देवों का 

बहिष्कार करने की इच्छा करते हें और जो राक्षसनाशक साम-स्तुति 
| नहीं जानते, उनके हाथ में हमें नहीं देना। 

१७, बृहस्पति, त्वष्टा ने तुम्हें सर्वश्रेष्ठ उत्पन्न किया हे; इसलिए 
हुम सारे सामों के उच्चारण-कर्त्ता हो। यज्ञ आरम्भ करने पर ब्रह्मण- 
स्पति उसका सारा ऋण स्वीकार करते और ऋण का परिशोध करते 
हैं। बे द्रोहकारी का विनाश करते हें। 


१८. अङ्किरोबंशीय बृहस्पति, पर्वतों ने गायों को छिपाया था। 
तुम्हारी सम्पद्‌ के लिए जिस समय वह उद्घाटित हुआ और तुमने 
गायों को बाहर किया, उस समय इन्द्र को सहायक पाकर तुमने वृत्र- 
द्वारा आक्रा.त़ जलाधारभूत जल-राशि को नीचे किया था। 


१९. ब्रह्मणस्पति, तुम इस संसार के नियामक हो। इस सुकत को 
जानो। हमारी सन्ततियों को प्रसन्न करो। देवता लोग जिसकी रक्षा 
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करते हें, वह भली भाँति कल्याणबाहक है। हम पुत्र और पोत्रवाले. 
होकर इस यज्ञ में प्रभूत स्तुति करेंगे। 


घष्ठ अध्याय समाप्त ॥ 


२४ सूक्त 
(सप्तम अध्याय । देवता त्रह्मणस्पति। छन्द त्रिष्टुपू ओर जगती ।) 

१. ब्रह्मणस्पति, तुम सारे संसार के स्वामी हो। हमारे द्वारा 
भली भाँति की गई स्तुति को ग्रहण करो। हम तुम्हारी, इस नवीन 
और बृहत्‌ स्तुति के द्वारा, सेवा करते हेँ। हमें अभिमत फल प्रदान 
करो; क्योंकि, बृहस्पति, हम तुम्हारे बन्धु हें। हमारा स्तोता तुम्हारी 
स्तुति करता है । 

२. बृहस्पति, अपनी सामर्थ्यं से, तुमने तिरस्करणीयों का तिर: 
. स्कार किया था, क्रोध-परवश होकर शस्बर को विदीर्ण किया था, 
निश्चल जल को चालित किया था और गोघनपुण पर्वत में प्रवेश 
किया था। 

३. देव-श्रेष्ट देव बृहस्पति के कार्य से सुदृढ़ पर्वत शिथिल हुआ 
था और स्थिर वृक्ष अग्न हुआ था। उन्होंने गायों का उद्धार किया था। 
संत्र-द्वारा बलासुर को भिन्न किया था। अन्धकार को अदृश्य किया . 
था। आदित्य को प्रकट किया था। 

४. बृहस्पति ने पत्थर की तरह दृढ़ मुखवाले, मधुर जल सें 
पूर्ण और निम्न अवनत जिस मेघ का, बल-प्रयोग द्वारा, वघ किया था, 
उसका आदित्य-किरणों ने जलपान किया था और उन्होंने हो जलधारा 
सय वुष्टि का सिचन किया था। 


५. ऋत्विको, तुम्हारे ही लिए बृहस्पति के सनातन और विचित्र 
प्रज्ञान ने महीने-महीने और साल-साल होनेवालो वर्षा का दार 
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उद्घाटित किया था। बृहस्पति ने ऐसे प्रज्ञानों को संत्र-विषयक किया था। 
चेष्टा करके द्यावा-पुथिवी परस्पर सुख बढ़ाती हुँ। 

६. विज्ञ अङ्गिरा लोगों ने, चारों ओर खोजते हुए, पणियों के 
दुगे मं छिपाये हुए परमधन को प्राप्त किया था। भाया का दर्शन 
करके वे जिस स्थान से गये थे, फिर वहीं गये । 

७. सत्यवादी ओर सर्वज्ञाता अङ्डिरा लोग साया का दशन करके 
पुनः प्रधान सागं से उसी ओर गये। उन्होंने हाथों से जलाय अग्नि 
को पर्वत पर फॅका। पहले बे ध्वंसक अग्नि वहाँ नहीं थे । 

८. बृहस्पति वाण-क्षपक और सत्यरूप ज्यावाले हें। वे जो चाहते 
हँ, घनुष के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। जिस वाण को बे फेंकते हैं, 
बहु कार्य-साधन में कुशल हूं ॥ वे वाण दर्शनार्थं उत्पन्न हुए हें। कर्ण ही 
उनका उत्पत्ति-स्थान हुँ। 

९. ब्रह्मणस्पति पुरोहित है । वे सारे पदार्थों को पृथक्‌ और एकत्र 
करते हुँ। सब उनकी स्तुति करते हैं। दे युद्ध में प्रकट होते हें। 
शवंदर्शी बृहस्पति जिस समय अन्न और धन धारण करते हें, उस समय 
अनायास सुँ उगते हेँ। 

१०. बृष्टिदाता बृहस्पति का धन चारों ओर व्याप्त, प्रापणीय, 
प्रभृत और उत्तम हुं । कमनीय और अन्नवान्‌ बृहस्पति ने यह सारा 
घन दान किया हूँ। दोनों प्रकार के मनुष्य (यजमान और स्तोता) _ 
व्यानावस्थित चित्त से इस धन का उपभोग करते हें। 

१६. चारों ओर व्याप्त और स्तवनीय ब्रह्मणस्पति. अतीव और 
महान्‌ बली, दोनों प्रकार के स्तोताओं की, अपने शक्ति से, रक्षा 
करते हें। दानादि गुणवाले बहस्पति देवों के प्रतिनिधि रूप से 
सर्वत्र अत्यन्त विख्यात हें। इसी लिए वे सारे प्राणियों के स्वामी भी 
हुए हँ 

१२. इन्द्र और ब्रह्मणस्पति, तुम घनवान्‌ हो। सारा सत्य तुम्हारा 
ही हं। तुम्हारे ब्रस को जल नहीं मार सकता जेसे रथ में जते हुए 
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घोड़े खाद्य के सामने दौड़ते हें, बैसे ही तुम भी हमारे हव्य के लिए 
दौड़ो। 

१३. ब्रह्मणस्पति के वेगवान्‌ घोड़े हमारा स्तोत्र सुनते हैं । मेवावी 
और सभ्य अध्वर्यू, मनोरम स्तोत्र-द्रारा, हव्य प्रदान करते हैँ। परा, | 
क्रमियों के दमनकारी ब्रह्मणस्पति हमारे पास इच्छानुसार ऋण 
स्वीकार करते हैँ । अज्नवान्‌ ब्रह्मणस्पति युद्ध में हव्य ग्रहण करें । 

१४. जिस समथ ब्रह्मणस्पति किसी महान्‌ कमं में प्रवृत्त होते 
हैं, उस समय उनका संत्र उनकी अभिलाषा के अनुसार सफल होता 
हे। जिन्होंने गायों को बाहर किया हैं, उन्होंने द्युलोक के लिए उनका 
भाग किया हुँ । महान्‌ स्रोत की तरह गाये, अपने बल से, अलग-अलग 
गई हुँ। 

१५. ब्रह्मणस्पति, हम सब समय उत्कृष्ट नियम और अच्वाले 
घन के अधिपति हों । तुम हमारे वीर पुत्र को पोत्र दो; क्योंकि तुम 
सबके ईश्वर हो। हमारी स्तुति और अन्न को चाहो। 

१६. ब्रह्मणपति, तुम इस संसार के नियामक हो। तुम इसे 
सूक्त को जानो। तुम हमारी सन्ततियों को प्रसन्न करो। देवता लोग 
जिसकी रक्षा करते हुँ, वह कल्याणवाही है। पुत्र और पोत्रवाले होकर 
हम इस यज्ञ में प्रभूत स्तुति. करेगे । , 


२५ सूक्त 
(दैवता त्रह्मणस्पति । छन्द जगती) 

१. अग्नि को प्रज्वलित करके यजमान शत्रुओं की हिसा कर सके । 
स्तोत्र पढ्ते और हव्य दान करते हुए यजमान समृद्धि प्राप्त कर 
सके । जिस यजमान को सखा कहकर ब्रह्मणस्पति ग्रहण करते हें, वह 
पुत्र के पुत्र से भी अधिक जीवित रहता हे । 

२. यजमान वीर पुत्रों के द्वारा शत्रुओं के घीर पुत्रों को मारे। 
बह गोधन के लिए विख्यात हुआ हे और स्वयं सब समझ सकता हुं ' 
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बृहस्पति जिस यजमान को सखा कहकर ग्रहण करते हे, उसका पुत्र 
और पोत्र भी समृद्धि प्राप्त करता हूँ । 


३. जैसे नदी तट को तोड़ती हे, साँड़ जैसे बैलों को पराजित 
करता हे, वेसे ही बृहस्पति की सेवा करनेवाला यजमान अपनी शक्ति 
से शत्रुओं को पराभूत करता है। जैसे अग्नि-शिखा का निवारण नहीं 
किया जाता, वेसे ही ब्रह्मणस्पति जिस यजमान को सखा कहकर ग्रहण 
करते हे, उसका भी निवारण नहीं किया जा सकसा। 


४" जिस यजमान को बृहस्पति सखा कहकर ग्रहण करले हुँ, उसके 
पास, अप्रतिहत निर्झरिणी होकर, स्वर्गीय जल आता हैं। परिचर्याः 
कारियों में भी वही सबसे पहले गोधन प्राप्त करता हँ। उसका बल 
अनिवार्य हैँ। वह बल-द्वारा शत्रुओं का विनाश करता हं। 


५, जिस यजमान को सखा रूप से ब्रह्माणस्पति ग्रहण करते हैं, 
उसकी ओर सारी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। घह सदा नानाविध सुख 
का उपभोग करता हे । वह सोौभाग्यञ्चाली है । बह देवों-द्वारा प्रदत्त 
सुख तथा समृद्धि पाता हे । 


२६ सूक्त 
(दैवता ब्रह्मणस्पति । छन्द॒ जगती ।) 

१. ब्रह्मणस्पति का सरल स्तोता झात्रुओं का विनाश कर डाले। 
देवाकांक्षी अदेवाकांक्षी को पराभूत कर डाले। जो बृहस्पति को अच्छी 
तरह तृप्त करता है, वह युद्ध में दुर्धषं शत्रुओं का विनाश करता हे। 
यक्षपरायण अयाज्ञिक के धन का उपभोग कर सके । 

२. वीर, तुम ब्रह्मणस्पति की स्तुति करो। अभिमानी शत्रुओं के 
विरुद्ध यात्रा करो। शत्रुओं के साथ संग्राम में मन को दृढ़ करो। 
ब्रह्मणस्पति के लिए हव्य तैयार करो । बसा करने पर तुम उत्तम धन 
वाभोगे। हम ब्रह्मणस्पति के पास से रक्षा चाहते हें । 
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३. जो यजमान अद्धावान्‌ होकर देवों के पिता ब्रह्मणस्पति की 
हब्य-द्वारा परिचर्या करता है, बह अपने मनष्य और आत्मीय, अपने 
पुत्र और अन्यान्य परिचारकों के सा» अञ्न और धन प्राप्त करता हे। 

४. जो ब्रह्मणस्पति की परिचर्या घृत-युक्त हव्य से करता हे, उसे 
ब्रह्मणस्पति प्राचीन सरल माग से ले जाते हें। उसे वे पाप, शत्रु 
और दरिद्रता से बचाते हें। आइचर्यरूप ब्रह्मणस्पति उसका महान्‌ 
उपकार करते हें। 


२७ सूक्त 
( देवता आदित्यगण । छन्द त्रिष्डुप्‌ |) 

१. में जुहु-द्वारा, सवंदा शोभन आदित्यों को लक्ष्य कर घृत- 
स्राविणी स्तुति अर्पण करता हूँ। मित्र, अर्यमा, भग, बहुव्यापक वरुण, 
दक्ष और अंश मेरी स्तुति सुने । 

२. दीप्तिमान्‌, वृष्टिपुत, अनुग्रहपरायण, अनिन्दनीय, हिसा- 
रहित और एकविध कर्मकर्ता मित्र, अर्यमा और वरुणनामक आदित्य 
आज मेरे इस स्तोत्र का उपभोग करें । 

३. महान्‌, गंभीर, दुर्दमनीय, दमनकारी और बहुद्‌ ष्टिवाले आदित्य- 
गण प्राणियों का अन्तःकरण देखते हें । दूर-देश-स्थित पदार्थ भी आदित्यो 
के पास निकट हें । 

४. आदित्यगण स्थावर और जंगभ को अवस्थापित करते और 
सारे भुवनों की रक्षा करते हें। वे बहुयज्ञवाले और असूर्यं अथवा 
प्राण के हेतुभूत जल की रक्षा करते हें। वे सत्यवाले और ऋण- 
परिशोधक हें। 

५. आदित्यगण, हम तुम्हारा आश्रय प्राप्त करें। भय आने पर 
तुम्हारा आश्रय सुख प्रदान करता हे। है अर्यमा, मित्र और वरुण, 
तुम्हारा अनुसरण करके में गड्ठों की लरह पापों को दूर कर दूँ। 

६. अर्यमा, मित्र ओर वरुण, तुम्हारा मागं सुगम, कण्टक-रहित 
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और सुन्दर है। आदित्यगण, उसी मार्ग से तुम हमें ले जाओ, मीठे 
बचन बोलो और अविनाशी सुख दो। 

७. राजमाता अदिति शत्रुओं को लाँघकर हमें दूसरे देश में ले 
ज्ञायें। अर्या हमें सुगम साग सें ले जायें। हम बहुवीर-युक्त ओर 
आहसक होकर मित्र और वरुण का सुख प्राप्त करें । 

८. ये पृथिवी, अन्तरिक्ष और स्वर्गं तथा सत्य, जन और सत्य 
लोकों को धारण करते हँ। इनके यज्ञ में तीन व्रत (तीन सवन) हैं। 
आदित्यगण, यज्ञ द्वारा तुम्हारी महिमा श्रेष्ठ हुई हे। अर्यमा, भित्र 
और वरुण तुम्हारा वह महत्त्व सुन्दर हे । 

९. स्वर्णालङ्कार-भूषित, दीप्तिमान्‌, वृव्टिपूल, निद्रारहित, 
भनिसेषनयब, हिसारहित और सबके स्तुतियोग्य आदित्यगण सरल- 
स्वभाव संसार के लिए तीन प्रकार (अग्नि, वायु और सूर्य) के स्वर्गीय 
तेज धारण करते हैं। 


१०. असुर वरुण, तुम देवता हो या मन्‌ ष्य, सबके राजा हो। 
हमें सौ वर्ष देखने दो, ताकि हम पूर्वजों की उपभुक्त आयु को प्राप्त 
कर सकें। 


११. वास-प्रदाता आदित्यो, हम न तो दाहिने जानते, न बायें 
जानते, न सासने जानते और न पीछे जानते हैं। में अपरिपक्व-बुद्धि 
और अतीव कातर हूँ । मुझे तुम ले जाओगे, तो में निर्भय ज्योति को 
प्राप्त करूंगा । 


१२. यज्ञ के नांयक और राजा आदित्यों को जो हव्य प्रदान 
करता हे, उनका नित्य अनुग्रह जिसकी पुष्टि करता हुँ, वही व्यक्ति 
धनवान्‌, विख्यात, वदान्य ओर प्रशासित होकर तथा रथ वर चढ़कर 
यज्ञस्थल में जाता हे । 

` १३. वह दीप्तिमान्‌, हिसा-रहित, ध्रचुर-अञ्नशाली और सुपुत्रबान्‌ 
होकर उत्तम शस्यवाले जल के पास निवास करता हैं। जो आदित्यो 
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का अनुसरण करता हे, उसका दूर या निकट का शत्रु वध नहीं कर 
सकता । 


१४. अदिति, मित्र, वरुण, हम यदि तुम्हारे पास कोई अपराध 
करें, तो कृषा कर उसका मार्जन कर डालो। इन्द्र, हम विस्तीणं 
और निर्भय ज्योति प्राप्त कर सक। अन्धकारमयी रजनी हमें छिपा 
न सके । 


१५. जो आदित्यों का अनुसरण करता हे, उसकी द्यावा-पृथिवी 
एकत्र होकर पुष्टि करती हें। बह सौभाग्यशाली हे और स्वर्गीय 
जल प्राप्त करके समृद्धि पाता हे । युद्धकाल में बह शत्रुओं को पराजित 
करके अपने ओर शत्रु के निवास-स्थान पर जाता है । संसार का आधा 
भाग ही उसका मंगल-जनक हे। 

१६. पुजनीय आदित्यगण, ब्रोहकारियों के लिए तुम्हारी जो 
माया बनाई गई हूँ ओर जो पाश दात्रुओं के लिए प्रथित हुआ हे, 
हम उनको अश्वारोही पुरुष की तरह अनायास लाघ जायें। हम 
हिसाशूम्य होकर परम सुख में निवास करें। 

१७. वरुण, सुर किसी धनी और घ्रभूत-दानशील व्यक्ति के पास 
जाति की दरिद्रता की बात न कहनी पडे । राजन्‌, मुझे आवश्यक 
घन का अभाव न हो । हम पुत्र और पोत्रवाले होकर हस यज्ञ में 
प्रभूत स्तुति करेंगे ॥ 


२८ सरक्त 
(देवता वरुण । छन्द्‌ त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. कवि और स्वयं सुशोभित वरुण के लिए यह हव्य है। बे 
अपनी महिमा के द्वारा सारे भूतों को पराजित करते हूँ। प्रकाशमान 
स्वामी वरुण यजमान को प्रसन्नता प्रदान करते हें। में उनकी स्तुति की 
प्राथना करता हूं । 
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२. वरुण, हम अळी भाति तुम्हारी स्तुति, ध्यान और परिचर्या 
करके सौभाग्यशाली हो सके । किरण-युक्ता उषा के आने पर अग्नि की 
तरह हम प्रतिदिन तुम्हारी स्तुति करके प्रकाशमान हों । 

३. विइव-नायक वरुण, तुम कितने ही बीरोंवाले हो, बहुत लोग . 
तुम्हारी स्तुति करते हुं। हम तुम्हारे घर में निवास कर सके। हिसा- 
शन्य और दीप्तिमान्‌ अदिति के पुत्रो, तुम हमारी मैत्री के लिए 
इसारे अपराध को मिटा दो। 

४. विशव-घारक और अदिति वरुण ने अच्छी तरह जल की 
सृष्टि की है। वरुण की महिमा से नदियाँ प्रवाहित होती हें। ये कभी | 
विश्राम नहीं करतीं, लोटती भी नहीं। ये पक्षियों की तरह वेग के 
साथ पृथिवी पर जाती हुँ। 

५. वरुण, सेरे पाप ने मझे रस्सी की तरह बांध रखा है; मुझे 
छुड़ाओ । हम तुम्हारी जलपूणं नदी प्राप्त करें। बुनने के समय 


_ हमारा तन्तु कभी दूटने न पावे। अससय सें यज्ञ की मात्रा कभी विफल 


न हो। 

६. वरुण, मेरे पास से भय को दुर कर दो। हे सस्राट और सत्य- 
वान्‌ म्‌झ पर कृपा करो। जैसे रस्सी से बछड़े को छुड़ाया जाता है, 
बेसे ही पाप से मुझे बचाओ; क्योंकि तुमसे अलग होकर कोई एक 
पल के लिए भी आधिपत्य नहीं कर सकता। 

७. असुर वरुण, तुम्हारे यज्ञ में अपराध करनेवालों को जो आयुष 
मारते हें, वे हमें न सारें। हम प्रकारा से निर्वासित न हों। हमारे 
जीवन के लिए हिसक को हटाओ । 

८. हे बहुस्थानोत्पन्त वरुण, हम भूत, वत्त मान और भविष्यत्‌ समयों 
में तुम्हारे लिए नमस्कार करेंगे; क्योंकि हे आहिसनीय वरुण, पर्वत 
को तरह तुममें सारे अच्युत कमं आश्रित हें । | 

९. वरुण, पुर्वेजो ने जो ऋण किया था, उसका परिशोध करो। 
इस समय में जो ऋण करता हूं, उसका भी परिशोष करो; ताकि 
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वरुण, मुझे दूसरे का उपाजित धन भोग करने की आवश्यकता न 
हो। ऋण के कारण ऋणकर्ता के लिए मानो अनेक उषाओं का उदय 
ही नहीं हुआ। वरुण, हम उन सारी उषाओं में जीवित रहें, एसी 
आज्ञा करो । 

१०. राजा वरुण, में भीर हूं। मुझसे जो बन्धु लोग स्वप्न की 
भयंकर बातें कहते हें, उनसे मुझे बचाओ । तस्कर या वूक मुझे मारना 
चाहता है । उससे सुझे बचाओ। 

११. वरुण, मुझ किसी घनी और प्रभूत-दानशील व्यक्ति के पास 
जाति की दरिद्रता की बात न कहनी पड़े। राजन्‌, मुझे आवश्यक 
घन का अभाव न हो । हम पुत्र और पोत्रवाले होकर इस यज्ञ में 
प्रभूत स्तुति करेंगे। 

२९ सूक्त 
(देवता विश्वेदेव । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

२. हे ब्रतकारी, शीघ्र गमनशील और सबके प्रार्थनीय आदित्यो, 
गुप्तप्रसविनी स्त्री के गर्भ की तरह मेरा अपराध दूर देश मे फेंक दो । 
मित्र और वरुण, तुम्हारे मंगल-कायं को में जानकर, रक्षा के लिए, 
तुम्हें बळाता हूँ । तुम हमारी स्तुति सुनो। 

२. देवगण, तुम्हीं अनुग्राहक और बल हो। तुम द्वेषियों को हमारे 
पास से अलग करो । शत्रु-हिसक, शत्रुओं को पराजित करो। वत्तंमान 
और भविष्यत्‌ में हमें सुखी करो। 

३. देवगण, अब और पीछे तुम्हारा कोन कार्यं हस सिद्ध कर 
सकेंगे ? वसु और सनातन प्राप्तव्य कार्य-द्वारा हम तुम्हारा कोन कायं 
सिद्ध कर सकेंगे ? मित्रावरण, अदिति, इन्द्र और मरुद्गण, तुस हमारा 
मंगल करो । 

४. देवगण, तुम्हीं हमारे बन्धु हो। हस तुम्हारी प्रार्थना करते 
हें। कृपा करो । 'हसारे यश में आने में तुम्हारा रथ मन्द-गति न हो। 
तम्हारे समान बन्धु पाकर हम शान्त न हों । 
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५. देवगण, तुम लोगों के बोच्र एक मनुष्य होकर सेने अनेक विध 
पाप नष्ट कर डाले । जैसे पिता कुसागेगासी पुत्र को उपदेश देता हे 
चैसे तुमने मुझ उपदेश दिया हे। देवो, सारे पाशा और पाप हूर हों। 
जैसे व्यांघं बच्च के सासने पक्षी को सारता है, वेसै हौ भु नहीं मारना 

६. पूजनीय देबो, आज हमारे क्षाबने आओ में छरकर बुस्हारे 
हृदखाबस्थित आश्षय को प्राप्त करूं। देवो, बुक के हाथ सें मारे जाने 
से हमें बचाओ । पुजनीयो, जो हमें आपदू में कक देता हे, उंसके हाथ 
ग्रे हमें बचाओ । 

७; वरुण, मुझे किसी धनी और प्रभूत-दानेशील व्यक्षित से अपनी 
जाति की दरिद्रता को बात त कहती पड़े। राजन, मुझे निधमित धा 
आवश्यक घन का अभाव न हो। हम पुत्र और पोभघाले हीकर इसे 
यज्ञ में प्रभूत स्तुति करेंगे । 


३० सूक्त 
(देवता १--५ तक के इन्द्र, ६ के सोम ओर इन्द्र, ७ के इन्द्र, 
८ के सरस्वती और इन्द्र, ९ के डृहृस्पति, १० के 
इन्द्र और ११ मंत्र के मरुदूगण। 
छन्द जगती और ज्रिष्डुप्‌।) 

१. वृष्टिकारी, घुतिसात्‌, सबके प्रेरक और वत्रु-साशंक इत के 
यज्ञ के लिए कभी जल नहीं रुकतां, उसका स्रोत प्रतिदिन चौ 
करता हुँ। कंभी उसकी पहली सृष्टि हुई थी? 

२. जिस व्यक्ति ने वृत्रै को अन्न प्रेदान किया था, उसकी बांतें 
माती अदिति ने इन से कह दी थीं। इन्द्र कौ इच्छा के अनुसार 
नदियाँ अपना मार्ग बनाती हुई प्रतिदिन समुद्र की ओर जाती हें। 

३. चूंकि अन्तरिक्ष मँ उठकर वुत्र ने सारे पदार्थो को घेर डाला 
था; इसलिए इन्द्र ने उसके ऊपर वस्त्र फेंका। वृष्टि-प्रद मेघ से 
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आश्छादित हीकर्र वर्त्र इन्द्र के समिने दौडा था। उसी समय 
तीक्ष्णाुघधांरी इख मे उसको पराजित किया था। 

४, बुहुल्पति, वप्त्रे के समान दोीष्तं अस्त्र से वुक-द्वारा असुर के 
पुत्रों को छेदो । इन्द्र, जैसे प्राचीन समय में तुमने शक्तिन्द्वारा वान्रुओं 
को जीता था, उसी प्रकार इस समय हमारे शत्रुओं का विनाश करो। 

५. इन्द्र, तुस ऊपर रहते हौ।। स्तीताओं के स्तव करने पर तुमने 
जिसके द्वारा शत्रु का विनाश किया था, वहीं पत्थरे की क्षेरह कठिन 
बज्ज झुळोक से निम्ताभिमुख फेंको। जिससे हुम लोग यथेष्ड पुत्र, 
पोत्र और गोधन प्राप्त कर सक, बेंसी ही हमें तुम समृद्धि दो । 

६. इन्द्र और सोम, जिसकी तुम हिसा करले हो, उस द्वेषी कों 
उन्मूलित करो। यजसानों को दात्रुओं के विरुद्ध प्रेरित करो। इन्द्र 
ओर सोम, तुस मेरी रक्षा करो। इस भय-स्थान में भय-शून्य स्यान 
बनाओ । 

७. इन्द्र मुझे क्लेश न दें, आन्त स करे, आळसी न बनावं । हम 
कभी यह न कहें कि सोमाभिषव न करो। इन्द्र मेरी अभिलाषा पूर्ण 
करते, भभीष्ट दान करते, यज्ञ को जानते और गो-समूह लेकर 
अभिषवकर्ता के पास उपस्थित होते हें। 

८. सरस्वती, तुम हमें बचाओ। मर्तो के साथ इकद्ठ होकर 
वृहृतापुर्वक शत्रुओं को जीतो। इन्र ने शराभिमानी और स्पर्दधावान्‌ 
शण्डिकों के प्रधान (शण्डामर्क) को मारा था। 


९, बृहस्पति, जो अन्तहित देश में छिपकर हुमारा भ्राण-नाझ करने , 


का अभिलाषी हे, उसे खोजकर तीखे हथियार से छेदो। आयुध से 
हमारे शत्रुओं को जीतो । राजा बृहस्पति, द्रोहुकारियों के विरुद्ध प्राण 
नाशक वस्त्र चारों ओर फंको। 

१०. शूर इन्द्र, हमारे शत्रुहन्ता वीरों के साथ अपने सम्पादनीय 


-बीर-कारयो को सम्पन्न करो । हमारे शत्र बहुत बिनों से गर्वपुण हो 


रहे हे। उनका विनाश कर उनका धन हमें दो । 
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११. मदतो, हस सुख की भभिलाषा से स्तात और नमस्कार- 
द्वारा तुम्हारे दैव ओर प्रावुर्भूत तथा एकत्र बल की स्तुति करते हं, 
लाकि उसके दारा हम प्रतिदिन बीर अपत्यवाले होकर प्रशंसनीय धन 
का उपयोग कर सके । 


३१ सूक्त 
(देवता विश्वेदेव । छन्द त्रिष्ठुप्‌ और जगती ।) 

१. जिस समय हमारा रथ अन्नाभिलाषी, मदसत्त और पन- 
निषण्ण पक्षियों को तरह निवास-स्थान से दूसरे स्थान को जाता हे, 
उस समय हे मित्र और वरुण, तुम लोग आदित्य, रुद्र और दसुओं के 
साथ मिलकर उसकी रक्षा करते हो। 

२. समान प्रीतिवाले देवो, इस समय हमारे रथ की रक्षा करो। 
बह अन्न खोजने के लिए देश में गया है । इस रथ में जोते हुए घोड़े 
कदस से मार्ग तय करते और विस्तीर्णं भूमि के उन्नत प्रदेश पर आधात 
करते हे । 

३. अथवा-=सवंदर्शी इन्द्र मरुतों के पराक्रस से उक्त करस सम्पन्न 
करके, स्वर्गलोक से आते हुए, हिसा-शून्य आश्रय के द्वारा महाधन और 
अन्नश्राप्ति के लिए हमारे रथ के अनुकूल हों । 

४. अथवा--संसार के सेवनीय वे त्वष्टा देव, देवपत्नियों के 
साथ, प्रीतियुक्त होकर हमारे रथ को चलावें। इला, सहादीप्तिमान्‌ 
भग, द्यावा-पृथिवी, बहुधी पूषा और सूर्या के स्वामी दोनों अहिवनी- 
कुमार हमारा यह रथ चलायें। 

५. अथवा--प्रसिद्ध, द्युतिमती, सुभगा, परस्पर-दशिनी और जीवों 
की प्रेरयित्री उषा और रात्रि हमारा रथ चलाये। हे आकाश और 
पृथिवी, तुस दोनों की, नये स्तोत्र से स्तुति करता हूँ। स्थावर ब्रीहि 
आवि अन्न देता हुँ। ओषधि, सोम और पशु--मेरै तीन प्रकार के 


_झन्न हे। 
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६. देवगण, तुम हमारी स्तुति की इच्छा करो। हम तुम्हारी 
स्तुति करने की इच्छा करते हुँ। अन्तरिक्ष-जात अहि देवता (अहि- 
ध्न्य), सूर्ये (अज एकपात्‌), त्रित, उड्निवास इन्द्र (ऋभुक्षा) और 
सविता हमें अन्न प्रदान करे । शीघ्रगामी जल-नप्ता (अग्नि) हमारी 
स्तुति से प्रसन्न हों ॥ 

७. यजनीय विइवदेवयण, हम तुम्हारी . स्तुति करने की इच्छा 
करते हें । तुम सबपिक्षा स्तुति-योग्य हो। अन्न और बल के अभिलाषी 
मनुष्यों ने तुम्हारे लिए स्तुति बनाई हे । रथ के अइव की तरह तुम्हारा 
दल हमारे लिए आये । 


३२ सूक्त 
(देवता १ के द्यावाप्र्थिवी, २--३ के इन्द्र, ४-५ की राका, 
६-७ की सिनीवाली और ८ की छः देवियाँ । 
छन्द अनुष्ढुप्‌ ओर जगती ।) 

१. द्यावा-पृथिवी, जो स्तोता यज्ञ और तुम्हें प्रसन्न करने की 
इच्छा करता हँ, उसके तुम आश्रयदाता होओ। तुम्हारा अन्न सर्वा- 
पेक्षा उत्कृष्ट है। सभी द्यावा-पृथिबी की स्तुति करते हें। अन्नकामी 
होकर में महास्तोत्र-द्वारा तुम्हारा स्तव करूंगा। 

२. इन्द्र, शत्रु की गुप्त. माया हमें दिन या रात में मारने न 
पाये। हमें कष्ट-दात्री झत्रु-सेना के बश में नहीं करना । हमारी मंत्री 
नहीं छुड़ाना। हृदय में हमारे सुख की आकांक्षा करके हमारी मित्रता 
की स्मृति करना। तुम्हारे पास हस यही कामना करते हें। 

३. इन्द्र, प्रसन्न चित्त से सुखकरी, दुग्धवती, मोटी और मज़बूत 


गाथ को ले आना। इन्द्र, तुम्हें सब बुलाते हें। तुस बहुत जोर | 


चलते हो। तुम द्रुतभाषी हो। में दिन-रात तुम्हारी स्तुति करता हू। 
४. में उत्कृष्ट स्तोत्र-द्वारा आह्वान-योग्य राका वा पुण मा रात्रि 

देवी को बुळाता हूं । वे सुभग हे, हमारा आह्वान सुने। वे स्वयं 
AS सुदुर 
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. हमारा अभिप्राय आनकर अच्छेद्य सुखी के द्वारा हमारे कर्म को बनें। 
बे अक्रान्त बहुध नवान्‌ और वीर्यवान्‌ पुत्र प्रदान करें। 

५५ राका देवी, तुम जिस सुन्दर अनुग्रह से हव्यदाता को धन देती 
हो, आज प्रसन्न खित से उसी अनुग्रह के साथ पघारो ॥ शोभन- 
भाग्यवती, हज़ारों प्रकार से तुम हमारी पुष्टि करती हो । 

६. है स्थ्ल-जाता सिचीवाछी ! (असावास्या), तुभ देवों की भगिनी 
ही प्रवस हव्य की सेवा करो । हमें अपत्य दो। 

७, सिनीवली (अमावस्या वा देवपत्नी) सुबाहु, सुन्दर अेंगुलियों- 
वाली, सुप्रसविनी और बहुशसदित्री हें। उन्हीं लोक-रक्षिका देवीको 
लक्ष्य करके हव्य दो। 


८. जो गुङ्क, कुहू अथवा देवपत्नी हें, जो सिनौवालो, राका 


और सरस्वती हूँ, उन्हें में बुलाता हूं । में आश्रय के लिए इन्द्राणी 
ओर सुख के लिए वरुणानी को बुलाता हूं । 


३३ सूक्त 
(४ अनुवाक । देवता रुद्र । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. सरुतों के पिता रुद्र, तुम्हारा दिया हुआ सुख हमारे पास 
आये। सूर्य-दर्शन से हमें अलग नहीं करनः। हमारे वीर पुत्र 
शत्रुओं को पराजित करे। रुद्र, हम पुत्रों और पोत्रों में अनेक हो 
जायं । 

२. रुद्र, हम तुम्हारी दी हुई सुखकारी ओषधि के द्वारा सौ 
वर्ष जीवित रहें । हमारे शत्रुओं का विनाश करो, हमारा पाप सर्वाशतः 
दुर कर दो । सर्वंशरीरव्यापी व्याधि को भी दूर करो । 

३. सब्र, ऐश्वय में तुम सबसे श्रेष्ठ हो। हे वप्त्रबाहु, प्रवृद्धो 
सें तुस अतीव प्रवृद्ध हो । हमें पाप के उस पार ले चलो, हमारे पास 
पाप न आने पाये । 
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४, अभीष्टवर्षी रुद्र, हम अन्याय्य नमस्कार, अन्याय्य स्तुति अथवा 
विसदृश देवों के सत्य आह्वान-द्वारा तुम्हें कद न करे । हमारे पुत्रों 
को ओषधि-द्वारा परिपुष्ट करो। मेते सुना है, तुम वंद्यो में 
सर्वश्रेष्ठ हो । 

५. जो रुव्रदेव हव्य के साथ आह्वान-द्वारा आहूत होते हें, उनका, 
स्तोत्र-द्वारा, में क्रोध दूर करूँगा । कोसळोदर, शोभन आह्वानवाले, 
बच्चु (पीत) वर्ण ओर सुनासिक रुद्र हमें न मार। 

६. में प्रार्थना करता हूँ कि अभीष्टवर्षी ओर मरुत्वाले रुब्र मुझे 
दीप्त अन्न-द्वारा तृप्त करें। जैसे धूप का मारा मनुष्य छाया को 
आश्रित करता हुँ, बसे ही में भी पाप-शून्य होकर रुद्रदत्त सुख प्राप्त 
कलग । मे रुत्र की परिचर्या करूंगा। 

` ७. रुद्र, तुम्हारा बह सुखदाता हाथ कहाँ हें, जिससे तुम दवा 
तेयार करके सबको सुखी करते हो। अभी्टवर्षी रुब्र, देव-पाप के 
विघातक होकर तुस मुझे शीघ्र क्षमा करो। 

८, वञ्रुदर्ण, अभौष्टवर्षी और श्वेत आभावाले रुद्र को लक्ष्य करके 
अतीव महती स्तुति का हम उच्चारण करते हुँ। हे स्तोता, नमस्कार-द्वारा 
तेजस्वी रुद्र की पुजा करो। हम उनके उज्ज्वल नाम का संकोत्तेन 
करते हें । 

९. दृहाङ्क, बहुरूप, उग्र ओर वश्रुवर्ण रुद्र दीप्त और हिरण्मय 
अलंकार से सुशोभित होते हें। रुद्र सारे भुवनों के अधिपति और 
भर्ता हें। उनका बल अलग नहीं होता। 

` १०. पुजायोग्य रुद्र, तुम धूर्वाणधारी हो । पुजाहें, तुम नानां 
रूपोंवाले हो और तुमने पूजनीय निष्क को धारण किया हे। अचेंनाह, 
तुम सारे व्यापक संसार की रक्षा करते हो। तुम्हारी अपेक्षा अधिक 
बली कोई नहीं हे। 
_ ११. हे स्तोता, विख्यात रथ पर चढ़े, युवां, पशु की तरह भयंकर 
और शत्रुओ के विनाशक तथा उग्र रुद्रकी स्तुति करो। रुद्र, 
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स्तुति करने पर तुस हमें सुखी करते हो। तुम्हारी सेना शत्रु का 
विनाश करे । 

१२. जसे आशीर्वाद देते ससय पिता को पुत्र नमस्कार करता 
है, वैसे ही हे रुद्र, तुम्हारे आने के समय हस तुम्हें ससस्कार करते हूं । 
रद्र, तुम बहुषनदाता ओर साधुओं के पालक हो! स्तुति करने पर 
तुस हमें ओषधि देते हो। 

१३. मरुतो, तुम्हारी जो निर्मल ओषधि हे, हे अभीष्टवर्षीगण 
तुम्हारी जो ओषधि अतीव सुखदात्री है, जिस ओषधि को हमारे पिता 
सनु ने चुना था, वही. सुखकर और भयहारक ओषधि हम चाहते हैं। 

१४. रुद्र का हेति-आयुध हमें छोड़ दे। दीप्त रुद्र की महती दुमत 
भी हमे छोड़ दे। सेचन-समर्थ रुद्र, धनवान्‌ यजसान के प्रति अपने 
धनुष की ज्या शिथिल करो। हमारे पुत्रों और पोत्रों को सुखी करो। 

१५. अभीष्टवर्षी, दञ्र॒वर्ण, दीप्तिमान्‌, सर्वज्ञ और हमारा आह्वान 
सुननेवाले रुद्र, हमारे लिए तुम यहाँ एसी विवेचना करो कि हमारे 
प्रति कभी कद्ध न हो, हमें कभी विमष्ट न करो। हम पुत्र और 
पोत्रवाले होकर इस यज्ञ में प्रभूत स्दुति करगे । 

३४ सूक्त 
(देवता मरुद्गण । छन्द जगती और त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. जलधारा से मरुत्‌ लोग आकाश को छिपा लेते हें। उनका 
बल दूसरे को पराजित करता हुं। बे प की तरह भयंकर हैं। वे 
बल-द्वारा संसार को व्याप्त कर लेते हें। बे वह्नि की तरह दीप्ति- 
सान्‌ और जल से परिपूर्ण हैं। वे भ्रसणकर्ता मेघ को इधर-उधर 
भेजकर जल को गिराते हें। 

२. सुवर्णहृदय मरुतो, चूँकि सेचन-समर्थ रद्र ने पृहिन के निर्मल 
उदर में तुम्हें उत्पन्न किया हें; इसलिए, जैसे आकाश नक्षत्रों से सुशो- 
भित होता हे, वैसे ही तुम भी अपने आभरण से सुशोभित होओ। 
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तुम शत्रु-भक्षक और जल-प्रेरक हो । तुम मेघस्थ विद्युत्‌ की तरह 
शोभित होओ । 

३. युद्ध में तुरंग की तरह मरुद्गण विशाल भुवन को सिक्त 
करते हुँ। वे घोड़े पर चढ़कर दाब्दायमान मेघ के कान के पास से 
होकर दुत वेग से जाते हें। मरुतो, तुम हिरण्य-शिरस्त्राणवाले और 
समान-कोधवाले हो। तुम वृक्ष आदि कम्पित करते हो । तुम पृषती. 
(बिन्दु-चिल्वित) सुग पर चढ़कर अन्न के लिए जाते हो। 

४. सरुद्‌गण सित्र की तरह, हव्ययुक्त यजमान के लिए, सवदा 
समस्त जल ढोते हें। वे दानशील, पृषती-मुगवाले, अक्षय, अन्नवाले 
और अकुटिलगासी अश्व की तरह पथिकों के आग जाते हैं। 

५. हे ससान-क्तोष और दीप्तिमान्‌ आयुधवाले मरुतो, जेसे हंस 
अपने निवास-स्थान पर जाता हे, बैसे ही तुम भी महाजल स्रोतवाले 
सेघों के साथ और धेनु-युक्त होकर विघ्न-शून्य मागे से, मधुर सोम- 
रस से उत्पन्न हर्ष-लाभ के लिए आओ। 

६. है समान-कोधवाले मरुतो, जैसे तुम स्तोत्र से आते हो, बैसे 
ही हमारे अभिषुत अञ्च के पास आओ । घोड़ी की तरह गाय का 
अधोदेश पुष्ठ करो और यजसान का यज्ञ अन्नवाला करो । 

७. सरुतो, तुस हमे अन्न-युक्षत पुत्र दो। वह, तुम्हारे आगमन के 
ससय, प्रतिदिन तुम्हारा गुण-कीत्तंन करेगा। तुम स्तोताओं को अन्न 
दो। युद्ध-काल में स्तोता को दानशीलता, युद्ध-कोशल, ज्ञान और अक्षय 
तथा अतुल घल दो। 

८. मरुतों के वक्षःस्थल में दीप्त आभरण हे। उनका दान सबके 
लिए सुखकर हैँ। वे जिस समय रथ में घोड़े जोतते हुँ, उसी समय 
जेसे धेनु बछूड़े को दुध देती है बसे ही वे हव्यदाता यजमान के 
लिए उसके गृह में यथेष्ट अन्न देते हें। 

९. सरुतो जो मनुष्य बुक की तरह हमसे शत्रुता करता है, 
है वसुगण, उस हिसक के हाथ से हमें बचाओ। उसे ताप-प्रद चक्र 
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द्वारा चारों ओर से हटाओ। रुद्रगण, तुम उसके सारे अस्त्रों को दुर 
फंककर उसे दिनष्ट करो । 

१०. सरुतो, जिस समय तुमने पृश्छि के अधोभाग का दोहन किया 
था, उस ससय स्तोता के निन्दक की हत्या की थी और त्रित के शान्रुओं 
का वध किया था। अहिसदीय रुद्रपुत्रो, उस ससय तुम्हारी विचित्र 
क्षमता को सबने जाना था। 


११. महासुभग मरुतो, तुम सदा यज्ञ-स्थल में जाते हो। यथेष्ट 
और प्रार्थनीय सोम के तैयार हो जाने पर हम तुम्हें बुलाते हें। 
स्तुति-पाठक खरक को उठाकर स्वणे-णं और सर्वे-श्रेष्ठ स्तुति-योग्य 
मरुद्गण से प्रशंसनीय धत की याचना करते हुँ। _ 


१२. स्वर्गगामी ऑङ्गिरोरूपी मरुतों ने प्रथम यज्ञ का वहन किया 
था। उषा के आने पर मरुद्गण हमें यज्ञ आदि में प्रवृत्त करें। जेसे 
उषा अरुणवणे किरण-जाल से कृष्णवर्णा रात्रि को हटाती हें, वेसे ही 
सरुद्गण बिशाल, दीप्तिमान्‌ और जल-स्नावी ज्योति से अन्धकार को 
हुर करते हें। 

१३. रु्रपुत्र मरुदूगण वीणा-विशेष और अरुणवणे अळंकार से 
युक्त होकर जल के निवास-भूत मेघ में वरद्धित हुए हें! मरुद्गण सर्वत्र 
प्रभाववाले बल से जल लाते हुए प्रसञ्तता-दायक और सनोहर सौन्दयं 
धारण करते हें। 


१४. मरुतों से वरणीय धन की याचना करते हुए अपनी रक्षा 
के लिए स्तोत्र-द्रारा हम उनकी स्तुति करते हें । अभीष्ट-सिद्धि के 
लिए चक्र-द्वारा त्रित उन मुख्य प्राण, अपान, समान, व्यान और 
उदान रादि पांच होताओं (मरुतों) को आवतित करते हें। 


१५. मरुतो, तुम जिस आश्रय से आराथक यजमान को पाप से 
बचाते हो, जिससे स्तोता को शत्रु के हाथ से मुक्त करते ही, भरतो, 
तुम्हारा वही आश्रय हमारे सामने आये। 
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३५ सूर 
(देवता अपां नपात्‌ । छन्द त्रिष्ठुप्‌ ।) 

१. में अन्न की इच्छा से इस स्तुति का उच्चारण करता हुँ! 
शब्दकर्त और शीघ्गन्ता अपाँ नपात्‌ (जल-पोत्र अग्नि) नाम्न के देवता 
हमें प्रचुर अञ्न और सुन्दर रूप ढे। में उनकी स्तुति करता हूँ। छे 
स्तुति को पसन्द करते हें । 

२. उनके लिए हम हृदय से सुरचित इस मंत्र का अच्छी हरह 
उच्चारण करेंगे; थे उसे बार-बार जार्ने। स्वामी अपां नपात्‌ ने झत्रु- 
क्षेपणकारी बल से समस्त भुवन को उत्पन्न किया हूँ । 

३. कोई-कोई जल इकट्ठा होता हें, उसके साथ बूसरा मिलता हैं। 
घे सब समुद्र के बड़वानल को प्रसन्न करते हें। विशुद्ध जल निर्मल 
और दोप्तिसान्‌ अपां नपात्‌ नामक देवता को चारों ओर घेरकर 
रहता हे । 

४. दर्षरहित युवती जल-संहति, युवा की तरह, अवा नपात्‌ बेबता 
को अलंकृत और परिवेष्टित करती है। इन्धन-रहित और घुत-पूत 
अपां नपात्‌ हमरे घनवाले अन्न की उत्पत्ति फे लिए जल के बीच 
निर्मल तेजोबल से दीप्त हें। 


५. इला, सरस्वती और भारती नास की तीनों देवियाँ बुःख- 
रहित अपां नपात्‌ वेवता के लिए अन्न धारण करती हैं। बे जल के 
बीच उत्पन्न पदार्थ के लिए प्रसारित होती हैँ। अर्पा नपात्‌ सबसे प्रथम 
उत्पन्न जल के सारभूत सोम को पीते हें। 


६. अपां नपात्‌-द्वारा अधिष्ठित समुद्र में उच्चैःश्रवा नामक अइ 
का जन्म है--इस वरणीय का जन्म हे। हे देव, तुम अपहर्ता हो। 
हसक के संपर्क से स्तोताओं की रक्षा करो। दानशूब्य और भूठ लोग" 
अपरिपक्व अथवा परिपाक-योग्य जल में रहकर भी इस अहिसनीय 
देवता को नहीं प्राप्त होते। 
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७. जो अपने घर में हें और जिनकी गाय कौ सरलता सै दुहा 
जाता हुँ, वे ही अपां नपात्‌ देवता बृष्टि का जल बढ़ाते और उत्तम 
अन्न भक्षण करते हुँ। वे जल के बीच प्रबल होकर यजमान को घन 
देने के लिए भली भाँति दीप्तियुक्त होते हैँ। 

८. जो अपां नपात्‌ सत्यवान, सदा एक रूप से रहनेवाले और अति 
विस्तीणं हे, जो जल के बीच पवित्र देवतेज के द्वारा प्रकाशित होते 
हें, सारे भूत उन्हीं की झाखायें हें। फल-फूल के साथ सारी ओषधियाँ 
उन्हीं से उत्पन्न हें। 

९. अपां मपात्‌ कुटिलगति मेघ के बीच स्वयं ऊध्वं भाव से 
अवस्थित होने पर भी बिजली को पहनकर अन्तरिक्ष सें चढ़े हें। 
सर्वत्र उनके उत्तम माहात्म्य का कीर्तन करते हुए हिरण्यदर्णा नदियाँ 
प्रवाहित होती हें। 

१०. वे हिरण्यरूप, हिरण्याकृति और हिरण्यवर्णं हेँ। वे हिर- 
ण्यसय स्थान के ऊपर बैठकर शोभा पाते हें। हिरण्यदाता उन्हें अन्न 
देते हे। 

११. अपां नपात्‌ का रश्मिसमूह-रूप शरीर और नास सुन्दर हें। 
ये दोनों, गढ़ होने पर भी, वृद्धि को प्राप्त होते हें। युबली जलसंहति 
उन हिरण्यवर्ण को अन्तरिक्ष में भली भाँति दीप्ति-युक्त करती हें; 
क्योंकि जल ही उसका अन्न हे । 

१२. अपने मित्र और बहुत देवों के आदि अपां नपात्‌ देवता की, 
यज्ञ, हृव्य और नमस्कार-द्वारा, हम परिचर्या करंगे। में उनके उच्नत 
प्रदेश को भली भाँति अलंकृत करूंगा । में काष्ठ और अच्त-द्वार उनको 
घारण करता और मंत्रन्द्वारा उनकी स्तुति करता हूं। 

१३. सेचन-समर्थ उन अपां नपात्‌ ने इस सारे जल के बीच गभे 


: उत्पन्न किया हुँ। बे ही कभी पुत्ररूप होकर जल पीते हूँ । सारा जल 


उन्हीं को चाटता है। दीप्तियुक्त बे ही स्वर्गीय अग्नि इस पूथिबी पर 


 अन्यश्ञरीर हे व्याप्त हुँ। 
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१४. अपां नपात्‌ उत्कृष्ट स्थान में रहते हुँ। बे तैजन्द्वारा प्रति- 
दिन दीप्तियुक्त हें। महान्‌ जल-समूह उनके लिए अन्न ढोते हुए सतत 
गति-द्वारा उनको वेष्टित किये हुए हे । 

१५. अग्निदेव, तुम शोभनीय हो। पुत्र-लाम के लिए में तुम्हारे 
पास आया हूँ । यजमान के हित के लिए सुरचित स्तुति लेकर आया 
हँ । समस्त देवगण जो कल्याण करते हे, वह सब हमारा हो। पुत्र और 
पौत्रवाले होकर हस इस यज्ञ में प्रभूत स्तुति कर सके 


३६ सूक्त 


(देवता १ के इन्द्र और मधु, २ के मरुदूगण और माधव, ३ कै 
त्वष्टा ओर शुक्र, ४ के अग्नि और झुचि, ५ के इन्द्र 
ओर नभ तथा ६ के नमस्य। छन्द जगती।) 
१. इन्द्र, तुम्हारे उद्देश्य से प्रेरित यह सोस गव्य और जल से युक्त 
ह। यज्ञ के नेता लोग इस सोम को प्रस्तरखण्ड-द्वारा अभिषुत करके 
मेष-लोससय दशाएपर्व-द्वारा इसे संस्कृत करते हें। इन्द्र, तुम सारे संसार 
के ईश्वर हो। सारे देवों के प्रथम, स्वाहाकार में अग्नि सें प्रक्षिप्त 
और वषट्कार-द्रारा व्यक्त सोस होता के पास से पान करो! 


२. यज्ञ के साथ संयुक्त, पुषतीयोजित रथ पर अवस्थित, अपने 
आयुध से शोभित, आभरण-त्रिय, भरत वा रद्र के पुत्र और अन्तरिक्ष 
के नेता मरुतो, तुम कुश पर बेठकर पोता के पास से सोमपान करो । 

३. शोभन आह्वानवाले देवो, तुभ हमारे साथ आओ, कुश पर 
बैठो और विहार करो । अनन्तर हे त्वष्टा, तुम देवों और देवपत्नियों 
के शोभनीय दल के साथ अञ्च की सेवा करके तृप्ति प्राप्त करो। 

४. सेधावी अग्नि, इस यज्ञ में देवों को बुलाओ और उनके लिए 
यज्ञे करो । देवों के आह्वानकारी अग्नि, तुम हमारे हव्य के अभिलायी 
होकर गाहपत्य आदि के तीनों स्थानों पर बैठो। होम के लिए उत्तर 
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वेदी पर छाये हुए सोम-रूप मधु स्वीकार करो। अग्नीध्र के पास 
से सोमपान करो और अपने अंग में तृप्त होओ। 


५. घनवान्‌ इन्द्र, तुम प्राचीन हो। जिस सोम-द्वारा तुम्हारे 
हाथ सें शत्रु-विजयी सामर्थ्यं और बळ है, वही तुम्हारे लिए अभिषुत 
और आहूत हुआ हे। तुम तृप्त होकर ब्राह्मण ऋत्विक्‌ के पास से 
सोसपान करो ॥ 

१. हे सित्रावरुण, तुस हमारे यज्ञ की सेवा करो। होता बेठकर 
चिरन्तनी स्तुति का उच्चारण करते हें। तुम हमारा आह्वान सुनो। 
तुम शोभावाले हो । ऋत्विकों-द्रारा परिवेष्टित अन्न तुम्हारे सामने हें। 
इस मधुर सोमरस का, प्रशास्ता के पास से, पान करो । 


सप्तम अध्याय साप्त । 


३७ सूक्त 
(अष्टम अध्याय दैवता १--४ द्रविणोदा, ५ के अशिवद्वय और 
६ के अग्नि । छन्द्‌ जगती ।) 

१. हे द्रविणोदा वा घनप्रिय अग्नि, होतृ-क त यज्ञ में अन्न ग्रहण 
करके प्रसन्न और हृष्ट बनो । अध्वर्यगण, द्रविणोदा पूर्णाहुति चाहते 
हें; इसलिए उनके लिए यह सोम प्रदान करो। सोमाभिलाषी 
द्रविणोदा अभीष्ट फल देनेवाले हे। द्रविणोदा, होता के यज्ञ में 
ऋतुओं के साथ सोम पान करो । 

२. हमने पहले जिनको बुलाया है, इस समय भी उन्हीं को 


. बुलाते हैँ । वे आह्वान-योग्य हें; क्योंकि वे दाता और सबके अधिपति 
« हें । उनके लिए अध्वर्युओं-द्वारा सोम-रूप मधू तैयार किया गया हूँ । 


द्रविणोदा, पोता के यज्ञ में ऋतुओं के साथ सोम पान करो । 
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३. द्रविणोदा, तुम जिस अश्व पर जाते हो, वह॒तृप्स हो ॥ 
वनस्पति, किसी की हिंसा न करके दृढ़ होओ । घर्षणकारी, नेष्टा के 
यज्ञ में आकर ऋभुओं के साथ सोम पान करो। 

४. द्रविणोदा, जिन्होंने होता के यज्ञ में सोम पान किया है, 
जो पिता के यज्ञ में हुष्ट हुए हुँ, जिन्होंने नेष्टा के यज्ञ में प्रदत्त 
मञ्च भक्षण किया हँ, बे ही सुवर्ण-दाता ऋत्विक के अशोधित और 
मृत्यु-निवारक चतुर्थ सोस-पात्र का पान करें ॥ 

५. अङ्विनीकुसारो, जो रथ शीघ्रगासी, तुम्हारा वाहन और 
अभीष्ट स्थान पर तुम्हें उतार देनेवाला हुँ, आज उसी रथ को 
इस यञ्च में हमारे सामने थोजित करो। हमारा हव्य सुस्वादु करो 
और यहाँ आओ । अज्नवाले भर्व, हमारा सोम पान करो । 

६. अग्निदेव, तुम समिघा, आहुति, लोगों के हितकर स्तोत्र 
और सुन्दर स्तुति से युक्त होओ। तुम सबके आश्रय-दाता और 
हारे हव्य के अभिलाषी होऔ । हमारा हव्य चाहनेवाले सारे 
देवों को, ऋभूओं और विइवदेवों के साथ, सोम पान कराओ। 


३८ सूक्त 
(देवता सविता । छन्द त्रिष्टुप्‌ |) 

१. प्रकाशक और जगद्वाहक सविता वा सूर्य, प्रसव के लिए 
प्रतिदिन उदित होते हें। यही उनका कर्म हैं। वे स्तोताओं को 
रत्न वेते और सुन्दर यज्ञवाले यजमान को मंगळभागी बनाते हें । 

२. प्रलम्बबाहु और प्रकाशवाले सबिता, विश्व के आनन्द के 
लिए, उदित होकर बाहु प्रसारित करते हें। उनके कार्य के लिए 
अतीव पवित्र जल-समू ह प्रवाहित होता है और वाय्‌ भी सर्वतोव्यापी 
अन्तरिक्ष में विहरण करता है । 

३. जाते-जाते जिस समय सविता शीघ्रगामी किरणद्वारा 
विमुक्त होते हे, उस समय बे दिरन्तरगामी पथिक को भी विरत 
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करते हें। जो शत्रु के विरुद्ध जाते हें; सविता उनकी जाने की 
इच्छा को भी निवृत्त करले हें । सविता के कर्म के अनन्तर रात्रि 


का आगमन होता हें । 


४. वस्त्र बुननेवाली रमणी की तरह रात्रि पुन: आलोक को 
सली भाँति वेष्टन करती हे । बुद्धिमान्‌ लोग जो कर्म करते हे, वह 
करने में समर्थ होने पर भी मध्य मागं में रख देती हे । बिराम- 
रहित ओर ऋतुविभाग-कर्त्ता प्रकाशक सविता जिस समय फिर 
उदित होते हें, उस समय लोग शय्या छोड़ते हें । 

५. अग्नि के गृह में स्थित प्रभूत तेज यजमान के भिन्न-भिन्न गृह 
और समस्त अन्न में अधिष्ठित हं । साता उषा ने सबिता-द्वारा प्रेरित 
प्रज्ञापक यज्ञ का श्रेष्ठ भाग पुत्र अग्नि को दान किया हू । 

६. स्वर्गीय सविता के व्रत की समाप्ति होने पर जयाभिलाषी 
राजा युद्ध-यात्रा कर चुकने पर भी लोट आता हे । सारे जंगम 
पदार्थं घर की अभिलाषा करते और सदा कार्य-रत व्यक्ति अपने 
किये आधे कमं को भी छोड़कर घर की ओर लोटता हें । 

७. सविता, अन्तरिक्ष में दुमने जो जल-भाग रख छोड़ा है, 
जलान्वेषणकर्ता लोग चारों ओर उसे पाते हें। तुमने पक्षियों के लिए 
घ॒क्षों का विभाग किया हे । कोई भी सविता के कार्य की हिसा नहीं 
कर सकता । 

८. सविता के अस्त होने पर सदा गमनशील वरुण सारे जंगम 
पदार्थों को सुखकर, वाञ्छनीय और सुगम वासस्थान प्रदान करते हें । 
जिस समय सविता सारे भूतों को स्थान-स्थान पर अलग-अलग कर 
हवेते हे, उस समय पशु-पक्षिगण भी अपने-अपने स्थान को जाते हैं। 

९. इन्द्र जिसके ब्रत की हिसा नहीं करते, वरुण, मित्र, अर्यमा 
और रुद्र भी हिंसा नहीं करते, शत्रुगण भी हिसा नहीं करते, 
उन्हीं द्युतिमान्‌ सविता को कल्याण के लिए इस प्रकार नमस्कार-द्वारा 
हम आह्वान करते हें । 
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१०. जिनकी स्तुति सारे मनष्य करते ,हैं, जो देवपत्नियों के 
रक्षक हं, वे ही सविता हमारी रक्षा करें । ee जद्रीय, बहुप्रज्ञ और 
ध्यान-योग्य सविता को बलवान्‌ करते हें। हम चल औरं वह्श की... ३ 
प्राप्ति के और संचय के सम्बन्ध में सविता के प्रिय हों। 7 

११. सविता, तुमने हमें जो प्रसिद्ध और रसणीय धन प्रदान 
किया हे, वह द्युलोक, भूलोक और अन्तरिक्षलोक से हमारे पास 
आये। जो धन स्तोताओं के बंशजों के लिए शुभकर हें, में बहुत- 
बहुत स्तुति करता हूँ कि मुझे वही धन दो ! 
ु ३९ खूक्त 

(देवता अश्विद्वय । छन्द त्रिष्डुप।) 

१. अडिबष्ठय, शत्रु के प्रति प्रेरित प्रस्तर-खण्डद्वय की तरह 
शत्रु को बाधा दो। जैसे दो पक्षी वृक्ष पर आते हे, वेसे ही तुम भी 
यजमान के निकट आओ । मंत्रोच्चारक ब्रह्मा नाम के ऋत्विक्‌ और 
देश में दो दूतों की तरह तुम बहुतों के बुलाने योग्य हो । 

२. अश्विद्वय, प्रातःकाल आनेवाले दो रथियों की तरह तुम 
बीर हो, दो छागो की तरह यमज हो, दो स्त्रियों की तरह सुन्दर 
शरीरवाले हो, दम्पती की तरह संगत और सबके कमंज्ञाता हो। 
तुम दोनों भक्त के पास आओ । 

३. देवों में प्रथम अश्विद्ठय, तुम पशु की दोनों सांगों वा अश्‍व 
आदि के दोनों खुरों की तरह वेगवान्‌ होकर हमारे सामने आओ । 
शत्रु-हन्ता और स्वकर्म-समर्थं अश्विद्ठय, जसे दिन में चक्रवाक-दम्पती 
आते हें अथवा जैसे दो रथी आते हे, वैसे ही तुम हमारे सामने आओ । 

४. अश्विद्वय, नौका की तरह तुम हमें पार उतार दो। रथ 
के युग की तरह, रथचक्र के नाभि-फलक की तरह उसके पाइवेस्थ 
फलक की तरह और चक्र के बाह्यदेश के बलय की तरह हमें पार 
करो । दो कुक्करों की तरह तुम हमारे शरीर को हिसा से बचाओ। 
दो वमे की तरह तुम हमें जरा से बचाओ । 
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५. अध्विद्यय, दो वायुओं की तरह अक्षय, दो सदियों की तरह 
शीघ्रगामी और दो मंत्रों की तरह वर्शक हो । तुम हमारे सांमने आओ। 
तुम दोनों हाथों और परो तरह शरीर के सुखदाता हो। तुम 
हमें श्रेष्ठ घन की ओर ले जाओ । 

६. अविवद्ठय, दोनों ओठों की तरह भधुर-वाष्षय का उच्चारण 
करो, दोनों स्तनों की तरह हमारे जीवन धारण के लिए दूध पिलाओ, 
दोनों नाकों की तरह हमारे शरीर के रक्षक होओ और दोनों कानों 
की तरह हमारे श्रोता होओ । 

७. अद्विद्ठय, दोनों हार्थो की तरह हमें सामर्थ्यं प्रदान करो । 
धावा-पृथिवी की तरह हमें जल दो ॥ अध्विद्वय, ये सब स्तुतियां . 
तुम्हें चाहती हें। तुम शान चढ़ाने के यंत्र के द्वारा तलवार की 
तरह उन्हें तीक्षण करो । 

८. अश्विष्टय, गृत्समद ऋषि ने तुम्हारी वृद्धि के लिए थे सव 
स्तोत्र ओर मंत्र बनाये हुँ । लुम नेता और अतीव घ्रीतिवाले हो । 
तुम्हारे पासं ये सब स्तुलियां पहुच । हम पुत्र ओर पौत्रवाले होकर 
इस यज्ञ में प्रभूत स्तुति कर । 

७० सूक्त 
(देवता सोम ओर पूषा । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. सोम और पृथ्वी, तुम धन, द्युलोक और पृथ्वी के जनक 
हो । जन्म के अनन्तर ही तुम सारे संसार के रक्षक हुए हो । देवों ने 
तुम्हें अमरता का कारण बनाया हे । 

२. जन्मते ही द्युतिमान्‌ सोम और पूषा की देवों ने सेवा को 
थी। ये दोनों अप्रिय अन्धकार का विनाश करते हे। इनके साथ 
इन्द्रदेव तरुणी घेनुओं के. अधःप्रदेश में पक्व दुग्ध उत्पन्न करते हैं। 

३. अभीष्टवर्षी सोम और पुषा, सुस संसार के विभाजक, 
सप्तचक्र (सात ऋतु, मलमास लेकर) वाले संसार के रिए अविभाज्य, 
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सर्देत्र वत्तंसान और पंचरश्मि (पांच ऋतु, हेमन्त और शीत को 
-एक में करके) वाले हो। इच्छा होते ही योजित रथ हमारे सामने 
प्रेरित करते हो 1 

४. तुमसे एक जन (पुषा) उन्नत युरोक में रहते हें। दूसरे 
(सोस) ओषधि रूप से पृथ्वी और घन्त्र-रूप से अन्तरिक्ष में रहते 
हें। तुम दोनों अनेक लोगो में वरणीय, बहुकीर्सिशाली हमारे भागं 
का कारण और पशु-रूप घन हमें वो । 

५. सोम और पुषा, तुममें से एक (सोम) ने सारे भूतों को उत्पन्न 
किया हें। दूसरे (पूषा) सारे संसार का पर्यवेक्षण कर जाते है ॥ 
सोम ओर पुषा, तुम हमारे कर्म की रक्षा करो । तुम्हारे दवारा हँमं 
सारी शत्रुसेना की जय कर डाले। 

६. संसार को प्रसन्नता देनेवाले पूछा हमारे कर्म से तृप्ति प्राप्त 
करें । धनपति सोम हमें धन दान करें । द्युतिमती और झत्रु-रहिता 
अदिति हमारी रक्षा करें। हम पुत्र और पोत्रवाले होकर इस यज्ञ 
में प्रभूत स्तुति कर सक। 


३१ सूक्त 
(देवता १-३ के इन्द्र और वायु, ४-६ के मित्रावरुण, ७-९ के 


ध्रश्विद्दय, १०-१२ के इन्द्र, १३-१५ के विश्वदेवगण, १६-१८ 
की सरस्वती और १६-२१ के द्यांवा-प्रथिवी ।) 


१. वायु, तुम्हारे पास जो हज़ार रथ हें, उनके द्वारा नियुतूगण 
से युक्त होकर सोम पान के लिए आओ। 


२. वायु, नियुत्गण से युक्त होकर आओ । तुमने दीप्तिमान्‌ सोम 
ग्रहण किया हे। सोसाभिषवकारी यजमान के घर में तुम जाते हो। 


३. नेता इन्द्र और वायु, तुम आज नियुत्गण से युक्त होकर और 
सोम के लिए आकर गव्य-मिला सोम पीओ। 
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४. मित्रावरुण, तुम्हारे लिए यह सोम तैयार हुआ है। सत्यवर्द्धेक 
ब्लुस हमारा आह्वान सुनो । 

५. शत्रुता-शून्य राजा मित्रावरण स्थिर, उत्कृष्ट ओर हजार 
स्तस्भोंवाले इस स्थान पर बेठें। 

६. सस्राट, घुतान्चभोजी, अदिति-पुत्र और दाता सित्रावरण सरल- 
गति यजमान की सेवा करते हें। 

७. अझ्विद्वय, नासत्यद्वय, रुद्रवय, यज्ञ के नेता जो सोमपान करेंगे, 
डसी सोस को धेनु और अइव से युक्त करके तथा रथ पर 'लेकर आओ। 

८. घनवर्षी अध्विद्वय, दूरस्थित वा समीपवर्ती सन्दभाषी मत्यरिपु 
जिस घन को नहीं चुरा सकता, उसे ही हमें दो । 

९. ज्ञानाहे अझ्विद्वय, तुम हमारे पास नानारूप और धन-प्रापक 
धन ले आओ। 

१०. इन्द्र अधिक और अभिभवकारी भय को दूर करते हें। वे 
स्थिर प्रज्ञावान्‌ हँ । 

११. यदि इन्द्र हमें सुखी करें, तो हमारे साथ पाप नहीं आयेगा; 
हमारे सामने कल्याण उपस्थित होगा। 

१२. प्रज्ञावान्‌ और शत्रुजेता इन्द्र चारों ओर से हमें भय-शून्य करें। 

१३. विशवदेवगण, यहाँ आओ । हमारा आह्वान सुनो और कुश 
के ऊपर बेठो। 

१४. विइवदेवगण, तीब्र मदवाळा, रसशाली और हर्षकर यह सोम 
तुम्हारे लिए गुत्समदबंश्चीयों के पास हे इस शोभन सोम का पान करो।. 

१५. जिन मरुतों सें इन्द्र श्रेष्ठ हँ, जिनके दाता पुषा हे, वे ही 
मरुद्गण हमारा आह्वान सुनें। 

१६. मातुगण में श्रेष्ठ, नदियों में श्रेष्ठ और देवों में श्रेष्ठ सरस्वती, 
हम दरिद्र हें; हमं घनी करो। 

१७. सरस्वती, तुम द्युतिमती हो । तुम्हारे आश्रय से अन्न हे। शुन- 
होत्रों में तुम सोम पान करके तुप्त होओ। देवी, तुम हमें पुत्र दो। 
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१८, अन्नवती और जलवती सरस्वती, इस हव्य को स्वीकार करो । यह 
खाननीय और देवों के लिए प्रिय हे। गृत्समद लोग इसे तुम्हें देते हेँ। 
१९. यज्ञ के सुख-सस्पादक छावा-पृथिवी, तुम आओ। हम तुम्हारी 
प्रार्थना करते हें । हम हुव्य-बाहन अग्नि की भी प्रार्थना करते हें। 
२०. आवा-प्‌ थिवी स्वगे आदि के साधक सौर देवों के ओर जानेवाली 
हैँ। हमारे इस यज्ञ को देवों के पास ले जायें। 
२१. शत्रुता-शून्य चावा-वृथिवी, सोमपान के लिए यज्ञाह देवगण 
भाज तुम्हारे पास बेठे।॥ 


४२ सूक्त 
(देवता कपिञ्जलरूपी इन्द्र । छुल्द्‌ निष्डुप्‌।) 

१. बारम्बार शाब्दायसान और भकिष्यद्वक्ता कपिञ्जल जैते 
कर्णधार नोका को परिचालित करता हे, बसे ही वाक्य को प्रेरित करता 
हें। इाकुनि, तुस कल्याण-सुचक होओ। किसी ओर से किसी 
प्रकार की पराजय तुम्हारे पास न आये। 

२. शकुनि, तुम्हें इयेन पक्षी न सारे--गश्ड़ पक्ष भी न मारे। 
बह बलवान्‌, बीर और घनुर्थारी होकर तुम्हें न प्राप्त करे। दक्षिण 
दिशा में बार-बार शब्द करके ओर सुमंगल-झंसी होकर हमारे लिए 
प्रियवावी बनो । 

३, शकुनि, सुमंगल-सुचक और प्रियवादी होकर घर की दक्षिण 
दिशा में बोलो, जिससे चोर और दुष्ट व्यक्ति हमारे ऊपर प्रभुत्व न 
केरे। पुत्र और पौत्रवाले होकर हुम इस थल में प्रभूत स्तुति करें) 

४३ सुक्त 
(देवता कपिञ्जलरूपी इन्द्र । छन्द॒ जगती, मध्या, शकरी और थष्टि) 
१. समय-समय पर अन्न की खोज करके स्तोताओं की तरह शकुनिः 


गण्‌ 'प्रदक्षिण करके शब्द करे। जेसे सासगायक लोग गायत्रीः भौर 
फा० २३ 
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नरिष्टूष (दोनों साम) का उच्चारण करते हैं, बसे ही कपिञ्जल भी 
दोनों बाक्य उच्चारण करता और ओताओों को अनुरक्त करता हूत 

. ३. शकुनि, जैसे उद्गीता साम गाल करते हें, बैसे ही तुम भी 
याजो । यज्ञ में बह्मपुत्र ऋत्बिक की तरह तु शब्द करो। जैसे सेखन- 
समथ अइव अइबी के पास जाकर शब्द करता हे, बैसे ही तुम भी 
करो । शकुनि, तुस सर्वत्र हमारे लिए संगल-सुचक और पुण्य-जनक 
शब्द करो । 

३. शकुनि, जिस समय तुम शब्द करते हो, उस सभय हमार 
लिए संगल-सुचना करले हो। जिस सम्रय चुप रहकर दुभ बेठते हो, उस 
ससय हमारे प्रति सुप्रसन्न रहते हो ॥ उड़ने के ससय तुस ककेरि (एक 
बाजा) की तरह वाश्व कश्ले हो। हस पुत्र और पोत्रचाले होकर इस 
बच्च म्ने प्रभूत स्तुति करें। 

द्वितीय मण्डल समाप्त ॥ 


१ सूरत 
(२ अष्टक । ३ मण्डल । ८ अध्याय । १ अनुवाक | दैवता 
अग्नि । ऋषि विश्वामित्र । छुन्द्‌ त्रिष्डुप्‌ ।) 

१. भग्निदेव, यज्ञ करने के लिए तुमने मुझे सोस का व्राहक किया 
हे; इसलिए मुझे बलवान्‌ करो ॥ अग्नि, में प्रकाशमान होकर, देवों 
को लक्ष्य कर, अभिषबण के लिए, प्रस्तरल्लंड ग्रहण और स्तव करता 
हँ । अग्नि, तुम सेरे शरीर की रक्षा करो। 

२. अग्नि, हमने भली भाँति यज्ञ किया है । हमारी स्तुति वद्धि 
हो। समिधा और हव्य-हारा लोग अग्मि की परिचर्या करे। युलोक 
से आकर देबों ने स्तोताओं को स्तोत्र सिखाया हू । स्तोतागण स्तवनीय 
झर प्रबुद्ध अर्ि की स्लुलि करमे की इच्छा करते हँ। 
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३. जो मेधावी, विशुद्ध-बल-शाली और जन्म से ही उत्कृष्ट बन्ध्‌ 
हैं, जो द्युलोक का सुख-विधान करते हें, उन्हीं दशनीय अग्नि को, 
देवों ने, यञ्ञ-कार्यं के लिए, वहनशील नदियों के जल के बीच, 
प्राप्त किया हे । 

४. शोभन धनवाले, शुक्र और अपनो महिमा से दीप्तिशाली 
अग्नि के उत्पन्न होते ही उन्हें सात नदियों ने संवद्धित किया था। 
जेसे अश्वी नवजात शिशु के पास जाती हे, बसे ही नदियाँ नवजात 
अग्नि के पांस गई थीं । उत्पत्ति के साथ ही अग्नि को देवों ने दीप्तिमान्‌ 
किया । 

५. झुञ्रवणे तेज के द्वारा अन्तरिक्ष को व्याप्त करके अग्निदेव 
यजमान को स्तुति-योग्य और पवित्र तेज के हारा परिशोधित करते तथा 
दीप्ति का परिधान करके यजमान को अन्न और प्रभूत तथा सम्पुणे 
सम्पत्ति देते हुँ । 

६. अग्नि जल के चाशें ओर जाते हें। वह जल अग्नि को नहीं 
बुकाता अथवा वह अग्नि द्वारा नहीं सुखता। अन्तरिक्ष के अपत्य- 
भूत अग्नि वस्त्र से आच्छादिल नहीं हें; तो भी, जल से वेष्टित होने के 
कारण, नग्न भी नहीं हें सनातन, नित्य, तरुण ओर एक स्याम से 
उत्पन्न सात नदियाँ एक अग्नि का गर्भ घारण करती हें । 

७. जरू-वर्षण के अनन्तर जल के गर्भ-स्वरूप और अन्तरिक्ष में पुञ्जी- 
भूत नानावणं अग्नि की किरणे रहती हें। इस अग्नि में जलरूप स्थूल 
धनुएँ सबकी प्रीति-दायिका होती हें। सुन्दर और महान्‌ धावा-पृथिवी 
बशेनीय अग्ति के साता-पिता हे। 

८. बल के पुत्र, सबके द्वारा तुम्हें धारण करने पर तुम उज्ज्वल 
और वेगवान्‌ किरण धारण करके प्रकाशित होओ। जिस समय अग्नि 
यजमाःन के स्तोत्र-द्वारा बढ़ते हें, उस समय मधुर जलधारा गिरती हे । 

९. जन्म के साथ ही अग्नि ने मिता (अन्तरिक्ष) के अधस्तन जल- 
प्रदेश को जाना था और अधस्तन-सम्बन्धिनी धारा या वृष्टि और 
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अन्तरिक्षचारी वज्न को गिराया था। अग्नि, शुभकर्त्ता वायु आदि 
बन्धुओं के साथ, अवस्थान करते और अन्तरिक्ष के अपत्यभूत जल 
के साथ गुहा में वर्तमान रहते हें। इन अग्नि को कोई नहीं पाता। 
१०. अग्नि पिता (अन्तरिक्ष) और जनयिता का गर्भ धारण करते 
हें। एक अग्नि बहुतर वृद्धि को प्राप्त ओषधि का भक्षण करते हें। 
सपत्नी ओर मनुष्यों की हितकारिणी झावा-पृथिवी अभीष्टवर्षी अग्नि 
के बन्धु हें। अग्नि, तुस द्यावा-पृथिदी को अच्छी तरह बचाओ। 
११. महान्‌ अग्नि असम्बाध और विस्तीण अन्तरिक्ष में बद्धित होते हें; 
क्योंकि बहु-अञ्नवान्‌ जल उनको अच्छी तरह वादित करता है । जल के 
जन्मस्थान अन्तरिक्ष में स्थित अग्नि भगिनी-स्थानीया नदियों के जल में 
प्रशान्त चित्त से शयन करते हूँ। 


१२. जो अग्निदेव समस्त संसार के जनक, जल के गर्भेभूत, मनुष्यों 
के सुरक्षक, महान्‌, शत्रुओं के आक्रमणकर्त्ता, संग्राम में अपनी महती 
सेना के रक्षक, सबके दर्शनीय और अपनी दीप्ति से प्रकाशमान हैं, 

उन्होंने ही यजसान के लिए जल उत्पन्न किया हुँ। 


१३. सौभाग्यशाली अरणि ने दर्शनीय, विविध रूपवान्‌ तथा जल 
और ओषधियों के गर्भभूत अग्नि को उत्पन्न किया हँ । सारे देवता 
लोग भी स्तुति-योग्य, प्रवृद्ध तथा सद्योजात अग्नि के पास स्तुति- 
सम्पन्न होकर गये थे। उन्होंने अग्नि की परिचर्या भी की थी। 


१४. दीप्तिशाली बिजली की तरह सहान सुर्वेगण अगाध समुद्र 
के बीच अमृत का दोहन करके, गुहा की तरह, अपने भवन अन्तरिक्ष 
सें प्रबुद्ध और प्रभा-द्वारा प्रदीप्त अग्नि का आश्रय करते हें। 

१५, हुव्य-द्वारा सें यजमान तुम्हारी स्तुति करता हूँ । धस-क्षत्र रे 
बढि पाने की इच्छा से तुम्हारे साथ बन्धुत्व के लिए प्राथना करता 
हूँ। देवों के साथ मुझ स्तोता के पशु आदि की और मेरी, दुदेस्य 
तेज के द्वारा, रक्षा करो। 
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१६. सुनेता अग्नि, हम तुम्हारा आश्रय चाहते हे। हम समस्त धन . 
की प्राप्ति का कारणीभूत कर्म करते और हव्य प्रदान करते हें । हम तुम्हे 
वीर्यशाली अच्च प्रदान करके अदेवों और अहिंतकारी शत्रुओं को जीत 
सकें ॥ 

१७. अग्नि, तुम देवों के स्तवनीय दूत हो। तुम सारे स्तोत्रों के 
ज्ञाता हो । तुम सनुष्यों को उनके अपने-अपने गृह सें वास देते हो। 
तुम रथी हो । तुस देवों का कार्य-साधन करके उनके पीछे-पीछे जाते हो। 

१८. नित्य राजा अग्नि यज्ञ का-साधन करके मनुष्यों के गृह में बेठते 
हैं। अग्नि सारे स्तोत्र जानते हैं। अग्नि का अंग घी के द्वारा दीप्ति- 
युक्त हूँ । विशाल अग्नि प्रकाशमान होते हें । 

१९. गसनेच्छु सहान्‌ अग्नि, मंगलमयी मैत्री और महान्‌ रक्षा के 
साय हमारे पास आओ और हमें बहुल, निरुपद्रव, शोभन स्तुतिवाला 
और कीतिशाली घन वो। 

२०. अग्नि, तुस पुराण पुरुष हो । तुम्हें लक्ष्य करके इन सब सनातन 
और नवीच स्तोत्रों का हुम पाठ करते हे । सर्व-भूतज्ञ अग्नि मनुष्यों के . 
बीच निहित हैं ॥ उन अभीष्टवर्षी अग्नि को लक्ष्य करके हमने यह सब 
सवन किया हें । 

२१. सारे मनुष्यों सें निहित और सर्व-भूतज्ञ अग्नि विइवामित्र-द्वारा 
अनवरत प्रदीप्त होते हें। हम उनका अनुग्रह प्राप्त करके यज्ञाहं अग्नि 
का अभिलषणीय अनुग्रह प्राप्त करें । 

२२. बलवान्‌ ओर शोभन कर्मवाले अग्नि, तुस सदा बिहार करते- 
करते हमारे यज्ञ को देवों के पास ले जाओ। देवों के बुलानेवाले अग्नि, 
हमें अश्न दो। अग्नि, हमें महान्‌ धन दो। 

२३. अश्नि, स्तोता को अनेक कमों के हेतुभूत और धनुप्रदात्री 
भूमि हमें दो। हमारे वंश का विस्तार करनेवाला और सम्तति- 
जनयित! एक पुत्र उत्पन्न हो। अग्नि, हमारे प्रति तुम्हारी 


अनुग्रह हो ॥ 
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श सुर्ती 
(देवता वेश्वानर अग्नि | छन्द जगती ।) 

१. हम यज्ञ-वद्धेक बेश्वानर को लक्ष्य करके विशुद्ध घृत की तरह 
प्रसत्तता-दायक स्तुति करेगे। जैसे कुठार रथ का संस्कार करता हे, 
वैसे ही मनुष्य और ऋत्विक लोग देवों को बुलानेवाले गाहुपल्‍थ और 
साहवनीय, इम बो प्रकार फे रूपोंबाले अशनि का संस्कार करते हें। 

२. जन्म के साथ ही वे आावा-पृथिबी को प्रकाशित करते हे। वे 
बाता-पिता के अनुकूल पुत्र हुए थे। हुव्यवाही, जरा-रहित, 
अन्नदाता, अहिसित ओर प्रसाधन अग्नि झनुष्यों के अतिथि के 
समान पूज्य हे । 

३. ज्ञानी देवता लोग विपद्‌ से उद्धार करनेवाले बल के द्वारा यज्ञ 
सें अग्नि को उत्पन्न करते हें। जैसे भारवाही अशव की स्तुति करता 
हैँ, बसे ही अन्नाभिलाषी होकर दीप्तिमान तेज के द्वारा प्रकाशमान 
और महान्‌ अग्नि की स्तुति करता छूँ। 

४. में स्तुति-योग्य बैइवानर के श्रेष्ठ, लज्जा-रहित और प्रशंसनीय 
अन्न के अभिलाषी होकर भृगु-वंशियों के अभिलाषप्रद, अभिलषणीय, 
प्रज्ञावान्‌ ओर स्वर्गीय दीप्ति के दारा शोभावाले अग्नि का भजन 
करता हूं। 

५. सुख की प्राप्ति के लिए ऋत्विक्‌ लोग कुश को फेलाकर और 
लुक को उठाकर अन्नदाता, अतीव प्रकाशक, सारे देवों के हितेषी, 
दुःखनाशक और यजमानों के यज्ञ-साधक अग्नि की स्तुति करते हें। 

६. पवित्र दीप्तिवाले और देवों को बुलानेवाले अग्नि, तुम्हारी 
सेवा के अभिलाषी यजमान लोग यज्ञ में कुश फंलाकर तुम्हारे योग्य 
याग-गृह की सेवा करते हें । उन्हें धन दो। 


७. अग्नि ने द्यावा-पृथिवी और विशाल आकाश को भी पुणं किया 
था । यजमानों ने नवजात अग्नि को धारण किया था। संत्र व्याप्त 
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और अन्नदाता अग्नि) अश्‍व की तरह अन्न लाभ के लिए, लाये 
जाते हैं। | 

८. नेता और महान्‌ यज्ञ के दशक जो अग्नि देवों के सम्मुख 
उपस्थित हुए थे, उन्हीं हव्यदाता, झोभन यज्ञवाले, गृह के हितैषी और 
सर्बेभूतज्ञ अग्नि की पुजा और परिचर्या करो। 

९. असर देवों ने अग्नि की इच्छा करके सहान और जगत्‌-व्यापी 
अग्नि की पार्थिव, वंझुतिक और सूर्यरूप तीन मूर्तियों को शोभित किया 
था। उन्होंने तोनों मूर्तियों सें से जगत्पालिका पार्थिव मुत्ति को 
सत्येलोक में रक्खा, शेष दो अन्तरिक्ष में गईं । 

१०. घनाभिलाषी प्रजाओं ने अपने प्रभु मेघावी अग्नि को तलवार 
की तरह तीखी करने के लिए संस्कृत किया था। वे उन्नत और निसन 
प्रदेशों को व्याप्त करके गमन करते और सारे भुवनों का गर्भे धारण 
करते हें । 

११. नवजात और अभीष्ठवर्षी वैश्वान्र अग्नि वाना स्थानों में सिह 
की तरह गर्जेन करके अनेक जठरों में बाड होते हें। थे अत्यन्त तेजस्वी 
और असर हुँ । वे यजमान को रमणीय वस्तु प्रदान करते हैं। 

१२. स्तोताओं-द्वारा स्तुति किये जानेवाले वेशवानर अग्नि चिरन्तन 
की लुरह अन्तरिक्ष की पीठ----स्वगे---पर चढते हँ। प्राचीन ऋषियों 
के सदुश यजसानों को घन देकर के जागरूक होकर देदों फे साधारण 
सार्ग पर, सुर्यरूप से, आसण करते हें 

१३. बलवान्‌, यज्ञार्ह, मेधावी, स्तुतियोग्य और घुलोक-वासी जिन 
अग्नि को दुलोक से लाकर दाय्‌ ने पृथ्वी पर स्थापित किया हे, हम 
उन्हीं नाना शतिवाले, पिगलवर्ण किरण से युक्त और प्रकाशमान 
अग्नि से नया घन चाहते हें! 

१४. प्रदीप्त, यज्ञ में गसनकारी, सारे पदार्थो के ज्ञानभत, घुलोक 
के पताका-स्वरूष, सूर्य में अवस्थित, उषाकाल में जागरूक, अन्नवान्‌ 
और महान्‌ अग्नि. को स्तोत्र-द्वारा याचना करत: हूँ। 
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१५. स्तुत्य, देवाह्वानकारी, स्वेदा, शुद्ध, अकुटिल, दाता, श्रेष्ठ, 
विश्वदर्शक, रथ की तरह नाना वर्णवाले, दशनीय रूपवाले और मनुष्यों के 
सदा कल्याणकर्त्ता उन अग्निदेव के पास में धन की याचना करता हूँ । 

ड्‌ सूक्त 
(देवता वेश्वानर अग्नि । छन्द जगती ।) 

१. मेधावी स्तोता लोग, समन्भागे की प्राप्ति के लिए, बहु-बलशाली 
वैश्वानर को लक्ष्य कर यज्ञ में रमणीय स्तोत्रों का पाठ करते हैं। 
असर अरिनि हव्य प्रदान के द्वारा देवों की परिचर्या करते हें। इसलिए 
कोई सनातन यज्ञ को दूषित नहीं कर सकता। 

२. दर्शनीय होता अग्नि, देवों के डूत होकर, द्यावा-पृथिवी के बीच 
जाते हेँ। देवो-द्वारा प्रेरित धीमान्‌ अग्नि यजसान के सामने स्थापित 
और उपदिष्ट होकर महान्‌ यज्ञ-गुह को अलंकृत करते हूँ । 

३. मेधावी लोग यज्ञ के केतु-स्वरूप और यज्ञ के साधनभूत अग्नि 
को अपने बौर कर्म-द्वारा पुजित करते हैँ । जिन अग्नि सें स्तोता लोग 
अपने-अपने करने योग्य कर्मों को अर्पण करते हैं, उन्हीं अग्नि से 
यजमान सुख की आशा करते हुँ। 

४, यज्ञ के पिता, स्तोताओं के बलदाता, ऋत्विकों के ज्ञान हेतु 
और यज्ञादि कर्मो के साधनभूत अग्नि पाथिव और वैद्युतादि रूप के 
द्वारा द्यावा-पुथिवी में प्रवेश करते हें । अत्यन्त प्रिय और तेजस्वी अग्नि 
यजसान-द्वारा स्लुत होते हें । 

५. आह्वादक, आह्वादजनक रथवाले, पिद्धझलवर्ण, जल के बीच 
निवास करनेवाले, सर्वज्ञ, सर्वत्र व्याप्त, शीघ्रगामी, बलशाली, भर्त्ता 
` और दीप्तिवाले वैश्वानर अग्नि को देवों ने इस लोक में स्थापित 
किया हूं । 

६. जो यज्ञ-साधक देवों ओर ऋत्विकों के साथ कर्स द्वारा यज- 
मान के नानाविध यज्ञों का सम्पादन करते हें, जो नेता, शीघ्रगामी, 
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दानशील और शत्रुओं के नाशक हूँ, वे ही अग्नि द्यावा-पुथिदी के बीच 
जाते हँ। 

७. हस सुपुत्र और दीर्घ आयु प्राप्त करेंगे; इसलिए, हे अग्नि, 
तुम देवों की स्तुति करो । अन्न-द्वारा उन्हें प्रीत करो । हमारे धान्य 
के लिए भली भाँति वृष्टि को संचालित करो । अन्न दान करो। सदा 
जागरण-शील अग्नि, तुम महान्‌ यजमान को अन्न दो; क्योंकि तुम 
सुकर्मा और देवों के प्रिय हो। 

८. भनुष्यों के पति, महान्‌ , अतिथि-भूत, बुद्धि-नियन्ता, ऋत्विकों 
के प्रिय, यज्ञ के ज्ञापक, वेगयुक्त और सर्वभूतज्ञ अग्नि की नेता लोग 
समृद्धि के लिए नमस्कार और स्तुति के द्वारा प्रशंसा करते हे। 

९. दौष्तिघान्‌, स्तूयमान, कसनीय और सुन्दर रथवाले अशनि 
बल के द्वारा सारी प्रजा को व्याप्त करते हें। हम अनेक के पालक 
ओर गृह सें निवासी अग्नि के सारे कर्मो को, सुन्दर स्तोत्र-द्वारा, 
प्रकाशित करेंगे । 

१०. विज्ञ देश्वानर, तुम जिस तेज के द्वारा सर्वज्ञ हुए हो, में 
छुम्हारे उसी तेज का स्तव करता हूं। जन्म के साथ ही तुम द्यावा” 
पृथिवी ओर सारे भुवनों को व्याप्त कर लेते हो। अग्नि, तुम 
अपने सारे भूतो को व्याप्त करते हो। 

११. बेश्दानर के सन्तोषजनक कर्म से महान्‌ धन होता हैँ; 
क्योंकि बे सुन्दर यज्ञ आदि कर्म की इच्छा से यजमानों को धन देते 
हैं। बे वीर्यशाली हें। माता-पिता द्यावा-पृथिवी की पुजा करते हुए 
उत्पन्न हुए हूँ ॥ 


४ सूक्त 
(देवता आप्ती । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 


१, हे समिद्ध अग्नि, अनुकूल भन से जागो। तुस अतीव गतिः 
शोल तेज से युक्त होकर हमारे ऊपर धन के लिए अनुग्रह करो।॥ 
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खोतमान अण्नि, देखो को तुम यज्ञ सें ले आओ । अस्ति, तुस देवों के 
लखा हो । अनुकूल मन से भित्र देवों का यञ्च करे । 

२. वरुण, भित्र और अग्नि जिन तनूनपात नामक अग्नि का, 
व्रतिदिन तीन बार करके, यश करते हैं, थे ही हसारे इस जलू-कारण 
घल्ल को वृष्टि आदि फल षें। 

३. देवों के आह्वानकारी अग्नि के पास लर्वेजब-भिय स्तुति गसन 
करे । इला, प्रसन्नता उत्पन्न करने के लिए, प्रधान, अतीव अश्ीष्टवर्षी 
ओर वन्दनीय अग्नि फे पास जाये। थञझ्कं थं कुशल अरिन, हमारे 


८४ , 


हारा प्रेरित होकर यज्ञ करें। 


४. अग्नि और बहिरूप अग्ति फे लिए यज्ञ में एक उन्नत मार्ग 


किया हुआ हे। दीप्तियुक्त हुष्य अपर जाता हुँ। दौप्तिसान्‌ यज्ञ-गृह 


कै नासिप्रदेश सें होला उपविष्ट. हुं। हम देवों के हारा व्याप्त कुश 
को बिछायेंगे। 


५. जल-द्वारा संसार के प्रसन्नकर्ता देवता लोग सप्त यज्ञ में 
जाते हें। वे अकपट चित्त से याखित होकर नररूपी यज्ञजात (अग्नि- 
रूप यज्ञ-दार-द्य) प्रत्यक्ष होकर हमारे इस यज्ञ भें आये । 

६. स्तूयसान अग्निरूप रात और दिन, परह्पर-संगल होकर 
अथवा पृथक रूप से, सशरीर प्रकाशित होकर आयें। सित्र, वरुण 
अथवा इन्द्र हमें जिस रूप से अनुगुहीत करते हे, तेजस्वी होकर, उसी 
रूप को धारण कर। 

७. सें दिव्य और प्रधान अग्निरूप दोनों होताओं को प्रसन्न 
करता हूं । यज्ञाभिलाषी, सप्त और अन्नवान्‌ ऋत्विक्‌ रोग हव्य-द्वारा 
अग्नि को प्रमत्त करते हें। व्रत के रक्षक और दीप्तिशाली ऋत्विक 
लोग प्रत्येक ब्रत में यज्ञरूप अग्नि को यह बात बोलते हैं। 

८. भारती लोगों (सूर्य-सम्बन्धियों) के साथ अग्वि-रूप आरती 


आयें, देवों और मनुष्यों के साथ इला आयें, अग्नि भी आयें। 
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सारस्वतगणों (अन्तरिक्षस्थ घचनों) के साथ सरस्वती भी आयें। ये 
तीनों देवियाँ आकर सम्मुखस्थ कुश पर बेठें। 

९. अश्निरूष त्वष्टा देव, जिससे वीर, कर्मकुशल, बलशाली, सोमा- 
भिषव के लिए प्रस्तर-हस्त ओर देवाभिलाषी पुत्र उत्पन्न हो सके, 
सन्तुष्ट होकर तुम हमें बसा ही त्राण-कुशल और पुष्टिकारी वीर्य 
प्रदान करो ! 

१०. अश्लिरूप बनस्पति, तुस देवों को पास ले आओ। पशु के 
संस्क्यारक. अग्नि (बनस्पति) देवों के लिए हव्य दें। वे ही यज्ञ-रूप 
देवता लोगों को बुछानेवाले अग्नि यज्ञ करें; क्योंकि बे ही देवों का 
जम्भ जानते हें। 

११. अग्नि, तुम दीप्ति-युक्त होकर इख ओर शीघताकारी देवों 
के साथ एक रथ पर हमारे सामने आओ । सुपुत्र-युक्ता अदिति हमारे 
कुश पर बेंठें। नित्य देवगण अग्निरूप स्वाहाकारवाले होकर तुप्ति 
प्राप्त करे । 


५ सूक्त 
(देवता आग्नि। छन्द निष्टुप्‌।) 

१. अग्नि उषा को जानते हँ। मेधावी अग्नि ज्ञानियों के मागे 
पर जाने के लिए जागते हें। अत्यन्त तेजस्वी अग्नि देवाभिलाषी 
व्यक्तियों के हारा प्रदीप्त होकर अज्ञान का द्वार उद्घाटित करते हें। 

२. पुज्य अग्नि स्तोताओं के स्तोत्र, वाक्य और मंत्र-द्वारा वृद्धि 
पाते हेँं। देव-दूत अग्नि अनेक यज्ञों में दीप्ति प्राप्त करने की इच्छा 
से प्रातःकाल प्रकाशित होते हें। 

, ३. यजमानों के मित्र, यज्ञ. के द्वारा अभिलाषा पुरी करनेवाले 
और जल के पुत्र अग्नि मनुष्यों के बीच स्थापित हुए हें। अग्नि 
स्पृहणीयं और यजनीय हुँ । वे उन्नत स्थान पर बेठे हैं। ज्ञाती अग्नि 
स्तोताओं की स्तुति के योग्य हुए हैं। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


21४७४ ७७७ ७ या 22 अक 


Rr अत 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३६ हिन्दी-ऋरवेद 


४. जिस समय अग्नि समिद्ध होते हँ, उस ससय मित्र बनते 
हें। वे ही, मित्र होता और सर्वज्ञ वरुण हूँ। वे ही, मित्र, 
दानशील अध्व और प्रेरक वायु हें। वे नदियों और पर्वतो के 
मित्र हें। 

५. सुन्दर अग्नि सर्वेव्याप्त पृथिवी के प्रिय स्थान की रक्षा करते 
हें। महान्‌ अग्नि सूर्यं के विहरण-स्थान अन्तरिक्ष की रक्षा करते 
हें। अन्तरिक्ष के बीच मर्तों की रक्षा करते हैं। वे देवों के प्रस- 
ञता-कारक यज्ञ की रक्षा करते हें। 

६- महान्‌ ओर सारे ज्ञत्तव्यों के ज्ञाता अग्नि प्रशंसनीय और सुन्दर 
जल उत्पन्न करते हें । अग्नि के निद्रित रहने पर भी उनका चर्म या 
रूप दीप्तिमान्‌ रहता हैँ । वे अग्नि सावधानी से उसकी रक्षा करते हैं । 

७. दोप्तिमान्‌, विशेष रूप से स्तुत ओर स्वस्थान-प्रिय अग्नि 
अघिरूढ़ हुए हें। दीप्तिशाली, शुद्ध, महान्‌ और पवित्र अग्नि साता- 
पिता द्यावापृथिवी को नवीनतर करते हें! 

८. जन्म लेते ही अग्नि ओषधियों-द्वारा घृत होते हें। उस समय 
पथ-प्रवाहित जल की तरह शोभित ओषधियाँ जल-ट्वारा वद्धिंत होकर 
फल देती हें। माता-पिता दावा-पृथिवी के कोड में बढ़कर अग्नि हमारी 
रक्षा करें। 

९. हमारे द्वारा स्तुति और दीप्ति-दारा महान्‌ अग्नि ने पृथिवी 
की नाभि वा उत्तर वेदी पर स्थित होकर अन्तरिक्ष को प्रकाशित 
किया हुँ सबके मित्र और स्तुति-योग्य अरणि-प्रदीप्त अग्नि देवों के 
दूत होकर यज्ञ में देवों को बुलायें । 

१०. जिस समय मातरिश्वा ने भूगुओं वा आदित्य-रहिमयों के 
लिए गुहास्थित और हव्य-वाहक अग्नि को प्रज्वलित किया था,' उस 
समय तेजस्वियों में ष्ठ महान्‌ अग्नि ने तेज-द्वारा स्वगे को स्तब्ध 
किया था। 
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११. अग्नि, तुम स्तोता को. अनेक कर्मों के हेतुभूत और धेन्‌- 
प्रदात्री भूमि सदा प्रदान करो। हमारे बंश का विस्तारक और सन्तति- 
जनयिता एक पुत्र हो। हमारे प्रति तुम्हारा अनुश्बह हो ॥ 


६ सूक्त 
(देवता आग्नि । छन्द त्निष्डुपृ ) 

१. यज्ञकर्ता लोग, तुम सोमाभिलाषी हो । मंत्र-द्रारा प्रेरित होकर 
तुम देवाचन-साधक़् लुक ले आओ। जिसे आहवनीय अग्नि की 
दक्षिण दिशा में छे जाया जाता हें, जिसके अन्न हे, जिसका अग्र भाग पुवे 
दिशा सें हे और जो अग्नि के लिए अन्न धारण करता हे, वही घुत- 
युक्त सूक जाता हूँ । 

२. जन्म के साथ ही तुस द्यावा-पृथिवी को पूर्ण करो। याग-योग्य, 
महिमा-द्वारा तुम अन्तरिक्ष और पृथिवी से प्रकृष्टतर होओ और 
तुम्हारे अंशभूत विशिष्ट अग्नि--सप्त जिह्वायं--पूजित हों। 

३. अग्नि, तुम होता हो। जिस समय देवाभिलाषी और हव्य 
युक्त मनुष्य तुम्हारे वीष्त तेज की स्तुति करते हें, उस समय अन्तरिक्ष, 
पृथिवी और यज्ञाह देवगण, यज्ञ-सस्पादन के लिए, तुम्हारी स्तुति 
करते हूँ। 

४. महान्‌ और यजमानों के प्रिय अग्नि, ्यावा-पूथिवी के बीच, 
महिमावाले अपने स्थान पर, बेठे हुँ। आक्रसणझील, सपत्नीभूता, 
जरारहिता, अहिसिता और क्षीरप्रसविनी द्यावा-पृथिवी अत्यन्त गसन- 
शील अग्नि की गाये हें। 

५. अग्नि, तुम सर्वोत्कृष्ट हो। तुम्हारा कमं महान्‌ हें। तुमने यज्ञः 
द्वारा द्यावा-पुथिवी को विस्तृत किया है। तुम दुत हो। अष्टवर्षा 
अग्नि, उत्पन्न होने के साय ही तुस यजमान के नेता बनो । 

६. घुतिमान अग्नि, प्रशस्त केशवाले, रज्जुयुक्त ओर घृतस्रावी 
रोहित नामक दोनों घोड़ों को यज्ञ के सम्मुख योजित करो। 
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अनन्तर तुस सारे देवों को बुलाओ। सर्वभूतज्ञ, तुम उन्हें सुन्दर 
यज्ञ-युक्त करो । 

७. अग्नि, जिस समय तुस चन में जल का शोषण करते हो, 
उस समय सूये से भी अधिक तुम्हारी दीप्ति होती हे। तुम भली 
भाँति प्रकाशमान पुरातन उवा के पीछे शोभित होते हो । स्तोता लोग 
स्तुतियोग्य होता अग्नि की स्तुति करते हें। 

८. विस्तीणं अन्तरिक्ष सें जो देवगण हृष्ट हें, आकाश की दीप्ति 
में जो सब देवता हें, उस संज्ञक जो यजनीय पितर लोग भली भाँति 
आहूत होकर आगसन करते हें, रथी आग्नि के जो सब अइव हे-- 

९. अग्नि, उक्त सब देवों के साथ एक रथ अथवा नाना रथों पर 
चढ़कर हमारे सामने आओ; क्योंकि तुम्हारे अशवगण ससर्थ हैं। ३३ 
डेवों को, उनको स्त्रियों के साथ, अन्न के लिए, ले आओ और सोम- 
हारा हृष्ट करो। 

१०. विज्ञाल द्यावा-पृथिवी, प्रत्येक यज्ञ में, समृद्धि के लिए, जिन 
अग्नि की प्रशंसा करती हैं, वे ही देवों के होता, सुरूप, जलवती 
और सत्यस्वरूपा छावा-पृथिजी, यज्ञ की तरह, सत्य से उत्पन्न होता 
अग्नि के अनुकूल हें । 

११. अग्नि, तुम स्तोता को अनेक कर्मो के हेतुभूत और धनुदात्री 
भूमि सदा दो। हमारे वंश का विस्तारक और सन्ततिजनयिता एक 
पुत्र दो। अग्नि, हमारे प्रति तुम्हारा अनुग्रह हो । 

अष्टस अध्यय समाप्त ॥ 
द्वितीय अष्टक समाप्त १ 
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७ सूक्त 
(३ सण्डल । १ अध्याय। १ अनुवाक । देवता अग्नि। ऋषि तृतीय 
मण्डल के विश्वामित्र ओर उनके वंशोद्भव । यहाँ से 

१२ सूक्त तक के ऋषि स्वयं विश्वामित्र । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१० इवेत पृष्ठकाले और सबके धारक अग्नि की जो किरणं उत्तमंतः 
के साथ उठती हें, वे मातृ-पितृ-रूपा दावा-पृथिवी की चारों दिशाओं में 
प्रविष्ट होती हे, सात नदियों में भी प्रविष्ट होती हैं । चारों ओर घत्तें- 
सान सातु-पितृ-भूत। धावा-पृथिवी भली भांति फैली हैं और अच्छी तरह 
यज्ञ करने के लिए अग्नि को दीर्घजीवन प्रदान करती हुँ । 

३. झुलोकवासी थेन्‌ ही अभौष्टवर्षी अग्नि का अशव हे । मधुर- 
जल-वाहिनी और प्रकाशवती नदियों में अग्नि निवास करते है । 
अग्नि, घुस ऋत या सत्य के गृह में रहना चाहते और अपनी ज्वाला देते 
हो । अग्नि, एक गौ था मध्यसिका बाक तुम्हारी सेवा करती है ) 

३. धनों में श्रेष्ठ धन फे स्वामी, ज्ञानवान्‌ और अधिपति अग्नि 
सुख से संयमनीय वड़वाओं से चढ़ गये । श्वेत पुष्ठवाले और धारो 
ओर प्रसूत अग्नि ने बड़वाओं को, सतत गमन करने कै लिए, छोड़ 
दिया ॥ 

४. बलकारिणी और प्रवहमाना नदियाँ अग्नि को धारण करती 
हैं। वे महान्‌, त्वष्टा के पुत्र, जरारहित और सारे संसार को धारण 
करने के असिलाषी हुँ । जेसे पुरुष एक स्त्री के पास जाता है, बसे 
ही अण्नि जरू के पास प्रदीप्त होकर द्यावा-पृथिवी में प्रवेश करते हें ॥ 

३६७ 
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५. खग अभीष्टवर्षी और अहिसक अग्नि के आश्रय-जन्ध सुख 
को जानते और महान्‌ अग्नि की आज्ञा सें रत रहते हें। जिन मनुष्यों 
के श्रेष्ठ स्तुति-ङप वाक्य गणनीय होते हूँ, वे घुलोक के दीप्तिकर्ता 
झर शोभन दीप्ति-युक्त होकर देदीप्यसान होते हैं । 

६० सहान्‌ से भी महान्‌ सातु-पितु-स्थानीय द्यावा-पृथिवी के ज्ञान के 
षश्चात्‌ ऊँचे स्वर में की गई स्तुति से उत्पन्न सुख अग्नि के निकट 
जाता है जलसेचनकर्ता अग्नि रात्रि के चारों ओर व्याप्त स्वकीय तेज 
स्तोता के पास भेजते हें । 

७. पाँच: अध्वर्युओं के साथ सात होता गमनशील अग्नि के प्रिय 
स्थान की रक्षा करते हें। सोसपान के लिए पूर्व की ओर जानेवाले 
अजर और सोस-रसवर्षी स्तोता लोग प्रसन्न होते हे; क्योंकि देवता 
लोग देव-तुल्य स्तोताओं के यज्ञ में जाते हें । 

८. इैव्य-होत्‌-द्ृय-स्वरूप दो मुख्य अग्नियों को भें अलंकृत करता 
हँ । सात जन होता सोम-द्वारा प्रसन्न होते हैं । स्तोत्रकर्ता, यज्ञ-रक्षक 
और दीप्तिशाळी होता लोग “अशनि ही सत्य हे,” एसा कहते हैं । 

९. हे देदीप्यमान और देवों को बुलानेवारे अशनि, तुस महान्‌; 
सबको अतिकम करके रहनेवारे, नाना वर्णोबाले और अभीष्टवर्षक 
हो । तुम्हारे लिए प्रभूत, अतीव विस्तृत और सर्वत्र व्याप्त ज्वाला 
बुष के समान आचरण करती हें । तुम मादयिता और ज्ञानी हो ! 
तुम पूज्य देवों और द्यावा-पृथिवी को इस कर्म सें बुलाते हो । 

१०, सतत गमनशील अग्नि, जिस उषाकाल सें भछी भाँलि अझ? 
द्वारा यज्ञ प्रारम्भ किया जाता हे, जो उषाकाल शोभन-वावयथूक्त तथा 
पक्षियों और मनुष्यों के शब्दों से सुचिह्वित है, वही सब उषाकाल 
तुम्हारे लिए धनयुक्त होकर प्रकाशित होते हें । हे अग्नि, अपनी 5, 
महिमा फे कारण तुस यजमान के किये पाप का माझ करते हो । 

११. अग्नि, स्तोता को तुम अनेक कर्मों की कारणभूता और धेनु- 
प्रदात्री भूसि अथवा गो-रूप देवता सदा प्रदान करो । हमें दंशविस्तारक 
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और सन्तति-जनयिता एक पुत्र हो। अग्निदेव, हमारे प्रति तुम्हारा 
अनुग्रह हो । 


८ सूक्त 


(इस सूक्त के देवता यूप । ११ वीं ऋचा के छिन्न यूप के देवता 

मूलभूत स्थाणु । ८ म के देवता विश्वदेव या यूप । छठी ऋचा 

से लेकर सारी ऋचाओं के देवता विविध यूप। अवशिष्ट 
ऋचाओं के दैवता एक यूप । छन्द अनुष्टुप और त्रिष्टुप्‌ |) 

१. बनस्पतिदेव, देवों के अभिलाषी अध्वर्य लोग देव-सम्बन्धी 
मधु-दवारा तुम्हें सिकत करते हें। तुम चाहे उन्नत भाव से रहो अथवा 
मातू-भूत पृथिवी की गोद में ही शयन करो, हमें धनन दो । 

२. थूप, तुम संसिद्ध अथवा आहुदनीय नामक अग्नि की पूर्वे दिशा 
में रहकर अजर, सुन्दर और अपत्ययुक्त अन्न देते हुए तथा हमारे पाप 
को दूर करले हुए महती सम्पत्ति के लिए उन्नत होओ । 

३. वनस्पति, तुम पृथियी के उत्तन यज्ञ-प्रवेश में उन्नत होओ । 
तुम सुन्वर परिमाण से यक्त हो। यज्ञ-निर्वाहक को अन्न दान करो । 

४. दढ़ाड़ः, सुन्दर जिह्वावाला तथा जिह्वा से परिवेष्टित यप 
आता हें । वह यूप ही, समस्त वनस्पतियों की अपेक्षा, उत्तम रूप से 
उत्पन्न है । ज्ञानी मेधावी लोग हृदय से देवों की इच्छा करके सुन्दर 
ध्यान के साथ उसे उच्चत करते हें । 

५. पृथिवी पर वृक्ष रूप से उत्पन्न यूप मनुष्यों के साथ यज्ञ सं 
सुशोभित होकर दिनों को सुदिन करता हे । कर्सनिष्ठ और विद्वाम्‌ 
अध्वर्यु लोग यथाबुद्धि उसी यूप को प्रक्षालन-द्वारा शुद्ध करते हें । 
देवों के याजक और मेधावी होता वाक्य वा मन्त्र का उच्चारण करते हें । 

६. यूपो, देवाभिलाषी और कर्मो के नायक अध्वयं आदि ने 
तुम्हें गड्ढे में फेंक दिया है ! वनस्पति, कुठार ने तुस्हें काटा हूँ । तुम 

फा० २४ 
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दीप्तिमान्‌ और काघ्ठ-खण्डवारे हो । हमें अपत्य के साथ उत्तस 
धन दो । 

७. जो फरसे से भूमि पर काटे जाते हैँ, जो ऋत्तविकों-द्वारा 
गडढे में फेंके जाते हें ओर जो यज्ञ के साधक हैं, चे ही सब यूप देवों 
फे पास हमारा हव्य रे जाथे । 

८. सुन्दर नायक आदित्य, रद्र, वस्तु, धावान्पृथिवी और विस्ती 
अन्तरिक्ष, वे सब मिलकर यज्ञ को रक्षा करें और यज्ञ की ध्वजा यूप 
को उन्नत करे । 

९. दीप्त बस्त्र से आच्छादित, हंस की तरह थ्ेणीपूर्वंक गमन 
करनेवाले और खण्ड-युक्त युप हमादे पास आयें। मेधावी अध्यय आदि 
के द्वारा यज्ञ की पूर्व दिशा में उन्नीयसान तथा दीप्तिशाली सारे यूप 
देवों का माग प्राप्त करते हें ॥ 

१०. स्वरूपवारे और मुक्तकण्टक यूप पृथिवी के श्जुड्धी पशुओं 
की सींग की तरह भरी भांति दिखाई देते हें । यज्ञ में ऋत्विकों की 
स्तुतियाँ सुननेवाले यूप युद्ध में हमारी रक्षा करें । 

११. हे छिन्नमूल स्थाणु, इस तीखी धारवाले फरसे ने तुम्हें महान्‌ 
सौभाग्य प्रदान किया है । दुस हजार शाखाओंवाले होकर भली भांति 
उत्पन्न होओ । हम भी हजार झाखाओंबाले होकर भरी भाँति प्रादुः 
भूत हों । 

९ सूक्त 
(देवता अग्नि । छन्द त्रिष्टुप्‌ ओर इहती ।) 

१. अग्नि, तुम जल के नप्ता, सुन्दर घनवाले, दीप्तिमान्‌, निरु- 
पद्रवी और संसार के प्राप्तव्य हो। हम तुम्हारे मित्रभूत मनुष्य हैँ । 
अपनी रक्षा के लिए तुम्हे हम वरण करते हें । 

२. अग्नि, तुस सारे वनों की रक्षा करते हो । तुस मातु-रूप 
जल में प॑ ठकर शान्त होओ । तुम्हारा शान्त भाव सदा नहीं सहा जाता; 
इसलिए तुम दूर में रहकर भी हमारे काठ के बीच उत्पन्न होते हो। 
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३. अग्नि, स्तोता की अभिलाषा को तुम विशेष रूप से वहन करने 
की इच्छा करते हो । तुम सन्तुष्ट रहते हो । तुम जिन १६ ऋत्विकों 
के साथ मित्रता के साथ रहते हो, उनमें से कुछ विश्ेष-रूप से होम 
करने के लिए जाते हँ; अवशिष्ट मनुष्य चारों ओर बंठते हें । 

४. गुहा-स्थित सिह की तरह जल में छिपे हुए तथा शत्रुओं 
और बहुसेनाओं को हरानेवाले अग्नि को द्रोह-रहित और चिरन्तन 
विश्वदेवों ने प्राप्त किया था। 

५. जसे स्वच्छन्दयामी पुत्र को पिता खोंच ले आता हें, वसे ही 
सातरिइवा स्वेच्छा से छिपे हुए और मन्थन-द्वारा प्राप्त अग्नि को देवों 
के लिए लाये थे। 

६- मनुष्यों के हितैषी और सदा तरुण अग्निदेव, अपनी महिमा से 
तुस सारे यज्ञ का विशेष रूप से पालन करते हो। इसलिए हे हव्यवाहन, 
मनुष्यों ने तुम्हें देवों के लिए ग्रहण किया हे । 

७. अग्नि, चूँकि सायंकाल में तुम्हारे समिद्ध होने पर तुम्हारे पास 
सारे पशु बेठते हें; इसलिए तुम्हारा यह सुन्दर कर्म बालक की तरह 
अज्ञ को भी फलप्रदान करके सन्तुष्ट करता हे । 

८. पवित्र दीप्तिवाले, काष्ठादि के बीच सोये हुए और सुकर्मा 
अग्नि का होम करो । बहुव्याप्त, दूतस्वरूप, शीघ्रगामी, पुरातन, 
स्तुतियोग्य और दीप्तिमान अग्नि की शीघ्र पूजा करो । 

९. तीन हजार तीन सौ उनतालीस देवों ने अग्नि की पूजा की 
हें, घुत-द्वारा उन्हें सिक्त किया हे और उनके लिए कुश विस्तृत किये 
हे । पश्चात्‌ उन्होंने अग्नि को होता मानकर कुशों के ऊपर बंठाया हैं * 


१० सूक्त 
(देवता अग्नि । छन्द उष्णिक्‌ |) 


१. अग्निदेव, तुम प्रजाओं के अधिपति और दीप्तिमान्‌ हो । तुम्हें 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य उद्दीप्त करते हूं । 
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२. अग्नि, तुम होता और ऋत्विक हो । यज्ञ में अध्वय तुम्हारी 
स्तुति करते हे। यज्ञ के रक्षक होकर अपने गृह (यञ्ञशाला) में दीप्त होओ। 

३, अग्निदेव, तुम जातवेदा (प्राप्त-बुद्धि) हो । तुम्हें जो यजमान 
समिन्वनकारी हब्य प्रदान करते हें, वह युदीर्य पुत्र प्राप्त करते और 
पशु, पश्र आदि के द्वारा समिद्ध होते हैं । 

४. यज्ञ के प्रज्ञापक वही अस्मि सात होताओ-द्वारा सिक्त होकर, 


यजमान के लिए, देवों के साथ आयें । 


५. ऋष्विको, सेधावी व्यक्तियों का तेज धारण करनेवाले, संसार 
के विधाता और देवों को बुझामेबाले अग्नि को लक्ष्य करके तुम लोग 
सहान्‌ और प्राचीन वाकय का सम्पादन करो 

६. महान्‌ अन्न ओर धन के लिए अग्नि दर्शनीय हैँ । जिप वाक्य 
के द्वारा अग्नि प्रशंसनीय होते हे, हमारा वही स्तुति-छप वाक्य उन्हें 
बद्धित करे । 

७. अग्नि, तुम यज्ञ-कर्ताओं से श्रेष्ठ हो । यज्ञ में यजमानों के 
लिए देवों का याग करो । अग्नि, तुम होता और यजमानों के हर्षदाता 
हो । तुम शत्रुओं को हराकर शोभा पा रहे हो । 

८. पावक, तुम हमें कान्तिवाला और शोभन शक्तिवाला धन 
दो । स्तोताओं के कल्याण के लिए उनके पास जाओ । 

९. अग्नि, हव्यवाहक, अमर और मंथन-रूप बल-द्वारा तुम वढ़ें- 
मान हो। प्रबुद्ध मेधावी स्तोता लोग तुम्हें भली भांति उद्दीप्त करते हें । 
११ सूक्त 
(दैवता अग्नि । छन्द गायत्री ।) 

१. अग्निदेव होत, पुरोहित और यज्ञ के विशेष द्रष्टा हें । वे 
यञ्च को क्रमबद्ध जानते हें । 


२. हव्यवाहक, अमर, हुव्याभिलाषी, देवों के बूत और अन्नप्रिय 
अग्नि प्रज्ञावान्‌ हो रहे हूँ । 
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३. यज्ञ के केतुस्वरूप और प्राचीन अग्नि, प्रज्ञा के बल से, सव कुछ 
जानते हें । इन अग्नि का तेज अन्धकार का बिनाश करता हें । 

४. बल के पुत्र, सनातन कहकर प्रसिद्ध तथा जातवेदा अग्नि को 
देवों ने हव्यवाहक किया हू । 

५. मनुष्यों के नेता, शीघ्रकारी, रथ के समान और सदा नवीन 
अग्नि की कोई हिसा नहीं कर सकता । 

६- सारी इात्रू-सेना के विजेता, शत्रुओं-हारा अदघ्य और देवों के 
योषणकर्ता अग्नि, यथेष्ट मात्रा में, विविध अझ्ों से युक्त हें । 

७. हव्यदाता मनुष्य हष्यवाहक अग्निनद्वारा सारे अन्न प्राप्त करता 
हुँ । एसा मनुष्य पवित्रकारक ओर दीप्ति-विशिष्ट अग्नि के पास से 
गृह प्राप्त करता हुँ " 

८, हम मेधावी और जातबेदा अग्नि के स्तोत्रों-द्रारा समस्त 
अभिलषित धत प्राप्त कर सकें ॥ 

९. अग्नि, ह्र सारे अभिलषणीय धन प्राप्त कर सकें। देवता 
लोग तुम्हारे ही भीतर प्रविष्ट हुए हें। 


१२ सूक्त 
(देवता इन्द्र ओर अग्नि । छन्द्‌ गायत्री ।) 

१. हे इन्द्र ओर अग्नि, स्तुति-द्वारा आहुत होकर तुम लोग 
स्वर्गं से तैयार किये हुए भौर वरणीय इस सोम को लक्ष्य कर आओ । 
हमारी भक्ति के कारेण आकर इस सोम का पान करो । 

२. इन्प्र और अग्नि, स्तोता का सहायक, यज्ञ का साधक और इखियों 
का हषं-वद्धेक सोम जाता हँ । इस अभिषुत सोम का पान करो । 

३. यज्ञ के साधक सोम-द्वारा प्रेरित होकर स्तोताओं के सुखदाता _ 
इन्द्र और अग्नि की में सेवा करता हूं । वे इस यज्ञ में सोमपान 
करके तृप्त हों । 
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। ४. में शत्रु-ताशक, वृत्रहन्ता, विजयी, अपराजित और प्रचुर 
परिमाण में अन्न देनेवाले इन्द्र और अग्नि को बुलाता हूँ । 

५. हे इन्द्र और अग्नि, मन्त्र-शाली होकर लोग तुम्हारी पूजा करते 
हें। स्तोत्र-ज्ञाता स्तोता लोग तुम्हारी अचेना करते हें। अन्न-प्राप्ति 
) के लिए भें तुम्हारी पूजा करता हूँ । 

§ ६. इन्द्र और अग्नि, तुम लोगों ने एक ही बार को चेष्टा से 
दासों के नब्बे नगरों को एक साथ कम्पित किया था । 

। ७. इन्द्र और अग्नि, स्तोता लोग यज्ञ के मार्ग का लक्ष्य करके 
| हमारे कर्म के चारों ओर आते हें । 


८. एस्र और अग्नि, तुम्हारा बल और अन्न तुम दोनों के बीच 
में, एक साथ ही हें। वृष्ठि-प्रेरण-कार्य तुम्हीं दोनों के बीच 


1 निहित हें । 
f ९. इन्द्र और अग्नि, तुम स्वर्ग के प्रकाशक हो । तुम युद्ध में 
दै सर्वत्र विभूषित होओ । तुम्हारी सामथ्यं उस युद्ध-विजय को भली 


भांति विदित करती हे ॥ 


१३ सूक्त 
(२ अनुवाक । देवता अग्नि। ऋषि १३--१४ सूक्त के विश्वामित्र 
के पुत्र अपत्य । छन्द अनुष्टुप्‌ ।) 
१. भध्वर्युओ, अग्निदेव को लक्ष्य करके यथष्ट स्तुति करो। देबों 
के साथ वह हमारे पास आयें । याजक-श्रेष्ठ अग्नि कुश पर बेठें । 
२. जिनके वश में द्यावा-प॒थिवी हें, जिनके बल की सेवा देवता 
लोग करते हँ, उनका संकल्प व्यर्थ नहीं होता । 
३. वे ही मेधावी अग्नि इन यजमातों के प्रवर्तक हें। वे यज्ञ के 
प्रवर्तक हे । वे सबके प्रवत्तंक हैं । अग्नि कमेंफळ और धन के 
दाता हैँ तुम उन अग्नि को सेवा करो । 
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४. वे अग्नि हमारे भोग के लिए अतीव सुखकर गृह प्रदान 
करें ' समृद्धि-युक्त पृथिवी आकाश और स्वर्गलोक का घन अग्नि के 
पास से हमारे पास आधे । 


५. स्तोता लोग दीप्तिमान्‌, प्रतिक्षण नवीन, देवों के आह्वानकारी 
और प्रजाओं के पालक अग्नि को श्रेष्ठ स्तुति-द्रारा उद्दीपित 
हरते हें । 

६. अग्निदेव, स्तोत्र-समय में हमारी रक्षा करो । तुम देवों के प्रधान 
आह्वानकर्ता हो। मन्त्रोच्चारण-काळ में हमारी रक्षा करो। तुम हजार 
घनों के दाता हो। सरुत लोग तुम्हें वरद्धित करते हें । तुम हमारे सुख 
की बुद्धि करो । 


७. अग्नि, तुम हमें पुत्र-युक्त, प॒ष्टिकारक, दीप्तिमान्‌, सामर्थ्यशाली, । 
अत्यधिक और अक्षय्य सहस्रसंख्यक्ष घन दो । [ 

|| 

॥ 


१४ सूक्त 
(देवता अग्नि । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. देवों के बुलानेवाले, स्तोत्ताओं के आनन्दवद्धक, सत्यप्रतिज्ञ, 
यज्ञकारी, अतीद मेया और संसार के घिघाता अग्नि हुमारे थज्ञ में 
अवस्थान करते हँ । उनका रथ द्युतिमान्‌ हे । उनकी शिखा उनका 
केश हें बे बल के पृत्र हे । शे पृथिवी पर प्रभा को प्रकट 
करते हें । 

२. यञ्चवान आंग्म, तुम्हें छक्ष्य करके नमस्कार करता हूँ । तुम 
बलवान्‌ और कर्मज्ञापक हो । तुम्हें लक्ष्य करके नमस्कार किया 
जाता है, उसे प्रहण करो । हे यजनीय, शुम विद्वान्‌ हो; विद्वानों को 
छै आओ । हमें आश्रय देने के लिए कुश पर बेठो ! 

३. अन्न-सम्पादक उषा और रात्रि तुम्हें लक्ष्य करके जागे हैं। अध्नि, 
बायुमागं से तुम उनके सम्मुख जाओ; क्योंकि ऋत्विक्‌ लोग हव्य- 
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द्वारा पुरातन अग्नि को भली भांति सिक्त करते हुँ। युगद्वय की तरहु 
परस्पर संसदत उषः और रात्रि हमारे घर में बार-बार आकर रहेँ । 

४. बलवान्‌ अग्नि, मित्र, वरुण और सारे देवता तुम्हें लक्ष्य करके 
स्तोत्र करते हँ; क्योंकि हे बल के पृ त्र अग्नि, तुम्हीं सूर्य या स्वामी हो । 
सनुष्यों की पथ-प्रदर्शंक किरणों की फैलाकर प्रभा में समान स्थित हो । 

५. अग्नि, आज हाथ उठाकर हम तुम्हें शोभन हव्य प्रदान करेंगे। 
तुम मेधावी हो। नमस्कार से प्रसन्न होकर तुम अपने सन में यज्ञा- 
भिलाष करते हुए प्रभूल स्तोचों-्वारा देवों की पुजा करो 

६. बल के पुत्र अग्नि, तुम्हारे पास से होकर यजमात के पास 
प्रभूत रक्षण जाता हु; अच्ल भी जाता हे । प्रिय वचन-द्वारा तुम हमें 
अचल और सहसख्न-संख्णक धन दो । 

७. है सञर्थ, सर्दज्ञ और वीय्तिभान्‌ अग्निदेव, हस मनुष्य हैँ। हम 
धुस्हें उद्देश्य करके यल में पह जो हव्य देते हें, हे असर, बह सब हुब्य 
तुम आस्वादित करो और सारे यजमानो की रक्षा करते के लिए जाग- 
रित होओ । 


१५ सूक्त 
(देवता अग्नि। १५ और १६ सुक्तों के ऋषि कतगोत्रोत्पन्न 
' उत्काल। छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. अस्निदेद, विस्तीर्ण तेज के द्वारा तुम अतीव प्रकादावान्‌ हो। 
तुम शत्रुओं और रोग-रहित राक्षसों का विनाश करो। अग्निदेव उत्कृष्ट 
लुखबाता, महान्‌ और उत्तम आह्वानवाले हें। में उनके ही रक्षण में 
रहूंगा ! 

२. अग्निदेव, तुम उषा के प्रकट होने और सूर्य के उदित होने पर 
हमारी रक्षा के लिए जायरित होओ । अग्निदेव, तुम स्वयम्भू हो। जैसे 
पिता पुत्र को ग्रहण करता हुँ, बैसे ही तुम हमारे स्तोम को ग्रहण 
करो ॥ । 
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३. अभीष्ट-वर्षेक अग्नि, तुम मनुष्यों के दर्शक हो । तुम अंधेरी 
रात में अधिक दीब्तिमान्‌ होते हो। लुम बहुत ज्वाला विस्तृत करते 
हो। हे पिता, हमें कर्मफल प्रदान करो। हमारे पाप का निवारण 
करो । युवक अर्ति, ठुम हमें घचाभिलाषी करो । 

४, अग्नि, शज लोग तुम्हें परास्त नहीं कर सकते। तुम अभीष्ट- 
वर्षेक हो । तुम सारी शत्रु-पुरी और धन जीत करके प्रदीप्त होओ। हे 
सुप्रणीत और जातवेदा अग्नि, तुस सहान्‌, आश्रयदाता और प्रथम 
यज्ञ के निर्वाहक होओ 

५, हे जगज्जीणेकर्ता अग्निदेव, तुम सुमेध और दीप्तिमान्‌ हो। 
देवों के लिए तुम सारे कर्मो को छिद्र-रहित करो। अग्निदेव, तुम यहीं 
ठहरकर रथ की तरह देवों को लक्ष्य करके हमारा हव्य वहन करो॥ 
हुम द्यावान्पु थिदी को उत्तम रूप से युक्त करो । 

६. अभीष्टवर्षक अग्नि, तुस हमें वर््धित करो। हमें अन्न प्रदान 
करो। हे देव, सुन्दर दोप्ति-द्वारा तुम सुशोभित होकर देवों के साथ 
हमारी चावा-पूथिती को दोहन के योग्य बनाओ। मनुष्यों की दुर्बुद्धि 
हमारे पास न आधे । 

७. अग्निदेव, तुम स्तोता को अनेक कर्मो की कारणीभूत और 
धन-प्रदात्री भूमि सदा प्रदान करो। हमें वंश-वद्धंक और सन्तति-जनक 
एक पुत्र प्राप्त हो। अग्निदेव, हमारे प्रति तुम्हारा अनुग्रह हो। 


१६ सरक्त 
(दैवता अग्नि । छन्द बृहती ।) 
१. अग्निदेव उत्तम सामर्थ्यवाळे, महासौभाग्य के स्वामी, गौ आहि 
है युक्त, अपत्यचाले घन के अधिपति और वृत्रहम्ताओं के ईश्वर हें। 
२. नेता भरतो, सौभाग्ययरद्धक अर्ति में मिलो । अग्नि में सुख- 
ष्क धन हूँ । मरुद्गण सेनावाले संग्राम में शत्रुओं को परास्त करते 
हूं। बे सदा ही शत्रु ओ की हिसा करते हैं । 
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३- बहुधनशाली और अभीष्टवर्षक अग्नि, हमें तुम प्रभूत, प्रजायक्त 
एवं आरोग्य, बल और सामथ्येवाला धन देकर तीक्ष्ण करो। भे 

४. जो अग्नि संसार के कर्ता हें, थे सारे संसार में अनुप्रविष्ठ 
होते हें। भार को सहन करके अग्निदेवों के पास ह॒व्य ले आते हुँ। 
अग्नि स्तोताओं के सामने आते हें, यज्ञनेताओं के स्तोत्र घें आते हूँ 
ओर मनुष्यों के युद्ध में आते हें। 

५. बल के पुत्र अग्नि, तुम हमें शत्र ग्रस्त, वीर-शून्य, पशुहीन अथवा 
निन्दनीय नहीं करना । हमारे प्रति द्वेष मत करो । 

६. सुभग अग्नि, तुस यज्ञ में प्रभूत और अपत्यशाली अन्न के 
अघीश्वर हो। हे महाघन, तुम हमें प्रभूत, सुखकर और यशीवद्धंक 
घन दो। 


१७ सूक्त 
(देवता अग्नि । १७-१५ सुक्तों के ऋषि विश्वामित्र के 
अपत्य कत । छन्द त्रिष्ठुप ।) 

१. अग्नि धमंधारक, ज्वालावाले केश से संयुक्त, सबके स्वीकरणीय 
दीप्चि-छप, पवित्र और सुक्रलु हें। बे यज्ञ के आरम्भ में क्रमशः प्रज्दलित 
होकर देवों के यज्ञ फे लिए घृतादिनद्वारा सिक्त होते हें। 

२. अग्निदेव, तुमने जैसे पृथिवी को हव्य दिया था; है जातवेदा, 
लुम सर्वज्ञ हो; यलोक को जैसे हव्य प्रदान किया था, वैसे ही हमारे 
हव्य के द्वारा देवों का यश करो । भन्‌ के यज्ञ की तरह हमारे इस यज्ञ 
को पुण करो । 

३. है जातवेदा, तुम्हारा अन्न आज्य, ओषधि और सोम के रूप 
से तीन प्रकार का है। हे अग्नि, एकाइ, आहीन और समयत नामक 
तीन उषा देवतायें तुम्हारी माठायें हें । तुम उनके साथ देवों को हव्य 
प्रदान करो । दुम विद्वान्‌ हो। तुम यजमान के सुख और कल्याण के 


छारण बनो। 
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४. जातवेदा, तुम दीप्तिशाली, सुदर्शन और स्तुति-योभ्य अग्नि 
हो। हम ठुग्ह नमस्कार करते हें। देवों ने तुम्हें आसक्ति-शूभ्य और 
हथ्य-वाहकं दूत बनाया हें; अमृत की नाभि बनाया है। 

५. अग्निदेव, तुमसे प्रथम और विशेष यज्ञ-कर्ता जो होता मध्यभ 
और उत्तम नामक दो स्थानों पर, स्वघा के साथ, बंठकर सुखी हुए 


' थे, हे सर्वज्ञ अग्नि, उनके धर्म को लक्ष्य करके विशेष रूप से यज्ञ करो। 


अनन्तर है अग्नि, देवों की प्रस्ता के लिए हमारे इस यज्ञ को घारण 
करो ॥ 


१८ सूक्त 
(देवता अग्नि । छन्द त्रिष्टुप्‌ । ) 

१. अग्निदेव, जसे मित्र मित्र के प्रति और माता-पिता पुत्र के प्रति 
हितेषी होते हे, बैसे ही हमारे सामने आने में प्रस्न होकर हितैषी बनो । 
सनृष्यों के रोही मनुष्य हुँ; इसलिए तुम विरुद्धाचारी शत्रुओं को भस्म- 
सात्‌ करो। 

२. अग्निदेव, अभिभवकर्ता शत्रुओं को भली भाँति बाधा हो। 
जो सब शत्रु हव्य दाण नहीं करते, उनकी अभिलाषा व्यर्थ कर दो। 
मिवास-दाता और शर्वज्ञ अग्नि, तुम च&चल-चित्त मनुष्यों को सन्तप्त 
करो। इसी लिए ठम्हारी किरणें अजर ओर बाधा-शन्य हों। 

३. अग्नि, में घनासिलाषी होकर तुम्हारे वेग और बरू के लिए 
समिधा और घृत फे साथ हुव्य प्रदान करता हूँ। स्तोत्र-द्वारा तुम्हारी 
स्तुति करके में जब तक रहूं, तब तक मुझे घन दो। इस स्तुति को 


अपरिमित घन दान के लिए दीप्त करो। 


४. बल के पुत्र अग्नि, तुम अपनी दीप्ति से दीप्तिमान्‌ बनो। 
स्तुत होकर तुम प्रशंसक विश्वामित्र के वंशघरों को घन-युक्त करो, 
प्रभूत अन्नदान करो तथा आरोग्य और अभय प्रदान करो। कर्मकारक 
अग्नि, हम लोग बार-बार तुम्हारे शरीर का परिमार्जन करेंगे। 
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५. वाता अग्नि, घनों में श्रेष्ठ घन प्रदा करो। जिस समय तुम 
संसिद्ध होओ, उसी समय वेसा धन दो। भाग्यवान्‌ स्तोता के गृह की 
ओर अपनी छूपवती दोनों भुजाओं को, बन देने के लिए, 
पसारो । 


१९ सूक्त 


(देवता अग्नि । १९-२३ सूक्तों के ऋषि कुशिक के अपत्य 

गाथी । छन्द न्रिष्टुप्‌ ।) 

१. देवों के स्तोता, मेधावी, सर्वज्ञ और अभूढ़ अग्नि को हम इस 
थज्ञ में होतु-रूप से स्वीकार करते हें। बै अग्नि सर्वापेक्षा यज्ञ-परायण 
होकर हमारे लिए देवों का यज्ञ करें। घन और अन्न के लिए घे हमारे 
हव्य का ग्रहण करें । 


२. अग्नि, में हव्य-युकत, तेजस्वी, हव्यदाता और घूतसमन्वित 
जुह को तुम्हारे सामने प्रदान करता हूँ। देवों के बहुमानकर्त्ता अग्नि 
हमारे दातव्य घन के साथ प्रदक्षिणा करके यज्ञ में सम्मिलित हों। 


३. अग्नि, जिसकी तुम रक्षा करते हो, उसका मन अत्यन्त तेजस्वी 
हो जाता हे। उसे उत्तम अपत्यवाला घन प्रदान करो । फलदानेच्छुक 
अग्नि, तुम अतीव धनदाता हो। हुम तुम्हारी महिमा से रक्षित होंगे 
सथा तुम्हारी स्तुति करते हुए धनाधिपति होंगे। 

४. द्युतिमान्‌ अग्निदेव, यज्ञ-कर्त्ताओं ने तुममें प्रभूत दीप्ति प्रदान 
की हे। अग्नि, चूँकि तुम यज्ञ में स्वर्गीय तेज की पुजा करते हो; 
इसलिए देवों को बुलाओ । 


५. अर्निदेव, चूँकि यज्ञ के लिए बंठ हुए दीप्तिशाली *ृत्विक्‌ लोग 
यज्ञ में तुम्हें होता कहकर सिक्त करते हे; इसलिए तुम हमारी रक्षा 
के लिए जागो । हमारे पुत्रों को अधिक अन्न दो । 
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२० सूक्त 
(देवता अग्नि । न्द्‌ त्रिष्टुप्‌ । ) 

१. हव्यवाहक उषा के अधिकार दूर करते समय अग्निदेव उषा, 
भइ्विनीकुमारों और दधिक्रा (अइवरूपी अग्नि) नामक देवता को ऋचा 
के द्वारा बुलाते हें। सुन्दर धूतिमान्‌ ओर परस्पर मिलित देवता लोग 
हमारे यज्ञ की अभिलाषा करके उस ऋचा को सुनें। 

२. अग्निदेव, तुम्हारा अञ्च तीन प्रकार का हैं; तुम्हारा स्थान 
तीन प्रकार का हे । यञ्च-सम्पादक अग्नि, देवों की उदर-पुति करनेवाली 
तुम्हारी तीन जिह्वाये हें । ठुम्हारे तीन प्रकार के शरीर देवों के द्वारा 
अभिलषित हें । अप्रमत्त होकर तुम उन्हीं तीनों शरीरों के द्वारा हमारी 
स्तुति की रक्षा करो । 

३, हे झुतिमान्‌, जातवेदा, मरण-शूच्य और अन्नबान्‌ अग्नि, देवों 
ने तुम्हें अनेक प्रकार के तेज दिये हें। हे संसार के तृप्तिकर्ता और 
प्राथत फलदाता अग्नि, मायावियों की जिन मायाओं को देवों ने तुम्हें 
प्रदान किया हुँ, बह सब तुमसे ही हें। 

४. ऋतुकर्सा सूर्य की तरह जो अग्निदेवों और सनुष्यों के नियन्ता 
हे, जो अग्नि सत्यकत्री, वृहन्ता, सनातन, सर्व ओर द्युतिमान्‌ 
हैं, वे स्तोता को, सारे पापों को छंघाकर, पार ले जायें । 

५. सें दघिका, अग्नि, देवी उषा, बृहस्पति, चुतिएान्‌ सबिता, 
भश्विद्वय, भग, वसु, रुद्र और आदित्यों को इस यज्ञ में बुलाता हुँ ॥ 


२१ सूक्त 
(देवता अभि । छन्द त्रिष्ठुप्‌, अनुष्टुप्‌ और इही |) 
१. जातवेदा अग्नि, हमारे इस यज्ञ को देवों के पास समर्श्ति करो॥ 


हमारे हव्य का सेवन करो । हे होता, वैठकर सबसे पहले मेद और 
घुत के बिन्टुओं को भली भाँति खाओ । 
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२. पावक, इस साङ्ग यज्ञ में घृत से दो बिन्दु तुम्हारे ओर 
देवों के पीने के लिए गिर रहे हें। इसलिए हमें श्रेष्ठ और 
वरणीय धन दो । 

३. भजनीग्र अग्निदेश, तुम मेधावी हो। घृतलाधी सब बन्नु 
लुस्हारे छिए हैं । तुम ऋषि झर श्रेष्ठ हो । तुम प्रज्वलित होते हो। : 
यज्ञ-पालक धनो । 

४. हे सततगममञझ्ील और शक्सिसान्‌ अग्नि, घुम्हारे लिए मेदो- 
रूप हव्य के सब बिन्दु क्षरित होते हैं। कवि लोग एुम्हारी स्तुति 
करले हें । महान्‌ तेज के साथ आओ! हे मेधावी, हमारे हव्य का 
सेवन करो । 

५. अग्निदेव, हस अतीव सारन्युक्त सेद, पशु के सध्य भाग 
से, उठाकर तुम्हें देंगे । निवासप्रद अग्नि, चसड़े फे ऊपर जो सब बिन्दु 
तुम्हारे लिए गिरते हे, चे देवों सें से प्रत्येक को विभात करके दो ” 


२२ सूक्त 
(देवता अग्नि । छन्द॒ अनुष्डुप्‌ ओर त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. सोमाभिलाषी इश््र ने जिन अग्नि में अभिषुत सोम को अपने 
उदर मं रखा था, पे वे ही अग्नि हें । हे सर्वज्ञ अग्नि, जो हव्य नाना- 
रूपवाला ओर अइव की तरह वेगशाली हे, उसकी तुम सेवा करो। 
संसार तुम्हारी स्तुति करता हँ । 

२. यजनीय अग्नि, तुम्हारा जो तेज द्युलोक, पृथ्वी, ओषधियों का 
और जल में हे, जिसके द्वारा तुमने अन्तरिक्ष को व्याप्त किया हे, 
बह्‌ तेज उज्ज्वल, समुद्र के समान विशाल और मनुष्यों के लिए 
दशनीय हें । 

३. अग्नि, तुम द्युलोक के जल के सामने जा रहे हो, प्राणात्मक 
देवों को एकत्र करते हो । सूर्य के ऊपर अवस्थित रोचन नाम के छोक 
में ओर सूर्य के नीचे जो जल है, उन दोनों को ठुम्हीं प्रेरित करते हो । 
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४. सिकता-संमभिश्चित अग्नि, खोदाई करनेवाले हथियारों में 
_ सिलकर इस यज्ञ का सेबन करें । ब्रोह-रहित, रोगादिशून्थ और महान्‌ 
अन्न हमें दान करें। 

५. अग्नि, तुमने स्तोता को अनेक कर्मों को कारणभूत और धेनु- 
प्रदात्री भूमि सदा दी । हमारे बंश का विस्तारक और सन्तति-जञन- 
यिता एक पुत्र हो । अग्नि, हमारे प्रति तुम्हारा अनुग्रह हो 4 


२३ संक्त 
(देवता अग्नि । ऋषि भरत के पुत्र देवश्रवा और देववात । छन्द 
बहती और त्रिष्टुप्‌।) 

१. जो अग्नि सन्थन-द्वारा उत्पन्न, यजमान के घर में स्थापित, 
युबा, सबवे, यज्ञ के प्रणेता,' जातवेदा और महारण्य का विनाश करके 
भी स्वथं अजर हुँ, वे ही अग्नि इस यज्ञ में अमृत धारण करते हें । 

२. भरत के पुत्र देवश्चबा और देववात सुदक्ष ओर धनवान्‌ अग्नि 
को सन्थन-द्वारा उत्पन्न करते हें। अग्निदेव, तुम बहुत धन ऐ साथ 
हमारी ओर देखो और प्रतिदिन हमारा अन्न ले आओ। 


३- दस अंगुलियों ने इन पुरातन ओर कमनीय अग्नि को उत्पन्न 
किया हैं । हे देवश्रवा, अरणिरूप माताओं के बीच सुजात और प्रिय 
तथा देववातन्द्वारा उत्पादित अग्नि की स्तुति करो । वे ही अरि लोगों 
के वशवर्ती होते हे । 


४. अग्नि, सुदिन (प्रधान-देव-पुजा-दिन) की प्राप्ति के लिए गो- 
रूपिणी पृथ्दी के उत्कृष्ट स्थान में तुम्हें हम स्थापित करते हें। 
अर्निदेद, तुस दृषद्ृतो (राजपुताने को सिकता में विनष्ट घगूधर 
नदी), आपया (कुरुक्षेत्रस्य नदी) ओर सरस्वती (कुरुकषेत्रीय सरस्वती 
बदी) के तहो पर रहुनेवारे मनुष्यों के गूह में धन-युबल होकर 
दीप्त हो । | 
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॥॥ ५० अश्नि, धुम स्तोता को अनेक कर्मों के कारण और धैनुप्रदात्री 
; | i भूसि सदः प्रदान करो। हर्सु बंश-विस्तारक और सम्तति-जनयिता 
4 Fi एक पुत्र हो । अग्नि, हसारे ऊपर तुम्हारा अनुग्रह हो । 
|] २४ सतत 
| {i (देवता अग्नि । ऋषि २४-२४ के विश्वामित्र । छथ्द अनुष्टुप्‌ 
|i ओर गायत्री) 
| [ १. अग्नि) तुम शत्रु-सेना को पराभूत करो । विध्व-कर्ताओं 


Fl को दूर कर दो। तुम्हें कोई जीत नहीं सकता । तुस शत्रुओं को जीत" 
} कर यजमान को अन्न दो । 
[ २. अग्नि, तुम यज्ञ में घ्रोतमान और अमर हो । तुम्हें उत्तरवेदी 
| पर प्रज्वलित किया जाता हे । तुम हमारे यज्ञ की भली भाँति सेवा 
i फरो । 
३. अग्नि, तुम अपले तेज से सदा जागरित हो । तुम बल के 
पुत्र हो। मै तुम्हें बुलाता हूं । मेरे इस कुश पर बेठो । 
४. अग्नि, जो तुम्हारे पुजक हें, उनके यज्ञ में समस्त तेजस्वी 
झगिनियो के साथ स्तुति की मर्यादा की रक्षा करो । 
hr ५. अग्नि, तुम हृव्यवाता को वीर्ययुक्त ओर प्रभूत घन दो । हम 
'  घुत्र-पौत्रवाले हे । हमें तीक्ष्ण करो । 


२५ सूक्त 
(देवता चतुर्थ ऋचा के इन्द्र ओर अग्नि; शेष के अग्नि | 
छन्द विराट्‌ ।) 
१. अग्निदेव, तुम सर्वज्ञ, चित्रवान्‌, द्युदेवता के पुत्र और पृथ्वी के 
लनथ हो । चेतनावान्‌ अग्नि, तुम देवों के इस यज्ञ में पृथक-पृथक 
यञ्च करो । 
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३. विद्वान्‌ अग्नि सामथ्ये प्रदान करते हुँ । अग्नि अपने को विभू- 
षित करके देवों को अन्न प्रदान करते हें। हे बहुविधि अन्नवाले अग्नि, 
हमारे लिए देवों को इस यज्ञ में ले आओ । 


३. सर्वेज्ञ, जगत्पति, बहुदीप्ति-युक्त, बल और अन्नवाले अग्नि 


संसार की माता, द्युतिमती और मरण-शून्या द्यावा-पृथिवी को प्रकाशित 
करते हें । 


४. अग्नि, तुम और इन्द्र यज्ञ की हिसा न करके अभिषव-प्रदाता 
एस गृह से सोसपान के लिए आओ। 


५. बल के पुत्र, नित्य और सर्वज्ञ अग्नि, आश्रयदान-द्वारा तुम 
जीवलोको को अलक्कत करते हुए जल के स्थान अन्तरिक्ष में सुशोभित 
होते हो । 


२६ सूक्त 
(ऋषि ४, ६, ८ और १० मन्त्रों की नदी, अवशिष्ट के विश्वामित्र । 
छन्द अनुष्ड५ और त्रिष्ठुप्‌ ।) 

१. हुम कुशिक-गोत्रोद्‌भूत हें। घन की अभिलाषा से हुव्य को 
संग्रह्‌ करते हुए भीतर ही भीतर वेशवानर अग्नि को जानकर स्तुति- 
द्वारा उन्हें बुलाते हें । वे सत्य के द्वारा अनुगत हें; स्वगे का विषय 
जानते हे; यज्ञ का फल देते हैँ; उनके पास रथ हैं; बे यज्ञ में 
आते हूं । 


२. आश्रय-प्राप्ति और यजसात के यज्ञ के लिए उन शुभ्र, वेशवा- _ 


बर, . मातरिइवा (विद्युद्रष) ऋचायोग्य, यज्ञपति, मेधावी, श्रोता, 
अतिथि और क्षिप्रगासी अग्नि को हुम बुलाते हे। 


३. हिनहिनानेवाला घोड़े का बच्चा जेसे अपनो साता के द्वारा 
वद्धि होता हँ, वेसे ही प्रतिदिन वेशवानर अग्नि कौशिको के हारा 
 फा० २५ 
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और उत्तम धन प्रदान करें । 
४. अग्नि-रूप अश्वगण गसन करें; बली सरुतों के साथ मिलकर 
पृषती (वाड़व) वाहनों को संयुक्त करें । सर्वज्ञ और ऑहिसनीय सरु- 
| दूगण अधिक जलशाली और पर्वतसबुश सेघ को कम्पित करते हूँ। 


| बद्धित होते हैं। देवों में जागरूक अग्नि हमें उत्तम अझ्व, उत्तम वीर्य 


५. सरुदूगण अग्नि के आश्चिित और संसार के आकर्षक हँ । उन्हीं 
मरतों के दीप्त और उग्र आश्रय के लिए हम भरी भाँति याचना करते 
हँ । वर्षण-रूप-धारी, हरेषा (हिनहिनाना)-झब्द-कारी और सिंह के 
समान गरजनेवाले मरुदगण विशेषरूष से जल देते हैं। 


६. दल के दल और भुण्ड के भुण्ड स्तुतिमंत्रों-द1रा अग्नि के तेज 
| और मरुत्‌ के बल की हम याचना करते हैं । बिन्दु-चिह्लित अश्व (पृषती) 
॥ बाले और अक्षय धन-संथूवत तथा घीर भएद्गण हुव्य के उद्देश्य से 
ु यज्ञ में जाते है । 

७. भैं अग्नि या परब्रह्मा जन्म से ही जातवेदा था परतस्व-छप 
हैं। घृत या प्रकाश ही सेरा नेत्र है । मेरे मुख में अभूत है । मेरे प्राण 
त्रिविध (यायु-सुर्ये-दीप्ति) हुँ। में अन्तरिक्ष को सापनेवाळा हूँ। में 
अक्षय उत्ताप हूँ। में हुव्य-रूप हूँ। 


८, अन्तःकरण-द्वारा मनौहर ज्योति को अली भाँति जानकर अग्नि 
ने अग्नि-वाय-सुर्य-ल्य तीन पवित्र स्वरूपों से पुजनीय आत्मा को शुद्ध 
किया है । अग्नि ने अपने रूपों-हारा अपने को अतीव रमणीय. किया 
था तथा दूसरे ही क्षण द्यावा-पृथिवी को देखा था ॥ 


९. शत धारवाले स्रोत की तरह अविच्छिन्न प्रवाहवाले, विद्वान्‌ 
पालक, वाक्यों का सेल करानेवाले माता-पिता की गोद में प्रसन्न और 
सत्यवादी (विश्वामित्र के उपाध्याय वा अग्नि) को, हे द्यावा-पुथिवी, 

| तुम पूर्ण करो। . 
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२७ सूक्त 
(देवता प्रथम ऋचा के ऋतु या अग्नि; शेष के अंग्नि। ऋषि यहाँ 
से ३२ सूक्त तक के विश्वामित्र । छन्द गायत्री ।) 
१. ऋतुओ, लुक्‌ू और हविवाले देवता, पशु, मास, अधे मास 


आदि तुम्हारे यजसान के लिए सुख की इच्छा करते हें और यजमान 
देवों को प्राप्त करता हँ । 


२. मेघावी, यज्ञन॑नर्वाहुक, वेगवान्‌ और धनवान्‌ अग्नि को, 
स्तुति-वचनों के द्वारा, में पूजा करता हूं । 

३. दीप्तिमान्‌ अग्निदेव, हव्य तैयार करके तुम्हें हम यहीं रख 
सकेंगे और पाप से उत्तीर्ण होंगे । 


४. यज्ञ के सभय प्रञ्वरित, ज्वालावाले केश से संयुक्त, पादिक 
लया पुजनीय अध्ति के पांस हैस अभिलषित फेल की याचना करते हैं । 

५. प्रभूत तेजवाले, सरण-शून्य, घृतक्षोषन-कर्ता और सम्यक्‌ 
पुजित अग्नि यज्ञ का हृव्य ले जायें । 

६. यज्ञ-विघ्‌न-नाशक और हव्ययुक्त ऋत्विकों ने स्रुक को संयत 
करके आश्रय-प्राप्ति के लिए, एवं प्रकार स्तुति के द्वारा उन अग्नि को 
अपने अभिमुख किया था । 


७, होम-निष्पादक, अमर और घुतिमान्‌ अग्नि यज्ञे-कार्य में लोगों 
` को उत्तेजित करके थज्ञ-कार्य की अभिज्ञता के सहयोग से अग्रगन्ता 
होते हें । : 

८. बलवान्‌ अग्नि युद्ध में आगे स्थापित किये जाते हें। यज्ञ-काल 
में वे यथास्थान निक्षिप्त होते हें। वे मेघावी और यज्ञ-सम्पादक हूँ । 

९. जो अग्नि कमंद्वारा वरणीय हे, भूतों के गर्भ-रूप से अवस्थित 
हैं; पितु-स्वरूप हुँ, उन्हीं अग्नि को दक्ष की पुत्री (यज्ञ-भूमि) धारण 
करती हैं । 
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१०. बल-सस्पादित अग्नि, तुम उत्कृष्ट दीप्ति से युक्त, हव्या- 
भिलाषी और वरणीय हो। तुम्हें दक्ष की तनया इला (वेदी-रूपा 
भूसि) घारण करती हें । 

११. मेधावी भक्त लोग संसार के नियामक और जल के प्रेरक 
अग्नि को, यज्ञ के सम्पादन के लिए, अन्न-द्वारा, भली भाँति उद्दीप्त 
करते हें । 

१२. अञ्च के नप्ता, अन्तरिक्ष के पास दीप्तिमान्‌ और सर्वज्ञः 
अग्नि की वा यज्ञ की सें स्तुति करता हूँ । 

१३. पूजनीय, नसस्कार-योग्य, दर्शनीय और अभीष्टवर्षी अग्नि 
अन्धकार को दूर करते हुए प्रज्वलित होते हें । 

१४. अभोष्टवर्षी और अइव की तरह देवों के हव्यवाहक अग्नि 
प्रज्वलित होते हैं । हविष्मान्‌ अग्नि की सें पूजा करता हूँ। 

१५. अभीष्टवर्दी अग्नि, हस घृत आदि का सेचन करते हैं, तुम 
जल का सेचन करते हो । हम तुम्हें दीप्त करते हैं । तुम दीप्तिमान 
और बृहत्‌ हो । 


२८ सूक्त 
(देवता अग्नि | छन्द गायत्री, तुष्णिक, त्रिष्टुप्‌ और जगती ।) 

१. जातवेदा अग्नि, तुम्हारा स्तोत्र ही धनन्प्रदायक हूँ । प्रातः” 
सवन में तुम हमारे पुरोडाश और हव्य की सेवा करो । 

२. युवतम अग्नि, तुम्हारे लिए पुरोडाश का पाक किया गया है; 
उसे संस्कृत किया गया हे, तुस उसका सेवन करो । 

३. अग्नि, दिनान्त में सम्यक प्रदत्त पुरोडाश का भक्षण करो। 
तुम बळ के पुत्र हो, यज्ञ में निहित होओ 

४. हे जातवेदा और मेधावी अग्नि, माध्यन्दिन सवन में पुरोडाश 
का सेवन करो धीर अध्वर्यु लोग यज्ञ में तुम्हारा भाग नष्ट नहीं 
करते । तुम महान्‌ हो । 
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थ्‌. बल के पुत्र अग्नि, तृतीय सवन में दिये गये पुरोडाश की तुम 
अभिलाषा करो । अनन्तर अविनाशी, रत्नवान्‌ और जागरणकारी 
सोम को, स्तुति के साथ अमर देवों के पास, स्थापित करो । 

६. जातवेदा अग्नि, दिन के अन्त में तुम पुरोडाश-रूप आहुति का 
-सेवन करो । 


२९ सूक्त 

(देवता अग्नि। छन्द अनुष्टुप, , जगती ओर त्रिष्टुप्‌ |) 

१. यही अग्निमन्थन और उत्पत्ति के साधन हें। संसार-रक्षक 
अरणि को ले आओ । पहले की तरह हम अग्मि का मन्थन करेंगे । 

२. गर्भिणी के गर्भ को तरह जातवेदा अग्नि काष्ठ (अरणि)-हय 
सें निहित हें । अपने कर्म में जागरूक और हवि से युक्त अग्नि मनुष्यों 
के प्रतिदिन पुजनीय हें । 

३. हे ज्ञानवान्‌ अध्वर्युं, ऊद्ध्वमुख अरणि पर अधोमुख अरणि 
रखो । सद्यो गर्भयुक्त अरणि ने अभीष्टवर्षी अग्नि को उत्पन्न किया । 
उसमें अग्नि का दाहकत्व था । उज्ज्वल तेज से युक्त इला के पुत्र अग्नि 
झरणि में उत्पन्न हुए । 


४. जातवेदा अग्नि, हम तुम्हें पृथ्वी के ऊपर, उत्तर वेदी के 
नाभि-स्थल सें, हव्य वहन करने के लिए स्थापित करते हैं। 

५. नेता अध्वर्यृगण, कवि, द्वेघ-शून्य, प्रकृष्ट ज्ञानवान्‌, अमर, 
सुन्दर शरीरवाले अग्नि को सन्थन-द्वारा उत्पन्न करो । नेता अध्वयुंगण - 
यज्ञ के सुचक, प्रथम और सुखदाता अग्नि को कमं के प्रारम्भ में उत्पन्न 
करो । 


६. जिस समय हाथों से मन्थन किया जाता हें, उस समय काष्ठ 
से अग्नि, अश्‍व की तरह, सुशोभित होकर तथा द्रुतगामी अझ्विद्टय 
के विचित्र रथ की तरह शी श्र गन्ता होकर शोभा धारण करते हूँ कोई 
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भी अग्नि का मार्ग नहीं रोक सकता । अग्नि नै तृण और उपल को 
भस्म कर उस स्थान को छोड़ दिया। 

७. उत्पन्न अग्नि भी सर्वेज्ञ, अप्रतिहतगमन और कमं-कुशल 
हैं; इसलिए मेधावी लोग उनकी स्तुति करते हैँ । वह कर्म-फल प्रदान 
करके शोभा प्राप्त करते हँ । देवता लोगों ने पुजनीय और सर्वज्ञ अग्नि 
को यज्ञ में हव्यदाहक किया था । 

८. होम-निष्पादक अग्नि, अपने स्थान पर बैठो । तुम सर्वज्ञ हो। 
यजमान को पुण्यलोक में स्थापित करो । तुम देवों के रक्षक हो । हव्य 
के द्वारा देवों की पुजा करो । में यज्ञ करता हूँ; मुझे यथेष्ट अन्न 
प्रदान करो । 

९. अध्वयूं गण, अभीष्टवर्षी धूम्र उत्पन्न करो । तुम सबल होकर 
युद्ध के सामने जाओ। अग्नि वीर-प्रधान और सेना-विजेता हूँ। 
इन्हीं की सहायता से देवों ने असुरों को परास्त किया था। 

१०. अग्नि, ऋतु-काष्ठ (पलाश-अश्वत्थादि) -बान्‌ यह अरणि 
तुम्हारा उत्पत्ति-स्थान है । इससे उत्पन्न होकर तुम शोभा आपत करो । 
उसे जानकर तुम बैठ जाओ । इससे उत्पन्न होकर तुम शोभा प्राप्त करो । 
तुम बह जानकर उपवेशन करो। हमारी स्तुति को वद्धिंत करो । 

११. गर्भस्य अग्नि को तनूनपात्‌ कहा जाता है । जिस समय अग्नि 
प्रत्यक्ष होते हें, उस समय वह आसुर (असुर-हन्ता अथवा अरणि-रूप- 
काष्ठ-पुत्र) नराशंस (अग्नि-चाम) होते हें। जिस समय अन्तरिक्ष में 
तेज का विकाश करते हे, उस समय मातरिश्वा (अग्नि-नास) होते हैं। 
अग्नि के प्रसत होने पर वायु की उत्पत्ति होती है । 

१२. अग्नि, तुम मेधावी और मन्थन के द्वारा उत्पन्न हो । तुम्हें 
झत्युछम स्थान में स्थापित किया गया हे । हमारा यज्ञ निविघून करो 
आर देवाभिलाषी के लिए देवों की पुजा करो। 

१३. मर्त्य ऋत्विक लोगों ने अमर, अक्षय, दुढ़-दन्त-विशिष्ट और 
'पाप-्तारक अग्नि को उत्पन्न किया हे । पुत्र-सन्तान की तरह उत्पन्न 
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अग्नि को लक्ष्य कर भणिनी-स्वरूप दस अंगुलियाँ, परस्पर मिलकर, 
आनन्द-सुचक शब्द करती हँ । 

१४. अग्नि सनातन हें । जिस समय सात मनुष्य उनका हवन 
करते हुँ, उस समय वे शोभा पाते हें। जिस समय वे माता के 
स्तन और क्रोड पर शोभा पाते हें, उस समय देखने में वे सुन्दर मालूम 
पड़ते हुँ । व प्रतिदिन सजग रहते हें; क्योंकि वे असुर के जठर से 
उत्पन्न हुए हें । 

१५. मरुतों के समान शत्रुओं के साथ युद्ध करनेवाले और ब्रह्मा 
से प्रथम उत्पन्न कुशिक गोत्रोत्पन्न ऋषि लोग निश्‍चय ही सारा संसार 
जानते हँ । अग्नि को लक्ष्य करके हव्य-युक्त स्तोत्र का पाठ करते हें। 
वे लोग अपने-अपने गृह में अग्नि को दीप्त करते हें । 

१६. होम-निष्पादक, विद्वान्‌ और सर्वज्ञ अग्नि, इस प्रवतित 
यज्ञ में तुम्हें हम वरण करते हैं; इसलिए तुम इस यज्ञ में देवों को 
हव्य प्रदान करो । नित्य स्तव करो। सोम की बात को जानकर 
उसके पास आओ । 


प्रथम अध्याय समाप्त । 


३० सूक्त 

(द्वितीय अध्याय । ३ अनुवाक । दैवता इन्द्र । छन्द त्रिष्टुप ।) 

१. इन्द्र, सोमाह ऋत्विक्‌ लोग तुम्हारी स्तुति करने को इच्छा 
करते हैं । सखा लोग तुम्हारे लिए सोम का अभिषवण करते हे; कुछ 
हव्य धारण करते हे; शत्रुओं की हिसा को सहते हैं। तुम्हारी अपेक्षा 
संसार में कौन अधिक प्रसिद्ध है ? 

२. हे हरिवर्ण अइववाले इन्द्र, दूरस्थ स्थान भी तुम्हारे लिए दुर 
नहीं हें हरिवणं अइव से युक्त होकर शीघ्र आओ । तुम दृढ्चित्त 
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और अभीष्टवर्षी हो । छुम्हारे ही लिए यह सब सधन फिया गया है। 
अग्ति के समिद्ध होने पर, सोमाभिषव के छिए, प्रस्तर-खण्ड प्रयुक्त 
हुए हूँ । | 

३. अभीष्टवर्षी इन्द्र, तुम परस ऐश्वर्यवाले हो । छुम्हारा शिप्र 
(शिरस्त्राण) सुन्दर है । तुम धनवान्‌, विजेता, महान्‌ सरुद्गणवाले, 
संग्राम में नानाविधि कमं करनेवाले, शत्राहसक और भयंकर 
हो । संग्राम में बाधा प्राप्त करके मनुष्यों के प्रति तुमने जो वीयं धारण 
क्षिया हुँ, तुम्हारा वह वीर्य कहाँ हुँ? 

४. इन्द्र, अकेले ही तुमने दृढ़मूल राक्षसों को उनके स्थानों से 
गिराया हु । वुत्रादि को मारा है । तुम्हारी आज्ञा से चावा-पृथिवी और 
पर्व॑त अचल हुँ । 

५. इस्प्र, तुम बहुत लोगों के द्वारा आहूत और वीर्ययुक्त हो। 
अकेले ही तुमने वृत्र का बघ करके देवों को जो अभय वाक्य प्रदान किया 
था, बहु ठीक हें। मघवन्‌, घुम अपार द्यावा-पूथिवी को संयोजित 
करते हो । तुम्हारी ऐसी महिमा प्रहयात हैं । 

६. इन्द्र, तुम्हारा अइववाला रथ शत्रु को लक्ष्य करके निम्नमागे 
से शी ध्र आगमन करे । शत्रु को बध करते-करते तुम्हारा वच्च आये। 
अपने सामने आनेवाले शत्रुओं का विनाश करो । भागनेवाले शत्रुओं 
का बध करो । संसार को यज्ञ-युक्त करो । तुम्हारे अन्दर एसी सामथ्ये 
निविष्ट हो । 

७. इन्द्र, तुम निरन्तर एश्वर्य को धारण करते हो । तुम जिस 
मनुष्य को दान करते हो, वह पहले अप्राप्त गुह-सस्बन्धीय पशु, सुवणं 
आदि घन प्राप्त करता हे । अनेक लोकों से आहूत, घृत, हव्य आदि 
से यृष्त तुम्हारा अनुग्रह कल्याणवाही होता है। तुम्हारी धन देने 
की शक्ति असीम हूँ । 

८. अनेक लोकों से आहूत इन्द्र, तुम दानवीर के साथ वत्तमान 
हो । बाधक और गर्जनशील वुत्र को हस्तहीन करके चूणं-विचू णं कर 
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डालते ही । इन्द्र, वद्धेमान और हित्र वृत्र को पाद-हीन करके तुमने 
बल से विनष्ट किया था। 

९, इन्व्र, तुमने महती, अनन्ता और चला पृथिवी को समभावा- 
पन्न करके उसके स्थान सें निविष्ट किया था । अभीष्ठवर्षक इख ने, 
द्यलोक और अन्तरिक्ष जैसे पतित न हो, इस प्रकार धारण किया हुँ । 
इन्द्र, तुम्हारा प्रेरित जल पृथिवी पर आये। 


१०. इस, अतीव हिसक बल नाम का गोत्रज अथवा गोष्ठभूत 
सेघ वज्न-प्रहार के पहले ही डरकर दुकड़े-दुकड़ हो गया था । गौ के 
निकलने के लिए इन्द्र ने भार्ग सुगम कर दिया था। रमणीय झब्दाय- 
सान जल अनेक लोकों से आहूत इन्द्र के सम्मुख आया था । 


११. अकेले इन्द्र ने ही पृथिवी और द्युलोक को परस्पर संगत और 
धनयुक्त करके परिपूर्ण किया हे । शूर, तुम रथवाले हो । हमारे पास 
रहने के अभिलाषी होकर योजित अदवों को अन्तरिक्ष से हमारे सामने 
प्रेरित करो । 


१२. सूर्य इन्द्र-द्वारा प्रेरित हें। वे अपने गमन के लिए प्रकाशित 
दिशाओं का प्रतिदिन अनुसरण करते हें। जिस समय वह अश्व के द्वारा 
अपना मागे-गसन समाप्त कर देते हें, तब हमें छोड़ देते हे--यह भी 
इन्द्र के ही लिए । 

१३. गमनशील रात्रि के पश्चात्‌ उषा के गत होने पर सब लोक 
सहान्‌ तथा विचित्र सुर्य-तेज का दर्शन करने की इच्छा करते हें। जिस 
समय उषाकाल विगत हो जाता हुँ, उस समय सब अग्निहोत्र आदि 
कर्म को कत्तव्य समभने लगते हें । इन्त्र के कितने ही सत्कार्यं हें । 

१४. इन्द्र ने नदियों में महान्‌ तेजवाला जल स्थापित किया हे । 

इन्द्र ने जल से स्वादुतर दधि, घृत, क्षीर आदि, भोजन के लिए गो में 
संस्थापित किया हुं । नवप्रसुता गौ दुग्ध धारण करके विचरण 
करती हे । 
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१५. इन्द्र तुम दृढ़ बनो । शत्रुओं ने सागं बन्द किया है। यज्ञ 
झौर स्तुति करनेवाले तथा सखा लोगों को अभीष्ट फल प्रदान करो। 
शत्रुओं का बघ करना उचित हुं। वे धीरे-धीरे जाते और हथियार 
फंकते हें । वे हत्यारे ओर तूणीरवाले हें। 

१६. इन्द्र, हम समीपस्थ शत्रुओं-द्ारा छोड़ा हुआ वप्त्र-नाद 
सुनते हें । अतीव सन्ताप देनेवाळो इन सब अशनियो को इन सब 
शत्रुओं के सामने ही रखकर इनका विनाश करो; समूल छेदन करो; 
विशेष रूप से बाधा दो; अभिभूत करो । इन्द्र, राक्षसोंका बध करो; 
पीछे यज्ञ सस्पञ्च करो । 


१७. इन्द्र, राक्षस-कुल का ससूल उन्मूलन करो । उनका मध्य 
भाग छेदो; अग्रभाग विनष्ट करो । गमनशील राक्षस को दूर करो। 
यज्ञ-विद्वेषी (ब्राह्मण-शत्रु) के प्रति सन्तापप्रद अस्त्र फेंको । 

१८. संसार के निर्वाहक इन्द्र, हमें अश्‍व से युक्त करो । हमें अवि- 
नाझी करो । तुम जब हमारे निकट रहोगे, तब हम महान्‌ अन्न और 
प्रभूत घन का भोग करके बड़े हो सकेंगे। हमें पुत्र, पौत्र आदि से 
युक्त घन प्राप्त हो । 

१९, इन्ब्र, हमारे लिए दीप्ति से युक्त धन ले आओ । तुम दान- 
झील हो और हम तुम्हारे दान के पात्र हें। हमारी अभिलाषा बड़वा- 
नल की तरह बढ़ी हुई हे । घनपति, हमारी अभिलाषा पुर्ण करो । 
२० हमारी इस अभिलाषा को गौ, अश्व और दीप्तिवाले घन 
के द्वारा पूर्ण करो तथा उसके द्वारा हमें विख्यात करो । इन्द्र, स्वर्गादि 
सुखाभिलाषी और कर्मकुशल फुशिकनन्दनों ने मन्त्र-द्वारा तुम्हारा 
स्तोत्र किया हे । 

२१. स्वर्गाधिपति इन्द्र, मेघ को विदीणे करके हमें जल दो। 
उपभोग के योग्य अन्न हमारे पास आये। अभीष्टवर्षक, तुम द्युलोक 
को व्याप्त करके स्थित हो । सत्यबल मघवन, हमें गौ दो। 
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२२. इन्द्र, तुम अन्न प्राप्त करो । तुम युद्ध में उत्साह के द्वारा 
प्रबुद्ध, धनवान्‌, प्रभूत एश्वर्यवाले, नत्‌-श्रेष्ठ, स्तुति-अवण-कर्त्ता} 


उग्र, युद्ध में शत्र-विनाशी और घन-विजेता हो । आअय-प्राप्ति के 
लिए हम तुम्हें बुलाते हें। 


३१ सूक्त 


(देवता इन्द्र | ऋषि इषीरथ के अपत्य कुशिक अथवा 

विश्वामित्र । छन्द त्रिष्डुपू।) 

१. पुत्रहीन पिता रेतोधा जामाता को सम्मानयुक्त करते हुए 
शास्त्र के अनुशासन के अनुसार पुत्री से उत्पन्न पोत्र (दौहित्र) के पास 
गया । अपुत्र पिता, पुत्री को गर्भ रहेगा, ऐसा विश्वास करके शरीर 
धारण करता हुं। | 


२. औरस पुत्र पुत्री को धन नहीं देता । वह पुत्री को उसके भर्त्ता 
(पति) के रेतःसेचन का आधार बनाता हुँ । यदि माता-पिता पुत्र और 
' कन्या, दोनों का ही उत्पादन करते हें, तब उनमें से एक (पुत्र) उत्कृष्ठ 
क्रिया-कर्म का अधिकारी होता हुं और दूसरा (पुत्री) सम्मानयुक्त 
होता हें । 

३. इन्द्र, तुम दीप्ति-युक्ष्त हो । तुम्हारे यज्ञ के लिए ज्वाला-द्वारा 
कम्पन अग्नि ने यथेष्ट-पुत्ररूप रहिमियों को उत्पन्न किया हे । इन 
रहिमियों का जल-रूप गर्भ महान्‌ हुँ; ओषधि-रूप जन्म महान्‌ हें। हे 


हयेशव, तुम्हारी' सोमाहुति-द्वारा प्रयुक्त इन रह्मियों की प्रवृत्ति 


सहती हें । 

४. विजेता सरुद्गण वृत्र के साथ युद्ध करनेवाले इन्द्र के साथ 
संगत हुए थे। सूर्य-संज्ञक महान्‌ तेज तमोरूप वृत्र से निर्गत होता हे, 
इस बात को मरुतों ने जाना था । उषायें, इन्द्र को सुर्यं समझ करके, 
उनके सासने गई थीं । अकेले इन्द्र सारी रहिमयों के पति हुए थे । 
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५. घीसान्‌ और मेधावी सात अङ्गिरा लोगों ने सुदृढ़ पर्वत पर 
रोकी हुई गायों को खोज निकाला था। वे, पर्वत पर गाये हुँ, ऐसा 
निश्चय करके जिस साग से वहाँ गये थे, उसी मार्ग से लौट आये। 
उन्होंने यज्ञ-मागे में सारी गायों को प्राप्त किया था। यह सब जानकर 
इन्द्र, नमस्कार-द्वारा, अङ्झिरा लोगों की सम्भावना करके पर्वत पर 


~ 


णये थे। 


६. जिस समय सरमा पर्वत के टूटे हुए द्वार पर पहुँची, उस समय 


इन्द्र ने अपने कहे हुए यथेष्ट अन्न को, अन्यान्य सानग्रियों के साथ, 
उसे दिया। अच्छे पैरोंवाली सरमा शब्द यहचानकर सामने जाते 
हुए अक्षय्य गायों के पास पहुंच गई! 

७. अतीव मेधावी इन्द्र अद्धिरा लोगों की मित्रता की इच्छा से 
गये थे। पर्वत ने महायोद्धा के लिए अपने गर्भस्थ गोधन को बाहर 
कर दिया । शत्रु-हन्ता इन्द्र ने तरुण सरुतों के साथ उन्हें प्राप्त किया । 
अङ्किरा ने तुरत उनकी पुजा की । 

८. जो इन्द्र उत्तम पदार्थं के प्रतिनिधि हुँ, जो समर-भूमि में अप्र- 
गामी हें, जो सब उत्पन्न पदार्थों को जानते हें, जिन्होंने शुष्ण का वघ 
किया था, वे ही दूरदर्शी और गोघन के अभिलाषी इन्द्र, झुलोक से 
सम्मान करते हुए, हमें पाप से बचायें । 

९. भीतर ही भीतर गोधन की प्राप्ति की इच्छा करके, स्तोत्र के 
द्वारा अमरता प्राप्त करने की युक्ति करते हुए यज्ञ-कार्य में लगे थे । 
इनके इस यज्ञ में यथेष्ट उपवेशन हें । इन्होंने इस सत्यभूत 
यज्ञ के द्वारा महीनों को अलग करने की इच्छा की थी। 

१०. अङ्किरा लोग अपने गोधन को लक्ष्य करके पहले के 
उत्पन्न पुत्र की रक्षा के लिए दूघ दुहुकर हुष्ट हुए थे । उनकी 
आनन्दध्वनि  द्यावा-पृथिवी में व्याप्त हुई थी । पहले की ही तरह 
वे संसार में अवस्थित हुए थे। गायों की रक्षा के लिए वीर पुरुष 
को नियुक्त किया था । 
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११ सहायता के लिए, मरुतों के साथ, इन्द्र ने वृत्र का वघ 
किया था । वे ही पूजनीय और होम-योग्य हें । मरुतों के साथ 
गायों का, यज्ञ के लिए, दान किया था । घृत-यक्त-हव्य-धारिणी, 
प्रभूत-हव्य-दात्री और प्रशस्ता गो ने इनके लिए स्वादुतर क्षीर 
आदि दिया था। 


१२. अङ्चिरा लोगों ने पालक इन्द्र के लिए महान्‌ और दीप्ति- 
सान्‌ स्थान-संस्कार किया था । सुकर्म-शाली अङ्किरा लोगों ने इन्द्र के 
उपयुक्त इस स्थान को विशेष रूप से दिखा दिया था । यज्ञ में बैठकर 
उन लोगों ने जनयित्री द्यावा-पूथिबी को स्तम्भ-रूप अन्तरिक्ष-द्वारा 
रोककर वेगवान्‌ इन्द्र को द्युलोक में संस्थापित किया था । 


१३. द्यावा-पृथिवी के परस्पर विहिलष्ट होने पर यदि महान्‌ स्तुति 
इन्द्रदेव को तत्क्षणात्‌ वृद्धि-प्राप्त और धारण-क्षम करे, तो इन्द्र 
के प्रति दोष-रहित स्तुति सङ्गत हो। फलतः इन्द्र का सारा बल 
स्वभावसिद्ध हें । 

१४. इन्द्र, में तुम्हारी महती मित्रता के लिए प्रार्थना करता हूँ। 
तुम्हारी शक्ति के लिए प्रार्थना करता हँ । तुम वृत्र-हन्ता हो । तुम्हारे 
पास अनेक अइव वहन करने के लिए आते हें । तुम विद्वान्‌ हो। 
हम तुम्हें महत्‌सख्य, स्तोत्र और हव्य प्रदान करेंगे । इन्द्र, तुम हमारे 
रक्षक हो, एसा जानना । 

१५. भली भाँति समझकर इन्द्र ने मित्रों को महान्‌ क्षेत्र और 
यथेष्ट हिरण्य दान किया है । इसके अनन्तर उन्होंने उन लोगों को 
गौ आदि भौ दान कियां है । वे दीप्तिमान्‌ हे । उन्होंने नेता मरु- 
दूगण के साथ सुर्य, उषा, पृथिवी और अग्नि को उत्पन्न किया हुँ । 


१६. शान्तसना इन इन्द्र ने विस्तीर्ण, परस्पर सङ्गत और संसार 
के आनन्ददायक जल को उत्पन्न किया है । वहे माघुयंयुक्त सोम- 
समूह को पवित्र (जल-परिष्कारक) अथवा अग्नि, सूयं और वायु के 
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द्वारा शोषित करके और सारे संसार को प्रस्न करके दिन-रात 
संसार को अपन व्यापार में प्रेरित करता हैं । 


१७. सूयं की महिमा से सारे पदार्था के घारण-कर्सा और यश्ञाहे 
हिन-रात क्रमानुसार घूम रहे हें । ऋजुगलि, मित्र-भूत और कमनीय 
भरु द्गण शत्र को परास्त करने के लिए तम्हारी शक्ति का अनसरण 
करस योग्य होते हे । 

१८. वृत्रहन्ता इन्द्र, तुस अविनाशी, अभीष्टवर्षो और अन्नदाता 
हो । हमारी प्रियतस स्तुति के स्वामी बनो । तुम महान्‌ हो। यज्ञ में 
लुम जाने के अभिलाषी हो । सहान आश्रय और कल्याण-बाहिनी 
संत्री के लिए हमारे साधने आओ । 


१९. इन्द्र, तुम पुरातनं हो। अङ्गिरा लोगों की तरह से तुम्हारी 
पूजा करता हुँ । मं तुम्हारी स्तुति करने के लिए अभितवता लाता हैं । 
धुम देवरहित प्रोहियों को भार डालते हो । इन्द्र, हमें उपभोग के 
योग्य धन दो । 


२०. इन्द्र, पवित्र जल चारों ओर फील! है । हमारे लिए अविनाशी 
जल-समूह के तीर को जल से पूर्ण करो ! तुम रथंवाले हो । हमें 
शत्रु से बचाओ। हमें शीघ्र गायों के विजेता करो । 


२१. वृत्रहन्ता और गायों के स्वासी इन्द्र हमें गो दान करे । 
कृष्णों अथवा यज्ञ-विघातक असुरों को ` दीप्ति-युक्त तेज के द्वारा विनष्ट 
करे । उन्होंने सत्य-वचन से अख्झिरा लोगों को प्रियतम गायें दान 
करके सारे द्वारों को बन्द कर दिया था । 


२२. इन्द्र, जुम अन्न-लाभकर्सा, युद्ध में उस्साह-द्वारा प्रवुद्ध धन- 
घान्‌ , प्रभूत”एइवयंयुक्त नत्‌-श्रष्ठ स्तुति-श्रवणकर्ता, उग्र, संग्राम सं 
शत्रु-विनाशकारी और धन-जता हो । आश्रय-प्राप्ति के लिए तुम्हे 
बुलाता हूं । 
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३२ सूक्त 
(दैवता इन्द्र । छन्द त्रिष्डुप्‌ |) 

१. सोसपति इन्द्र, इस माध्यन्दिन सबन के अवसर पर तुम सोम 
पान करो; क्योंकि यह तुम्हारा प्रिय हें । हे धनवान्‌ और ऋजीष 
सोस से युक्त, इन्द्र, दोनों घोड़ों को,रथ से खोलकर और उनके 
जबड़ों को घास से पूर्णं करके इस यज्ञ में उन्हें प्रस्न करो । 

२, इन्र, गव्यसंथुक्त और सन्थन-सम्पञ्च नूतन सोम का पान करो ॥ 
तुम्हारे हर्षं के लिए हम उसे दान करते हें । स्तोता मरुतों और 
रद्रों के साथ जब तक तृप्ति न हो, तब तक सोमन्यान करो । 

३. इन्द्र, जो मरुद्गण तुम्हारे शत्रु-शोषक तेज को बढ़ाते हुँ, 
वे ही मरुद्गण तुम्हारा बल बद्धित करते हें; वे ही मरुद्गण स्तुति करके 
तुम्हारी यद्ध-शक्ति को बढ़ाते हं । वज्नहस्त, शोभन-शिरस्त्राण-यृक्त. 
इन्त्र, माष्यान्दन सवन सें रुद्रों के साथ सोम-पान करो । 

४. भरूद लोग इन्द्र के सहायक हुए थे, वृत्र समझता था कि, सैरा 
रहस्य कोई नहीं जानता । परन्तु मरुतों के द्वारा प्रेरित होकर इन्द्र ने 
वृत्र का रहस्य जाना था। ये हौ सरुदगण तुम्हारे लिए शीघं माधुय 
यक्त उत्साह-वाक्य बोले थे । 

५. इन्द्र, सनु के यज्ञ की तरह तुस मेरे इस यज्ञ का सेवन करते 
हुए शाश्वत बल के लिए सोम-पान करो । हर्यश्व, यज्ञ-्योग्य सस्तो 
के साथ तुस अओ । शमनश्ील मरुतों के साथ अन्तरिक्ष से जळ 
प्रेरित करो । 

६. इन्द्र, चूँकि तुम दीप्तिमान्‌ जल के आवरणकर्त्ता हो, वीप्तिः 
शून्य और सोये हुए बुत्र को, युद्ध में, निहत किया हँ; इसलिए तुमने 
यृद्ध-समय में अश्व की तरह जल को छोड़ दिया हे । 

७. फलतः हम हव्य-द्वारा प्रवृद्ध और महान्‌, अजर और नित्य- 
तरुण स्तोतव्य इन्द्र की पूजा करते हँ । परिमाणशून्य, द्यावा-पृथिदी 
शाह इन्द्र की महिमा को परिमित नहीं कर सकती । 
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८. सारे देवगण इन्द्र के फर्म--सुकृत और बहुतर यज्ञादि-- 
की हिसा नहीं कर सकते । इन्त्रदेव भूलोक, झुलोक और अन्तरिक्ष 
कछोक को धारण किये हुए हें । उनका कसे रमणीय है । उन्होंने 
लय और उषा को उत्पन्न किया है । 

९. दौरात्म्य-शून्य इन्द्र, तुम्हारी महिमा ही वास्तविक महिमा हे; 
क्योंकि तुस उत्पन्न होकर ही सोम-पान करते हो । तुम बलवान्‌ 
हो । स्वर्गादि लोक तुम्हारे तेज का निवारण नहीं कर सकते; दिन, 
सास और वर्षं भी नहीं निवारण कर सकते । 

१०. इन्द्र, उत्पन्न होने के साथ ही तुमने सर्वोच्च स्वर्गप्रदेश में रहकर 
तुरत आनन्द-प्राप्ति के लिए सोम-पान किया था । जिस समय तुम 
द्यावा-पृथिबी सं अनुप्रविष्ट हुए हो, उसी समय तुम प्राचीन सृष्टि 
के विधाता हुए हो । 

११. इन्द्र, तुमसे अनेक उत्पन्न हुए हें । जो अहि अपने को बलवान्‌ 
सम्कर जल को परिवेष्टित किये था, उसी अहि को प्रबुद्ध होकर 


` तुमने विनष्ट किया हे । परन्तु जिस समय तुस पृथिवी को एक 


कटि में छिपाकर अवस्थान करते हो, उस समय स्वग तुम्हारी महिमा 
की समानता नहीं कर सकत । 

१२. इन्द्र, हमारा यज्ञ तुम्हारी वृद्धि करता है । जिस कार्य में 
सोम अभिषुत होता हं, वह तुम्हारा प्रिय हे । हे यज्ञ-योग्य, यज्ञ के 
लिए अपने यजमान की तुम रक्षा करो । अहि का विनाश करने के 
लिए यह यज्ञ तुम्हारे वस्त्र को दृढ़ करे। 

१३. पुरातन, मध्यतन और अधुनातन स्तोत्र-द्रारा जो इख 
डित होते हैँ, उन्हीं .इन्व्र को यजमान, रक्षक यज्ञ के द्वारा, अपने 
सामने ले आता हँ; नये धन के लिए उन्हें आर्वातत करता हूँ । 

१४. जभी में सन-ही-सन इन्द्र की स्तुति करने की इच्छा करतां 
हूँ, तभी स्तुतिं करता हूं । में दुरवर्ती अशुभ दिन के पहले ही इनकी 
स्तुति करता हुँ । इन्द्र हमें दुःख के पार ले जायें। इसी लिए दोनों 
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तटों के रहनेवाले लोग जैसे नौकारोही को पकारते हैं, बैसे ही 
हमारे मात -पितु-कुलों के लोग इन्द्र को पुकारते हें । 

१५. इन्द्र का कलस पूर्ण हुआ है; पानार्थ स्वाहा शब्द का उच्चारण 
हआ हूँ । जैसे जल-सेक्ता जल-पात्र में जल-सेक करता हैं, बैसे ही में 
सोम का सेचन करता हूं। सुस्वादु सोम प्रदक्षिण करता हुआ इन्द्र के 
सम्मुख, उनकी प्रसन्नता के लिए, गसन करता हैं । 

१६. बहुलोकाहूत इन्द्र, गम्भीर सिन्धु तुम्हारा निवारण नहीं कर 
सकता । उसके चारों ओर बतंमान उपसागर तुम्हारा निवारण नहीं कर 
सकता; क्योंकि बन्धुओं-द्रारा इस प्रकार प्राथत होकर तुमने अति 
प्रबल गव्य उर्चं (बड़वानल या अबरोधक वत्र) का निवारण कर 
डाला हँ । 

१७. इन्द्र, तुम अन्न-प्राषह, यद्ध में उत्साह-दारा प्रवुद्ध, धनवान्‌, 
प्रभूत एश्वर्थ-सम्पञ्च नेतृ-श्ेष्ठ, स्तुति-श्चवणकर्ता, उग्न, संग्राम में 
शत्रविनाशी और धनजेता हो। आश्नय-प्राध्ति के लिए हुम तुम्हें 
बुलाते हे । 


३३ सूक्त 
(ऋषि ४, ६, ¢ और १० मन्त्रों को नदी, अवरिष्ट कै 
विश्वामित्र । छन्द अनुष्डुप्‌ और त्रिष्टुप्‌ |) 

१. जलप्रवाहवती विपाशा (व्यांस) ओर शुतुद्री (सतलज ) नाम की 
दो नदियाँ पर्वत की गोद से सागरसङ्गमाभिलाषिणी होकर घोड़साछ से 
त्रिमुक्त घोड़ियों की तरह स्पर्द्धा करती हुई वो गायों के समान 
सुशोभित होकर वत्सलेहाभिलाषिणी हो, गायों क्षी तरह वेग से समुद्र 
क्षी तरफ़ जाती हें। 

२. नदीद्वथ, तुम्हें इन्द्र प्रेरित करते हें । सुम उनकी प्रार्थना सुनती 
हो । दो रथियों की तरह समुद्र की ओर जाती हो । तुम एक सार 
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प्रबाहिल होकर, तरज्भाहवारा द्वत होकर, परस्पर आस-पास जाती 
हुई सुशोभित हो रही हो । 

३. मातृ-तुल्य सिन्धु नदी के पास उपस्थित हुआ हूँ, परम सोभाग्य- 
बती विपाश के पास उपस्थित हुआ हूँ । ये दोनों वत्स को चाटने की 
इच्छावाली गायों की तरह एक स्थान की ओश जातो हें १ 

४. हम (दोनों नदियाँ) इस जल से घुलकर देवकृत स्थान के सामने 
जाती हें । हमारे गसन का उद्योग बन्छ होनेवाला नहीं हे । किस 
लिए यह विप्र हम दोनों नदियों को पुकारता है । 

५. जरूबती नदियों, मेरे (विश्यामित्र के) सोस-संम्पादक वचने 
के लिए एक क्षण के लिए, गसन से दिरत होओ । में कुशिक का पुत्र हु; 
प्रसच्तता के लिए महती स्लुति के द्वारा नदियों को, अपने उद्देश्य की 
सिद्धि के लिए बुलाता हूँ । 

६. सदियों के परिवेष्टक वृत्र को सारकर वष्छबाहु इन्र ने हम 
दौनों नदियों को खोदा है । जगत्प्रेरक, सुहस्त और झुतिमान्‌ इसे 
ने हमें प्रेरित किया है । इन्ट्र की आज्ञा से हम प्रभूत होकर जाती हैं । 

७. इन्द्र ने जिस अहि (वृत्र) को विदीर्ण किया था, उसके उस 
वीर कार्य का सदा कीर्तन करना चाहिए । इन्द्र ने चारों ओर आसीन 
अवरोधक लोगों को वपत्र से विनष्ट किया था। गमनाभिलाषी जल 
आया था । 

८. हे स्तोता, तुम यह जो वाक्य-घोषणा करते हो, उसे नहीं 
भूलक्षा । भविष्यत्‌ यक्ष-विन में सन्त्र-रचना करके तुम हमारी सेवा 
क्षरो । हस (दोनों नदियाँ) तुम्हें नमस्कार करती हैं । हम पुरष 
की तरह प्रगहभ नहीं करना । 

९. हे भगिनीभूत नदीदय, सें (विश्वामित्र) स्तुति करता हूँ। 
सुनो । में दूर देश से रथ और अइव लेकर आता हूँ । घुम निम्नस्थ 
बसो, ताकि में पार हो जाळं । नदीद्वव, त्रोतवत्‌ जळ के साथ रथचक्र 
के भधोदेश में गसन करो । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


बक , 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
हिष्दी-ऋ ग्येद ४०३ 


१०. स्तोता, हममे (दो नदियों ने) तुम्हारी सारी बातें सुनी । 
तुम बूर से आये हो; इसलिए रथ और शकट के साथ गमन करो । 
जेसे पूत्र को स्तन-पान कराने के लिए माता और जसे मनुष्य को 
आलिदड्धव करने के लिए युबती स्त्री, अवन्त होती हें, बसे ही हुम 
भी तुम्हारे लिए अवनत होती हें । 

११. नदीद्वय, चूँकि भरत-कुलोत्पन्न तुम्हें पार करेंगे, खंकि पार 
जाने के इच्छक भरतबंशीय लोग इच्छ-द्वारा प्रेरित -और तुम्हारे द्वारा 
अनुन्नात होकर पार होंगे, चूं कि घे लोग पार होने की चेष्ठा करते हें और 
तुम्हारी अनुमति पा चुके हें, इसलिए में (विइवामि्) सर्वत्र तुम्हारी 
स्तुति करूंगा ॥ घुस यज्ञाह हो । 

१२. गोधनाशिलाबी भरतवंशीय लोग पार हो गये; ब्राह्मण 
लोग नदियों की सुन्दर स्तुति करसे हें । तु अज्न-कारिणी और धन 
समन्विता होकर छोटी-छोटी नदियों को तृप्त और परिपूर्ण करो तथा 
शीघ्र गमन करो । 

१३. नवीद्वय, तुम्हारी तरङ्ग इस प्रकार प्रवाहित हो कि युगकील 
उसके ऊपर रहे; तुस लोग रज्जु को नहीं छूना। पाप-शून्या, कल्याण- 
कारिणी और अनिन्दनीया .विपाशा और शुतुद्री इस सम्य म बढ़े । 


३४ सूक्त 
(देवता इन्द्र । छन्द्‌ चिष्डुप्‌ ) 

१. पुरभेकी, महिमाघाले ओर घनशाछो इन्त्र ने शत्रुओं को मारते. 
हुए, तेज के द्वारा, दास को जोता हु । स्कोत्र-दढारा आफुष्ड, बादत- 
शरीर और बहु-अस्त्रधारी इन्द्र ने द्यावा-पुथिवी को परिपूर्ण किया हूँ । 

२, इन्ब्र, तुम पूजतीय ओर बलचान्‌ हो । शुम्हे अळकृत करके, 
अन्न के लिए, तुम्हारी प्रेरित स्तुति का उच्चारण करता हुँ। तुम मनुष्यों 
ओर देवों के अग्रगामी हो । 
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३. इन्द्र, तुम्हारा कर्म प्रसिद्ध है । तुमने वृत्र को रोका था । 
शत्रुओं के आक्रमण-निवारक इन्ट्र ने सायाविथों का, विशेष रूप से, 
धघ किया था । शन्रुववाभिल।षो इन्द्र ने वन में छिपे स्कन्ध-हीन शत्रु का 
विनाश किया है । उन्होंने रास्यों या रात्रियों की गायों को आवि- 
ष्कुत किया हुँ । 

४. स्वर्गंदाता इन्द्र ने दिन को उत्पन्न करके थुद्धाभिलाषी अङ्गिरा 
लोगों के साथ परकीय सेना लत अभिभव करके परास्त किया हे । 
भनुष्य के लिए दिन के पताका। स्वरूप सूर्य को प्रदीप्त किया था । 
सहायुद्ध के लिए ज्योति प्रकट हुई । 

५. बहुत धन का ग्रहण करके बाधादात्री और वद्धमान शत्रु-सेना के 
श्ीच इन्द्र बैठ । स्तोता के लिए, उन्होंने, उषा को चेतन्य प्रदान किया 
और उनके शुक्रवर्ण तेज छो वद्धित किया । 

६. इन्द्र महान्‌ हैं ॥ उपोसक लोग उनके प्रभूत सत्कर्मो की 
प्रशंसा करते हे । बल-द्वारा वे बलयानों को चूर-चूर करते हूँ । 
पराभव-कर्त्ता ज्यासम्पन्च इन्द्र ने, साया-द्वारा, दस्युओं को चूण 
किया है । 

७ देवों के पति और मानवों के वर-प्रदाता इन्द्र ने महायुद्ध में 
घन प्राप्त करके स्तोताओं को दान दिया। मेधावी स्तोता लोग यजमान 
के घर में मन्त्र-द्वारा इन्द्र की कीत्ति की प्रशंसा करते हें । 

८. स्तोता लोग सबके जेता, वरणीय, जलप्रद, स्वर्ग और स्वर्गीय 
बल के स्वामी इन्द्र के आनन्द में आनन्दित होते हें । इन्द्र ने पृथिवी, 
झन्तरिक्ष और स्वर्ग को दान कर दिया हूं । 

९. इन्द्र ने अश्व का दान किया है, सुर्य का दान किया है, अनेक 
लोगों के उपभोग फे योग्य गोधन दान किया हँ, सुवर्णमय धन 
दान किया है तथा दस्युओं का वध करके आर्यवर्ण (ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
बेइय जातियों) को रक्षा की ह। 
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१०. इन्द्र ने ओषधिप्रदान किया हे, विनदिया है, वनस्पति ओर 
अन्तरिक्ष प्रदान किया है। उन्होंने मेघ को भिन्न किया हे, विरोधियों 
का वध किया हुँ, जो युद्ध करने सामने आये, उनका वध किया हे ।, 

११. इन्द्र, तुस अन्न-प्राप्त-कर्ता हो, युद्ध में उत्साह-ट्रारा प्रवृद्ध 
हो। तुम घनवान्‌ हो, प्रभूत-वंभव-सम्पन्न हो, नेतृश्रेष्ठ हो, स्तुति-भोता' 


हो, उग्र हो, संग्राम सें अरि-सर्दन और घन-जेता हो। आश्रयप्राप्ति - 


के लिए हम तुम्हें बुलाते हैं । 
३५ सूक्त 
(देवता इन्द्र । छन्द त्रिष्डुप्‌) 

१. इन्द्र, हरि नास के दोनों अश्‍व रथ सें योजित किये जाते हें । 
जैसे वायु अपने नियुत नामक अइवों की प्रतीक्षा करते हें, बंसे ही तुम 
भी इन दोनों की कुछ क्षण प्रतीक्षा करके हमारे सामने आओ । 
हमारा दिया सोम पियो । हम स्वाहा शब्द का उच्चारण करके, 
तुम्हारे आनन्द के. लिए, सोम दान करते हें । 

२. अनेक लोकों में आहूत इस के शीघ्र गमन के लिए रथ के 
अग्र भाग में द्रुतगामी अइवद्व्य को हम संयोजित करते हें। विधिवत्‌ 
अनुष्ठित इस यज्ञ में अइवद्ठय इन्द्र को ले आयें । 

३. अभीष्टवर्षंक और अन्नवान्‌ इन्द्र, अपने वौर्थवान्‌ और 


शत्रुभयत्राता अइवद्दय को हमारे निकट ले आओ । तुम इस यजमान 


की रक्षा करो । रक्तवर्ण हरि नाम के अइवद्य को इस देव-यजन 
स्थान सें छोड़ दो । वे खावें । तुस समान रूपवाले उपयुक्त धान्य 
अथवा भूँजे हुए जौ का भक्षण करो । 

४. इन्द्र, सन्त्रनद्वारा तुम्हारे अइवद्वय योजित होते हें तथा युद्ध मे 
जिनकी समान प्रसिद्धि है, उन्हीं दोनों अइवों को मन्त्र-द्वारा हम योजित 
करते हें । इन्द्र, तुम विद्वान्‌ हो । तुम समभकर सुदृढ़ और सुखकर 
रथ पर आरोहण करके सोम के पास आओ । 
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५. इन्ब्र, दूसरै यजमान तुम्हारे वीयेवान और कंमनीय पृष्ठों- 
बाळे हरिद्वय को आनन्दित करें हम अभिषुत सौमं के द्वारा, यथेष्ट रीति से, 
तुम्हारी तृप्ति करेंगे लुम अनेक यजमसानों को अतिक्रम करके 
वीघ्र आओ । 


६. यह सोम तुम्हारा है । इसके सामने आओ प्रसच्च-वदन होकर 
इस प्रभूत सोम का पान करो । इन्द्र, इस यज्ञ में कुश के ऊपर 
बेठकर इस सोम को जठर में रखो । 


७. इन्द्र, तुम्हारे लिए कुश फैलायो गये हँ । सोम अभिषुत हुआ 
हे । तुम्हारे अइवद्वय के भोजन फे लिए घान्य तैयार है। तुम्हारा 
आसन कुश हुँ; अनेक लोग तुम्हारी स्तुति करते हैं । तुम अभौष्टवर्षी 
हो । तुम्हारे पास भरत्सेना है । तुम्हारे लिए हव्य विस्तृत हे । 

८. इन्र, तुम्हारे लिए अध्वर्युगण, प्रस्तर और जल ने इस सोम- 
दुग्धा को सघुररस-“विशिष्ट किया हे । दर्शनीय और विद्वान्‌ इन्द्र, प्रसन्न 
घदन से अपनी हितकर स्तुति को जान करके सोम-पान करो । 


९. इन्द्र, सोम-पान-तमय में जिन मतों को तुम सभ्मानाभ्बित 
करते हो, युद्ध में जो तुम्हें बाडत करते और तुम्हारे सहायक होते 
हे, उन्हीं सब मरुतों के साथ सोसपानाभिलाषी होकर अग्नि की जिह्वा 
दारा सोमपान करो । 


१०. यजनीय इन्द्र, स्वघा अथवा अग्नि की जिह्ठा-ठारा अभिषुत 
सोमपान करो। शक्क, अध्दयूं के हाथ से प्रदत्त सोम अथवा होता के 
भजनीय हव्य का सेवन करो ॥ 


११. इन्द्र, तुम अन्न-प्रापक युद्ध में उत्साह-द्वारा प्रवृद्ध हो । तुम 
'घनवान्‌, प्रभूत ऐश्वर्यवाले, नेतृश्रेष्ठ, स्तुतिश्रोता, उग्र, संग्राम में शत्रु- 
हन्ता और धनजेता हो। आश्रय-प्राप्ति के लिए हम तुम्हें 
बुलाते हुँ । 
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३६ सूक्त 
(देवता इन्द्र । ऋषि केवलं १० म ऋचा के अंगिरा के वंशज 
घोर । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 


१. इन्द्र, धन-दान के लिए मरुतों के साथ सदा आकर विशेष रूप 
से प्रस्तुत सोम को धारण करो । जो इन्द्र विशाल कर्म के कारण प्रसिद्ध 
हें, वे प्रत्येक सोसाभिषव सें पुष्टिकर हव्य-द्वारा बावत हुए हें । 

२. पूर्वे समय में इन्द्र को लक्ष्य करके सोम दिया गया था, जिससे 
` इन्द्र कालात्मक, दीप्त और महान्‌ हुए हें । इन्द्र, तुस इस प्रदत्त सोम 
को ग्रहण करो । स्वर्गादि फल देनेवाले और प्रस्तर-द्रारा अभिषुत्त 
सोस का पान करो । 

३. इन्द्र पान करो और परिपृष्ट बतो । तुम्हारे लिए प्राचीन और 
नवीन सोम अभिषुत हुआ है । इन्द्र, तुम स्तुति-योग्य हो । जेसे तुमने 
प्राचीन सोस का पान किया था, वेसे ही इस क्षण में नूतन सोम 
का- पान करो । 

४. जो इन्द्र अतीव शक्तिशाली हूँ, जो समर-भूमि में शन्रुओं 
के विजेता हुँ, जो शत्रुओं के आह्वानकर्ता हे, उन्हीं इन्द्र का उग्र 
बल ओर दुर्धर्ष तेज सर्वत्र विस्तृत हो रहा हे । जिस समग्र हरे 
इन्द्र को सोमरस हृष्ट करता हें, उस समय पृथिवी और स्वगं भी 

न्द्र को धारण नहीं कर सकते । 


५. घली, उग्र, अभीष्ट-वर्षक ओर दाता इख, बीर कोस के 
लिए, प्रबद्ध हुए हुं, स्तोत्र के साथ मिल गये हें । इन्द्र की सब 
गायों ने दुग्धदायी होकर जन्म लिया है । इन्द्र का दान बहुत हे । 

६. जिस समय नदियाँ स्रोत का अनुकरण करके दूरस्थ समुद्र की 
ओर जाती हँ, उस समय रथों की भांति जल भागता हे। ठीक इसी 
भाँति वरणी्र इन्द्र इस अन्तरिक्ष से अभिषुत लता-खण्ड-रूप अल्प 
सोम की ओर दौड़ते हें । 
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७. समुद्र सङ्गमाभिलाषिणी नदियाँ जैसे समुद्र को पूर्ण करती हे, 
बैसे ही अध्वर्यू लोग इन्द्र के लिए अभिषुत सोम का सम्पादन करते हुए 
हस्त-द्वारा लता का दोहन करते और प्रस्तर-द्वारा धारारूप मधुर सोम- 
रस का शोधन करते हें । 

८. इन्द्र का उदर तालाब फे समान सोस का आघार है । 
वह एक ही साथ अनेक यज्ञों को व्याप्त करते हैं। इन्द्र ने प्रथन भक्ष- 
णीय सोस आदि का भक्षण किया हे; अनन्तर वुत्र को न्तिहुत करके 
देवों को भाग दे दिया हुं । 

९. इन्द्र, शीघ्र धन दो । तुम्हारे इस थन को कौन रोक सकता 
हुँ ! हम तुम्हें धनाधिपति जानते हुँ । तुम्हारे पास जो पूजनीय धन 
हैं, उसे हमें दो । 

१०. इन्व्र, ऋजीषी (उच्छिष्ट) सोसवाले इन्द्र, तुम सबके वरणीय 
ही, हमें प्रभूत धन दो । जीने के लिए हमें सौ वर्ष दो । घुन्दर 
जबड़ोंवाले इग्द्र, हमें बहु बीर पुत्र दो 

११. इन्द्र, तुम अन्नप्रापक यज्ञ में उत्साह-द्वारा प्रवृद्ध हो । तुम 
घनवान्‌, प्रभूत वैभववाले, नेत्र, स्तुति-श्रवण-कर्त्ता, प्रचण्ड, युद्ध में 
शत्रु-नाशक और धन-विजेता हो। आश्रय पाने के लिए हुम तुम्हें 
बुलाते है । 


३७ सूक्त 
(देवता इन्द्र ऋषि विश्वामित्र) छन्द गायत्री और अदुष्टुप्‌ ।) 
१. इन्द्र, वृत्र-विनाशक बल की प्राप्ति और शत्रु-सेना के पराभव 
के लिए तुम्हें हम प्रर्वात्तत करते हें । 
२. शतक्रतु इन्द्र , तुम्हारे मन और चक्ष्‌ को प्रसन्न करके स्तोता लोग 
हमारे सामने तुम्हें प्रेरित करें । 
३. शतक्रतु इन्र, अभिमानी शत्रुओं के पराभवकर्ता युद्ध में हम 


सारी स्तुतियों से तुम्हारा नामकीर्तन करेंगे । 
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४. इन्द्र सबकी स्तुति के योग्य, असीम तेजवालै और मनुष्यों के 
स्वामी हें । हम उनकी स्तुति करते हें । 

५. इन्द्र, वृत्र का विनाश करने और युद्ध में धन-प्राप्ति के लिए 
बहुतों द्वारा आहृत इन्द्र का हम आह्वान करते हुँ । 

६- शतक्रतु इन्द्र, युद्ध में तुम शत्रुओं के पराभव-कर्त्ता हो। हम, 
घुत्र के विनाश के लिए, तुम्हारी प्रार्थना करते हैं । 

७. इन्द्र, जो धन, युद्ध, वीर-निचय और बल में हमारे अभिमानी 
शत्रु ह्‌, उन्हें पराजित करो । 

८. शतक्ऋलु, हमारे आश्रय-लाभ के लिए अत्यन्त बलवान्‌, दीप्ति- 
युक्त ओर स्वप्न-निवारक सोम पान करो । 

९. शतक्रतु, पञ्च जनों में जो सब इन्द्रियाँ है, उनको हम घुम्हारी 
ही समझते हें । 

१०. इन्द्र, प्रभूत अन्न तुम्हारे निकट जाय । शत्रुओं का दुरे 
भन्न हमें प्रदान करो । हम तुम्हारे उत्कृष्ट बल को वर््धित करेंगे । 

११. शक्त इन्द्र, निकट अथवा दूर देश से हमारे पास आओ । 
वस्त्रवान इन्द्र, तुम्हारा जो उत्कृष्ट स्थान हे, वहीं से इस यज्ञ में 
आओ । 


३८ सूत्ता 

(दैवता इन्द्र और इन्द्रावरुण । ऋषि' विश्वामित्र-गोत्रीय प्रजापति 
अथवा वाच-गोत्रीय प्रजापति अथवा विश्वामित्र। छन्द त्रिष्टुपू ।) 

१. स्तोता, त्वष्टा की तरह, इन्द्र की स्तुति को जागरित करो 
उत्कृष्ट, भारवाही और दूतगासी अइव की तरह कमं में प्रवृत्त होकर 
तथा इन्द्र के प्रिय कर्म के विषय पर चिन्ता कर में, मेधावान्‌ होते हुए, 
'स्वर्गगत कवियों को देखने की इच्छा करता हूँ । 

२. इन्द्र, कवियों के जन्म के सम्बन्ध में उन गुरुओं से पुछो, जिन्होंने 
मनःसंयस और पुण्य कार्य-द्वारा स्वर्ग का निर्माण किया था । इस समय 
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इस यज्ञ में तुम्हारे लिए प्रणीत स्तुतियाँ वृद्धिड्रात होफर, मन की तरह, 
बेग से जाती हें । 

३. इस भूलोक में, सबंत्र, कवियों ने गूढ़ कर्म का निधान करके 
पृथिवी और स्वर्ग को, बळ-प्राप्ति के लिए, अलंकृत किया हुँ । 
उन्होंने सात्राओं या मूलतत्त्वों के द्वारा पृथिवी ओर स्वर्ग का परिमाण 
किया हे । उन्होंने परस्पर-मिलता, विस्तीर्णा और महती द्यावा-पृथिवी 
को सङ्गत किया है और द्यावान्पूथिवी के बीच में, धारणार्थ, अन्तरिक्ष 
को स्थापित किया हे । 

४. सारे कवियों ने रथस्थित इन्द्र को विभूषित किया हुं । 
स्वभावतः दीप्तिमान्‌ इन्द्र दीप्ति से आच्छादित होकर स्थित हें । अभीष्ट- 


` वर्षी और असुर इन्द्र की कीति अद्भुत है । विश्वरूप धारण करके 


बे अमृत में अवस्थित हें । 

५. अभौष्टवर्षक, सनातन और सर्वश्रेष्ठ इन्द्र ने जल-सृष्टि की है । 
इस प्रभूत जल ने उनकी पिपासा को रोका हुँ । स्वर्ण के पौत्र-स्वरूप और 
शोभायमान इन्द्र और वरुण छतिसान्‌ यज्ञकर्ता की स्तुति से लाभ-योग्य 
यन, हमारे लिए, धारण करते हें । 

६. राजा इन्द्र और वरुण, व्यापक और सम्पूर्ण सवन-त्रय को 
इस यज्ञ में अलंकृत करो । इन्द्र, तुम यज्ञ में गये थे; क्योंकि मने 
इस यज्ञ सें वायु की तरह केश-बिशिष्ट गन्धर्वो को देखा था। 

७. जो यजसान लोग अभीष्टदात! इन्द्र के लिए योओं के भोग- 
योग्य हव्य को शीघ ढुइते हँ, जिनके अनेक नाम हैं, उन्होंने नवीन 
असुर-बल को धारण करते हुए तथा माया का विकाश करते हुए अपने- 
अपने रूप को इन्द्र को समपित किया था । 

८. सूर्य की स्वर्णमयी दीप्ति की कोई सीमा नहीं कर सकता ॥ 
इस दीप्ति के जो आश्रय है, उत्तम स्तुति-द्वारा स्तुत होकर जैसे 
साता सन्तान का आलिङ्गन करती हे, दैसे ही सर्वे-व्यापक द्यावा- 


. बृथिवी को आलिङ्गित करते हेत 
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९. इन्द्र और वरण, तुम दोनों प्राचीन स्तोता का कल्याण करो 
अर्थात्‌ उसको स्वर्गीय मड्भाल-हूप श्रेय दो । हमें चारों ओर से 
बचाओ । इन्द्र की जीभ सबको अभय प्रवात्र करती हे । इन्द्र स्थिर 
हैं । सारे मायावी लोग उनकी नानाविध कीत्तियाँ देखते हें । 


१०. इन्द्र, तुम अन्न॑-लाभ-कर्त्ता यज्ञ में उत्साह-द्वारा प्रवद्ध, 


घनवान्‌, प्रभूत ऐश्वये से युक्त नेत श्रेष्ठ, स्तुति-अवण-कर्त्ता, उग्र, युद्ध 
में शत्रु-संहारक. और घन-विजेता हो। आश्य-प्राप्ति के लिए हम 
तुम्हें बुलाते हे । 


३९ सूक्त 
(४ अनुवाक । देवता इन्द्र । ऋषि ३५ से ५३ सूक्त तक के 
विश्वामित्र । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. इन्द्र, तुम विश्वपति हो । हृदय से उच्चारित और स्तोताओं- 
द्वारा सम्पादित स्तोत्र तुम्हारे सामने जाता हे । तुम्हें जगाकर 
यज्ञ में जो स्तुति कही जाती है और जो मुझसे ही उत्पन्न है, उसे 
तुम जानो ! 

२. इन्द्र, सुर्यं से भी पहले उत्पन्न जो स्तुति यज्ञ में उच्चारित 
होकर तुम्हें जगाती है, वह स्तुति कल्याणकारी शुक्र वस्त्र धारण करके 
हुँनारै पितरों के पास से ही आगत और सनातन हे । 

३. यमक-पुत्रों (अद्विनीकुमारों) को माता ने उन्हें उत्पन्न किया ॥ 
उनकी प्रशंसा करने के लिए मेरी जीभ का अगला भाग नाच रहा हु ॥ 
अन्धकार-नाराक दिन के आदि में आगत मिथुन (जोड़ा) जन्म के 
सौथे ही स्तुति में मिलता हुँ। 


४. इन्द्र, हमारे जिन पितरों ने, गोघन के लिए, युद्ध किया था, 
उनका पू थिवी पर, कोई भी निन्दक नहीं है । महिमा और कोत्तिवाले 
ईन्द्र ने अङ्झिरा लोगों को समिद्ध गोदन्द प्रदान किया था । 
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. ५. नवग्व (अङ्गिरा लोगों) के सखा इन्द्र जिस समय घुटने के 
ऊपर ज्ञोर देकर गोधन की खोज में गये थे, उस समय अङ्गिरा लोगों 
के साथ अन्धकार में छिप सूर्य को देख सके थे। 

६. इन्द्र ने प्रथम डुग्धदायी धेनुओं पर मधु सिञ्चित किया; 
पश्चात्‌ चरण और खुर से युक्त घन ले आये । उदारचेता इन्द्र ने गुहा- 
सध्यस्थित, प्रच्छस और अन्तरिक्ष में छिप झायावी को दाहिने हाथ 
से पकड़ा , 

७. रात्रि से ही उत्पन्न होकर इन्द्र ने ज्योति धारण की । हम 
पाप से दूर भय-शून्य स्थान में रहेंगे । हे सोमपा और सोम-पुष्ट इन्द्र, 
बहुस्तोस-विनाशक और स्तोत्रकारी की इस स्तुति का सेवन करो। 

८. यज्ञ के लिए सुर्य द्यावा-पृथिवी को प्रकाशित करें । हम प्रभूत 
पाप से दूर रहेंगे। वसुओ, स्तुति-द्वारा तुम्हें अनुकूल किया जा 
सकता हें । प्रभूत और समृद्ध घन को प्रभूत-दान-शील मनुष्य को 
प्रदान करो । 

९. इन्द्र, तुम अन्न-प्राप्ति-कर्ता युद्ध में उत्साह-द्वारा प्रवृ 
घनवान्‌, प्रभूत-ऐश्वर्ये-सम्पन्न, नेतृश्चेष्ठ, स्तुति-श्चवण-कर्त्ता, उप्र, 
संग्राम में शत्रु-ताशक और धन विजेता हो। आश्रय-प्राष्ति के लिए 
हुम तुम्हें बुलाते हें । 

द्वितीय अध्याय समाप्त । 


४० सूक्त 
(तृतीय अध्याय । दैवता इन्द्र | ऋषि विश्वामित्र । छन्द गायत्री |) 
१. हे इन्द्र, तुम अभोष्टपुरक हो । अभिषुत सोमपान के लिए 
हम तुम्हें बुलाते हे । मदकारक और अध्रमिश्चित सोम का तुस 
पान करो । 
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२. हे बहुजनस्तुत इन्द्र, यह अभिषुत सोम बुद्धिवरद्धक है । इसे 
पीन की अभिलाषा प्रकट करो और इस तृप्तिकारक सोम से जठर 
का सिञ्चन करो । 

३- है स्तूयमान, मरुत्पति इन्द्र, सम्पूर्ण यजनीय देवीं के साथ 
तुम हमारे इस हविवाले यज्ञ का भली भाँति वद्धन करो अर्थात्‌ हविः 
स्वीकार कर इस यज्ञ को पुर्ण करो । 

४. हे सत्पति इन्द्र, हमारे द्वारा प्रदत्त, आह्वादक, दीप्त, अभि- 
षत रोस तुम्हारे जठर-देश में जा रहा हे । इसे धारण करो । 

५. हे इन्द्र, यह अभिषुत सोम सबके द्वारा वरणीय हं । इसे 
तुम अपने जठर में धारण करो । यह सब दीप्त सोमरस तुम्हारे साथ 
द्युलोक में रहता हुं । 

६. है स्लुतिपात्र इन्द्र, मदकारक सोम की धारा से तुम प्रसन्न 


होते हो; अतः हमारे अभिषुत सोम का पान करो। तुम्हारे द्वारा _ 


वद्धित अन्न हो हम लोगों को प्राप्त होता हं । 
७, देवयाजकों की यृतिमान्‌ , क्षयरहित सोम आदि सम्पुर्ण हवि 
इन्द्र के अभिमुख जाती हे । सोमपान कर इन्द्र बाद्धित होते हें। 


८. हे वुत्रविदारक इन्द्र, निकटतम प्रदेश से या अत्यन्त दूर देश से 


हमारी ओर आओ । हमारी इस स्तुति-वाणी का आकर ग्रहण करो । 

९. हे इन्द्र, यद्यपि तुम अत्यन्त हर देश, निकटतम प्रदेश और 
सध्य भाग देश में आहुत होते हो; तथापि सोमपान के लिए इस यज्ञ 
में आओ । 


४१ सूक्त 
(देवता इन्द्र । ऋषि विश्वामित्र । छन्द॒ गायत्री |) 


१. हे जज्नधर इन्द्र, होताओं के द्वारा आहूत होने पर हमारे पास 
हमारे यज्ञ में, तुस, सोसपान के लिए हरि नामक घोड़ों के साथ, 
श्लीत्र आओ । 
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२. हमारे यज्ञ सें यथासमय ऋत्विक होता, तुम्हें बुलाने के लिए, 
बेठ हें । कुश परस्पर सम्बद्ध करके बिछा दिये गये हें । प्रातःसवन 
में सोसाभिषव के लिए प्रस्तर सब भी परस्पर सम्बद्ध किये हुए हैं; 
अतः सोसपान के छिए' आओ । 

३. हे स्तुतिळभ्य इन्द्र, हम तुम्हारी स्तुति करते हें; अतः इस 
यज्ञीय कुश पर बंठो। हे शुर, हमारे द्वारा प्रदत्त इस पुरोडाश का 
अक्षण करो । 

४. हे स्ठुलिपात्र और वुत्रहन्ता इन्प्र, हमारे यज्ञ के तीनों सवनों 
में किये गये स्तोत्रों और उकथों (इस्त्रो) में रसण करो । 

५. सहान्‌ सोसपायी ओर बलपति इन्द्र को स्वुतियाँ वैसे ही चाटती 
हें, जेसे गोएं दछड को चाटती हें। 

६. हे इन्द्र, प्रभूत घदन्दान के लिए सोस के हारा हुम शरीर को 
प्रसन्न करो; परन्तु मुझ स्तोता को निन्दित नहीं करना । 

७. हे इन्द्र, हम तुम्हारी इच्छा करते हुए हवि से युक्त होकर 
तुम्हारी स्तुति करते हे । हे सबके निरा्शयिता इन्द्र, तुस भी हवि के 
स्वोकरणार्थ हमारी रक्षा करो । 


८. हे हरि-(अइ्व) प्रिय, हमसे दुर देश मे घोड़ों को रथ से 
मत खोलो । हमारे निकट आओ । हे सोमवान्‌ इन्द्र, इस यज्ञ में हृष्ट 
बनो । 


९. हे इन्द्र, अमजल से युक्त और लम्बं केशवाले घोड़े, बंठने 
योग्य कुश के सामने, तुम्हें सुखकर रथ पर हमारे पास ले आयें । 
४२ सूक्त 
(देवता इन्द्र । ऋषि विश्वामित्र । छन्द गायत्री ।) 
१. हे इन्द्र, हमारे ढुग्धमिश्चित अभिषुत सोम के निकट आओ; 


 हयोंकि तुम्हारा अश्व-संयुक्त रथ हमारी कामना करता हे । 
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२. हे इन्द्र, इस सोम के निकट आओ । यह पत्थरों पर पीस 
कर निकाला गया हे और कुशों पर रखा गया हे । इसका प्रचुर परि- 
माण में पान करके शीघ्र तृप्त होओ। 

३. इन्द्र के लिए उच्चारित हमारी यह स्तुति-वाणी इन्द्र को, 
सोसपानार्थ बुलाने के लिए इस यज्ञ-देश से इन्द्र के निकट जाय । 

४, स्तोत्रों और उकथों-द्वारा सोसपान के लिए यज्ञ में हम इस 
को बुलाते हें। । बहुबार आहुत इन्द्र यज्ञ में आयें। 

५. हे शतक्कतु इन्द्र, तुम्हारे लिए सोम तैयार हूं, इसे जठर में 
धारण करो । तुस अन्वधन हो । 

६. है कवि, युद्ध में तुम शत्रुओं के अभिभव-कर्ता और धनजेता 
हो । हम तुम्हें ऐसा ही जानते हें; अतएव हम तुमसे धन की याचनी 
करते हुँ । 

७. है इन्द्र, हमारे इस यज्ञ में आकर गब्य-सिश्रित तथा यव- 
मिश्चित अभिषुत सोस का पान करो। 

८. हे इन्द्र, तुम्हारे पीते के लिए ही इस अभिषुत सोम को 
हम तुम्हारे जठर में प्रेरित करते हैँ यह सोम तुम्हारे हृदय में 
तृप्तिकर हो । 

९. हे पुरातन इन्द्र, हम कुशिक-वंशोत्पन्न तुम्हारे द्वारा रक्षित 
होने की इच्छा करते हुए, अभिषुत सोमपान के लिए. स्तुति-वचनों- 
द्वारा तुम्हें बुलाते हें । 

४३ सूक्त 
(देवता इन्द्र । ऋषि विश्वामित्र । छन्द त्रिष्टुप्‌ ॥) 

१. हे इन्द्र, ज्‌एवाले रथ पर चढ़कर तुम हमारे निकट आओ । 
यह सोम प्राचीन काल से हो तुम्हारे उद्देश से प्रस्तुत हे तुम अपने 
प्रियतम सखास्वरूप अश्व को कुश के निकट खोलो। ये ऋत्विक्‌ 
सोमपान के लिए तुम्हें बुला रहे हँ । 
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२. है स्वामी इन्द्र, तुस समस्त पुरातन प्रजा का अतिक्रमण करके 
झाओ । घोड़ों के साथ यहाँ आकर सोमपान करो, यही हमारी 
प्रार्थना हे। स्तोताओं के द्वारा प्रयुक्त सह्याभिलाबिणी स्तुतियाँ तुम्हारा 
आह्वान कर रही हें। 

३. हे द्योतमान इन्द्र, हमारे अन्चवद्धक यज्ञ में, घोड़ों के साथ, 
हुम॑ शीघ्र आओ । घृतसहित अन्नरूप हवि लेकर हम सोसपान करने 
के स्थान सें तुम्हारा, स्तुति-द्वारा , प्रभूत आह्वान कर रहे हैं। 

४. हे इन्द्र, सेचनससर्थ, सुन्दर धुर! और शोभन अंगवाले, 
सखास्बरूप ये दोनों घोड़े तुम्हें यज्ञ भूमि सें रथ पर ले जाते हें। भूंज 
जी से युक्त यज्ञ की सेबा करते हए सखा-स्वरूप इन्द्र हम स्तोताओं की 
स्तुतियाँ सुने । 

५* हे इन्द्र, मुझे लोगों का रक्षक बनाओ । हे सघवन्‌, हे सोम- 
वान्‌ इन्द्र, मुझे सबका स्वामी बनाओ । सुभे अतौन्द्रियद्रष्टा (ऋषि) 
बनाओ तथा अभिषुत सोम का पानकर्ता बनाओ और मुझे अक्षय 
घन प्रदान करो । 

६. हे इन्द्र, महान्‌ और रथ सें संयुक्त हरि नामक मत्त घोड़े तुम्हें 
हमारे अभिमुख ले आयें। कामनाओं के वर्षक इन्द्र के अश्व शत्रुओं 
के विनाशक हें। इन्द्र के हाथों से संस्पृष्ट होने पर वे घोड़े आकाश- 
मागे से अभिमुख आते हुए और दिशाओं को द्विथा करते हुए गमन 
करते हे । 

७. हे इन्द्र, तुम सोभाभिलाषी हो । तुम अभीष्टफलदायक, और 
प्रस्तर-ट्रारा अभिषुत सोम का पान करो । सुपर्णपक्षो तुम्हारे लिए 
सोस को लाया हे । सोमपानजन्य हर्ष के उत्पन्न होने पर तुम शत्रुः 
भूत मतुष्यादि को पातित करते हो एवं सोमजन्य हर्ष के उत्पन्न होने 
पर तुम वर्षा-ऋतु में मेघों को अपावृत करते हो । 

८. इन्द्र, ` तुम अन्न प्राप्त करो। तुम युद्ध में उत्साह के द्वारा प्रवृद्ध, 
धनवान प्रभूत, ऐश्वर्यवाले, नेतृश्रेष्ठ, स्तुतिश्रवण-कर्त्ता, उग्र, युद्ध में 
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दन्रुविनाशी और धनविजेता हो। आश्रयप्राप्ति के लिए हम तुम्हें 
बुलाते हूँ । 


४४ सूक्त 
(देवता इन्द्र । ऋषि विश्वामित्र । झन्द्‌ बूहती ।) 
१. हे इन्र, पत्थरों-हारा अभिषु, प्रीक्षिबज्ेक, कमनीय सोम 


तुम्हारे लिए हो। हरिनामक घोड़ों से युक्त, हुरिद्द्ण रथ पर तुभ 
अधिष्ठान करो और हमारे अभिमुख आगमन करो । 


२. हे इन्द्र, सोसाभिलावी होकर तुम उषा की अर्चना करते हो 
तथा सोमाभिलाषी होकर तुम सूर्य को भी प्रवीप्त करते हो । हे 
हरिनामक घोड़ोंबाले, तुम विद्वान्‌ हो, हमारे मनोभिलाष के ज्ञाता 
हो तथा अभिमतफल प्रदान से तुस हमारी सम्पूर्ण सम्पत्ति को 
परिर्वाद्धत करते हो । 


३. हरिद्वणे रङ्सिवाले झुलोक को तथा ओषकियों से हरिद्रणंवाल 
पृथिवी के, इन्द्र ने धारण किया हे । हरिद्वरणेवाली द्यावा-पृथिवी के 
सध्य सें अपने घोड़ों के लिए इन्द्र प्रभूत भोजन प्राप्त करते हू । इन्द्र 
इसी दावा-पृथिबी के मध्य में विचरण करते है । 


४. कामनाओं के पूरक, हरिद्वणवाले इन्त्र अन्म ग्रहण करते ही - 
सम्पूर्ण दीप्तिमान्‌ लोकों को प्रकाशित करते हें। हरि नामक घोड़ोंवाळे 
इन्द्र हाथों में हरिद्रर्ण आयुध धारण करते हें तथा शत्रुओं का प्राण- 
संहारक वस्त्र धारण करले हूं । 


५. इन्द्र ने कमनीय, श्न, क्षीरादि के द्वारा व्याप्त होने के कारण 
शुञ्च, वेगवान्‌ और प्रस्तरों-द्वारा अभिष॒त सोम को अपाबूत किया हैँ । 
. पणियों-द्वारा अपहूत गोओं के इन्द्र ने अश्वयुक्त होकर गुहा से 
बाहर निकाला हे । 

फा० २७ 
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३५ सूक्त 
(देवता इन्द्र । ऋषि विश्वामित्र । छन्द बहती ।) 


१. हे इन्द्र, सादक और मथूरों के रोमों (पच्छो) के समान 
रोसो से युक्‍त घोड़ों के साथ तुम इस यज्ञ में आओ । जैले उड़ते पक्षी 
को व्याधे फाँस रखते हे, बैसे कोई भी तुम्हारे मार्ग में प्रतिबन्धक 
न हो । पथिक सस्भूमि को जैसे उल्लंघित कर जाते हें, वैसे 
ही तुम भी इन सकल बाधाओं का अतिक्रमण करके हुमारे यज्ञ में 
शीघ्र आओ ॥ 


२. इन्द्र वृत्रहन्ता हुं। थे मेघों को विदीर्ण करके जल को प्रेरित 


करते हूँ । इन्होंने शन दिदीर्ण किया हुँ। इच्छ ने हमारे सम्मुख 
दोनों घोड़ों को चलाये के लिए रथ पर आरोहण किया हूँ । इन्र ने 
बलवान शनओं को भव्य किया हे ॥ 


३. हे इन्द्र, साधू गोषणण जैसे गौओं को यच आदि खाद्य-पदाथों 
से पुष्ट करते है, भहावकाद समुद्र को जिस प्रकार तुम जल-हारा 
पृष्ट करते हो, बसे ही यज्ञ करनेवाले इस यजसान को भी तुम अभिमत- 
फलन्त्रवान से सन्तुष्ट करो । घेशुगण जैसे तृणादि को और छोटी सरि- 
ताएँ जैसे महाजलाशय को प्राप्त करती हे, वैसे ही यज्चीय सोम तुम्हें 
प्राप्त करता है । 

४. हे इन्द्र, जैसे व्यवहारज्ञ पुत्र को पिता अपने धन का भाग दे 
देता है, बैसे ही शत्रुओं को परास्त करनेवाला, धनवात्‌ पुत्र हमें दो । 
पके फलों के लिए ज॑से अङ्क श (लग्गी) वृक्ष को चालित कर देता है, 
बैसे ही तुम हमारी इच्छा को पूर्ण करनेवाला घन दो । 

५, हे इन्द्र, तुम धनवान्‌ हो, स्वर्ग के राजा हो, सुवचन हो और 
प्रभूत कीतिवाले हो । हे बहु-जनस्तुत, तुम अपने बल से वर्दमान होकर 
हमारे लिए अतिशय शोभत अजन्नवाले होओ । 
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४६ स्क्त 
(दैवता इन्द्र । ऋषि विश्वामित्र |) ' 

१. हे इन्द्र, तुम युद्ध करनेवाले अभिमत-फलदाता, धनों के स्वामी, 
सामथ्ववान्‌, नितान्त तरुण , चिरन्तन, शत्रुओं के पराजित-कर्ता, जरारहित, 
चप्त्रधारी और तीनों लोकों सें विश्वुत हो । तुम्हारा वीथ महान्‌ है । 

२. हे पूजनीय उग्र इख्र, तुस महान्‌ हो । तुम अर्पवे धन को पार 
ले जाते हो । पराक्रम से शत्रुओं को तुम अभिभूत करते हो । तुम 
सम्पूर्ण संसार के एकमात्र राजा हो। तुम क्त्रुओं का संहार करो और 
साधुचरित जनों को स्थापित करो ॥ 

३. दीष्यमान और सब प्रकार से अपरिमित, सोसवान्‌ इन्र पर्वेतो ' 
से भी श्रेष्ठ हूँ, बल में देवताओं से भी अधिक हैं, द्यावा-पुथिवी से 
भी अधिक हूँ तथा बिस्तीण, सहन्‌ अन्तरिक्ष से भी श्रेष्ठ हे । 

४. है इन्द्र, तुम सहन्‌ हो; अतएव गंभीर हो तथा स्वभाव से 
ही शत्रुओं के लिए अयङ्कर हो । तुम सर्वत्र व्याप्त हो, स्तोताओं के 
रक्षक हो । नदियाँ जैले समुद्र के अभिमुख गसन करती हुँ, बैसे ही 
यह पूर्वकालिक अभिषुत सोम इच के अभिमुख थमन करे । 

५. हे इन्द्र, माता जिस प्रकार गर्भधारण करती है, उसी प्रकार 
द्यावा पृथिवी तुम्हारी कामना से सोम को धारण करती हैं। हे कामनाओं 
के पूरक, उसी सोम को अध्वर्यु लोग तुम्हारे लिए प्रेरित करते 
हैं और उसे तुम्हारे पीने के लिए शुद्ध करते हँ । 


३७ सूक्त 
(देवता इन्द्र । ऋषि विश्वामित्र। छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. हे इन्द्र, तुस जलूवर्षक मएत्वान्‌ हो । रमणीय पुरोडाशादि रूप 
अञ्च से युक्त सोस को तुम संग्राम के लिए और हर्ष के लिए पियो । 
तुम विशेष रूप से सोम संघात का जठर में सेक करो; क्योंकि तुस: 
पूर्वकाल से ही अभिषुत सोमों के स्वामी हो । 
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२. हे श्र इन्द्र, तुम देवमणों से संगत, मर्द्‌गणों से युक्त, वृत्र” 
ऐन्ता और कर्म विषयज्ञाजा हो । दुस सोमपान करो। हमारे छात्रुओं को 
मारो, हिसक जन्तुओ का अपनोदन करो और हमें सर्वत्र निर्भय करो । 

है. है ऋतुपा इन्द्र, सखा-स्वरूप सरुतों और देवों के साथ तुम 
हमारे अभिषुत सोस का पान करो । युद्ध में सहायता पाने के लिए 
जिन मरुतों का तुमने सेवन--अ्रहण--किया था और जिने मछतों ने 


तुम्हें स्वामी साना था, उन्हीं मरु्तों ने तुम्हें संग्राम में झन्रुहुननादि- 


रूप पराक्रमवान्‌ किया था; तब तुमले वृत्र को सारा था। 

४. हे मघवन्‌, हे अश्ववन्‌ इन्द्र, जिन मरुतों ने, अहिहनन-कार्य में, 
बलिदान-ड्वारा, तुम्हें संबद्धित किया था, जिन्होंने तुम्हें शम्बर-वघ में 
संबद्धित किया था और जिन्होंने गौओ के लिए पणि असुरों के साथ 
युद्ध में संवरद्धित किया था, जो सेवाबी सरत्‌ तुम्हें आज भी प्रसन्न 
कर रहे हें, उन मर्वृगणों के साथ तुम सोम-पान कंरो। 

५. हे इन्द्र, तुम मण्द्गण युक्त, जलवर्षी, प्रोत्साहक, प्रभूतशब्द- 
विशिष्ट, दिव्य, शासनकर्ता, घिइव के अभिभविता, उग्र तथा बलप्रद 
हो । हम नूतन आश्रय (रक्षा) लाभ के लिए तुम्हें बुलाते हूँ । 


४८ सूक्त 


(देवता इन्द्र | ऋषि विश्वामित्र । छन्द त्रिष्डुप्‌।) 
१. जलवर्षक, सद्यःउत्पन्न, कमनीय इन्द्र हविर्युक्त सोमरूप अन्न के 


संग्रहकर्ता की रक्षा करें । प्रत्येक कार्य में सोसपान की इच्छा होने - 


पर कुल देवताओं के पहुले गव्यसिश्चित साधु सोम का पान करो । 

२. हे इन्द्र, तुम जिस दिन उत्पन्न हुए थे, उसी दिन पिपासित 
होने पर तुमने पर्वंतस्थ सोमलता के रस का पान किया था । तुम्हारे 
महानु पिता कदयप के (सुबिति का) गृह में, तुम्हारी युवती साला 
अदिति ने, स्तन्यदान के पहले तुम्हारे मुंह में सोमरस का ही 
सिञ्चन किया. था । 
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३. इन्द्र ने माता से प्रार्थेनापुरःसर अञ्न की याचना की और उसके 
स्तन में क्षोररूप से स्थित दीप्त सोम को देखा । गृस्स (शत्रुहननाथं 
देवताओं-द्वार! अभिकांक्षित इन्द्र) शत्रुओं को अपने स्थानों से उच्चा- 
लित कर सर्वत्र विचरण करने लगे । बहु प्रकार से अङ्भविक्षेप 
छर्‌ इन्द्र ने वुत्रहननादि बहुविध महान्‌ कार्य किये । 


४. शत्रुओं के लिए भयङ्कर, शीघ्र अभिभवकर्सा और पराक्रम- 
घान्‌ इन्द्र ने अपने शरीर को नाना प्रकार का बनाया । इन्द्र ने अपनी 
सामर्थ्यं से त्वष्टा नामक असुर को पराजित कर चमस-स्थित सोम 
छो चुराकर फ्या । 


५. इन्द्र, तुम अञ्च प्राष्त करो । युद्ध में उत्साह के हारा प्रवृद्ध, 
धनवान्‌, प्रभूत, ऐश्वर्यवाले, नेतृश्चेष्ठ, स्तुतिश्रृवणकर्ता, उग्र, युद्ध में 
शत्रुविनाशी और धनविजेता हो । आश्रयप्राप्ति के लिए हम तुम्हें 
बुछाते हें ! 

४९ सूक्त 
(देवता इन्द्र | ऋषि विश्वामित्र । छन्द्‌ त्रिष्ठुप्‌।) 

१. हे स्तोता, महान्‌ इन्द्र की स्तुति करो । इन्व्र-द्वारा रक्षित 
होने पर सब मनुष्य यज्ञ में सोमपान कर अभीष्ट प्राप्त करते हँ । 
देवताओं और द्यावा-पृथिवी ने ब्रह्या-द्वारा आधिपत्य के लिए नियुक्त 
शोभन कर्मवाले तथा पापों के हुन्ता इनर को उत्पन्न किया । 

२. संग्राम में अपने तेज से राजमान, हरिनामक घोड़ों से 
शक्त रथ पर स्थित, घल-युद्ध के नेता और संग्राम में सेनाओं कोदो 
भागों में विभक्त करनेवाले जिन इन्द्र को कोई भी अतिक्रान्त नहीं कर 
सकता, वे ही इन्द्र सेनाओं के उत्कृष्ट स्वामी हैँ । वे युद्ध में शत्रु-बल- 
शोषक मरुतों के साथ तीव्रवेग होकर शत्रुओं के प्राणों को नट 
करते हुँ । 
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३. जैसे बलवान्‌ अश्व शत्रुबळ का सम्तरण करता हुँ, बैसे ही 
बलवान्‌ इन्द्र संग्राम में शत्रुओं का उत्क्रमण करते हें। द्यावा-पृथिवी 
को व्याप्त कर इन्द्र घनवान्‌ होते हे । यज्ञ में पूषदेव की तरह हवनीय 
इन्द्र स्तुतिकर्ताओ के पिता हँ । आहूत होकर कमनीय इन्द्र अच्न- 
दाता होते हें । 

४. इन्द्र चुलोक तथा अन्तरिक्ष के धारक हूँ । बे ऊद्ध्वंगामी रथ 
की तरह वतमान हुँ। वे गसनशील महरुतों के द्वारा सहायवान्‌ हें। वे 
रात्रि को आच्छादित करते हुँ, सूर्य को उत्पन्न करते हुँ और भजनीय 
कर्मफल-रूप अञ्च का बसे ही विभाग करते हँ, जैसे धनी फा वाक्य 
घछन-विभाग करता हुँ । 

५. इन्द्र, तुम अन्न प्रहत करो । ठुम युद्ध में उत्साह के द्वारा 
प्रवृद्ध, घनवान्‌, प्रभूत एइवर्यवाले, नरश्रेष्ठ, स्तुतिश्रवणकर्त्ता उग्र, 
युद्ध में शत्रविनाशी और घनविजेता हो । आश्रय-प्राप्ति के लिए हम 
तुम्हें बुलाते हँ । 


५० सूक्त 
(देवता इन्द्र ऋषि विश्वामित्र । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. इन्द्र यज्ञ में आकर स्वाहाकृत इस सोम का पान करे। जिस इन्द्र 
का यह सोम हुँ, वे बिघ्नफारियों के हिंसक, याजकों के]अभिमतफल- 
वर्षक और मरुद्वान्‌ हेँ। अतिशय व्यापक इन्द्र हम लोगों के द्वारा दिये 
गये अञ्न से तृप्त हों। हव्य इन्द्र की अभिलाषा पूर्ण करे । 

२. हे इन्द्र, तुम्हें यज्ञ में आने के लिए हम रथ को परिचारक- 
अश्वयुषत करते हूँ। तुम पुरातन हो, घोड़ों के वेग का अनुगमन करते | 
हो । हे शोभन-हनु इन्द्र, घोड़े तुम्हें यज्ञ में धारण करें । आकर तुम 
इस कमनीय और भलीभाँति अभिषुत सोम का शीघ्र पान करो । 

३. स्तोताओं के अभिसतफलवर्षक और स्तुति-द्वारा प्रसन्न करने 
योग्य इन्द्र को स्तोत्र करनेदाले ऋत्विक्‌ लोग श्रेष्ठत्व और चिरकालीन 
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प्राप्ति के लिए गव्यमिश्चित सोम-द्वारा धारण करते हँ । है सोमवान्‌ 
इन्द्र, प्रमुदित होकर तुम सोमपान करो और स्तोताओं को 
अग्निहोत्रादि कार्यसिद्धि के लिए बहुविध घेनू दो । 

४. हमारी इस अभिलाषा को गो, अहव और दीप्तिवाले घन के 
द्वारा पूर्ण करो तथा उनके द्वारा हमें विख्यात करो । इस, स्वर्गादि-' 
सुखाभिलाघी और कर्मकुशल कुशिकनन्दनों ने मन्त्र-द्रारा तुम्हारा 
स्तोत्र किया है । 

५५ इन्द्र, तुस अञ्च प्राप्त करो । तुम युद्ध में उत्साह के द्वारा 
प्रबुद्ध, घनयान्‌, प्रभूत-ऐश्वर्यवाले, नेतृश्रेष्ठ, स्तुतिश्रवणकर्ता, उग्र, युद्ध 
में शत्रुविनाशी और घनविजेता हो। अश्चयनप्राप्ति के लिए हम 
तुम्हें बुळाते हे । 

५१ सुरत 
(देवता इन्द्‌। ऋषि विश्वामित्र । छन्द जगतीः 
गायत्री ओर त्रिष्दुप्‌।) 

१ अभिमत फल प्रदान से मनुष्यों के धारक, धनवान्‌ उकथन्द्ारा 
प्रशंसनीय, बल-घव आदि सम्पत्ति से प्रतिक्षण वद्धंमान, स्तोताओं-द्वारा 
बहुशः आहूत, मरणधर्सरहित और शोभन स्तुतिवचन से प्रतिदिन स्तुय- 
मान इन्त्र की प्रभूत स्तुति-वचनों से सब प्रकार से स्तुति की जाय । 

२. इन्द्र सौ यज्ञ करनेवाले, जलवाले, मरुतों से युक्‍त, सम्पूर्ण 
जगत्‌ के नेता, अन्न के दाता, रात्रुपुरी के भेदक, युद्धार्थं शी घगन्ता, 
सेघभेदन-द्वारः जल के प्रेरक, धन-प्रदाता, शत्रुओं के अभिभवकर्ता तथा 
स्वं के प्रदाता हैँ । इन्द्र के निकट हमारी स्तुतिदाणी सब प्रकार 
से जाय । 

३. इन्द्र शान्ुओं के बलसंहारक हैं, संग्राम में बे सबसे स्तुत 
होते हूँ । ये निष्पाप स्तुलियों को सम्मानित करते हैं । अग्निहोत्रादि 
करनेवाले यजमान के गृह सें सोमपान कर वे अत्यन्त प्रसन्न होते हे । 
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विश्वामित्र, मरुतों के साथ शत्रुओं के अभिभवकर्ता और शत्रुसँहारक्ष 


| \ इन्द्र की स्तुति करो । 
|! 4 ४. हे इन्द्र, तुम मनुष्यों के मेता तथा बोर हो । राक्षसों-द्वारा 
oh पीड़ित ऋत्विक स्तुतियों तथा उकथों (शस्त्रों) “द्वारा तुम्हें भली भांति 


चत करते हें। बृत्रहननादि कर्ण करनेवाले इसर बल के लिए गमनो- 
शम करते हें । एकमात्र पुरातन इन्द्र ही इस अझ के ईइवर हे; 
अतः इन्द्र को नमस्कार हँ । 
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५. सनुष्यों में इन्द्र का अनुशासन चाना प्रकार का हुँ । शासक 
इन्द्र के लिए पृथिवी बहुत घन धारण करतीहें। इन्द्र की आशा से 
चुलोक, ओषधियाँ, जल, मनुष्यों और वृक्ष उनके उपभोगयोग्य 
धन को रक्षा करते हें ॥ 

६. हे अइववान्‌ इन्द्र, तुम्हारे लिए स्तोत्रों और शस्त्रों को ऋत्विक 
BF लोग यथार्थं ही धारण करते हँ, तुस उनका ग्रहण करो । हे सबके 

निवासयिता और सखिस्वरूप इन्द्र, तुम ध्याप्त हो। थह अभिनव हृवि 
तुम्हें दी गई हे, इसे ग्रहण करो । स्तोताओं को अन्न दो । 
७ हे मरुतों से युक्त इन्द्र, शर्याति राजा के यज्ञ में जैसे तुमने 
अभिषुत सोम का पान किया था, वैसे ही इस यज्ञ में सोम-पान करो । 
हे शूर, तुस्हारे निर्वाध निवासस्थान में स्थिर और सुन्दर यज्ञ 
करनेवाले मेधावी यजमान हुवि के द्वार! तुम्हारी परिचर्या करते हें । 

८. हे इन्द्र, सोम की कामना करते हुए तुम मित्र मरुतों के साथ 
हमारे इस यज्ञ में अभिषुत सोम का पान करो । हे पुरुओं-द्वारा 
आहूत इन्द्र, तुम्हारे जत्म-ग्रहण करते ही सब देवताओं ने तुम्हें 
महासंग्राम के लिए भूषित किया था । 

९. हे मरुतो, जल के प्रेरणा से इन्द्र तुम्हारे मित्र होते हें । 
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देनेवाले यजमान के गृह में अभिषुत सोम का पान करें । 
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१०. हे घन के स्वामी स्तूयमान इन्द्र, उद्देशानुऋम से बल-द्रारा इख 
अभिषुत सोम का झीघ पान करो । 

११. हे इन्द्र, तुम्हारे लिए जो अन्नमिश्चित सोम अभिषुत हुआ 
है, उसमें अपने शरीर को निमग्न करो । तुम सोमपान के योग्य हो । 
तुम्हें वह सोस प्रसन्न करे । 

१२. हे इन्द्र, वह सोम तुम्हारी दोनों कुक्षियों को व्याष्त करै, 
स्तोत्रों के साथ वह तुम्हारे शरीर को व्याप्त करे। हे शुर, धन के 
लिए वह तुम्हारी दोनों भुजाओं को भी व्याप्त करे ॥ 

५२ सूक्त 
(दैवता इन्द्र | ऋषि विश्वामित्र । छन्द त्रिष्टुष्‌, 
गायत्री और जगती ।) 

१. हे इन्द्र, भुने जो से युक्त, दधिमिश्चित, सत्त से युक्त, सवनीय 
प्रोडाश से युक्त और शस्त्रवाले हमारे सोम का प्रातःसवन में तुम 
सेवन करो । 

२. हे इन्द्र, पक्व पुरोडाश का तुम सेवन करो। पुरोडाश के 
भक्षण के लिए उद्यम करो । हवन के योग्य यह पुरोडाश आदि हवि 
तुम्हारे लिए गमन करती हें । 

३. हे इन्द्र, हमारे इस पुरोडाश का भक्षण करो । हमारी इस 
शूतिलक्षणा वाणी का वंसे ही सेवन करो, जैसे स्त्री की भक्ति 
करनेवाला कामी पुरुष युवती स्त्री का सेवन करता हे । 

४, हे पुराणकाल से प्रसिद्ध इन्द्र, हमारे इस पुरोडाश का प्रातःसवन 
में सेवन करो, जिससे तुम्हारा कमं महान्‌ हो । 

५. हे इन्द्र, माध्यन्दिन-सवन-सम्बन्धो भने जौ के कमनीय प्‌रोडाश 
का यहाँ आकर अक्षण करके संस्कृत करो। तुम्हारी परिचर्या करनेवाले, 
स्तुति के लिए त्वरितगमन (व्यग्र), अतएव वृष की तरह इधर-उघर 
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दौड़नेवाले, स्तोता जब स्तुतिलक्षण वचनों से तुम्हारी स्तुति करते 
हूँ, तभी तुस पुरोडाश आदि का भक्षण करते हो । 

६. हे बहुजनस्तुत इन्द्र, तृतीय सवन में हमारे भुने जौ का और 
हुत पुरोडाश का सक्षण करो । हे कवि, तुम ऋभुवाले तथा 
घनयुक्त पुत्रवाले हो । हस लोग हवि लेकर स्तुतियों-द्वारा तुम्हारी 
परिचर्या करले हें । 

७. हे इन्द्र, तुस पूषा नामक देदवाले हो । तुम्हारै लिए हम दही 
मिला सतू बनाते हें तुम हरि नामक घोड़ेवाले हो । तुम्हारे 
खाने के लिए हम भुना जो तैयार करते हौँ । मरुतों के साथ तुम 
पुरोडाश का भक्षण करो । हे शूर, तुम वृत्रहन्ता हो, विद्वान्‌ हो, 
सोम पियो । 

८. अध्वर्युओ, इन्द्र के लिए शी भुना जो दो । यह नेतृतम 
हैं । इन्हें एरोडाश प्रदान करो। हे शत्रुओं के अभिभवकर्ता इन्द्र, 
. हुम्हें लक्षप कर प्रतिदिन की गई स्तुति तुम्हें सोमपान के लिए 
उत्साहित करे । 


- ५३ सूक्त 
(१४ ऋचा के देवता इन्द्र और पव॑त, १५-१६ के वाग, 


१७-२० के रथांग, अवरिष्ट के इन्द्र । ऋषि 
विश्वामित्र। छन्द जगती आदि ।) 


१. हे इन्द्र और पर्वत, महान्‌ रथ पर मनोहर और सुन्दर पुग्न से 


युक्त अन्न लाओ । हे द्योतमान, हमारे यज्ञ में तुम दोनों हव्य का 
भक्षण करो । हव्य-द्वारा हुष्ट होकर हमारे स्तुतिलक्षण वचनों से वादित 
होओ । 

२. हे मघवन्‌, इस यज्ञ में कुछ काल तक तुम सुखपूर्वक ठहरो । 
हमारे यज्ञ से चले मत जाओ । क्योंकि, सुन्दर अभिषुत सोस-हारा 
हम जी घ ही तुम्हारा यजन करते हँ । हे शक्तिसम्पन्न इन्द्र, मधुर वचनों- 
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द्वारा पुत्र जैसे पिता के वस्त्रप्रान्त का ग्रहण करता हे, वसे ही हम 
सुमधुर स्तुतियों-द्वारा तुम्हारे वस्त्रप्रान्त को गृहीत करते हें । 

३. हे अध्वर्युओ, हम दोनों स्तुति करेंगे । तुम हमें उत्तर दो। 
हम दोनों इन्द्र के उद्देश्य से प्रीति-युकत स्तुति करते हें । तुम यजमान 
के कुश के ऊपर उपवेशन करो । इन्र के लिए, हम दोनों के द्वारा 
किया गया उकथ (शस्त्र) प्रशस्त हो। 

४. हे सघवन्‌, स्त्री ही गृह होती हें और स्त्री ही पुरुषों का 
मिश्षय-्स्थान हुँ । रथ में यकत होकर अइव तुम्हें उस गुह में ले 
जायें । हम जब कभी तुम्हारे लिए सोम को अभिषुत करेंगे, तब 
हमारे-हारा प्रहित, दूतस्वरूप अग्नि तुम्हारे निकट गमन करें । 

५. है मघवन्‌, तुम स्वकीय गृहाभिमुख होओ अथवा हमारे इस 
यज्ञ सें आगमन करो । हे पोषक, दोनों स्थानों में तुम्हारा प्रयोजन 
हे; क्योंकि वहाँ गृह में स्त्री है और यहाँ सोम हें । गुह-गमन के लिए तुस 
महान्‌ रथ के ऊपर अधिष्ठान करो अथवा ह्वेषारव करनेवाले घोड़ों को 
एथ से विमुक्त करो । 

६. हे इन्द्र, यहीं ठहरकर सोम-पान करो । सोम पीकर घर 
जाना । तुम्हारे रमणीय गृह में मङ्गलकारिणी जाया और सुन्दर ध्वनि 
हुँ । गृह-गमन के लिए तुम महान्‌ रथ के ऊपर अवस्यान करो अथवा 
अइव को रथ से विमुक्त करो--इसी यज्ञ में ठहरो । 

७. हे इन्द्र, यज्ञ करनेवाले ये भोज सुदास राजा के याजक हूँ, 
माना रूप हें अर्थात्‌ अङ्गिरा मेधातिथि आदि हैं । देवों से भी बलवान्‌ 
रुद्र के पुत्र बलवान्‌ मरुत्‌ मुझ विश्वामित्र के लिए, अश्वमेघ में महनीय 
धन देते हुए, अन्न को भली भाँति वर्द्धित करं । 

८. इन्द्र जिस रूप की कामना करते हे, उस रूप के हो जाते 
हें । मायावी इन्द्र अपने शरीर को नानाविध बनाते हैं। वे ऋतवान्‌ होकर 
भी अऋतु सें.सोमपान करते हँ । वे स्वकीय स्तुति-द्वारा आहुत होकर, 
स्वर्गलोक से मुह॒तं-मध्य में तीनों सवनों में गमन करते हें । 
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९. अतिशय सामर्थ्यवान्‌, अतीन्द्रियार्थद्रष्टा द्ोतमान तेजों के 
जनयिता तेजों-हारा आकृष्ट और अध्वर्यू आदि कै उपदेष्टा विश्वामित्र 
ने जलवात्‌ सिन्धु को निरुद्धवेग किया । पिजबन के पुत्र सुदास राजा को 
जब विश्वामित्र ने यज्ञ कराया था, तब इन्द्र ने कुशिकगोत्रोत्पन्न 
ऋषियों के साथ प्रिय व्यवहार किया था । 

१०. हे सेधावियो, हे अतीर्दट्रियाथंद्रष्टाओ, है नेतृगण के उपदेशको, 
है कुशिक-गोत्रोत्पच्तो, हे पूत्रो, यज्ञ में पत्यरों-ट्रारा सोम के अभिषुत 
होने पर तुस लोग स्युतियों-द्वारा देवताओं को प्रसन्न करते हुए 
इलोक (मन्त्र) का भली भाँति उच्चारण करो, जैसे हंस शब्दों का 
अरी भांति उच्चारण करते हुँ । देवगण के साथ तुम लोग मधुर सोम 
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hh इस का पान करो । 

118 ११. है कुशिकगोत्रोत्पन्नो, हे पुत्रो, तुम लोग अश्व के समीप 
| क जाओ, अइव को उत्तेजित करो। घन के लिए सुदास के अइव को छोड़ 
Ms बो । राजा इन्द्र ने विष्नकारक बुज का पूर्व, पश्चिम और उत्तर 


| बेश सें वध किया हु । अतएव सुदास राजा पृथिवी के उत्तम स्यान 
Bh में यश करें। 

1 १२. है कुशिक पुत्रों, हम (विश्वामित्र) ने छयावा-पुथिवीब्ारा इस 
का स्तव किया हुँ । स्तोता विश्वामित्र का यह इन्त्र-विषयक स्तोत्र 
भरतकुल के मनुध्य की रक्षा करै । 

१३. विशवामित्र-वंशीयों ने वप्त्रधर इन्द्र के लिए स्तोत्र किया 
हँ । इन्त्न हम लोगों को शोभन धन से युक्त करें । 

१४. हे इन्द्र, अनायों के निवासयोग्य देशों में कीकटसमूह के 
मध्य में गौएँ तुम्हारै लिए क्या करेंगी ? वे सोस के साथ सिश्चित 
होने के योग्य दुग्ध दान नहीं करती हे । दुग्ध प्रदान-द्वारा बे पात्र 
को भी दीप्त नहीं करती हें । हे धनवान्‌ इन्द्र, उन गौओं को तुम 
हमारे निकट लाओ और प्रमगन्द (अत्यन्त कुसीदिकुल) के धन का भी 
आनयन करो । हे मेघवन्‌, नीच वंशवालों का घन हमें दो । 
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१५. अग्नि को प्रज्वलित करनेवाले ऋषियों-द्वारा सूये से लाकर" 


हम लोगों को दी गई, अज्ञाम को बाधित करनेवाली, रूप, 
शब्द तथा सरवेत्र सर्पणशीला बाकू (वचन) आकाश में प्रभूत शब्द 
करती हैं । सूर्य की दृहिता वाग्देवता इन्द्र आदि देवताओं के निकल 
पत्थररहित अभृत रूप अन्न को विस्तृत करती हुँ । 


१६. गञ्च-पद्य-ल्प से सर्वत्र सर्पणशीला वाग्देवता चारों वर्ण तथा 
निषाद में जो अझ विद्यमान हं, उससे अधिक अन्न हमें शीघ् दे । 
दीर्घ आयुवाले जमदग्नि आदि सुनियों ने जिस वचन को सूर्य से लाकर 
हमें दिया हूँ, पक्षों के निर्वाहक सूर्य की दुहिता, वह वाग्देवता हमारे 
लिए नूतन अन्न दान करे । 

१७. सुदास के यज्ञ में अवभुथ करने के उपरान्त यज्ञशाला से 
जाने की इच्छा करते हुए विश्वामित्र रयाङ्ग को स्तुति करते हें-- 
गोद्वव स्थिर होओ, अक्ष दृढ़ होओ । दण्ड जिससे विनष्ट नहीं हो, 
युग जिससे विनष्ट नहों हो, युग जिससे विशीर्ण नहीं हो । पतनशीरू 
कीलकहृय के विज्ञीर्ण होने के पहले ही इन्द्र धारण करे। हे अहिंसित 
नेसिविशिष्ट रथ, तुम हस लोगों के अभिमुख आगमन करो । 

१८. हे इन्द्र, तुम हम लोगों के शरोर में बलदान करो, हेमारे 
वृषभों को बलदान करो और हमारे पुत्र-पौत्रों को चिरजीवी होने 
के लिए बलदान करो; क्योंकि तुम बलप्रद हो । 

१९. हे इन्द्र, रथ के खदिर-काष्ठ के सार को दृढ़ करो, रथ के 
क्लीश्षम के काठ को दृढ़ करो। हे हम लोगों के द्वारा बृढ़ीकृत भक्ष, 
रुष वृढ होओ । हमारे गमनशील इस रथ से हमें फेंक नहीं देला । 

२०. बनस्पतियों-द्रारा निमित यह रथ हम लोगों को मत 
व्यक्त करे, सत विनष्ट करे । जब तक हस लोग गृह न प्राप्त करें, 
जब तक रथ चलता रहे और जब तक कि, अरव विमुक्त न हो 
जायें, तब तक हम लोगों का मङ्गल हो । 
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२१. हे शूर, है धनवान्‌ इन्द्र, हम लोग शत्रुओं के हिसक हँ । 
हम रोगों को तुम प्रभूत और श्रेष्ठ आश्रय दानन्द्रारा सन्तुष्ट करो। 
जो हस लोगों से द्वेष करता हूँ, वह निकृष्ट होकर पतित हो । हस 
लोग जिससे द्वेष करते हैँ, उसे प्राणवायु परित्याग करे । 

२२. हे इन्द्र, जैसे कुठार को पाकर वुक्ष प्रतप्त होता हुं, वेसे ही 
हमारे शत्रु प्रतप्त हों । शाल्मली पृष्प जैसे अनायास ही वृन्तच्युत हो 
जाता हुँ, बैसे ही हमारे शत्रुओं के अवयव विडिछतन्न हों। प्रहृत, जल” 
स्रावी स्थाली (हाँडी) पाककाल सें जसे फेनोद्‌गीणं करती हुँ, बैले ही 
सेरी मन्त्रसामर्थ्ये से प्रहत होकर शत्र मुख-हारा फेनोद्गीर्ण करें । 


२३. वसिष्ठ के भृत्यों को विश्वामित्र कहते है--हे प॒श्षो, अवसांतं 
करनेवाले बिश्वासित्र की सन्त्र-सासथ्य को तुस लोग नहीं जानते हो । 
तपस्या का क्षय न हो जाय, इसी लोभ से चुफ्चाप बैठ हुए को पशु 
सानकर ले जा रहे हो। वासिष्ठ सेरे साथ स्पर्धा करने के योग्य नहीं 
है, क्योंकि प्राज्ञ व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति को उपहासास्पद नहीं करते 
हें; अइव के सम्मुख गर्दभ नहीं छाया जाता है! 


२४. हे इन्द्र, भरतवंशीय (वसिष्ठ के साथ) अपगमन (पार्थकय) 
जानते है, गसन (एकता) नहीं जानते हैं अर्थात्‌ शिष्ट के साथ उनकी 
संगति नहीं है । संग्राम सें सहज शत्रु की तरह उन रोगों के प्रति वे 
अहच प्रेरण करते हैं और घनुर्धारण करते हे । 


५४ सूक्त 
(५ अचुवाक। देवता विशवदेवगश । ऋषि विश्वामित्र के पुत्र 
प्रजापति अथवा वाक्‌ के पुत्र प्रजापति । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 
१. सेहैन्‌ यज्ञ में सन्धन-द्वारा निष्पाद्यमान और स्तुति-योग्य 
अग्नि के उद्देश्य से यह सुखकर स्तोत्र बारम्बार उच्चारित होता है । 
अस्नि गृह सें बिद्यमान होकर तथा तेजोविशिष्ठ होकर हमारे इस 


|; 


म 
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स्तोत्र को सुने ॥ दिव्य तेज से निरन्तर युक्त होकर अग्नि हुमारे इस 
स्तोत्र को सुने । 

२. है स्तोता, महती चावा-पृथिवी की सामथ्यं को जानते हुए तुम 


उनकी अर्चना करो । मेरा मनोरथ सम्पूर्ण भोग का इच्छुक है, सर्वत्र 


बतेमान हें । पू जाभिलावी देवगण सम्पूर्ण मनुष्यों के यज्ञ में द्यावा-्पुथिवी 
के स्तोत्र करने में सत्त होते हे । 

३. है ्यावा-पूथिवी, तुम्हारा ऋस (अनुशंसता) यथार्थ हो । तुम 
हमारे सहान्‌ यज्ञ की समाप्ति के लिए समर्थ होओ। हे अग्नि, यलोक 
और पृथिवी को नमस्कार हे । हुविर्क्षण अन्न से में परिचर्या करता 
हैं; उत्तम धन की याचना करता हूँ ! 


४. हे सत्ययुक्त दावा-पृथिवी, पुरातन सत्यवादी मह॒षियों ने तुमसे 
हितकर अर्थं (अभिलषित) प्राप्त किया था । हे पृथिवी, युद्ध सें 
जानेबाले मदृष्यगण तुम्हारे माहात्म्य को जानकर तुम्हारी वन्दना 
करते हुँ! 

पु, उस सत्यभूत अर्थ को कौन जानता है ? कोन उस जाने 
हुए अर्थ को बोलता है । कौन समीचीन पथ देवताओं के निकट रे 
जाला हुँ । देवगण के अघःस्थान अर्थात्‌ शुलोकस्थित नक्षत्रावि देखे 
जाते है । वे उत्कृष्ठ ओर वुज्ञय' ब्रत में अवस्थिति करते हुँ । 

६. कादि, मनुष्यों के व्रष्टा सुर्यं इस घावा-्पूथिवी को सर्वत्र देखते 
हें । जल के उश्पत्ति-स्थान अन्तरिक्ष में हर्षकारिणी, रसवती और समान 
कर्मो-हारा परस्पर ऐक्यभावापज्ञा धावा-पुथिवी पक्षियों के घोसलों 
की तरह पृथक्‌-पुथक्‌ नाना स्थान को अधिकृत करती हें । 


७, पदुल्कर प्रीतिवुक्त फर्म -द्वारा एकमस्य प्राप्त, वियुक्तं होकर धर्ते 
सान अविनाशिनी शावा-पुथिवी जागरणझीळ होकर अनइवर अन्तरिक्ष में 
नित्य लदण भभिमीहय की तरह एंक आत्मा से जायमान होकर ठहरी 

हैं । दे दोनों आपस में इन्र (सिथुन) नाम अभिहित करती हैं । 
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८. यह यावा-पूथिवी सम्पूण भौतिक वस्तु को अवकाझ-दान- द्वारा 
चिभक्त करती हे। महान्‌ सूर्ये, इन्द्र आदि अथवा सरित्‌, समुद्र, पर्वत 
आदि को धारण करके भी व्यथित नहीं होती है । जङ्कमात्मक और 
 श्थावरात्मक जगत्‌ केवल एक पृथ्बी को ही प्राप्त करता हे । चञ्चल 
पशु और पक्षिण नाना रूप होकर झावा-पूथिवी के सध्य में ही 
अवस्थित होते हे । 

९. हे झो, तुम महान्‌ हो, तुम सबका जनन करती हो और 
पालन करती हो । तुम्हारी सनातनता, पूर्वकसागता और हम लोगों का 
जननत्व सब एक से ही उत्पन्न हुआ है। दो भगिनी होती है । हम 
अभी उसका (सगिनीत्व का) स्मरण करते हें । द्युलोक मं, विस्तीणं 
आर विविक्त आकाश में तुम्हारी स्तुति करनेवाले देवता अपने वाहनों 
के सहित स्थित हें । वहाँ ठहुरकर वे स्तोत्र सुनते हें । 

१०. हे द्यावा-पृथिवी, तुम्हारे इस स्तोत्र का हम अच्छी तरह से 
उच्चारण करते है । सोम को उदर सें धारण करनेवाले, अग्नि- 
रूपौ जिह्वावाले, भली भाँति दीप्यमान, नित्य तरुण, कबि, अपने-अपने 
क्स को प्रकट करनेवाले मित्र आदि देवता इस स्तोत्र को सुने । 

११. दानार्थे हिरण्य को हाथ में रखनेवाले, झोभन वचनवाले 
सविता यज्ञ के तीनों सवनों में आकाश से आते हें । हे सविता, तुम 
स्तोताझों के स्तोत्र को प्राप्त करो । इसके अनन्तर, सम्पूर्ण 

अभिलषित फल को हम लोगों के लिए प्रेरित करो । 

१२. सुन्दर जगत्‌ के कर्ता, कल्याणपाणि, धनवान्‌, सत्यसडूल्प 
श्वष्टदेव रक्षा के लिए हम लोगों को सम्पूर्ण अपेक्षित फल प्रदान करे । 
हे ऋभुओ, पूषा के सहित तुम हम लोगों को घन प्रदान करके हूष्ट 
करो. । क्योंकि, सोमाभिषेक के लिए प्रस्तर को उत्तोलन करनेवाले 
ऋत्विकों ने यह यज्ञ किया हूँ। 

१३. चोतमान रथवाले, आयुधवान्‌ दीप्तिसान्‌, शत्रुओं के विनाशक, 
यज्ञोत्पन्न, सतत गमनशील, यज्ञाहं मरुद्गण और वाग्देवता हमारे इस 
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इतोत्र को सुमे । है श्वरास्विल मस्ृगण, हुमें पुत्रविश्ञिष्ठ घन 
दान करो । 

१४. धन का हेतुभूत यह. स्तोत्र और अर्चनीय शस्त्र, इस विस्तृत 
घज्ञ मे, बहुकर्सा विष्णु के निकट गसन करे । सबकी जतयित्री और 
परस्पर असङ्कीर्णा विशाये, जिस विष्णु को हिसित नहीं करती 
हें, वह विष्णु उर विक्रमी हें। त्रिविक्रमावतार सैं एक ही पेर से उन्होंने 
सम्पूणं जगत्‌ को आक्ान्त किया था । 


१५. सकलू-सामथ्यं-सम्प्न इन्र ने द्यावा और पृथिवी दोनों को 
महिमा-द्वारा पूर्ण किया है। शत्रु पुरी को चिदीणं करतेवाले, वत्र को 
मारनेबाले और शत्रुओं को पराजित करनेबाळी सेनावाले इन्द्र पशुओं 
का संग्रह करके हमें प्रचुर परिमाण में पशुदान करें। 


१६. है अश्विनीकुमारो, तुम हम बन्धुओं की अभिलाषा की 
जिज्ञासा करनेवाले हो, हुमारे पालक होओ। तुम दोनों का मिलन 
कमनीय है । है अश्विनू, हमारे छिए तुम उत्तम धन के देनेवाले होओ। 
तुम्हारा तिरस्कार कोई भी नहीं करता है। तुम्हें हम हवि देते हैं। 
तुम शोभन कसे-द्वारा हमारा पालन करो। 

१७. हे कवि देवगण, तुम्हारा वह प्रभूत कर्म मनोहर हें, जिससे 
तुम लोग इन्द्रछोक में देवस्व प्राप्त करते हो। हे बहुजनाहुत इन्द्र, 
तुम प्रियतम ऋभुओं के साथ सख्यभावापन्न हो। तुम हमारी इस स्तुति 
को, धनादिलाभ के लिए, स्वीकृत करो । 


१८. सर्वदा गमनशील सूर्ये, देवमाता अदिति, यज्चाह देवगण और 
भाहसित कमं करनेवाले वरुण हम लोगों की रक्षा करें। वे हमारे मागे 
े पुत्रों के अहित कमं को अथवा पतनकारक कमं को दूर करें। हमारे 
गृह को वे पशु आदि से तथा अपत्य से युक्त करें। 

१९. अग्निहोत्र के लिए बहु देशों से प्रसूत या विहित और देवताओं 
के दुत अग्नि हे । कर्मेसाधन की विगुणता से हुम सापराध हूँ। हमें अग्रि 
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स्त्र निरपराध कहें। द्यावा-पृथिवी, जलसमूह, सुर्यं और नक्षत्रो-द्वारा 
bs पुर्ण विशाल अन्तरिक्ष हमारी स्तुति सुने। 

114 २०. अभिसत-फल-सेचक सरुद्गण, अथियों को कामना को पूर्ण 
| hE करनेवाले निश्चल पर्वत हृघिरच्च से प्रसक्ष होकर हमारी स्तुति सुनें। 
RS भदिति अपने पुत्रों के साथ हमारी स्तुति सुनें। मरुदुगण हमें कल्याण- 
| 


कक... कवर सुख दें। 
1५ । २१. हे अग्नि, हमारा मार्ग सदा सुख से जाने योग्य तथा अन्नवान्‌ 
| । हो। हे देवो, मधुर जल से ओषधियो को संसिदत करो। हे अग्नि, 


तुमसे मंत्री प्राप्त करने पर हमारा धन विनष्ट नहीं हो। हम जिससे 
घन फे ओर प्रभूत अन्न के स्थान को प्राप्त करें। 
1 २२. हे अग्नि, हृवन-योग्य हवि का आस्वादन करो, हमारे अन्न 
|; को भरी भाँति प्रकाशित करो और उन अज्चों को हमारे अभिमुख 
ही करो । तुम संश्राम में बाधा डालनेवाले सब शत्रुओ को जीतो ओर 
` प्रफुल्लित सनवाले होकर तुस हुसारे सम्पूर्ण दिवसों को 
प्रकाशित करो । 


५५ सूक्त 
(देवता १ के वैश्वदेव, २-९ के अग्नि, १० के अहोरात्र, ११-१४ 
के द्यावा-प्रथिवी, १५ के युनिशा, १६ के दिक , १७०-२२ 
के इन्द्र । ऋषि प्रजापति । छन्द्‌ त्रिष्टुप्‌ । ) 
१. उदयकाल से प्राचीन उषा जब दग्ध होती है, तब अविनाशी 
आदित्य समुद्र से या आकाश में उदित होते हें। सूयं के उदित होने 
. पर अग्निहोत्रादि के लिए तत्पर यजमान कर्म करते हें ओर शीघ ही 
देवताओं के समीप उपस्थित होते हें। देवताओं का महान्‌ बल 
एक ही हं। 
२. हे अग्नि, इस समय देवता हमें अच्छो तरह से मत हिसित 
कुरे । देद-पदवी को प्राप्त पुरातन पुरुष (पितर) हमें मत हिंसित 
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करें । थज्ञ के प्रज्ञापक, पुरातन द्यावा-पृथिवी के मध्य में उदित सूर्य हमें 
सत हिसित करे । देवताओं का महान्‌ बल एक ही हें। . 

३. है अग्नि, हमारी बहुविध अभिलाषाये विविध दिशा में गमन 
करती हं । अग्निष्टोमादि यज्ञ को लक्ष्य कर हम पुरातन स्तोत्र को दीप्त 
करते हें । यज्ञार्थं अग्नि के दीप्त होने पर हम सत्य बोलेंगे। देवताओ 
का महान्‌ बल एक ही हे। 

४. सर्वसाधारण के राजा दीप्यमान अग्नि (या सोम) बहुत 
देशों में अग्निहोत्र के लिए स्थापित होते हें। वे वेदी के ऊपर शयन 
करते हें। अरणि-काष्ठ या चमस के ऊपर विभवत होते हें। द्यावा- 
पृथिवी इनके माता-पिता हूँ, उनमें अन्य अर्थात्‌ द्युलोक इन्हें वृष्टि आदि. 
के द्वारा पुष्ट करते हैं और अन्य माता वसुधा इन्हें केबल निवास देती 
हैं। देवताओं का महान्‌ बल एक ही हें। 

५. जीर्ण ओषधियों में वत्तमाव तथा नव्य ओषधियों में गुणानुरूप 
से स्थित अग्नि या सुर्यं सद्योजात, पल्लवित ओषधियों के भभ्यन्तर 
में वत्तेमान हें। ओषधियाँ बिना किसी पुरुष के रेतः-संयोग से अग्नि के 
द्वारा गर्भवती होकर फल-पुष्प आदि को उत्पन्न करती हुँ। यहु देवों क 
एरवर्य हे । देवताओं का महान्‌ बल एक ही है । 

६. दोनों लोकों के निर्माता अथवा द्यावा-पुथिवीरूप माता-पिता- 
वाले सूर्यं पश्चिम दिशा में, अस्तवेला मं, शयन करते हें; किन्तु उदय- 

वेला में वे ही द्यावा-पृथिवी के पुत्र सूर्य अप्रतिबद्ध-गति होकर आकाश 
सें अकेले चलते हें। यह सकल कर्म मित्र और वरुण का है। देवताओं 
का महान्‌ बल एक ही हे। 

७. दोनों लोकों के निर्माता, यज्ञ के होता तथा यज्ञ में भलो भांति 
राजमान अग्नि, आकाश में सूर्यं रूप से विचरण करते हुँ। वे सब कर्मों 
के मूलभूत होकर भूमि में निवास करते हें। रमणीय वचनवाले स्तोता 
अच्छो तरह से रमणीय स्तोत्रों फो करते हूँ ॥ देवताओं का महात्‌ बल 
एक हो हूँ। 
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८. युद्ध करनेवाले श्र व्यक्ति के अभिमुख आनेवाली शत्रु-सेना 
जेसे परडः मुख दीख पड़ती हे, वैसे ही समीप में वत्तंमान अग्नि 
के अभिमुल आनेबारूए भूतजात पराडः मुख होता दीख पड़ता हे। सबके 
हारा ज्ञायसान अग्नि जल को हसित करयेचाली दीप्ति को मध्य में 
धारण करते हें। देवताओं कः महण्न्‌ बल एक ही है । 

९. पालक ओर देवों के दूत अग्नि ओषधियो के मध्य में अत्यन्त 
व्याप्त होकर बर्तमान हैं। वे सूर्य के साथ द्यावा-पृथिवी के मध्य में 
चलते हँ। नानाविध रूपों को धारण करते हुए वे हम लोगों को विशेष 
अनुग्रह्‌-दृष्टि से देखें । देवताओं का महान्‌ बल एक ही हे । 

१०. व्याप्त, सबके रक्षक, प्रियतम और क्षयरहित तेज को धारण 
करनेवाले अग्नि परम स्थान की रक्षा करते हे अथवा लोकधारक जल 
को धारण करते हुए जल के स्थान अन्तरिक्ष की रक्षा करते हैं। 
अग्नि उन सम्पुर्ण भूतजात को जानते हे। देवताओं का महान्‌ बल 
एक ही हुं । 

११. सिथुनभूत अहोरात्र नानाविध रूप धारण करते हैं । कृष्णवर्णा 

_ तथा शुक्लवर्णा जो दोनों भगिनियाँ हे, उनके सध्य सें एक अजुंनवर्णा . 
या. दीप्तिश्ालिती हुँ और दूसरी कृष्णवर्णा हे । देवताओं का महान्‌ 
बल एक ही हें। 

१२. माता पृथिवी और दुहिता दुलोकस्वरूप दोनों क्षीरदायिनी [ 
धेनु जिस अन्तरिक्ष में परस्पर सङ्गत होकर अपने रस को एक दूसरी | 
को पिलाती हे, जल के स्थानभूत उस अन्तरिक्ष के सध्य में स्थितद्यावा | 
पुथिवी की हम स्तुति करते हें। देवताओं का महान्‌ बल एक ही है। | 

१३. द्युलोक पृथिवी के पुत्र अग्नि को उदकधारारूप जिह्वा से 

चाटते हैं और मेघःद्वारा ध्वनि करते हैं। द्युरूपा धेनु पृथिवी को जल- 

वाजित करके अपने ऊधःप्रदेश को पुष्ट करती है । बह जलर्वाजत पृथिवी 
सत्यभूत आदित्य के जल से वर्षाकाल सें सिक्त होतो हँ। देवताओं 
का महात्‌ बल एक ही है! 
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१४. पृथ्वी नानाविध शरीर को आच्छादित करती हें । उन्नत 
होकर वे तीनों लोकों को व्याप्त करनेवाले अथवा डेढ़ वर्ष की अवस्था- 
वाले सूयं को चाटती हुई अवस्थान करती हे । सत्यभूत आदित्य के स्थान 
को जानते हुए हम उनकी परिचर्या करते हें। देवताओं का महान्‌ बल 
एक ही हूं । 

१५. पदद्वय की तरह दशनीय अहोरात्र द्यावा-पृथिवी के मध्य में 
स्थापित हें। उनके मध्य में एक गूढ़ और अन्य आविर्भूत हैं। अहोरात्र 
क परस्पर सिलन-पथ (काल) पुण्यकारी और अपुण्यकारी दोनों को 
ही प्राप्त होता है । देवताओं का महान्‌ बल एक ही हे। 

१६. वृष्टिन्द्वारा सबकी घ्रीणयित्री, शिशरहिता, आकाश में वर्त- 
साना, अक्षीणरसा, क्षीरप्रसविणी युवती और सर्वदा नतनस्वरूपा दिशाय 
(या सेघ) कम्पित हों । देवताओं का महान बल एक ही हे । 

१७. जल के वर्षक पर्जन्यरूप इन्द्र अन्य दिशाओं सें मंघ-द्वारा प्रभूत 
शब्द करते हुँ । बे अन्य दिशासमूह में वारिवर्षण करते हेँ। वे जल या 
शत्रु के क्षेपनवान्‌ हँ, सबके द्वारा भजनीय हें और सबके राजा हे । 
देवताओं का महान्‌ बल एक ही हे। 


१८. हे जनो, शूर इख्न के शोभन अइवों का हम शीघ्र ही प्रभूत 


वर्णन करते हँ । देवता भी इन्द्र के अइवों को जानते हं । दो-दो मासों 
को मिलाने पर छः ऋतुएँ होती हैँ; फिर हेमन्त और शिशिर को मिला 
देने पर पाँच ही ऋतुएं होती हे। ये ही इन्द्र के अश्व हें । ये कालात्मक 
इन्द्र का वहन करती हँ । देवताओं का महान्‌ बल एक ही हें। 

१९. अन्तर्यामी होने के कारण सबके प्रेरक, नानाविध रूपविशिष्ट 
त्वष्दुदेव बहुत प्रकार से प्रजाओ को उत्पन्न करते हैं और उनका पोषण 


करते हूँ । ये सम्पुर्ण भुवन त्वष्टा के हैं । देवताओं का महान्‌ बल 


एक् ही हं । 
२०. इन्द्र ने महती और परस्पर संगत यावः-पृथिबी को पश्‌-पक्षियों 
से युक्त किया हँ । वह द्यावा-पुथिबी इन्द्र के तेज से अतिशय व्याप्त 
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हँ । समर्थ इन्द्र शत्रुओं को पराजित कर उनके घन को ग्रहण करने में 
विख्यात हे । देवताओं का महान्‌ बल एक ही है । 

२१. विइवधाता और हुम लोगों के राजा इन्द्र इस पृथ्वी तथा अन्त- 
रिक्ष भें हितकारी मित्र की तरह निवास करते हें। वीर मरुद्गण संग्राम 
के लिए इन्द्र के आये जाते हें। वे इन्द्र के गृह में निवास करते हें। 
देवताओं का महान्‌ बल एक ही हें। 

२२. हे पर्जन्यात्मक इन्द्र, ओषकियों ने तुमसे सिद्धि पाई है, जल 
तुमसे ही निःसृत हुआ हें और पृथ्वी तुम्हारे भोग के लिए घन 
को धारण करती हे । हम लोग तुम्हारे सखा हें। हम लोग तुम्हारे 
धन के भागी हो सकें। देवताओं का महान्‌ बल एक ही हें। 

ततीय अध्याय समाप्त ॥ 


५६ सूक्त 


(चतुथे अध्याय । देवतां विश्वदेवगण । ऋषि प्रजापति। 

छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. मायावीगण देवों की सृष्टि के अनन्तर होनेवाले, स्थिर और 
प्रसिद्ध कर्मो को हसित न करें, विद्वान्‌ लोग भी न करें । व्रोह-रहित धावा- 
पृथिवी प्रजागण के साथ उन्हें विघ्‌नयुक्त नहीं करें ॥ अचल पर्वेतो को 
कोई अवनत नहीं कर सकता हें । 

२. एक स्थायी संत्रत्सर वसन्त आदि छः ऋतुओं को धारण करता 
हैँ । सत्यभूत और प्रवृद्ध आदित्यात्मक संवत्सर को रहिमयाँ प्राप्त करती 
हें। चञ्चल लोकत्रय ऊपर-ऊपर अवस्थित हें । स्वर्ग और अन्तरिक्ष 
गुहा में निहित हैं; एक पृथिवी ही दीख पड़ती हे। 

३. ग्रीष्म, वर्षा और हेमन्त नामक तीन उरवाले, जलवर्षक, नाना- 
सृप, तीन ऊध (वसन्त, शरत्‌, हेमन्त)-विशिष्ट, बहु प्रकार, प्रजावान्‌, 
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उष्ण, वर्षा और शीतात्मक तीन गुणवाले तथा महत्वबान्‌ संवत्सर भाते 
हूँ । सेचन-समर्थ संवत्सर सबके लिए उदक धारण करते है। 

४. संवत्सर इन सकल ओषधियो के समीप उनके पदस्वलूप जागरितं 
हुआ हे । में आदित्यों (चंत्रादि मासों) का मनोहर नाम उच्चारण करता 
हूँ । द्युतिमान्‌ और स्वतन्त्र पयन्द्वारा जानेवाला जल-समूह इस संवत्सर 
को चार महीनों तक वृष्टिन्द्रारा प्रीत करता है और आठ महीनों तक 
'छोड़ देता है । 

५. हे नदियो, त्रिगुणित त्रिसंश्यक स्थान देवों का निवासस्थानं 
हैँ । तीनों लोको के निर्माता संवत्सर या सूर्य यज्ञ के सम्राट हे । जल- 
घती अन्तरिक्षचारिणी इला, सरस्वती और भारती नामक तीन योषित्‌. 
यज्ञ के तीनों सवनों में आगमन करें । 

६. हे सबके प्रेरक आदित्य, द्युलोक से आकर प्रतिदिन तीन बार 
रमणीय धन हम लोगो को प्रदान करो । हे हम लोगों के रक्षक आदित्य, 
हम लोगों को दिन के मध्य में तीन बार अर्थात्‌ तीनों सषनों में पशु, कनक, 
रत्न और गोधन प्रदान करो । हे विषणा, हम लोगों को जिससे धन 
लाभ हो, वेसा करो । 

७. सविता दिन में तीन बार हम लोगों को घन प्रदान करे । कल्यां” 
णपाणि, राजा, मित्रावरुण, द्यावा-पृथिवी और अन्तरिक्ष आदि. 
देवता सविता देव की वदान्यता से अपेक्षित अर्थ की याचना करें । 

८. विनाशञ-रहित और द्युतिमान्‌ तीन उत्तम स्थान हें । इन तीनो 
स्थानों में कालात्मक संवत्सर के अग्नि, घायु और सूर्य नामक पुत्र शोभा 
पाते हें । यज्ञवान्‌ , शीघ्रगामी और अतिरस्कृत देवाण दिन,में तीन 
. चार हमारे यज्ञ में आगमन करें । 

५७ सूक्त 

(देवता विश्वगण । ऋषि विश्वामित्र। छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. विवेकयान्‌ इन्द्र मेरी देवता-विषयक स्तुति को इतरतः विहा» 
रिणी, एफाकिमी और रक्षक-बिहीना धेनु की तरह अवगत करे । 
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जिस स्तुतिरूपा धैन्‌ सै तत्क्षण बहुत अपेक्षित फल दौह॒घ किया जाता 
है, इन्त्र और अग्नि उस छैन्‌ की प्रशंसा करें! 

२. इन्द्र, पूषा एकल अभीष्टवर्षी कल्याणपाणि मित्रावरुण प्रीत होकर 
प्रम्प्रति अन्तरिक्षशायी संघ का अन्तरिक्ष से दोहन करते हुँ । है निवास- 
प्रद विश्वदेवगण, बुस सब इत वेदि पर बिहार करो, जिससे हम लोगौं 
को तुम्हारे द्वारा प्रदस सुख प्राप्ठ हो। 

३. जो ओषधियाँ जलव्षक ईर्ण्व की शक्षित फी वाझछा करती 
हैं, वे ओषधियाँ नञ्ज होकर इन्द्र की गर्भाधान-शक्ति को जानती 
हैं। फलाभिलाबिणी, सबकी प्रीणयित्री ओबधियाँ नाना रूपधारी 
ब्रीहि, .यव, चीवारादि शस्यस्वरूप पुत्र के अभिमुख विचरण करती हें। 

४. यज्ञ में प्रस्तर धारण करके हम सुन्दर रूप-विशिष्ट द्यावा-पृथिवी 
की स्वुति-लक्षण बचन-द्वारा स्तुति करते हें । हे अग्नि, ठुम्हारी अतिशय 
वरणीय, कमनीय और पुज्य दोप्तियाँ मनष्यो के लिए ऊद्ध्व॑भुख होती हैं। 

५. हे अरिनि, तुब्द्दारी जो मधुमती और प्रज्ञाशालिनी ज्वाला 
अत्यन्त व्याप्तिबिशिष्ट होकर देवों के सध्य में आह्वानार्थ प्रेरित होती 
हुँ, उस जिह् से यजनीय देवों को हमारी रक्षा के लिए इस कमे में 
इपबेशित कराओ । खत देवों को हर्ष कर सोमपान कराओ। 

६, है छतिमान्‌ अग्नि, नानारूपा और हम लोगों को छोड़कर अन्यत्र 
न जावेवाली तुम्हारी जो अनुग्रह बुद्धि है, वह हम लोगों को अपेक्षित 
फल-प्रंदान-द्वारा वर्द्धित करे, जैसे सेघ की धारा वनस्पतियों को वद्धिंत 
क्श है । हे निवासप्रद जातवेदा, हम लोगों को उसी अनुग्रह बुद्धि का 
प्रदान करो और सर्वजन-हितकारिणी शोभन बुद्धि को दो । 


५८ सर्त , 
(दैवता अश्विद्ठय । ऋषि विश्वामित्र | छन्द त्रिष्दुप) | 


ब्रीणयित्री उषा पुरातन अग्नि के लिए कमनीय दुग्ध दोहन करती 
` हें । उषापुत्र सूयं उसके मध्य सें विचरण करते हे। शुज्जदीप्ति दिवस 
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सबके प्रकाशक सुर्य का वहन करता हू। उसकै पूर्व ह्वी अश्विद्यय के 
स्तोता जागरित होते हुँ । 


२. हे अधिवद्यय, उत्तम रूप से रथ में युक्त अइवद्य सत्यरूप 


रथ-द्वारा तुम दोनों को यज्ञ में ले आने के लिए बहन कर्ते हे 8 


यज्ञ तुम्हारे लिए उन्मुख होते हुँ, जैसे माता-पिता को लक्ष्य कर 
पुत्र जाते हैं । हम लोगों के निकट से पणियों की आसुरी बुद्धि को 
विशेष रूप से नष्ट करो । हम लोग तुम्हारे लिए हुवि प्रस्तुत करते 
हँ । तुम दोनों आगमन करो । 

३. हे अश्विद्वय, सुन्दर चक्रविशिष्ट रथ पर आरोहण करके और 
उत्तम रूप से योजित अश्वो-द्ार। वाहित होकर तुम दोनों स्तुतिकारियों 
के इस श्लोक का श्रवण करो । हे अश्विद्वय, पुरातन मेधाविगण 
क्या नहीं बोलते हे, जो हमारी वृत्तिहानि कै विरुद्ध तुम दोनों गमन 
करते हो । 

४. हे अश्विद्वय, तुस दोनो हमारी स्तुति को अवगत करो और 
अइवों के साथ यज्ञ में आगमन करो । सब स्तोता स्तुतिलक्षण वचनों से 
तुम दोनों का आह्वान करते हैं । बे मित्र की तरह दुग्धसिश्चित और हबं- 
कर हवि तुस दोनों को प्रदान करते हुँ । सुर्यं उषा के आगे उदित होते 
हे। इसलिए आगमन करी । 

५. हे अश्विद्रण, नाना देशों को अपने तेज से तिरस्कृत करके 
हुम वोवों देवयान पथन्द्वारा इस स्थल में आगमन करो । हे धनवान्‌ 
झड्विद्टय, तुम दोनों के लिए स्तोताओं का स्तोत्र उद्घोषित होता हुँ ॥ 
हे शत्रुओं के क्षयकारक, तुम दोनों के लिए ये मदकारक सौम के पाञ 
विशेष. सञ्चित हूँ । 


६. हे अशिवद्ठय, तुम दोनों का पुरातन सख्य बाञ्छनीय हे और, 


कल्याणकर है । हे नेतृद्वय, तुम दोनों का घन जह्नू कुलजः सें है । तुम 
घोनों के सुखकर सख्य को बारम्बार प्राप्त करके हम लोग सित्रभूत 
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(तुम्हारे समान) हौते हैं । हर्षकारक सोस के द्वारा तुम दोनों के साथ 
हस शीघ्र ही हुष्ट होते हे ॥ 

७. शोभन सामर्थ्यं से युक्त, नित्य तरुण, असत्यरहित एवम्‌ शोभन 
फल के दाता हे अश्विद्ठय, घायू और नियद्गण के साथ मिलकर अक्षीण 
ओर सोसपायी तुम दोनों दिवस के शेष में सोम पान करो । 

८. हे अध्विद्यय, प्रचुर हवि तुम लोगों के निकट गमन करती हे । 
दोषरहित और कर्मकुशल स्तोता लोग स्तुतिलक्षण वचर्नो-द्वारा तुम 
दोनों की परिचर्या करते हैं । स्तोताओं-ह्वारा आक्कष्ट जलप्रद रथ द्यावा- 
पृथिवी के मध्य में सद्यः, गसन करता है । 

९. हे अश्विद्ठय, जो सोम अत्यन्त मधुर रस से मिश्रित हुआ हे, 


उसका पान करो । तुम लोगों का धनदानत्थारी रथ सोमाभिषव करने- _ 


घाले यजमान के संस्कृत गुह में बारम्बार आगमन करता हे। 
५९ सूक्त 
(दैवता मित्र | ऋषि विश्वामित्र । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. स्तुत होने पर देवता सकल लोक को कृष्यादि कार्यं में प्रवर्तितं 
करते हे। वृष्टि-द्वारा अच्च और यज्ञ को उत्पन्न करते हुए मित्र देवता 
पृथ्वी और द्युलोक दोनों का धारण करते हें। कर्मवान्‌ मनुष्यों को 
चारों तरफ़ से मित्र देवता अनुग्रह वृष्टि से देखते हें । मित्र के उद्देश से 
घुवविशिष्ट हुव्य प्रदान करो । 


२. हे आदित्य, भित्र, यज्ञयुष्त होकर जो मनुष्य तुम्हें हविरन्त 
प्रदान करता हुं, वह अन्नवान्‌ हो । तुम्हारे द्वारा रक्षित होकर वह 


मनुष्य किसी से भी विनष्ट और अभिभूत नहीं होता हैं । तुम्हें जो हविः 


देता है, उस पुरुष को दूर अथवा निकट से पाप छ नहीं सकता हं । 


३. हे मित्र, रोग-वर्जित होकर अन्नलाभ से हृष्ट होकर और 
पृथिवी के विस्तीणं प्रदेश में मितजानु होकर हम सर्वत्रगामी आदित्य के 
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व्रत (कमं) के निकट अवस्थिति करते हें हम लोगों के ऊपर आदित्य 
अनुग्रह-बुद्धि करे । 

४. नसस्कारयोग्य, सुन्दर-मूख-विशिष्ट, स्वामी, अत्यन्त बल- 
विशिष्ट और सबके विधाता ये सूर्य प्रादुर्भूत हुए हें । ये यज्ञाहँ हें । इनके 
अनुग्रह ओर कल्याणकर वात्सल्य को हम यजमान प्राप्त कर सक । 

५. जो आदित्य महान्‌ हँ, जो सकल लोक के प्रवत्तंक हे, नमस्कार- 
द्वारा उनकी उपासना करना उचित हे । वे स्तुति करनेवालों के प्रति 
प्रतन्नमुख होते हुँ । स्तुतियोग्य मित्र के लिए प्रीतिकर हव्य अग्नि में 
आपत करो । 

६. वृष्टि-द्वारा मनुष्यों के धारक मित्रदेव का अन्न और सबके 
द्वारा भजनीय धन अतिशय कीतियक्त हे। 

७. जिस मित्रदेव ने अपनी महिमा से द्युलोक को अभिभूत किया हे, 
उसी ने कीतियुक्त होकर पृथ्वी को प्रचुर अन्न-विशिष्टा किया हे । 

८. निषाद को लेकर पाँचों वर्ण शत्रु जयक्षम और बलविशिष्ट मित्र 
के उद्देश्य से हव्य प्रदान करते हे । मित्र अपने स्वरूप से समस्त देवगण 
को घारण करते हुँ । 

९. देवों और मनुष्यों के मध्य में जो व्यक्ति कुशच्छेदन करता हे, 
उसे मित्रदेव कल्याणकर अन्न प्रदान करते हे । 


६० सूक्त 
(देवता ऋभुगण । ऋषि विश्वामित्र । छन्द॒ जगती ।) 

१. हे ऋभुगण, तुम लोगों के कर्म को सब कोई जानता हे। है 
मतुष्यगण, तुम सब सुधन्वा के पुत्र हो । तुम लोग जिस सकल कमे-द्वारा 
शत्रुपराधवोपयुक्त और तेजोविशिष्ट होकर यज्ञीय भाग को प्राप्त करते 
हो, काभना-काल में उस सकल कर्म को तुम लोग जान जाते हो । 

२. हे ऋभुओ, जिस शक्ति के द्वारा लुम लोगों ने चमस को विभक्त 
किया था, जिस प्रज्ञाबल से गो-शरीर में चर्मपोजना की थी और जिस 
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सनीषा के द्वारा इन्द्र के अइवद्धय का निर्माण किया था, उन्हीं सकल कर्मो- 
द्वारा तुम लोगों ने यज्ञमागाहँतव देवत्व प्राप्त किया है । 


३. सनुष्यपुत्र ऋभ्‌ गण ने यागादि कर्म करके इन्द्र के सखित्व को 
प्राप्त किया हे । पूर्व में सरणधर्सा होकर भी वे इन्द्र के सखित्व से प्राण 
धारण करते हें । सुधन्वा के पुण्य-कार्यकारी पुत्रगण कर्मबल और यज्ञादि- 
बल से व्याप्त होकर अमृतत्व को प्राप्त हुए है । 


४. हु ऋभूगण, तुम लोग इन्द्र के साथ एक रथ पर आरोहण करके 
सोसाभिषव.के स्थान से गमन करो । पीछे मनुब्यों को स्तुतियों को ग्रहण 
करो । हे अमृत-बलवाहक सुधन्वा के पुत्रों, तुम्हारे शोभन कर्मों की 
इयत्ता कोई नहीं कर सकता है । हे ऋभुओ री सामर्थ्यं की इयत्ता 
भी कोई नहीं कर सकता हुं । 


५. हे इन्द्र, तुम वाज (अन्न या ऋभुओं के आगता) -विशिष्ट हो। 
ऋणभुओं के साथ लुम अच्छी तरह से जलन्इारा सिक्त और अभिषुत 
सोम को दोनों हाथों से ग्रहण करके पान करो । हे सधवन्‌, तुम स्तुति 
द्वारा प्रेरित होकर यजमान के गृह सें सुधन्दा के पुत्रों के साथ सोमपान 
से हुष्ट होते हो । 


६. हे बहुस्तुत इन्द्र, ऋभु और वाज से युक्त होकर तथा इन्द्राणी 
के साथ होकर हमारे इस तृतीय सबन में आनन्दित होओ । हे इन्र 


तीनों सवनों में सोमपान के लिए ये दिन तुम्हारे लिए नियत हुए हु । 


किन्तु देवों के ब्रत और मनुष्यों के कर्मों के साथ सकल दिन तुम्हारे 
लिए नियत हुए हें। 


७. है इन्द्र, तुस स्तोताओं के अन्नों का सम्पादन करते हुए वाज- 
युक्त ऋभुओं के साथ इस यज्ञ में स्तोताओं के स्तोत्रों के अभिमुख आग- 
सन करो । मरुद्गण भी शतसंख्यक गमन कुशल अरवों के साथ यजमान 
के सहस्र प्रकार से प्रणीत अध्वर के अभिमुख आगमन करे । 
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६१ सूक्त 
(देवता उषा । ऋषि विश्वामित्र । छन्द त्रिष्ठुप |) 


१, हे अन्नवती तथा धनवती उबा, प्रकृष्ट ज्ञारदती होकर तुम स्तोत्र 
करनेवाले स्तोता के स्तोत्र का ग्रहण करो । हे सबके द्वारा वरणीया, 


पुरातनी युवती की तरह शोभमाना और बहुस्तोत्रवती उषा, तुम यज्ञ | 


कसे को लक्ष्य कर आगमन करो । 
हे मरणधर्म-रहिता, सुवर्णमय रथवाली उषा देवी, तुम प्रिय 
सत्यरूप वचन का उच्चारण करनेवाली हो। लुम सूर्य-किरण के 


सम्बन्ध से शोभमाना होओ । प्रभूतबल युक्त जो अरुण-वर्ण अइव हैं, 


वे सुखपूर्वक रथ में योजित किये जा सकते हें । वे तुम्हें आवाहन करे । 

३. हे उबादेवी, तुस निखिल भूतजात के अभिमुख आयमनशीला, 
मरणधर्म-रहिता और सूर्य की केतु-स्वरूपा हो । तुम आकाश में उन्नत 
होकर रहती हो । हे नवतरा उषा, तुम एक मार्ग में विचरण करने की 
इच्छा करती हुई आकाश में चलनेवाले सुर्य के रथाङ्ग की तरह पुनः- 
पुनः उसी मार्ग सें प्रवृत्त होओ । 

४. जो धनवती उषा वस्त्र की तरह विस्तीणं अन्धकार को क्षयित 
करती हुई सुर्य को पत्नी होकर गमन करती हँ, वही सौभाग्यवती और 
सत्यकार्यशालिनी उषा द्युलोक ओर पृथ्वी के अवसान से प्रकाशित 
होती हँ । 

५. हे स्तोताओ, तुम लोगों के अभिमुख उषादेवी शोभमाना होती 
हे । तुम लोग नमस्कार-द्वारा उसकी शोभनस्तुति करो । स्तुति को धारण 
करनेवाली उषा आकाश में ऊदर्ध्वाभिमुख तेज को आश्रित करती हूँ। 
रोचनशीला और रमणीयदर्शना उषा अतिशय दीप्त होती है । 


६. जो उषा सत्यवती हे, उसे सब कोई द्युलोक के तेजः प्रभाव से 
जानते हे। धनवती उषा नानाविध रूप से युक्त होकर द्यावा-पथिवी को 
व्याप्त करके रहती है । हे अग्नि, तुम्हारे अभिमुख आनेवाली, भासमाना 
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उषा देवी से हवि की याचना करनेवाले तुम रमणीय घन को प्राप्त 


` करते हो। 


७. वृष्टि-द्वारा जळ के प्रेरक आदित्य सत्यभूत दिवस के मूल में उषा 
का प्रेरण करके विस्तीर्ण द्यावा-पृथवी के मध्य में प्रवेश करते हें । 
तदनन्तर महती उषा मित्र और वरुण की प्रभास्वरूपा होकर सुवर्ण 
की तरह अपनी प्रभा को अनेक देशों मं प्रसारित करती हूं । 


६२ सूक्त 


( देषता १-३ फे इन्द्रावरुण, ४-६ के बृहस्पति, ७--९ के पूषा, 

१०-१२ के सविता, १३-१५ के साम ओर १६-१८ के 

त्रावरुण्‌ । ऋषि विश्वामित्र, किसी-किसी के मत 
से अन्तिम तीन ऋचा के ऋषिओं जमदग्नि । 
छन्द १-३ ष्टुप्‌ ओर शेष गायत्री |) 

१. हे मित्रावरण, शत्रुओं-दारा अभिमन्यमान अतएव भ्रमणशीला 
छुम्हारी ये प्रजाये जिससे तरुण वयस्क शत्रुओं-दारा हसित न हों, तुम 
लोगों का तादृक्ष यश और कहाँ है, जिससे तम लोग हुम बन्धुओं के लिए 
अन्न-सम्पादन करते हो । 


२. हे इन्द्रावरुण, धन की इच्छा करनेवाले ये महान्‌ यजमान रक्षा 
या अन्न के लिए तुम दोनों का सबंदा आह्वान करते हैँ । मरुदूगण, झुलोक 
ओर पृथिवी के साथ मिलित होकर तुम दोनों सेरी स्तुति सुनो । 


३, हे इन्द्रावरण, हुम लोगों को वही अभिलषित धन हो । हे मरुदू- 
गण, सर्वकर्म-समर्थ पुत्र और पशुसंघ हम लोगों को हो। सबके हारा 
भजनीय देव-पत्नियाँ शरण- (गुह) द्वारा हम लोगों को रक्षा करे । होत्रा 
भारती (होत्रा अग्निपत्ती, भारती सूर्यपत्नी) उदार वचनों-द्वारा हुम लोगों 
का पालन कुर । 
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४. हे सब देवों के हितकर बृहस्पति, हम लोगों के पुरोडाश (हवि) 
आदिका सेवन करो । तदनन्तर हुवि देनेवाले यजमान को तुम उत्तम 
घन दो । 

५, हे ऋत्विको, तुम लोग यज्ञ-समूह में अर्चेनीय स्तोत्रों-द्वारा 
विशुद्ध बृहस्पति की परिचर्या करो में शत्रुओं-द्रारा अनभिभवनीये बळ 
की याचना करता हूँ । 

६, मनुष्यों के लिए अभिमतफलवषेक, विइवरूप नामक गोवाहन से 
युक्त, अतिरस्करणीय और सबके द्वारा भजनीय बृहस्पति के निकठ 
से अभिमत फल की याचना करता हूं। | 

७, है दीप्तिमान्‌ पुषा, ये नवीनतम और शोभन स्तुतिरूप वचन 
तुम्हारे लिए हे । इस स्तुति का उच्चारण हम लोग तुम्हारे लिए 
करते हुँ । 

८. हे पुषा, मेरी उस स्तुति को ग्रहण करो । स्त्रीकामी व्यक्ति जेसे 
स्त्री के अभिमुख आगमन करता हें, बसे ही तुम इस हर्षंकारिणी स्तुति 
के अभिसुख आगसन करो । 

९. जो पुषा निखिल लोक को विशेष रूप से देखते हें ओर उसे देखते 
हैं, वे ही पुषा हम लोगों के रक्षक हों । 

१०. जो सविता हम लोगों की बुद्धि को प्रेरित करता हुं, सम्पूर्ण 
श्रुतियों में प्रसिद्ध उस द्योतमान जगत्त्रष्टा परमेइवर के संभजनीय पद- 
ब्रह्मात्मक तेज का हम लोग ध्यान करते हें। 

११. हम लोग धनाभिलाषी होकर स्तुति-द्वारा योतमान सविता 
से भजनीय धन के दान की याचना करते हें। 

१२. कर्मनेता सेधावी अध्वर्युगण बुद्धि-द्वारा प्रेरित होकर यजनीय 
हवि और झोभन स्तोत्रों-द्वारा सविता देवता की अचना करते हें। _ 


१३. पथज्ञ सोम जानेवालों को स्थान दिखाते हें। उपवेशनकारी 
देवों के लिए संस्कृत यज्ञ-स्थान में गमन करते हें ? 
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१४. सौम हम स्तोताओं के लिए एवम्‌ द्विपदों, चतुष्पदो और 
बशुओं के लिए रोगशून्य अन्न प्रदान कर । 

१५. सोमदेव हम लोगों के अञ्च या आयु को बढ़ाते हुए और कमे- 
विघातक शत्रुओं को अभिभूत करते हुए हम लोगों के यज्ञस्थान में उपः 
देशान करें । 

१६. हे शोभन कर्मेकारी सित्रावरुण, हस लोगों के गोष्ठ को दुग्ध- 
दु्णं करो । हुम लोगों के आवास-स्थान को मधुर रस से पूर्ण करो ) 

१७. हे विशुद्धकर्मकारी मित्रावरुण, तुम दोनों बहुतों-हारा स्तुत 
हो एवम्‌ हविरन्न या स्तोत्र-द्वारा वरद्धंसान हो । दीघं स्तुतियुक्त होकर 
घुम लोग धन या बल के महस्व से विराजमान होओ । 


१८. हे मित्रावरुण, तुम दोनों जमदग्नि नामक महरषि-द्वारा अथवा 
भरिन को प्रज्वलित करनेवाले विशवामित्र-द्वारा स्तुत होकर यज्ञ देश में 
डपवेशन करो । तुम दोनों ही कर्मफल के वर्द्धिता हो, सोसपान करो । 


तृतीय मण्डल समाप्त । 


१ सूक्त 
€१ अनुवाक । ३ अष्टक । ४ मण्डल । ४ अध्याय । दैवता अग्नि 
२- ४ ऋचा के देवता वरुण । ऋषि वामदेव । छन्द 
अष्टि, अति घरति जगती और त्रिष्टुप्‌ ।) 
१. हे अग्नि, तुम द्योतमान और शीघ्रगामी हो । स्पर्द्धावान्‌ देव- 


- शण तुम्हें संदा ही सुद्ध के लिए प्रेरित करते हें; अतएव यजमान लोग 
: तुम्हे स्तुति-द्वारा फ्रैश्ति करें । हे यजनीय त्रग्नि, तुम अमर, झुतिमान्‌ और 


उत्कृष्ट ज्ञान-विशिष्ठ ही । यज्ञ करनेवाले मनुष्यों के मध्य में आने के 
लिए देवों ने तुम्हें उत्पन्न किया हे । तुम कर्माभिज्ञ हो । समस्त यज्ञों में 
उपस्थित रहने के लिए देचो ने तुम्हें उत्पन्न किया हू । 
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९. है अग्नि, तुम्हारे आता वरुण हैं। दे हुव्यंभाजने, यज्षभोकता, 
अतिशय प्रशंसनीय, उवकवान्‌, अदिति-पुत्र, जलदान-हारा भनुष्यों ` कत 
धारक, सुबुद्धियुक्त और शजमाम हु । तुम ऐसे वरुणदेव को स्तोताओं 
के अभिसूख करो । 


३. हे सखिभूत दर्शनीय अग्नि, दुम अपने खा वरुण को हमारे 
अभिमुख करी, जैसे गसनकुशल और रथ सें युक्त अइषद्ठय शीघणगामी 
बक्त को लक्ष्य देश के अभिमुख छे जाते हें। हे अग्नि, तुम्हारी सहा- 
यता से दरण ने सुखकर हव्य लाभ किया है तथा तेजोविशिष्ठ मरुतों के 
लिए भी सुखकर हुव्य लाभ किया हे । हे दीप्तिमान्‌ अग्नि, तुम हमारे 
पुत्र-पौत्रों को सुखी करो। हे दर्शनीय अग्नि, हुम छोगों का कल्याण 
क्रो ! 

४, हे अग्नि, तुम सम्पुर्ण पुरुषार्थ के साधनोपाय को जामते हो । 
हम लोगों के प्रति द्योतमान वषण के क्रोध का अपसोदन करो । तुस सबकी 
अपेक्षा अधिक याज्ञिक, हुविर्वाही और अतिशय दीप्तिमान्‌ हो। 
हुम हुम लोगो को सब प्रकार के पापों ले निशेष रूप छे विमुक्त करो। 

५. हे अग्नि, रक्षादान-द्वारा लुम हम लोगों के प्रत्यासञ्च होओ । 
एषा के विनष्ट होने पर प्रातःकाल में अग्तिडोत्रादि छाये की सिद्धि के 


लिए घुस हम लोगों के अत्यन्त निकटस्थ होजो । हत लोगों के लिए जो. 


बरणकृत जलोदरादि रोग और पाप हें, उनका विनाश करो । दुस यजः 
सामों के लिए अत्यन्त फलश्रद हो । तुम इस युखकर हवि का भक्षण 
फरो । हुम तुस्हार/ उत्तम रूप से आह्वान करले हूँ हुमारे विकट आग- 
पन करौ । 

६. उतक्ष रूप से भनीय अग्निदेव का प्रशंसनीय अवुग्रह सतुष्यों 
के लिए अत्यन्त भजनीय तथा स्पृहणीय होता है, जैसे क्षीराभिलाधी देषों 
के लिए गोओं का तेजोयुक्त, क्षरणशील और उष्ण दुग्ध स्पृहणीय होता 
हैं और जेसे मनुष्यों फे लिए पयस्विनी गौ भजनीय होती हूँ । 

फ० २९ / 
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७. अग्निदेव का प्रसिद्ध, उत्तम ओर यथार्थभूत अग्नि, वायु तथा 
ूर्यात्मक तीन जन्म सबके द्वारा स्पृहणीय हे । अनन्त, आकाश में अपने 
तेज-द्ारा परिवेष्टित, सबके शोधक, दीप्तियुक्त और अत्यन्त दीप्यमान 
स्वामी अग्नि हमारे यज्ञ में आगमन करें। 

८. दूत, देवों के आह्वानकारी, सुवणेसय रथोपेत, एवम्‌ रमणीय 
ज्वाला-विशिष्ठ अग्नि समस्त थझ्लै की कासना करते हे। रोहिताइव, 
रूपवान्‌ ओर सदा कास्तिपृक्त अग्नि अन्न-द्वारा समृद्ध गृह की तरह 
रष्णीय हुँ । 

९. अग्नि यश सें विनियुक्त होते है। वे यज्ञ में प्रवृत्त मनुष्यों को 
जानते है । अध्वर्यृगण महती रशना-द्वारा उत्तर वेदि में उनका प्रण- 
बन करते हैं। यजमान के गृहो में अभीष्ट-साघन करते हुए वे निवास 
करते हैं। वे द्योतमान अग्नि धनियों के साथ एकत्र वास करते हैं। 

१०. स्तोताओं-्रारा भजनीय जो उत्कृष्ट रत्न अग्नि का है, 
उच्च रत्न को सर्वज्ञ अग्नि हमारे अभिमुख प्रेरित करें । भरण-धर्म- 
रहित सम्रस्त देवों ने यज्ञ के लिए अग्नि का उत्पादन किया है। 
झुलोक उनके पालक और अनक हुँ । अध्वर्युगण घुलादि आहुतियों- 
द्वारा ययार्थभूत अग्नि को सिञ्चित करते है! 

११. अग्नि ही श्रेष्ठ हें। वे यजसानों के गुहों में ओर महान्‌ 
अन्तरिक्ष फे मूल स्थान में उत्पन्न हुए हुँ। अग्नि पादरहित और 
शिरोबजित हें। छे शरीर के अन्तर्भाग का गोपन करके जलवर्षी 
मेघ के निलय में अपने को घूमाकार बनाते हे । 

१२. हे अग्नि, तुम स्तुतियुक्त उदक के उत्पत्तिनस्थान में मेघ 
के कुलायभूत (घोंसला) अन्तरिक्ष में वर्तमान हो । तेज तुम्हारे निकट 
अर्वप्रथम उपस्थित होता हे । जो अग्नि स्पृहणीय, नित्य तरुण, कमनीय 
और वीप्तिमान्‌ है, उन्हीं अग्नि के उद्देश से सपर होता स्तुति करते हें । 


१३. इस लोक में हमारे पितुपुरुषों (अङ्गिरा आदि) ने यज्ञ 


करने के लिए अग्नि के अभिमुख गमन किया था। प्रकाश के लिए 
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उषादेवी का आह्वान करते हुए उन लोगों ने अग्नि-परिचर्या के बल से 
पर्वंतविलान्तर्वर्ती अन्धकार के मध्य से दोहवती धेनुओं को बाहर 
किया था । 


१४. उन लोगों ने पर्वत को विदीणे करते समय अग्नि की परि- 
चर्या की थी । अन्य ऋषियों ने उनके कर्म का कीर्तन सर्वत्र किया 
था । उन्हें पशुओं को बचाने के उपाय ज्ञात थे । अभिमत फलप्रव अग्नि 
का स्वतन करते हुए उन्होंने ज्योतिनलाभ किया था, और बुद्धिबल 
से यज्ञ किया था। 


१५. अङ्गिरा आदि कर्मो के नेता और अग्नि की कामनावाले थे। 
उन्होने झन से गो-लाभ की इच्छा करके द्वारनिरोषक, दृढ़बद्ध, सुबृढ़, 
घोओं के अवरोधक एवम्‌ सर्वतः व्याप्त गोपुणं थोष्ठ-लूप पर्वत का 

अग्निविषयक स्तुति-द्वारा उद्घाउन किया था; 


१६. है अग्नि, स्तोत्र करनेवाले अङ्गिरा आदि चे ही पहले-पहुल 
जननी बाक के सम्बन्धी स्तुतिसाधक झब्दों को जाना, पश्चात्‌ वचन- 
सम्बन्धी सत्ताईस छन्दो को प्राप्त किया । अत्तर इन्हें जाननेबाली 
उषा का स्तवन किया एवस्‌ सूर्य के तेज के साथ अरुणवर्णा उषा 
प्राडुभूत हुई । 

१७. रात्रिकृत अन्धकार उषा-द्वारा प्रेरित होने पर विनष्ड हुआ। 

अन्तरिक्ष दीप्त हुआ । उषादेवी की प्रभा उद्गत हुई । मनुष्यों के सत्‌ 
ओर अतत्‌ कर्मो का अवलोकन करते हुए सूर्यदेव महान्‌ अजर पर्वत 
के ऊपर आरूढ़ हुए । 

१८. सुर्योदय के अनन्तर अङ्गिरा आवि ने पणियों-द्वारा अपहृत 
गौओ को जानकर पीछे की ओर से उत यौओं को अच्छी तरह. से 
देखा एवम्‌ दीप्तियुक्त धन धारण किया। इनके समस्त गुहों में पज- 
नीय देवगण आये । वदण-जनित उपद्रवों का निवारण करनेवाले हे मिन्न- 
भूत अग्नि, जो सुम्हारी उपासना करता है, उसै सत्य फल छभ हो । 
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१९. हे अग्नि, ठुम अत्यन्त दीम्तिसान्‌, देवों के आह्वाता, विश्व- 
पोषक और सदपिक्षा यागशील हो । तुम्हारे उद्देश से हम स्तुति 
करते हूँ । यजसान लोग तुम्हें आहुति देने के लिए गौओं के ऊषः- 
प्रदेश से शुद्ध दुग्ध का दोहन नहीं करते हें और न सोमलता-सम्बन्धी 
शोषित अञ्च को ही गृह्‌ में प्रक्षिप्त करते हें। वे लोग केवल तुम्हारी 
स्तुति करते हे । 

२०. अग्नि समस्त यज्ञा देवों के पोषक हें। अग्नि सम्पूर्ण मनुष्यों 
के लिए अर्तिथिवत्‌ दुज्थ हूँ । स्तोताओं के अज्लमोजी अग्नि स्तोताओं 
के लिए सुकर हों । 


२ सूक्त 
(देवता अभ्वि। ऋषि वामदेव। छन्द नरिष्डुप्‌।) 


१. जो मरणधर्म-रहित अग्नि सनुष्यों के मध्य में सत्थवान्‌ होकर 
निहित हैं, जो दीप्तिमान्‌ अश्वि इन्द्रादि देवताओं के मध्य सें शत्रुओं 
के पराभवकर्ता हे, ने ही अग्नि देवों के आह्वाता और सबकी 
अपेक्षा अधिक यज्ञ करनेवाले हैँ वे अपनी महिमा से प्रदीप्त होने 
के लिए उत्तर वेदि पर स्थापित हुए हुँ एदम्‌ हबि-द्वारा बजभावों 
को स्वर्गे भेजने के लिए स्थापित हुए हुँ। 

२, हे बल पुत्र अग्नि, तुम आज हमारे इस कार्य में संस्कृत हुए 
ही ॥ है दर्शनीय अग्नि, तुम ऋज्‌, मांसल, दीप्तिभान्‌ और बलवान्‌ 
अहवों को रथ में युबत करके जन्भविशिष्ट देव और मनुष्यों के मध्य 
में हुव्य पहुँचाने के लिए द्रुत बनकर जाते हो। [ 

३. हे अग्नि, तुम सत्यभूत हो । में ठुम्हारे रोहितवर्णवाले अश्व- 
दुष की स्तुति करता हूँ वे अइव सन की अपेक्षा भी अधिक ` वेगवान्‌ 
है, बे भन्न और जल का क्षरण करते हुँ । तुम दीप्तिमान्‌ अइवद्वय को 
रथ में. युक्त करके देघों और मनुष्यों के मध्य में प्रवेश करो । 
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४. हे अग्नि, तुम्हारा अइव उत्तम हे, रथ उत्तम है और घन 
भी उत्तम है। इन मनुष्यों के मध्य में शोभन हुदिवाले यजमान के 
लिए अर्यमा, बरुण, मित्र, इन्द्राविष्णु, मरुद्गण और अझ्विद्ृय का 
आनयन करो । 

५. हे घळवान्‌ अग्नि, हमारा यह यज्ञ गोविशिष्ट, मेषविशिष्ठ 
मीर अइवविशिष्ट हो । जो यज्ञ अध्वर्यू और यजमानविशिष्ट हुँ, बह यश 
सर्वदा अप्रधृष्य, हविर्न से युक्त तथा पुत्र-पोत्रबान्‌ हो एवम्‌ अविः 
च्छिन्न अनुष्ठान से संयुक्त, घनसम्पञ्त, बहुत धनों का हेतुभूत और उपः 
देव्टाओं से युक्त हो ! 

६. हे अग्नि, जो मनुष्य तुम्हारे लिए स्देव (वसीने से) थकत 
होकर लकड़ियों को ढोता है, जो तुम्हें प्राप्त करने की कामना से अपने 
मस्तक को काष्ठभार से उत्तप्त करता हे, उसे तुम धनवान्‌ बनाते हौ 
झौरं उसका पालन करते हो। जो कोई उसकी अनिष्ट-कामना. करता 
हुँ, उससे सुम उसकी रक्षा करो । 

७. हे अग्नि, अन्न की इच्छा करने पर जो कोई तुम्हें देने के लिए 
हविर्न घारण करता है, जो तुम्हें हर्षकर सोम प्रदान करता है, जो 
अतिथि-रूप से तुम्हारा उत्तर वेदि पर प्रणयन करता है और जो 
घ्यक्ति देवत्व की इच्छा करके तुम्हें गृह में समिद्ध करता हैं, उसका 
पुत्र .घर्मपथ में निश्चल: और औदार्यविशिष्ट हो ! 
` ८. हे अग्नि, जो मनुष्य रात्रिकाल में और जो व्यक्ति उवाकाल 
में तुम्हारी स्तुति करता है एवम्‌ ओ यजमान प्रिय हव्य से युक्त होकर 
तुम्हें प्रसक्त करता है, तुम अपने गृह में सुवर्ण-निमित सज्जा (काठी) 
विशिष्ट अइव की तरह विचरण करते हुए उस यजमान की दरिद्रता 
से रक्षा करो । 

९. अग्नि, तुम अमर हो । जो यजमान तुम्हारे लिए हव्य प्रदान 
करता है, जो तुम्हारे लिए स्नुक्‌ को संयत करता है, जो तुम्हारी 
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परिचर्या करता है, बहु स्तोत्र करनेवाला यजमान घन-शून्य न हो, 
हिसकों का आहुनन उसका स्प्श न करे। 

१०. हे अग्नि, तुम आनन्दयुक्त और दीप्तिमान्‌ हो । तुम जिस 
पनुष्य का सुसम्पादित और हिसा-रहित अन्न भक्षण करते हो, हे युष- 
त्ष, षह होता निश्चय ही प्रीत होता है । अग्नि के परिचर्याकारी जो 
पजमान यज्ञ के वर्डयिता हे, हम उन्हीं के होंगे । 

११. अशवपालक जिस तरह से अश्वो के कान्त एवम्‌ दुर्वह पृष्ठो 
को पथक्‌ कर सकते हुँ, उसी तरह विद्वान्‌ अग्नि पाप और पुण्य को 
पृथक्‌ कर । हे अग्निदेव, हम लोगों को सुन्दर पुत्र से युक्त घन दो। 
तुस दाता को धन दो और अदाता के समीप से उसकी रक्षा करो। 

१२. हे अग्नि, मनुष्यों के गृहों में निवास करनेवाले अतिरस्कृत 
देशों ने तुम मेधावी को होता होने फे लिए कहा है । हे अग्नि, तुम 
मेघावी हो, यज्ञस्वासी हो; अतएव तुम अपने चञ्चल तेज से दर्शनीय 
और अद्भूत देवों को देखो । 

१३. हे दीप्तिमानू थुवतम अग्नि, तुम मनुष्यों की अभिलाषा के 
पुरक एवम्‌ उत्तर तेदि पर प्रणयन के योग्य हो। जो यजमान तुम्हारे 
लिए सोमाथिपव करता है, तुम्हारी परिचर्या करता हु और तुम्हारा 
स्तवन करता हूँ, उसकी रक्षा के लिए तुस उसे प्रभूत, आह्वादकर तथा 


उसस घन दो । 


१४. हे अग्नि, जिस लिए हम खोग तुम्हारी कामना से हाथ, 
पैर और शरीर हारा कार्य करते हुँ, उसी लिए यज्ञरत और शोभनकर्मा 
अङ्गिरा आदि ने बाहु-द्वारा काष्ठ मन्यन करके तुस सत्यभूत को 
उत्पन्न किया है, जसे शिल्पिगण रथ निर्माण करते हे । 

१५. हुम सात व्यक्ति (वामदेव और छः अङ्गिरा) प्रथम मेधावी 
हैं। हम लोगों ने साता उषा के समीप से अग्नि के परिचारकों या 
शश्मियों को उत्पन्न फिया है । हम द्योतमान आदित्य के पुत्र अङ्गिरा हँ । 
हुम दीप्तिमान्‌ होकर उदक-विशिष्ट पर्वत का या मेघ का भेदन करगे । 
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१६. है अग्नि, हम लोगों के श्रेष्ठ, पुरातन और घत्यभूत यज्ञ 
में रत पितृपुरुषों ने दीप्तस्थान तथा तेज प्राप्त किया था । उन्होंने 
उक्थों का उच्चारण. करके अन्धकार को विनष्ट क्षिया था तथा पणियो 
द्वारा अपहूत अरुणवर्णा गौओं को या उषा को प्रकाशित किया था? 

१७. सुन्दर यज्ञादि कार्य में रत दौप्तियुवत तथा देवाथिलाषी स्तोता 
घौंकनी-द्वारा नि्मेल लोहे की तरह अपने मन्य जन्म को यागादि कार्द 
द्वारा निर्मल करते हँ । वे अग्नि को दीष्त तथा इन्द्र को प्रवृद्ध करते हूँ । 
चारों ओर उपवेशन करके उन्होंने महान्‌ गो-समूह को प्राप्त किया था १ 

१८. हे तेजस्वी अग्नि, जिस तरह अन्न-विशिष्ट गृह में पशु-सम्‌हु 
रहता हे, बेले ही अङ्गिरा आदि देवों फे गो-समूह के निकट हैँ । उसके 
द्वारा लाई गई गौओ से प्रजा समर्थ हुई थी। आयं-अपस्य वडन-लबर् 
ओर मनुष्य पोषण-ससर्थ हुए थे। 

१९. हे अग्नि, हम तुम्हारी परिचर्या करते हें, जिससे हुम होशन 
कमंवाले होते हुँ। तमोनिदारिका उषा सकल तेज धारण करती है। 
वह पुर्ण रूप से आह्वादकर अग्नि को वहुधा धारण करती है । दुल 
द्योतमान हो । हम तुम्हारे मनोहर तेज की परिचर्या करते हुँ; 

२०, हे विधाता अग्नि, तुस सेधावी हो । हम तुम्हारे उद्देश्य से इस 
सम्पूणं उक्थ का उच्चारण करते हुं, तुम इसका सेवन करो । घुम उद्दीक्ष 
होकर हमें विशेष रूप से घनवानू करो । लुम बहुतों-द्रारा बरणीए 
हो । तुम हम लोगों को महान, धन प्रदान करो । 

३ सूक्त - 
(दैवता अग्नि । ऋषि वामदेव । छन्द त्रिष्टुप्‌ )) 

१. हे यजमानो, यज्ञ के अधिपति, देवों के आङ्भाता, ' थावा- 

पृथिवी के अन्नदाता, सुवर्ण की तरह प्रभावाले और शत्रु को इलाने- 


वाले रुद्रात्मक अग्नि की, अपनी रक्षा के लिए वच्छ-छप मृत्यु के पूर्व ही, 
सेवा करो । 
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२... है अग्नि, पत्तिकासिनी एष सुवस्त्राच्छाविता जाया जिस तरह 
पछि के लिए स्थान प्रस्तुत करती है, उसी तरट हुस लोग भौ उत्तर 
बैदिरूप प्रदेश प्रस्तुत करते है, यही तुम्हारा स्थान है । है सुकर्मा अग्मि, 
तुझ हेज-दारा परिवृत होकर हम लीगों के अभिमृख् जपचषेशन करो । 
यहू सकल स्तुति तुम्हारे अभिमुख उपदेशन करे । 

३े. है स्तोता, स्तोभ-अऋवण-परायण, अप्रमस, सतुष्यौ फे दरष्टा, 
सुखकर और अमर अग्निदेव के उद्देश्य से स्तो और शस्त्र का पाठ 
| करो । अस्तर की तरह सोभासिषयकारी यजनान झग्चि की स्तुति 
फ़रते हुँ । 
f "पो ४, हे अग्नि, हुन लोगों के इस फर्स के घुम देवला हीओ। है 
|: शत्यश अग्नि, तुम सुकर्मा हो । ठुण्हुँ हमारा स्तोत्र अवगत हो । शस्माव- 
कारक तुम्हारे स्तोत्र कब उच्चारित होंगे ? हमारे गृह में तुम्हारे साथ 
छद सस्माराथ होगा ? 

५, है भ्र्ति, वरुण के निकट तुम हुम छोगों की पापजत्य भिन्दा 
इ करते हो ? अथवा सूर्य के निकट क्यों निन्दा करते हो ? हस लोगों 
का क्या अपराध है ? अभिसत फलदाता सित्र और पृथिवी को तुमने 
बो कहा ? अथवा अर्थभा और भग नासक देवों से ही तुमने 
क्यों कहा ? 

६. हे अग्नि, जब तुम यज्ञ में वर्ड मान होते ही, तब उस कथा को 
इं कहते हो ? प्रकुष्ट बलयुकत, शुभप्रद, सर्वेत्रगामी, सत्य के नेता 
धागु से धह कथा क्यों कहते हो ? पृथिबी से क्यों कहुते हो ? हे अग्नि, 
पायी झलुष्यों को मारनेवाले ख्व्रदेव से बहु कथा क्‍यों कहते हो ? 

७. है अग्नि, महान्‌ एवस्‌ पुष्टिप्रद पूषा से बह पाप-कथा क्यों फहते 
ही ? घङ्ञभाजन, हविःप्रद रुद्र से बहू क्‍यों कहते हो ? बहुस्तुति-भाजन 
विष्ण्‌ से पाप की कथा क्यों कहते हो ? खुहत्‌ संवत्सर अथवा निनहत 
से बहु कथा श्यों कहुते ही ? 
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८. है अग्नि, सत्यभूत सरुद्गण से वह कथा (मेरा अपराध) क्यों 
कहते हो ? पूछे जाने पर महान्‌ सूर्य से घहु कथा क्यों कहते ही ? 
देवी अदिति से और त्वरितगमन वायु से क्यों कहुते हो? हे सर्वज्ञ 
जातवेदा, तुम झुलोक के कार्य का साधन करो १ | 

९, हे अग्नि, हुम सत्यभूत यज्ञ के साथ नित्य सम्बद्ध घुग्ध की 
याचना गौओ के निकट करते हुँ । अपक्व होकर भी वह गौ मधुर और 
पक्व दुग्ध धारण करती हूँ । वह कृष्णवर्णा होकर भी शुञ्र, पुष्टिकारक 
भर प्राणघारक दुग्धन्ट्वारा मनुष्यों का पोषण करती हुँ। 

१०. अभिमत फलवर्षक और श्रेष्ठ अग्नि सश्यभूत और पुष्टिकर 
दुष्ध-ह्ठारा सिक्त होते हें । अझद अग्नि एकत्र अवस्थिति करके सर्वत्र 
तेज-हारा विवरण करते हेँ। जलवर्षक सूर्यं अन्तरिक्ष या मेघ से 
प्योदोहन करते हैं । 

११. मेधातिथि आदि ने यज्ञ-द्ठारा गो-निरोषक पर्वत को विदीणै 
करके फेक दिया था, और गौओं के साथ मिले थे। कमों के नेता उन 
अङ्गिरोगण ने सुखपूर्वक उषा को प्राप्त किया था। तदनन्तर सूर्यदेव 
सन्थन-द्वारा अग्नि के उत्पन्न होने पर उदित हुए । 

१२. हे अग्नि, सरण-रहिता, विघनशून्या और मघुर जलपुक्ष्ता 
देवी नदियाँ यञ्च द्वारा प्रेरित होकर जाने के लिए प्रोत्साहित अश्‍व की 
तरह सर्वदा प्रवाहित होती हे । र टस 

१३. हे अग्नि, जो कोई हमारी हिसा करता हँ, उसके यज्ञ में तुम 
कभी न जाना। किसी दुष्ट बुद्धिवाले प्रतिवासी (पड़ोसी) के 
यज्ञ सें न जाना । हमें छोड़कर दूसरे बन्धु के यज्ञ में न जाना। 
तुम कुठिलचित्त भता के ऋण (हवि) की कामना न करना । हम लोग 
भी मित्र या शत्रु-ट्वारा प्रदत्त धन का भोग नहीं करेगे । केवल तुम्हारे 
ही द्वारा प्रदत्त धन का भोग करेंगे । 

१४. हे सुयज्ञ अग्नि, तुम हम लोगों के रक्षक हो । तुम हव्य-द्रारा | 
प्रीत होकर आश्रय दान-द्वारा हमारी रक्षा करो। तुम हम लोगों को 
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प्ररीप्त करो । हुम लोगों के दृढ़ पाप का तुम विनाश करो एवम्‌ 
बहान और वद्धंभान राक्षस का विनाश करो । 

१५. हे अग्नि, हमारे इस अचेनीय शास्त्र-ट्टारा तुम प्रीतमना 
होओ। हे शूर, हमारे इस स्तोत्र-सहित अञ्न का ग्रहण करो । हे हुवि- 
र्न के गुहीता अग्नि, भन्त्रों का सेवन करो । देवों के उद्देश से प्रयुक्त 
स्तुति तुम्हें संबद्धित करे । 

१६. हे विधाता अग्नि, तुम कर्म विषय को जानेबाले और उत्कृष्ट 
दरष्टा हो । हम प्राज्ञ लोग तुम्हारे उद्देश्य से फलप्रापक, गूढ, अतिशय 
वक्तव्य और हम कवियों-द्वारा ग्रथित इस समस्त वाक्य का स्तोत्र और 
शस्त्रों के साथ उच्चारण करते हें। 


० सक्त 
(देवता रक्तोदाग्नि। ऋषि वामदेव। छन्द त्रिष्टप ।) 

१. हे अग्नि, तुस अपने तेजःपुञ्ज को विस्तारित करो, जैसे 
ध्याध अपने जाल को विस्तारित करता है। जैसे अमात्य के साथ राजा 
हाथी के ऊपर गमन करता हुँ, वसे ही तुम भयशून्य तेजःसमूह के साथ 
गमन करो । तुम शीघ्रगामिनी सेना का अनुगसन करके शत्रु-सेन्य को 
{हसित करो और शत्रुओं को नष्ट करो । अत्यन्त तीक्ष्ण तेज-द्वारा तुम 
राक्षसों का भेदन करो । 

२. हे अग्नि, तुम्हारी आमणकारिणी और झी घगामिनी रहिमियाँ 
सर्वत्र प्रसृत होती हें । तुम अत्यन्त दीप्तिमान्‌ हो । अभिभवसमर्थ 
तेजोराशि-द्वारा तुम शत्रुओं को दग्ध करो। शत्रु तुम्हें निरुद्ध नहीं 
कर सकते हें । . तुम जुहु-द्वारा तापप्रद तथा पतनशील विस्फुलिङ्क को और 
उल्का (तेजःपुञ्ज) को सर्वत्र विकीण करो । 

३. हे अग्नि, तुम अतिशय वेगवान्‌ हो । शत्रुओं को बाघा देनेवाली 
शश्षमियों को तुम शत्रुओं के प्रति प्रेरित करो । कोई घुम्हारी हिसा नहीं 
कर सकता है । जो कोई दुर से हम लोगों की अनिष्ट-कामना 
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करता है अथवा जो निकट से अनिष्ट करने की इच्छा करता हे, तुम 
उसके निकट से इस सकल प्रजा की रक्षा करो । हुम. लोग शुस्हारे 
हें । जिससे कोई शत्रु हम लोगों को पराभूत न कर सके । 

४, है तीक्षण ज्वालाविशिष्ट अग्नि, उठो, राक्षसो को मारने के 
लिए प्रस्तुत होओ । शत्रुओं के ऊपर ज्वालाजाल का विस्तार करो । 
तेजोराशि-हारा शश्ुओं को भली भाति दर्घ करो। हे समिद्ध अग्नि, जो 
व्यक्ष्ति हमारे लाथ शत्रुता करता है, उस व्यक्ति को शुष्क काष्ठ की 
तरह सुम दग्ध कर दो। 

५, हे अग्नि, तुम राक्षसों को मारने के लिए उद्यत होओ । हमसे 
जितने अधिक बलवान्‌ हैं, उन सबको एक-एक करके मारो । अपने 
देव-सस्बन्धी तेज को आविष्कृत करो । प्राणियों को क्लेश देनेवालों 
के बुढ़ धनुष को उ्या-शून्य करो और पूर्वं में पराजित अथवा 
अपराजित शत्रुओं को विनष्ट करो । 

६. युवतम अग्नि, तुस गसनशोल और प्रधान हो । जो कोई 
सुम्हारे लिए स्तुति प्रेरित करता हुँ, वह पुरुष तुम्हारे अनुग्रह को 
प्राप्त करता हें । तुम यज्ञस्वामी हो । घुम उसके लिए समस्त शोभन 
दिनों को, घनों को और रत्नों को ग्रहण करो । तुम उसके गुह के 
अभिमुख दछोतित होओ । 

७. हे अग्नि, जो व्यित नित्य सङ्कल्पित ह॒व्य-दारा अथवा उक्थ 
मन्त्र-षठारा तुम्हें प्रीत करने की इच्छा करता हे, वह॒ पुरुष सौभाग्य 
वान्‌ और सुवाता हो । वह कठिनता से लाभ करने के योग्य अपनी 
सौ वर्षो की आयु को प्राप्त करे । उस यजमान फे लिए सब दिन 
शोभन हों । वह यज्ञफल-साघन-सम्थं हो । 

८. हे अग्नि, हम तुम्हारी अनुग्रह-बुद्धि की पूजा करते हें । 
तुम्हारे उद्देश से उच्चारित वाकय प्रतिष्वनित होकर तुम्हारी स्तुति 
करें । हुम लोग पुत्र-पौत्रादि के साथ उत्तम रथ और उत्तम अइवों से 
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युक्त होकर तुम्हारी परिचर्या करेंगे । छुस हुम लोगों के लिए प्रति- 
दिन धन धारण करो । 

९. हे अग्नि; व्सुम अहनिश प्रदीप्ह होते हो । इस लोक में पृरुष 
हुम्हारे समीप तुम्हारी परिचर्या प्रतिदिन करसे हैं । हुम भी गत्रुओं 
के घन को आत्मसात्‌ करके अपने गृह में पुन्नन्पौत्रो के साथ विहार 
करते हुए प्रसन्नतापूर्वक तुम्हारी परिचर्या करसे हूँ । 

१०. है अग्नि, जो पुरुष सुन्दर अश्वयुक्त होकर याययोग्य बन- 
विशिष्ट होकर और श्लीहि आदि घन से संयुक्त रथ के साथ तुम्हारे समीप 
गमन करता है ॥ उस पुरुष के तुम रक्षक होओ । जो पुरुष अनुक्रम 
से अतिथियोग्य पूजा तुम्हें प्रदान करता है, उसके तुस सला होओ । 

११. हे होता, युदतम और प्रज्ञादान्‌ अग्नि, स्तोत्न-हारा जो 
बन्धुता उत्पन्न हुई है, उसके हारा हम महान्‌ राक्षसरूप शत्रुओं को 
भग्न करें । यह स्तोत्रा्मक वचन पिता गोतम के निकट से हमारे 
समीप आया हे । तुम शत्रुओं के विनाशक हो । तुम हमारे स्तुति-वचन 
को जानो । 

१२. हे सर्वज्ञ अग्नि, तुम्हारी रश्सियाँ सतत जागरूक, स्वेदा 
गमनशील सुंखान्वित, आंलस्य-रहित, अहिसित, अशान्त, परस्पर' सङ्गत 
और रक्षणक्षम हें। वै इस स्थान पर उपवेशन करके हुसारी 
रक्षा कर ।. 

१३. हे अग्मि, रक्षा क्रनेवाली तुम्हारी इन रहिमयों ने कृपा करके 
ममता के पुत्र चक्षुहीन दीर्घतमा की शाप से रक्षा की थी । तुम सर्वे- 
प्रज्ञावान्‌ हो । ` तुम आदरपूर्वक उन रहिसयों का पालन करते हौ। 
तुम्हारे शत्रु तुम्हें विमष्श करने की इच्छा करके भी तुम्हारा विनाश 
नहीं कर सकते हें । 

१४. हे अग्नि, तुम्हारा गमन लज्जाशून्य हे । हम स्तोता छुम्हारे 


` अनुग्रह से समान धनवाले. होकर तुम्हारे द्वारा रक्षित हों । तुम्हारी 


प्रेरणा से अन्न लाभ करें। हे सत्यविस्तारक और पाप-नाशक, निकटस्थ 
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या दूरस्थ शत्रुओं को विनष्ट करो तथा अनुक्रम से समस्त कायें 
(इस सुक्त में प्रतिपादित) करी । 


१५° हे अग्नि, इस प्रदीप्त स्तुति-द्वारा हम तुम्हारी परिचर्या 
करें । हमारे इस स्तोत्र को प्रतिगुहीत करो । स्तुतिविहीन ' राक्षसों 
को अस्मसात्‌ करो । है मित्रों के पूजनीय अग्नि, शत्रु और निन्दकों 
के परिवाद से हमारी रक्षा करो । 


चतुर्थं अध्याय समाप्त। 


५ सूक्त 


(पङचस अध्याय । देवता वैश्वानर अग्नि । ऋषि वामदेव | 

छुन्द्‌ त्रिष्डुपू |) 

१, समान रूप से प्रीतियुक्त होकर हस यजसान वेशवानर नामक 
भभीष्टवर्षी, एवम्‌ महान्‌ दीप्तियुक्त अग्नि को किस प्रकार से हृव्य 
प्रदान करे ? स्तम्भ जिस तरह से छादन (छप्पर) को धारण करता 
हे, उसी तरह से दे सम्पूर्ण अतएव बृहत्‌ शरीर-द्वारा द्युलोक का धारण 
करते हूँ । 

२. हे होताओ, जो अग्निदेव हव्ययुक्त होकर सरणशील और परिः 
पक्व बुद्धिविशिष्ट हम यजमानों को धन दान करते हुँ, उनकी निन्दा 
सत करो ३ वे मेधावी, असर और प्रज्ञावान्‌ हें । बे वेश्वानर, नेतू- 
श्रेष्ठ एवम्‌ महान्‌ हँ । 

३. मध्यम और उत्तम रूप स्थानद्वय को परिव्याप्त करनेवाले, 
तीक्ष्ण तेजोविशिष्ट, प्रभूत सारवान्‌ अभीष्टवर्षी और धनवान्‌ अग्नि 
अत्यन्त गुप्त गोषद की. तरह रहस्य हैं । वे ज्ञातव्य हें। महान्‌ 
स्तोत्र को तिशेष रूप से जानकर विद्वान्‌ हमें कहें । 
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४. विद्वान्‌ मित्र और वरुण के प्रिय एवम्‌ स्थिर तेज को जो 
द्वेषी हसित करता है, उसे सुन्दर धनविशिष्ट और तीक्ष्णदन्त अग्नि 
अत्यन्त सन्तापकर तेज-द्वारा दग्ध करें । 

५. आत्‌ रहिता, विपथगामिनी योषित्‌ की तरह तथा पतिबिद्वेषिणी 
दुष्ठाचारिणी स्त्री की तरह यज्ञविहीन, अग्निविद्वेषी, सत्यरहित तथा 
सत्यवचनशून्य पापी नरकस्थान को उत्पन्न करता है । 

६. हे शोधक अग्नि, हम तुम्हारे कर्म का परित्याग नहीं करते 
हें । क्षुद्र व्यक्ति को जैसे गुण भार दिया जाता है, उसी तरह तुम हमें 
प्रभूत घन दान करो। वह घन इत्रचर्षक, अन्नयुक्त, दूसरों के द्वारा 
अनवगाहनीय महान्‌ स्पशनयोग्य एवम्‌ सात प्रकार (साल ग्राम्य पशु 
और सात वन्य पशु) का है । 

७. यह सुयोग्य एवम्‌ सबके प्रति समान शोधयित्री स्तुति उपयुक्त 
पूजाविधि के साथ वेश्‍वानर के निकट शीघ्र गमच करे । वह 
बेइवानर के आरे।हणकारी दीष्छ मण्डल पृथ्वी के निकट से अचल 
द्युलोक के ऊपर विचरण करने के लिए पूर्व दिशा में आरोपित 
हुई है । 

८. लोग कहते हैं. कि दोग्धागण जल की तरह जिस दुग्ध का 


दोहन करते है, उस दुग्ध को बैहवानर गुहा में छिपा रखते हें । वे. 


विस्तीर्णं पृथिवी छे प्रिय एवम्‌ श्रेष्ठ स्थान की रक्षा करते हें । मेरे 
इस वाक्य के अतिरिक्त और क्या वक्तव्य हो सकता है ? 

९. क्षीरप्रसविणी गौ अग्निहोत्रादि कर्म में जिनकी सेवा करती 
है, जो अन्तरिक्ष में अत्यन्त दीप्तिमान्‌ हँ, जो गुहा में निहित हैं, जो 
शीघ्र स्पन्दमान हें और जो शीघ गमनकारी हे, वे महान्‌ और पूज्य 
हें । सुरथं मण्डलात्मक वेशवानर को हम जानते है । 

१०. इसके अनन्तर पिता-मातास्वरूप द्यावा-पृथिवी के मध्य में व्याप्त 
होकर दीप्तिमान्‌ वेश्वानर गो के ऊधःप्रदेश में निगूढ़ रमणीय दुग्ध को 
मुख-द्वारा पान करने के लिए प्रबोधित हों। अभीष्टवर्षी, दीप्त और 
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प्रयत वैश्वानर की (जिह्वा माता गो के ऊधघःप्रदेशरूप उत्कृष्ट स्थान 
में पान करने की इच्छा से वर्तमान है । 

११. हम यजमान पूछे जाने पर नमस्कारपूदेक सत्य बोलते हैँ । 
हे जातवेदा, तुम्हारी स्तुति-द्वारा यदि हम इस धन को प्राप्त करें, 
तो तुम्ही इस धन के स्वामी होओ । तुम सम्पूर्ण घन के स्वामी 
होओ । पृथ्वी में जितने धन हें और द्युलोक में जितने धन हैं, उन 
सब घनों के तुस स्वामी हो । 

१२. इस धन का साधनभूत धन क्या हं? इसका हितकर 
घन क्ष्या है ? हे जातवेदा, तुम जानते हो, हमें कहो । इस धन 
की प्राप्ति के लिए जो मार्ग हे, उसका गढ़ ओर उत्कृष्ट उपाय 
हमसे कहो ? हम जिससे गन्तव्य स्थान को निन्दित होकर न 
प्राप्त करें । 


१३. पूर्वं आदि सीमा क्ष्या हैँ ? पदार्थ ज्ञान क्या हे ? ओर. | 


रमणीय पदार्थसम्‌ह झया है ? झीध्सासी अहव जिस तरह से संज्ञान 
के अभिमुख गमन करता हें, उसी सरह हम इन्हें अधिमत्त करेंगे । 
घुतिसतो, मरणरहिता और आदित्य झी एस्मी प्र्बिज्री उषा किस समय 
हम लोगों के लिए प्रकाशित होकर आ्याध्त होंगी ? 


१४, हे अग्नि, अञ्जर्राहत, उदय जन््र और मारोपणीय. अल्पाक्षर 
वचन-द्वारः अतृप्त मनुष्य अभी इस शोक में तुम्हें क्या कहता 


हें ? अर्थात्‌ हविविहीन वाकय-द्वारा कुछ लाभ नहीं हो सकता हे । 
हविरादि साधन से हीन जन दुःख प्राप्त करते हें । 


१५. समिद्ध, अभीष्टवर्षी और निवासप्रद अग्नि का तेजःससूह, 
यज्ञगुह्‌ में, दीप्त होता हे । यजमान के मङ्गल के लिए वे दीप्त तेज 
का परिघान करते हुँ; इसलिए उनका रूप रमणीय हे । वे अनेक 
यजसानों-द्वारा स्तुत होकर योतित होते हुँ, जैसे अश्व आदि धन से 
राजा द्योतित होता है १ 
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६ सूक्त 
( दैवता. अग्नि । ऋषि वासदेव । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. हे यज्ञहोता अग्नि, तुस श्रेष्ठ याज्ञिक हो । तुभ हम लोगों से 
छद्‌ध्वे स्थान में अवस्थिति करो। तुम सम्पूर्ण शत्रुओं के धन को जीतो । 
घुम स्तोताओं की स्तुति को प्रवरद्धित करो । 

२. प्रगल्भ, होमनिष्यादक, हर्षयिता और प्रकृष्ट ज्ञानविशिष्ट 
झर्निदेव यज्ञ में प्रजाओं के मध्य में स्थापित होले हँ । बे उदित 
घुर्ये की तरह ऊद्ध्वंमुख होते हें, और स्तम्भ की तरह झुलोक 
के ऊपर धूम को धारण करते हें । 

३. संयत और पुरातन जुहू घृतपूर्ण हुआ है । यज्ञ को वीघं 
करनेवाले अध्वर्युगण प्रदक्षिण करते हैँ । नवजात यूप उन्नत 
होता है । आक्रमणकारी और सुदीप्त कुठार पशुओं के निकट गमन 
करता हे । 

४. कुश के विस्तृत होने पर और अग्नि समिद्ध होने पर अध्वर्यु 
दीनों को प्रीत करने के लिए उत्थित होते हे । होसनिष्पादक और 
पुरातन अग्नि अल्प हुव्य को भी बहुत कर देते है. तथा पशुः 
थाळकों की तरह पशुओं के चारों तरफ़ तीन बार गसन करते हें । 


५, होता, हर्षदाता, भिष्टभाषी और यक्ञवान्‌ अग्नि परिः 
लितगति होकर पशुओं के चारों तरझू गमन करते हैं । अग्नि का 
दीप्तिसम्‌ ह अइव की तरह चारों तरफ़ धावित होता है । अग्नि जब 
प्रदीप्त होते है तब समस्त भूतजात भीत होते हं । 

६. हे सुन्दर ज्वालाविशिष्ठ अग्नि, तुम भीतिजनक हो और 
सर्वत्र व्याप्त हो । तुम्हारी मनोहर ओर कल्याणी सूति अच्छी तरह से 
दृष्टि होती है । रात्रि अन्धकार-द्वारः तुम्हारी दीप्ति को निवारित 
नहीं कर सकती हैं । राक्षस आदि तुम्हारे शरीर में पाप को नहीं 
शख सकते हे । 
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७. हे वृष्टि को उत्पन्न करनेवाले वैश्वानर, तुम्हारा दान (या दीप्ति) 
किसी के द्वारा निवारित नहीं हो सकता। मातापिता-स्वरूप द्यावा-पृथिवी 
जिसे प्रेषित करने में ज्ञीत्र समर्थ नहीं होती है, बे सुतृप्त और शोधक 
अग्नि मनुष्यों के मध्य में सखा की तरह दीप्तिमान्‌ होते हें । 

८. मनुष्यों की दसों अंगुलियां स्त्री की तरह जिन अग्नि को 
उत्पन्न करती हँ, बे अग्नि उषाकाल में बुध्यमान, हव्यभाजी, 
दीप्तिमान्‌, सुन्दर-वदन और तीक्ष्ण कुठार की तरह शत्रुरूपी राक्षसों 
के हन्ता हें । 

९. हे अग्नि, तुम्हारे वे अइव हमारे यज्ञ के अभिमुख आहूत होते 
हें । उनकी नासिका से फेन निर्गत होता है । वे लोहितवर्ण, अकुटिल, 
सुन्दरगामी, वीप्तिभान्‌, युवा, सुगठित और दशनीय हैं । 


१०. हे अग्नि, तुम्हारी बे शमुओ को अभिभूत करनेवाली, गमन- 
झील, दीप्ति और पूजनीय रहिम्याँ, मर्तों की तरह अत्यन्त ध्वनि 
करती हैं, जब बे अइघ की तरह गन्तव्य स्थान में जाती हें। 

११. हे समिद्ध अग्नि, तुम्हारे लिए हम लोगों ने स्तोत्र किया 
है । होता उक्थ (शस्त्रक्प स्तो) का उच्चारण करते हैं। यजमान 
तुम्हारा यजन करते हूँ । अतएव तुस हम छोगों को घन दो । मनुष्यों 
के प्रशंसनीय होता अग्नि की पूजा करने के लिए ऋत्विकू आदि 
पशु आदि धन की कामना से उपविष्ट हुए हैं । 


७ दुक्त 
(दैवता अग्नि। ऋषि वामदेव । छन्द जगती, अनुष्टुप्‌ और त्रिष्टुप्‌ |) 
१. अप्मवान्‌ आदि भुगुवंशीयों ने वत्तं के मध्य में दावाग्नि-रूप से 
दर्सनीय एवम्‌ समस्त लोक के ईश्वर अग्नि को प्रदीप्त किया था । 
वे होता, याश्षिकश्रेष्ठ, स्तुतिभाजन और देवश्रेष्ठ अग्नि यज्ञकारियों-दहार) 
संस्थापित हुए हूँ । 
फा० ३० 
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२. हे अग्नि, तुम दीप्तिमान्‌ और मनुष्यों-द्वारा स्तुतियोग्य हो । 
तुम्हारी दीप्ति कब प्रसुत होगी ? मर्ण लोग तुम्हें ग्रहण करते हें । 

३. मायारहित, विश, नक्षत्र-परिवृत यलोक की तरह और समस्त 
यश के वृद्धिकारक आर्नि के दशेन करके ऋत्विक्‌ आदि प्रत्येक यज्ञगृह 
में उनका ग्रहण करते हुँ । 

४. जो अग्नि प्रजाओं को अभिभूत करते हे, उन्हीं शी प्रगामी, 


- घजमान के दूत, केतु-स्वरूप ओर दीप्तिसान्‌ अग्नि का आनयन 


समस्त प्रजाओ के लिए मनुष्यगण करते हें । 
५. उन होता और विद्वान्‌ अग्नि को अध्ययुँ आदि मनुष्यों ने 


यथास्थान पर उपविष्ट कराया है। वे रमणीय, पवित्र दीप्तिविशिष्ड, 


याशिकश्रेष्ठ और सप्त-तेजोयक्त हैं । 

६. सातू-स्वरूप जलससूह सें और वृशषसम्‌ह में विद्यमान, कमनीय, 
दाह-भय से प्राणियों-द्वारा असेवित, बिचित्र, गुहा में निहित, सुविज्ञ और 
सर्वत्र हव्यग्राही उन अग्नि को अध्वर्यू आदि सनुष्यों ने उपविष्टः 
कराया हं । 

७. देवगण निद्रा से विमुक्त होकर अर्थात्‌ उषाकाल में जल के 
स्थान-स्वरूप सम्पूर्ण यज्ञ में जिन अग्नि को स्तोत्र आदि के द्वारा प्रसन्न 
करते हे, वे महान्‌ एवम्‌ सत्यवान्‌ अग्नि नमस्कारपूर्वक दत्त हव्य को 
ग्रहुण करके सदा यजमानकृत यज्ञ को अवगत करे~=जानें । 

८. हे अग्नि, तुस विद्वान्‌ हो । तुस यज्ञ के दूत-कार्यं को जानते 
हो । इन दोनों द्यावा-पुथिवी के मध्य में अवस्थित अन्तरिक्ष को तुम 
भली-भांति जानते हो । तुम पुरातन हो । तुम अल्प हव्य,को 
बहुत कर देते हो । तुम विद्वान्‌, श्रेष्ठ और देवों के दूत हो । तुम 
देवताओं को हवि देने के लिए स्वगं के आरोहणयोग्य स्थान में 
जाते हो । 

९. हे अग्नि, तुम दीप्तिमान्‌ हो । तुम्हारा गमनभागं कृष्णवणं ` 
है । तुम्हारी दीप्ति पुरोबतिनी हूँ । तुम्हारा सञ्चरणश्षील तेज सम्पूर्ण 
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तेजस पदार्थों के मध्य में श्रेष्ठ है । तुम्हें न पाकर यजमान लोग. 
तुम्हारी उत्पत्ति के कारण-स्वरूप काष्ठ को धारण करते हँ । उत्पन्न 
होकर तुम तुरत ही यजमान के दूत होते हो । 

१०. अरणिमन्थन के अनन्तर उत्पन्न अग्नि का तेज ऋत्विक्‌ आदि 
के द्वारा दृष्ठ होता है । जब अग्नि-शिखा को लक्ष्य करके वायु बहती है 
तब अग्नि वृक्ष-संघ में तीक्षण ज्वाला को संयुक्त कर देसे हूँ 
और स्थिर अज्लरूप काष्ठ आदि को तेज के द्वारा विखण्डित करते 
हें अर्थात्‌ भक्षण करते हूँ । 

११. अग्नि क्षिप्रगासी रश्मिसमूह-द्वारा अञ्ञरूप काष्ठ आडि को 
शीघ्र दरष करते हें। महान्‌ अग्नि अपने को क्षिप्रगामी दूत बनाते 
हें। बे काव्ठतसूह को विशेष रूप से दग्ध करके वायु के बळ के 
साथ सङ्गत होते हें । घुड़सवार जैसे अइव को बलवान्‌ करता हैं, 
बैसे ही गमनशील अग्नि अपनी रश्मि को बलवान्‌ करते और | 
प्रेरित करते हैं । 

< सूक्त 
(देवता अग्नि । ऋषि वामदेव । छन्द गायत्री |) 

१. हे अस्नि, तुस सब धन के स्दाभ्ी अथवा सर्वविद्‌, वेबताओं को 
हब्य पहुँचानेघाले, मरणधर्म-रहित, अतिशय यजनझील ओर देबढूत हो। 
हम स्तुति-द्वारा तुम्हें वद्धित करते हें । 

२. अग्नि यजमानों के अभीष्टफल-साधक धन के दान को जानते 
हैं । थे महान्‌ हें । बे देवलोक के आरोहण-स्थान को जानते हूँ । 
वे इन्द्रादि देवताओं को यज्ञ में बुलाये । 

३. वे द्युतिमान्‌ हें । इन्द्रादि देवताओं को यजमानों-द्वारा ऋम- 
पूवेक नमस्कार करना जानते हें । वे यज्ञगुह में यज्ञाभिलाषी यजमान 
को अभीष्ट धन दान करते हूं । 
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४, अग्नि होता हूं। वै हूत-कर्म को जान करके और स्वर्ग के 
आरोहण-योग्य स्थान को जान करके द्यावा-पुथिवी के मध्य में 
गसन करते हैं । 

५. जो हव्य दान देकर अग्नि को प्रस्न करता हुँ, जो उन्हें बद्धित 
करता है और जो यजमान उन्हें काष्ठ-द्रारा प्रदीप्त करता है, उसी 
यजमान की तरह हम भी आचरण करे । 

६. जो यजसान अग्नि की परिचर्या करते हें, वे अग्नि का सम्भजन 
करके घन-द्वारा विशशास होते हें और पुत्र-पौत्र आडि के द्वारा भी 
विश्यात होते हुँ । ४ 

७. ऋत्विक आदि के द्वारा अभिलषित धन हम यजमानो के 
निकट प्रतिदिन आगमन करे ॥ अन्न हुम लोगों को (यज्ञकार्य में) 
प्रेरित करें । 

८. अग्नि सेघादी हैँ । थे बल-हारा मनुष्यों के विनाशयोग्य 
पाप को विशेष रूप से विनष्ट करें । 


९ सूर 
(देवता इन्द्र । ऋषि वामदेव । छन्द गायत्री ।) 

१. हे अग्नि, तुम हम लोगों को सुखी करो । तुस महान्‌ हो । 
तुम देवों की कामना करनेवाले हो । तुस यजमान के निकट कुश्च 
पर बैठने के लिए आगसद करते हो । 

२. राक्षओों आवि-द्वारा अहिसनीय अग्नि सनुष्यलोक में प्रकर्ष 
हुए से गमन करते हैं । वे मुत्युविवर्जित हें । वे समस्त देवों के 
द्रत हों । 

३. थश्षगृह में ऋत्विक्‌ आदि के द्वारा नीयमान होकर अग्नि 
यज्ञों में स्तुतियोग्य होते हें । अथवा पोता होकर यन्ञ-गृह में प्रवेश 
करते हें । 
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४. अथवा यज्ञ में अग्नि देवपत्नी या अध्वर्यू होते हें। अथवा यज्ञ- 
गृह में वे गृहपति होते हें । अथवा ब्रह्मा नामक ऋत्विक होकर उपवेशन 
करते हुँ । 

५. हे अग्नि, तुम यज्ञाभिलाषी मनुष्यों के हव्य की कामना करते 
हो । लुम अध्यर्य आदि के सब कर्मों को जाननेदाले ब्रह्मा हो । 
तुम यञ्ञकर्मो के अविकल उपव्रष्टा या सदस्य हो । 

६. हे अग्नि, तुम हुव्य वहन करने के लिए जिस यजमान के 
यज्ञ की सेवा करते हो, उसके दौत्य कार्य की भौ हुम कामना 
करते हो । | 

७. है अङ्गिरा अग्नि, तुम हमारे यज्ञ की सेवा करो, हमारे हव्य 
का सेवन करो और हमारे आह्वान-कारक स्तोत्र का अवण करो। 

८. हे अग्नि, तुम जिस रथ-द्वारा समस्त दिशा में गमन करवे 
हुवि देनेवाले यजमान की रक्षा करते हो, तुम्हारा बही अहिसनीय 
रथ सुक यजमान के चारों तरफ़ व्याप्त हो । 


१० सूक्त 

(दैवता अग्नि । ऋषि बासदेव । छन्द पदपंक्ति, उष्णिक आदि |) 

१. हे अग्नि, आज हम ऋत्विग्गण, इन्द्रादि-प्रापक स्तुति-द्वारा 
तुम्हें वद्धित करते हें । अश्व जेसे सवार का बहन करता है, उसी तरह 
घुम हव्यवाहक हो । तुस यज्ञकर्ता की तरह उपकारक हो । तुम भज- 
नीय हो और अतिशय प्रिय हो । 

२. हे अग्नि, तुस इसी समय हमारे भजनीय, प्रवृद्ध, अभीष्टफल- 
साधक, सत्यभूत और महान्‌ यज्ञ के नेता ही । 

३. हे अग्नि, तुम ज्योतिर्मान्‌ सूर्यं की तरह समस्त तेज से युक्त 
और झोभन अन्तःकरणवाले हो। तुम हम लोगों के अर्चनीय स्तोत्र“ 
द्वारा नीत होओ, और हम लोगों के अभिमुख आगमन करो । 
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४. हे अग्नि, आज हंस ऋत्विक्‌ वचनों-द्वारा स्तुति करके सुम्हें 


` हृव्य दान करेगे। सूर्य॑ की रह्मि की तरह छुम्हारी शोषक ज्वाला 


शब्द करती हे। अथवा मेघ की तरह तुम्हारी ज्याला शब्द करती है। 
५. हे अग्नि, ठुन्हारी प्रियतम दीप्ति अर्हानश अलङ्कार की तरह 
पदार्थों को आश्रयित करने के लिए उनके समीप शोभा पाती हैँ । 
६. हे अन्नवान्‌ अग्नि, तुम्हारी मूति शोधित घृत की तरह पापरहित 
हैं । तुम्हारा शुद्ध एवं रसणीय तेज अलङ्कार को तरह दीप्त होता है । 
७. हे सत्यवान्‌ अग्नि, छुन यजमानों-हारा निर्मित हो; तथापि 
चिरन्तन हो । तुम यजमानो के पाप को निश्चय ही दूर कर देते हो। 
८. हे अग्नि, तुम छुतिमान्‌ हो। तुम्हारे प्रति जो हम लोगो का 
सर्य ओर आतुसाव हैँ, बह भद्लजनक हो । घह सखित्व और 
अआतुकाये देवों के स्थान में और सम्पूर्ण यज्ञ झैं हुम लोगों का 
नाभिबन्धन हो ॥ 


११ सूक्त 
(२ अनुवाक । देवता अग्नि । ऋषि वामदेव । छन्द त्रिष्टुप्‌।) 

१. हे बलवान्‌ अग्नि, तुम्हारा भजनीय तेज सूर्य के समीपभूत 
दिवस में चारों तरफ़ दीप्तिमान्‌ होता हें । तुम्हारा सुन्दर और 
दर्शनीय तेज रात्रि में भी दिखाई देता हें । तुम छूपवान्‌ हो । 
तुम्हारे उद्देश से स्निग्ध और दर्शनीय अन्न बहुत होता हे । 

२. हे बहुजन्सा अग्नि, तुम यज्ञकारियों-द्वारा स्तुत होकर स्तुति- 
कारी यजमान के लिए पुण्य लोक के द्वार को विमुक्त करो । हे 
सुन्दर तेजोविशिष्ट अग्नि, देवों के साथ यजमान को तुम जो धन 
देते हो, हमें भी दही प्रभूत और अभिलषित घन दो । 

३. हे अग्नि, हविर्बहन और देवतानयन आदि अग्नि-सम्बन्धी कार्य 


तुमसे ही उत्पन्न हुए हे, स्ठुतिरूप बचन तुमसे ही उत्पन्न हुए हें और 
आराघनयोग्य उक्थ तुमसे ही उत्पन्न हुए हैं । सत्यकर्मा और हव्यदाता 
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यजमान फै लिए वीर्ययुक्त रूप झौर घन भौ तुमसे ही उत्पन्न 


हुए हैं । 
४. हे अग्नि, बलवान्‌, ह॒व्यवाहक, महान्‌ यज्ञकारी और सत्यबल- 


विशिष्ट पुत्र तुमसे ही उत्पन्न हुए हें । बेवों-द्वारा प्रेरित सुखप्रद धन | 


तुमसे ही उत्पन्न होता हे और शीघगामी, गतिविशिष्ठ तथा वेगवान्‌ 
अइव तुमसे ही उत्पन्न हुआ है । 

५. हे अमर अग्नि, देवाभिलाषी मनुष्य स्तुति-द्वारा तुम्हारी परिचर्या 
करते हूँ । तुम देवों में आदिदेव हो । तुम प्रकाशवान्‌ हो । तुम्हारों 
जिह्वा देवों को हृष्ट करनेवाली हे । तुम पापों को पृथक्‌ करनेवाले 
हो और राक्षसों को दमन करने की इच्छावाले हो । तुम गृहपति 
और प्रगल्स हो । 

६० है बलपुतन्र अग्नि, तुम रात्रिकाल में मङ्गलजनक और घतिमान्‌ 
होकर हमारे कल्याण के लिए सेवा करते हो । जिस कारण तुम 
यजमानो का विशेष रूप से पालन करते हो, उसी से तुम हम लोगों 
के निकट से अमति को दूर करो । हम लोगों के निकट से पाप को 
दुर करो और हमारे लिकट से समस्त दुर्मत को दूर करो । 


१२ सूक्त 


( देवता अग्नि। ऋषि वामदेव । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 
१. हे अग्नि, जो यजमान लुक्‌ को संयत करके तुम्हें प्रदीप्त 


करता हुँ, जो व्यक्ति तुम्हें प्रतिदिन तीनों सवनों में हविरन्न देता हे, 


है जातवेदा, वह ब्यक्ति तुम्हारे तुप्तिकेर (इन्धन-दान आदि) कार्य- 
द्वारा तुम्हारे प्रसहमान तेज को जानकर घम-द्रारा शत्रुओं का पराभूत 
करता हे । 

२. हे अग्नि, जो तुम्हारे लिए होमसाधन काष्ठ का आहुरण' 
करता है, हे महान्‌ अग्नि, जी व्यक्ति काष्ठ कै अन्वेषण में श्रान्त होकर 
तुम्हारे तेज की परिचर्या करता है और रात्रिकाल तथा दिवाकाल सें 
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जो तुम्हें प्रदीप्त करता है, वह यजमान प्रजा और पशुओं द्वारा पुष्ट 
होकर शत्रुओं को विनष्ट करता है और धन लाभ करता हे 1 

३. अग्नि महान्‌ बल के ईइवर तथा उत्कृष्ट अञ्च और पशु-स्वरूप 
घन के स्वासी हँ । युवत और अन्नवान्‌ अग्नि परिचर्या करनेवाले 
यजमान को रसणीव धन से संयुक्त करें । 

४. हे युवतस अग्नि, यद्यपि तुम्हारे परिचारकों के मध्य में हस अज्ञा- 
नवश कुछ पाप करते हैं; तथापि तुम पृथ्वी के निकट हमें सम्पूर्ण 
रूप से निष्पाप कर दो । हे अग्नि, सर्वत्र विद्यमान हमारे पापों को 
तुम शिथिल करो । 

५. हे अग्नि, हम तुम्हारे सखा हुँ । हमने इखादि देवों के निकट 
अथवा सनुष्यों के निकट. जो पाप किया है, उस महान्‌ और विस्तृत 
पाप से हम कभी भी विघ्न न पायें । लुम हमारे पुत्र और पोत्र 
को पाप-रूप उपद्रवों से शान्ति और सुकृतजनित सुख दो । 

६. है पुजाहे और विवासयिता अग्नि, तुमने जिस तरह पदबद्ध 
गौरी गौ को विमुक्त किया था, उसी तरह हम लोगों को पाप से 
विमुक्त करो । हे अग्नि, हमारी आयु तुम्हारे द्वारा प्रवृद्ध हे, तुम इसे 
और प्रवृद्ध करो । 


१३ सूक्त 
(देवता अग्नि अथवा जिस मन्त्र में जिस देवता का 
नामोल्लेख,है।ऋषि वामदेव। छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. शोभन मनवाले अग्नि तमोनिवारिणी उषा के घन प्रकाशकाल के 
पूर्व ही प्रवृद्ध होते हैँ । है अश्विद्वय, तुम यजमान के गृह में गरन करो। 
ऋत्विक्‌ आदि के प्रेरक सूर्यदेव अपने तेज के साथ उषाकाल में प्राबुर्भूत 
होते हे । 

२. संदितादेव उन्मुख किरण को विकासित करते हैं । रहिमयाँ 
जब सुर्य को द्युलोक में आरूढ़ कराती हें तब वरुण, मित्र और 
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अन्यान्य देवगण अपने-अपने कर्मों का अनुगमन करते हुँ, जैसे बलवान्‌ 
वृषभ गौओ की कामना करके धूलि विकीर्ण करता हुआ गौओं का 
अनुगमन करता हुं । 

३. सृष्टि करनेवाले देवों ने संसार के कार्य का परित्याग न 
करके सर्वेतोभाव से अन्धकार को दूर करने के लिए जिस सूर्य को 
सुष्ट किया था, उस समस्त प्राणिसमूह के विज्ञाता सुयं का धारण महान्‌ 
हरिनासक सप्ताइब करते हें । 

४. हे चयतिसान्‌ यर्थ, तुम जगन्निर्वाहक रस को ग्रहण करने के लिए 
सन्तुस्वरूप रङिमिससूह को विस्तारित करते हो, कृष्णवर्णा रात्रि 
को तिरोहित करले हो और अत्यन्त वहनसमर्थ अइवों-ट्रारा गमन करते 
हो । कम्पनयुक्त सुर्यं की रश्मियाँ अन्तरिक्ष के मध्य में स्थित चमं- 
सदृश अन्धकार को दूर करे । 

५. अहूरवर्ती अर्थात्‌ प्रत्यक्ष उपलभ्यमान सूर्य को कोई भी बाँध नहीं 
सकता । अधोसुख सूर्य किसी प्रकार भौ हिसित नहीं होते हें । 
ये किस बल से ऊद्ध्वंमुख भ्रमण करते हैं ? द्युलोक में समवेत स्तम्भ- 
स्वरूप सुर्य स्वर्गं का पालन करते हें । इसे किसने देखा हे ? 
भर्यात्‌ इस तत्त्व को कोई भी नहीं जानता । 


१४ सूक्त 
(देवता अग्नि अथवा जिस मन्त्र में जिस देवता का नामोल्लेख 
है । ऋषि वामदेव । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 
१. जातवेदा अग्नि के तेज से दीप्यमाना उषा प्रबुद्ध हुई हे । | 
हे प्रभूत गमनशाली अशिवद्वय, तुम दोनों रथ-द्वारा हमारे यज्ञ के 
अभिमुख आगमन करो । ठ 


२. सबिता देवता समस्त भुवन को | आलोकयुक्त करके उन्मुख - 
किरण का आश्रय लेते हें। सबको विशेष रूप से देखनेवाले 
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सूर्यं ने अपनी किरणों . से थावा-पुथिवी और अन्तरिक्ष को परिपूर्ण 
किया हूँ । 

३. धनघारिणी, अरुणवर्णा, ज्योतिःशालिनी महती, रदिमिवि चित्रिता 
झौर विदुषी उषा आई हैं । प्राणियों को जागृत करके उषादेवी 
सुयोजित रथ-द्वारा सुख-प्राष्ति के लिए गमन करती हे । 

४. हे अदिविद्वय, उषा के प्रकाशित होने पर अत्यन्त बहनक्षम और 
गमनशील अरव तुम्हें इस यज्ञ मों ले आयें । हे अभीष्टर्वाषद्दय, यह 
सोम तुम्हारे लिए हे । इस यज्ञ में सोस पान करके हुष्ट होओ । 

५. अदूरवर्त्ती अर्थात्‌ प्रत्यक्ष उपलभ्यमान सूर्य को कोई भी 
बाँध नहीं सकता हुँ । अधोमुख सूर्यं किसी प्रकार भी हिसित नहीं 
होते हैं। ये किस बल से ऊद्ध्वसुख आमण करते हैं? बुलोक में 
समवेत स्तम्भस्वरूप सूर्य स्वर्ग का पालन करते हैँ। इसे किसने 
देखा हे ? अर्थात्‌ इस तत्त्व को कोई भी नहीं जानता । 


१५ सूक्त 
(दिवता १-६ के अग्नि, ७ और ८ के सोमक राजा, ९ और 
१० के अश्विद्वय । ऋषि वामदेव । छन्द गायत्री ।) 
१. होम-निष्पादक देवों के मध्य में दीप्त और यज्ञाह अग्नि 
हमारे यज्ञ में शीघ्रगामी अश्व की तरह लाये जाते हें । 
२. अग्नि देवों के लिए अन्न धारण करके प्रतिदिन तीन दार 
रथो की तरह यश में परिगभन करते हें । 
३. अन्न के«पालक मेधावी अग्नि हुवि देनेवाले यजमान को 
रमणीय धन देकर हवि को खारों तरफ़ से व्याप्त करते. हैं । 
४. जो अग्नि देवता के पुत्र सुञजय के लिए पूर्वं दिशा में स्थितं 
होते हैं और उत्तर वेदी पर समिद्ध होते हे, वे गत्रु-ताशकारी 
अग्नि दीप्तियुक्त हों । 
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५. स्तुति करनेवाले वीर मनुष्य तीक्ष्ण तेजवाले, अभीष्टवर्षी और 
गमनशील अग्नि के ऊपर आधिपत्य का विस्तार करें। 


६. यजमान लोग अइव की तरह हव्यवाही, द्युलोक के पुत्रभूत 
सुयै की तरह दीप्तिमान्‌ और सम्भजनीय अग्नि की प्रतिदिन 
घारम्बार परिच्चर्या करे । 


७. सहदेव के पुत्र सोमक राजा ने जब हमें इन दोनों अइबों को 
वेने की बात कही थी तब हम उनके निकट जाकर अइवो को 
प्राप्त करके अःये हें । 

८. सहदेव के पुत्र सोमक राजा के निकट से उसी दिन उन 
पूजनीय और प्रयत अइवों को हसने ग्रहण किया था । 


९. हे कान्विमान्‌ अश्विनीकुमारो, तुम दोनों के तृप्तिकारक सह- 
देव के पुत्र सोमक राजा सौ वर्ष की आयुवाले हों । 


१०. हे कान्तिमान्‌ अश्विनीकुमारो, तुम दोनों सहदेव के पुत्र सोमक 
राजा को दीर्घायु करो । 


१६ सूक्त 
(दैवता इन्द्र ऋषि वामदेव । छन्द त्रिष्टुप्‌ |) 

१. ऋजीषी अर्थात्‌ सोमवान्‌ और सत्यवान्‌ इन्द्र हमारे निकट 
आगमन करें । इनके अश्व हमारे निकट आगमन करे । हुम यजमान 
इन्द्र के उद्देश से सारविशिष्ट अन्नरूप सोम का अभिषव करेंगे। बे 
स्तुत होकर हम लोगों के अभीष्ट को सिद्ध करें। 

२. हे शत्रुओं को अभिमत करनेवाले इन्द्र, इस माध्यन्दिन के सवन 
में लुम हम लोगों को विमुक्त करो, जैसे गन्तव्य मार्ग के अन्त में मनुष्य 
घोड़ों को छोड़ देता हं । जिससे इस सवन में हम तुम्हें हृष्ट करे । 
हे इन्द्र, तुम सर्वविद्‌ हो और असुरों के हसक हो। यजमान लोग 
उशना की तरह तुम्हारे लिए मनोहर उक्थ का उच्चारण करते हें। 
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३. कवि जिस प्रकार से गूढ़ अर्थ का सम्पादन करते हे, उसी प्रकार 
अभीष्टवर्षी इन्द्र कार्यो का सम्पादन करते हैँ। जब सेचन योग्य सोम 
का अधिक परिमाण में पान करके इन्द्र हुष्ट होते हैं तब चुलोक से 
सप्त-संस्थक रश्मियों को सचमुच उत्पन्न कर देते हें । स्तूयमान रश्मियाँ 
दिन में भी मनुष्यों के ज्ञान का सम्पादन करती हुँ । 

४. जब प्रभूत एवम्‌ ज्योतिःस्वरूप छूलोक रदिमियों-्ठारा अच्छी तरह 
से दर्शनीय होता हे तब देवगण उस स्वयं सें निवास करने के लिए 
दौप्तियुक्त होते है । तेतुश्रेष्ठ सूर्य ने आगमन करके मनुष्यों को अच्छी 
तरह से देखने के लिए घनीभूत अन्धकार के! नष्ट कर दिया है । 

५. ऋजीषी अर्थात्‌ सोसविशिष्ट इन्द्र अमित महिमा धारण करते 
हुँ । वे अपनी महिमा के बल से दावा और पृथिवी दोनों को परिपुर्ण 
करते हें। इन्व्र ने समस्त भुवनों को अभिभूत किया है। इन्द्र की 
महिमा समस्त भुवनों से अधिक हुँ । 

६. इन्द्र सम्पूर्ण मनुष्यों के हितकर दृष्टि आदि कार्य को जानते 
हँ । उन्होंने अभिलाषकारी और मित्रभूत सरतों के लिए जलवर्षण किया 
था । जिन मरतों ने वचनरूप ध्वनि से पर्वंतों को विदीर्णे किया था, 
उन मरुतो ने इन्द्र की अभिलाषा करके गोपूर्ण गोशाला का आच्छादन 
किया हैं । 

७. हे इन्द्र, तुम्हारे लोकपालक वस्त्र ने जलावरक मेघ को 
प्रेरित किया था । चेतनावती भूमि तुमसे संगत हुई थी । है शूर और 
वर्षणशील इन्द्र, तुम अपने बल से लोकपालक होकर समुद्र-सम्बन्धी 
और आकाशस्थित जल को प्रेरित करो । 

. ८. हे बहुजनाहुत इन्द्र, जब"तुमने दृष्टि जल को लक्ष्य करके मेघ 
को विदीर्ण किया था तब तुम्हारे लिए पहले ही सरमा (देवों की कुतिया) 


ने पणियों-द्रारा अपहत गौओं को प्रकाशित किया थात अङ्किराओं- . 


द्वारा स्तूयमान होकर तुम हम लोगों को प्रभूत अन्न प्रदान करते हो 
और हम लोगों का आदर करते हो । 
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९. है धनवान्‌ इन्द्र, मनुष्य तुम्हें सम्मानित करते हें। छुमने धन 
प्रदान करने फे लिए कुत्स के अभिमुख गमन किया था । याचना 
करने पर शत्रुओं के उपद्रयौं से आश्रयवान-द्वारा तुमने उनकी रक्षा 
की थी । कपटी ऋत्विकों के कार्यों को अपनी अनुज्ञा से जानकर तुमने 
कुत्स के शन-लोभी शत्रु को युद्ध में विनष्ट किया था ! 

१०, हे इन्ड्व, तुमने सल में शत्रुओं को मारने का संकल्प करके 
कुत्स के गृह सें आयसन किया था। कुत्स भी तुम्हारे साथ मैत्री करने 
के लिए अतिशय आग्रहवान्‌ हुआ था तब तुम दोनों अपने स्थान में 
उपविष्ट हुए थे । तुम्हारी सत्यदश्षिनी भार्या शची तुम दोनों का समान 
रूप देखकर संशयान्वित हुई थी । 

११. जिस दिन प्राज्ञ कुत्स ग्रहणीय भन्न की तरह ऋजुगामी अश्व- 
ह्य को अपने रथ सें युक्‍त करके आपत्ति से निस्तीणं होने में समर्थ 
हुए थे, उस दिन है इन्द्र, तुमने कुत्स की रक्षा करने की इच्छा से 
उसके साथ एक रथ पर गमन किया था । तुम शत्रुनाशक और वायु 
के सदुश घोड़ों के अधिपति हो । 

१२. हे इन्द्र, तुमने कुत्स के लिए सुखरहित शुष्ण का बध किया 
था। दिवस के पुर्व भाग सें तुमने कुयव नामबाले असुर को मारा 
था। बहुत परिजनों से आवृत होकर तुमने उसी समय वच्द्वारा 
शत्रुओं को भी विनष्ट किया था। तुमने संग्राम सें सूर्य के चक्रको 
'छिल्ल कर दिया था। 

१३. है इन्द्र, तुमने पिप्रु नामक असुर को तथा प्रवृद्ध मृगय नामक 
असुर को दिनष्ट किया था। तुमने विदीथ के पुत्र ऋजिश्वा को 
बन्दी बचाया था । तुमने पचास हज़ार क्कष्णवणे राक्षसों को सारा 
था। जरा जिस तरह से रूप को विनष्ट करती है, उसी तरह से तुसने 
शम्बर के नगरों को विनष्ट किया था। 

१४. हे इन्द्र, तुम सरण-रहित हो । जब तुम सूर्य के निकट अपना 
शरीर धारण करते हो तब तुम्हारा रूप प्रकाशित होता हैं । सूर्य के 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


MN se 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४७८ हिन्दी-ऋणग्वेद 


समीप रूबका रूष मलिन हो जाता हे; किन्तु इन्द्र का रूप और 
आसमान होता है । हे इन्द्र, तुम मृगविशेष की तरह शत्रुओं 
को दग्ध करके आयुष धारण करते हो और सिह की तरह भयंकर 
होते हो । 

१५. राक्षस-जनित भय को निवारित करने के लिए इन्र की 
कामना करनेवाले और धन की इच्छा करनेवाले स्तोता लोग युद्ध- 
पवुश यज्ञ में इन्द्र से अन्न की याचना करते हूँ, उक्यों-हारा उनकी 
स्तुति करते हे ओर उनके निकठ गमन करते हे। हन्डर उस समय 
स्तोताओं के लिए आवासस्थान की तरह होते हें और रमणीय तथा 
दशनीय. लक्ष्मी की तरह होते हैं । 

१६, जिन इन ने मनुष्यों के हितकर बहुतेरे प्रसिद्ध कार्य किये हैं, 
लो स्पृहणीय धनविशिष्ट हे, जो हमारे सबुश स्तोता के लिए प्रहणीय 
झन को शीघ छाते हे, हे बजमानों, हम स्तोता लोग उन इख का 
शोभन आह्वान तुम्हारे लिए करते है। 

२७. हे शूर इन्र, सनुष्यों के किसी भी युद्ध में अगर हम लोगों 
के मध्य में तीक्ष्ण अशनिपात हो अथवा शत्नुओ के साथ अगर हुम लोगों 
का घोरतर यद्ध हो, तब. हे स्वामिन्‌, तुर हम लोगो के शरीर की रक्षा 
करला । 

१८, हे इन्द्र, तुम बासदे के यञ्षकार्ये के रक्षक होओ । तुम 
हिसा-रहित हो । उुम युद्ध में हम रोगों के सुहुद होओ ! तुम मति- 
ग्राम्‌ हो । हल लोग तुम्हारे निकट गमन कायें! दुम सर्थदा स्तोत्र- 
कारियों के प्रशंसक होओ ॥ 

१९. हे धतवान्‌ इन्द्र, हम शत्रुओं को जीतने के लिए समस्त युद्ध 
में तुम्हारी अभिलाषा करते हैं। घनी जिस तरह धन-दारा दीप्त 
होता है, हंस भी उसी तरह हष्ययुक्त होकर पुत्रपौत्रादि परिजनों के 
साथ दीप्त हों और शत्रुओं को अभिभूत करके रात्रि तथा सम्पूर्ण 
संवत्सरों में तुम्हारी स्तुति कर। 
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२०. इन्द्र के साथ. हम लोगों की मैत्री जिस कार्य से बियुक्त न 
हो, तेजस्वी ओर शरीर-पालक इन्द्र जिससे हम लोगों के रक्षक हों, 
हुम लोग उसी प्रकार का आचरण करंगे। दीप्त रथ-निर्माता जिस 
तरह रथ का निर्माण करते हे, उसी तरह हम लोग भी अभीष्टवर्षी 
तथा नित्य तरुण इन्द्र के लिए स्तोत्र की रचना करते हेँ। 

२१- हे इन्त्र, तुम पुर्वेवर्ती ऋषियों-द्वारा स्तुत होकर तया हम लोगों- 
दारा स्तूयमान होकर जैसे जल नवी को पुणं करता हूँ, उसी तरह 
स्तोताओं के अन्न को प्रबद्ध करते हो। हे हरिविशिष्ट इन्द्र, हम 
तुम्हारे उद्देश्य से अभिनव स्तोत्र करते हें । जिससे हुम लोग रथवानृ 
होकर स्लुति-द्वारा सदा तुस्हारी सेबा करते रहें ! 


१७ सूक्त 
(देवता इन्द्र । ऋषि वामदेव । छन्द्‌ त्रिष्टुप्‌ ।) 

१, हे इन्द्र, तुम महान हो। महत्त्व से युक्त होकर पृथ्वी नै 
तुस्हारे बल का अमुशोदन किया था एवम्‌ झुरोक् ने भी तुम्हारे बल का 
अनुमोदन किया था । लोकों को आवृत करनेवाले वृत्र नामक असुर 
को तुमने बर-हारा सारा था। बुत्र ने जिन नदियों को ग्रस्त किया 
था. तुमने उन नवियों को विमुक्त कर दिया था। 

२. हे इर्द्र, तुभ दीप्तिमान्‌ हो ? तुम्हारे जन्म होने पर द्युलोक 
तुम्हारे कोप-भय से कम्पित हुआ था, पथ्बी कस्पित हुई थी और वृद्धि 
प्रदान के लिए बृहत्‌ मेघसमूह तुम्हारे द्वारा आबद्ध हुआ था ॥ 
इम मेघो ने प्राणियों को पिपासा को विनष्ट कर्के मरुभूमि में जल- 
प्रेरण किया था । 

३. शत्रुओं के अभिभवकर्ता इन्र ने तेजःप्रकावान करके और 
बलपूर्दक वस्त्र का प्रेरण करके पर्वतों को विदीणे किया था । सोमः 
पान से हूष्ट होकर इन्द्र ने वज्रद्वारा वुत्र को विनष्ट किया था । 
ृत्न के विनष्ट होने पर जल आवरणरहित होकर वेग से आने लगा था । 
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४. हे इन्द्र, तुम अतिशय स्तुत्य, उत्तम वज्त्रविशिष्ट, स्वर्गस्थान 
से अच्युत अर्थात्‌ विनाशरहित और अहिमावान्‌ हो। तुम्हें जिन 
द्युतिमान्‌ प्रजापति ने उत्पन्न किया था, वे अपने को सुन्दर पुत्रवान्‌ 
मानते थे। इन्द्र के जनयिता प्रजापति का कर्म अत्यन्त शोभन 
हुआ था। 

५. सम्पूणं प्रजाओं के राजा, बहुजनाहुत ओर देवों के सध्य में एक- 
मात्र प्रधान इन्द्र शत्रुजनित भय को विनष्ट करते हूँ । द्युतिमान्‌ और 


धनवान्‌ बन्धु इन्द्र के उद्देश से सचमुच समस्त यजघान स्तुति 


करते हें । 

६. सम्पूर्ण सोम सचमुच इन्द्र के हौ हें। थे सदकारक सोम महान्‌ 
इन्द्र के लिए सचमुच हर्षकारक हें । हे इन्द्र, तुम धनपति हो, केवल 
धनपति ही नहीं; बल्कि सम्पूर्ण पशुओं के भी पति हो । हे इन्द्र, धन 
के लिए तुम सचमुच समस्त प्रजाओं को धारण करते हो। 

७. हे धनवान्‌ इन्द्र, पहले ही उत्पन्न होकर तुमने बुत्रभीत होकर 
सम्पुर्ण प्रजाओं को धारण किया था । तुमने उदकवान्‌ देश के उद्देश्य 
से जलनिरोधक वृत्रासुर को छिन्न किया था। 

८. अनेक शत्रुओं के हन्ता, अत्यन्त दुर्धषं शत्रुओं के प्रेरक, महान्‌, 
विनाशरहित, अभीष्टवर्षी और झोभन वप्त्रविशिष्ट इन्द्र की स्तुति हस 
लोग करते हुं । जिन इख ने वन्न नामक असुर को सारा था, जो अन्न- 
दाता और शोभत धन से युक्त हुँ तथा जो धन दान करते हें, हम उनकी 
स्तुति करते हें । 

९, जो धनवान्‌ इन्द्र संग्रास में अद्वितीय सुने जाते हँ, वे मिलित और 
विस्तृत शत्रु-सेना को विनष्ट करते हुँ । वे जो अन्न यजमान को देते हें, 
उसी अश्च को धारण भी करते हुँ । इन्द्र के साथ हम लोगों की मंत्री 
प्रिय हो । 

१०. शत्रुविजयी ओर शत्रहिसक होकर इन्द्र सवेत्र प्रख्यात हूँ । 
इन्द्र शत्रुओं के समीप से पशुओं को छीन लाते हूँ । इच जब सचमुच 
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कोप करते हैँ तब स्थावर और जंगम-रूप समस्त जगत्‌ इन्द्र से डरने 
लगता हुँ । 


११. जिन धनदान्‌ इन्द्र ने असुरों को जीता था, शत्रुओं के रम- 
णीय धन को जीता था, अइवससूह को जीता था तथा अनेक शत्रसेनाओं 


को जीता था, वे सामर्थ्यवान्‌ नेतृश्रेष्ठ स्तोताओं-द्वारा स्तुत होकर - 


पशुओं के विभाजक तथा धन के धारक हों। 


१२. इन्द्र अपनी जननी के समीप कितना बल प्राप्त करते हें और 


पिता के ससीप कितना बल प्राप्त करते हें। जिन इन्द्र ने अपने पिता 
प्रजापति के ससीप से इस दृश्यमान जगत्‌ को उत्पन्न किया था तथा उन्हीं 
प्रजापति के समीप से जगत्‌ को मुहुम हुः बल प्रदान किया था, वे इस 
गर्जेनशीळ सेघ-द्वारा प्रेरित वायु की तरह आहूत होते हें । 

१३. धनवान्‌ इन्द्र किसी एक धनशून्थ व्यक्ति को घनपुर्ण करते 
हें अर्यात्‌ कोई पुरुष इन्द्र की स्तुति करके घनसमृद्ध हुआ हुँ । वच्च- 
युक्त अन्तरिक्ष की तरह झत्रुविनाशक इन्द्र समूढ़ पाप को विनष्ट करते 
हें और स्तोता को धन प्रदान करते हँ। 


१४. इन्द्र ने सूर्यं के आयुध को प्रेरित किया था और युद्ध के 
लिए जानेवाले एतश को निवारित किया था। फुटिल-गति और 
कृष्णवर्णं सेध ने तेज के सूरूभूत और जल के स्थान-स्वरूप अन्तरिक्ष 
में स्थित इन्द्र को अभिषिक्त किया था । 


१५. जैसे राज्रिकाल में यजमान सोस-द्वारा अग्नि को अभिषिक्त 
करते हें । 

१६. हम मेधावी स्तोता गौओं की अभिलाषा करते हुं, अश्वो को 
अभिलाषा करते हे, अन्न की अभिलाषा करते हें और स्त्री की अभि- 
लाषा करते हें । हम सखिता के लिए कामना-पुरक, भायाप्रद और 
सवेदा रक्षक इन्द्र को, लोग जैसे कूप में जलपात्र को अवनमित करते 
हें, उसी तरह अवनसित करेंगे । 

फा० ३१ 
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१७ हे इन्द्र, तुम आप्त हो। रक्षक रूप से सबको देखते 
हुए तुम हमारे रक्षक होओ । तुम सोमयोग्य यजसानों के 
अभिद्रष्टा और सुखयिता हो । प्रजापति के समान तुम्हारी छ्याति 
है । तुस पालक हो और पालको के सध्य सें श्रेष्ठ हो। तुम 
पितरों के स्रष्टा हो। तुम स्वर्गाभिलाबी स्तोताओं के लिए 
अञ्नप्रद होओ । । 

१८. है इन्द्र, हम तुम्हारी मंत्री की अभिलाषा करते हें। तुम 
हमारे रक्षक होओ । तुम स्लुव होते हो, तुम हमारे सखः होओ। 
चुस स्तोताओं को अन्न दान करो । हे इन्द्र, हम बाधायुक्त होकर 
मी स्तुति-रूप कर्म-द्वारा पुजा करके तुम्हारा आह्वान 
करते हें । 

१९. जब इन्द्र हस लोगों के द्वारा स्तुत होते हें तब वे अकेले ही 
अनेक अभिगन्ता शत्रुओं को सार डालते हें। जिस इन्व्र की शरण में 
बर्तमान स्तोता का निवारण न देवगण करते हें और न मनुष्यगण 
करते हे, उस इन्द्र का स्तोता प्रिय होता है । 

२०. विविध शब्दवान्‌, समस्त प्रजाओं के धारक, शत्रुरहित ओर 
घनवान्‌ इन्द्र इस प्रकार. स्तुत होकर हम लोगों के सत्यरूप अभिलषित 
को सम्पादित करे । हे इन्द्र, तुभ समस्त जन्मधारियों के राजा हो। 
स्तोता जिस महिमायुक्त यश को प्राप्त करता हुँ, वह यश तुम अधिक 
परिमाण में हम लोगों को दो। 


२१. हे इन्द्र, तुम पूर्ववती ऋषियों-द्वारा स्तुत होकर तथा हम 
लोगों के द्वारा स्तूयमान होकर जेसे जल नदी को पूर्ण करता है 
उसी तरह स्तोताओं के अन्न को प्रबद्ध करते हो। हे हरिविशिष्ट 
इस, हम तुम्हारे उद्देश्य से अभिनव स्तोत्र करते हे, जिससे 
हुम छोग रथवान्‌ होकर स्तुति-द्वारा सदा तुम्हारी सेवा 
करते रहें। 
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१८ सूक्त 
(इस सूक्त में इन्द्र, 5. अदिति और वामदेव का कथोपकथन है; अतएत् 
ये ही तीनों देवता और ऋषि हैं । छन्द त्रिष्ठुप्‌ ॥) 

१. इन्द्र कहते हे-- यह योनिनिर्गतणरूप मार्ग अनादि और 
पूर्वापर लब्ध हू । इसी योनिभागे से सम्पूर्ण देवे और मनुष्य उत्पन्न हुएँ 
हैँ; अतएव तुम गर्भ सें प्रवद्ध होकर इसी मागं द्वारा उत्पन्न होओ। 
सातां की मृत्यु के लिए सत कार्य करो ।” 

२. वासदेव कहते है--“हम इस योनिमागं द्वारा नहीं निर्गत होंगे । 
यह मार्ग अत्यन्त डुगेस है । हम पाइवंभेद करके निर्गत होंगे । दूसरों के 
द्वारा अकरणीय बहुतेरे कार्यं हमें करने हँ। हमें एक के साथ युद्ध 
करना है । हमें एक के साथ वाद-विवाद करना हुँ । 


३. इन्द्र कहते हें--“हमारी साता मर जायगी; तथापि हम 
पुरातन सागं का अनुधावन नहीं करेगे, शीघ्र बहिर्गत होंगे ।” (इन्र 
ने जो यथेच्छाचरण किया था, उसी को वामदेव कहते है) इन्द्र ने 
अभिषवकारी त्वष्टा के गुह में सोमाभिषव-फलक-द्रारा अभिषुत सोम 
का पान बलपूर्वक किया था, वह सोम बहुत घन-द्वारा कीत था। 

४. “अदिति ने इन्द्र को अनेक सासों ओर अनेक संवत्सरों तक 
धारण किया था। इन्द्र ने यह विरुद्ध कार्य क्यों किया था ? अर्यात्‌ 
गर्भ में बहुत दिनों तक रहकर इन्द्र ते अदिति को क्लेश दिया था।” 

इन्र के ऊपर किये गये आक्षेप को सुनकर अदिति कहती हें-- 
“हे वामदेव, जो उत्पन्न हुए हे और जो देवादि उत्पन्न होंगे, उनके 
साथ इन्द्र की तुलना नहीं हो सकती हे । 

५. “गह्वररूष सुतिका-गुह सें उत्पन्न इन्द्र को निन्दनीय मानकर 
माता ने उन्हें अतिशय सामर्थ्यदाम्‌ किया था । अनन्तर, उत्पन्न होते ही 
इन्द्र अपने तेज को धारण करके उत्थित हुए थे और द्यावा-पुथिवी को 
परिपुर्ण किया था । 
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६. अ-ल-ला शब्द करती हुई ये जलवती नदियाँ इन्द्र के महत्त्व 
को प्रकट करने के लिए हर्षपूर्वक बहुविध शब्द करती हुई बहती हें । 
है ऋषि, तुम इन नदियों को पूछो कि ये क्या बोलती हें? यह शब्द 
इन्द्र के माहात्म्य का सूचक हे । मेरे पुत्र इन्द्र ने ही उदक के आव- 
रक मेघ को विदीर्ण करके जल को प्रवतित किया था । 

७. “वुत्रवघ से ब्रह्महत्यारूप पाप को प्राप्त करनेवाले इन्द्र 
को निवित्‌ क्या कहती हे ? जल फेन रूप से इन्द्र के पाप को धारण 
करता हैं । मेरे पुत्र इन्द्र ने महान्‌ वस्त से वृत्र का वध किया था। 
अनन्तर इन नदियों को विसृष्ट किया था ।” 

८. वासदेव कहते हें--' तुम्हारी युबती साता अदिति ने प्रमत्त होकर 
तुम्हारा प्रसव फकिया.था। कुषवा नास की राक्षसी ने प्रमत्त होकर 
तुम्हें ग्रास बनाया थः। हे इन्द्र, उत्पन्न होने पर तुम्हें जलसमूह ने 
प्रमत होकर. सुखी किया था । इन्द्र प्रसत्त होकर अपने दीय के प्रभाव 
से सुतिका-गुह में राक्षसी को सारने के लिए उल्यित हुए थे। 

९. हि धनवान्‌ इन्द्र, व्यंस नासक राक्षस ने प्रमत्त होकर तुम्हारे 
हनुद्य (चिबुक के अधोभाग) को विद्ध करके अपहृत किया था। हे 
इन्द्र, इसके अनन्तर अधिक बलवान्‌ होकर तुमने व्यंस राक्षस के सिर 
को वज्ञ-द्वारा पीस डाला था । 

१०. “सकृतप्रसुता (एक बार व्यायी हुई) गो जेसे वत्स प्रसव करती 
हे, उसी तरह इन्द्र की माता अदिति अपनी इच्छा से सञ्चरण करने 
के लिए इन्द्र को प्रसव करती हे । इन्द्र अवस्था में बुद्ध, प्रभूत बल- 
शाली, अनभिभवनीय, अभीष्टवर्षी, प्रेरक, अनभि भूत, स्वयं गमनक्षम 
और शरीराभिलाषी हे । 

११. “इन्द्र की माता अदिति ने महान्‌ इन्द्र से पुछा, हे मेरे पुत्र 
इन्द्र, अग्नि आदि देव तुम्हें त्याग रहे हें॥ इन्द्र ने विष्णु से कहा, 


` 'हे सखा विष्णु, तुम यदि वृत्र को मारने की इच्छा करते हो, तो 


अत्यन्त पराक्रमशाली होओ ४ 
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१२. “हे इन्द्र, तुम्हारे अतिरिक्त किस देव ने माता को विधवा 
किया था ! तुम जिस समय सो रहे थे अथवा जाग रहे थे; उस समय 
किसने तुम्हें मारना चाहा था? कौन देवता सुख देने में तुम्हारी 
अपेक्षा अधिक हैं ? किस कारण तुमने पिता के दोनों चरणों कों 
पकड़कर उनका वध किया या? 

१३. “हमने जीवनोपाय के अभाव में कुत्ते की अँतडौ को पकाकर 
खाया. था । हमने देवों के मध्य में इन्द्र के अतिरिक्त अन्य देव को 
सुखदायक नहीं पाया । हमने अपनी भार्या को असहीयमान्‌ (असम्मानित) 
होते देखा । इसके अनन्तर इन्द्र हमारे लिए मधुर जल लाये ।? 

पञ्चम अध्याय समप. 


१९ सूक्त 
(षष्ठ अध्याय । देवता इन्द्र | ऋषि वामदेव ! छन्द त्रिष्ठुप्‌ ।) 
१. हे वस्त्रवान्‌ इन्द्र, इस यज्ञ में शोभन आह्वान से युक्त तथ 
. रक्षक निखिल देवगण और दोनों द्यावा-पूथिची व्‌ त्रवध के लिए एक-मात्र 
तुम्हारा ही सम्भजन करती हें। तुम स्तूयमान, महान्‌ गुणोत्कषं से 
प्रवृद्ध और दर्शनीय हो । 

२: हे इन्द्र, वृद्ध पिता जैसे युवा पुत्र को प्रेरित करते है, उसी 
तरह देवगण तुम्हें असुर-बध के लिए प्रेरित करते हें। हे इन्द्र, तुम 
सत्य विकास-स्वरूप हो । तब से तुम समस्त लोकों के अधीश्वर हुए हो । 
जल को लक्ष्य करके परिशयन करनेवाले वृत्रासुर का तुमने वध किया 
था। सबको प्रसन्न करनेवाली नदियों का तुमने खनन किया था। 

३. हे इन्द्र, तुमने भोग में अतृप्त, शिथिलाङ्क, इुविज्ञान, अज्ञान- 
भावापञ्न, सुप्त और सपणशील जल को आच्छादित करके सोनेवाले 
बच को पौर्णमासी में वच्ञ-द्वारा मारा था। 
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४. वायु जैसे बल-द्वारा जल को क्षोभित करली है, उसी तरह 
परसँरवर्यवान्‌ इन्द्र बल-हारा अन्तरिक्ष को क्षीणजल करके पीस 
डालते हैं। बलाभिलाषी इन्द्र दृढ़ मेघ को भग्म करते हे और पर्वतो 
के पक्षों को छिञ्च करते हुँ । 


५. हे इन्द्र, सातायें जिस तरह पुत्र के निकट गमन करती हे, उसी 
तरह भरुतों ने तुम्हारे निकट गसन किया था; जसे दुत्र को मारने के 
लिए तुम्हारे साथ वेगवान्‌ रश गया था । तुमने विसरशील नदियों 
को वारिपुर्ण किया था; सेघ को भग्न किया था और वुत्र-द्वारा आवृत 
जल को प्रेरित किया था। 

६. हे इन्द्र, तुमने महती तथा सबको प्रीति देनेवाली और तुर्वीति 
तथा वस्य राजा के लिए अभीष्ट फल देनेवाळी भूमि को अन्न से अचल 
किया था तथा जल से रमणीय किया था अर्थात्‌ पृथ्वी को तुमने अन्न- 
जल से समृद्ध किया था । हे इन्द्र, तुमने जल को सुतरणीय (सुगमता 
से तैरने के योग्य) बना दिया था । 

७. इन्द्र ने शर्ाहसक सेना कौ तरह तटध्वंसिनी, जरूथूदता तथा 
भललजनयित्री ्दियों को भली-भाँति पुणे किया हुँ ॥ इन्द्र ने जलशू्य 
देशों को वृष्टि-द्वारा पुर्ण किया है तथा पियासित पथिकों को पूर्ण किया 
है । इन्द्र ने दस्युओं की अधिकृता, प्रसव-निवुक्ता गौओं को दुहा था। 

८, वृत्राखुर को मारकर इन्द्र ने तमिस्रा-द्वारा आश्छादित अनेक 
छबाओं को तथा संवस्सरों को विमुझत किया था । एवं बत्र-द्वारा निरुद्ध 
जल को भी विमुक्त किया था। इन्द्र ने मेघ के चारों तरफ़ वर्तमान 
तथा घृत्र-द्वारा वध्यमःण नदियों को पृथ्वी के ऊपर बहने के लिए 
दियुक्त किया था । [ 

९. है हरि नामक घोड़ावाले इन्द्र, तुमने उपजिद्भिका- (कीटविशेष ) 
द्वारा भक्ष्यमान अग्न-पुत्र को बल्मीक (दीसक) के स्थान से बाहर 
किया था | बाहर किये जाते समय वह अग्रू-पुत्र यद्यापि अन्धा था, 
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तथापि उसने सर्प को अच्छी तरह से देखा था। उसके जपजिह्विका- 
हारा छिन्न अङ्कः इन्द्र-द्वारा संयुक्त हुए थे। 

१०. हे राजमान प्राज्ञ इन्द्र, तुम सर्ववेत्ता हो। वर्षणयौग्य और 
स्वयं सम्पन्न सनुष्यों के वृष्टि-सस्बन्धी कर्मों को तुमने जिस प्रकार से 
किया था, वासदेव उन सकल पुरातन कर्मो का उल्लेख करते हूं। 

११. हे इन्द्र, लुम पुर्वेवर्ती ऋषियों-द्रारा स्तुत होकर तथा हुम्न 
लोगों के द्वारा स्तूयमान होकर जैसे जल नदी को पुणे करता है, उस्ती 
तरह स्तोताओं के अझ को प्रबुद्ध करते हो। हे हरिविशिष्ट इन्द्र, हम 
तुम्हारे उद्देश्य से अभिनव स्तोत्र रचते हें, जिससे हुम लोग र॒थवानु 
होकर स्तुति-द्वारा सदा तुम्हारी सेवा करते रहें। 


2० सूरी 
(देवता इन्द्र । ऋषि वामदेव । छन्द्‌ त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. अभीष्टञ्रद और तेजस्वी इन्र, हम लोगों को आश्रय प्रदान 
करने के लिए दुर से आये; हम लोगों को आश्रम प्रदान करने बे 
लिए निकट से आगसन करें । वे संग्राम में संगत होने पर शत्रुओं का 
वध करते हूँ। वे बज्ञबाहु, मनुष्यों के पालक और तेजस्वी ब्रद्ठतों 
से युक्त हें । 


२. हम लोगों के अभिमुखवर्ती इन्द्र आश्रय और घन प्रदान करने 
के लिए हम लोगों के निकट अइवों के साथ आर्य । वज्त्रवान्‌, धन- 
दाली और महान्‌ इन्द्र युद्ध में उपस्थित होने पर हमारे इस यज्ञ में 
उपस्थित हों । 

३. हे इन्द्र, तुम हम लोगों को पुरःसर करके हमारे इस क्रियमाण 
यज्ञ का सम्भजन करो । हे वप्त्रधर, हम तुम्हारे स्तोता हें । व्याध जिस 
तरह से मूगों का शिकार करता हँ, उसी तरह से हम तुम्हारे द्वारा धन 
लाभ के लिए युद्ध में जय लाभ करे । 
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४. हे अन्नवान्‌ इन्द्र, तुम प्रसन्न मन से हम लोगों के समीप आग- 
सन करो और हमारी कामना करके उत्तम रूप से अभिषुत, सम्भृत 
और सांदक सोमरस का पान करो एवम्‌ साध्यन्दिन सवन सें उदीयमान 
स्तोत्र के साथ सोम पान करके हृष्ठ होओ । 

५, जो पके फलवाले वृक्ष की तरह एवम्‌ आयुधकुशल विजयी व्यक्ति 
की तरह हैं और जो नूतन ऋषियों-हारा विविध प्रकार से रतुपमान 
होते हे, उन पुरुहूत इन्द्र के उद्देश से हम स्तुति करते हेँ। जैसे 
सत्रेण मनुष्य स्त्री की प्रशंसा करता है । 

६. जो पर्वत की तरह प्रवुद्ध और महान्‌ हैं, जो तेजस्वी हें और 
जो शत्रुओं को अभिभूत करने के लिए सनातन काल में उत्पन्न हुए है, 
वे इन्द्रजल-द्वारा पुर्ण जलपात्र की तरह तेजःपूर्ण बृहत्‌ वचत्र का आदर 
करते हूँ । 

७. हे इन्द्र, तुम्हारे जन्म से (उत्पन्न-सात्र से) ही कोई निवारक 
` नहीं रहा, यज्ञादि कर्म के लिए तुम्हारे हारा प्रदत्त घन का नाशक कोई 
नहीं रहा । हे बलशाली, तेजस्वी, पुरहू त, तुम अभीष्टवर्घी हो । तुम हम 
लोगों को धन दो । 

८, हे इन्द्र, तुम प्रजाओं के धन और गृह का पर्यवेक्षण करते हो 
और निरोधक असुरो से गौओ के समूह को उन्मुक्त करते हो । हे इच, 
तुम शिक्षा के विषय में प्रजाओं के नेता या शासक हो और युद्ध में 
प्रहार करनेवाले हो । तुम प्रभूत धनराशि के प्रापक होओ । 

९. अतिशय प्राज्ञ इख किस प्रज्ञाबल से विश्रुत होते हें ? महान्‌ 
इन्द्र जिस प्रज्ञाबल से मुहुर्म्‌हः कर्मसमूह का सम्पादन करते हैं (उसी 
के द्वारा विश्ुत हँ) । वे यजमानों के बहुल पाप को विनष्ट करते 
हैं और स्तोताओं को धन दान करते हे । 

१०. है इन्द्र, तुम हम लोगों की हिसा सत करो; बल्कि हम लोगों 
के पोषक होओ। हे इन्द्र, तुम्हारा जो प्रभूत घन हुव्यदाता को दान 
देने के लिए हे, वह धन लाकर हमें दो। हम तुम्हारा स्तव 
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, करते हें। इस नूतन दानयोग्य ओर प्रशस्त उक्थ में हम तुम्हारा 


विशेष रूप से कीर्तन करते हें । 

११. हे इन्द्र, लुम पुववर्ती ऋषियों-द्वारा स्तुत होकर तथा हम 
लोगों के द्वारा स्तूयमान होकर जैसे जल नदी को पुणे करता. है, उसी 
तरह स्तोताओं के अझ को प्रवृद्ध करते हो । हे हरिविशिष्ट इन्द्र, हम 
तुम्हारे उद्देश से अभिनव स्तोत्र करते हे, जिससे हम लोग रथवान्‌ 
होकर स्तुतिंJइ।रह सँदा तुम्हारी सेवा करते रहें। 


२१ सूक्त 


(देवता इन्द्र। ऋषि वामदेव। छन्द त्रिष्टुप।) 


१. जिनका बल प्रभूत हे । जो सूर्यं की तरह अभिभवसमर्थ बल का. 
पोषण करते हैं, दे हम लोगों के समीप रक्षा के लिए आएँ। पर. 


कमवान्‌ और प्रवृद्ध इन्द्र हमारे साथ हुष्ट हों। 

२. हे स्तोताओ, यज्ञाह सम्राट्‌ की तरह जिनका अभिभवकारष्छ 
तथा त्राणकारक कर्म शत्र्‌-सस्बन्धिनी प्रजाओं को अभिभूत करता है, उन्न 
प्रभ्तयशा तथा अतिशय धनशाली इन्द्र के बलभूत नेता सरुतों की 
तुम लोग इस यज्ञ में स्तुति करो । 

३. इन्द्र हम लोगों को आश्रय देने के लिए मरुतों के साथ स्वगे- 
लोक से, भूलोक से, अन्तरिक्ष लोक से, जळ से, आदित्यलोक से, दुर 
देश से ओर जळ के स्थानभूत सेघलोक से यहाँ आयें ! 


४. जो स्थूल एवम्‌ महान्‌ धन के अधिपति हे, जो प्राणरूप बल- _ 


द्वारा झात्रु-सेना को जीतते हें, जो प्रगल्भ हें और जो स्तोताओं को 
श्रेष्ठ धन दान करते हें, यज्ञ-स्थल में हम उन इन्द्र के उद्देश्य से स्तुति 
करते हें। 

५, जो निखिल लोकों का स्तम्भन करके यज्ञार्थ गर्जनशील वचन 
को उत्पन्न करते हें और हव्य प्राप्त करके वृष्टि-द्वारा अन्न दान करते 
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है, जो प्रसाधनयोग्य तथा उक्यद्वारा स्लुतियोग्य हँ, यज्ञगृह में 
होता उन इन्र का आह्वान करते हें। 

६. जब इन्द की स्तुति के अभिलाषी, यजमान के गृह में निवास- 
कारी, स्तोता, स्तुति के सहित, इन्द्र के निकट, उपगत होते हें, तब वे 
इन्द्र आयें। वे युद्ध में हम लोगों की सहायता करें। थे थजमानों के 
होता हें। उनका क्रोध दुस्तर है । 

७. जगद्भर्ता, प्रजापति के पुत्र एवम्‌ अभीष्टवर्षी एन्द्र का बल स्तोत्र 
कारी यजमान की सेवा करता हुं। वह बल सचमुच यजमानों के 
भ्रण के लिए गुहाझप हृदय में उत्पन्न होता हे, यजमानों के 
गृह और कर्म में सचमुच अवस्थान करता है तथा यजसानों की अभीष्ट” 
प्राप्ति और हषं के लिए सचमुच वह बल उत्पन्न होता हे। इन्द्र 
क्वा बल यजमानों का सदा पालन करता हूँ । 

८. इन्द्र ने मेघ के द्वार को अपावृत किया था और जल के वेग 
की जलसमूह-द्वारा परिपुर्ण किया था; अतएव जब सुकर्मा यजमान 
इन्द्र को अन्न दान करते हें, तब बे गौर मृग और गवयमुग प्राप्त 
क्षरते हें । 

९° हे इन्द्र, तुम्हारा कऱ्याणकारक हस्तद्ठय सत्कर्म का अनुष्ठान 
करता है एवम्‌ तुम्हारा हस्तहय यजमान को घन दान करता है। हे 
इन्द्र, तुम्हारी स्थिति क्या है ? क्यों लुम हस लोगों को हुण्द नहीं करते 
हो ? क्यों तुम हम लोगों को धन देने के लिए हृष्ट नहीं होते हो। 

१०. इस प्रकार स्तुत होकर सस्यचान्‌, धनेश्वर और वृत्रहन्ता 
इन्द्र घजमानों को घन देते हुँ । हे बहुस्तुत, हम लोगों की स्तुति के 
लिए तुम हमें धन दो । जिससे हम दिव्य अन्न का भक्षण कर सके। 

११. हे इन्द्र, तुम पुर्वेवर्ती ऋषियों-ट्वारा स्तुत होकर तथा हम 
लोगों के द्वारा स्तूयमान होकर जैसे जल नदी को पूर्ण करता हे, उसी 
तरह स्तोताओं के अन्न को प्रवृद्ध करते हो । हे हरिविशिष्ट इन्द्र, हम 


~ 
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तुम्हारे उद्देश्य से अभिनव स्तोत्र करते हें, जिससे हम 'लोग रथवान्‌ 
होकर स्तुति-द्रारा सदा तुम्हारी सेघा करते रहें । 
२२ सूक्त 
(३ अलुवाक । देवता इन्द्र ऋषि वामदेव । छन्द भिष्टुप्‌ ।) 

१. महान्‌ बलवान्‌ इन्द्र हम लोगों के हविरन्न का सेब्रन करते हैं ॥ 
दे घनवान्‌ हेँ। बे घज्त धारण क्रश्के बल से युक्त होकर आगमन 
करसे है । इन्द्र हव्य, स्तोम, सोम और उक्थ को स्वीकार करते हैं। 

२, अभीष्टवर्षी इन्द्र दोनों बाहुओं से वृष्टिकारी चतुर्घाराविशिष्ट 
वत्र को शत्रुओं के ऊपर फॅकते हूँ। बे उग्र, नेतृश्रेष्ठ और कर्मवान्‌ 
होकर आच्छादनकारिणी परुष्णी नदी की आश्रय के लिए सेवा 
करते हुँ । इन्द्र से परुष्णी के भिन्न-भिन्न प्रदेश को सखिकमं के लिए 
संवुत किया था | 

३, ज़ी द्रीप्तिसान्‌, जो द्वातृश्रेष्ठ ओर जो उत्पन्न होते ही प्रभूत 
अन्न तथा महाबल से युक्त हुए थे, वे वोनों बाहुओं में कामयमान वस 
धारण करके बल-द्वारा झुलोक और भूलोक को प्रकम्पित करते थे। 

४, महान्‌ इन्द्र के जन्म होने पर सम्रस्त पर्वत, भनेक समुद्र, 
झुलोक और पृथिवी उनके भय से कम्पित हुई भी । बलबान्‌ इन्र गति- 
शील सूर्य क्रे झाता-पिता द्यावा-पृथिबी को धारण करते हूँ । इखनद्वारा 
प्रेरित होकर वायु मनुष्य की तरह शब्द करती हे । 

५, हे इन्द्र, तुम महान्‌ हो, तुम्हारा कमं महान्‌ हें और तुम समस्त 
सवन में स्तुतियोग्य हो । हे प्रगल्भ, शूर, इन्द्र, तुमने सम्पुणं लोक को 
घाशण करके घर्षणशील वज्ा-द्वारा बळपुर्वंक अहि को घिमष्ट 
किया था । 


६: हे अधिक बलशाली इन्द्र, तुम्हारे वे सकल कर्म निइचय ही. 
सत्य हैं । हे इन्द्र, तुस अभीष्टवर्षी हो । तुम्हारे भय से गौएँ अपने 
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अघःप्रदेशो में क्षीर की रक्षा करती हें। हे हर्षणशील, नदियाँ तुम्हारे 
भय से वेगपूर्वक प्रवाहित होती हे । 

७. हे हरिवान्‌ इन्द्र, जब तुमने वृत्र-दहारा बद्ध इन नदियों 
को दीघेकालिक बन्धन के अनन्तर प्रवाहित होने के लिए मुक्त किया 
था, तब उसी समय वे प्रसिद्ध छृतिभती नदियाँ तुम्हारे द्वारा रक्षित 
होने के लिए तुम्हारा स्तवन करती थीं । 

८. हर्षजनक सोम निष्पीड़ित हुआ हे, स्पन्दसान होकर यह 
तुम्हारे निकट आगमन करे । शीघरगासी आरोही गमनशील अश्व की 
दृढ़ बल्गा (लगाम) धारण करके जैसे अइव को प्रेरित करता है, उसी तरह 
तुम दीप्तिमान्‌ स्तोता की स्तुति को हमारे निकट प्रेरित करो । 

९. हे सहनशील इन्व, तुम सर्वदा शत्रुओं को अभिनव करनेवाला, 
प्रबुद्ध और प्रशस्त बल हम लोगों को दो । चघयोग्य शत्रुओं को हमारे 
वशीभूत करो ॥ (हसक मनुष्यों के अस्त्रों को नष्ट करो । 

१०. है इन्द्र, घुस हस लोगों की स्तुति आवण करो । हम लोगों को 
विविध प्रकार का अन्न दो हमारे लिए समस्त बुडि प्रेरित करो । 
हमारे लिए तुम गोदाता होओ । 

११. हे इन्द्र, तुम पुर्वेवर्ती ऋषियों-हारा स्तुत होकर तथा हुम 
लोगों के द्वारा स्तूयसान होकर जैसे जल नदी को पूर्ण करता है, उसी 
तरह स्तोताओं के अन्न को प्रवुद्ध करते हो । हे हरिविंशिंष्ठ इन्द्र, हुम 
तुम्हारे उद्देश से अभिनव स्तोत्र करते हें, जिससे हम लोग रथवान्‌ 
होकर स्तुति-द्वारा सदा तुम्हारी सेवा करते रहे । 


२३ सरक्त 
(देवता इन्द्र अथवा ८, ९, १० के देवता ऋत । ऋषि वामदैव । 
छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 


१. हम लोगों की स्तुति महान्‌ इन्द्र को किस प्रकार से वर्द्धित 
करेगी? वे किस होता के यज्ञ में प्रीत होकर आगमन करते हें ? महान्‌ 
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इन्द्र सोमरस का आस्वादन करते हुए तथा अन्न की कामना और सेवा 
करते हुए किस यजमान को देने के लिए प्रदीप्त घव को धारण 
करते हूँ । 

२. कौन वीर इन्द्र के साथ सोमपान करने पाता है ? कोन व्यक्ति 
` इन्द्र के अनग्रह को प्राप्त करता है ? कब इनके विचित्र धन वितरित 
होंगे ? कब ये स्तोता यजमान को वद्धित करने के लिए रक्षायुक्त 
होंगे ? 

३. हे इन्द्र, परमैश्वर्यं से युक्त होकर तुम होता की कथा को 
क्योंकर श्रवण करते हो ? स्तोत्रों को सुनकर स्तुति करनेवाले होता 
की रक्षण-कथा को क्योंकर जानते हो ? इन्द्र के पुरातन दान कौन 
हें ? वे दान इन्द्र को स्तोताओं की अभिलाषा के प्रक क्यों 
कहते हैं ? 

४. जो यजमान पीडायुक्त होकर इन्द्र को स्तुति करते हे और 
थञ्ञ-द्वारा दीम्तियुक्त होते हें, वे किस प्रकार से इन्द्र-संम्बन्धी घन 
प्राप्त करते हूँ ? जब युतिमान्‌ इन्द्र हव्य ग्रहण करके हमारे अपर 
प्रस्त होते हे, तब वे हमारी स्तुति को विशेष रूप से ज्ञात 
करते हैं ॥ 

५. घोतसान इन्द्र उषा के प्रारम्भ सें (प्रभात में) किस प्रकार 
और कब मनुष्यों के बन्धुत्व की सेवा करते हें? जो होता इन्द्र के 
उद्देश से सुयोग तथा कमनीय हव्य को विस्तारित करते हूँ, उन बन्धुओं 
के प्रति कब और किस प्रकार से अपने बन्धृत्व को इन्द्र प्रकाशित 
करते हँ? 

६, हे इन्द्र, हम यजमान तुम्हारे शत्रुपराभवकारी सख्य को स्तोताओं 
के निकट किस प्रकार से भली भाँति कहेंगे ? कब हम तुम्हारे 
श्रातत्व का प्रचार करेंगे ? सुदन इन्द्र का उद्योग स्तोताओं के 
कल्याण के लिए होता हुं । सुर्यं की तरह गतिशील इन्द्र का अतिशय 
दशेनीय शरीर सबके द्वारा अभिलषित हे । 
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७. द्रोह्‌ करनेवाली, हिसा करनेवाली तथा इन्द्र को न जाननेवाली 
राक्षसी को मारने के लिए पहले से ही तीक्ष्ण आयुधों को अत्यन्त तीक्ष्ण 
करते हें । ऋण भी हस लोगों को उघाकाल में बाघित करता है, 
ऋणविनांशक बलवान्‌ इन्द्र उन उषाओं को दूर से ही अज्ञातभाव से 
पीड़ित करते हँ । 

८. ऋत (सत्य, आदित्य अथवा यज्ञ) देव के पास बहुत जल हूं। 
घऋणतदेव की स्तुति पाप को नष्ट करती हे । ऋतदेव का बोध योग्य तथा 
बीप्तिमान्‌ स्तुतिवाक्य मनुष्यों के बधिर कर्ण सें भी प्रवेश पाता हूं । 

९. वपुष्मान्‌ ऋतदेव के दृढ़, धारक, आह्वादक आदि अनेक 
झ्ष हुं । लोग ऋतदेव के निकट प्रभूत अन्न की इच्छा करते हें । 
5छतदेव-हारा गौएं दक्षिणारूप से यज्ञ सें प्रवेश करती हूँ । 

१०. स्तोता लोग ऋतदेव को वशीभूत करने के लिए सम्भजन 
करते है । 'ऋतदेष का बल शीघ्र ही जलकासना करता हे । मिस्तीर्णा 
तथा दुरवगाह दावा-पूथिवी ऋतदेव की है । प्रीतिदायिका तथा 
उत्कुष्ठा द्यावा-पुथिबी ऋतदेव के लिए दुग्ध दोहन करती हे । 

११. हे इन्द्र, तुम पूर्ववर्ती ऋषियों-हारा स्तुत होकर तथा हम 
ल्मैगों के द्वारा स्तूयमान होकर जैसे जल नदी को पूर्ण करता है, उसी 
करह्‌ स्तोताओ के अंग्न को प्रवृद्ध करते हो। हे हरिविशिष्ट इन्द्र, हम 
तुम्हारे उद्देश से अभिषव स्तोत्र करते हें, जिससे हस लोग रथवानु 
होकर स्तुति-हारा सदा तुम्हारी सेधा करते रहें । 


२४ शक्त 
(देवता इन्द्र । ऋषि वामदेव । छन्द त्रिष्डुपू और अलुष्डपू ।) 
१. हस लोगों को धम देने के लिए तथा हुम लोगो के अभिमुख किस 
प्रकार से सुन्दर स्तुति बल के पुत्र इन्द्र को आबतित करे । हे यजमानो, 


खीर तथा पशुपालक इन्त्र हम लोगों को शत्रु का घन बें। हुम 
लोग उनकी स्तुति करते हे । 
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९. घुत्र की मारने के लिए इन्र संग्राम में आहूत होते हैं । 
वे स्तुतियोग्य हे । बे युग्दर रूप से स्तुल होने पर यजमानो को धन देने 
के लिए संत्यधंच होते हूँ । धनवान्‌ इन्त्न स्तोत्राभिलाषी तथा सोमाभिलाषी 
धजमाम को धन दाने करते हे । 

३. समुष्यगण युद्ध में इन्द्र का ही ऑह्लाम करते हैँ । बजमाव 
लोग शरीर को तपस्या-द्वारो क्षीण करके उन्हीं को त्राणकर्चा करले 
हैं। यजमान तथा स्तोता बोनों ही परस्पर संगतं होकर पूत्र- 
पौत्र लाभ फे लिए इन्र फे निकंट गमन करते हें ॥ 

४. हे बलवान्‌ इन्द्र, चतुर्दिक में व्याप्त मनुष्य जल लाभं के लिए 
एकत्र होकर यज्ञ करते हैं । जब युद्धकारी लोगं युद्ध में एकत्र होते 
हुँ तब कौन इष्ड की अभिलाषा करता है । 

५. उस संस्थ थुद्ध में कोई योद्धा बलवान्‌ इख की पूजा करते 
हैं। अनन्तर कोई पुरीडाश प्रस्तुत करके इन्द्र कीं देते हैं । उस 
समय सोसाभिषव करनेवाले यजमान अनभिंषुत सोमवाले यजमांन कों 
धन से पृथक्‌ कर देते हें । उस समय कोई अभीष्टवर्षो इन्द्र के 
उद्देश से यज्ञ करने की अभिलाषा करते हे । 


६. जो सोमाभिलाषी स्वर्गलोकस्थित इन्द्र के उद्देश से अभिषव 
करते हैं, उन्हें इन्द्र धन दान करते हें । एकान्त चित्त से इन्त्र 


की अभिलाषा करनेवाले तथा सोमाभिषव करनेवाले यजमान के साथ ' 


संग्राम में इन्त्र मित्रता करते हें । 

७. जो आज इन्द्र के लिए सोमाभिषव करते हें, जो पुरोडाश 
प्रस्तुत करते हूँ और जो भर्जन योग्य जो को भूँजते हें, उसी स्तोत्र 
कारी के स्तोत्र को स्वीकार करके इन्द्र यजमान की अभिलाषा के 
पूरक बल को धारण करते हें । 

८. जब शत्रुओं के हसक स्वामी इन्द्र शत्रुओं को जानते हैं, जब 
वे दीघं संग्राम में व्याप्त रहते हें तब उनकी पत्नी सोसाभिषव- 
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कारी ऋत्विक-दारा तीक्ष्णीकृत अर्थात्‌ सोसपान करने से उत्साहवान्‌ 
ह्या अभौष्टंवर्षी इन्द्र का थज्ञगुह में आह्वान करती हैं ! 

९. कोई बहुत पुण्य-द्वारा अल्प धन प्राप्त करता हैं, फिर कऋता 
के निकट गसन करके “हमने विक्रय नहीं किया है कहकर अवशिष्ट 
सूल्य की प्रार्थना करता हूँ । बिक्रेता बहुत दिया है! कहकर अल्प 
मूल्य क अतिक्रस नहीं करता है । घाहे समर्थ होओ या असमर्थ, 
विक्रय काल में जो वचन हुआ हूँ, वही रहेगा ॥ 

१०, कोन हमारे इन्द्र को दस धेतुओं-हारा खरीदेगा ? जब इन्र 
शत्रुओं का बध करेंगे तब इन्द्र को फिर मुझे देना । 

११. हे इन्द्र, तुम पुर्ववर्ती ऋषियों-हारा स्तुत होकर तथा हम 
लोगों के हारा स्तूयमान होकर, जेसे जल तदी को पूर्ण करता है, उसी 
रह्‌ स्तोताओं के अन्न को प्रबुद्ध करते हो । हे हरिविशिष्ट इन्द्र, 
हम तुम्ह्रे उद्देश से अभिनव स्तोत्र करते हँ, जिससे हम लोग 
रथवान्‌ होकर सदा तुम्हारी सेवा करते रहें । 


२५ सूक्त 
(देवता इन्द्र । ऋषि वासदंव । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. आज कौन मनुष्य हितकर, तेवताभिलाषी, कामयमान व्यक्ति 
इन्द्र के साथ मंत्री चाहता है ? सोमाभिषवकारी कौन व्यक्ति अग्नि 
के प्रज्वलित होने पर सहान्‌ तथा पारगासी आश्रय 'लाभ के लिए 
इन्द्र का स्तव करता हे ? 

२. कौन यजमान स्तुति-वाक्य-द्वारा सोसाह इन्द्र के निकट अवनत 
होता. है ? कौत इन्द्र की स्तुतिकामना करता हे ? कौन इद्र-द्वारा 
प्रदत्त गोओं को धारण करता है ? कोन इन्द्र के साहःथ्य को इच्छा 
करता है ? कोन इन्द्र के साथ मंत्री को इच्छा करता हे ? कोन इन्द्र 
के भ्रातृत्व को इच्छा करता हे ? कोन ऋन्तदर्शी इन्द्र सेआश्रय-प्रार्थता 
करता है ? 
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३. आज कौन यजमान इन्द्र आदि देवताओं की रक्षा के लिए 
प्रार्थना करता हं? कौन आदित्य, अदिति तथा उदक की प्रार्थना 
करता है । अश्विय, इन्द्र और अग्नि स्तुति से प्रसन्न होकर किस 
यजमान के अभिषुत सोम का यथेच्छ. पान करते हें ? 

४, जो यजमान कहते हें कि नेता सनुष्यों के बन्धु एवम्‌ 
नेताओं के मध्य में श्रेष्ठ नेता इख्ख के लिए सोमाभिषव करेंगे, उन 
यजमानों को ह॒विशे्ता अग्नि सुख प्रदान करें तथा चिर काल से उदित 
सुर्यं को देखें । 

५. अल्प अथवा अधिक शत्रु उन यजमानों को हसित न करें 4 
जो यजमान इन्द्र के लिए सोमाभिषव करते हँ। इस्द्र-माता अदिति उन 
यजमा को अधिक सुख प्रदान करें । शोभन यज्ञ यान करनेवाले यजमान 
इन्द्र के प्रिय हों । जो इन्द्र की स्तुति-कामन करते हैं, बे इन्त्र के 
प्रिय हों । जो इर के निकट साधुभाव से गसन करते हें, बे इन्द्र के 
प्रिय हों । सोमवानू यजमान इन्द्र के प्रिय हौँ । 

६. जो व्यक्ति इन्द्र के निकट गमन करता है और सोमाभिवव 
करता है उसके पाककार्य को शीघ्र अभिनवकारी तथा विक्ञान्त इन्द्र 
स्वीकार करते हुँ । जो यजसान सोमाभिषव नहीं करता हें, उसके 
लिए इन्द्र व्याप्त नहीं होते हं, सला नहीं होते हे और बन्धु भी 
बहीं होते हैं । जो व्यक्ति इन्द्र के निकट गसन नहीं करता है और 
उनको स्तुति नहीं करता हे, इन्द्र उसकी हिंसा करते हें । 

७. अभिषुत सोसपायी इन्द्र स. भिषद-कर्म-रहित्‌, धनवान्‌ और 
लोभी बनियों के साथ मैत्री संस्थापित नहीं करते हें । वे उनके 
चिरथेक धन को उद्धरित करते हें और नष्ट करते हें । वे सोमा- 
भिषवकारी तथा हुव्यपाककारी यजमान के असाधारण बन्धु होते हँ । 

८. उत्कृष्ट तथा निक्कष्ट व्यक्ति इन्द्र का आह्वान करते हैं एवम्‌ 
मध्यम व्यक्ति भी इन्द्र का ही आह्वान करते हैं । चळनेबाले लोग 
इन्द्र का आह्वान करते हें तथा उपविष्ट लोग भी इर का ही आह्वान 

फा० ३२ 
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करते हे । गृहवासी लोग इन्द्र का आह्वान करते हैं तथा युद्ध करनेवाले 
भी इन्द्र का ही आह्वान करते हें। अन्न की इच्छा करनेवाले लोग भी 
इन्द्र का ही आह्वान करते हैं । 

२६ सूक्त 

(प्रथम तीन सन्त्रो-द्वारा वामदेव ने इन्द्र रूप से आत्मा की 
स्तुति की है श्रथवा इन्द्र ने ही आत्मा को स्तुति की है; अतएव 
बामदेव के चराक्र्य के पन्च में षि वामदेव, देवता इन्द्र अथवा इन्द्र 
के वाक्य के पक्ष में ऋषि इन्द्र देवता परमात्मा । अवशिष्ट ऋचाओं 
के ऋषि वामदेद । सुपणोत्मक देवता परन्रह्म । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. हस प्रजापति हें, हम सबके प्रेरक सविता हें, हम ही वीघं- 

तमा के पुत्र मेधावी कक्षीवान्‌ षणि हें, हमने ही अर्जुनीपुत्र 
कुत्स को भली भाँति अळतङ्कत किया था, हम हो उशना नामक कवि 
हूँ । हे भनुष्यो, हमें अच्छी तरह से देखो । 
२ हमने आये को पृथिवी-दान किग्रा था ॥ हमने हव्यदाता 
सनुष्य को सस्य की अभिवृद्धि के लिए बुष्टिन्दान किया था १ 
हुमने शब्दायसात जरू का आमयन किया था ॥ देवगण हमारे सङ्कल्प 
का अनु गलत करते हुँ । 

३. हमने सोसपान से सत्त होकर शम्बर के ९९ नगरों को एक 
काळ सें ही ध्वस्त छिया था । जिस समय हम यज्ञ में अतिथियों के 
अभिगन्ता राजर्षि दियोदास का पालन कर रहे थे, उस समय हेमने 
दिवोदास को सौ नगर निवास करने के लिए दिखे थे । 

४. हे मरुद्गण, इयेन पक्षी पक्षियों के मध्य में प्रधान हो । अन्य 
इयेनों को अपेक्षा झोघधामी श्येन प्रधान हो । जिस लिए कि देवों- 
द्वारा सेवित सोमरूप हव्य को सनृष्यों के लिए स्वर्गलोक से चक्ररहित 
रथ-द्वारा सुपर्ण लाया था । 

५. जब भयभीत होकर इयेन पक्षी ुलोक से सोस लाया था तब 


बह विस्तीर्णं अन्तरिक्ष मागे में सन की तरह वेगयुक्त होकर उड़ा - 
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था। एवम्‌ सोममय सथुर अन्न के साथ वह शीघ्र गया था; झर सोम 
लान के कारण सुपणे ने इस लोक में यशोलाभ किया था | 

६. देवों के साथ होकर ऋजुगामी ओर प्रशंसित-गमन हयेन 
पक्षो ने दूर से सोम को घारण करके एवम्‌ स्तुतियोग्य तथा मदकर 


सोम को उच्नत-युळोक से ग्रहण करके दृढभाव से उसका आनयन 
किया था । 


७. इथे पक्षी ने सहल और अयुत संख्यक यज्ञ के साथ सोम को 
ग्रहण करके उस अन्न का आनयन किया था । उस सोम के. लाये 
जाने पर बहुकर्सविशिष्ट प्राज्ञ इन्द्र ने सोम-सम्बन्धी हषे के उत्पन्न 
होने पर मूढ़ शत्रु का थध किया था। 


२७ सूक्त 
(देवता श्येन । ऋषि वामदेव । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. गर्भ में विद्यमान होकर ही हम (वामदेव) ने इन्र आदि 
समस्त देवों के जन्म को यथाक्रम से जाना था । अर्थात्‌ पश्माल्मा 
के समीप से सब देव उत्पन्न हुए हें । बहुतेरे छौहमय शरीरों ने हमारा 
पालन किया था । अभी हू हयेन की तरह स्थित होकर आवरण” 
रहित आत्मा को जानते हुए शरीर से निर्यत होते हूँ । 

२. उस गर्भ ने हमारा पर्याप्तरूप से अपहरण नहीं किया था अर्थात्‌ 
गर्भ सें निवास करते समय हमें सोह नहीं हुआ था । हमने गर्भस्थ 

बुः को तीक्ष्ण वीर्य -दारा अर्थात्‌ ज्ञानसामथ्य से पराभूत किग्रा था। 
सबके प्रेरक परमात्मा ने गभेस्थित शत्रुओं का वव किया था और 
बद्धमान होकर गर्भे में श्लेशकारक वायु को अतिक्रान्त किया था। 

३. सोमाहरणकाल में जब इयेन ने द्युलोक ते अधोमुख होकर 
शब्द किया था, जब सोमपालों ने इयेन के निकट से सोम छीन छिया 
था, जव शरप्रक्षेपक सोमपाल कृशानु ने मवोबेग से जाने की इच्छा फरके 
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घतुष की केटि पर प्रत्यञ्चा चढाई थी और श्येन के प्रति शरक्षेपण 
किय था तब इपेम ने सोम का आनयन किया था । 

४. अइ्विष्ठय ने जिस प्रकार सामर्थ्यवान्‌ इन्द्रविशिष्ट देश से 
नुश्युनासक राजा का अपहरण किया था, उसी प्रकार ऋजुगामी 
इएेन ने इन्त्ररक्षित सहात्‌ शुलोक से सोम का आहरण किया था। 
उस समय युद्ध सें कृशानु के अस्त्रों से विद्ध होने पर उस गमनशोल 
पक्की का एक वध्यस्थित तथा पतनशील पक्ष गिर पड़ा था । 

५, इस समथ विक्रमवान्‌ इन्द्र शुभ पात्रस्थित, गव्यमिश्रित, 
तृ्तिकर, सारसमन्वित एवन्‌ अध्वर्युओं-द्वारा प्रदत्त सोस रूक्षण अन्न का 
और अधुर सोमरस का हदें के लिए पहले ही पान करें । 


८ सूक्त 
(देवता इन्द्र और सोम । ऋषि वामदेव । छन्द त्रिष्डुप्‌। ) 
१. हे सोम, इनर के - साथ तुम्हारी मैत्री होने पर इन्द्र ने 


` हुम्हारी सहायता से मनुष्यों के लिए सरणशील जल को प्रवाहित किया 


था, बुत्र का वच किया था, सर्पणशील जल को प्रेरित किया था और बृत्र- 
हारा तिरोहित जल-द्वार को उद्घाटित किया था 3 


९. हे सोम, इन्र ने तुम्हारी सहायता से क्षण-भर में प्रेरक सूर्य 


है रथ के ऊपर स्थित बृहत्‌ अन्तरिक्ष में वर्तेमान हिचक रथ के एक 


च को बलपूर्वक तोड़ डाला था । प्रभूत द्रोहकारी सूर्य के सबंतोगासी 
चक्र को इन्द्र ने अपहूत किया था । 

३. हे सोम, तुम्हारे पान से बलवान्‌ इन्द्र ने मध्याह्लकाल के पहले 
श्री संग्राम में शत्रुओं को सार डाला था और अग्नि ने भी कितने 
झधुओं को जला डाला था । किसी कार्य से रक्षाशून्य दु्गेस स्थान से 
आनेबाले व्यक्ति को जैसे चोर मार डालता हँ, उसी तरह इन्द्र ने बहु 
सहस्र सेनाओं का वघ किया हें। 
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४, हे इन्द्र, तुम इन दस्यओं को सकल सद्गूणों से रहित करते हो। 
तुम कर्महीन मनुष्यों (दासों) को गाहुत (निस्दित) बनाते हो । 
हे इद्र और सोम, तुम दोनों शत्रुओं को बाधा दो और उनका [ 
वध करो । उन्हें मारने के लिए लोगों से पूजा ग्रहण करो । 

५. हे सोम, तुम और इन्द्र ने महान्‌ अइदसमूह और गोसबूह को 
दान किय था एवम पणियों-द्रारा आव्छादित योवन्द और भूम्नि को 
बल-द्रारा विस्त किया था । हे घनयक्त इन्द्र और सोम, हुम 
दोनों शत्रुओं के हसक हो । तुस दोनों ने इस प्रकार से जो कुछ किया 
है, बह सत्य हुँ । 


२९ सूक्त 
(देवता इन्द्र । ऋषि घामदैद । छन्द त्रिष्टुप्‌ \) 

१. हे इन्द्र, तुम स्तुत होकर हम छोगों को रक्षित करने के 
लिए हम लोगों के अच्नयक्त अनेक यज्ञों में झश्वों के साथ 
आगमन करो । तुम मोदमान, स्वामी, स्तोनों-हारा स्तुयधान और सतय- 
घन हो । 

२. मन्ष्यों के हितकारी तथा सर्ववैत्ता इन्द्र सोसाभिषवकारियो-दारा' 
आहूत होकर यज्ञ के उद्देश से आगमन छरे) वे सुन्दर अइवों से युक्त | 
हैं, वे निर्भय हँ, वे सोमाभिषवकारियो-द्वारा स्तुत होते हें एवम्‌ बीर 
मरुतों के साथ हुष्ट होते हेँ। 

३. हे स्तोता, तुम इन्द्र के कर्णहय में इन्द्र को बली करने के लिए 
और सब दिशाओं में अतिशय हृष्ठ करने के लिए स्तोत्रों फो सुनाओ। 
सोमरस से सिक्त बलवान्‌ इन्द्र हम लोगों के घन के लिए शोभन तीयो 
को भयरहित करें । 

४. वज्रबाहु इन्द्र अपने बशीभूत सहख्संख्यक तथा शतसंल्यक 
शीघ्रगामी अईवों को रथवहन प्रवेश में संस्थापित करते हुं एकम्‌ रक्षा 
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करने के लिए याचक, मेघावी आह्कादकांरी और स्तवंकारी यजमान 
के निकट गमन करते हैँ । 

५. है घवेवाल्‌ इन्द्र, हम छोग तुस्हारे स्तोता हें। हम लोग 
तुम्हारे द्वारा रक्षित हं, मेधावी और स्छुतिकारी हँ । तुम 
दीष्तिविशिष्ट, स्तुतियोग्य और अद्लविशिष्द हो । घनदान-काल में 
हुए लोग तुम्हारा सम्भजन कर सक ॥ 


३० सूर 
(देवता इन्द्र । नवम के देवता उषा ओर इन्द्र । ऋषि वामदेव । 
छुन्द्‌ गायत्री और अलुष्डुप्‌ ।) 

१. हे वृत्रनाशक इन्द्र, लोकँ में छुम्हारी अपेक्षा कोई भी उत्कु- 
ष्टतर नहीं हे, तुम्हारी अपेक्षा कोई भी प्रशस्यलर नहीं है । हे इन्र, 
घुम जिस तरह लोक सें प्रसिद्ध हो, उस तरह कोई भी नहीं हे । 

२: सर्थेत्र व्याप्त चक्र जिंस तरह शकट का अमुषर्लन करता हूँ 
डसी तरह प्रजागण तुम्हारो अनुवर्तेद करते हँ | हे इन्द्र, तुस सचसुख 
महान्‌ और गण-द्वारा प्रख्यात हो । 

३. जयासिलाषीं सब देवों में बलरूप से तुम्हारी सहायता प्राप्त 
करके असुरों के साथ युद्ध किया या । जिस लिए कि तुमने अहमि 
झत्रुओं का थध किया था । 

४. हे इन्द्र, जिस युद्ध में तुमने थुद्धंकारी कुत्स. एवम्‌ उसके संहां- 
पक्षों के लिए सूर्ये के रथचक् को अपहतं किया था । 

५. हे इन्द्र, जिस युद्ध में तुमने एकाकी होकर देवों के बाक 
सकल राक्षसों के साथ घुद्ध किया था तंथा उन हिसकों का वंध 
किया था ॥ 

६. हे इन्द्र, जिस संग्राम में छुमने एंतश ऋषि के लिए सूर्य को 
(हता की थी, उस समय युद्ध कर्मे-द्वारा तुमने एतश की रक्षा की थी । 
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७. है आवरक अन्धकार के हननकर्त्ता धनवान्‌ इन्द्र, उसके बाद 
कया तुम अत्यन्त क्रोधधान्‌ हुए थे ? इस अन्तरिक्ष में और दिवस में 
तुमने दान्‌ पुत्र वत्र का वघ किया था। 

८. हे इन्द्र, तुमने बल को इस प्रकार से साभंथ्ययुंकत किया था। 
तुमने हननाभिलाषिणी तथा द्युलोक की दुंहिता उषा का वघ किया । 

९. हे महान्‌ इन्द्र, तुमने द्युलोक की दुहिता तथो पुंजनीयां उषा 
को समस्पिष्ट किया था। 

१०. अभीष्टवर्षी इन्द्र ने जब उषा के शकट को भग्नं किया था 
तब उंषा भीत हो करके इन्द्र-ट्वारा भग्न शंकट के ऊपर से अवतीर्ण 
हुई थी । 

११. इन्द्र-द्वारा दिर्चीणत उषा देवी का शकंट विपाशा नदी के 
तीर पर गिर पड़ा । झकट के दूट जाने पर उधादेवी दूर देश में अप 
सृत हो गईं 

१२. हे इन्द्र, तुमने सम्पूर्ण जलों तथा तिष्ठमानां नंदी को पृथ्वी के 
ऊपर बुद्धिबल सें सर्वत्र संस्थापित किया था । 

१३. हे इन्द्र, तुम वर्षेणकारी हो। जिस समय तुमने शुष्ण के 
नगरों को सस्पिष्ट किया था, उस समय तुमने उसके घन को लूटा था। 

१४. हे इन्द्र, तुमने कुलितर के पुत्र दास शम्बर को बृहत्‌ पर्वत 
के ऊपर निम्नसख करके मारा था। 

१५. हे इन्द्रे, चक के चतुदिक स्थित शंकु (हिंसक) की तरह वाच 
नामक दास के चतुदिक्‌ स्थित पञ्चशत-संस्यक भौर सह्न-संख्यक 
अनुचरों को तुमने विशेष रूप से झारा था। 

१६. शतकर्मा इन्द्र ने अग्न के पुत्र परांवूर्त को स्तोत्र-भागीं किया 
था। 

१७. ययाति के शाप से अनभिषिक्त प्रसिद्ध राजा यदु और उुर्वशं 
को शचीपति विद्वान्‌ इन्द्र ने अभिषेक-योग्य बनाया था । 
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१८. हे इन्द्र, तुमने तत्क्षण सरयू नदी के घार में रहनेवाले आर्य- 
त्वासिमानी अर्ण और चित्ररथ नामक राजा का वघ किया था। 

१९, है वृत्रहन्ता, तुमने बन्धुओं-डारा व्यक्त अन्ध और पंगु को 
अनुनीत किया था अर्थात्‌ उनकै अन्धत्व और पंगुत्व को विनष्ट किया 
था । तुम्हारे द्वारा प्रदत्त सुख को अतिक्रमण करने में कोई भी समर्थ 
नहीं हो सकता हे । 

२०. इन्द्र ने हब्यदाता यजमान दिवोदास को शम्बर के पाषाण- 
निमित शतसंख्यक नगर दिये ! 

२१. इन्द्र ने दीति के लिए अपनी शक्ति से निशत्‌-सहल-संख्यक 
राक्षसों को हनन-साधन आयुधों के हारा सुला दिया था। 

२२. हे इन्द्र, तुमने इन समस्त झशुओं को प्रच्युत किया 
है। हे शत्रुओं के हसक इन्द्र, तुझ गोओं के पालक हो । तुम सम्पूर्ण 
यजमानों के लिए समान रूप से प्रख्यात हो । 

२३. हे इन्द्र, जिस लिए तुमने अपने बल फो सामथ्योपित किया है; 
उसी लिए आज भी कोई व्यवित उसकी हिसा वहीं कर सकता हे । 

२४. हे शत्रुविभाशक इन्द्र, अर्येमादेव तुम्हें बह मनोहर धन दान 
करें, दन्तहीन पषा बह मनोहर घन दान करें और भग वह मनोहर धन 
दान करे । 


३१ सूक्त 
(देवता इन्द्र | ऋषि वामदेव । छन्द गायत्री ।) 

१. सर्वदा वद्धंमान, पूजनीय और मित्रभूत इन्द्र किस त्पण-द्वारा 
हमारे अभिमुख आगमन करेंगे ? किस प्रज्ञायुक्त श्रेष्ठ कर्मे द्वारा हुम 

= लोगों के अभिमुख आधमन करेंगे । 
52: २. हे इन्द्र, पूजनीय, सत्यभूत और हषेकर सोमरसों के मध्य में 
कौन सोमरस शत्रुओं के घन को विनष्ठ करचे के लिए तुम्हें हृष्ट 
करेगा 
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३. है इन्द्र, घुम सखा-स्वरूप स्तोताओ के रक्षक हो । तुम बहुत 


प्रकार की रक्षा के साथ हमारे अभिसुख आगमन करो 


४. हे इन्द्र, हम लोग तुम्हारे उपगन्ता हें। तुम हम मनष्यों की 


स्तुति से प्रसन्न होकर हमारे निकट वृत्ताकार चक्र की तरह. प्रत्यागत 
होओ । 


५. हे इन्द्र, तुम यज्ञ के प्रवण-प्रदेश में अपने स्थान को जानकर 
आगप्नन करते हो । है इन्द्र, हम सूर्य के साथ तुम्हारा सम्भजन 
करते हें । ः 


६. है इन्द्र, तुम्हारे लिए सम्पादित स्तुति और कर्म जब हम 
लोगों के द्वारा अनुसन्यसान होते हे तब वे पहले तुम्हारे होते हें और 
उसके बाद झुर्थ के होते हैं 

७. हे कर्सपालक इन्द्र, तुम्हें लोग धनवान्‌, स्तोताओं के अभीष्ट- 
प्रद और दीप्तिभान्‌ कहते हैं। 

८. हे इन्द्र, तुम क्षणभर सें ही स्तुतिकारी तथा सोमाभिषवकारी 
पजमान को बहुत घन प्रदान करते हो। 

९. हे इन्द्र, बाधक राक्षस आदि तुम्हारे शतपरिमित धन का 
निवारण नहीं कर सकते हें । शत्रुओं को हिसा करनेवाले तुम्हारे बल 
का निवारण दे नहीं कर सकते ह। 

१०, है इन्द्र, तुम्हारी शतसंख्यक रक्षा हम लोगों की रक्षा करे। 
तुम्हारी सह्तसंख्यक रक्षा हम लोगों की रक्षा करे। तुम्हारा समस्त 
अभिगमन हम लोगों की रक्षा करे । 

११. हे इन्द्र, इस यज्ञ सें लुम हम यजमानों को सखा, अविनाशी 
तथा दीप्तियुक्त धन का भागी बनाओ। 

१२. हे इन्द्र, तुम प्रतिदिन हम लोगों की महान्‌ धन-द्वारा - 
रक्षा करो और समस्त रक्षा-द्रारा रक्षा करो । 

१३. हे इन्द्र, तुम शूर की तरह नूतन रक्षा-द्रारा हम लोगों के 
लिए गोविशिष्ट योब्रज (गौओ के निवासस्थान) का उद्धार करो। 
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१४. हे इन्द्र, हस लोगों का शत्रुधर्षक, दीप्तिमान्‌, विनाशरहित, 
गोयुक्त ओर अइवयुक्त रथ सर्वत्र गमन करे । उस रथ के साथ हम 
लोगों की रक्षा करो । 

१५. हे सबके प्रेरक आदित्य, तुम जिस प्रकार से सेचन-समर्थ 
द्युलोक को ऊपर में स्थापित किया हे, उसी प्रकार से देवों के मध्य में 
हम लोगों के यश को उत्कृष्ट करो । 

३२ सूक्त 
(देवता इन्द्र | ऋषि वामदेव । छन्द गायत्री ।) 

१. हे शर्त्राहसक इन्द्र, तुम शीघ्र ही हम लोगों के निकट आगभर्न 
करो । तुम महान्‌ हो । महान्‌ रक्षा के साथ तुस हमारे निकट आग 
मन करो । 

२. हे पुजनीय इन्द्र, तुम अमणशील और हम लोगों के अभीष्ट-दाती 
हो । चित्रकर्सयुक्त प्रजा को तुम रक्षां के लिए धभ दान करते हो। 

३. हे इन्द्र, जो यजमान तुम्हारे साथ संगत होते हैं, उन थोड़े 
से भी यजमामों के साथ तुस उत्प्लवमान तथा वर्धा झात्रुओं को अपने 
बल से विनष्ट करते हो । 

४. हे इन्द्र, हम यजमान तुमसे संगत हुए हें । हम अधिक परि+ 
माण में तुम्हारी स्तुति करते हे । तुम हम सबकी विशेष रूप से रक्षा 
करो । 

५. हे वप्त्रधर, तुम मनोहर, अनिन्दित और शत्रुओं फे द्वारा 
अप्रहषित अर्थात्‌ अनाक्रमणीथ रक्षाओं के साथ हमारे निकट आगमन 
क्रो । 

६. हे इन्द्र, हम तुम्हारे सद्‌श गोयुक्त देवता के सखा हें। प्रभूत 
अन्न के लिए तुम्हारे साथ संयुक्त होते हें । 

७. हे इन्द्र, जिस कारण तुस ही एक गोयुक्‍्त अश् के स्वामी हो; 
इसलिए तुम हमें प्रभूत अन्न दान करो । 
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८. है स्तुतियोग्य इन्द्र, जब तुम स्तुत होकर स्तोताओ को धन 
दान करने की इच्छा करते हो तंव कोई भी उसे अन्यथा नहीं कर 
सकता है । 

९. है इन्द्र, तुम्हें लक्ष्य करके गोत॑म नामवाले ऋषि धन और 
प्रभूत अच्च के लिए स्तुति वाक्य-हारा तुम्हारी स्तुति करते हें। 

१०. हे इन्द्र, सोमपान से हृष्ट होकरके तुम क्षेपक असुरों . 
कै सम्पूर्ण नगरों में अभिगमन करके उन्हें भग्न कर देते हो। हे इन्द्र, 
हम स्तोता तुम्हारे उसी वीर्य का कीन करते हें। 

११. हे इन्द्र, तुम स्तुतियोष्य हो । तुमने जिन बलों को प्रदशित 
किया हे, हे इन्द्र, प्राज्ञगण सोमाभिषव होते पर तुम्हारे उन्हीं बल का 
संकीर्तन करते हें । 

१२. हे इन्द्र, स्तोत्रवाहक गोतमगण तुम्हें स्तोत्र-दारा वरद्धित करते 
हें । तुम इन्हें पुत्र पोत्रयुक्त अन्न दान करो । 

१३. हे इन्द्र, यद्यपि तुम सब यजमानों के साधारण देवता हो 
तथापि हम स्तोता तुम्हारा आह्वान करते हे। 

१४. हे निवासप्रद इन्द्र, तुम हम यजसानों के अभिमुख आगमन 
फरो। हे सोमपा, तुम सीमरूप अन्न-द्वारा हृष्ट होओ । 

१५. हे इन्द्र, हम तुम्हारे स्तोता हें। हमारा स्तोत्र तुम्हें हमारे 
निकट ले आये । तुम अइवद्य को हमारे अभिमुख परिवर्तित करो ॥ 

१६. हे इन्द्र, तुम हमारे पुरोडाश रूप अन्न का भक्षण करो । स्त्रो- 
कामी पुरष जैसे स्त्रियों के वचन की सेवा करता हँ, उसी तरह तुम 
हमारे स्तुतिवाक्षप का सेवन करी । 

१७. हम स्तोता इन्द्र के निकट शिक्षित, शी घ्रगासी तथा सहस्रसंख्यक 
अइवों की याचना करते हें एवम्‌ शतसंख्यक सोम-कलश की याचना 
करते हें अर्थात्‌ अपरिमित कलशवाले यज्ञ की याचना करते हैं । 

१८. हे इन्द्र, हम तुम्हारी शतसंख्यक और सहस्नसंख्यक गौओ को 
अपने अभिमुख करते हें। हम लोगों का धन तुम्हारे निकट से आये। 
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१९. हे इन्द्र, हम तुम्हारे समीप से दश कुम्भ-परिमित सुवर्ण धारण 
करते हे । हे शत्रुनहसक इन्द्र, तुम सहल्प्रद होते हो । 

२०. हे इन्द्र, तुम बहुप्रद हो । तुम हम लोगों को बहुत धन दान 
करो । अल्प घन मत दो । तुझ्न बहुत घन हम लोगों के लिए लाओ; 
क्योंकि तुम हम लोगों को प्रभूत धन देने की इच्छा करते हो। 

२१. हे वर्त्राहसंक विश्रान्त इन्द्र, तुम बहुप्रद रूप से बहुतेरे यज- 
मानों के निकट विख्यात हो । तुम हम लोगों को धन का भागी करो। 

२२. हे प्राज्ञ इन्द्र, हम तुम्हारे पि्कालवर्ण अइवद्वय की प्रशंसा करते 
हें । हे गोप्रद, तुम स्तोताओ का विनाश नहीं करते हो । तुम इस अइव- 
दय-हा रा हमारी गोओं को विनष्ट न करना । 

२३. हे इन्द्र, दृढ़, नव और क्षत्र द्रुमास्य स्थान में स्थित कमनीय 
शाल-भण्जिका-हय (पुत्तलिका) की तरह तुम्हारे पिङ्गलवर्ण दोनों 
घोड़े यज्ञ में शोभा पाते हें । 

२४. हे इन्द्र, हम जब वषभणुक्त रथ-द्वारा गमन करे अथवा जब 
पद-हारा गमन करें, तब तुम्हारे अहिसक तथा पिङ्कालवर्ण अध्वह्य 
हमारे मंगलकारी हों। 

षष्ठ अध्याय समाप्त । 


३३ सूक्त 
(सप्तम अध्याय । ४ अनुवाक । देवता ऋभुगण । ऋषि वामदेव । 
छन्द त्रिष्ठु प्‌ |) 


१. हम यजमान ऋभुओं के निकट दूत की तरह स्तुतिवाक्य प्रेरित 
करते हूँ । हम उनके निकट सोम-उपस्तरण के लिए पयोयुक्त घेनु की 
याचना करते हं । ऋभगण वायु के समान गमन करनेवाले हैं । वे जगत्‌ 
के उपकार-जनक कर्म को करनेवाले हुँ। वे वेग से जानेवाले घोड़ों 
द्वारा अन्तरिक्ष को क्षणमात्र में परिव्याप्त करते हे। 
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२. जब ऋणभुओं ने माता-पिता को परिचर्या-द्वारा युवा किया था 
एवम्‌ चसस-निर्माणादि अन्य कार्य करके वे अलंकृत हुए थे तब इन्द्रादि 
देवों के साथ उन्होंने उसी समय सख्य लाभ किया था। धीर ऋभुगण 
प्रकृष्ट मनस्वी हें । वे यजमानों के लिए पुष्टि धारण करते हँ । 

३. ऋभुओं ने यपकाष्ठ कील्तरह जीर्णं और शयनशील माता- 
पिता को नित्य तरुण किया था ) थाज विभु और ऋभू इन्द्र के साथ 
सोभ पान करके हम लोगों के यज्ञ को रक्षा करें । 

४, ऋषभुओं ने संत्सर-पर्यन्त मृतक गो का पालन किया था। 
ऋभुओं ने उस गो के मांस को संवत्सर-पर्यन्त अवयवथुक्त किया था 
एवम्‌ संवत्सर-पर्यन्त उसके शरीर के सौन्दर्यं की रक्षा की थी। इन 
सकल-कार्यो-हारा उन्होंने देवत्व प्राप्त किया था। 

५. ज्येष्ठ ऋभु ने कहा, “एक चमस को दो करेंगे ।” उसके अवरज 
विभु ने कहा, “तीन करेंगे ।” उसके कनिष्ठ वाज ने कहा, चार 
प्रकार से करेंगे ।” हे ऋभुओ, तुम्हारे गुरु त्वष्टा ने इस चतुष्करण-रूप 
तुम्हारे बच्च को अद्भीकार किया था। 

६, सनुष्य-रूप ऋभुओं ने सत्य कहा था; क्योंकि उन्होंने जेसा कहा, 
वेसा किया था। इसके अनन्तर वे ऋभुगण तृतीय सवनगत स्वधा के 
भागी हुए थे । दिवस की तरह दीग्तिमान्‌ चार चमसों को देखकर 
त्वष्टा ने उसकी करमना की थी--उसे अङ्गीकार किया था । 

७, अगोपनीय सूर्य के गृह में जब ऋभुगण आरद से लेकर वृष्टि- 
कारक बारह नक्षत्रों तक अतिथिरूप से (सस्कृत होकर) सुखपुर्वक निवास 
करते हैं तब वे वृष्टि-ट्रारा खेतों को शस्य-सम्पन्न करते और नदियों 
को प्रेरित करते हे । जलविहीन स्थात में ओबधियाँ उत्पन्न होती हैं; 
और नीचे की तरफ़ जल जसा होता हँ । 

८. हे ऋभुओ, जिन्होंने सुचक और चक्रबिशिष्ड रथ का निर्माण 
किया था, जिन्होंने विश्व की प्रेरयित्री और बहुरूपा धेनु को उत्पन्न 
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किया था, वे सुकर्मा, सुन्दर, अन्नयुक्त और सुहस्त ऋभ्‌ हम लोगों के 
धन का निष्पादन कर । 

९. इन्द्र आदि देवों ने वरप्रदान-रूप कर्म-द्वारा एवम्‌ प्रसन्न अम्तः- 
करण-द्रारा देदीप्यमान होकर इन ऋभुओं के अश्व, रथ आदि निर्माण 
रूप के को स्वीकार किया था । शोभन व्यापारवाले कनिष्ठ वाज सब 
देवों के सम्बन्धी हुए, ज्येष्ठ ऋभु इन्द्र के सम्बन्धी हुए ओर मध्यम विभु 
वरुण के सम्बन्धी हुए ! 

१०. हे ऋभुओ, जिन्होंने अहइवद्ठय को प्रज्ञा तथा स्तुति-द्वारा 
हृष्ट किया था, जिन्होंने उस अइवद्वय को इन्द्र के लिए सुयोजमान किया 
था, वही ऋभुयण हम लोगों को मंगलाकांक्षी मित्र की तरह धन, पुष्टि 
गो आदि धन तथा सुख दान करे ॥ 

११. चसस आदि निर्माण के अनन्तर तुतीय सवन भें देवों ने तुम 
लोगों को सोसपान तथा तदुत्पन्न हर्ष प्रदान किया था। तपोथुकष्त 
व्यक्ति को छोड़कर दूसरे के सखा देवगण नहीं होते हुँ। हे ऋभुभो, 
इस तृतीय सवन सें तुम निश्चय ही हम लोगो को धन दान करो ६ 


३४ सूक्त 
(देवता ऋभुगण । ऋषि चासदेव । छन्द त्रिष्दुप्‌ 0) 

१. हे ऋभ्‌, विभु, वाज और इन्द्र, रत्न दान करने के लिए तुम 
लोग हमारे इस यज्ञ में आओ; क्योंकि असी दिन में वाकदेवी तुम लोगों 
को सोमाभिषव-सम्बस्धी प्रीति दान करती हं । इसलिए सोसजनित हर्ष 
तुम लोगों के साथ संगत हो । 

२. हे अन्न-द्वारा शोभसान ऋभुगण, पहले तुस लोगों का जन्म 
मनुष्यों में हुआ था, अब देवत्वप्राप्ति को जान करके तुम लोग देवों 
के साथ हुष्ट होओ । हरषंकर सोस ओर स्तुति तुस छोगों के लिए एकत्र 
हुए हें। तुम छोग हमारे लिए पुत्न-पोत्र-विशिष्ट धन प्रेरित करो । 
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३. है ऋभुओ, तुम लोगो के लिए यह यज्ञ किया गया हुँ । मनुष्य 
की तरह दीप्तिशाली होकर तुम लोग इसे धारण करो । सेवमान 
सोम तुम रोगों के निकट रहता हुँ । हे वाजगण, तुम लोग ही प्रथम 
उपास्य हो । 

४, हे नेतूगण, तुम्हारे अनुग्रह से अभी इस तृतीय सवन में दान- 
योग्य रत्न परिचर्याकारी, हव्यदाता यजमान के लिए हो। हे वाजगण, 
हे ऋभुगण, तुस छोग पान करो । तृतीय सवन में हर्ष के लिए प्रभूत 
सोम हम तुम लोगों के लिए दान करते हें। 

५. हे याजो, हे ऋभुक्षाओ, तुम लोग नेता हो । महान्‌ घन की 
स्तुति करते हुए तुम लोग हमारे निकट अगमन करो । दिवस की 
समाप्ति सें अर्थात्‌ तृतीय सवन में जैसे नव प्रसवा गौएँ गृह के प्रति 
आगमन करती हुँ, उसी तरह यह सोस रस का पान तुस लोगों के 
निकट आगसन करता हुँ । 

६. हे बलपुत्रो या वलवानो, स्तोत्र-द्वारा आहूत होकर तुम लोग | 
इस यज्ञ में आगमन करो । दुम लोग इन्द्र के साथ प्रीत होते हो और | 
मेधावी हो; क्योंकि तुझ लोग इन्द्र के सम्बन्धो हो । तुम लोग इन्द्रके । 
साथ रत्न दान करते हुए समथुर सोमरस का पान करो। | 

७. हे इन्द्र, तुम रात्रयभिमानी वरुणडेव के साथ समान-प्रीति- । 
युक्त होकर सोस पान करो । हे स्ठुतियोग्य इन्द्र, तुस अरुतों के साथ । 
संगत होकर सोसपान करो । अवप्त पानकारी ऋतुओं के साथ, देव- 
पत्नियों के साथ और रत्न देनेवाछे ऋतुओं के साथ सोम पान करो ॥ | 

८. हे ऋभुओ, आदित्यो के साथ संगत होकर तुम हृष्ट होओ, 
परं में अमान देवविशेष के साथ संगत होकर तुम हृष्ट होओ, देवों 
के हितकर सविता देय के साथ संगत होकर हृष्ट होओ और रत्न- | 
दाता नअभिमानी देवों के साथ संगत होकर हृष्ट होओ। कर: 

९. हे ऋभुओ, जिन्होंने अध्विय को रथनिर्माणादि कार्य-द्वारा । 
प्रीत किया था, जिन्होंने जीर्ण माता-पिता को युवा किया था, जिन्होंने 
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घेन और अइव का निर्माण किया था, जिन्होंने देवों के लिए अंसचा कवच . 
निर्माण किया था, जिन्होंने द्यावा-पृथ्धिद्ची को पृथक्‌ किया था, जो व्याप्त 
एवम्‌ तेता हें ओर जिन्होंसे सुन्दर अपत्य-प्राप्ति-साधन रूप कार्य किया 
था, वे प्रथम पानकारी हें। 

१०. हे ऋभुओ, जो गोविशिष्ट, अझ विशिष्ट, पुत्रपौत्रादिविशिष्ट 
निवासयोग्य गृह आदि धनों से युक्त तथा बहुत अन्नवाले घन को 
धारण करते हें एवम्‌ जो घन की प्रशंसा करते हैं, वे प्रथम पानकारी 
ऋभुगण हृष्ट होकर हम लोगों को धन दान करें । 

११. हे ऋभुओ, तुम लोग चले न जाना । हम तुम छोगों को 
अत्यन्त तृषित नहीं करेंगे । हे देवो (ऋभुओ), तुस रोय अनिन्दित 
होकर रमणीय घन दान करने के लिए इस यज्ञ सें इच के साथ हूष्ट 
होओ, मरुतों के साथ हुष्ट होओ और अन्यान्य दीप्तिसान्‌ देवों के साथ 
हृष्ट होओ । 


२५ झूक्त 
(देवता ऋभुगण । ऋषि वासदेव । छन्द तिष्डुप्‌ ।) 

१. हे बल के पुत्र, सुघन्वा के पुत्र, ऋभुओ, तुझ सब इस तृतीय 
सवन सें आओ, अपगत मत होओ । इस सवन झे मदकर सोम रत्म- 
दाता इन्द्र के अनन्तर तुम रोगों के निकट गरम करे ॥ 

२. ऋभुओं का रत्वदान इस तृतीय सदन में सेरे चिकट आये; 
क्योंकि तुम लोगों ने शोभन हस्त-च्यापार-द्वारा और कर्म की इच्छा- 
द्वारा एक चमस को चतुर्धा किया था एवम्‌ अभिवुत सोसपान 
किया था। 

३. हे ऋभुओ, तुम लोगों ने चसस को चतुथा किया था एवम्‌ कहा 
था कि, “हे सखा अग्नि, अनुग्रह करो ४” अग्नि ने तुम लोगों से कहा-- 
हि वाजगण, हे ऋभुगण, दुम लोग कुशलहस्त हो । ठुंस लोग अमर" 
` ल्वपथ में अर्थात्‌ स्वर मार्ग में गमन करो ।” 
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४. जिस घमस को कौशल-पुर्येक चार किया था, वह चमस किंस 
प्रकारका था ? हे ऋत्विको, घुस लोग हषे फे लिए सोमाभिषव करो । 
है ऋभुओ, तुस लोग मधुर सोलरस का पान करो। 

५, है रसणीय सोसवाले ऋभुओ, तुम लोगों ने कमं-द्वारा माता- 
पिता को युवा किया था, कर्म-हारा चस को देवपान के योग्य चतुर्धा 
किया थ और कर्म-हारा शीघ्रगामी इन्द्र के वाहक अश्वद्य को छ 
सम्पादित किया था ३ | हे 

६. है ऋभुओ, तुस लोग अश्वान्‌ हो । जो यजमान तुम लोगों के 
उद्देश से हर्ष के लिए दिवादसान में तीव्र सोस का अभिषव करता है, जय 
है फलवर्षी ऋशुओ, ठुम लोग हृष्ट होकर उस यजमान के लिए बहु- । 
पुत्रयुक्त धन का सभ्यादत करो । 
७. है हरिविज्ञिष्ट इन्द्र, तुम प्रातःसवन में 'अभिवुत सोमपान 
करो । साध्यन्दिन सबन केवल तुम्हारा ही है । हे इन्द्र, तुमने शोभन : | 
फर्म-हार! जिसके साथ मैत्री की है, उस रत्वदाता ऋभुओं के साथ हू 
तुम तृतीय सवन में पाल करो । 

८. हे ऋभओ, तुम लोग सुकर्म-द्वारा देवता हुए थे। हे बल के पुत्रो, पु 
तुम लोग इयेन (गृद्ध-विज्लेष) की तरह छुछोक में निषण्ण हो। तुम | 
लोग घनदांन करो ) हे शुधन्वा के पुत्रो, तुस लोग अमर हुए थे । ' 

९. हे सुहस्त ऋभओ, तुस लोग रसणीय सोमदानयुक्त 
तृतीय सवन को शोभन कर्स की इच्छा से प्रयुक्त और प्रसाधित करते 
हो; इसलिए लुभ लोग हूष्ट इन्द्रियों के साथ अभियुत सोमपान करो । 


३६ सूक्त ठ 

(देवता ऋसुयण्‌ । ऋषि वामदेव । छन्द॒ त्रिष्दुप्‌ और जगती) २ 

१. हे ऋभूओ, लुम लोगों का कसं स्तुतियोग्य हे । तुम लोगों. . - 
दारा प्रदत्त अधिवनीकुसार का त्रिघक्र रथ अश्व के बिना और 4 | 
प्रप्रह के बिना अन्तरिक्ष में परिश्चसण करता है। जिसके द्वारा दुस लोग 0 हो? 
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द्यावा-पूथिवी का पोषण करते हो, वह रथनिर्माण-रूप महान्‌ कर्म तुम 
छोगों के देवत्व को प्रख्यात करता हुँ ' 

२. है सुन्दरान्तःकरण ऋभओ, तुम लोगों ने भावसिक ध्यान-द्वारा 
सुवर्तेन चक्रवाला अकुटिल रथ निर्माण किया था । हे वाजगण और 
` है ऋभगण, हम सोसपात के लिए तुस लोगो को आवेदित करते हें। 
बे. है बाजगण, हे ऋभुगण और हे बिभुगण; तुम छोमों ने जो 
` यृद्ध और जोर्ण माता-पिता को नित्य तरुण और सर्वदा विचरणक्षम 
किया थ, तुम रोयों का वही माहात्म्य देवों के सध्य में प्रख्यात है । 

४. है ऋभुओ, तुम रोगों चे एक चसस को चार भागों में 
विभवत किया था, कर्म-हारा यो को चर्स से परिवुत्त किया था; अतएव 
तुम लोगों ने देवों के बीच असरत्व पाया है । हे वाजगण, ऋभुगण; 
तुम लोगों का यह कर्म प्रशंसा के योग्य है । 

५. वाजों के साथ विख्यात नेता ऋछभुओं ने जिस धन को उत्पच्च 
किया था, प्रधान और प्रभूत बह अज्नविशिष्ठ घन ऋटषभुओं के निकट 
से हमारे निकट आये। यज्ञ में ऋहभुओं-द्वार सम्पक्त रथ विशेषरूप से 
प्रशंसा के योग्य है । हे दोष्तिविशिष्द ऋभुओ, तुम लोग जिसको रक्षा 
करते हो, वह दहोन-योग्य होता हूँ । 

६. बाजि, विभु और ऋभु जिस पुरुष की रक्षा करते हैं, वह 
बरूवात्‌ होकर रणकुशल होता है, वह ऋषि होकर स्तुतियुक्त होता 
है, बह शर होकर शत्रुओं का प्रक्षेपक होता हे, वह युद्ध में उद्धष 
होता है और वह धन, पुष्टि तथा पुत्र-पौत्रादि धारण करता हूँ । 

७. हे वाजगण, हे ऋभुगण, तुम लोग अत्युत्कृष्ट और दर्शनीय 
_ हव धारण करते हो । हम लोगों ने तुम्हारे लिए यह उचित स्तोत्र 
रचा है । तुम लोग इसका सेवन करो । तुम लोग धीसान्‌, कवि भौर 
ज्ञानवान हो । स्तोत्र-द्वारा हम तुम लोगों को आदेदित करते है । 

८. हे ऋभुओ, हमारी स्तुति के लिए मनुष्यों की हितकारिणी 
ससस्त भोग्य वस्तुओं को जानकर लुम उनकी समाप्ति करो एवम्‌ | 
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हमारे लिए दीप्तिसान्‌ , बलकारक और बलवान्‌ शत्रुओं के शोषक 
घन और अञ्च का सम्पादन करो । 

९. हे ऋभुओ, तुम लोग हमारे इस यज्ञ सें प्रीत होकर पुत्र- 
पौत्रादि का सम्पादन करो, इस यज्ञ में घन-सम्पादन करो और इस 
यज्ञ में भूत्यादि-यूक्ल यश-सम्पादव करो । हम लोग जिस अन्न के द्वारा 
दूसरों का अतिक्रमण कर सके, उस तरह का रसणीय अन्न हम छोगों 
को दो। 


३७ सूक्त 
देवता ऋभुगश । ऋषि वासदेव । छन्द त्रिष्दुप और अनुष्टुप्‌ ।) 

१. हे रसणीय ऋभओ, तुम रोग जिस तरह से दिवसों को सुदिन 
करने के लिए मनुष्यों के यज्ञ को धारण हो, हे घाजगण, है 
ऋभुयण, उसी तरह से तुम लोग देवमार्ग-दहारा हमारे यज्ञ भें आग- 
सन करों है १ 

२. आज यह सारे यज्ञ तुम्हारे हृदय और मन भें प्रीतिदायक हों, 
घृतमिश्चित पर्याप्त सोमरस तुम्हारे हृदय में गमन करे । चमसपूर्ण 
अभिषुत सोमरस तुम्हारी कामना करता हुँ । बह प्रीत होकर तुम्हें 
सुकर्म के लिए हुष्ट करे ॥ 

३. है वाजिगण, हे ऋभ्‌ गण, जो लोग सवनत्रयोपेत देवों के हितकर 
सोम को तुम लोगों के उद्देश से धारण करते हे अथवा सोस को तुम 
लोगों के उद्देश से धारण करते हँ, उन समवेत प्रजाओं के सध्य सें हम 
सनु कौ तरह प्रभूत-दोप्तियुक्त होकर तुम्हारे उद्देश . से सोम प्रदान 
करते है । 

४. हे ऋहभुओ, ठुम्हारे अश्व मोटे हे, तुम्हारे रथ दीप्तिशाली हूँ, 
तुम्हारा हनुट्वय लोहे की तरह सारवान्‌ हुँ । तुम अन्नवान्‌ और झोधन 
निष्क (दान) बाले हो। हे इन्द्र के पुत्रो और बल के पुत्रो, तुस 
लोगों के हर्ष के लिए यह प्रथम सवन अनुष्ठित हुआ हूँ । 
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५. हे ऋभुओ, हम अत्यन्त वृद्धिशील घन का आह्वान करते हुँ, 


= 


संग्राम में अत्यन्त बलवान्‌ रक्षक का आह्वान करले हें और सर्वदा 
दानशील, अश्ववान्‌ तथा इन्द्रबान्‌ था इस्ब्रियदायू आपके गण का आह्वान 
करते हैं । | 

६- ऋभओ, तुस और इन्छ जिस मनुष्य की रक्षा करते हो, 
बही श्रेष्ठ होता है । बह कर्म-हारा घनभागी हो । वह यज्ञ में 
अश्तयुकत् हो । 

७, हे बाजिगण, हे ऋभुगण, हम लोगों को यक्षसार्ग प्रन्नापित 
करो । हे मेघावियों, तुए लोग स्तुत होने पर समस्त दिश्वाओंं को 
उत्तीर्ण करने की सामर्थ्य को वितरित करो । 

८, हे वाजगण हे ऋभुगण, हे इन्द्र, हे अहिविद्वय, घुस लोग हम 
स्तुझि करनेवाले मनुष्यों के लिए घन-बानार्थ प्रभूत धन और अइ्द 
के दान की आज्ञा करो ! 


३८ सूक्त 
(देवता प्रथम के थावा-प्रथिवी ओर अवशिष्ट के दधिक्रा। 
ऋषि वामदेव । छन्द त्रिष्टुप्‌ |) 

१. हे झावा-पृथिवी, दाता त्रसदस्यु राजा ने तुम्हारे सभीय से बहुत 
घन पा करके याक भनुष्यों को दिया था, ठुमने उन्हें अश्व और 
पुन्न दिया था एवम दस्युओं को मारने के लिए अभिसव-समर्थं उम्र 
अस्त्र दिया था । 

२. गमनश्चील, अनेक शत्रुओं के निषेधक, समस्त अनुष्यों के रक्षक, 
सुन्दर गामी, दीप्ति-विशिष्ट, ज्ञीघ्रपामी एवम्‌ बलवान्‌ राजा की तरह 
त्रु-विनाशक दधिक्रा (अइवरूपी अग्नि) देव को हुम दोनों (द्यावा- 
- पृथिदी) धारण करती हो । 

३. सब मनुष्य हृष्ट होकर जिस दधिक्रा देव की स्तुति करते हैं, 
बे निम्नगा्ती जल की तरह गमनशील संग्रामाभिलाषी शूर की तरह 
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पद-दारा दिशाओं के लङ घनाभिलाषी, रथगामी और वायु की तरह 
शीध्रगामी हँ 


हि a नल even 
४. जो संग्राम स एव 


पदार्थो को निरुद्ध करते हुए अत्यन्त 
भोगवासना से समस्त दिशाओं में गमन करते और वेग से विचरण 
करते हें, जिनकी शक्ति आविर्भूत रहती हे, वे ज्ञातव्य कर्मों को 


जानते हुए स्दुतिकारी यजमानों के शत्रुओं को तिरस्कृत करते हैं । 


५. मनुष्य जसे चस्त्रापहारक तस्कर को देखकर चीत्कार करता 
र, बैसे. ही संग्रास सें शत्रुगण दधिका देव को देखकर चीत्कार करते 
हूँ । पक्षिगण जिल प्रकार नीचे की ओर आनेवाले क्षुधात्तं येन पक्षी 
को देखकर पलायन करते हैँ, उसी प्रकार मनुष्य अन्न और पशु-यूथ के 
उद्देश से गसन करनेवाले दधिक्रा देव को देखकर चीत्कार करते हं । 


६ वे असुर-सेनाओं में जाने की अभिलाषा करके रथपंक्तियों से 
युक्त होकर गमन करते हैँ । वे भलंङृत हुँ । वे मनुष्यों के हितकर 
अइव की तरह शोभायमान हैं। वे मुखस्थित लोह-दण्ड या लगाम का 
दंशन करते और अपने पदाघात से उद्भूत धूलि का लेहन 
करले हूँ । 

७. इस प्रकार का वह अश्‍व सहनशील, अन्नवान्‌, स्व-शरीर-द्वारा 
समर में कार्य-साधन करता है । वह ऋजुगासी और वेगगामौ हे। 
शत्रु-सेनाओं के मध्य में वह वेग से गमन करता हुँ । वह धूलि को 
उठाकरके अ्रूदेश के ऊपर विक्षिष्त करता हुँ । 

८. युद्धाभिलाषी लोग दीय्तिमान्‌ शब्दकारी वज्त की तरह 
हिंसाकारी दधिक्रा देव से भीत होते हेँ। जब वे चारों तरफ हज़ारों 
के ऊपर प्रहार करते हुँ तब वे उत्तेजित होकर भीम और बुर्वार _ 
हो जाते हें । 

९. मनुष्यों की अभिलाषा के पूरक एवम्‌ वेगवान्‌ दधिका देव 


“के अभिभवकारक वेग की स्तुति मतुष्यगण करते और कहते हैं कि. 
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शत्रुगण पराभूत होंगे। दधिका देष सहल्न सेना के साथ गन्न 
करते हे । 

१०. सूर्यं जिस प्रकार से तैअ-ध्ारा जल दाम करते हें, उसो 
हरहु से दघिक्रा देव बल-डारा परञ्चकृष्टि (देव, मनुष्य, अधुर, राक्षस 
और पितुगेण अथवा चारों वर्ण और निषाद) को बिस्तृत करते 
हैं । शत-सहरुदादा, येणवाम्‌ (दधिक्रा देव) हुमारे स्थुतिवाक्य को 
मझूर फछन्दारा संयोजित करें । 


३९ सूक्त 
(देवता दधिका | ऋषि वामदेव । छन्द त्रिष्टुप्‌ और झनुष्डुप्‌।) 
« हम छोग शी घगामी उसो दिक्षा देव की शी घ स्तुति करंग। 
द्यावा-पृयिदी के समीप से उसके सम्मुख धा बिक्षेष करेंगे । तमो- 
निवारिणी उषा देशी हमारी रक्षा करें एदन्‌ समस्त दुरितों से हमें 
पार करें । 

२, हम यश के सम्पादक हें} हम बहुतों-द्वारा वरणीय, महाल 
और अभीष्टदर्षो दधिक्ता देव की स्तुति करेंगे । हे मित्रावरुण, तुम दोनों 
दीप्तिमान्‌ अग्नि शी तरह स्थित तथा त्राणकर्त्ता दधिका देव को मनुष्यों 
के उपकार के लिए धारण करते हो । 

३. जो यजमान उवा के प्रकाशित होने पर अर्थात्‌ प्रभात होने 
पर और अग्नि के समिद्ध होने पर अश्वरूप दधिका की स्तुति करते 
है, मित्र, वरुण और अदिति के साथ दधिका देव उस यजभान को 
तिष्पापं करें । 

४, हम अन्चसाधक, बलसाधक, महान्‌ और स्तोताओं के कल्याण- 
कारक दघिक्रा के नाम की स्तुति करते हैं॥ कल्याण के लिए हम 
वरुण, मित्र, अग्नि और वज्रबाहु इन्द्र का आह्वान करते हैं । 

५. जो एद्ध छ लिए उद्योग करते हं और जो यशे आरम्भ करते 
हुँ वे दोनों ही इख की तरह दक्षिक्ता का आह्वान करते हैं । हे मित्रा- 
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घरण, तुझ मनुष्यों के प्रेरक अश्वस्वरूप दधिक्रा को हमारे लिए धारण 
करो । 

६. हम जयशील, व्यापक और वेगदान्‌ दधिका देव की स्तुति करते 
हें । वे हमारी चक्षु आदि इन्द्रियों को सुगन्ध-विशिप्ट करें ) बे 
हमारी आयु को घढ्षित करें ३ 


४० सूरो 
(देवता दृधिक्रा । ऋषि वामदेव । छन्द जिष्टुप्‌ और जगती |) 

१, हम बारम्घार दधिका देव की स्तुति करंगे। सम्पूर्ण उषा 
हमें कर्म में प्रेरित करें। हम अल, अग्नि, उषा, सुर्य, बृहस्पति और 
अङ्गिरा-गोच्रोत्पन्न जिष्णु की ध्तुलि करेंगे । 

२. गमनश्चील, भरणकुशल, गौलों के प्रेरक और परिचारक्षों के 
ताथ निवास करनेधाले दधिक्रा दे अभिलषणीय उद्यकाल में अच्च की 
इच्छा करे । शीघ्रगामी, सत्यगसनशील, वेगवान्‌ ओर उत्प्लवन-द्ार! 
गमगशीछ घधिक्रा दैव अन्न, बल और स्वर्ग उत्पादन करें । 

३. पल्षिगण जिस तरह से पक्षियों की गति का अनुसरण करते हैं, 
उसी तरह से सब वेगवान्‌ लोग त्वरायुक्त और आकांक्षावान्‌ वेधिक्रा 
देव की गति का अनुसरण करते हँ ३ शयेन पक्षी की तरह वुतगामी 
भर ज्राणकारी दधिक्रा के उस प्रदेश के घारों तरफ़ एकत्र होकर 
अन्न के लिए सब गसन करते हँ । ड्‌ 

४, वह अइद-्रूप देव कण्ठप्रवेश में, कक्षप्रदेश में और मुखप्रवेश में 
वद्ध होते हे एवस्‌ बद्ध होकर पैदल शी घ गमन करते हूँ । दधिक्रा देव 
अविक बलवान्‌ होकर यज्ञाभिमुख कुटिल मार्भो का अनुसरण करके 
सर्वत्र गमन करते हँ । 

५. हंस (आदित्य) दीप्त आकाश में अवस्थित रहते हैं । बलु 
(वायु) अन्तरिक्ष में अवस्थिति करते हँ। होता (बैदिकाग्नि) वेदीस्थल पर 
गार्हपत्यादि रूप से अवस्थिति करते हँ एवम्‌ अतिथिवत्‌ पूज्य होक्षर 
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में (पाकादिसाघन रूप से) अवस्थिति करते हुँ । ऋत (सत्य, 
ब्रह्म, यक्ष) मनुष्यों के सध्य में अवस्थाव करते हे, बरणीय स्यान सें 
अवस्थान करते हे, यञ्ञस्थल सें अवस्थाय करते हैं एवम्‌ अन्त रिक्ष-स्थल में 
- अवस्थान करते हुँ। दे जल में उत्पन्न हुए हुँ, रश्मियों सें उत्पन्न हुए 
हँ, सत्य में उत्पन्न हुए हे और पर्षतों में उत्पन्न हुए हूँ । 


३१ सूक्त 

दिवता इन्द्र और वर्ण । ऋषि वामदेव । छन्द जिष्टप्‌ |) 

१. हे इन्द्र, हे वरुण, असरहोत अग्नि की तरह कौन हविर्यक्त 
स्तोम (स्तोत्र) तुम दोनों का अनुग्रह लाभ करेगा ? हे इन्द्र, हे वरुण 
बह स्तोम (प्रशंसा) हस लोगो के हार अधिहित होकर एवम्‌ प्रज्ञो- 
श्त और हविर्युक्त होकर तुम दोनों के हुदयड्कम हो । 

२. है प्रसिद्ध इन्द्र और वरुणदेव, जो मनुष्य हविलक्षण अन्नवान्‌ 

होकर संख्या के लिए तुम दोनों से बन्धुत्व करता है, चह मनुष्य पाप- 
नाश करता हैं, संग्राम सें शत्रु का विनाश करता है और महती रक्षा- 
दत्त क्यात होता है । 
३, हे प्रसिद्ध इन्द्र और वरुण, तुम दोनों देव हम स्तोत्र करनवाल 
मन्यो के लिए रमणीय घन देनेवाले होओ । यदि तुस दोनों परस्पर 
(यजधान के) सखा हो और सख्य-कर्म के लिए अभिषुत सोम-द्वारा 
अन्नवान्‌ और हृष्ट हो, तो घन देनेदाले होओ । 

४. है उग्र इन्द्र और बरुण, तुम दोनों इस शत्र के ऊपर 
 ताीच्व और अतिशय तेजोविशिष्ट अब्र प्रक्षेपण करो । जो शत्रु हम 
लोगों के हारा दुर्दमनौय, अत्यन्त अदाता और हिसक है, उस शत्र 
। के विरुद्ध तुम दोनों अभिभवकर बल का प्रयोग करो । 

५, हे इन्द्र और वरुण, वृषभ जिस तरह से धेनु को प्रीत करता हे, 
 उपी तरह से तुल दोनों स्तुतियों के प्रीणयिता होओ । तुष्णादि का भक्षण 
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करके सहस्रकारा सहती यौ जिस तरह से दुग्ध दोहन करती है, उसी 
तरह से स्तुतिरूपा धेनु हस लोगों को अभिलाषा का दोहन करे ॥ 
६. है इन्द्र और वरुण, तुस दोनों रात्रि सें रक्षायुक्त' होकर शत्रुओं 
की हिला करने के लिए अवस्यान करो, जिससे हम रोग पुत्र, पौत्र 
जोर उबेर भूमि लाभ कर सकें एवस्‌ चिर कालपर्थन्त सुर्ये को देख 
सकें अर्थात्‌ चिरजीवी हों तथा सन्तानोत्पादन शकत प्राप्त कर सकें । 

७. हे इन्द्र और वरुण, हुम् रोग घेनु-लाभ की अभिलाषा से घुम 
लोगों के निकट प्राचीन रक्षा की प्रार्थना करते हुँ । तुम दोनों क्षमता" 
शाली, चन्युस्वलय, शूर एवश्‌ अतिशय पूज्य हो । हस लोग तुम 
दोनों के निकट सुखदायक पिता की तरह सख्य और स्नेह की प्रार्थना 
करते हु । 

है शोशन फल के देनेवाले देवहय, योद्धा जिस तरह से संग्राम 
गे कामना करता है, उसी तरह से हम लोगों कौ रत्नाभिलाबिणी 
स्तुतियाँ तुम दोनों कौ कामना करती हुई रक्षा-्लाभ के लिए तुम दोनों 
के निकट गन करती हैं । दध्यादि-द्वारा शोभन करने के लिए जैसे 
गएँ. सोम के निकट रहती हें, बैसे ही हमारी आन्तरिक स्तुतियाँ इनर 
ओर बरुण के निकट गमन करती हें । | 

९. धत-लाभ के लिए जैसे सेवक धनियों के तिकट गमन करसे हुँ, 
उसी तरह हमारी स्तुतियाँ सम्पस्ति-लाभ की इच्छा से इन्द्र और वरण 
के निकट गमन करें । भिक्षुक स्त्रियों की तरह अन्न की भिक्षा माँगते 
हुए इन्द्र के निकट गमन करें । 

१०. हम लोग बिना प्रयत्न के अश्वसमूह, रथ-समूह, पुष्ट एवम्‌ 
अविचल धन के स्वासी होंगे । वे दोनों देव गमन-शीळ हों एवम्‌ नूतन 
रक्षा के साथ हम लोगों के अभिमुख अश्व और घन नियुक्त करं । 

११. हे महान्‌ इन्द्र और वरुण, तुस दोनों महान्‌, रक्षा के साथ 
आगमन करो । जिस अन्नप्रापक युद्ध में शत्रुसेना के आयुध क्रीड़ा करते 
हे, उस युद्ध में हम लोग तुम दोनों के अनुग्रह से जय-लाभ कर सक। 
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४२ सूक्त 
(देवता १-६ ऋचाओं के पुरुकुरस-तनय राजषि घ्रसदष्यु । 
्रचरिष्ट के इन्द्र और बरण। ऋषि न्रसदस्यु । छन्द जरिष्डुप्‌ ।) 

१, हस क्त्रियः्जात्युश्यञ्ष (भतिशय घलबान्‌) और सम्पूर्णं सनुष्यों 
के अधीवा हैं। हमार राज्य षो प्रकार का है। सम्पूर्ण देवगण जैसे 
हमारे है, बसे ही छारी प्रजां भो हमारी ही है । हम ख्पदान्‌ और 
अम्तिकस्थ षरुण हे। देवगण हुभारे धक्ष की सेला करते हुँ। हुन 
छनुष्य कै भी राजा हैं। 

२. हम राजा बरुण हुं। वेषगण हुमारे लिए हौ अघुरु-घिघातक्ष 
श्रेष्ठ बल धारण करते हुँ । हम रूपवान्‌ और अन्तिकस्थ वरण हूँ। 
धेबगण हमारे यश फी सेवा करते हें हुम भनुष्य के भी राजा हैं। 

१. हुम इन्त्र ओर धरुण हें। महता के कारण बिस्तीण, इरः 
गाहा, घुरूपा, याघ“पुधिबी हम ही हैँ। हस विदान्‌ हैं। हुम सकल 
लूतजात को प्रजापति की तरह प्रेरित करते हें। हम घावान्पुषिदी 
को धारण करसे है । ु 

४. हमने ही सिञ्चमान जल का सेवन किया है, उदक यो आदिस्य 
के त्यानभूत घुलोक का धारण किया हुँ अथवा आकाश भें आदित्य 
का घारंण किया है । जळ के निभिस से हम अविति-पुत्र ऋतांवा (वर॑ः 
धाम्‌) हुए हँ । हमने व्याप्ते आकाश को तीने प्रकार से प्रथित किया 
हुँ अर्थात्‌ परमेश्वर ने हमारे लिए ही क्षिति आदि तीन लोकों को 
बनाया हुँ । 

५. सुन्दर अइववाले और संग्रामेच्छ नेता हमारा ही अनुगमन करते 
हँ। वे सब धूत हौकर युद्ध के लिए संग्रास सें हमारा ही आह्वान 
करते है। हम धनवान्‌ इन्द्र होकर युद्ध करते हँ । हम असिभव करने- . 
_ छाले बल से युक्त हैं । हम संग्राम में घूलि उत्त्यित करते हैं। 

६. हमने उन सकल कार्यों को किया है । हम अप्रतिहत-दवबल 
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से युक्त है । कोई भी हमारा निवारण नहीं कर सकता । जब सोमरस 
हमें हृष्ट करता हे एवम उक्थ-समूह हमें हृष्ट करता हे, सब अपार 
और उभय धाबा-पथिवी चलित हो जाती हँ । 

७. हे वरुण, तुम्हारे कर्म को सकल भूतजात जानता हे । हे स्तोता, 
वरुण के लिए बोलो अर्थात्‌ घरुण की स्तुति करो । हे इन्द्र, तुमने 
वैरियों का यघं किया है--यह तुम्हारी प्रसिद्धि हे । हे इन्द्र, तुमने 
आच्छन्न नदियों को उन्सक्त किया हे ३ 

८. दुर्गेह के पुत्र पुरुकुत्स फे बन्दी होने पर इस देश या पृथिवी 
फे पालयिता स्व हुए थे । उन्होंने इन्द्र और वरुण के अनुग्रह से 
पुसकुत्स की स्त्री के लिए यज्ञ करके त्रसदस्यु को लाभ किया था। 
घसदस्यु इन्द्र कौ तरह शन “विनाशका और अर्धदेव देवताओं के समीप 
में वतेमान या देवताओं के अदभूत इन्द्र को सरह थे । 


९. हे इन्द्र और वरुण, ऋषि-द्वारा प्रेरित होने पर पुरुकुत्स की 
पत्नी नें तुम दोनों को हुव्य और स्तुति-द्वारा प्रसन्न किया था 
शनन्तर तुम दोनों ने उसे शत्रुनाशक अद्ध देव राजा त्रसदस्यु को 
दान दिया था । 

१०. हम लोग तुम दोनों को स्तुति करके धन-द्वारा परितृष्त 
होंगे । देवगण हव्य-ट्ारा तृप्ह हों और गौएँ तृणादि-द्वारा परितुप्त हों ३ 
हे इन्द्र और वरुण, तुम दोनों विश्व के हरता हो। ठुम वोनों हुम लोगों 
को सदा अहिंतित घन दान करो । 


४३ सूक्त 
(देवता अश्विहवय । ऋषि सुद्दोत्र के पुत्र पुरुमीह और अजमीह्न 
छुन्द्‌ त्रिष्टुप |) 


१. यज्ञार्ह देवों के मध्य सें कौन देव इसे सुनेंगे ? कौन देव इस 
बन्दनशील स्तोत्र का सेवन करेंगे ? देवताओं के मध्य किस देव के 
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हृदय में हम इस प्रियतरा, योतमाना, हज्ययुक्ता शोभन स्तुति को 
सुनावे अर्थात्‌ अदिविद्वय के अतिरिक्त स्तुति के स्वगसी कौन देव होंगे ? 

२. कोन देवता हस लोगों को सुखी करेंगे ? कौन देवता इमारे 
यश मं सबकी अपेक्षा अधिक आगमन करते हें ? देवों के मध्य में कौन 
देदता हम छोगों को सबकी अपेक्षा अधिक सुखी करले है? इस तरह 
उपर्युक्त गुणों से विशिष्ट अश्विद्वय ही हें । कौन रथ वेगवान्‌ अश्वयक्त 
और शीघ्रगामी हूँ, जिसका सूर्य की पुत्री ने सब्भजल किया था? 

३. रात्रि के व्यतीत होने पर इन्द्र जिस तरह से अपनी शक्ति 
प्रदशित करते हे, हे गमनशील अशिवद्ठय तुम दोनों भी उसी तरह 
से अभिषवण-काल सें गमन करो । तुम दोनों बे झुलोक से आगसन 
किया हे । तुम दोनों दिव्य और शोभन गति से विशिष्ट हो ॥ तुम दोनों 
के कर्मों के मध्य में कौन कमं सर्वापेक्षा श्रेष्ठ हुँ ? 

४. कौन स्तुति तुम दोनों के ससान हो सकती है ? किस स्तुति 
हारा आहूयमान होने पर तुम दोनों हमारे निकट आगमन करोगे ? 
कोन तुम दोनों के महान ऋध का सहन कर सकता हे ? हे मधुर 
जल के सृष्टिकर्ता एवम्‌ शत्रु-विनाशक अदिविद्वय, तुम दोनों हस लोगों 
को आश्रय-दान-द्वारा रक्षित करो । 

५. हे अशिवद्वय, तुस दोनों का रथ द्युलोक के चारों तरफ विस्तृत 
भाव से गमन करता हुँ । वह समुद्र से तुम दोनों के अभिसुख गमन 
करता हुँ । तुस दोनों के लिए पके जौ के साथ सोमरस संयोजित हुआ 
हे । हे मधुर जल के सृष्टिकर्ता, शत्रु-विनाशक अशिवद्वय, अध्वयुँगण 
मधुर दुग्ध के साथ सोमरस को मिश्रित कर रहे हें । 

६. मेघ या उदक रस-द्वारा तुम दोनों के अश्वो का सेचनं हुन 
है । पक्षिसदुश अइवगण दीप्ति-द्वारा दौष्यसान होकर गमन करते हैं ! 
जिस रथ-द्वारा तुम दोनों सूर्या के पालयिता हुए थे, तुम दोनों का बह 
शी घ्रगामी रथ प्रसिद्ध हैँ । 
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७.. है अझ्विद्वय, इस यज्ञ में तुम दोनों समान मनवाले अर्थात्‌ 
सद्श हो । हम स्तुति-द्वहरा तुम दोनों को संयुक्त करते हे । बह शोभन 
स्तुति हम छोशों के लिए फलवती हो । है रमणीय अज्नवाले अडिवद्वय, 
तुम दोनों स्तोता की रक्षा करो । है नासत्यद्वय, हुमारी अभिलाषा दुस {| 
दोनों के निकट जाने से पुणं होती हे । ) 


38 घूक्त [ 

देवता अश्विय । ऋषि पुरुसीह्न ओर अजमीह । छन्द चिष्डुप्‌ |) क्‍ 
- अशिविनीकुमारों, हम आज तुम्हारे विश्यात वेगवाले और | 
गोसंगत था गोप्रद रथ का आह्वान करते हें । बह रथ सूर्या को धारण | 
करता है । उसके निदासाथारभूल (बैठने की जगह का) काष्ठ बंधुर | | 
है। वह रथ स्तुतिवाहक, घभूत और धनवान्‌ है | 

२. हे आदित्य या झुलोक के पुत्रस्थानीय अश्विनीकुमारो, तुस | 
दोनों देवता हो १ तुम दोनों कर्म-हारा' असिद्ध शोभा का सम्भोग करते [ 
हो । तुस दोनों के शरीर को सोसरस प्राप्त करता हे । हान्‌ अश्व |) 
(या स्तुतियाँ) तुम दोनों के रथ का बहन करते हें। |, 

३, कौन सोमदाता यजमान, आज, रक्षा के लिए, सोसपान के लिए, [ 
यज्ञ की पुति के लिए अथवा सम्धजन के लिए तुम्न दोनों को स्तुति ॥ 
करता हे? है अश्विद्वय, कौन नमस्कार करतेवाला तुम दोनों को यज्ञ 
के प्रति आवहित करता हुँ । 

४, हे नासत्यद्वय, घुम दोनों बहुविध हो । इस यज्ञ में हिरण्मय 
रथ-हारा तुम दोनों आओ । मधुर सोमरस का पान करो एवम्‌ परि- 
बर्या करनेवाले को अर्थात्‌ हमें रमणीय घन दान करो । 

५. शोभन आवतंनवाले हिरण्मय रथ-द्वारा तुस दोनों झुलोक या 
पृथवी से हमारे अभिमुख आगमन करते हो । तुम दोनों को इच्छा 
करनेवाले दूसरे यजभान तुस दोनों को नहीं रोक रखें; अतएव हमने 
पुवं में ही स्तुति आपत की हे । 


३ अजगर 
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६. हे वल्नद्वय, तुस लोग हम दोनों (पुरुमीङ्ल और अजमीह्व) 
को शीष ही बहुपुत्रयक्त प्रभूत धन दान करो । हे अङ्विद्वय, पुरुमी ह्र 
के ऋत्विकों ने तुभ दोनों को स्तोत्र-द्वारा प्राप्त किया हु एवम्‌ 
अजमीङ्क के ऋत्विकों की स्तुति भी उसी के साथ संगत हुई हें ॥ 

७. अइ्विद्वय, इस यज्ञ में तुम वोनों समान मनवाले हो अर्थात्‌ 
सदृश हो । हम जिस स्तुदिन्द्वारा तुम दोनों को संयुक्त करते हें, वह 
शोभव स्तुति हम लोगों के लिए फलवती हो । हे रमणीय अश्नवाले 
अश्विद्वय, घुस दोनों स्तोता की रक्षा करो) हे नासत्यप्ठय, हमारी 
अभिलाषा तुम दोनों के निकट जाने से पूर्ण होती है ॥ 


४५ छक 
( देवता अश्विद्वय । ऋषि वामदेव । छन्द्‌ ज्रिष्टुप्‌ |) 

१. दीप्तिमान्‌ आदित्य उदित होते हें। हे भविबद्वय, तुम 
दोनों का रथ चारों तरफ़ गमन करता हें ॥ वह यृतिमान्‌ आदित्य छे 
साथ समुच्छत प्रदेश में मिलित होता है । इस रथ के ऊपरी भाग सें 
मिथुनीभूत त्रिविध (अशन, पान, खाद) अन्नं है एक्स सोमरसधूर्ण 
चर्सभय पात्र चतुर्थ रूप में शोभा पाता हुँ। 

२. उषा के आरम्भ-काल सें लुम दोनों का ज्रिविधाश्चबान्‌, सोस- 
रसोपेत, अङ्गवयुक्त रथ चारों तरफ़ व्याप्त अन्धकार को दूर करता 
हुआ और सूर्य की तरह दोप्त तेज को विस्तारित करता हुआ उन्मुख 
होकर गमन करता हे । 

३. सोमपान करने योग्य भुख-द्वारा तुम दोनों सोमरस का पान 
करो । सोमरस के लाभ के लिए प्रिय रथ की योजना करो एवश्‌ यजः 
सात के गृह में आगमन करो । गमनयार्ग को सोम-द्रार! प्रीत करो । 
तुम दोनों सोमपूण चर्ममय पात्र धारण करो । 

४, लुम दोनों के पास शी घ्रयाती, भाधुर्ययुक्त, द्रोहर हित, हिरश्मय। 
(रमणीय) पक्षविशिष्ट, वहनशील, उदाकाल सें जागरणकारी, जलप्रेरक, 
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हषेयुक्त, एवम्‌ सोमस्पर्शी अइव हें, जिनके द्वारा तुम लोग हम लोगो 
के सबनों में आगमन करते हो, जैसे मधुमक्षिका सघु के समीप गमन 
करती हूँ । 

५, जब कसे करनेवाले अध्वयुंगण अभिमंत्रित जल से हस्त शोघन 
क्रते हुए, प्रस्तर-खण्ड-दारा मधुयुक्त सोम अभिषव करते हूँ, तब यज्ञ 
के साबनभूत सोमवान्‌ भाहेपत्यादि अगिन एकत्र निवासकारी अझिबिद्ठय 
की प्रत्यह स्तुति करते हें । 

६. समीप में लिपतित होनेवाली रदिमयाँ दिवसऱ्द्रारा अन्धकार को 
ध्वंस करती हुई सुर्य की तरह दीप्त तेज को विस्तारित करती हैं। 
सुर्यं अहवथोजनः करके गसन करते हें। हे अधिवद्वण, तुम दोनों सोम" 
रस के साथ उनका अनुगमन करके समस्त पथ प्रज्ञापिल करो । 

७. हे अद्विनीकुमारो, यज्ञ फेरनेबाले हम हुम दोनों की स्तुति 
करते हें । तुस दोनों का सुन्दर अइवयुक्त, नित्य तरण जो रथ हे एवम्‌ 
जिस रथ-द्वारा तुस दोनों क्षण सात्र सें लोकत्रय का परिभ्भण करते 
ही, उसी रण-द्वार! तुम दोनों हव्यं-युक्त, शीघ्र अतिवाही एवम्‌ भोग 
प्रद यज्ञ में आगमन करो । 


४६ सूक्त 
(५ अनुवाक । देवता प्रथम ऋचा के वायु, अवशिष्ट के इन्द्र और 
चायु । ऋषि वामदेव । छम्द्‌ गायत्री |) 
१. हे बाय, स्वर्थ-प्रापक यज्ञ में तुभ सर्वप्रथम अभिषुद सोदरस 
का पान करो; क्योंकि तुम पूर्वपा हो । 

२. हे वायु, तुम नियुदान्‌ हो और इन्द्र तुम्हारे सारथि हैं। दुस 
अपरिमित कामना को पूर्ण करने फे लिए आगमन करो । तुम अभिषुत 
सोम का पान करो । 

३, हे इन्द्र और वायु, तुम बोनों को सहससंख्क अकव 
स्वरायुक्त होकर सोसपात के लिए छे आये ३ 
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४, है इख और वायु, तुस दोनों हिरण्मय निवासाथार काष्ठ से 
छुक्त छुलोकस्पर्शी ओर झोन यज्ञशाली रथ पर आरोहण करो । 

५, हे इख् और वायु, ठुम दोनों प्रभूत बलसम्पच्च रथ-हारा हृव्य" 
बाला यजमान के निकट आगसन करो एवम्‌ उसी लिए इस थज्ष में 
आगमन करो । 

६. हे इन्द्रं और बायु, यह सोस अभिषुत हुआ हूँ, लुम दोनों देवों 
के साथ समान प्रीतियुक्त होकर हुब्यदाता यजसान की यज्ञशाला में 
छसका पान करो । 

« हे इन्द्र और वायु, इस यज्ञ में तुम दोनों का आगमन हो। 
इस यज्ञ सें ठुस लोगों के सोनयान फे लिए अश्व विसुक्त हों । 
४७ छूक्त 
दिवदा इन्द्र और वायु | ऋषि वामदेव । छन्द अनुष्टुप्‌ |) 

१, हे बायु, ब्रतचर्यादि के टार दीप्त (यवित्र) होकर हम 
घुलोक जाने की अभिलावः से तुम्हारे लिए मधुर सोसरस का प्रथभ आत्‌- 
धन करते हुँ ! हे वायुदेव, तुझ स्पुहणीय हो । तुस अपने नियुद्‌ (अइव) 
बाहुन-हारा सोमपान के लिए आगमन करो । 

२. हे बायु, तुम और इन्द्र इस गृहीत सोस के पानयोग्य हो, तुस 
दोनों ही सोम को प्राप्त ररते हो; क्योंकि जल जिस तरह से गर्त की 
झर गमन करता है, उसी तरह से सकल सोमरस तुम दोनों के भभि- 
सुख गसन करते 

३. हे वायु, तुम इन्द्र हो । तुस दोनों बल के स्वासी हो। तुम 
दोनों पराफ्रमश्ाली और नियुदूगण से युक्त हो । तुम दोनों एक ही 
रथ पर आरोहण करके हस लोगों को आश्रय प्रदान करने के लिए और 
सोमपान करने के लिए यहाँ आओ । 

४, हे नेता तथा यज्ञवाहक इन्द्र और वायु, तुम दोनों के पास जो 
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बहुतेरे लोगों-द्वारा स्पृहणीय नियुद्गण हें, वे हमें देदो। हुम तुम 


. दोनों को हवि देनेवाले यजमान हे । 


४८ सक्त 
(देवता चायु । ऋषि वामदेव ।) 

१. हे वायु, शत्रुओं के प्रकम्पक राजा कीं तरह तुम पुवं सें ही 
दूसरे के द्वारा अपीत सोम का पान करो एवम्‌ स्तोताओं के धन का 
सम्पादन करो । हे वायु, तुस सोमपान के लिए आह्लादकर रथ-द्वारा 
आगमन करो । 

२. हे वायु तुम अभिशस्ति का निःशेष नियोग करते हो । दुस 
नियुद्गण से युक्त हो और इन्द्र तुम्हारे सारथि हुँ, हेदाकु तुभ 
सोसपान के लिए अह्वादकर रथ-द्वारा आगसन करो । 

३. हे बायु, कृष्णवर्ण, बसुओं की धात्री, शिएवरूया श्ाबा-पुथियी 
तुम्हारा भनुभसन करती हें । हे वायु, तुम सोमान के लिए आह्कादकर 
रथ-द्रारा आगसन करो 

४, हे वायू, सन की तरह वेगवान्‌, परस्यर संयुक्त, नव-चवति- 
संस्यक (९९) अइव तुम्हारा आनयन करते हैं । हे वायु, तुस सोमपान 
के लिए आह्वादकर रथ-ह्वारा आगमन करो । 

५. हे वायु, तुझ शतसंख्यक पोषणीय अइवों को रथ में योजित 
करो अथवा सहस्रसंस्यक अश्वो को रथ सें योजित करो । उनसे युक्‍त 
होकर तुम्हारा रथ वेगपुर्वक आये । 


४९ सूक्त 


(देवता इन्द्र और बृहस्पति । ऋषि वामदेव । छन्द गायत्री ।) 


१. हे इन्द्र और बृहस्पति, तुम दोनों के मुँह सं हुन इस प्रिय सोम 
रूप हवि का प्रक्षेप करते हे । हम तुस दोनों को उक्थ (शस्त्र) और 
मदजनक सोमरस प्रदान करते हें । 

फा० ३४ 
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२. है इख्न और बृहस्पति, तुम दोनों के मूँह में पान के लिए 
और हर्ष के लिए यह मनोहर सोम भली भाँति से विया जाता है। 

३. हे सोमपा इन्द्र और बृहस्पति, तुम दोनों सोसपान के लिए 
हमारे यज्ञ-युह में आयरन करो । 

४. हे इन्द्र जोर बुहुस्पति, चुम दोनों हमें शतसंख्यक गोयुकत और 
सहलसंख्पक अश्ववुषत घन्न दान करो । 

५. हैं इन्द्र और बृहस्पति, सोम के अभिषुत होने पर हम स्छुति* 
हारा तुम दोनों का सोसपान के लिए आह्वान करते हैं । 

६, हे इन्द्र ओर बृहस्पति, तुम दोनों हव्यदाता यजमान के गृह में 
सोसपान करो और उसके गृह सें निवास करके हृष्ट होओ । 


५० सुक्त 
(देवता १-६ ऋचाओं के बृहस्पति, १०-११ के इन्द्र और 
बृहस्पति । ऋषि वामदेव । छन्द॒ जगती ओर चिष्डुप्‌ |) 

१. वेद या यज्ञ के पालयिता बुहस्पति देव ने बलपूर्वक पृथिवी की 
दसो दिल्लाओं को स्तस्थित किया था? वे शब्द-द्वारा तीनों स्थानों से 
वर्तमान हें । उन आह्काइक जिल्लाविशिष्ट बृहस्पति देव को पुरातन, 
दुतिमान्‌ मेधावियों ने पुरोभाग सें स्थापित किया है । 

२. हे प्रभूत प्रज्ञावान्‌ बुहस्पति, जिनकी गति शत्रुओं को कंपाने- 
घाली हुँ, जो तुम्हें हुष्ट करते हें और जो तुम्हारी स्तुति करते हे, 
उनके लिए तुम फलप्रद, वद्धेबशील और अहिसित होते हो पूवम्‌ तुम 
उनके विस्तीणे यज्ञ की रक्षा करते हो । 

३. हे बृहस्पति, जो अत्यन्त बुरवर्ती स्वर्गेनामक उत्कष्ट स्थान है 
उस स्थान से तुम्हारे अइव यज्ञ में आगमत करके निषण्ण होते हें। खात 
कूप के चारों तरफ़ से जैसे जळल्राव होता है, उसी तरह से तुम्हारे 


' चारों तरफ स्तुतियों के साथ प्रस्तर-द्वारा अभिषुत सोम मघुर रस 


का सिञ्चन करता हे । 
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४, अन्त्राभिसानी बृहश्पप्तिदेश जब भह्दात्‌ आदित्य के विशतिशय 
आकाश में प्रथम जायमान हुए थे तब सप्स छम्दोसय भुख-बिशिष्द 
होकर और बहुप्रकार से सम्भूत होकर तथा दाव्बपुक्त एवस्‌ गसनशील 
तेजोबिशिष्ट होकर उन्होंने अन्धकार का माझ किया था। 

५. बृहस्पति ने दीप्तियुक्त और स्तुलिझाली अङ्भिरागण के साथ 
शन्द-द्वारा बल नासक असुर को विनष्ट किया था । उन्होंने शब्द करके 
भोगप्रदात्री और हव्यप्रेरिका गौओं को धाहर किया था। 

६, हस लोग इस प्रकार से पालक, सर्ववेबंता श्वकप शोष अभी- 
ष्टवर्षी बृहस्पति की यज्ञ-हारा, हव्य-द्वारा और स्तुति-द्रारा, एरिचर्या 
फरेंगे। हे बृहस्पति, हम लोगं जिससे पुत्रवान्‌, वीर्षशाली और घन 
के स्वामी हो सक! 

७. जो बृहस्पति (पुरोहित) को सुन्दर ख्प से पोषण करता हू 
एवम्‌ उन्हें प्रश हुव्यच्राही कहकर उनकी स्तुति करता हे और नमस्कार 
शरसा है, वह राजा अपने यीर्य-त्रारा शत्रु औं के बल को अभिभूत करके 
अवस्थित करता हे । 

८, जिस राजा फे निकट जहा (ब्रह्मणस्वति) प्रथम भसन करते 
हें, वह सुतृप्त होकर अपने गृह में निवास करता है। पृथिवी उसके लिए 
सेब काल में फल प्रसव करती है । प्रजागण स्वयम्‌ उसके निकट अवमत 
रहते हूं 

९. जो राजा रक्षणक और घंनरहित श्राह्माण या बृहस्पति की 
घन दान करता है, वह अप्रतिहत रूप से शत्रुओं ओर प्रजाओं फा छन 
जीतता है एवम्‌ महान्‌ होता हूँ । देवाण उसी की रक्षा कशले हूँ। 

१०. है बृहस्पति, तुस और इन्र इस यज्ञ भें हुष्ड होकर यजमायों 
को घन दान करो। सरंव्यापक सोम दुम दोनों झे शरीर में प्रवेश करे। 
तुम दोनों हुम लोगों को पु्र-पीत्रादियुक्स धच शान करो । 

११. हे बृहस्पति ओर इन्द्र, तुम दोनों हम लोगों को वद्धित करो। 
हम लोगों के प्रति तुम दोनों का अनुग्रह एक समय में ही प्रयुक्त हो। 
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तुस दोनों हम लोगों के यज्ञ. की रक्षा करो, हमारी स्तुति से जागरित होओ 
और स्तोताओं के शत्रुओं के साथ युद्ध करो। 


सप्तम अध्याय समाप्त । 


५१ सूक्त 
( अष्टम अध्याय । देवता उषा । ऋषि वामदेव । छन्द त्रिष्टुप ।) 


१. हम लोगों के द्वारा स्तुति, सर्बेप्रसिद्ध, अत्यन्त प्रभूत और 
कॉन्तिशालो तेज पूर्वं दिशा से अन्धकार फे सध्य से डाोत्यत होता हे। 
आदिंत्य-दुहिता और दीप्तिमती उबा यजमानों के गसन-काये में संच- 
शुच सामर्थ्ययुङ्ता हों । 

२. यज्ञ-खात के यूपकाष्ठ की तरह शोभमाना होकर विचित्रा उषा 
पुर्व दिशां को व्याप्त कर अवस्थिति करती हुँ । वे बाघाजनक अन्ध- 
कार के द्वार का उद्घाटन करके एवम्‌ दौप्त और पवित्र हो करके प्रका- 
क्षिप्त होती हैं! 

३. आज तसोनिवारिका और धनवती उषा भोज्यदाता यजमान 
को सोमादि धन प्रदान करते के लिए उत्साहित करती हैं १ अत्यन्त 
गाइ अन्धकार के मध्य मं बनियों की तरह अदातूगण अप्रबुद्धभाव 
से चित्रित हों । 

४. हे झोतसान उषाओ; जिस रथ-द्वारा तुम लोगों ने सप्तछन्दो- 
युक्त मुखबाले नवस्व और दशग्व अद्धिराओं को धनशाली रूप से 
प्रदीप्त किया था, हे घनवती उषाओ, तुम लोगों का वही पुरातन अथवा 
नूतन रथ आज इस यज्ञ-गृह में बहु बार आगमन. करे ॥ 

५, हे द्ुतिमती उषाओ, तुम लोग निद्रित द्विपदों और चतुष्पदों 
को अर्थात्‌ मनुष्यों और गोओं आदि को अपने-अपने गसन आदि कार्यों 
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में प्रबोधित करके यज्ञ सँ मनकारी अश्वो के द्वारा भवतों का क्षण- 
मा में परिश्चम्षण करो। 

६, जिन उषा के लिए ऋषणुओं चे चमस आदि का सिर्भाण किया 
था, वे पुरातन उबा कहाँ हुँ ? दीप्त, नित्य नूतन, समाव रूपविशिष्ट 
उबायें जब दीप्ति प्रकाश करती हैं तब वे विज्ञात नहीं होती हे अर्थात 
वे सब दिल्वलों में एक झप-्सबृश रहती हैं, इसलिए ये पुरातन कौर 
ये नूतन उषा हे, इस तरह से वे पहचानी नहीं जा सकती हैं । 

७. यज्ञकर्तांगण जिन उषाओं का उक्यों-द्रारा स्तुति करके एघम्‌ 
स्तोत्रों और शस्त्रों-द्रारा उच्चारण करके शीघ्र घसन्लाभ करते हें, दे 
ही कल्याणकारिणी उषायें घुरातय काल से ही अभिगमन करके धन 
दान करें। बे यश फे लिए उत्पन्न हुई हुँ और सत्य फल प्रदान 
करती हुँ । 

८. एकरूप-विशिष्ठ और समाब विख्यात उषायें पूर्व दिशा में 
एक-मात्र अन्तरिक्ष देश से सर्वत्र विचरण करती हुँ । दूतिमती उपाये 
यज्ञ-गृह को प्रबेघित करके जलसूष्टिकारिणी रहिमयों की तरह स्तुत 
होती हें । 

९. उषायें समान, एकरूपविश्ञिष्ट, अपरिचित वणंधुक्त, दीप्स, 
शुद्ध और कान्तिपुर्ण शरीरनद्वारा दीप्तियुक्त हूँ । वे अत्यन्त सहान्‌ अन्ध- 
कार का गोपन करके विचरण करती हें । 

१०. हे द्योत्मान आदित्य की इुहिताओ, तुस हम लोगों को पुग्न 
पौत्रादि से युक्त धन दान करो । हे देवियो, हम लोग सुख छाभ के लिए 
तुम लोगों को प्रतिबोधित करते हैँ, जिससे हम लोग पुत्र-पौच्चादि से 
युक्त धन के पति हो सके । 

११. हे द्योतमान आदित्य की ढुहिताओ, हस लोग यज्ञ के प्रज्ञा 
पक हँ । तुम्हारे निकट हम लोग प्रार्थना करते हूँ, जिससे लोगों के 
मध्य में हम लोग फीत्ति और अन्न के स्वामी हो सके । बुलोक 
और द्युतिमती पृथिवी वह यज्ञ धारण करें ' 
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५२ सुक्त 
(देवता उषा ! ऋषि वामदेव। छन्द गायत्री ।) 


१. बह भादित्य-दुहिला उषा दुष्ट होती है । चह स्तुत है और 
प्राणियों की नेज्ी हूँ एकम्‌ सुन्दर फलों की उत्पादयिक्री है । घह भगिती- 
सश्रपा राखि के पर्थदसानफाल में अन्धकार का विनाश करती हे । 

२. यदव की तरह सवोहरा, दीव्तिसती, शषिसियों की जाता और 
चतत उषा अधिवहण के साथ स्तुयभाना ही अर्थात्‌ अश्व्व्य से 
दन्धुत्व करे | 

शुड अहिविष्टय की बन्छु आर शविसयों की माता हो । हे उषा, 
छुआ न्न की ईश्वरी हो । 

४. हे सुनता (सत्यवच्षन} उषा, घुस शत्रुओं को पृथक्‌ कर दो, 
हुन शेजा दान करो । हम स्वुविदो-हारा तुम्हें प्रबोधित करते हे । 

५, हलुतियोग्य रसिया इष्ड होती हूँ उषा ने जगत्‌ को वर्षा 
की बारा की हरह सहान तेज से परिपूर्ण किया है । 

« है कान्तिसती उषा, चुस जयत्‌ को तेज-द्वारा परिपूर्ण करो, 
ज-इरा अन्धकार फो दूर करो उसके अनन्तर नियमानुसार हवि- 
लक्षण अझ की रझा करो। 

७. हे उवा, तुम दीप्त तेजोथूषत होकर रहिमि-्वारा धूलोक 
को एषस्‌ दिस्तीणं और श्रिय झन्सरिक्ष को व्याप्त करो । 


५३ सूक्त 
(देवता सविता । ऋषि वामदेव । छन्द जगतों ओर सावित्री |) 


ड 
ha 
तव 


१. हम लोग असुर (बलबान्‌) और बुद्धिमान्‌ प्रेरक सविता देव 
कै उस वरणीय एवम्‌ पुञ्य धन की प्रार्थना करते हैं, जिसे वे यज- 
मान हव्यदाता को स्वेच्छापुर्वक देते हँ । महान्‌ सविता हम लोगों को 
बह धन सब दिनों में दें । 
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२. चुलौक एवम्‌ समस्त लोक के घारक, प्रजाओं को प्रकाश, 
बृष्टि, आदि के द्वारा पालन करनेवाले कवि सविता देव हिरण्मय कव्य 
परिधान करते हेँ। विचक्षण सविता प्रश्‍्यात होकर भी जगत्‌ को 
तेज-द्वारा परिपूर्ण करते हूँ और स्तुतियोग्य प्रभूत सुख उत्पादन 
करते हुँ। 

३. सवितादेब तेज-ट्ठारा द्युलोक और पृथिवीलोक को परि- 
पुणे करते हँ एवस्‌ अपने कार्य की प्रशंसा करते हँ । वे प्रतिदिन जगत्‌ 
को अपने-अपने कार्य सें स्थापन करते हें और प्रेरण करते हँ। बे 
सुजनकार्य के लिए बाहु को प्रसारित करते हु । 

४. सवितादेव ऑहसित होकर भूवचों को प्रदीप्त करते हें और 
श्रतों की रक्षा करते हँ। वे भुवनस्य प्रजाओ के लिए बाहु प्रसारण 
करते हेँ। धृतव्रत सवितादेव भहान्‌ जगत्‌ के ईइवर हैँ । 

५, सवित्तादेव महिमान्द्वारा पारिभव करते हुए अन्तरिक्षत्रष 
(यायु, विद्युत्‌ और वरुण नामक लोकत्रय अन्तरिक्ष के भेद हें) को 
ब्याप्त करते हुँ। वे लोकत्रय कौ ्याप्त करते हें। चे ढीप्तिमाल्‌ 
अग्नि, वायु और आदित्य को व्याप्त करते हँ । वे तीन चुलोक (इन्द्र 
प्रजापति और सत्य नामक लोकत्रय) को व्याप्त करते हँ। वे तीब्र 
पृथिदियों को थ्याप्त करते हँ॥ बे तीन ब्रतों- (ग्रीष्म, वर्षा और हिम) 
द्वारा हम लोगों का अनुग्रहपुर्वक पालन करें । 

६. जिनके पास प्रभूत घन हे, जो कर्मों का प्रसव करते हू; जो 
सबके लिए गन्तव्य हें एवम्‌ जो स्थावर और जंगम दोनों कौ वझ में 
रखते हुँ, घे सवितादेव हम लोगों के पापक्षय के लिए हम लोगों को 
लोकत्रयस्थित सुख दान करें। 

७. सवितादेव ऋतुओं के साथ आगमन करें । हम लोगों के गृह 
को वद्धित करें हस लोगों को पुत्र-पौत्रादि युक्त अन्न दान करें) 
वे दिन और रात्रि दोनों सें हम लोगों के प्रति प्रीस हों। वे हम छोगों 
को अपं॑त्ययुक्त धन दान करें। 
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५४ सुक्त 

(देवता सविता । ऋषि वासदेव । छन्द सावित्री और त्रिष्टुप्‌ |) 

१. सबितादेव प्रादुभूत हुए हें हमशीत्र ही उनकी वन्दना करेंगे । 
वे इस समय और तृतीय सदन में होताओं-ट्वारा स्तुत हों । जो मातवों 
को रत्न दान करते हैं, वे सवितादेव हम लोगों को इस यज्ञ में श्रेष्ठ 
घन दान करें । 

२. तुस पहले यज्ञाहंदेवों के लिए अमरत्व के साधनभूत सोम के 
उत्कृष्टत् भाग को उत्पन्न करो । हे सविता, उसके अनन्तर तुम हव्य- 
दाता को प्रकाशित करो एवम्‌ पिता, पुत्र और पोत्रादि कम से 


_अत्तुष्यों को जीवन दान करो। 


३. हे सवितादेव, अज्ञानतावश अथवा दुर्बेल वा बलशाली लोगों 
के प्रमादवश अथवा ऐश्व्थ के गर्व से या परिजन के गर्व से तुम्हारे 
प्रति अथवा देव था मनुष्यों फे प्रति हमने जो अपराध किया है, इस 
थंज्ञ में तुम हमें उससे निष्पाप करो । 

४. सवितादेव का वह कर्म हिसायोग्य नहीं हे; क्योंकि वे विश्व 
भुवनं धारण करते हँ। वे सुन्दर अंगुलिविशिष्ट होकर पृथिवी को 
विस्तीणं होने के लिए प्रेरित करते हें एवम्‌ द्युलोक को भी विस्तीणे 
होने के लिए प्रेरिल करते हें। सवितादेव का यह कमें सचमुच 
अबध्य हुँ । 

५. हे सविता, परसैश्वर्यवान्‌ इन्द्र हम लोगों के सध्य में पूजनीय 
हँ । तुम हम लोगों को महान्‌ पर्वतों की अपेक्षा भी उन्नत करो । इन 
सम्पूर्ण यजमानों को गुहविशिष्ट निवास (ग्रास, नगर आदि) प्रदान 
करो । दे सब गमनकाल में जिससे तुम्हारे द्वारा नियत हों भौर 
तुम्हारी आज्ञा के अनुसार अवस्थिति करे । 

६: हे सबिता, जो यजमान तुम्हारे उद्देश से प्रतिदिन तीन बार 
सोभाग्यजनकै सोभ का अभिषंव करता हैं, इन्द्र, द्यावा-पृथिवी, 
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जलविशिष्ट सिन्धु, देवता और आदित्यों के साथ अदिति, उस यज- 
मान को और हमें सुख दान करें । 


५५ सूक्त 
(देवता विश्वदेवगण । ऋषि दामदेव । छुन्द गायत्री और त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. हे वसुओ, तुम लोगों के सध्य में कौन त्राणकर्ता हुं? कौन 
ढुःखोँ का निवारक हुँ ? हे अखण्डनीया ावा-पूथिबी हम लोगों की रक्षा 
करो । है वरुण, हे मित्र, तुम दोनों अभिभवकर मनुष्यों से हल लोगों 
की रक्षा करो । हेदेवो, यज्ञ में, तुम लोगों के मध्य में कौन देव घन 
दान करता हैँ ? 

२. जो देव स्तोताओं को पुरातन स्थान प्रदान करते हे, जो बुःखों 
के अमिश्चयिता हुँ, जो अभझूढ़ हैं और जो अन्धकार का विनाश करले 
हैँ, बही देव विधाता (सम्पूर्ण फल के कर्ता) हैं और नित्य अभीष्टफल 
प्रदान करते हें। वे सत्यकर्मविशिष्ट और दर्शनीय होकर शोभा पाते 
हू । [ 

३. सबके द्वारा गन्तव्य देवमाता अदिति, सिन्धु और स्वस्ति 

(सुख ले निवास करनेवाली) देवी की हुम भन्त्र-द्वारा सखिता के 
लिए स्तुति करते हैं, जिससे द्यावा-पूथिवी हम लोगों को विशेष रूप 
से पालन करें, उसो के लिए स्तुति करते हूँ! उषा और अहोरात्रा- 
भिमानी देव हम लोगों के अभिमत का सम्पादन करें । 
` ४, अर्यमा और वरुणदेव ने यज्ञमागं ज्ञापित कर दिया है। हविः 
लक्षण अन्न के पति अग्नि ने सुखकर मार्ग दिखा दिया है । इन्द्र और 
विष्णु सुन्दर रूप से स्तुत होकर हम लोगों को पुत्र-पौत्रादि युक्त और 
बलयुक्त रमणीय सुख दान करें। 

५. इन्द्र के सखा पर्वत, मरुद्गण तथा भगदेव से हस रक्षा की 
याञ्चा करते हें। स्वामी वरुणदेव जन-सम्बन्धियों के पाप से हमारी 
रक्षा करें ओर मित्रदेव सित्रभाव से हम लोगों की रक्षा करें। 
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६. है थावा-पृथिवीरूप देबीदय, जैसे घनाभिलाबी व्यक्ति ससुर 
कै मध्य में जाने के लिए समुद्र की स्तुति करता है, उसी तरहु हम भी 
क्षभिलषित कार्यलाभ के लिए अहिबुध्व्य नामक देवता के साथ तुम 
धोनों की स्तुति करते हैँ । वे देवगण दीप्त ध्वनियुक्त नदियों कौ अपा- 
थुल करे । 

७. देवमाता अदिति देवी अन्य देवों के साथ हम लोगों का घालन 
करें। त्राता इन्द्र अप्रमत्त होकर हम लोगों का पालन करं । भिं, 
बरुण और अग्नि के सोमादिरूव समुच्छित अन्न की हम लोग. ला बही 
कर सकते हूँ; किन्तु अनुष्ठानों के हारा संचाद्धत कर सकले हूँ! 

८. अग्नि घन के ईश्वर हे और सहान्‌ सोभाग्य के ईइघर हैँ; अहः 
एव वे हम लोगों को घन और सोभाग्य प्रदान करें । 

९. हे घनवती, हे प्रिय सत्यरूए वचन की अभिमानिनी और है 
अन्लवती उषा, हम लोगों को तुम बहुत रभणीण धन दाश करो । 

१०. जिस घन के साथ सविता, भग, वरुण, भित्र, अर्यमा औए 
इन्द्र आगबन करते हे, उस घन को वे सब हमें दें ॥ 


५६ सुक्त 
(देवता चयावा-प्रथिवी । ऋषि वासदेव । छन्द गायत्री ओर भिष्डुप्‌ |) 

१, महती और श्रेष्ठा द्यावा-पुथिवी इस यज्ञ में दीस्तिकर अन्तर 
आर सोमादि से युक्त हीकर दीप्तिविशिष्ट हों । जिस लिए कि सैचन- 
कारी पर्जन्य विस्तीणे और महती चाया-पृथिवी को स्थापित करते हुए 
प्रथमान और गमनशील मरुतो के साथ सर्वत्र शब्द करते हूँ? 

२. बजनयोष्य, ऑहसक, अभीष्टवर्षी, सत्यशील, प्रीहर हित, देवों 
के उत्पादक और स्लो के निर्वाहक द्यावा-पृथिबी रूप देवीदय वध्टव्य 
देवों के साथ दीप्तिकर मन्त्रों था हविलेक्षण अन्नों से थुक्ष्त हों । 

३. जिन्होंने इस द्यावा-पृथिवी को उत्पन्न किया हे; जिम घीमातँ 
ने विस्तीर्ण, अविला सुरूप! और आघाररहिता द्ावा-पुथिबी को 
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सम्यप्ूष से कुशल कर्म-द्वारा परिचालित किया है, वे ही भुवनों के 
मध्य में शोभनकर्मा हुँ । 

४. हे घावा-पृणिवी, तुम वोनों हम लोगों के लिए अज्ञ दान की 
अभिलाविणी और परस्पर सद्भता हो। विस्तीर्णा, व्याप्ता एबम्‌ 
यागयोग्या होकर तुम दोदो हमें पत्नीयुक्स महान्‌ गृह दो एवम्‌ हस लोगों 
की रक्षा करो ॥ हम लोग कर्मबळनद्वारा रथ और दास लाभ करें । 

५. हे झुतिमती खावा-पुथिवी, हुम लोग तुम दोनों के उद्देश से महान्‌ 
स्तोत्र का सम्पादन करेंगे । तुस दोनों विज्ुद हो । हम लोग प्रशंसा 
करने के लिए तुस्हारे निकट गमन करते हैं । 

६. हे देवियों, तुम दोनों अपनी सूतियों और बळ-द्वारा परस्पर प्रत्येक 
को शोधित करके शोभमाना होओ एवम्‌ सर्वदा यज्ञ वहन करो। 

७. है हती द्यावा-पूथिबी, तुस दोनों मित्रभूत स्तोता के अभिमत का 
साधन करो एवन्‌ अन्न को विभक्त और पूर्णं करके यज्ञ के चतुदिकु 
उपविष्ट होओ ॥ द 


५७ सूक्त 
(देवता प्रथम तीन ऋचाओं के क्षेत्रपति, चतुथे के शुन, पञ्चम और 
अष्टम के शुनासीर तथा षष्ठ और सष्तभ की सीता । ऋषि 
वामदेव । छन्द उष्णिक्‌, अनुष्टुप और त्रिष्ठुप ।) 

१. हम यजमान बन्धुसदृश क्षेत्रपति देव के साथ क्षेत्र जय करेगे) वे 
हम लोगों की गौओं और क्षद्ववों को पुष्टि प्रदान करे। वे देव हुम 
लोगों को उक्त प्रकार से दातव्य घन देकर सुखी करें। 

२. हे क्षेत्रपति, धेनु जिस तरह से दुग्धदान करती है, उसी तरह 
सै तुम मधुस्रावी, सुपवित्र, घुततुल्य और माधुर्ययुकत प्रभूत जरू दान 
फरो। यज्ञ के या उदर्‌ के स्वामी हम लोगों को सुखी करें । 

३. ब्रीहि और प्रियंगु आदि ओषधियां हम लोगों के लिए 
मधुयुक्त हों तीनों चुलोक, जलसमूह और अन्तरिक्ष हम लोगों 
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के लिए मधुयुक्त हों । क्षेत्रपति हम लोगों के लिए सघुयुक्त हों। हम 
ल्गेग शत्रुओ-द्वारा अहिसित होकर उचका अनुसरण करें । 

४. बलीवदेगण सुख का वहन करें। मनुष्यगण सुखपूर्वक कृषि- 
कारये करें । लाङ्गल सुखपूर्वक कर्षण करे । प्रग्नहसमूह खुखपुर्वेक 
बद्ध हों । प्रतोद सुख प्रेरण करों । 

५. हे शुन, हे सीर, तुम दोनों हमारी इस स्तुति का सेवन करो । 
छुम दोनों ने यलोक में जिस जल को सुष्ट किया हुँ, उसी के द्वारा 
इस पृथिवी को सिक्त करो ॥ 

६. हे सोभाग्यवती सीता, घुम अभिमुखी होओ । हम 
तुम्हारी स्तुति करते हँ। तुम हम लोगो को सुन्दर घन प्रदान करों 
और सुन्दर फल दो । इसी से हस तुम्हारी वन्दना करते हुँ । 

७. इन्द्रदेव सीताघार काष्ठ को ग्रहण करों । पूषा उस सीता को 
नियमित करं । बे उदकवती द्यौ संवत्सर के उत्तर संवत्सर में सस्य 
दोहन करे । 

८. फाल (भूमिविदारक काष्ठ) सुख-पुर्वंक भूमिकषंण करे ॥ 
रक्षकगण बलीवर्दो के साथ अभिगमन करें । पजेन्य मधुर जलन्द्वारा 
पृथिवी को सिक्त करें । हे शुन, सीर (इन्द्र-वायु या वायु-आदित्य), 
हम लोगों को सुख प्रदान करो । 


५८ सूक्त 
(देवता अग्नि, सूर्य, जल, गो अथवा घृत । ऋषि वामदेव । छन्द्‌ 
जगती और त्रिष्टुप्‌ ।) 


१. समुद्र (अग्नि, अन्तरिक्ष, आदित्य अथवा गौओं के ऊधःप्रदेश) 
से मधुमान्‌ झम उद्भूत होती हे । मनुष्य किरण-द्वारा अमृतत्व प्राप्त 
करते हें । घूत का जो गोपनीय नाम हे, वह देवों कौ जिह्वा और 
अमृत की नाभि हें । 
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१. हम यजमान घुत की प्रशंसा करते हूँ। इस यज्ञ में 
तमस्कार-द्वारा उसे धारण करते हें। परिवृद्ध देव इस स्तव का श्रवण 
करें । वेदचतुष्टय रूप श्यूद्धाविशिष्ट गौरवर्ण देव इस जगत्‌ का निर्वाह EE 
करते हँ । | 

३. इस यज्ञात्मक अग्नि के घार भ्शुङ्क हें अर्यात्‌ श्वुङ्गस्थानीय | 
घार देव हूँ । इसे सवनस्वरूप तीन पाद हें । ब्रह्मोदन एवम्‌ 
प्रवग्य-स्वरूप दो मस्तक हें । छन्दःस्वरूप सात हाथ हें । ये अभीष्टवर्षी 
हैँ । यें मंत्र, कल्प एवम्‌ ब्राह्मण-द्वारा तीन प्रकार से बद्ध हें । 
थे अत्यन्त शब्द करते हे । वे महान्‌ देव सत्यो के मध्य में 
प्रवेश करते हँ । | 

४, प्राणियों ने गौओ के सध्य में तीन प्रकार के दीप्त पदार्थों | 
(क्षीर, दषि और घूत) को छिपाकर रखा था। देवों ने | 
उन्हें प्राप्त किया था । इन्द्र ने एक क्षीर को उत्पन्न किया 
था । सुर्यं ने भी एक को उत्पन्न किया था । देवों ने कान्तिमान अग्नि 
या गसनशील वायु को निकट से अज्न-्द्रारा और एक पदार्थ घृत को 
निष्पन्न किया था । 

५. अंवरिमित गतिबिशिष्ट यह जल हूदयङ्कम अन्तरिक्ष से अधो- 
वेशमे निपतित होता है । प्रतिबन्धकारी शत्रु उसे नहीं देख सकता 
है । उस सकल घुतधारा को हम देस सकते हें । इसके मध्य में 
अग्ति को भौ देख सकते हुँ । 

६. घृत की घार प्रीतिप्रव नदी की तरह क्षरित होती है । यह 
सकल जल हुदयमध्यगत चित्त के हारा पूत होता हैँ । घृत की ञर्मि 
प्रवाहित होती है । जैसे व्याधा के निकट से मुग पलायित होता हें । 

७. नदी का जल जैसे निम्तदेश की तरफ शीघ्र गमन करता हूँ, 
बैसे ही वायु की तरह वेगशालिनी होकर महती घृत-धारा हुत वेग से 
गसन करती हे । यह घुत-राशि परिधि सेद करके ऊि-द्ारा बढ़त 
होती हे, जैसे गर्ववान्‌ अश्‍व गमन करता हूँ । 
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८. कल्याणी और हास्यवदना स्त्री जैसे एकचित्त होकर पति के 
प्रति आसक्त होती हे, उसी तरह घृतघारा अग्नि के प्रति गमन करतो 
है वह सम्यग्रूप से दीप्तिप्रद होकर- सर्वत्र व्याप्त होती है । जातवेषषा 
प्रीत होकर इस सकल धारा की कामना करते हें ॥ 

९. कन्या (अनू ढ़ा बालिका) जिस तरह से पति के निकट जाने के 
लिए वेश-विन्यास करती हँ, हम देखते हें, यह सकल धृतधारा उसी 
तरह से करती है। जिस स्थल में सोम अभिषुत होता हैँ अथवा जिसके 
स्थल में यज्ञ विस्तीणं होता हुँ, उसी को लक्ष्य कर बह थारा गध 
करती है ! 

१०. है हमारे, ऋत्विको, यौओं के निकट गमन करो, उनकी 
शोभन स्तुति करो । हम यजमानों के लिए बह स्तुति योग्य घन धारण 
कुर । हमारे इस यज्ञ को देवों के निकट ले जायें। घृत की धारा मघुर 
भाव से गमन करती हूँ । 

११. तुम्हारा तेज समुद्र के मध्य में वड़वाग्यवि रूए से, अन्तरिक्ष के 
सध्य में सूर्यमण्डल रूप से हृदय-मध्य में वेश्वानर रूप से, अन्न में आहार 
रूप से, जलसमूह में विद्युत रूप से और संग्राम में शोर्याग्नि रूप से 
अनस्थित हे । सस्स्त भूतजात उसके अघिश्षित हें । उसमें जो घृत 
रूप रस स्थापित हुआ हँ, उस सघुर रस को हुम प्राप्ठ करते हुं ? 

चतुथं मण्डल समाप्त | 


रै सुक्त 
(३ अष्टक। ५मंडल। ८ अध्याय । ६ अनुवाक | 
देवता अग्नि । ऋषि अत्रिवंशीय बुध 
ओर गविष्ठिर । छन्द त्रिष्टुप्‌ ) 
१, घेनु की तरह आगमनकारिणी उषा के उपस्थित होने पर 
अग्नि अध्वर्युओं के काष्ठ-द्रारा प्रबुद्ध होते हूँ । उनका शिखासमूह 
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बराम्‌ है एवस्‌ शाखा-विस्तारकारी धुक्ष की ध्रहु वह अभ्तरिक्षाभिभुख ` 
प्रसृत होता हुँ । 

३, होता अग्नि देवों के यजन के लिए प्रबुद्ध होते हें । अग्नि 
प्रातःकाल मै प्रसञ्च मन से झर्दर्वाभिमुख उल्यित होते हें । समिद्ध 


'झेग्नि का दीप्तिमान्‌ घल दृष्ट होता हे ॥ इस परह के महानु देव. 


अन्धकार से भुक्त होले हे । 

के जब अग्नि सद्धगस्सक जगत्‌ के रज्जुझ्प अन्धकार को प्रहरण 
करते हँ, तब चे प्रदीष्त हो करके दीप्त रङ्सि-द्वारा जगत्‌ को प्रकाशित 
करते हुँ । इसके अनन्तर वे प्रवृद्धा और अक्नाभिलाषिणी घृत-धारा 
के साथ युक्षत होते हें एवम्‌ उच्चत होकर ऊपरी भाग सें विस्तृत उस 
घृतषारा को जुहु-द्वारा पीते हू ॥ 

४, प्राणियों का 'वंणु जिसे तरह से पुर्ण के अभिमुख सञ्चरे 
करता है, उसी तरह से थजमानों का मानस अग्नि के अभिमुख 
सञ्चरण करता है। जब विरूपा झावा-पृथिवी उषा के साथ अग्नि को 
उत्पन्न करती हुँ, तब प्रकुष्ठ वर्ण (इदेत) से युक्त होकर घाजी स्वरूप 
अग्नि प्रादःकाल में उत्पन्न होते हें ॥ 

७. उत्पादनीय अग्नि उदय काल में धादुर्भूत होते हँ और वीयलि” 
युक्त होकर बन्धुभूत वससभूह में स्थापित होते हें। इसके अनन्तर बे 
रमणीय सात ज्वाला (शिखा) धारण करके होता और यागयोष्य होकर 
प्रत्येक गृह सें उपवेशन करते हूँ । 

६. होता और यष्टव्य हो करके अग्नि माता पृथिवी की भोव में 
आज्य आवि से सुगन्धयुक्त वेदीछप स्थान पर उपविष्ठ होते हें । थे 
पुत्र, कवि, बहुस्थान-विशिष्ट यज्ञवान्‌ और सबके धारक हँ । यजमावों 
के मध्य में समिद्ध होकर रहते हूँ। 

७, जो शावा-पृथियी को उवकन्द्वारा विस्तारित करते हैं, उन मेषावी, 
यज्ञफलसाधक और होता अग्नि की स्तुति-द्रारा यजमानगण शीघ्र 
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स्तुति करते हैं। यजमानगण अन्नवान्‌ अग्नि की, घृत-द्वारा, नित्य 
परिचर्या करते हें। 

८. संमार्जनीय अग्नि अपने स्थान में पूजित होते हैं । वेदान्त 
(प्रशान्त) मना हुँ । कविगण उनकी स्तुति करते हें । वे हम लोगों 
के लिए अतिथि की तरह पूज्य और सुखकर हें । उनकी अपरिमित 
शिखायें हें। वे अभौष्टवर्षी और प्रसिद्ध बलशाली हुँ । हे अग्नि, 
हुम अपने से अतिरिक्‍त अन्य सब लोगों को बळनद्वारा परिभूत 
करते हो । 

९. हे अग्नि, तुम यज्ञ को प्राप्त कर जिसके निकट चारतम रूप से 
झाविर्भूत होते हो, उसके निकट से तुम शी ही दूसरों को अतिक्रान्त 
करके गमनं करते हो। दुम स्तुतियोग्य, दीप्तिकर एवम्‌ विशिष्ट 
शीप्तिमान्‌ हो। तुम प्राणियों के प्रिय ओर सतुष्यों के अतिथि 
(पूज्य) हो । 

१०, है युवतम अग्नि, मनुष्यगण निकट से और दुर से तुम्हारी 
पूजा करते हें। जो तुम्हारी अधिक स्तुति करता हँ, तुम उसी की 
स्तुति ग्रहण करते हो । है अग्नि, तुम्हारे हारा प्रदत्त सुख बहस, 
महान्‌ और स्तुतियोग्ण हुँ । 

११. हे दीप्तिमान्‌ आर्ति, तुम आज दीप्तिमान्‌ और समीचीन 
प्रान्तयुषत रथ पर देवों के साथ आरोहण करो तुम्हें पथ अवगत हे । 
प्रभूत अन्तरिक्ष प्रदेश से होकर तुम वेदों को हव्य भक्षण के लिए इस 
स्थान में छे आते हो । 

१२. हम अत्रिवंशी लोग मेघावी, पवित्र, अभीष्टवर्षा और बुवा 
अग्नि के उद्देश से वन्दनायोग्य स्तोत्र का उच्चारण करते हेँ। 
गविष्ठिर ऋषि आकाश में दीप्यमान, विस्ती गतिविशिष्ट, 
आदित्य के अग्नि के उद्देश से नमस्कारयुश्त स्तोत्र का उच्चारण 
करते हें । 
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४ सूक्त 

(देवता अग्नि। ऋषि अश्रिपुत्न कुमार अथवा जरपुत्र वृश 

अथवा दोनों । छन्द शक्करी और त्रिष्ठुप्‌।) 

१. कुमार को उत्पन्न करनेवाली यौवनवती माता ने माग में 
सञ्चरण करनेवाले कुमार को रथचक्र-द्वारा निहत देखकर गुहामध्य में 
धारण किया उसके जनक को नहीं दिया । लोग उसे हिसित रूप में नहीं 
देख सके; किन्तु अरणिस्थान से स्थापित होने पर उसे फिर देख सके । 

२, (उत्पाद्यमान होने के कारण यहाँ कुमार शब्द से अग्नि का 
व्यवहार हँ) हे युवती, तुम पिशाची होकर किस कुमार को धारण 
करती हो ? पुजनीय अरणि ने इसे उत्पन्न किया है । अनेक संवत्सर- 
पर्यन्त अरणि-सम्बन्धी गर्भ बद्धित हुआ था। इसके अनन्तर साता 
भरणि ने जिस पुत्र को उत्पन्न किया था, उसे हमने देखा था । 

३. हमने समीपवर्ती प्रदेश से हिरण्यदन्त (हिरण्य सदृश ज्वाळा- 
युक्त), प्रदीप्त वर्ण और आगयुअस्थानीय ज्वाला निर्माण करनेवाले 
अर्ति को देखा था । हम (वश) ने उन्हें सर्वतोव्याप्त और अविनाशी 
स्तोत्रे प्रदान किया हूँ । जो इन्द्र (परमेश्वर्ययुक्त अग्नि) को नहीं 
मानते हे और जो उनकी स्तुति नहीं करते हें, वे हमारा क्या कर लेंगे ? 

४. हस (बृश) ने गोसमूह की तरह क्षेत्र में निगृढ़भाव से सञ्चरण 
करनेवाले एवम्‌ अनेक प्रकार से स्वयम्‌ झोभमान अग्नि को देखा हू। 
विशाचौ के आक्रमण-कालवाली निर्वीयं ज्वाला को वे ग्रहण नहीं करते 
हें। अग्नि पुनर्वार प्रादुर्भूत होते हें एक्स उनकी वृद्धा ज्वाला युवती 
होती है । 

५. कोन हमारे राष्ट्र को गोओं के साथ नियुक्त करता है ? 
उनके शाथ क्या रक्षक नहीं था ? जो हमारे राष्ट्रससूह पर आक्रमण 
करता है, वह विनष्ट हो। अग्नि हम लोगों को अभिलाषा को जानते 
हें, वे हम लोगों के पशुओं के निकट गमन करते हें। 

फा० ३५ 
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६. प्राणियों के स्वामी और लोगों के आवासभूत अग्नि को शत्रुगण 
सर्त्यो के मध्य में छिपाकर रखते हें॥ अत्रिगोत्रोत्पक्न वुश का स्तोत्र 
उन्हें सुक्त करे। निन्दक लोग निन्दनीय हों । 

७. हे अग्नि, तुमने अत्यन्त बद्ध शुनःशेप ऋषि को सहस्र यूप से 
मुक्त किया था; क्योंकि उन्होंने तुम्हारा स्तव किया था । हे होता 
और धिद्ठान्‌ अग्नि, तुम इस वेदी पर उपवेशन करो । इस तरह हम 
लोगो को सकल पाश से मुक्त करो । 

८. है अग्नि, तुस जब ऋद् होते हौ तब हमारे निकट से 
अपगल होते हो । देवों के व्रतपालक इन्द्र मे हमसे यह कहा था। वे 
विद्वान्‌ हैं, उन्होंने तुम्हें देखा हे । हे अग्नि, उनके द्वारा अनुशिष्ट 
होकर हम तुम्हारे निकट आगमन करते हैं । 

९, अग्नि महान्‌ तेज-द्रारा विशेष रीति से दीप्त होते हें । वे 
अपनी महिमा के बल से सकल पदार्थो को प्रकट (प्रकाशित) करते 
है । अग्निदेव प्रवृद्ध होकर दुःखजनक आसुरी माया को पराभूत 
करते हैं। राक्षसों को विनष्ट करने के लिए वे श्युङ्ग (ज्वाला) को 
तीक्ष्ण करते हैँ । 

१०. अग्नि की शब्द करनेवाली ज्वाला तीक्ष्ण आयुध की तरह 
राक्षसों को विनष्ट करने के लिए द्युलोक में प्रादुर्भूत होती हे । 
हर्ष के उत्पन्न होने पर अग्नि का क्रोध या दीप्तिसमूह राक्षसों को पीड़ा 
देता है । बाधा देनेवाली आसुरी सेना उन्हें बाधा नहीं दे सकती । 

११. हे बहुभाव-प्राप्त अग्नि, हम तुम्हारे स्तोता हें । धीर और 
कर्मकुशल व्यक्ति जिस तरह से रथ निर्माण करता हूँ, उसी तरह से 
हम तुम्हारे लिए इस स्तोत्र का निर्माण करते हँ । हे अग्निदेव, यदि 
तुर इस स्तोम को ग्रहण करो तो हम बहु व्याप्त जय-लाभ करे। 

१२. बहु ज्वाला विशिष्ट, अभीष्टवर्षी तथा वरद्ध॑सान अग्नि निष्कण्टक 
भाव से शत्रुओं के धन का संग्रह करते हें । इस बात को देवों ने 
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अग्नि से कहा था कि वे यज्ञ करनेवाले मनुष्यों को सुख दान करें एवम्‌ 
हृव्य देनेवाले मनुष्यों (यजसानों) को भी सुख दान करें ? 


३३ सूक्त 
(देवता अग्नि । ऋषि अत्रिबंशीय वशुभ्र॒ुत । छन्द्‌ त्रिष्ठुप्‌ |) 

१. हे अग्नि, तुस उत्पन्न होते ही वरुण (अन्धकार के निवारक 
रात्रथभिसानी देव) होते हो । समिद्ध होकर तुम मित्र (हितकारी) 
होते हो । समस्त देवगण तब तुम्हारा अनुवर्तन करते हें । हे बल- 
पुत्र, तुम हव्यदाता यजमान के इन्द्र हो । 

२. हे अग्नि, शुम कन्याओं के सम्बन्ध में अर्यमा (सबके नियामक ) 
होते हो । हे हव्यवानु अग्नि, तुम गोपनीय नाम (वेइबानर) धारण 
करते हो ॥ जब दुम दम्पतो को एक सनवाले बना देते हो तब दे 
तुम्हें बन्धु की तरह गव्यन्द्वारा सिक्त करते हुँ । 

३. हे अग्नि, तुम्हारे आशय के लिए मरुद्गण अन्तरिक्ष का साजेन 
करते हें। हे रबर, तुम्हारे लिए बैद्युत लक्षण, अति विचित्र और मनोहर 
जो विष्णु (व्यापनशील देव) का अगम्य पद (अन्तरिक्ष) हे, वह 
स्थापित हुआ हे । उसके द्वारा तुम उदक के गुहुथ नास का पालन 
करो । 

४, हे अग्निदेव, तुम्हारी समृद्धि के द्वारा इन्द्रादि देवगण दर्शनीय 
होते हुँ । वे देवगण तुम्हारे प्रति अत्यन्त प्रीति धारण करके अमृत का 
स्पशे करते हें। ऋत्किगण फलाभिलाषी यजमान के लिए हुव्य वितरण 
करते हुए होता अग्नि की परिचर्या करते हैं ॥_ ; 

५, हे अग्नि, तुमसे भिन्न कोई अन्य होता नहीं हँ, यज्ञकारी 
नहीं हे और कोई पुरातन भी नहीं हें । हे अन्नवान्‌, भविष्यत्काल 
में भो तुम्हारी अपेक्षा कोई स्तुतियोग्य नहीं होगा । हे देव, तुम 
जिस ऋत्विक्‌ के अतिथि होते हो, वह यज्ञ-द्वारा शत्रु मनुष्यों को 
विनष्ट करता हूं । 
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६, है अग्नि, हम तुम्हारे द्वारा रक्षित होकर शत्रुओं को पीड़ा- 
दान करेंगे । हम घनाभिलाषी हैँ । हम लोग तुम्हें हव्य-द्वारा प्रवृद्ध 
करते हँ । हम लोग युद्ध में जय-हाभ करें और प्रतिदिन यज्ञ में बल 
प्राप्त करे । हे बल्पृत्र, हम लोग धन के साथ पुत्रन्लाभ करें । 

७. जो मनुष्य हस लोगों के प्रति अपराध या पाप करता है, उस 
पापकारी व्यक्ति के प्रति अग्नि पापाचरण करे--उसे पापी बचायें | 
है विद्वान्‌ अग्नि, जो हम लोगों को अपराध और पाप-द्वारा बाधा 
देता हे, उस पापकारी को विनष्ट करो । 

८. हे देव, पुरातन यजमान तुम्हें देवों का दूत बनाकर उषा- 
काल में यज्ञ करते हैं। हे अग्नि, हव्य संग्रह होने के अनन्तर तुम धुति- 
सान्‌ होकर भी निवासप्रद मनुष्यों-द्वारा समिद्ध होकर गसन करते हो। 

९. हे बलपृत्र, तुम पिता हो। जो विद्वानु पुत्र तुम्हारे लिए हव्य 
वहन करता हँ, तुम उसे पार कर देते हो और उसे पाप से पृथक्‌ करते 
हो । हे विद्वान्‌ अग्नि, कब तुस हम लोगों को देखोगे? हे यज्ञ के 


, प्रेरक कब तुम हम लोगों को सम्मार्ग में प्रेरित करोगे ? 


१०. हे निवासप्रद अग्नि, तुम पालक हो । तुम उस हवि का सेवन 
करते हो जो तुम्हारे नाम की वन्दना करके दिया गया हे। यजमान 
उससे पुत्र धारण करता हुँ। यजमान के बहुत हव्य की अभिलाषा 
करनेवाले और वद्धमान अग्नि बलयुक्त होकर सु ख-दान करते हैं । 

११. हे स्वामी, हे युवतम अग्नि, तुम स्तोता को अनुगृहीत करने 
के लिए समस्त दुरितों (विघ्न) से पार कर देले हो। तस्करगण दिखाई 
देने लगते हेँ। अपरिज्ञात चिह्ववाले शत्रुभूत मनुष्य हमारे द्वारा वर्जित 
लिये जाते हूं । 

१२. ये स्तोम तुम्हारे अभिमुख गमन करते हैं अथवा हम निवा- 
पप्रद अग्नि के निकट उस याचमान अपराधे का उच्चारण करते हैं। 
अग्नि हमारी स्ठुति-ट्रारा बरद्धित होकर हमें निन्दकों अथवा हिंसकों के 
हाथ में न सोपं । 
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४ सुक्त 
(दिवता अग्नि। ऋषि बसुश्रुत । छन्द त्रिष्दुप्‌ ) 

१. हे धनसमूह के स्वामी अग्नि, हम तुम्हारे उद्देश से यज्ञ में स्तुति 
क्करते हें । हे राजा, हम अज्ञाभिलाषी हैँ। तुम्हारी अनुकूलता से हम 
अन्न लाभ करें और मनुष्य-सेना को अभिभूत करें । 

२. हव्यवाहक अग्नि जरारहित होकर हम लोगों के पालक हों । 
हम लोगों के निकट बे सर्वव्याप्त दीप्यमान और दशनीय हों । हैं 
अग्नि, तुम शोभन गाहँपत्ययुक्त अन्न को भली भाँति से प्रकाशित करो 
अथवा प्रदान करो । तुम हम लोगों को प्रचुर परिमाण में अन्न-प्रदान 
फरो । 

३. हे ऋत्विको, तुस लोग मनुष्यों के स्वामी, मेधावी, विशुद्ध, 
इसरों को शुद्ध करनेवाले, घृतपृष्ठ, होसनिष्पादक और सर्वविद्‌ अग्नि 
फो धारण करो । अग्निदेव देवों के मध्य में संग्रहणीय घन को हस 
लोगों के लिए सम्भवत करते हें । 

४. हे अग्नि, इला (वेदीभूसि) के साथ समान घ्रीतियुक्त होकर 
और सूर्य की रश्मियों-हारा यतमान होकर तुम (स्तुति की) सेवा करो । 
हे जातवेदा, हम लोगों के काष्ठ (समिध्‌) की सेवा करो । हुव्य भोजन 
करने के लिए देवों का आह्वान करो और हव्य वहन करो । 


५. तुम पर्याप्त, दान्तमना और गृहागत अतिथि की तरह पूज्य 
होकर हस लोगों के इस यज्ञ में आगमन करो । हे विद्वान्‌ अग्नि, 
तुम समस्त शत्रुओं को विनष्ट करो और शत्रुताचरण करनेवालों कां 


धन अपहरण करो । 

६. हे अग्नि, लुम अपने यजसानादिरूप पुत्र को अन्न-दान करते 
हो और आयुध-द्वारा दस्युओं को विनष्ट करते हो । हे बलपुत्र, जिस 
कारण तुम देवों को तृप्त करते हो, उसी कारण से है नेतुश्रेष्ठ अग्नि, 
तुम हुम लोगों की संग्राम में रक्षा करो । 
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७. हे अग्नि, हम लोग शस्त्रन्द्वारा तुम्हारी परिचर्या करेंगे । 
हम लोग हव्य-द्रारा तुम्हारी परिचर्या करेंगे। हे शोधक, सथा हे कल्याण- 
कर-दीप्तिविहिष्ट अग्नि, तुम हम लोगों को सबके द्वारा वरणीय घन 
दो । हम लोगों को समस्त घन प्रदान करो । 

८. हे अग्नि, हम लोगों के यज्ञ की सेवा करो । हे बलपुत्र, हे 
क्षिति आदि तीनों स्थानों में रहुनेवाले अग्नि, तुम हव्य की सेवा करो । 
हम लोग देवों के सध्य में सुकर्मकारी होंगे । तुम हम लोगों की 
व्राचिकादि भेद से तीन प्रकार के सर्ववरणीय सुख-द्रारा अथवा त्रितल- 
विशिष्ट गृह-द्वारा रक्षा करो । 

९, हे जातवेदा, नाविक नौका-डारा जिस तरह से नदी पार 
करता है, उसी तरह से तुम हम लोगों को समस्त दुःसह दुरितो से 
पार करो । हे अग्नि, अत्रि की तरह हम लोगों के स्तोत्रों-्वारा स्तुत 
होकर तुम हुम लोगों के शरीररक्षक झप से अवगत होओ । 

१०. हे अग्नि, हम सरणशील हैं और तुम अमर हो । हम स्तुति“ 
युक्त हृदय से स्तव करके तुम्हारा पुनः-पु्ः आह्वान करते हेँ। हे 
जातवेदा, हम लोगों को सन्तानदान करो । हम जिससे सन्ततियों के 
अविच्छेद से अमरत्व लाभ कर सके । 

११. हे जातवेदा अग्नि, तुम जिस सुकर्मकृत ग्रजसान के प्रति 
सुखकर अनुग्रह करते हो, वह यजमान अश्वयुक्त, पुत्रथुक्त, वीर्ययुक्त 
और गोयुक्त होकर अक्षय धमन्लाभ करता है ॥ 

५ सूत 
(देवता आप्री । ऋषि वसुश्रुत । छन्द गायत्रो ।) 

१. है ऋत्विको, जातवेदा, दीप्तिमान्‌ और सुसमिद्ध नामक 

अग्नि के लिए तुम प्रभूत घृत से हवन करो । 


२. नराशंस (भनुष्यो के द्वारा शंसनीय) नामक अग्नि इस यज्ञ को - 
प्रदीप्त करें । वे अहिसनीय, मेधावी एवम्‌ हस्त-विशिष्ट हें । 
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३. हे अग्नि, तुम स्तुत हो। हम लोगों की रक्षा फे लिए विधित्र 
एवम्‌ प्रिय इन्द्र को सुखकर रथ-द्वारा इस यज्ञ में लाओ । 

४. हे बहि, तुम कम्बल की तरह म॒दुभाव से विस्तृत हौओ । 
स्सोता लोग स्तुति करते हँ १ है दीप्त, तुम हम लोगों के लिए धन” 
प्रद होऔ ॥ 

५. हे सुगमन-साधिका यशद्दार की अभिमानिनी देवियो, तुम सब 
विमुक्त होओ और हम लोगों की रक्षा के लिए यज्ञ को सम्पूर्ण करो ३ 

६. सुरूपा, अश्नवद्धयित्री, सहूती और यज्ञ या उदक की निर्मात्री 
रात्रि तथा उषा देवी की हम लोग स्तुति करते हें । 

७, हे अग्नि-आदित्य से समुद्भूत होतुद्वय, दुम दोनों स्लुत होकर 
घायुपथ से गमन करते हो । हम यजमानों के इस यज्ञ में आगमन करो। 

८. हरा, सरस्वती और मही नामक तीनों देवियाँ सुख उत्पन्न 
फरें। बे हिसाशून्य होकर हम यजसानो के इस यज्ञ में आगमन करें । 

९. हे त्यष्ढुदेव, तुम सुखकए होकर इस यज्ञ में आगमन करो । 
तुस पोषक रूप में व्याप्त हो । सब यज्ञों में तुम हम लोगों की उत्कुष्ठ 
रूप से रक्षा करो । 

१०. है वनस्पति (यूपाभिसानी देव), तुम जिस स्थाम में देचों के 
गुप्त नाम को जानते हो, .उस स्थान में हव्य प्रेरित करो। 

११. यह हव्य अग्नि और वरुण को स्वाहा (आहुत) रप से प्रदत्त 
है, इन्द्र और मरुतो को स्वाहा रूप से प्रदत्त हुँ तथा देवों को स्वाहा 
रुप से प्रदत्त है ॥ 


६ सूक्त 
(देवता अग्नि । ऋषि वसुश्रृत । छन्द पंक्ति |) 
१. जो निवासप्रद हैं, जो सबके लिए गुह की तरह आश्रयभूत हें 
आर जिन्हें गौएं, शी घ्रगामी घोड़े तथा नित्य प्रवृत्त हुव्य देनेवाले 
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घजमान प्रसन्न करते हे, हम उन अग्नि की स्तुति करते हँ । हे अग्नि, 
स्तोताओं के लिए अन्न आहरण करो । 

२. जो अग्नि निवासप्रद रूप से स्तुत होते है, जिनके निकट गौएँ 
होमार्थ समागत होती हूँ, दुतगामी घोड़े समागत होते हैँ और सत्कृ“ 
लोत्पन्न मेधावी समागत होते है, वे ही भग्नि हँ । है अग्नि, स्तोताओं के 
लिए अन्न आहरण करो । 

३. सबके कमों के दर्शक अग्नि यजमानो को अन्नयुक्षत पुत्र प्रदान 
करते हे । अग्नि प्रीत होकर स्त्र व्याप्त भौर सबके दारा वरणीय 
घन देने के लिए गमन करते हैं। है अग्नि, स्तोताओं के लिए अन्न 
आहरण करो । 

४. हे अग्निदेव, तुम दीप्तिमान्‌ और जरारहित हौ । घुम्हें हम 
सर्वतोभाव से प्रदीप्त करते हें तुम्हारी वह स्तुतियोष्य दीप्ति द्युलोक में 
दीप्त होती है । हे अग्नि, स्तोताओं के लिए अज्ञं आहरण करो । 

५. है वीप्ति-समूह के स्वामी, आह्वादक, शत्रु कै विनाशक, 
प्रजापालक और हंव्यवाहक अग्नि, तुम दीप्त हो। तुम्हारे उद्देश से 
मन्त्रों के साथ हव्य हुत होता हँ । हे अग्नि, स्तोताओं के लिए भन्न 
आहरण करो । 

६. ये लौकिकाग्नि गार्हपत्यादि अग्नि में समस्त वरणीय या अपे- 
क्षित धन का पोषण करते हें। ये घ्रीतिदान करते हुँ, थे चारों तरफ 
व्याप्त होते हैं और ये भनवरत अन्न की इच्छा करते हैं। हे अग्नि, 
स्तोताओं के लिए अश्न आहरण करो । 

७. हे अग्नि, तुम्हारी वे रश्मियाँ अत्यन्त अधिक अज्नयुक्त होकर 
बद्धित हों। वे रश्मियाँ पतन के द्वारा खुरयुक्त गोससूह की इच्छा 
करें अर्यात्‌ होम की आकांक्षा करें । हे अग्नि, स्तोताओं के लिए अन्न 
आहरण करो । 

८. हे अग्नि, हम सब तुम्हारे स्तोता हैँ । तुम हम लोगों को नूतन 
गृहयुक्त अन्न दान करो हुम लोग जिससे तुम्हारी प्रत्येक यज्ञ-गृह में 
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अर्चना करके तुम्हें दूत रूप से लाभ कर सके । है अग्नि, स्तोताओं के 
लिए अन्न आहरण करो । 

९. हे आह्वादक अग्नि, तुम घृतपूर्ण दर्वीद्वय को मुख में ग्रहण करते 
हो। हे बल के पालयिता, तुम यज्ञ में हम लोगों को फल-द्वारा पूर्ण 
करो । है अग्नि, स्तोताओं के लिए अन्न आहरण करो । 

१०. इस प्रकार से लोग अनुषक्त अग्नि के निकट स्तुति और यक्ष 
के साथ गसन करते हँ और उन्हें स्थापित करते हें वे हम लोगों को 
शोभन पुत्र-पौत्रादि ओर वेगवान्‌ अइव दान करे । हे अग्नि, स्तोताओं 
के लिएं अन्न आहरण करो । 


७ सूक्त 

(देवता अग्नि ऋषि इष । छन्द अनुष्टुप और पंक्ति ।) 

१. हे सखिभूत ऋत्विको, ठुम यजमानों के लिए अत्यन्त प्रवृद्ध, 
घल के पुत्र और बलशाली अग्नि के उद्देश से अर्चना योग्य भन्न और 
स्तुति प्रदान करो । 

२. जिन्हें प्राप्त करके ऋत्विग्गण प्रीत होते हँ, यज्ञगृह में पुजा 
करके जिन्हें प्रदीप्त करते हें एवस जिनके लिए जन्तुओं का उत्पादन 
करते हें वे अग्नि कहाँ हुँ? 

३. जब हम अग्नि को अज प्रदान करते हें और जब वे हम 
सनुष्यों के हव्य की सेवा करते हें, तब वे चोतमान अन्न की सामर्थ्य 
से उदक-प्राहक रश्मि को ग्रहण करते हँ। 

४. जब पावक ओर जरारहित अग्नि वनस्पतियों को दग्ध करते हुँ, 
तब वे रात्रिकाल सें भी दूर स्थित व्यक्ति को प्रज्ञापित करते हैं। 

५, अग्नि की परिचर्या के कार्य में क्षरित घृतों को अध्वर्यू आदि 
ज्वालाओं के मध्य सें प्रक्षिप्त करते हुँ । पुत्र जिस तरह से पिता के अंक 
में आरोहण करता है, उसी तरह से घृतधारा इन अग्नि के ऊपर आरो- 
हण करती हुँ । 


| 
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६. घजमान अग्नि को जानते हैं। अग्नि अनेक द्वारा स्पृहणीय, 
सबके घारक भन्नों के आस्वादक और यजमानों के निवासप्रद हैं । 

७- अग्नि तृणच्छेदक पशुओं की तरह निर्जल एवम्‌ तृणकाष्ठपूर्ण 
प्रदेश को छिछर करते हुँ। वे सुवर्णइसश्र्‌ विशिष्ट, उज्ज्वलदन्त, महान्‌ 
और अप्रतिहत बल-सम्पञ्च हूँ । 

& जिनके निक्रद लोग अत्रि की तरहु गमन करते हँ, जो फुठार 
की परह वृक्षादि का विनाशे करते हें, वे अग्नि दीप्त हूँ। जो अन्न 
ग्रहण करते हें और जो जगत्‌ के उपकारक हूँ, माता अरणि ने इन्हों 
अग्नि का प्रसव किया था । 

९. हे हव्यभोजी अग्नि, तुम सबके धारक हो। हम लोगों की 
इतुतियों से तुम्हें सुख हो । घुम स्तोताओं को धन दान करो, अन्न दान 
कुरो और अन्तःकरण दास करो । 

१०, हे अग्नि, इसी प्रकाए से दूसरों के घार! अछुश्य स्तोत्रों के 
इच्चारणकारी ऋषि तुमसे पशु ग्रहण करते हें । जो अग्नि को हथ्य दान _ 
नहीं करा है, उस दस्यु को अत्रि पु्ः-पुनः भभिभूत करें और विरो- 


धियो को पुनः-पुन अभिभूत करे । 


८ सूक्त 
(देवता अग्नि । ऋषि इष । छन्द्‌ जगती ।) 

१. हे बलकर्त्ता अग्नि, तुम पुरातन हो । पुरातन यज्ञकारी आश्रय 
लाभ के लिए तुम्हें भली भाँति से प्रदीप्त करते हुँ। तुम अत्यन्त 
प्रीतिदायक, यागयोग्य, बहु अन्न-विशिष्ट, गृहुपति और वरणीय हो । 

२. हे अग्नि, यजमानों ने तुम्हें गृहस्वामी के रूप से स्थापित किया 
हुँ । तुम अतिथि की तरह पुज्य हो । तुम पुरातन, दीप्तशिखाविशिष्ट, 
प्रभूत केतुविशिष्ट, बहुरूप, घनदाता, सुखप्रद, सुरक्षक और जीणं वृक्षों 
के घ्वंसकारी हो । 
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ह. है सुन्दर धनविशिष्ट अग्नि, मनुष्यगण तुम्हारी स्तुति करते 
हैँ । तुम होमविद्‌, विवेचक, रत्नवाताओं के मध्य में श्रेष्ठ, गुहास्थित, 
सबके दर्शन योग्य, प्रभूत ध्वनियुक्ष्त यज्ञकारी और धुतग्राहक हो । 
४, हे अग्नि, तुम सबके धारक हो । हम लोग बहुत प्रकार के स्तोश्च 
और नमस्कार-द्वारा स्तुति करके तुम्हारे निकट उपस्थित होते हें। तुम 
हम लोगों को धन प्रदान करके प्रीत करो । हे अङ्गिरा के पुत्र अग्निदेव, 
तुम भली भाँति से प्रदीप्त होकर शिखाओं के साथ यजमानों के अ- 
हारा प्रीत होओ 
५, हे अग्नि, तुम बहुरूपयुक्त होकर समस्त यजभानों को पुरा- 
फाल की तरह अन्न दाच करते हो । हे बहुस्तुत, तुम अपने बल से ही 
बहुत अन्नो के स्वामी होते हो। तुम दीप्तिमान्‌ हो। तुम्हारी दीप्ति 
दूसरों के द्वारा अधुष्य हे । 
६ है युवतभ अग्नि, तुम सस्थगूप से प्रदीप्त हो । देवों ने तुम्हें 

हव्यवाहक किया था। देवों और मनुव्यों ने प्रभूत वेगशाली, घुत- 
योनि और आहुत अग्नि को बुद्धिप्रेरक, दीप्त और चक्षुः स्थातीय बनाकर 
धारण किया था । 

७. हे अग्नि, घृत-द्वारा आहूत करके पुरातन तया सुखाभिलाषी 
धजमान तुम्हें सुन्दर काष्ठों-द्वारा प्रदीप्त करते हें। तुम वद्धित होकर 
ओषधियों द्वारा सिक्त होकर और पाथिव अन्नों को व्यक्त करके अव- 
स्थिति करते हो । 


अष्उम अध्याय समाप्त ॥ 
तृतीय अष्टकः समाप्त ॥ 
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चौथा अष्टक 
९ सुक्त 
(५ मण्डल | १ अध्याय । १ अनुवाक । देवता अग्नि। ऋषि अश्रि 
के अपत्य गय । छन्द्‌ पङ.क्ति और अनुष्टुप्‌) 

१. हे अग्नि, तुम दीप्यमान देव हो । होमसाधक द्रव्य से युक्त होकर 
मत्यंलोग तुम्हारी स्तुति करते हैं। तुम चराचर भूतजात को जानते ही ॥ 
हुम तुम्हारी स्तुति करते हें । तुम हवन-साधन हुव्य का, निरन्तर, बहुन 
करते हो ॥ 

२. निखल यज्ञ जिन अग्नि के साथ गमन करते हुँ, यजमान की प्रभूत 
कीति के सम्पादक हव्य जिन अग्नि को प्राप्त करते हँ, तह अग्नि हव्यः 
दाता और कुशच्छेदक यजमान के यज्ञ के लिए देवों के आह्वाता होते हुँ । 

३. आहारादि के पाक-द्वारा मनुष्यों के पोषक और यज्ञ-शोभाकारी 
अग्नि को अरणिद्वय नव शिक्षु की तरह उत्पन्न करते हैं । 

४. हे अग्नि, कुटिलगति सर्प या वक्रगति अइव के शिश्‌ की तरह तुस 
कष्टपु्वेक धारण करने के योग्य हो । तृणमध्य में परित्यक्त पशु जिस तरह 
से तुग भक्षण करता हुं, उसी तरह से तुम समग्र वन के दाहक होते हो ॥ 

५. घृसवान्‌ अग्नि की शिखायें शोभन रूप से सर्वत्र व्याप्त होती हैं ॥ 
तीनों स्थानों में व्याप्त अग्नि अपनी ज्वाला को स्वयसेब अन्तरिक्ष में 
उपर्वादधत करते हे, जैसे भस्त्रादि के द्वारा कर्मकार अग्नि को संवद्धित 
क्रते हुँ । अग्नि कर्सकार-द्वारा सन्धुक्षित अग्नि की तरह अपने को 
तीक्ष्ण करते हे । 

५५७ 


७ | CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५५८ हिन्दी-ऋग्वेद 


६. है अग्नि, तुम सबके सित्र-स्वरूप हो । तुम्हारी रक्षा-द्वारा और 
तुम्हारा स्तव करके हम शत्रुभूत मनुष्यों के पाप साधन कर्म्मो से उत्तीर्ण 
हों । तुम्हारी रक्षा ओर तुम्हारे स्तोत्रों के हारा हम बाहयाभ्यन्तर शत्रुओं 
से उत्तीर्ण हों | 

७. हे अग्नि, तुम बलवान्‌ और हष्यवाहक हो । तुम हम लोगों 
के निकट प्रसिद्ध धन आहरण करो ॥ हम लोगों के शत्रुओं को पराभूत 
करके हम लोगों का पोषण करो ॥ अन्न प्रदान करो ओर युद्ध में हम 
लोगों की समृद्धि का विधान करो ॥ 

१० सूरत 
(देवता अग्नि । ऋषि गाय । छन्द. ४०७ पंक्ति |) 

१. हे अग्नि, तुम हुम लोगो के लिए अत्युत्कुष्ठ (कटक-मुकुटादिरूप) 
धन आहरण करो । तुम अप्रतिहत-गति हो । तुस हम लोगों को स्त्र 
व्याप्त धन से युक्त करो और अझ-लाभ के लिए हम लोगों के पथ का 
आविष्कार करो ॥ 

२. हे अग्नि, तुम सबके सध्य में आइचयभूत हो । तुम हम रोगों 
के यज्ञादि व्यापार से प्रसन्न होकर के हम लोगों के लिए बल या घन का 
दान केर/। तुम्हारा बल असुरों को विनष्ठ करनेवाला हुँ। तुम 
-सुये की तरह यज्ञ-कार्य का सम्पादन करो । 

३, हे अग्नि, प्रसिद्ध स्तवकारी सनुष्यगण तुम्हारी स्तुति करके उत्कृष्ट 
(गो आदि) धन लाभ करते हें। हुम भी तुम्हारी स्तुति करते हें। 
हुम लोगों के लिए धन और पुष्टि का वद्धेन करो । 

४. हे आनन्बदायक अग्नि, जो लोग सुन्दर रूप से तुम्हारी स्तुति 
करते हे, वे अहबधन लाभ करते हे और बलशाली होकर अपने बळ से 
दात्रुओों को बिनष्ट करते हें एवम्‌ स्वर्ग से भी बडी सुकीति लाभ करते 
हें। गय ऋषि ने तुम्हें स्वयं जागरित किया हूँ । 
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५. हे अग्नि, तुम्हारी अत्यन्त प्रगरभ और दीप्तिसती रहिमयाँ सर्वन्न 
व्याप्त विद्युत्‌ की तरह, शब्दायनान रथ की तरह और अन्नाथियों की 
तरह सर्वेत्र गमन करती हुँ। (इससे आहुति-विषयक अभिलाष व्यक्त 
हुआ हूं ।) 

६- हे अग्नि, तुम शीघ्र ही हम लोगों की रक्षा करो और धन-दान 
करके दारिद्र्य दुःख का अपनोदन करो ॥ हमारे पुत्र और मित्र तुम्हारी 
स्तुति करके पुर्ण-सनोरथ हों । 

७. हे अङ्गिरा, पुरातन महर्षियों ने तुम्हारी स्तुति की है और इस 
समय के सहषि भो तुम्हारी स्तुति कर रहे हेँ। धन महान्‌ व्यबितयों को 
भी अभिभूत करनेवाला हे, वह घन हमारे लिए लाओ। हे देवों के 
भाह्वानकारी, हस तुम्हारी स्तुति करते हें । तुम हमें स्तुति सामर्थ्य प्रदान 
करो एवम्‌ थुद्ध में हमारी समृद्धि का विधान करो ॥ 


११ सूक्त 
(देवता अग्नि | ऋषि अत्रि के अपत्य सुतम्भर | छन्द जगती |) 

१. लोगों के रक्षक, सदा प्रबुद्ध और सबके द्वारा इलाघनीय बळवाले 
अग्नि लोगों के नूतन कल्याण के लिए उत्पन्न हुए हैं। घृत-द्वारा प्रज्वलित 
होने पर तेजोयुक्त और शुद्ध अग्नि ऋत्विकों के लिए द्युतिमान्‌ होकर 
प्रकाशित होते हें। 

२. अग्नि यज्ञ के केतुस्वरूप हैं अर्थात्‌ प्रज्ञापक हें। अग्नि यजमानों- 
द्वारा पुरस्कृत होते हें--पुरोभाय में स्थापित होते हें। अग्नि इन्द्रादि 
देवों के समकक्ष हें। ऋत्विकों ने तीन स्थानों में अग्नि को समिद्ध किया 
या। शोभनकर्मा और देवों के आह्वानकारी अग्नि उस कुशयुक्त स्थान पर 
यज्ञ के लिए प्रतिष्ठित हुए थे। 

३. हे अग्नि, तुम जननीस्वरूप अरणिद्वय से, निर्विघ्न होकर, जन्म 
ग्रहण करते हो। तुम पवित्र, कवि और मेधावी हो। तुम यजमानों से 
उदित होते हो। पुर्वं महषियों ने घुत-द्वारा तुम्हें वद्धित किया था। 
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है हव्यवाहक, तुम्हारा अन्तरिक्षव्यापी धूम केतुस्वरूप है--तुम्हारा 
प्रज्ञापक या अनुसापक हू । 

४. सब पुरुषार्थो के साधक अग्नि हमारे यज्ञ में आगमन करें। मनुष्य 
प्रतिगृह में अग्नि-संस्थापन करते हँ । हव्यव(हक अग्नि देवों के दूत-स्वरूप 
हूँ । यस्ञसम्पादक कहकर लोग अग्नि का सस्भजन करते हें। 

५. हे अग्नि, ठुम्हारे उद्देश्य से यह सुमधुर बाक्यप्रयुक्त होता हे। यह 
स्तुति तुम्हारे हृदय में सुख उत्पन्न करे। महानदियाँ जिस तरह से समुद्र 
को पुर्ण और सबल करती हें, उसी तरह से स्तुतियाँ तुम्हें पुणं और सबल 
करती हें। 

६. हे अग्नि, तुम गुहाम्रध्य में निगढ़ होकर और वन (दक्ष) का आश्रय 
ग्रहण करके अवस्थान करते हो। अङ्झिराओ ने तुम्हें प्राप्त (आविष्कृत) 
किया हुं। हे अङ्गिरा, तुस विशेष बल के साथ मथित होने पर उत्पन्न 
होते हो; इसी लिए सब तुम्हें बलपुत्र कहते हैं। 

१२ सूरत 
(देवता अग्नि । ऋषि सुतम्भर । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. अग्नि सामर्थ्यातिशय से महान्‌, याग-योग्य और जल-वर्षणकारी, 
असुर (बलवान्‌) और अभीष्टवर्षी हेँ। यज्ञ में, अग्नि के मुख में हुत 
परम पवित्र घृत की तरह हमारी स्तुतियाँ अग्नि के लिए प्रीतिकर हों। 

२. हे अग्नि, हम यह स्तुति करते हें, लुम इसे जानो एवम्‌ इसका 
अनुमोदन करो तथा प्रचुर वारिदर्षण के लिए अनुकूल होओ । हम बल- 
पुर्वक यज्ञ में दिघ्नोत्पादक कार्य नहीं करते हैं और न अवैध बैदिक कार्य 


में प्रवृत्त होते हे। तुम दीप्तिमान्‌ हो, कामनाओं के पुरक हो। हम तुम्हारी 


ही स्तुति करते हें। 

३. हे जळवर्षणकारी अग्नि, तुम स्तुति-योग्य हो। हम लोगों के किस 
सत्य-कार्ष-्ारा तुम हम लोगों की स्तुति के ज्ञाता होओगे? ऋभुओं 
(वसन्त आदि) के रक्षाकर्ता और दीप्तिसान्‌ अग्नि हमें जानें। हस 
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लगिन के सम्भजनकरत्ता हैं। अपने पशु आदि घनत के स्वामी अग्नि को 
हुम नहीं जानते हुँ॥ 

४, हे अग्नि, कौन शत्रुओं का बस्धनकारी हुँ ? कौन लोकरक्षक हे ! 
कोन दीप्तिमान्‌ और दानशील हुँ? कौन असत्यघारकों का आश्रयदाता 
है ? अथवा कोन अभिझापादि-रूप दुष्ट वचन का उत्साहदाता हे? 
भर्यात्‌ अग्नि-सम्बन्धी कोई पुरुष इस तरह का नहीं है। 

५. हे अग्नि, सवंत्र व्याप्त तुम्हारे ये बन्धुगण पुगे में तुम्हारी उपासना 
के त्याग से असुखी हुए थे, पश्चात्‌ तुम्हारी आराधना करके फिर 
सौभाग्यशाळी हुए। हम सरल आचरण करते हैँ; फिर भी जो हमें, 
असाधुभाव से, कुटिलाचारी कहता हैं, वह हमारा शत्रु स्वयम्‌ अपना 
अनिष्ट उत्पादन करता हुँ। 

६. हे अग्नि, तुम दीप्तिमान्‌ और अभीष्टपुरक हो । जो हृदय से तुम्हारी 
स्तुति करता है और तुम्हारे लिए यज्ञ-रक्षा करता हे, उस यजमान 
का गृह विस्तीण होता है ॥ जो भली भाति से तुम्हारी परिचर्या 
करता हे, उस सनुष्य को कामनाओं को सिद्ध करनेवाला पुत्र 
प्राप्त होता हुँ। 


१३ सूक्त 
(देवता अग्नि । ऋषि सुतम्भर । छन्द गायंत्री ।) 
१. हे अग्नि, हुम तुम्हारी पुजा करके आह्वान करते हें एवम्‌ स्तुति 
करके हम लोग अपनी रक्षा के लिए तुम्हें प्रज्वलित करते हैं। 


२. आज हम लोग धनार्थी होकर दीप्तिमान्‌ और आकाशस्पर्शी 
भरिन की पुरुषार्थ-ताधक स्तुति का पाठ करते हैं। 

३. जो अग्नि भनुष्यों के सध्य में अवस्थान करके देवों का आह्वान 
करते हे, बे अग्नि हम लोगों की स्तुतियों को ग्रहण कर एवं यज्ञीय द्रव्य 
ज्ञात को देवों के समक्ष दहन फरें। 

फा० ३६ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ख्पः 


कक बट rh सा क? 


"के मारे कि 
COC कन EBSA न 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
५६२ हिन्बी-त्ग्बेद 


४, हे अग्नि, तुम सबंदा प्रीत हो। सुम होता और छोगों-द्वारा वरणीय 
होकर स्थल (पथु) होते हो। तुम्हें प्राप्त कर यजमाने यज्ञ सम्पाइन 
करते हूँ। 

५, है अग्नि, तुम अञ्चदाता और स्तुतियोग्य हो। मेधावी स्तोता 
समुचित स्तुति-द्वारा तुम्हें संवाद्धित करते हुँ। तुम हुम लोगों को उत्कृष्ठ 
बेल प्रदान करो। 

४58, हे अग्नि, नेमि जिस तरह से चक्र के अरों (कीलों) को वेष्टित 
&शती है, उसी धरह सै तुम देवों को व्याप्त करते हो। तुम हस लोगों को 
ननो छकार का घत प्रदाने करो। | 


१४ मुक्त 
(देवता अग्नि | ऋषि सुतम्भर । छन्द गायत्री ।) 

१, हे यजमान, तुस अमर अग्नि को स्तोत्र-द्वारा प्रबोधित करो। अग्नि 
के प्रदीप्त होसे पर वे देवों-समक्ष हम लोगों के लिए हव्यं वहुंन करेंगे। 

२. सनुव्यगण दीप्तिसानू, असर और मनुष्यों के सध्य में परमाराध्य 
अग्नि कौ, यझस्थल सें, स्तुति करते हुँ! 

३. यज्ञस्थल में बहुतेरे स्तोता घृतसिक्त सुक्‌ के सहित, देवों के निकट 
हव्य वहुनाथे, दीय्तिमान्‌ अग्नि की स्तुति करते हुँ। 

४. अशुणि-सन्य॑न से उत्पन्न अग्नि अपने तेजःप्रभाव से अन्धकार को 
ज्रीष यश्नविघातक दस्युओं को विनष्ट कर' प्रदीप्त होते हें। गौ, अग्नि 
और सुर्य अग्नि से ही उत्पन्न हुए हें। 

५. हे मनुष्यो, तुम उस ज्ञानी ओर आराध्य अग्नि की पुजा करो, 
जो ऊध्व भाग में घृताहुति-द्वारा प्रदीप्त होते हूँ। अग्नि हमारे इस 
आह्वान को सुनें और जानें। 

६. ऋत्विग्गण घृत और स्तोम-द्वारा स्तुत्यभिलाषी और ध्यानगम्यं 
देवों के साथ सर्वदर्शी अग्नि को संवड्धित करते हें। _ 
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| १५ सूक्त 
(दैवता अग्नि। ऋषि अङ्गिरा के अपत्य धरुण । छन्द त्रिष्टुप्‌।) 
१. हविस्वरूष धृत से अग्नि प्रसन्न होते हेँ। दे बलवाम्‌, सुखस्वरूप, 
घन के अधिपति, हविर्वाहक गृहदाता, विधाता, ऋन्‍्तदर्शी, स्वुतियोग्य, 
यझस्वी और श्रेष्ठ हैं। एसे अग्नि के लिए हम स्तुति प्रणयन करते हूँ 


२. जो यजमान झुलोक के धारक, यज्ञस्थळ में आसीन, नेता देवों को : 


ऋत्विकों-द्वारा प्राप्त करते हैं, वे यजमान यज्ञघारक, सत्यस्वरूप अग्नि 
को, यज्ञ के लिए उत्तम स्थान में अर्थात्‌ उत्तम वेदी पर, स्तोत्र द्वारा, 
धारण करते हें। 

३. जो यजमान मुख्य अग्नि के लिए राक्षसों-द्वारा दुष्प्राप्य हविस्वरूप 
अन्न प्रदान करते हैं, वे यजमान निष्पाप कलेवर होते हूँ। नवजात अग्नि 
कद्ध सिंह की तरह संगत शत्रुओं को दुर करें। सर्वत्र वर्तमान शत्रु मुझे 
छोड़कर दुर सें अदस्थिति करें। 


४. सर्वत्र प्रख्यात अग्नि जननी की तरह निखिल जन को धारण करंतै 


हे। धारण करते के लिए और दशन वेने फे लिए सब कोई उनको प्रार्थना 
करते हैं। जब वे धार्यमाण होते हैं, तब वे सब अञ्न को जीर्ण कर देते हें । 
नानार्प होकर अग्नि सर्वभूतजात का परिगसन करते हूँ। 

५. हे तिलान्‌ अग्नि, पृथु कामनाओं कै युरक और वनघारक हविलक्षण 
अन्न तुम्हारे सम्पूर्ण बल की रक्षा करे। तस्कर जिस तरह से गुहाभध्य 
में छिपाकर अपहृत धन की रक्षा करता हुँ, उसी तरह तुम प्रचुर घन॑- 
लाभ के लिए सन्सार्ग को प्रकाशित करो और अत्रि मुनि को प्रीत करो। 


१६ सूक्त 
(देवता अग्नि । ऋषि अत्रि के पुत्र पुरु। छन्द पङ, कति भौर अनुष्टुप्‌ । 
१, मनुष्यगण जिन सखिभूत अग्नि की, प्रकृष्ट स्टुतिमों-द्वारा, स्थुति 
करके पुरोभाग में स्थापित करते हें, उच सुतिमानुं अग्नि को महान्‌ 
हवि्क्षण अन्न दिया जाता हूँ। 
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२. जो अग्नि देवों के लिए हव्य वहन करते हँ, जो बाहुबल की द्यति 
से युक्त हें, वे अग्नि यजमानों के लिए देवों का आह्वान करते हें, वे सूर्य 
की तरह मनुष्यों को विशेष रूप से वरणीय धन प्रदान करते हें। 

३. सब ऋत्विक्‌ हव्य ओर स्तोन्न-द्वारा जिन बहुशब्दविशिष्ट स्वामी 
अग्नि में बल का आधान, भली भाँति से, करते हैं, हम लोग उन्हीं प्रवद्ध 
तेजवाले और घनवान्‌ अग्नि की स्तुति करते हें। हम लोग उनके साथ 
मित्रता करते हें। 

४. हे अग्नि, हस यजमानों को तुम सबके द्वारा स्पृहणीय बल प्रदान 


. फरो। द्यावापृथिवी मे सूर्य की तरह अवणीय अग्नि को परिगृहोत 


किया हे। 

५. हे अग्नि, हम यजमान तुम्हारी स्तुति करते हें। तुम शीघ्र ही 
हमारे यज्ञ में आओ और हमारे लिए वरणीय धन का सम्पादन करो। 
हम यजमान स्तोता तुम्हारे लिए स्तुति करते हूँ। हम लोगों को तुम 
युद्ध में समृद्धियुक्त करो॥ 


१७ सूक्त 

(देवता अग्नि ऋषि पुरु। छन्द पड क्ति और अनुष्टुप्‌ \) 

१. हे देव, ऋत्विग्गण अपने तेज से प्रवृद्ध अग्नि को, स्तोत्रों-द्वारा 
तृप्त करने के लिए, आहूत करते हेँ। मनुष्य स्तोता यज्ञकाल में रक्षा के 
लिए अग्नि की स्तुति करते हैं। 

२. है धर्मविशिष्ठ स्तोता, तुम्हारा यश अेष्ठु हे। तुम प्रकृष्ट बुद्धि 
द्वारा उन्हीं अग्नि की, बचन से, स्तुति करते हो, जिन्हें दुःख नहीं हे, जिनका 
तैज्ञ विचित्र है और जो स्तुति-योग्य है। 

३. जो अग्नि जगद्रक्षण समर्थ बल से और स्तुति से युक्त हैँ, जो 
आदित्य की तरह द्युतिमान्‌ हैं, जिन अग्नि को प्रभा से जगद्‌ व्याप्त है, 
जिन अग्नि कौ बहती दीप्ति प्रकाशित होती हुँ, उन्हीं अग्नि की प्रभा हे 


आदित्य प्रभावान्‌ होते हें । 
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४. सुन्दर सतिवाले ऋत्विक्‌ दर्शनीय अग्नि का यज्ञ (पुजा) करके 
घन और रथ प्राप्त करते हेँ। यज्ञाथे आहूत होनेवाले अग्नि उत्पन्न होते 
ही, सम्पूर्ण प्रजा-द्वारा, स्तुत होते हें । 

५. हे अग्नि, हम लोगों को शीघ्र ही वही वरणीय घन दान करो, 
जिस घन को स्तोता लोग तुम्हारी स्तुति करके प्राप्त करते हें । हे बलपुत्र, 
हमें अभिलषित अञ्न प्रदान करो, हम लोगों की रक्षा करो । हम मंगल- 
कारक पशु आदि की याचना तुमसे करते हें। हे अग्नि, तुम संग्राम में 
हम लोगों की समृद्धि के लिए, उपस्थित रहो । 


१८ सुक्त 
(देवता अग्नि । ऋषि अत्रि के अपत्य द्वित । 
छन्द अलुष्टुप्‌ और पङ क्ति। ) 

१. अग्नि बहुप्रिय हे, यजसानों के लिए धनदाता हें और यजमानों 
के गृह में अभिगसन करते हैं। इस तरह के अग्नि प्रातःकाल में स्तुत 
होते हैं। असरणशील अग्नि यजमानों के सध्य में स्थित निखिल हव्य 
को कामना करते हें । 

२. हे अग्नि, अत्रिपुत्र द्वित ऋषि विशुद्ध हव्य वहन करते हें, तुम 
उन्हें अपना बल प्रदान करो; क्योंकि वे सब काल में तुम्हारे लिए सोम- 
रस का आनयन करते हें ओर तुम्हारी स्तुति करते हें। 

३. हे अग्नि, हे अशवदाता, घुम दीर्घगमन-दीप्तिवाले हो। धनिको 
के लिए हम तुम्हारा आह्वान, स्त्रोत्र-द्वारा,' करते हें, जिससे धनिकों 
का रथ शत्रुओ-द्वारा आहिसित होकर युद्ध में गमन करे । 

४. जिन ऋत्विकों-द्वारा नानाविध यज्ञ-विषयक कार्य सम्पादन होता 
है, जो मुख (उच्चारण) द्वारा स्तोत्रों की रक्षा करते हें, उन ऋत्विकों- 
द्वारा, यजमानों के स्वर्गप्रापफ यज्ञ में, विस्तीणं कुशों के ऊपर अन्न 
स्थापित होता हें। 
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५. हे अमर अग्नि, तुम्हारी स्तुति के अनन्तर जा धनवाता मुझे 
पचास अदव प्रदान करते हँ, तुम उन धनिक मनुष्यों को दीप्तिशील 
परिचारकयुक्त महान्‌ अन्न प्रदान करो । 


१९ सूक्त 


(देवता अग्नि । ऋषि अत्रि के अपत्य वत्रि। छन्द गायत्री 

ओर अनुष्डुप्‌ |) 

१. जो अग्नि भाता पृथिवी के समीप स्थित होकर पदार्थजात को 
देखते हें, वे ही अग्नि वद्नि ऋषि की अशोभन दशा को जानें ओर उनके 
दुव्य को ग्रहण कर उदका अपनोदन करे । 

२. तुम्हारे प्रभाव को जानक्षर जो लोग, यज्ञ के लिए, सदा तुम्हारा 
आह्वान करते हें तथा जो लोग हबि और स्तोत्र के द्वारा तुम्हारे बल 
की रक्षा करते है, थे शघुओं-ट्टारा अशक्य (दु्गैस्य) पुरी में प्रवेश 
करते हैं । 

३. महान्‌ स्तौन्न करनेवाले, अज्लाभिलाषी, सुवर्णालङ्कार को कण्ठ 
सें धारण करनेवाले, जायमान (उत्पन्नशील) मनुष्य (ऋत्विगादि) 
स्‍्तोत्र-हारा, अन्सरिक्षवर्ती वैद्युत अग्नि के दीप्तिमान्‌ बल को वर्धित 
करते हुँ । 

४. पयोमिश्चिद हृव्य की तरह जिन अग्नि के जठर में अन्न है अर्थात्‌ 
जी हुव्य जठर हुँ, जो स्वयम्‌ शत्रुओं-हारा अहिसित होकर सदा शत्रुओं 
के हिसक हैं, यावा-पृथिवी के सहायभूत वे ही अग्नि दुग्ध की तरह कम- 
नीय और निर्दोष होकर हमारे स्तोत्र को सुनें । 

५. हे प्रदीप्त अगिन, घुस अपने द्वारा किये गये अस्म से वन में फ्रीड़ा 
क्ररतै हो । प्रेरक वायु-द्वारा भली भाँति से ज्ञायमान होकर तुम हमारे 
` अभिमुख होओ । छुम्हारी शत्रुनाशक ज्वालायें हम यजमानों के निकट 
सुकोमल हों । 
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(दैवता अग्नि । ऋषि आत्रि के अपत्य प्रयस्वत्‌ । छन्द अनुष्टुप्‌ 
ओर पक्ति) 


१. हे अग्नि, हे अत्यन्त अज्चप्रद, हम छोगों-हारा प्रदत्त जो हविः 
स्वरूप अन्न तुम्हारा अभिसत हूँ, हम लोगों की स्तुतियों के साथ उती 
हृव्य धन को तुम देवों के निकट ले जाओ । 

२. हे अग्नि, जो व्यक्ति पशु आदि बन से समृद्ध होकर तुम्हें हुव्य 
प्रदान नहीं करता है, वह अज्ञ या बल से अत्यन्त हीन होता है। जो 
व्यक्ति वेद-भिन्न अन्य कर्म करता है, वह अधुर तुम्हारा विरोध-साजन 
होता है और तुम्हारे द्वारा सित होता है । 

३. हे अग्नि, तुम देवों के आह्लाता और बल के सावबिता हो । 
हम लोग प्रयस्वत्‌ (अन्नवान्‌) तुम्हारा वरण करते हुँ । यज्ञ में हम श्रेष्ठ 
अग्नि की, स्तुति रूप वचन से, स्तवन करते हें । 

४, हे बलवान्‌ अग्नि, प्रतिदिन जिससे हम तुम्हारी रक्षा प्राप्त करें, 
वेसा करो । हे सुक्रतु, हम लोग जिससे घन छाभ कर सकें और यज्ञ 
कर सकं, वैसा करो । हम लोग जिससे गौओ को प्राप्त करें और दीर 
पुत्रों को प्राप्त कर सुखी हों, वेसा करो । 


२१ सुक्त 
(देवता आग्नि । ऋषि त्रि के अपत्य सस | 
छन्द अनुष्टुप्‌ ओर पंक्ति ।) 

१. हे अग्नि, मनु की तरह हम तुम्हें स्थापित ओर संदीप्त करते 
हें। हे अङ्कारात्मक अग्नि, देामिलाषी अनुव्य धजमानों के लिए हुम 
देवों का यजन करो ॥ 

२. हे अग्नि, स्तोत्रों-हारा सुप्रीत होकर तुम मनुष्यों के छिए दीप्त 
होते हो । हे सुजात, घृतयुक्तान्न, हब्य-विशिष्ट पाउ तुम्हें निरन्तर प्रहस 
करता हे । 
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३. है क्रान्तदर्शी अग्नि, प्रसन्न हो करकै सब दैवीं सै तुम्हें दूत 
बनाया था; इसी लिए परिचर्या करनेवाले घजभान छुम्हारा (भ्ग्निदेव 
का), यज्ञ में देवों को बुलाने के लिए, यजन करते हैं। 

४. हे दीप्तिशील अग्नि, मनुष्य लोग देवयश के लिए तुम्हारी 
स्तुति करते है। ह॒वि-द्वारा प्रवृद्ध होकर घुम दीप्त होभो। घुम सत्यभूत 
सस ऋषि के स्वर्गसाधन यज्ञस्थलू में देवरूप से ठहरौ। 


२२ सूक्त 

(देवता अग्नि। ऋषि अत्रि के अपत्य विश्वसामा । छन्द 

अनुष्टुप्‌ और पंक्ति) 

१. हे विशवसासा ऋषि, तुम अत्रि की तरह शीघक दीव्तिवाले इन 
अग्नि कौ अर्थना करो, जो यज्ञ सें सब क्रत्विको- दर स्युत्य हैं, दैवी 
हे आह्वाता हैं और जो अत्यन्त स्तघनीय हुँ। 

२. है यजसानो, तुस सब जातवेदा, द्युतिमान्‌ भीर थज्ञंकारकं अग्नि 
हो धारण करो--संस्यापित करो, जिक्षसे आज देवों के प्रिय, घल्ञसाधन 
और हुम लोगों के दारा प्रदत्त हुव्य अग्नि को प्राप्त करै। 

३. हे दीप्तिशील अग्नि, घुम्हाश हृदय ज्ञानसम्पञ्च है। घुम्हारे निकट 
हुम लोग रक्षा के लिए उपस्थित होते हें। हुम मनुष्य सम्भजनीय अग्नि 
को तृप्त करने के लिए स्तवन करते हँ। 

४. हे बलपुत्र अग्नि, तुम हमारे इस परिचरण स्तवन को लातो। 
हे सुन्दर हन्‌-नासिकावाले, हे गृहवति, अत्रि कै पुत्र स्तोत्रों-दारा ठुम्हँ 
बित करते हें और बचनों-द्रारा अलंकृत करते हे। 

२३ सूक्त 
(देवता अग्नि । ऋषि त्रि के अपत्य युम्न । छन्द अनुष्ढुप 
आर पंक्ति |) 

१. हैं अग्नि, तुम सुक्त चुस्त ऋषि के लिए एक बलशाली दगत्रु- 
विजेता पुत्र प्रदान करो। जो पुत्र स्तोत्र से युक्त होकर संग्राम में निखिल 
शत्रुओं को अभिभूत करे। 
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४. दै बेलबन्‌ अैध्ति, घुस सत्यभूत, अद्भुत और गोयुक्त अन्न के 
दाता हो। तुम से हरहे का एक पुत्र प्रदान करो, जी सेनाओं का 
झभिभूत करने में समर्थ हो। 

३, है अग्मि, तुम देवों के आह्वाता और सबके प्रियकर हो । समान 
प्रौतिवाले और फुशच्छेद करनेवाले निखिल ऋत्विक्‌ यज्ञगृह में बहुबिध 
घरणीय धन कौ याचना करते हें। 

४. है अग्नि, लोकप्रसिद्ध विशवर्चाषणि ऋषि शत्रुओं के हिंसक बल 
को धारण फरें। हे छुतिमान्‌, तुस हमारे गृह में धनयुक्त प्रकाश करो। 
हे पापशौधक अग्नि, तुम दीप्तियुक्त और यशोयुक्त होकर दीप्यमान 
होओ। 

२४ सूर 
(देवता अग्नि । बन्छु, सुबन्धु, श्रुतबन्धु और विप्रन्धु क्रम से 
चारों ऋचाओं के ऋषि । ये गौपायन एवम्‌ लौपायन 
लाम से प्रसिद्ध । छन्द चार द्विपदा से विराट। 

१-२. हे अग्नि, तुस सम्भजनीय, रक्षक और सुखकर हो। तुम हमारे 
निकटतम होओ। हे गृहवाता और अन्नदाता, तुम हस लोगों के प्रति 
अनुकूल हौकर अतिशय दीप्तिशील पशुस्वरूप घन हुम लोगों को प्रदान 
करो । 

३-४. हे अग्नि, तुम हम लोगों को जानो। हम लोगों के आह्वान 
क्रो श्रवण करो। समस्त पापाचारियों से हम लोगों की रक्षा करो। 
हे अपने तेज से प्रदीप्त अग्नि, हम लोग सुख के लिए ओर पुत्र के 
लिए तुमसे याचना करते हं। 

२५ सुक्त 
( दैवता अग्नि । ऋषि अत्रि के अपत्य वसुयु । छन्द अनुष्टुप्‌ ।) 


१. है वसुयू ऋषियों, रक्षा के लिए तुम लोग अग्नि का स्तदन 
करो। अग्निहोत्र के लिए यजमानों के धर में रहनेवाले अग्नि हस लोगों 
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की कामनां पुर्ण करे। ऋषियों के पुत्र (अरणि-मन्धन से उत्पन्न) सत्यवान्‌ 
भ्रग्नि हुम लोगों की शत्रुओ से रक्षा करें। 

२. पुवंवर्ती महर्षियों और देवों ने जिन अग्नि को सन्बीप्त कियाँ 
था, जो अग्नि मोदनजिद्न (हव्य ग्रहण करके जिनकी जिह्वा मुदित होती 
हुँ), शोभन दीप्ति से युक्त, अतिशय प्रभावान्‌ और देवों के आह्वाता हैं, 
वे अग्नि सत्यप्रतिज्ञ हँ। 

३. है स्तुतियों-हारा स्तूयमांन और वर्णीय अग्नि, हुल हम लोगों 
के अतिशय प्रशस्य और अत्यन्त श्रेष्ठ परिचरणात्मक फर्म से और शरत 
(स्तोत्र) से प्रसन्न होकर हम लोगों को धन प्रदान करो। 

४. जो अग्नि देवों के मध्य में देवता-रूप से प्रकाशित होते हुँ, जो 
मनुष्यों के बीच आहवनीय रूप से प्रबिष्ट होते हें और जो हम छोगों 
के यज्ञों में देवता के लिए,] हव्य वहुन करते हें, हे यजनामो, ल्ठुतियों- 
द्वारा तुम लोग उन अग्नि की परिचर्या क्रो। 

५. हुषि देनेवाले यजमायों को अग्मि एक ऐसा पुत्र प्रदान करे) 
जो बहुधिष अन्नो से युक्त, बहुत स्तोनश्नवाला, उच्च, शत्नुओ- दार 
अहिसित और अपने कमें से पिता-पित्ामहु आदि कै यश को प्रख्यात 
करनेवाला हो । 

६. अग्नि हम लोगों को उस तरह का पुत्र दें, जो सत्य का पालन 
करनेवाला हो और अपने परिजनों के साथ, युद्ध में, शत्रुओं को पराभूत 
करनेबाला हो एवम्‌ द्रुत वेगवाला और शत्रुओं को जीतनेवाला धोड़ां 
भी दें। 

७, जो श्रेष्ठतम स्तोत्र है, वह अग्ति के लिए ही किया जाता हैं। 
है तेजोधन अग्नि, हम लोगों को बहुत धन प्रदान करो; क्योंकि तुम्हारे 
समीप से ही महान्‌ धन उत्पन्न हुए हैं और निखिल अन्न भो तुमसे ही 
उत्पन्न हुए हँ। 

८. हे अग्नि, तुम्हारी शिखायें दीप्तिमती हँ। तुम सोमलतापेधर्क 
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वत्यर की तरह महान्‌ कहे जाते हो। तुम दुतिमान्‌ हो। तुम्हारा 
शब्द सेघगर्जन की तरह द्युतिमान्‌ ष्याप्त होता हत 

९. हम (वसुयुगण) इस प्रकार से बलवान्‌ अग्नि का स्तवन करले 
हैं। शोभनकर्मा अग्नि हम लीगों को निखिल शत्रुओं से उत्तीर्ण करें, जसे 
नोका-द्वारा नदी पार की जाती है। 

२६ सूक्त 
(दैवता अग्नि। ऋषि घसुयु । छम्द गायत्री |) 

१. हे शोधक और द्युतिमान्‌ अग्नि, तुम अपनी दीप्ति से ओर देवों 
को प्रहष्ट करनेवाली शिह्वा से, यज्ञ में देवों का आनयन करो और 
उनका यजन करो । 

९. हे घृतोौत्पल और है बहुविध रश्सिवाले अग्नि, तुम सर्वद्रष्टा 
हौ। हम लोग तुमसे याचना करते हूँ कि हव्य भक्षण के लिए तुस दैवा 
का वहन करो। 

३. हे क्रान्तदर्शी (ज्ञानसम्पञ्च) अग्नि, तुम हुव्य-भक्षणशील, दीप्ति- 
मान्‌ और महान्‌ हो! हम लौग तुम्हें यज्ञस्थछ में सन्दीप्त करते हैं। 

४. हे अग्नि, सब देवों के साथ तुम हव्यदाता यजमान के यज्ञ में 
उपस्थित होओ। तुझ देवों के आह्वानकारी हौ। हम लोग शुमसे प्रार्थना 
करते हें । । 

५. है अग्नि, अभिषव (यशस्तान) करनेवाले यजमान की तुस 
शोभन बल प्रदान करो एवम्‌ देवों के साथ कुश पर उपवेशन करो। ः 

६. हे सहर्तें को जीतनेवाले अग्नि, हुवि-द्वारा प्रज्वलित हकर, 
प्रशस्यमान होकर और देवों कै दूल होकर तुम हम लोगों कै यज्ञकर्म का 
पौषण करते हो। 

७. हे धजमःनौ, तुम लोग अग्नि की संस्थापित करो। वै भूतजात 
को जाननेवाले, यज्ञ के प्रापक, युवतम शुतिमान्‌ ओर ऋत्विक्‌ 


(यष्टा) हे । 
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८, प्रकाशमान स्तोताओं-द्वारा प्रदर्स हुविरक्ष आज देयो कै निकट 
निरम्तर गमन करे ' है ऋत्विक्‌ तुम अग्नि के उपवेशनाथ (बेठने के 
लिए) कुश विस्तृत करो--बिछाओ । 


९. सरद्गण, देवभिषक्‌ भइ्विद्ठय, सुर्य, वरुण आदि देव अपने 
परिजनों के साथ कुश पर उपवेशन करें? 


२७ सूक्त 
(दैवता अग्नि देवता ६ के आग्नि और इन्द्र । ऋषि अत्रि अथवा 
त्रिवृष्ण के अपत्य त्यरुण, पुरुकुत्स के आपत्य त्रसदस्यु और 
भरत के अपत्य अश्वमेध । छन्द त्रिष्डुप और अनुष्टुप्‌ । 

१. हे मनुष्यों के नेता अग्नि, तुस साधुओं के पालक, ज्ञानसम्पन्त; 
बलवान्‌ और घनवान्‌ हो। त्रियुषण के प्रुत्र ध्यरुण मामक राजिं मे 
शेकट-संयुत दो वृषभ और वस सहस्र सुवण मुझे प्रदान करके श्याति- 
लाभ किया था अर्थात्‌ उसी दान के कारण सब लोगों ने उन्हें जाना 
थात 

२. जिस ध्यरुण ने मुझे सौ सुवर्ण, बीस गोएं और रथ से युक्‍त 
भार वहन करनेवाले दो घोड़े दिये थे, हे वैश्वानर अग्नि, हम छोगों के 
दवारा स्तुत होकर और ह॒वि-द्वारा वद्धमान होकर तुम उस श्यश्ण को 
सुख प्रदान करो। 

३. हे अग्नि, हम बहुत सन्तानवालों की स्तुति से प्रसन्न होकर त्र्यरुण 
ने जैसे हमें कहा था, “यह ग्रहण करें, यह ग्रहण करें।” हे स्तुतियोग्य 
अग्नि, वैसे ही तुम्हारी स्तुतिकामना करनेवाले त्रसदस्यु ने भी हमसे 
प्रार्थना की थी कि “यह ग्रहण करें, यह ग्रहण करें 1” 

४ हे अग्नि, जब कोई भिक्षाभिलाषी, तुम्हारी स्तुति कै साथ, 
धनदाता रार्जाष अइवमेघ के निकट जाकर कहता हे कि “हमें धन दो”, 
तब वे उस याचक को घन देते हें। हे अग्नि, यज्ञ की इच्छा करनेवाले 
ढाइवमेघ को तुम यज्ञ करने की बुद्धि प्रदान करो। 
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५. राजषिं अइवमेध-द्वारा प्रदत्त, अभिलाषाओं के पुरक सौ बेलों 
में हमें प्रमुदित किया हे। हे अग्नि, दही, सत्तू और दूध आदि तीन 
्रव्यों से मिश्रित सोम की तरह वे बैल तुम्हारी प्रीति के लिए हों। 

६. हे इन्द्र और अग्नि, तुस दोनों याचकों के लिए, अपरिमित घन 
के दाता राजि अश्वमेध को अन्तरिक्ष-स्थित सूये ' की तरह, शोभन बळ 
के साय (दीप्तिमान्‌), महान्‌ और जरारहित (अक्षय) धन प्रदान करो। 

२८ सूक्त 
(देवता अग्नि । ऋषि अत्रिगोत्रोत्पञ्चा विश्ववारा । छन्द्‌ त्रिष्ठुप्‌, 
अनुष्टुप्‌ और गायत्री ।) 

१. भली भांति से दीप्त अग्नि द्युतिमान्‌ अन्तरिक्ष में तेज को 
प्रकाशित करते हैँ और उषा के अभिमुख विस्तृत होकर विशेष शोभा 
पाते हँ। इन्द्र आदि देवों का स्तवन करती हुई और पुरोडाश आदि से 

. युक्त लुक को लेकर विश्ववारा पूर्व को ओर मुंह करके अग्नि के अभिमुख 
गमन करती हैं। 

२. हे अग्नि, तुस भली भाँति से प्रज्वलित होकर उदक के ऊपर 
प्रभुत्व करते हो और हुव्यदाता यजमान-द्वारा, मङ्भलार्थ, सेवित होते 
हो। तुस जिस यजमान के निकट गसन करते हो, वह पशु आदि समस्त 
घन को धारण करता है। हे अग्नि, तुम्हारे आतिथ्य-योग्य हव्य को बहू 
यजमान तुम्हारे सम्मुख स्थापित करता हे। 

३. हे अग्नि, तुम हम लोगों के प्रभूत ऐशवर्य के लिए और शोभन 
घन के लिए शत्रुओं को दमन करो। तुम्हारे धन या तेज उत्कृष्ट 
हों। हे अग्नि, तुम दाम्पत्य कार्य को, अच्छी तरह से, सुनियमित करो 
भौर शत्रुओं के तेज को आक्रान्त करो। 

४. हे अग्नि, जब तुम प्रज्वलित और दीप्तिमान्‌ होते हो, तब हस 
यजमान तुम्हारी दीप्ति का स्तवन करते हें। तुम कामनाओं के पुरक, 
घनवान्‌ ओर यज्ञस्थल में भली भाँति से दीप्त होते हो। 
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५. हे अग्नि; हे यजमानों-द्वारा आहुत, हे शोभन यज्ञवाले, भली 
भांति से दीप्त होकर तुस इन्द्र आदि देवों का यजन करो; क्योंकि 
तुम हव्य का वहन करते हो। 

६- हे ऋत्विकों, तुम लोग हमारे यज्ञ में प्रवृत्त होकर हव्यवाहक 
अग्नि में हवन करो ओर उनका परिचरण तथा सम्भजन करो एवम 
देवों के निकठ हव्यवहुनाथं उनका वरण करो! 


२९ सूक्त 


(देवता इन्द्र एवम्‌ नवम ऋक्‌ के प्रथम चरण के उशना । ऋषि 
शक्तियोत्रोत्पञ्ञा गौरिवीति । छन्द त्रिष्डुप्‌ ।) 

१. सनु-सस्बन्धी यज्ञ में जो तीन तेज हें तथा अन्तरिक्ष में उत्पन्न 
होनेवारे जो रोचसास वायु, अग्नि और सुर्यात्सक तेज हें, उनको सरुतों 
ने धारण किया है। हे इसर, शुद्ध बलवाछे मंरुदृगण तुम्हारी स्तुति करते 
है। तुम बुद्धिमान्‌ हो, इन भरतों को देखो । 

२. जब सस्तो ने अभिषुल सोमरस के पान से तृप्त इन्द्र की स्तुति 
की, तब इन्द्र ने वज्त्र ग्रहुथ किया और वृत्र को सारा एवम्‌ वृत्रनिरुद् 
महान्‌ जल-राशि को, स्वेच्छानसार से, बहने के लिए मुक्त किया। 

३. हे बृहत्‌ भरतो, तुम सब और इन्द्र भली भाँति से हमारे इस 
अभिषुत सोमरस का पान करो। तुम लोगों के हारा बहु सोमात्मक 
हव्य पिया जाय, जिससे मनुष्य यजमान थोओं को प्राप्त करे। इस 
सोमरस को पीकर इन्द्र ने वृत्र को भारा या! 

४, सोमपान फे अनन्तर इन्द्र ने द्यावा-पुथिबी को निश्चळ किया था। 
गमनशील होकर इन्द्र ने मृगवत्‌ पलायसान बुत्र को भयभीत किया था। 
दनुपुत्र (वृत्र) छिप रहा था और भय से इदास ले रहा था। इन्द्र ने 
उसे आच्छादनबिहीन करके मारा था। 

पु, हे घनवान्‌ इन्र, तुम्हारे इस कमं से बल्लिं आदि निखिल देवों ने 
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हुम्हें अनुक्रेम से सोमरस, पान के लिए, दिया था। तुमने एतश कै लिपु 
सम्मुखवर्ती सुर्य के अश्वो का गतिरोध किया था। 

६. जब धनवान्‌ इन्द्र ने बस्म-द्वारा शम्बर के ९९ नगरों को एक 
काल में ही दिनव्ठ किया था, तब सस्तो ने संग्राम-भूमिं में ही इन्द्र की 
हंतुति, भिष्दुपू छन्व में, की थो। इसे तरह से भएतों के सन्त्रो द्वारा श्सुत 
होने पर दीप्त इन्द्र ने शम्बर असुर की पीड़ित किया था। 

७, इष्ट्र के सिन्रभूत अग्नि से मित्र इंद्र के कायं के लिए सौ महिषो 
छो शीक्ष ही पकाया था। परमैदवर्ययुषंत इन्द्र ने धुत्र को मारने के लिए 
मंनु-सम्बन्णी तीन पात्रों में स्थित सोमरस को एक काल में ही 
पिया झा ) 

८, हे हल, जेब तुमने तीन सी अहिषों फे मांस का भक्षण किया 
बा, घनवानू होकंर जब घुँभने तीन पात्रों सें स्थित सोमरसं का पान 
किया था, शव तुमने वृत्र का धथ किया था, तब सब देवों ने युद्ध के 
लिए सोमपान से पुर्ण इन्द्र को आह्वान किया थां, जेसे स्वाभी दास का 
झाह्लान करते हेँ। 

९, हु इन्द्र, तुसं और कबि (उदाना) जब अभिभवनशीर एवम्‌ 
प्रुततामी अइचों के साथ कुत्स के गह में उपस्थित हुए थे, तब तुमने 
ब्ात्रओं को हसित करके कुत्स और देवों के साथ एक रथ पर आरूढ 
हुए थे। हे इन्द्र, शुष्ण नासक असुर को तुमने ही सारा हे । 

१०, हे इन्द्र, पहले ही तुमने सूर्य के दो चढ्को सें से एक चक्के को 
पृथक्‌ किया था एवम्‌ दूसरे एक चक्के को तुमने घन-लाभ के लिए कुत्स 
क्रो दिया था। तुमने शब्द-रहति असुरों को हतबुद्धि करके व्र-द्वारा सग्रास 
सं सारा था। 


११. हे इन्द्र, गोरिवीति ऋषि के स्तोत्र ठुम्हुँ वड्धित करें। तुमने . 


विदथिपुत्र ऋजिदवा के लिए पिप्र नामक असुर को वशीभूत किया था। 
घ्छजिइवा नाभवाले किसी ऋषि ने तुम्हारी सखिता के लिए पुरोडाझ 
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आदि को पकाकर एुम्हेँ अभिमुख किया था। तुमने. ऋजिदवा के सोम 
का पान किया था। 


१२. नो महीनों में समाप्त होनेवाले और दस महीनों में समाप्त 
होनेवाले यज्ञ को करनेवाले अङ्गिरा लोग सोमाभिषव करके अर्चनीय 
स्तोत्रो-द्वारा इन्द्र की स्तुति करते हें। स्तुति करनेवाले अङ्गिरा लोगों 
ने असुरों-द्रारा आच्छादित गो-समूह को उन्मुक्त किया था। 

१३, हे धनवान्‌ इन्द्र, तुमने जिस वीर्यं (पराक्रम) को प्रकट किया 
था, हम उसको जानते हुए भी किस प्रकार से तुम्हारे लिए प्रकट कर... 
ष्योंकर स्तवन करें? हे बलवान्‌ इन्द्र, तुम जिस नूतन वीर्य (पराक्रम) 
को प्रकट करोगे, हम यज्ञ में तुम्हारे उस वीर्य का कीतेन करेंगे। 

१४, हे इख्र, तुम झत्रुओं-द्वारा दुद्धष्य हो। तुमने अपने प्रकृत बल 
से प्रत्यक्ष दुश्यमान बहुतेरे भुवनजात को किया हे। हे वज्त्रधर, शत्रुओं 
को शीघ्र ही विनष्ट करते हुए तुम जो कुछ करते हो, तुम्हारे उस बल 
या कमें का निवारण कोई भी नहीं कर सकता हूं। 

१५. हे अतिशय बलवान्‌ इन्द्र, हम लोगों ने आज तुम्हारे लिए जिन 
नूतन स्तोत्रों को रचा हे, हम लोगों-हारा विहित उन सकल स्तोत्रों को 
तुम ग्रहण करो। हम धीमान्‌, शोभन कर्म करनेवाले ओर घनाभिलाषी 
हैं। इन भजनीय स्तोत्रों को हम वस्त्र ओर रथ की तरह तुम्हें भपित 
करते हें। 


३० सत्त 
(देवता इन्द्र और कहीं क्रणन्चय राजा। ऋषि बश्चु। छन्द त्निषडुप्‌ |) 


१. वज्त्रधर, बहुतों-द्वारा अहुत इन्द्रदान योग्य धन के साथ सोसा- 
भिषव करनेवाले यजमान की इच्छा करते इए, रक्षा के लिए यजमान 
के गृह में जाते हें। वे पराक्रमी इन्द्र कहाँ विद्यमान हें? अपने दोनों 
बोड़ों-हर। आङृष्ट सुखकर रथ पर जानेवाले इन्द्र को किसने देखा हुँ ? 
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२. हमने इन्द्र के अन्तर्हित ओर-उग्न स्थान को देखा है। अन्वेषण 
करते हुए हम आधारभूत इन्द्र के स्थान में गये हें! हमने अन्य विद्वानों 
से सी इन्द्र के सम्बन्ध में पुछा हैँ! पुछे जाने पर यज्ञ के सेता भौर ज्ञाना- - 
भछाषियों ने हमें कहा कि हुए लोगों ने इन्द्र को प्राप्त किया है । 

३. हे इन्द्र, तुमने जिन कार्यों को किया है, सोमाभिषव करने पर. 
हम स्तोता उन्का वर्णन करते हेँ। तुमने भी हमारे लिए जिन कर्मो का 
सेवन किया है, उन कों को इसके पहले नहीं जाननेवाले लोग जाने। 
जो लोग जानते हुं, बे नहीं जानसेघालों को सुनाबें। सब सेनाओं से युक्त 
होकर घनवान्‌ इन्टर अदव पर आरोहण कर उन जाननेवाले और सुनने- 
पाले के पास गमन करे । 

४. हे इन्द, उत्पन्न होते ही दुमे सब शत्रुओं को जीतने के लिए 
चित्त को स्थिर (दूइसंकठ्प) किया था। हे इन्द्र, अकेले ही तुमने बहुतेरे 
राक्षसो से युद्ध करने के लिए गमन किया था। गौओ के क्राबरक पवत 
को तुमने बल हारा विदीण किया था। तुमने क्षीरदायिनी गौओं 
के समूह को प्राप्त किया था। 

५. हे इन्द्र, तुम सर्ब-प्रधान और उत्कृष्टतम हो। दूर से हो अवणीय 
वास को धारण करके जय तुम उत्पन्न हुए थे, तब अग्नि आदि देवता 
इन्द्र से भयभीत हुए थे? दूत्र-द्रारा पालित सकल उदक को इन्द्र ने 
वशीभूत किया था । 

६. ये वठुलिठ करनेवाले सुखी सरदूणण स्तोत्र-हारा सुख उत्पन्न 
करते हैं। है इन्द्र, थे तुम्हारा ही स्तवन करते हे और सोमलक्षण अन्न 
प्रदान करते हें। जो अत्र समस्त जलराशि को अहच्छस्च करके निद्रित या, 
अपनी शक्ष्ति-द्वार/ इस्त्र ने उस कपटी और देवों को बाधा पहुँचावेवाले 
बुद्र को अभिशत किया था 


७. हे घनवान्‌ इनम, हम लोग तुम्हारा स्तवन करते हैं। घुम देव- 
पीड़क बृत्र को वच्छ-द्वारा पीड़ित करो । तुमने जन्म से ही शत्रुओं का 
फा० ३७ 
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संहार किया हं। हे इप्ब्र, इस युद्ध में तुभ हमारे सुख के लिएं दास भमुचि 
के सिर को चूर्ण करो। 

८. ह इसर, ठुसने शब्द करनेवाले ओर भ्सण-शील मेघ की तेरह, 
दास सुखि असुर के मंस्तक कों चर्ण करके हमारे साथ मैत्री की थी। 
उस समय सरुतों के प्रभाव से द्यावापुथिवी चक्र की तरह घूमने लगी 
थौ। 

९. दास नसुखि ने स्त्रियों को युद्धसाघन (सेना) बनाया था। असुर 
को बह स्त्री-सेसा सेरा क्या कर लेगी? इस तरह सोचकर इन्द्र ने उन 
सेनाओं के मध्य से उस असुर को दो प्रेयसी स्त्रियों को, अपने घर में रख 


` लिया और नमुचि से लड़ने के लिए प्रस्थान किया। 


१०. जब योएं बछड़ों से विमुख हुई थीं, तब उस समय वे नमुचि- 
द्वारा अपहृत गौएँ इधर-उधर सर्वत्रं भडक रही थीं। बभ्रु ऋषि-द्वारा 
अभिषुत सोम से जब इन्द्र. प्रहृष्ट हुए, तब समथ मरतो के साथ इन्द्र ने 
बच्चु को गोओं को बछड़ों के साथ मिला दिया। 

११. जब बच्चु के अभिषुत सोम ने इन्द्र को प्रष्ट किया, तब 
कामनाओं के पुरक इन्द्र ने, संग्रास में, महान्‌ शब्द किया। पुरन्दर 
(नगर-विनाशक) इन्द्र ने सोम-पान किया और बच्चु को फिर से दुग्ध 
देनेवाली गोएँ दीं। 

१२. है अग्नि, ऋणञ्चथ राजा के किकर रुशम देशवासियों ने मुझे 
चार सहस्र गौएँ देकर कल्याण-कारक कर्म किया था। नेताओं के बीच 
श्रेष्ठ नेता ऋणञ्चयं राजा-द्वारा प्रदेश गोरूप रत्नों को मेने ग्रहण 
किया है। 

१३. हे अग्नि, ऋणञ्चय राजा के किकर रुशम देशवासियों ने मुझे 
अलंकार भौर आच्छादनं आदि से सुसज्जित गृह तथा हज़ार गोएँ दी हैं। 
रात्रि के बीतने पर अर्थात्‌ उषाकाळ में सरस सोम ने इन्द्र को प्रसन्न किया 
आ। (गओं को पाकर बन्नु ने तुरन्त हो इन्द्र को सोमरस पिलाया 


थ्या) । 
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१४. रुशम देश के राजा ऋणञज्चय के समीप में ही सर्वत्र गमन 
फरनेबाली रात्रि बीत गई। बुलाये जाने पर बच्नु ऋषि ने वेगवान घोड़े 
की तरह चार सहल्न शीघ्रगामिनी गोओं को प्राप्त किया। 

१५. हे अग्नि, हमने रुशम देशवासियों से दार सहल्न गौएं प्राप्त की 
हैं। हम मेधावी हँ। यज्ञ के लिए महावीर की तरह सन्तप्त हिरण्मय कलञ् 
को, हमने रुशभ देशवासियों से दूध दृहने के लिए, ग्रहण किया है। 


३१ सूक्त 
(देवता इन्द्र | ऋषि अत्रि के अपत्य अवस्यु । छन्द त्रिष्डुप्‌) 

१, घनबान्‌ इन्द्र जिस रथ पर अधिष्ठान करते हूँ, उस रथ का 
संचालन भी करते हें। गोपालक जिस तरह से पशुओं के समूह को प्रेरित 
करते हें, उसी तरह से इन्द्र अत्रुसेनाओं के प्रेरित करते हें । घानुओं-दह्वारा 
लाहुसित और देब-श्रेष्ठ इन्द्र शत्रुओं के घन को झालया करते हए गमन 
करते हें। 

२ हे हरिनामक अइववाले, तुम हम लोगो फे अभिमुखं शली भांति 
से गमन करो; किन्तु हम लोगों के प्रति हीसमनोरथ--~उदासोम--नमले 
होओ। हे बहुविध घनवाले इन्द्र, तुन हम छोगों का सेवन करो। है 
इन्द्र, दूसरी कोई भी सस्तु तुमसे भेष्ठ नहीं हे। अपत्नीकों को तुम स्त्री 
प्रदात करते हो। 

३. जब सुर्यं का तेज उषा के तेज से बढ़ जाता हें, तब इंख पजसामों 
को निखिल धन प्रदान करते हें। वे निष्ारक पर्वतं फे मध्य से वुग्धवायितीं 
निषुद्ध गोओं को मुक्त करते हें और तेज-द्वारा संवरणशील (स्त्र व्याप्त) 
अन्धकार को दूर करते हें। 

४, हे बहुजनाहुत इन्द्र, ऋभुओं ने तुम्हारे रथ को धोड़ों से संयुक्त 
होने के योग्य बनाया हे, त्वष्टा ने तुम्हारे बज्न को द्ुतिमान्‌ किया हे। 
इन्द्र की पूजा करनेवाले अङ्गिरा लोगों ने अथदा सरुतों ने वृत्रवध के 
लिए स्तोत्रों-दारा, इन्द्र को संबद्धित किया हे। 
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५. है इस, सुख अधिऊाणाओं के पुरक हो। सेचनसमर्थं मदतों ने 
जब तुम्हारी स्दुति की थी, उब सोमाभिषयव करनेवाले पत्थर भी प्रसल 
होकर संझत हुए थे। इस्त-द्वारा प्रेषित होने पर अइवहीन और रथन 
सस्तो चे अभिगसन करके शत्रुओं को अभिभूत किया था। 

६, है इन्द, हम लुण्डारे पुरातन तथा नूतन कर्मों का स्तदन करपे 
हैं। है घदवान्‌ इन्द्र, ठुनने जिन कार्यों को किया है, हम उसे कहते हैं! 
है घजाघर इन, जुस थावान्पुधिदी को वशीभूत करके अनुष्यों के लिए 
विचित्र जल धाइण छश्ले हो। 

७, है दर्झणीय तथा बुदिआन्‌ इन्द्र, वृत्र को भार करके तुझने जो 
झपने बझ को इस छोक में प्रकाशित किया है, बह उुन्हार ही कर्म है। 
तुमने शुष्य अघुर की युवती को हण किया है। है इज, युदश्यल मे 
जाकर तुमे गुरो को छिनष्ड किया हे । 

< हे इना, नदी के तीर में भ्रवृद्ध होकर अर्थात्‌ अवस्थान करके 
घढु और तुश्च राजाओं को छुसने बयत्पतियों को घढानेवाला जल दिया 
है। हे इच्छ, कुतस के प्रति आकृमण करनेवाले सयालक शुष्ण को मारकर 
छुमने कुत्स को अपने गृह में शहुँचा दिया था। तब उशता {सार्थेद) और 
दै ने तुस दोनों का संम्भजन किया था। 

९. है इ और कत्त, एुक रथ पर आङ ठुळ थोचों को अध्यमण 
यससावो फे मिकाट जानवल करें । तुम दोनों ने शुष्ण को उसके आवासभूत 
जल से हुए किया य । जुल रोयो ने घनवान्‌ यजमाचों के हुदण से अजान” 
रूप अन्धकार को हुए क्रिया था । 

१०. विद्वत्‌ अक्त्यु भाक ऋषि ये वायु की तरह वेगवान्‌ और. 
च्य में भली भाँति से युक्त करने के योग्य अश्दों को प्राप्त किया है। हे 
इन्र, छसस्यु के मत्रमूत सकल स्तोताओं ने, स्तोत्रों-हवारा, तुम्हारे बल 
रो संर्बाद्धत किया हे। 

११. पूर्वं में अब एतश ऋषि के साथ सूर्य का संग्राम हुआ था, तब 
इन्द्र ने दुर्ये के देवल इथ की अलि को अवरुद्ध किया था। इस्ट ने दूर्व 
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में द्विचक्र रथ के एक चक्र को हरण किया था। झंसी चक्र-दारा इन्त 
शत्रुओं को विनष्ट करते हैँ। हम लोगों को पुरस्कृत करके इन्द्र हम लोगों 
के यज्ञ का सम्भजन फरें। 

१३, हे सनुध्यो, पुज लोगों को देखने के लिए इन्र सोभाभिषव 
करनेवाले मित्रस्वरूष यजमानों की इच्छा करते हुए नाये हेँ। अध्वर्युगण 
जिस पत्यर का प्रेरण करते हुँ, बह सोमाभिषद करनेवाला यत्थर शब्द 
करता हुआ वेदी के ऊपर आरोहण करता हे। 

१४. है इन्त्र, हे अमरणशीरू, जो मनुष्य ठुम्हारी कामना करता है 
शीर शीघतापूर्वक तुम्हारी अभिलाषा करता है, उस धरणशील मनुष्य 
फा कोई अनर्थं नहीं हो। तुझ यजमानो का सस्थजन करो--उसके प्रति 
प्रसन्न होगो। जिन मनुष्यों के सब्य सें हम लोग स्तोता हे, मे सब तुम्हरे 
हौँ । हे इन्द्र, तुम उन मनुष्यों को बल प्रदान करो। 


३२ छूक्त 


(देवता इन्द्र । ऋषि अत्रि के अपत्य गातु। छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. हे इन, तुमने घरसनेवाले मेघ को विदीर्ण किया है और मेघस्थ 
जल के निर्गभन हार को विसृष्ट किया है---बनाया है। हे इच्छ, तुमने 
प्रभत सेध को उद्घाटित करके जल बरसाथा हं एवम्‌ दसुपुत्रं बुन्न का 
संहार किया हँ। 

२. हे वस्त्रवान्‌ इन्द्र, तुम वर्षाकाल में निरुद्ध मेघों को बन्धवमुक्त 
करो। तुम मेघ को बलसम्पन्न करो।. हे उग्र, जल हें शयन करनेवाले 
वृत्र को तुमने मारा हूँ और अपने बल को प्रख्यात किया है अर्थात्‌ वृत्रव् 
के अनन्तर इन्द्र लोगों के सध्य प्रख्यात होते हँ ! 

३. अप्रतिहन्द्री एकमात्र इन्द्र ने हवि प्रभूत मृग की तरह शीघ्रयामी 
उस वृत्र के आयुधों को अपने बल-द्रारा विनष्ट किया। उस समय सूत्र 
के शरीर से दूसरा अतिशय बलवान्‌ असुर प्रादुभत हुआ । 
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४. वर्षणशील मेघ कै ऊपर प्रहार करनेवाले वध्त्रधर इन्द्र ने वज्ञ- 
द्वारा बलवान्‌ शुष्ण को भारा था। शुष्ण वृत्रासुर के क्रोध से उत्पन्न 
होकर अन्धकार में विचरण करता था और सेचन-सम्थं मेध कौ रक्षा 
करता था। वह सम्पूर्ण प्राणियों के अश्न को स्वयम्‌ खाकर प्रमुदित 
होता था। 

५. हे इन्द्र, है बलवान, सादिक सौसरस के पान से हुष्ट होकर छुमने 
अन्छकार. में निमग्न युद्धाभिरावी थुन्न को जाना था। अपने को ममंहीत 
(अबष्य) सम्भझनेदारे वृत्र के प्राणस्थात को हुमने उसके कार्यो-द्वारा. 
जाना था। 

६. धुत्र सुखफर उदक के साथ जल में शयन करता हुआ अन्धकार में 
बर्द्धनान हो रहा थ! असिशुत सोमधान से हुष्ट होकर अभिलाषाओं फे 
पुरक इन्त्र ने दप्तर को ऊपर उठाकर उसे सारां था । 

७. जब इन्द्र ने उस प्रभूत बानब दुत्र के प्रति विजयी वचत्र को 
उठाया था, जब वेञ्ज के हारा उसके ऊपर प्रहार किया था, तब सव 


'घराणियों के बीच उसे नीत्य बनाया था । 


८, उप्र इस्र ने सहान्‌, गसतशील मेध को घेरकर शयन करनेवाले, 
छल-रक्षक, शत्रुओं कै संहारक और सबको आच्छादित करनेवाले युत्र 
की प्रहण किया और उसके अनन्तर संग्राम में पाद-रहित परिमाण-रहित 
झर जूम्भाभिभूत वृत्र को अपने प्रभूत बज्न-द्वारा भनी भाँति से मारा । 

९. इन्द्र फे शोधक बल का निवारण कौन कर सकता हूँ ? किसी 
छे हारा भी उप्रतीयमांस इन्द्र अकेले हौ शत्रुओं के घन को हरण करते हें । 
शुभान्‌ धावा-पृथिवी वेगवान्‌ इन्द्र के बल से भीत होकर शीघ्र ही 
छलायमान होती हूँ । 

१०. स्वयम्‌ घा्यसाण और धुतिमान्‌ झुलोक इन्द्र के लिए नीचभाद 
ह गन करता हूँ ६ भूमि अभिलाषिणी स्त्री की तरह इन्द्र फे लिए आत्म- 
समर्पण करती हँ । जब इन्द्र अपने समस्त बल को प्रजाओं के भध्य में 
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स्थापित करसे हं, तब मनुष्यगण अनुक्रम से, बलवान्‌ इन्द्र के लिए 
नमस्कार करते हूं । 

११. हे इन्द्र, हमने ऋषियों से सुना हें कि तुम सनुष्यो के मध्य मे 
मुख्य हो, सञ्जनों के पालक हो, पञ्चजन मनष्यों के हित के लिए उत्पन्न 
हुए हो और यझोयुकत हो । दिन-रातत स्तुति करनेवालो और अपनी 
अभिलाषाओं को कहनेवाली हमारी सन्तान स्सुतियोग्यः इख को 
प्राप्त करे । 

१२. हें इन्द्र, हमने सुना है कि लुस समय-समय पर जन्तुओं को 
प्रेरित करते हो और स्तोताओं को धन प्रदान करते हो, यह कूठ ही 
मालूम पड़ता हुँ । है इन्द्र, जो स्तोता तुमर्थे अपनी अभिलाषा स्थापित 
करते हुँ, तुम्हारे वे महान्‌ सखा तुमसे क्या प्राप्त करते हूँ ? 


भ्रथम अध्याय समाप्त ॥ 


३२ सूक्त 
(द्वितीय अध्याय । ३ अनुवाक । देवता इन्द्र । ऋषि प्रजापति के 
अपत्य सम्बरण्‌ । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. हम सम्बरण ऋषि अत्यन्त दुर्बल हे । हम महाबलवान्‌ इन्द्र के 
लिए प्रभूत स्तोत्र फरते हे, जिससे हमारी तरह के मनुष्य बलवान्‌ हों । 
संग्राम सें अन्न लाभ के लिए स्तुत होने पर इन्द्र स्तोताओं के साथ हमारे 
(सम्बरण के) प्रलि अनुग्रह प्रदर्शन करें । 

२. है अभिलाषाओं को पुणं करनेवाले इस्टर, तुम हम लोगों का 
ध्यान करते हुए एवम्‌ जो स्तोत्र तुम्हें प्रीति उत्पन्न करे, उन स्तोत्रों-डारा 
रथ में जुते हुए घोड़ों की लगाम को ग्रहण करते हो । हे सधवा, इस 
तरह से तुम हमारे शत्रुओं को पराभूत करो । 

३. हे तेजोविशिष्ट इन्द्र, जो मनुष्य तुम्हारे भक्तों से भिन्न हें और 
जो तुम्हारे साथ नहीं रहता हुँ, ब्रह्मकर्म से हीन होने के कारण बह 
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मनुष्य तुम्हारा नहीं है हे वस्त्रधारी इन्द्र, इसलिए तुम हमारे यश में 
आने के लिए उस रथ पर अ(रोहण करो, जिस रथ का सञ्चालन तुम 
स्वयम्‌ करते हो 

४, हे इन्द्र, तुम्हारे स्वविषयक अनेक स्तोत्र हँ; इसी लिए तुम 

उबर भूमि के ऊपर जल वर्षण करने कै लिए बृष्टि-निरोधकारको का 
संहार करते हो। तुम कामनाओं के पुरक हो । तुम सूर्य के अपने 
स्थान में वृष्टि प्रतिबन्धकारक दासों के साथ युद्ध करके, उनके नाम 
तक को मष्ट कर देते हौ । 

(, है इंग्द्र, हम लोग जो ऋत्विक यजसान आदि हैं, वे सब तुम्हारे 
हैं। यज करके हम लोग तुम्हारे बल को वर्द्धित करते है और होम करने 
के लिए तुम्हारे निकट उपस्थित होते हूँ । है इन्द्र, तुम्हारा बल सर्व- 
ध्यापी हँ । तुम्हारे अनुग्रह से युद्धनलेन्न में भग को तरह प्रशंसनीय 
(घार) विश्वस्त भुत्य आदि हमारे निकट आवें । 

६. हे इन्र, तुम्हारा बल पुजनीय है । पुस सर्वव्यापी और भमरणः 
शील हो । अपने तेज से तुम जगत को आच्छादित करके इवेतव्ण का 
प्रभूत धन हम लोगों को दो । हम लोग प्रभूत घसवाले दाता के दान की 
स्तुति करते हँ । 

५, है शूर इन्द्र, हम लोग तुम्हारी स्तुति करते हैं और यजन करते 
है। रक्षा-द्वार/ तुम हम लोगों का पालन करो । संग्राम में तुम अपने 
आच्छादक रूप को प्रदान करके हमारे अभिषुत सोमरस के द्वारा सन्तुष्ट 
होओ ) 

८, गिरिल्षित-गोश्रोत्पन्न घुरुकुत्स के पुत्र असदस्थु हिरण्यवानू ओर 
प्रेरक है। उनहोंसे हमें जी दस अश्य प्रदान किये थे, वे शु्रवर्णवाले 
दसौं अइब हमें दहन करें ॥ रथनियोजनादि कार्यों-द्वारा हम शीघ्र ही 
यमन करें । 

९, मदताइव के पुत्र विदय ने हमारे लिए जिन रक्तवर्ण और श्रेष्ठ 
(झौल्लगामी) अइबो को प्रदान किया था, वे हमें बहन करें। उन्होंने 
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हम पुज्य को सहल परिमित धन दिया है और अपने शरीर का अलंकार 
प्रदान किया है । 

१०. लक्ष्मण के पुत्र ध्वन्य ने हमें जो दीप्तिसान्‌ और फर्मक्षम 
अरव प्रदान किया था, वह हमें वहन करे। गौएँ जैसे, गोचरण-स्यथान 
(गोष्ठ) को प्राप्त करती हुँ, उसी तरह से उनके (ध्वन्य) द्वारा प्रदत्त 
सहान्‌ धन सम्बरण ऋषि के गृह सें उपस्थित हो। 


३४ छूक्त 
(देवता इन्द्र । ऋषि सम्बरण । छन्द जगती और त्रिष्टुप्‌ ।) 
१, जिनके शन्नु उत्पन्न महं हुए है और जो शत्रुओं का विनाश करते 
हूँ, उन्हें थक्षीण, स्त्र्मभ्रद और अपरिमित हव्य प्राप्त करते हैं। है ऋत्विको, 


उन्हीं इन्द्र के लिए तुम छोग पुरोडाश आदि का पाक करो और 
अपने उचित कर्म को धारण करो) इन्द्र स्तोत्रवाहक हें और बहुस्तुत 


1 


“073, 


३ \ 


£ 


२. इन्र ने सोमरस-द्वार! अघने जठर को परिपुर्ण किया था ओर 
सयुर सोमपान से प्रमुदित हुए थे, जब कि भुयमामक असुर को मारने 
की इच्छा करके उन्होंने अर्षारिसित तेजवाले महान्‌ वस्त्र को ऊपर उठाया 
था। | 

३. जो यअभान इन्द्र के लिए अहनिश सोमाभिषव करते हें, वे 
धृतिमान्‌ होते हे; जो यजमान यञ्च नहीं करते हैँ; लेकिन धर्म-सम्तति 
की कामना करते हैं और शोभनीय अलंकार आदि धारण करते हँ तथा 
धनवान्‌ होकर कुत्सित पुरुषों का साहाय्य करते हें, समर्थ इन्ब्र उन्हें छोड़ 
देते हे। 

४. समर्थ इन्द्र के जिस यष्टा ने भाता-पिता और भ्राता का वध 
किया है, उस यष्टा के निकट से भी इन्द्र दुर नहीं जाते हें और उसके 
द्वारा प्रदत्त हव्य की कामना भी करते हेँ। शासक ओर धनाधिपति इन्द्र 
पाप से भी विचलित नहीं होते हें। 
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५. शत्रुओं को मारने के लिए इन्द्र पाँच या दस सहायकों की 
कामना नहीं करते हे। जो सोमाभिषव नहीं करता हं और बन्घुओं क 
पोषण नहीं करता है, उसके साथ इन्द्र संगति नहीं करते हैं। शत्रुओं के 
कम्पक इन्द्र उसे बाधा पहुँचाते हें और उसका वघ करते हें। इन्द्र यश 
करनेवाले यजमानों के गोष्ठ को ग्रोविशिष्ट करते हैँ। 

६. संग्राम में शत्रुओं को क्षीण करनेवाले इन्द्र रथखक्न को वेगवान्‌ 
करते हें। सोमाभिषव नहीं करनेवाले यजमान से वे दूर रहते हैं और 
सोमाभिषव करनेवाले यजमान को वरद्धित करते हँ। विइवशिक्षक ओर 
भयजनक स्वामी इन्द्र यथेच्छ दासकर्म करनेवाले को अपने वंश में लाते हुँ। 

७. इन्द्र बनियों (लोभियों) की तरह घन चुराने के छिए गमन 
करले हें और मनुष्यों की शोभा को बढ़ानेवाले उस धम को सथा षहु- 
विघ अन्य घन को लाकर यजन करनेवाले यजसावों को देते हे अर्थात्‌ 
यश नहीं करनेवालों का घन यज्ञ करनेवालों को देते हैं। जो व्यक्ति इन्द्र 
के बल को कद्ध करता है अर्थात्‌ बली इन्द्र को कोपयुक्त करता है, वह 
ब्यक्ति महाविपद्‌ में स्थापित होता हैं। 

८. शोभन धनवाले और बृहत्‌ साहाय्यवाले दो व्यक्ति जब शोभन 
गौओ के लिए परस्पर प्रतिहवन्दी होते हैं, तंब ऐसा जानकर इन्द्र यज्ञ 
करनेवाले यजमान की सहायता करते हैं। मेघों को कंपानेवाले इनदर 
उस यज्ञकारी यजमान को गोसमूह प्रदान करते हुं। _ 

९. हे अङ्गनादि गणविशिष्ट इन्द्र, हम अपरिमित. घन के दाता, 
अग्निवेश के पुत्र प्रसिद्ध शत्रिनामक राजधि की स्तुति करते हें । वे 
उपमानभूत और प्रख्यात हें। जलर/शि उन्हें अच्छी तरह से सन्तुष्ट करे। 
उनका धन बलवान्‌ और दीप्तिमान्‌ हो। 

३५ सूक्त 
(दैवता इन्द्र | ऋषि अङ्गिरा के अपत्य प्रभुवसु । छन्द अचुष्डुप्‌।) 

१. हे इन्द्र, तुम्हारा जो अतिशय साधक कमं (प्रज्ञा) हे, वह हम 

लोगों की रक्षा के लिए हो। तुम्हारा कर्म सब मनुष्यों को अभिएव 
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करनेवाला है, शुद्ध है और संग्राम में दूसरों के द्वारा 
अनभिभवनीय है। 


२. हे इन्द्र, चार वर्णो में जौ तुम्हारा रक्षाकार्य हे, हे शूर, तीन 
लोकों में जो तुम्हारा रक्षाकार्य विद्यमान है और जो पञ्चजन-सम्बन्धी 
तुम्हारा रक्षाकार्य है, उस समस्त रक्षाकार्य को तुम हम लोगों के लिए 
भली भाँति से आहरण करो। 

३. हे इन्द्र, लुम अभिमत फल के निरतिशय साधक, बृष्टिकर्ता ओर 
शीघ्र शत्रसंहारक हो। हे इन्द्र, तुम्हारा रक्षणकार्यं वर्णीय हैं। हुम 
उसका आह्वान करते हुँ। लुम सर्वव्यापी सरलों के साथ मिलित होकर 
प्रदान करो । 

४. है एन्द्र, घु् अभीष्ट फलचर्दक हो। धजमामों को घन देने के 
लिए छुमने जन्म ग्रहण किया हे! ठुम्हारा धर फर वर्षण करता है। 
तुम्हारा भन स्वभाव से ही बलवान्‌ हे और विरोधियों का दमनकारी 
है। हे इख, तुब्हारा पौरुष संघषिनाशक है। 

५, हे इन्त, तुभ वष्छाघारी हौ। तुम्हारा रथ सर्वत्र अप्रतिहतगति 
से गसन करता हुँ। तुम सौ यों के अनुष्ठानकर्ता हो और बल के 
अधिपति हो। जो मचुष्य तुम्हारे प्रति शत्रुता का आवरण करता है, तुम 
उसके बिरुद्ध धात्रा करते हो । 

६. हे शत्रुओं के हन्ता इन्द्र, यज्ञ करनेवाले मनुष्य संग्राम में तुम्हारा 
ही आह्वान करते हें; क्योंकि तुम उद्यतायुध और बहुत प्रजा के मध्य 
घं पुरातन हो। 

७. है इन्द्र, तुम हमारे रथ को रक्षा करो। यह रथ संग्राम में सब 
प्रकार फे ध्रन की इच्छा करता है, अनुचरों के साथ गमन करता है, 
दुर्निवार्य है और रणसंकुछ है। 

८. हे इन्द्र, हमारे निकट तुम आत्मीय होकर आओ १ अपनी उत्कृष्ट 
बुद्धिड्धारा हमारे रथ की रक्षा करी । तुम निरतिशय बलशाली ओर 
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दीप्तिमान्‌ हो। तुम्हारे अनुग्रह से हस वरणीय धन या कीर्ति छुमसें 
स्थापित करते हैं। तुम चुतिसान्‌ हो। हम तुम्हारी स्तुति करते हुँ। 


३६ शुक्त 
(दिव्वता इन्द्र ऋषि अङ्गिरा के अपत्य प्रभुवसु । छन्द त्रिष्ठुपू 
छोर जगती !) 


१. इन्द्र हमारे यज्ञ में आगभन फरें। जो देव धन के लिए जानते 

है, वे किस तरह के हें? इन्द्र घन के दाता हँ अथवा स्वशाव से ही 
' दानी हैं। धनुष के साथ गसन करनेवाले घायुछह की सह साहुसपुर्ण 
गसन करनेवाले और अत्यन्त तृषि इन अभिषुत छोमपाल करें। 

२. है अइवद्वय-सम्पक्ण शुर इन्द्र, हम रोगों के द्वारा दिया गया 
सोमरस पर्वतशिखर की तरह तुम्हारे संहारक हनुप्रदेश भै आरोहण 
करे। हे राजमान इस, तृण-द्वारा जैसे घोड़े तृप्त होते हें, उसी तरह से 
हुम तुम्हें स्तुतियों-हारा प्रीत करते हैं। हे ६, घुम धहुस्तुप हूं!। 

३, है बहुस्तुत, है बञ्चबान्‌ इख) भूमि में वर्तमान चन्त की तरह 
हमारा हृदय दारिद्रध-भय से काँ रहा है। हे सर्वदा पर्दमान इख, स्तोता 
पुरुवसु ऋषि ज्ञीत्न ही बहुलता से तुम्हारी स्तुति करते हँ। तुस रथा- 
घिरूढ़ हो। 

४. है इन्द्र, प्रभूत फल को भोगनेवाले स्तोता अभिषव करनेवाले 
पत्थर की तरह तुम्हारी स्तुति फरते हैं। हे घनचान्‌ और हरितामक 
अइववाले इन्द्र, तुम दामहस्त से घन दान करते हो और दक्षिण हस्त से 
भी धन दान करते हो। दुम हमें विफलमनोरथ मत करो । 

५: हे इद्र, तुस अभिलाषाओं के पुरक हो। अभीष्टबर्षी द्यावा- 
पृथिवी तुम्हें संदाद्धित करें। तुम वर्षणकारी हो। घोड़े तुम्हे यञ्चस्थल 
में वहन करते हँ। हे शोभन हनुवाले, हे यप्त्रधर इन्द्र, छुष्हारा रथ 
कल्याणदर्षी है । संग्राम सें तुम हम लोगों की रक्षा करो। 

६. हे इन्द्र के सहायक मरुतो, अन्चवान्‌ थुतरथ राजा ने हमें लोहित 
वर्णवाले दो अश्व और तीन सो घेनुरूप बन बिया था। नित्य तरुण उस 
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धुतरथ राजा छे छिए सकल प्रजा परिचर्या-सम्पञ्च होकर प्रणाम 
फरती हूँ 1 


३७ सूक्त 


(देवता इन्द्र । ऋषि झत्रि । छन्द्‌ त्रिष्टुप ।) 

१. बथाबिधि आहूत अग्नि में हृव्य प्रदान करने से अग्नि प्रदीप्त 
होकर सुर्धरडिस के साथ आहूयमान होते हें। जो यजमान “इन्द्र के 
लिए होल करो” यह कहता हूँ, उक्ल यजमान के छिए उषा अहिंसि 
होती हूँ । 

२, अहन को अदीष्त करनेबाले और कुश को विस्तृत करनेवाले 
यजमान सं8्भजन करते हुँ? पाधाणोत्तोळनपुर्वक जिन्होंने सोमरक्ष 
निःसृत किय हँ, वे स्तुति करते दुँ। जिस अख्वर्द के पादाण से सुमधुर 
शब्द होता है, वह अध्य्‌ हन्छ लेकर नी में अदणाइन करते हें । 

३. पत्मी पति की इच्छा करती हुईं यज्ञ लें उसका अनुगमन करती 
है। इत्र इसी शकार से अनुसासिनी महिषी का आवयन करते हें ३ इन 
का रथ दम लोगों के निकट प्रचुर धत्त बहस करे ३ बहु अघिक शज्द 
करता हूँ बहट चारो तरशः सहज धन निःक्षेप करे ॥ 

४, जिनके धक्ष में इन्त दुग्वमिस्तित मदजनक सोमरस पदन करते 
हैँ, ये राज! कभी व्यित नहीं होते हें। वे राजा अबुचरो फे साथ 
सर्वत्र यसन करते हूँ, झबुओं का संहार फरते हूं, प्रजाओं की रक्षा 
फ्ररते हैं और सुख-तम्भोग से युक्त होकर इन्द्र की स्तुति का पोषण 
करते हुँ; 

५. जो इन्द्र को अभिषुत सो प्रदान करता हे, वह बन्धुवान्धवों 
का पोषण करता है, वह प्राप्त धन को रक्षा करने और अप्राप्त धन 
की प्राप्ति में समर्थ होता हुँ। वह वर्तमान तथा नियत अहोरात्र को 
जीतता है । बहु सूर्य और अग्नि दोनों का ही प्रियपात्र होता हूं ६ 


(0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


५ Silesia Std 22247 <ूऋ WF iret 


2410 4 >> बेर 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५९० हिन्दी-ऋग्वेद 


सूक्त २८ 
(देवता इन्द्र | ऋषि अचि। छन्द॒ अनुष्टुप्‌ ।) 

१. हे इन्द्र, तुसने बहुत कर्म किया हे। तुम प्रभूत घन का महात्‌ 
दान करते हो । हे सर्वदर्शी, हे शोभन घनवाले, तुम हम लोगों को महान्‌ 
घन प्रदान करो । 

९. हे महाबलशाली हिरप्यदणे इन्द्र, यद्यपि तुम सुप्रसिद्ध प्रचुर अन्न 
के अधिपति हो; तथापि यह अत्यन्त दुंरूभ रूप से शर्वश्र कोतित 
होतां हैं । 

३. है वज्ञधर इन्द्र, पुजनीय एवम्‌ विख्यात कर्मवाले भएदूगण 
तुम्हारे बलस्वरूप हूं। तुम और वे (इन्प्र-मरुत) दोनों हौ पृथ्वी के 
ऊपर स्वेश्छाविहारी होकर शासन करते हो । 

४. है वृत्रहन्ता इन्र, हम लोग ठुम्हांरी उपासना करते हें। तुम 
हम लोगों कौ किसी क्षमताशाली का घन लाकर देते हौ; क्योंकि तुमं 
हम लोगों कौ घनाठंध करने के अभिलाषी हो। 

५. है सौ यज्ञ करनेवाले इन्द्र, तुम्हरे अभिगमन से हम शश्र ही 
समृद्ध हों। हे इन्द्र, तुम्हारे सुख में हम अंशभागी हों। हे शूर, एुम्द्वारे 
द्वारा हम सुरक्षित होॉ। 


३९ सूक्त 

(दैवता इन्द्र । ऋषि अत्रि । छन्द॒ अनुष्टुप ओर पंक्ति) 

१. है इन्द्र, हे वर्‍्त्रधर, तुम्हारा रूप अत्यन्त विचित्र है। देने के लिए 
धुम्हारे पास जो महामूल्य घन हूँ, हे धनवान्‌ इन्द्र, उसे तुस हम लोगों 
को, दोनों हाथों से, प्रदान करो । 

२. है इन्द्र, जिस अन्न को तुम श्रेष्ठ समझते हो, वह अश्न हम लोगों 
को प्रदान करो। हम तुम्हारे उस थेष्ठ अस के दानपात्र हो। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
हिन्दी-ऋग्बेद ५९१ 


३. हे इन्द्र, तुम्हारा सन वान देने के लिए बिश्युत और महान्‌ हें 
है वजत्नघर, तुम हम लोगों को सारवान्‌ अन्न प्रदान करने के लिए आदर 
प्रदर्शित करते हो। 


४. इन्द्र हुविलेक्षण धन से युक्त हैँ। वे तुम लोगों के अत्यन्त पुजनीय . 


- हैं। वे मनुष्यों के अंधिपति हें। स्तोता लोग प्राचीन स्तोत्रों-द्वारा प्रशंसा 
करने के लिए उनकी सेवा करते हुँ। 

५. इन्द्र के लिए ही यह काव्य, वाक्य और उक्थ उच्चरित हुआ है ॥ 
वे स्तोत्रवाहक हें। अन्निपुत्र उनके निकट में ही स्तोत्रों को उच्चस्वर 
से उच्चारित करते और उद्दीपित करते हें ॥ 


४० सूक्त 
(देवता, प्रथम ४ ऋक के इन्द्र, ५ के सूर्य ओर अवशिष्ट ४ ऋकू 
के अत्रि। ऋषि अत्रि । छन्द अनुष्टुप्‌ ओर त्रिष्टुप्‌ ।) 
१, हे इन्द्र, तुम हस लोगों के यज्ञ में आओ । हे सोम के स्वामी 
इण, आकर पत्यरों-हारा अभिषुल सोम का पान करो । हे फलवर्षक, 


है शन्नुओं के अतिशय हन्ता, फलवर्षी सरतों के साथ तुम सोमपाम 
करो। 


२, अभिषवसाघन पाषाण वर्षणकारी हैँ । सोमपान-जनित हषं. 


धर्षणकारी है। यह अभिषुत सोम वर्षणकारी है। हे फलवर्षक, हे शत्रुओं 
के अतिशय हन्ता, फलवर्षी ससुतो के साथ तुस सोमपान करो। 

३, बञ्चघर इन्द्र, तुम सोभरस के सेचनकर्ता और अभीष्टवर्षी हो । 
हम विचित्र रक्षा के लिए तुम्हारा आह्वान करते हैं। हे फरूवर्षक, हे 
शत्रुओं के अतिशय हन्ता, फवलर्षी मरुतों के साथ तुम सोमपान करो। 

४. इन्द्र ऋजीषी (सोमरस की सिट्ठीवाले) और वज्चघर है। इन्द्र 
धरभीष्टवर्षी, शत्र-संहारकर्ता, बलवान्‌, सबके ईश्वर, वृत्रहन्ता और सोस- 

_पानकर्ता हे। इस तरह के इख घोड़ों को रथ में युक्त करके हम लोगों 
के अभिमुख आदें ओर माध्यन्दिन सवन में सोमपान से हृष्ट हों। 
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५. हे सूर्य (प्रेरक देव), स्वर्भानु नामक असुर ने जब तुस्हें अन्धकार 
से आच्छन्न कर लिया था; तब उस समय सकल भवन उसी तरह से 
दीख रहा था, जेसे बहाँबाले सब जोन अपने-अपने स्थान को नहीं जान 
शहे हें और भूढ़ हूँ। 

६. हे इन्द्र, जब तुमने चुमे के अघोदेश में वर्तमान, स्वर्भानु असुर 
की यतिसान्‌ माया को दूर में ही अपसारित किया था, तब ब्रतविघातक 
अन्धकार-द्वारर समाच्छन्न सुर्यं को अन्नि ने चार ऋचाओं-हारा प्रकाशित 
किया था। 

७. (सुर्येवाक्य--) हे अत्रि, ऐसी अवस्थावाले हस तुम्हारे हँ। 
अश्च की इच्छा से ड्रोह करवेदाले असुर भयजदक अन्वकार-द्वारा हमें 
नहीं निगल जाएं; अतः चुम भौर वरण दोनों हमारी रक्षा करी । 
तुम हमारे सित्र और सत्वपालक हो। 

८. उस सभय ऋदृश्विक्‌ अन्नि ने सूर्यं को उपदेश दिया, प्रस्तरखण्डों 
का घर्षण करके इन्द्र के सिए सोहालिवव किया, स्तोत्रोद्वारा देवी की 
पूजा की और भन्त-प्रभाव से अन्तरिक्ष में सूर्य के चक्षु को संस्थापित 
किया। उस समय उन्होने स्वर्भानु की समस्त माया को दुर में अपसारित 
किया । 

९. असुर स्वर्भानु ने जिस सूर्य को अन्वकार-हारा आच्छ किया 
था, अन्निपुन्र ने अवशेष में उन्हें मुदत किया । दुसरे कोई समर्थ नहीं हुए । 


३१ सुक्त 
देवता विश्वेदेव । ऋषि अत्रि के अपत्य भोम । छन्द जगती 
खराट ओर त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. हे मित्रावरुण देव, तुम दोलों के यञ्च करने झी इच्छा करनेवाला 
कोन धजमान समर्थ होता हुँ? तुल दोनों स्वर्ग, पूथिदी जोर उन््ररिक्ष 
के किस स्यान में रहकर हम लोगों की रक्षा करते हो मोर हुव्यदाता 
यजमान को पक्ष तया धत प्रदान करते हो 
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२. हे मित्र, वरण, अर्थमा, आयु, इन्द्र, ऋभुक्षा और सरुद्गण, तुम 
सब देव हमारे शोभन और पापवजित स्तोत्र का सेवन करो। तुस सब 
द्र के साथ प्रीयमाण होकर पुजा धहण करो! 

३. हे अश्विवीकुआरी, दुस दोनों दसनकारी हो। हस पुम्हारे रथ को 
वायुवेग-द्वारा वेगवान्‌ करने के लिए तुस दोनों का आह्वान करते हे। 
हे ऋत्विको, तुम लोग द्ुतिसान्‌ और प्राणापहारक रद्र के लिए स्तोत्र और 
हव्य का सम्पादन करो । 

४. मेघावी लोग जिचका आह्वान करते हें, जो यज्ञ का सेवन करते 
हें, शत्रुओं का विनाश करते हें और स्वर्गीय हे, वे (वायु, अग्नि, पूषा) 
क्षिति आदि तीनों स्थानों सें जायमान होकर सूर्य के साथ तुल्यरूप से 
प्रीति उत्पन्न करते हेँ। घे सकल विश्वरक्षक देव यज्ञस्थळ में शीघ्र आग- 
मनर करें जेसे वेगवान्‌ अईव संग्राम में वेग से प्रधावित होते हँ। 

५. हे सरतो, तुस लोग अहवसहित धन का सस्पादन करो। स्तोता 
लोग गो, अश्‍व आदि घच लाथ के लिए और प्राप्त घन की रक्षा के 
लिए तुम लोगों की स्तुति करले हूँ उशिजपुत्र कक्षीवान्‌ के होता 
भत्रि गसनशील भहवों-हारा सुखी हों। जो घोड़े देवान्‌ और तुम्हारे हें। 

६, हे हमारे ऋत्विकों, तुम लोग झुतिसान्‌, कामनाओं के विशेष- 
पुरक या विप्रवत्‌ पुज्य और स्लुतियोग्य अथवा फलप्रदाता वायुदेव को. 
यज्ञ में जाने फे लिए अर्थनीय स्तोत्रों-हारा रथाषिरूढ़ करो । गसनवती. 
यज्ञ ग्रहणकारिणी, झूपदली और प्रशंसनीय देवपत्तियां हुमारे यज्ञ में 
भागमन करे! 

७, हे अहोरान्राथिघानी देवो, तुम दोनों महात्‌ हो । वन्दनीय 
ध्वगंस्थ देवों के साथ हम तुस दोनों को सुखदायक ओर झापक मन्त्रों 
के साथ हव्य प्रदान करते हैँ) हे देवो, तुम दोनों सब कर्मजात को जानकर 
यजमान फे यज्ञाभिसुख आगमन करो। 

८, तुम सब बहुत रोगों के पोषक और यज्ञ के नेता हो! स्तोत्र 
आदि के हारा अथवा हनि देकर हम तुम्हारी स्तुति, घन-लाभे के लिए 

छा? २८ 
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करते हं । एास्तुपहि त्बव्टा की हुम हलुति करले हूँ। घन बेनेवाली और 

` अस्थान्य देवों के लाथ गलन करभेवाली या अष्यन्दित होनेवाली धिषणा 
(काणी) को हम स्तुति करते हैं। बत्तस्पतियों और ओषधियो की हम 
सुति फरते हे; 


९. बीरों की तरह जगत्‌ के संस्थापक भेघ, विस्तृत दान के विषय 
` में, हम लोगों के प्रति अनुकूल हौं । चे स्तुतियौग्य, आप्त्य, यजनीय, 

सनुष्यो के हितकारी और हम लोगों की स्तुति से सदा प्रसन्न होकर हम 
जोगी को समृद्ध करें । 


१०. हम बर्षणकारी, अन्तरिक्ष (स्रेघ) के गर्सस्यानीय जळ के रक्षक 
वैद्युत अस्ति की, पापवर्जित शोअन स्तोचोंनारा, स्तुति करते हँ । अग्नि 
- तीन स्थानों हे घ्याप्त ओर त्रिदिध हूँ । मेरे यसनकाळ में अग्मि सुख- 
. कर रहिमियों द्वारा मेरे ऊपर कुंड नहीं होते हें; किन्तु प्रदीप्त ज्वाला 
` धारण कर बे जंगलों को जक्ाते हुँ । 


११. हस अधिगोप्रोत्क्‍श् किस प्रकार से सहा दष्रपुच मवतो की 
श्युघि करें ? स्विद्‌ भगदेश को, धम-लाभ फे लिए, झौस-सा स्तौ 
कहूँ । जलदेवला, ओषधियाँ, थुदेयता, घत और घुष जिनके फेशस्वरूप 
है, बे वर्षेत हुम लोगों: की रस्या करें । 


१२. बल अथवा अन्न के अधिपति और आकाशचारी वायु हमारी 
स्तुतिथों को सूर्ने । नगर की तरह उज्ज्वल, बड़े पवेत के चतुदिक्‌ सरण- 
शोल वारिधार! हमारी बाणी सुने । 

१३. हे अहात्‌ मरतो, धुम छोग शीघ्र ही स्तोत्रों को जानो। है | 
दर्शनीयो, हुम्हारी ह्तुति करनेवाले हुम लोग श्रेष्ठ हव्य घारण फर्के 
छुम्हारी स्तुति करते हैँ ॥ मरुद्गण अनुकूल आव से आमप्रल करके, क्षोभः 
हा अभिभूत मनुष्य दैरियों को अस्त्रों-द्वारा मार करके, हम लोगों के 
{बक उपस्थित हों । 
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. १४, हम देच-सम्बन्धी और पृथ्वी-सम्बन्धी जन्त तथा जळ-लाभ 
करने के लिए सुन्दर यज्ञवाले मरुतों की स्तुति करते हें । हमारी स्तुतिर्या 
बर्देमान हों। प्रीधिदायक स्वर्ग स्बुद्धि-सम्पश हों। घछ्तों-दार/ 
पश्षिष्ट घहियाँ जछपुर्ण हो ॥ 


१५. हुम सदा स्तुति करते हैं। जो उपद्रवो का निवारण करके हस 
लोगों की रक्षा करने में समर्थ होती है, थह सबकी विमान, पूज्या भून्षि 
हस लोगों की स्तुति को ग्रहण करे। प्रशस्त घयमयाछे शेषावी स्सौताक्षौं 
के प्रति वह प्रसक्ष हो और अनुकूल हस्त होकर हम छोगों को कल्याण 
प्रवास करे । 

१६. हम लोग किस प्रकार से दानशील मरो का समुचित सतक 
करें ? किस प्रकार बर्तमान स्तोत्र-द्वारा मण्तों के योग्य उपासना कर! 
बतेशान स्तो्-दारा सरसों का स्तवन छसे सम्भव है ? आहिबुच्य देख 
हु छोभों का अनिष्ट वहीं करें; शत्रुओं को बिष्ट छरे ॥ 


१७. हे देयो, सनुष्य यजमान सन्तान के लिए ग्रीर पशुओं के लिए 
शोत ही तुस लोगों की उपासना करते हूँ। है देयो, सदुष्य लोग 
तुम्हारी उपासना करते हुँ। इस यश मेँ नित्रहुति देवता कल्याणकर 
म्न-द्रारा हुसारे शरीर का पोषण करें और जश बुश फरें। 

१८, डे श्रुतिमानू वसुओ, हुए झोग तुम्हारी उक्ष घुम्ति धेनु से ब- 
कारक और हूदय-पोषक अन्न लाभ फरे । बह दानशीला और 
सुखदायिनी देबी हम लोगों के सुख के लिए शौर आगमन करे । 

१९. गोसंघ की दिर्घान्नी इड़ा और उर्वशी बष्वियों के साय हुए कोधों 
के प्रति अनुकूळ हों । निरतिशय दीष्तिशाछिनी उशी हुए लोगों के यक्ष 
आवि कार्य की प्रधांसा करके यजसानों को दोफ्ति-दारा समाण्छाबितर 
करके उपस्थित हो । 

२०. पोषक ऊर्जव्य राजा का देवसंघ हम छोगों का सेवन कारे ॥ 
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४२ सूक्त 
(देवता विश्वदैवगण । ऋषि भौम । छन्द ष्टुप्‌ |) 

१. प्रदत्त हव्य के साथ हम लोगों का निरतिशय सुखदायक स्तोत्र 
बदण, सित्र, भग और आदित्य करे निकट उपस्थित हो । जो प्राण आदि 
पञ्च वायु फे साधक हें, ज्ञो-विदिध वर्ण के अन्तरिक्ष में अवस्थान करते 
हैँ, जिदकी गति अप्रतिहत है, जो प्राणदाता और सुखसम्पादक हूँ, बे 
दायु हम लोगों का स्तोत्र श्रवण करें। 

२: हमारे हृदयंगम और सुखकर स्तोत्र को अदिति देवता ग्रहण करे, 
जैसे जननी अपने पुन्न को ग्रहण करती हुँ । अहोरात्राभिसाती देव मित्र 
आष बसण के उद्देश से हम मनोहर, आनन्ददायक और देवग्राह्मू स्तोत्र 
(न्त्रजात) प्रदान करते है। 

३. हे ऋत्विको, तुम लोग अतिशय क्रान्तदर्शी और पुरोवर्ती अग्नि 
झथबा सबिता फो उद्दीप्त करो--अनुदित करो। मधुर सोमरस भौर 
घृत-द्वारा इन्हें अशिषिषत करो--तुप्त करो । वे सविता देव हम लोगों 
को शुद्ध, हितकर तथा आह्लादक हिरण्य प्रदान करें। 

४, हे इन्द्र, तुम हम रोगों को प्रसन्न सन से गौएँ प्रदान करते हो । 
हैं शदवदय-सम्पत्त इन्द्र, लुम हम लोगों को मेधावी पुत्र अथवा ऋत्विक्‌, 
कल्याण, देवताओं के हितकर अन्न और यज्ञीय देवों का अनुग्रह प्रदान 
करते हो । 

५, भगदेव, धनस्वामी सबिता, वृत्रहन्ता इन्द्र, भली भाँति से घन 
के विजेता ऋभुक्षा, घाज और पुरन्थि आदि समस्त असर शीघ्र ही हम 
छोगों के यज्ञ में उपस्थित होकर हम लोगो की रक्षा करें। 

६. हुम यजमान मर्दान्‌ इन्द्र के कार्यों का वर्णन करते हैँ। बे युद्ध 
से कभी पलायमान नहीं होते हुँ । वे जयनशील और जरारहित हेँ। 


. है इस्ध, हुम्हारे पराक्रय को किल्ली पुरातन पुरुष चे नहीं पाया है, उनके 
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पीछे होनेवालों ने भौ नहीं पाया है । और घया, किसी नवीन नें 
भी तुम्हारे पराक्रस को नहीं पाया हैं । ; 

७. हे अन्तरात्मा, तुम अतिशय श्रेष्ठ और रमणीय धनदाता 
बृहस्पति (मन्त्रयति) की स्तुति करो } वे हविलक्षण घन के विभागकर्ता 
हे । वे स्तोवरकर्सा यजसान को महान्‌ सुख प्रदान करते हैँ । आह्वान करे- 
वाले यजमान के निकट वे प्रभूल घन लेकर आगसन करते हँ । 

८. है बृहस्पति, तुम्हारे द्वारा रक्षित होने पर मनुष्य लोग अहिसित, 
घनत्रान्‌ और सुन्दर पुत्रों से युबत होते हे । दुम्हारे द्वारा अनुगहीत होकर 
जो कोई धनवान्‌ अदब, गौ और वस्त्र दान करता है, बह धनलाभ करे । 

९. हे बृहस्पति, जो स्तुतिप्रतिपादक हम लोगों को नहीं दान देकर 
स्वयं उपभोग करता है, जो श्रत धारण नहीं करता है, जो मन्त्रविद्वेषी 
हे, उसके धन को तुस नष्ट करो । सन्तति-सम्पन्न होकर; यद्यपि बहु 
मनुष्य लोक में वर्दसाव हो रहा है; तथापि तुम उसे सूर्य से पृथक्‌ करो 
मर्थात्‌ अन्धकार में रक्खो । 

१०. हे मरुतो, जो यजमान देव-यज्ञ में राक्षसों को बुलाता है अर्थात्‌ 
अनुष्ठान को आसुरी बना देता है, अन्न, अहृव, कृषि आदि के द्वारा उत्पन्न 
भोग के लिए, जो अपने को क्लेश देता (घर्माक्त करता) है और जो 
तुम्हारी स्तुति करनेवाले की निन्दा करता है; उस यजमान को 
चक्रविहीन रथ-द्वारा तुम लोग अन्धकार सें निमग्न कर देते हो। 

११. हे आत्मा, तुम रुद्रदेव की स्तुति करो, जिनके वाण और 
धनुष सुन्दर हे--विरोधियों के नाशक हैं। जो समस्त औषधों के ईश्वर 
हे, उन्हीं रुद्र का यजन करो और महान्‌ कल्याण के लिए द्युतिमान्‌ 
ओर बलवान्‌ या प्राणदाता रुद्र की परिचर्या करो । । 

१२. दान्त मनवाले और चमस-अश्व-रथ-गों आदि के निर्माण में 
कुशलहस्त ऋभुगण, वर्षणकारी इन्द्र की पत्नी गंगा आदि नदियाँ, बिभु” 
द्वारा कृत सरस्वती नदी और दीप्तिमती राका आदि अभीष्टवर्षी तथा 
दीप्त हूँ। थे हम छोयो को धन प्रदान करें । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


५ १ 
A RN, . _ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 4 hs ह 
$ 
५९८ ।हिन्ही- ऽम्ब 


१३. संहन्‌ और शीभनं रक्षक इंच या धीय के लिए हुन अधिशय 
स्तुत्य और प्रयोजात स्तुति प्रदान कैरते हुँ । इन्टर बर्षेणकारी हें । 
बे कन्यीरूपं पृथ्वी के हित के लिएँ सदियों का खूप-चिंानं करते हुँ और 
हुन रोधी की अल प्रदान केरते हे । 

१४, है ध्तीलाओं, तुम्हारी शीव ध्वुहि गर्जनक्रीले भौर शब्दकारी 
उदकस्वासी पेजैन्य के पास पहुँचती हैँ । बै भैधों को धारण कर्ते हे और 
बारे वर्षेज करके बांवांग्यु विंवी कौ वैद्धतालोद ते आलोकितं करके गमन 
कहै हैँ । 

१५. हाई दार सष्पादित स्तौति रहें के तेरणे पुत्र भरुतौ के अभिं- 
मुखं भली भाँति सें उपस्थित हों । है भन; भनेच्छा हमे लोगों कौ निरन्तर 
३ैजित करतौ हैं । विविध (पवत्‌ } बंधे के अहव थेर औरीहण करके, 
जौ पसे में गवे करतै हैँ, उनकी स्तुघि करी ! 

१६. बेन के लिए हारे दौरा विहित यह स्तीर पृथ्वी, ध्वर्ग, दक्ष 
और ओषधियो फे निकट यनन करे । हमारे लिए शर्वे दैबी कॉ सुचिर 
ओटा ही । धाव पृथ्दी हम लीयो को हुर्भलि सें मते स्थापित फरे । 

१७. हे दैवी, हम लोगं निरन्तरे निविधून भहा सुख का भोगे करै । 

१८. हमे लीग अशिवंहय की उस दिको कौ प्राप्ति करें, जिसके पहले 
किसौ नै भी अनुभव नहीं किया है, जी ओनन्ददाधिक ताँ सुखै 
हँ । हे अपरणशीछ अहिवनौकुंमारी, सुँभ दौसों हुन लोगों की ऐक्वेर्थ 
शौर पुत्र और समस्तं सस्यं पदनि करो । 


४३ छूक्त 
(देवता विश्वदेवं । ऋषि अञ्ि। छन्द जिष्डुप्‌|) 

१. व्याही तदियां ऑहिसिंत होकर (कोई अनिष्ट नहीं उत्पन्न 
करके) मधुर रस के सथ हम लोशों कें निकट आगमनं करें । विशेष 
प्रीति उत्पन्न करेदि स्तोता महान्‌ घन लाभ के लिए आनन्ददायक सष्त 
महानदियों का आह्वान करें ३ 
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९, हस जन्मम्छास के लिए शोअन स्व और ह॒ह्य-द्रारा हिसारिहिंत 
धाबा-घुशिवी फेर प्रेस करने की ईच्छा करते है। गरिन्न, शीभनंहुस्‍्र 
और यशोयुकत रातु-पितु-ध्वरूप थावा-दुचिवी सम्पुण वयान था यक्ष मै 
हृष लींगीं की रका कोरे | 

३. है भष्वये ली, छुंमे लीम भधुर आज्य आँधिं हक ए्रश्तुत करी कीड 
बहू रमणीये तर्थी दीप्ते सोय घरर्मप्रदेश घायु की अपित करो । है चाथ, 
तुम होता की तरह इस सोम को अन्य देवों से पहले विणो ३ है 
षाघुदेवं, यह मधुरे होमर तुम्हीर हषे के लिए देते हुँ | 

४. ऋत्विकों कीं लोजपेघक इसी अेंगुलियाँ और सीवेश्स-निस्सारभ 
बदू दोषो बाहु धावोर्ण ब्रहेण करते हैं । फुला गलयत ऋत्थिक 
नेनिन्दित होकर बेधुर सोम से वील रस बहु कर्ते हैं एवम्‌ घौम है 
निर्मल रस निःसृत होता है । 

५ हुँ इक, हुन्होदी सेवा के लिए, धृत्रेवधाडि कार्य के लिए, दकू 
कै लिए नीरं महन्‌ हवै के लिए सौमरत हभपिह किया जहा है। है 
इदि, इसलिए हसे छोर तुब्हारा आह्वा हरेते हैं! छुन परिष, सेशिफिल 
भर विनस्र अश्यहय को रथ में युवत करके हुन लोगों के निकट आसे 
क्री 

६. है हरिन, तुमे हुन छींगों के साथ प्रीयाग हौकर भॅघुरें सप 
पनि से ब्रेहेष्ट होने के लिए देवगम्धब्य भार्ग-हारा गुना देधी को हमे 
छोगों के निकट छाओ। वह बलशालिनी देवी सर्वत्र गमन करै और 

` ससे पे कौ जानि । स्तोत्र कै सार्थ उस देवी कौ हव्य सीप हो। 

७. सैधीबी अध्वयुँजी ने अरित कै ऊपर हव्यात स्थीत किया 
है, जसे पिता की गोदे में प्रिय पुत्र हो। बालू पडती है जैसे स्थूले 
कप पह कौ पै सबै अरिन-्द्वीरा दग्ध कर रहै हें। , 

८. हेमं लगीं का थह पुजवीय, भंहोन्‌ और, घुर्खवैधिक स्ते 
अदिवेइयं की इसे स्थान में आह्वान करेतै कें लिए दुत की धेरहै गमन 
करें। है सुखैदायक अंशिवंहय, तुमे दोनीं एक सय॑ पेर जारोहण करकी 
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अपित सोस के निकट भारवाहक कील की तरह आगमन करो। जैसे 
बिना कीलवाली नाभि से रथ का निर्वहण नहीं होता है, उसी तरह 
से बिना तुम्हारे सोमयाग का निर्वाह नहीं होता है । 

९. हम (ऋषि) बलवान्‌ और बेगपूर्वक गसन करनेवाले पुषा तथा 
दायुदेव की स्तुति करते हँ। थे दोनों वेव धन और अन्न के लिए लोगों 
की बुद्धि को प्रेरित करे अथवा जो देव संग्राम के प्रेरक हे, वे धनप्रदान 
करें । 

१०. है उत्पन्न मान्न को जाननेबाले अग्नि, हम लोगों के द्वारा 
आहूयमान होकर घुम विविध (इन्द्र, घरण आदि) नामधारी और 
विभिजन्नाइृति निखिल मरुतों क्षा यज्ञ में बहन करते हो। हे मरुतो, तुम 
सब रक्षा के साथ यजसान के यज्ञ में, शोभन फलवाली स्तुति में और 
पुज में उपस्थित होओ । 

११. हस लोगों-हारा घष्टव्य सरस्वती घितमान धुळोक से यञ्चः 
श्यल में आगमन करे तथा सहान्‌ भेण से आगमन करे। हमारी स्तुति 
से प्रस होकर बह स्वेच्छापु्येक हमारे सम्पूणं सुखकर स्तोत्रों को. 
सुने । 

१२. बलवान्‌, पुष्टिकारक और स्निग्धाङ्क बृहस्पति को यज्ञगृह 
में स्थापित करो। वे गृह में सध्य के अवस्थित होकर सर्वत्र प्रभा विस्तृत 
करते हूं। बे हिरण्यवर्णं और दीप्तिमान्‌ हेँ। हम लोग उनकी पुजा 
करते हें। 

१३, अग्नि सबको घारण करते हें। बे अत्यन्त दीप्तिशाली, अभीष्ट- 
व्ष तया शिखा और ओषधि समूहद्वारा आच्छादित हैँ। वे अप्रति” 
हतगति और श्िविध श्टद्खाविज्ञिष्टि (लोहित, शुक्ल और छुष्णवर्ण की 
ज्वालाओं से व्याप्त) हँ। वे वर्षणकारी और अन्नदाता हैं। हम लोग 
उनका आह्वान करते हँ। वे सम्पुर्ण रक्षा के साथ आगसन करें। 

१४. यजमान के होता, हव्यपात्रधारी क्रत्विग्गण जननीस्वरूप पृथिवी 
के उज्ज्वल और अत्युत्क्ृष्ट स्थान (उत्तर वेदी) पर गमन करते हूँ। 
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जीदनबृद्धि के लिए जसे लोग शिशु के अङ्कों का घर्षण करते हँ, उसी 
तरह वे नवजात कोसरूप्रकृति अग्नि का पोषण, स्तुतियों के साथ हव्य 
प्रदान करक, करते हें। 

१५. हे अग्नि, छुआ बहत्स्वूप हो। धर्म-कार्य-द्वारा जीर्ण होकर 
स्त्री-पुरुष (दम्पति) एक साथ ही तुम्हें प्रभूत अञ्न प्रदान करते हैं॥ 
देवगण हमारे द्वारा भली भाँति से आहूत हों। जननी-स्वरूप पृथिवी' 
हमारे प्रति विरुद्ध बृद्धि नहीं धारण करें! 

१६. हे देवो, हस लोग निर्मेर्याद और बाधा-शून्य सुख प्राप्त करें। 

१७. हुम लोग अश्विद्वय को उस रक्षा को प्राप्त करें, जिसका पहले 
किसी ने भी अनुभव नहो किया है, जो आनन्ददायक तथा सुर्ष-सम्पन्न 
हे। है अमरणशील अङिविचीकुमारो, तुम दोनों हम लोगों को ऐरवर्य, 
वीष, पुत्र और समस्त सौभाग्य प्रदान करो। 


४४ सूक्त 

(देवता विश्वदेवगण | ऋषि कश्यप के अपत्य अवत्सार |) 

१. प्राचीन थजमानयण, हमारे पूर्ववर्ती लोग, समस्त प्राणी और 
आधुनिक लोग जिस तरह से इन्द्र की स्तुति करके पूर्णमनोरथ हुए हैं, 
हे अन्तरात्मा, उसी तरह से तुम भी उनकी स्तुति करके पूर्णमतोरथ 
होओ। बे देवों के मध्य सें ज्येष्ठ, फुशासीन, सर्वज्ञ, हम लोगों के सम्मुख- 
वर्ती, बलशाली, वेगवान्‌ और जयशील हें। इस तरह की स्तुति-द्वारा 
घुम उन्हें संर्वाडत करी। 

२. हे इन्द्र, तुस स्वर्ग सें प्रभा विस्तारित करते हो। अवर्षणकारी 
मेघ के सध्य में जो सुन्दर जलराशि हुं, उसे मनुष्यों के हित के लिए 
समस्त दिशाओं सें प्रेरित करते हो। वृष्टि आदि सुन्दर कमें-द्वारा तुम 
मनुष्यों की रक्षा करो। प्राणियों का वघ तुम मत करो। शत्रुओं 
को माया का तुम अतिक्रम करते हो। तुम्हारा नास सत्यलोक में 
विद्यमान हूँ । 
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३. अश्वि निचे, फलसीधिक भौर विश्वधारक हष्य की सर्त बह 
करते हैं। अग्नि अंभ्रतिहतगतिं, हीममिंबहिक्ष और घल-विनाचक्ष हैं। बै 
विशेषतः कुश के ऊपर होकर गमन करते हे। फैलंघषेणकारी, शिशु 
तेंचण, जरारहित और भोषधियो के ध्यं में स्थि हें। 

४. इन पेजमानों के लिए यज्ञे की धदनिषाली थे धुई की किदे 
परस्परं भली भाँति से लंधुंक्त होकर यंजभूसि सें गर्भेन करने क्षी शशि? 
लाषा से अवतीणं होती हेँ। वेगपुंबेकें गजल करनैवॉली और. सथा 
लियजले कैरॅनेबॉली इन समस्त किरणो-हार आदित्ये जरूराशि को 
लिम्ने-देशे में प्रेरणं करले हैं। 

५. हे अगतिं, तुम्होर स्तोत्र अत्यन्त भनोहर हैं । लघ निःसृते सोभरे 
काष्ठ वात्र में गृहीतं होता हे एवम्‌ तुम उस शोभर॑ते की घेहुण केरे 
मनोहर स्तोत्र को सुनकर उठ॑ल॑सिते होंते ही, तंब उंपसिकों के मेंध्यँ मैं 
घुम्हारी विशेष शोभा होती हूँ। हे जीवनदाता, यज्ञ में तुस रक्षण करने” 
घाली शिखा को सर्वत्र बाद्धित करों। 

६. यह वैशवेदेवौ जिंस प्रकार दुष्टं हौती है, उयौ प्रकारं वग भी 
होती हं। सार्धेकं दीप्तिं के साचे वहे अल कै झषघ्य में अपना रूप या 
स्तुति घांरँण करती हे। घें दैबंतो इम लोगों के ब्रो पूज्य भर्ते धन, 
महावेग, असंख्य वीर्यशाली पुत्रं और अक्षय्य घले प्रॅदान करे । 

७. यहं सबैदर्शी, अग्रगामी खु अधुरो के सौय धुद्धोसिलीषौ होक 
पनी उंषा के संमभिंव्यांहार के लिए साहसपुर्वक अग्रसर होते हैं। धवं 
इन्हीं के अधीन है । वे हम लोगों को उज्ज्वल भरे सवैत्र रक्षाकीरी गह 
तथां पुणं पुख प्रदानं कॅर। 

८. हे देवंश्रेष्ठ हर्ष था अग्नि, थजिसानं ठुम्हीरै मिंकटे णभ करते 
हैं। तुम उंदयॉविं छक्षण-द्वारा परिहत हीते हो। ऋषि लीग हुण्हारां 
स्तवने करते हैं, जिससे तुम्हारा नाम वादितं हीता है। वे जिस विषयं की 
कामना करते हुँ, कार्यद्वारा उसे प्राप्त करत हैं। एवम्‌ जो अंपेनौ 
इच्छा से पुजा करते हें, वे प्रचुर पुरस्कार प्राप्त करते हेँ। 
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९, हुम लीयों के इम समस्त हसोत्रों के ध्य में प्रधान स्तोत्र समुद्र- 
तुल्य सूर्य के निकड. उपस्थित हुँ । थञ्ञन्गुह जें जो उनका स्तोत्र बिंस्तीणे 
होता हुँ, बह्‌ वेण्ड नहीं होता है। लिस संधान नें (श्तोताओ के यह में) 
पवित्र क्षू्े के प्रति जित अपर हो हे) षहा इषासकों का हृदवभल 
अभिलाष विफल वहीं होत हूँ। 

१०, वह सनिता देव सबके द्वारा स्तुत्य हे--सबकी कामताओं के 
पुरक हुँ। उनके निकट से हम क्षत्र, भनस, अवद, यजत, सि और 
अवर्त्र नीसिके हि अामियों-दारों भीगियोग्थं बरुबीन्‌ अंधे षी घिन्ता- 
हेत पूर्ण करते हेँ। 

११. विंदंववार, यजते और शायी ऋषि का सॉमरस-जंमित संद 
्रशेसनीयनाभन इये पक्षी की तेरह शीघरेगामौ है, अदिति की रह 
बिस्तृत और कक्षेधुरक है । बै सौमपानि करेनें क लिए परंपर प्रॉर्थेनां करते 
है और प्रचुर पान करके अतिरिक्त मत्तता लाभ करै हैं। 

१२, सदाषुण, यजते, बाहुबुक्ल, श्रुतेवित्तु और कर्यं ऋषि तुस लोगों 
के साय सिलित होकर शत्रु-संहार करें। वे ऋषि इहलोक और परलोक 
बोनों लोकों को सकळ श्रेष्ठ कामना लाभ कर दीप्तिमान्‌ हाँ; क्योंकि 
बे सुसिश्चित इष्य या स्तोतर-द्रारा विइवदेवों की उपासना करते हेँ। 

१३. पंजसान अवहसार के यज्ञ में सुतम्भर ऋषि सुष्दर कलों के 
पालयिता होते हुँ १ समस्त यञ्च-कार्य को ऊदृध्बें में उन्नीत करते हुँ । गौयें 
धुर रसधुकत ठुग्ध प्रदान करती हुँ। यहु दुग्ध षितरित होता हे। इस 
कमे से घोषणा करके अवत्सार निद्रा-परित्यागःपुर्वक अध्ययन करते हुँ। 

१४, भो देवं संबैद! गृह भें आयरित रहते हैं, ऋचीयें उनकी कार्षता 
करेती हैं। छो देखे दां जञागछक रहते हैं, साम (स्तोत्र आदि) उन्हें 
प्राप्त करता हे। जो देव सर्वदा जागरित रहेते हे; उनसे थह अभिषुँत 
हीमे कहें कि “हमें स्वीकारं करें। हें अग्नि, हुम हुम्हारे नियत स्थान 
में संहि करें ।” 
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१५, अग्निदेव सर्वदा गृह में जागांरत रहते हें, ऋचायें उनकी कामता 
करती हैं। अग्निदेव सदा जागरूक रहते हैं, साम (स्तोत्र आदि) उन्हे 
प्राप्त करता हैँ । अस्निदेब सर्वद जागरित रहुते हुँ १ अभिषुत 
सोम कहे कि “हस स्वीकार करें। हे अग्नि, हम तुम्हारे नियत स्थान 
सं सहवास करे ।” 

४५ सूत 
(४ अनुवाक । देवता विश्वदेवगण। ऋषि सढाएण । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. अङ्किराओं की स्तुतियो से इन्द्र ने स्वर्ग से दप्त्र निक्षेप करके 
पणियों-द्वारा अपहृत निगूढ़ धेनुओं का पुनरुद्धार किया था। आगामिनी 
उषा को रहिमयाँ सर्वत्र व्याप्त होती हैं। पुञ्जीभूत अन्धकार (निशा) 

को विनष्ट करके सुय उदित होते हुं। भनुष्यों के गृहद्वारों को उन्होंने 
उन्मुक्त किया हे। 

२. पदार्थं (घट-पट आदि) जिस प्रकार से भिन्न-भिन्न रूप (नीलः 
पीत आदि) प्रकाशित करते हे, उसी प्रकार से सूर्य अपनी दीप्ति 
विस्तारित करते हें । किरण-जाल की जननी उषा सूर्य के आगमन को 
उत्प्रेक्षा करके विस्तृत अन्तरिक्ष से अवतीर्ण होती हुँ। तट को विध्वंस 
करनेवाली नदियाँ प्रवहमान वारिराशि के साथ प्रवाहित होती हेँ। 
गुह में स्थापित सुघटित स्तम्भ की तरह स्वर्ग सुदृढ़ भाव से अवस्थान 
करता हैं । 

३. महात्‌ स्तोत्रों के उत्पादक प्राचीनों की तरह जब तक हम स्तुति 
करते हँ, तब तक मेघ के गर्भ में स्थित वारि-राशि हमारे ऊपर पतित 
होती है। मेघ से जल पतित होता हं। आकाश अपने कार्य का साधन 
करता हूँ। संत्र परिचर्या करनेवाले अङ्गिरा लोग कर्मानृष्ठान-हारा 
नितान्त परिश्रान्त होते हें। 

४. हे इन्द्र, हे अग्नि, हम परित्राण के लिए देदों के द्वारा सेवनीय 
उत्कृष्ट स्तोत्रों से तुम दोनों का आह्वान करते हें। भली भांति से यज्ञ 
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करनेवाले मर्तों की तरह कर्मतत्पर-परिचरज करनेवाले ज्ञानी लोग, 
स्तोत्र-द्वारा, तुस दोनों की उपासना करते हैं। 

५, इस ॒यन्ञ-दिन सें शीक्ष आगमन करो। हस लोग शोभन क 
करनेवाले होते हुँ? विशेष रूप से शत्रुओं की हिसा करते हँ) प्रच्छन्न 
शत्रुओं को दूर करते है और यजमानो के अभिमुख शीघ्र गमन करते 
हैं। । 

६. है मित्रो, आओ; हम लोग स्तोत्रपाठ करें। जिसके द्वारा अपहुत 
धेनुओं का गोष्ठ उद्घाटित हुआ था। जिसके द्वारा मनु ने हनुविहीन 
शत्रु को जीता था। जिसके द्वारा वणिक्‌ की तरह बहु-फलाकांक्षी 
कक्षीवान्‌ ने जल की इच्छा से वन में जाकर जल-लाभ किया था) 

७. इस यज्ञ में ऋत्विकों के हस्त-द्वारा संचालित पाषाण-खण्ड से 
शब्द उत्त्यित होता हे, जिसके द्वारा नवग्बों ओर दशरग्वो ने इन्द्र की 
पुजा की थी। यज्ञ में उपस्थित होकर सरमा ने गौओं को प्राप्त किया 
या और अईङ्किराओं के सकल स्तवादि कर्म सफल हुए थे। 

८. इस पूजनीय उवा के उदयकाल में जब अङ्गिरा रोग प्राप्त 
धेनुओ के साथ सिलित हुए थे, तब उस उत्कृष्ट यज्ञशाला में उपयक्त 
दुग्ध्राव होसे लगा; क्योंकि सत्य मार्ग से सरमा ने गौओ को देख 
पाया था। | 

९, सात अइवों के अधिपति सुर्यं हम लोगों के सम्मुख उपस्थित हों; 
क्योंकि उन्हें आयाससाध्य पथ-द्वारा एक सुद्रवर्ती गन्तब्य स्थान में 
उपस्थित होना होगा। दे श्येन पक्षी की तरह शीघ्रगांमी होकर प्रवैत्त हव्य 
के उद्देश से अवतरण करते हैं। वे स्थिर-यौवन तथा दूरदर्शी देव निज 
रहिस के मध्य में अवस्थान करके प्रभा विस्तारित करते हँ । 

१०, उज्ज्वल वारिराशि के ऊपर सूर्यं आरोहण करते हूँ। जब वे 
कवान्तपूष्ठवाले अदवों को रथ में युक्त करते हे, तब उन्हें धीमान्‌ यजमान, 
जैसे जल के ऊपर नाव हो, उसी तरह से आनयन करते हैं। वारिराशि 
उनके आदेश को श्रवण करके अवनत होती 
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११. हे देशी, हम जरू कै लिए छुझ एोगों फे सथबायदा ः 
का पाठ करते हें। नवग्वगण में जिसके हारा दशासन्साध्य घाल का 
सम्पादल किया था। जिस स्तोत्र-वाठ से हम्न लोग देषों के दाश रक्षणीय 
हू और पाप की सीमा का भतिफसण फरे । [ 


४६ सूक्त ` 
(देवता प्रथम ६ ऋक फे विश्वदेवशण ओर संप्तम तथा अष्टस के 
देवपत्नी । ऋषि प्रतिक्षत्र । छन्द जगती और न्निष्टुप्‌ ।) 

१. सर्वज्ञ प्रतिक्षत्र ने थज्ञभार में अपने को शकट से छइव की तरह 
नियोजित किया हे। हम होता अथघा अध्वयुं उस अलौकिक रध्ाषिचायाक 
भार को बहन करते हैं। इस आारषहन से हथ छुटकारा थाने की. इच्छा 
नहीं करते हें। यह भार बारम्बार हमारे प्रति समापित हो, ऐसी कामा 
भी हुम नहीं करते हें। मार्गाभिश, अन्तर्यांबी देव एुरोबाभौ होकर सहर 
पथ-द्रारा भनुष्यों को रे जायें। 

२. हे अस्ति, इन्द्र वरुण और कित्र आहि देवो, हुए सञ्ज हुमें बल 
प्रदान करो। घिष्ण्‌ और सर्त घळ प्रदात करे। व्रात्य, रह, देध- 
पत्नियां, पुषा, भग और सरस्वती हम लोगों की पूजा से प्रसन्न हाँ। 

३. हम रक्षा के लिए इन्द्र, अग्नि, लित, बरुण, अदिति, लाषि, 
थावा-पृथिवी, मरुदूगण, पर्दत, जल, बिष्णु, पूणा, ग्रहाणश्पदि और 
सविता का आह्वान करले हें। 

-४. विष्णु अथवा अहिसाकारी वाथु अथबा थनवा! सोह हुन लोगों 
को सुखं प्रदान करें। ऋभुवण, अध्विदय, त्वष्ठा झर खिमु ह्च लोपों 
को ऐक्य प्रदाच करने के लिए अनुकल हं । 

५, पूुजनीय सथा स्वर्गलोक में बत्तेसान भशदृगण छुरा फे 
उपवेशन करने के लिए हुए लोगों के सिक आगमन करें। थुहस्यहि, 
पुषा, बरुण, मित्र और शर्यमा हम लोगों को सम्पुर्ण गह-संम्दल्धी सुक 
प्रदान करें | 
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६, शोभन स्तुतिवाले पबत और दानशीला नदियाँ हम लोगों की 
इक्षा करें। धनदाता भगदेल अझ और रक्षा के साथ आगमन करें। सर्बत्र 
ध्याप्त होमेवाली देवमाता अदिति हमारे स्तोत्र या आह्वान को श्रवण 
करे 

७. इन्द्र आदि देवों की पत्लियाँ हुम लोगों के स्तोत्र की कामना करके 
हुम लोगों की रक्षा करें। बे हुम लोगों की इस तरह से रक्षा करें, 
जिससे हम छोग ब्रूयान्‌ पुत्र तथा प्रभूत अझ लाभ करें। वेवियो, तुम 
सब पथिबी पर रहो या अन्तरिक्ष में उदकब्रत (कस) सें निरत रहो; 
परन्तु हम लोग तुम्हारा सुन्दर आह्वान करते हें। तुम सब हम लोगों को 
सुख प्रदान करो। 

८, देवियाँ, देवपत्नियाँ हव्य भक्षण करें। इन्द्राणी, अग्नायी, दीप्तिमती 
अश्विनी, रोदसी, वस्णानी आदि प्रत्येक हुम लोगों की स्तुति को 
धवण करें। देवियाँ हष्प भक्षण करें। देवपत्नियों के मध्य से जो ऋतुओं 
की अधिष्ठात्री देवी हैं, वे स्तोत्र झवण करें और हव्य भक्षण करे। 


हितीय अध्याय समाप्त । 


TTI 


4७ सूर 

(दृतीय शाध्याय। देघता विश्वदेवगणश। ऋषि प्रतिरथ छन्द त्रिष्ठुप्‌।) 

१६ परिदर्याकारिणी, वित्य तयणी, पुजनीया और पुजिता उषा आहूत 
होकर शक्तिमती जननी की तरह दल्या-स्थरूप पथिकी का चैतन्य विधान 
करती हूँ, मालवों के कार्य को प्रवतत करती हैं और झुलोक से रक्षाकरी 
देवों के साथ यज्षगुहु में आगयन करती हूँ। 

२, असीम और सर्वव्यापिनी रडिसयाँ भकछानझूप अपने कसव्य 
छा सम्पादन करके, अमर सुर्यमग्डल के साथ एकत्र उपवेशन करके 
घाषा-पूृथिबी और अन्तरिक्ष में परिः गसन करती हूँ। 
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३. उदक अथवा कामनाओं के सेचक, देवों के आनन्द-विधायक्क, 
दीप्तिमान्‌ और दुतगामी रथ ने जनक-स्वरूप पूर्व दिशा में प्रवेश किया 
था। पहचात्‌ स्वर्गं के सध्य में निहित विभिन्ञवणे और सर्वव्यापी सूर्य 
अन्तरिक्ष के उभय प्रान्त में अग्रसर हुए थे और जगत्‌ की रक्षा की थी। | 

४. अपनी कल्याण-कासया करके चार ऋत्विक्‌ सूर्य को हवि-द्वारा 

धारण करते हुँ। दसों दिशायें निज गर्भजात आदित्य को दैनिक गति के 
लिए प्रेरित करती हैं। आदित्य को, शीत, ग्रीष्म और वर्षा के भेद से, 
त्रिविध रश्मियाँ अन्तरिक्ष की सीसा में द्रुतदेग से परिश्रमण करती हें। 

५. हे ऋत्विको, यह पुरोभाग सें दृश्यमान शरीर-घण्डल अतिशय 
स्तवनीय हें। इसी मण्डल से नदियाँ प्रवाहित होती हें। जलराशि इसमें 
अवस्थान करती है। अन्तरिक्ष से अन्य थुष्मभूत समान बल अहोरात्र 
इसी से उत्पन्न हुए हें। वे इसे धारण करते हूँ। 

६. इसी सूर्य के लिए यजसान स्तोत्र और यञ्च का विस्तार करते 
हैं। इसी पुत्रस्वूप सूर्यं के लिए माताये (उषा या विशार्ये) तेजोरूप 
वस्त्र बुनती हैँ। वर्षणकारी सूर्य फे सभ्पकं से हृष्ठ होकर पत्नीस्वरूप 
रहिमयाँ आकाश-सार्ग होकर हम लोगों के निकट उपस्थित हों। 

७. हे मित्र और वरुण, इस स्तोत्र को ग्रहण करो। हे अग्नि, हम 
लोगों के मिश्र (विशुद्ध) सुख के लिए इस स्तोत्र को ग्रहण करो। हम 
लोग स्थिति ओर प्रतिष्ठा लाभ करें। हम दीष्तिमान्‌, शक्तिमान्‌ और 
सबके आश्रमभूत सूर्य को नमस्कार करते हु 


४८ सूक्त 
(देवता विश्वदेवगण । ऋषि अत्रि के आपत्य प्रतिभाज्ञ। 
छन्द जगती ।) 


१. सबके प्रिय और पुजनीय उस वैद्युत तेज की कब हम पूजा 
करेंगे ? जो स्वाधीन बल है और जिसके सब अमन अपने हुँ। जब आच्छादन- 
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कारिणी या सेव्यमाना आग्नेय शक्ति प्रज्ञावती होकर परिमेय अन्तरिक्ष 
में सेघ के ऊपर बृष्टिजल कौ विस्तारित करती है। 

२. ऋष्विफों-दारा प्राप्त करने योग्य ज्ञान को ये उषायें विस्तारित 
करती हें क्या? एक प्रकार को आवरक दीप्ति-द्वारा सम्पूर्ण जगत्‌ को 
व्याप्त करती हैं। देवाभिलाषी लोग निवृत्त (व्यतीत) और आगामिनी 
उषाओं को त्थीगकर बरतंमाच उषा के द्वारा अपनी बुद्धि को बढ्धित 
करते हें । 

३. अहोरात्र सें निष्पन्न सोम-द्वारा हृष्ट होकर इन्द्र मायावी वत्र 
के लिए दीघं बज्न को दीप्त करते हें। इखात्मक आदित्य की शतसंख्यक 
रहिमियाँ दिवसों को भली भाँति से निवतित और प्रर्वाधत करके अपने 
गृह आकाश में विचरण करती हें। 

४, परशु की तरह अग्नि की उस स्वाभाविक जाति को हम देखते 
हैं। रूपवान्‌ आदित्य के रह्मिसमूह का कीत्तंन हुम भोग के लिए करते 
हें। वह देव (आदित्य) सहायक होकर यज्ञस्थल में आह्वानकारी यजमान 
को अन्नपुर्ण गृह तथा रत्न प्रदान करते हेँ। 

५. रसणीय तेज से आच्छादित होकर अग्नि अन्धकार और शत्रुओं 
को विनष्ट करते हें तथा चारों तरफ़ ज्वाला फो विस्तारित करके जिह्वा- 
द्वारा घृतादि को प्राप्त करते हें। पुरुषत्व-द्वारा कामनाओं के पुरक 
अग्नि को हस नहीं जानते हे; क्योंकि ये सहान्‌ भजनीय सबिता देव 
वरणीय धन प्रदान करते हें । 


४९ सूक्त 
(देवता विश्वदेवगण । ऋषि अन्ति के अपत्य प्रतिप्रभ । छन्दः त्रिष्टुप्‌ ।) 


१. अभी हस तुम यजसानों के लिए सविता और भगदेव के समीप 
उपस्थित होते हें। वे मनुष्य यजसानों को घन प्रदान करते हें। हे 
नेतृस्वरूप बहुभोगकर्ता आश्विट्ठय, तुम दोतों से मैत्री को कामना करके 
हम प्रतिदिन तुस दोनों की उपस्थिति प्रार्थना करते हें। 

फः० ३९ 
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२. है अन्तरात्मा, शशुओं के निवारक सविता का प्रत्यागमन जानकर 
लुक्तो-द्वारा उदकी परिचर्या करो। वे सनष्यो को श्रेष्ठ धन दान करते 
१ । लश्नस्काश अथवा! हृथिविशेष से उनका स्तवन करो। 

हे, पोषक, भजनीय तथा अखण्डनीय अग्नि जिल्वा-द्वारा वरणीय काष्ठ 
फो बहन करते हे अथवा वरणीय अन्न यजमान को प्रदान करते हैं। सूर्य 
सेज को भाच्छादित करले हँ। इश्क, बिष्णु, बरुण, मित्र और अग्नि आदि 
बईलीय देव शोभन (याग-दानादिविशिष्टड) दिवस को उत्पन्न करते हेँ। 

/ ४. किसी के हारा भी अतिरस्कृत सबिता देव हम लोगों को 

, अञ्ञिसल छन प्रदान करें। उस धन को देने के लिए स्पन्दनशील नदियाँ 

गन करें। इसी लिए हम यज्ञ फे होता स्तोत्र-पाठ करते हूँ। हम 
बहु वध धन के स्वामी हों, अन्न और बल से रमणीय हों । 

५. जिन धजमातों ने वसुओं को (यज्ञ में निवास करनेवाले देवों को) 
गसनशील अञ्न दिया है और जिन्होंने लिन्न तथा वरुण के लिए स्तोत्र- 
पाठ किया हूं, उन्हें महान्‌ तेज प्राप्त हो। हे देवो, उन्हें दीघंतर 
सुख प्रवात करो। हम द्याव-पृथिवी की रक्षा प्राप्त कर हुष्ट हों । 


५० सूक्त 

(देवता विश्वदेवगण | ऋषि अत्रि के अपत्य स्वति | छन्द 

शनुष्डुप्‌ आर पंक्ति ।) 

१. सम्पूर्ण मनुष्य सविता देव से सखिता की प्रार्थना करते हँ । सम्पूर्ण 
अनुष्य उनसे धन चाहते हें। उनके अनुग्रह से सब लोग, पुष्टि के लिए, 
पर्याप्त धन प्राप्त करते हे। 

.२. हे नेता, हे देव, तुम्हारे उपासक हस यजमान तथा इन्द्रादि 
केः उपासक होता प्रभुति तुम्हारे ही हें। हम और वे दोनों ही धनयुक्‍्त 
ह! हम लोगों की कामना सिद्ध हो। 

३. इसलिए इस यज्ञ में हस ऋत्विजों के, अतिथि की तरह, पुज्य 
देवों की परिचर्या करो। इसलिए इस यज्ञ में हविः प्रदान करके देव- 
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पत्नियों की परिचर्या करो। हे देवो, पूथक्कर्ता देससमूह या सविता 
दूर मार्ग में दर्तेझान समस्त वँरियों को या अन्य शत्रुओं को दूर करें। 

४. जिस यज्ञ से यज्ञ को वहन करनेवाला, यूपयोग्य पशु यप के निक 
उपस्थित होता है, उस यज्ञ में सविता यजमान को कुशल तथा धीर 
स्त्री की तरह गृह, पुग्न, भूत्यादि और घन प्रदात करसे हें। 

५. हे नेता, हे सविता देव, तुम्हारा यह धनवान्‌ और सबको पालव 
करनेवाला रथ हम लोगों का कल्याण करे। हम सब स्तुतियोग्य सबिता 
के स्तोता हें। हम धन फे लिए, सुख के लिए तया छविनष्ट होने कै लिए 
उनकी स्तुति करते हुँ एवस ह सबिता बेच फे स्तोता उनकी ध्युष्षि 
करते हूँ । 

५१ सूक्त 
(देवता विश्वदेवगण । ऋषि स्वस्ति । छन्द गायन्री, जगती, 
त्रिष्टुपू और अलुष्ठुप्‌ ।) 

१. हे अग्नि, तुस सोमपान के लिए इन्र आदि सम्पुर्ण रक्षक देवों 
के साथ हष्य देनेवाले हम बजमानों के समीप आओ। 

२. हे सत्यस्दुतिबाले अथवा अबाध्य कर्म करनेवाले देवो, है सत्य 


- को धारण करनेवालो, तुस सब हमारे यज्ञ में आगमन करो और अग्नि 


की जिह्वप्दारा आज्य अथवा सोमरस आदि का पान करो। 


३. हे मेधाविन्‌ अथवा विविध कासनाओं के पूरक सस्भजनीय अग्नि, 
प्रात:काळ सें जानेवाळे मेधावी देवों के साथ तुम सोसपान के लिए आगसन 
क्षरो। 

४. यह पुरोभाग में वर्तमान सोम अभिषवण फलक-द्वारा अभिषुत 
हुआ हें और पात्र में पुर्ण किया गया हे। यह इख और वायु के लिए 
प्रिय ह। हे इन्द्र ओर वायु, इस सोमरस को पीने के लिए आगमन 
फरो। । 
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५. है वायु, हदि देनेत्राले यजमान के लिए प्रीयमाण होकर तुम सोम- 
पान करने के लिए आगमन करो। आकर के अभिषुत सोसरूप अन्न का 
भक्षण करो! 

६. है बाघु, तुम और इख इस अभिषुत सोम को पान करने के 
योग्य हो; इसी लिए अधहिलसक होकर तुम दोनों इस सोसरस का सेवन 
करो और सोमात्मक अन्न के उद्देश से आगमन करो। 

७. इन्द्र तथा वायु के लिए दघिसिशित सोम अभिषुत हुआ हैं-- 
सस्पादित हुआ है। हे इन्द्र ओर वायु, निस्नगासिनी नदियों की तरह 
बह सोम तुम्त दोनों के अभिसुख गसन करता हे। 

८. हे अग्नि, तुम सम्पुणं देवों के साथ मिलकर तथा अइिविद्ठय और 
उषा के साथ समान प्रीति स्थापित करके आगमन करो। यज्ञ में जैसे 
अत्रि रमण करते हें, बैसे ही तुम भी अभिषुत सोस में रसण करो। 

९. हे अग्नि, तुम मित्र, वरुण, सोम तथा विष्णु के साय मिलकर 
आगमन करो। यज्ञ में जैसे अत्रि रभण करते हें, बसे ही ठुम भी अभिषुत 
सोस सें रमण करो। 

१०. हे अग्नि, तुम आदित्य: वसुगण, इन्द्र और वायु के साथ मिलकर 
भागमन करो । यज्ञ सें जंसे अत्रि रमण करते हँ, बसे ही तुम भी अभिएुत 
सोम में रमण करो। 

११. हह लोगों के लिए अदिवद्वय अविनश्वर कल्याण करें, भग 
कल्याण करें तथा देवी अदिति कल्याण करें । बलवान्‌ अथवा सत्यश्ञील 
भौर शत्रु-संहारक अथवा बलदाता पुषा हुम लोगों का मङ्गल करें। शोभन 
ज्ञानविशिष्टि द्यावा-पृथिवी हम लोगों का मङ्गल करें । 

१२. कल्याण के लिए हम लोग वायु का स्तवन करते हँ और सोम 
क्का भी स्तवन करते हें। सोस निखिल लोक के पालक हें। सब देवों के 
साथ मन्त्रपालक बहस्पति की स्तुति कल्याण के लिए करते हेँ। अदिति 
के पुत्र देगवण अथवा अरुणादि द्वादश देव हम लोगों के लिए कल्याण- 
क्र हों । 
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` १३. इस यज्ञ दिन में सम्पूर्ण देव हम लोगों के लिए कल्याण करें 
और रक्षा करें। मनुष्यों के नेता और गृहदाता अग्नि हम लोगों के लिए 
कल्याण करें और रक्षा करें। दीप्तिमान्‌ ऋभुगण भी हम लोगों के 
कल्याण की रक्षा करें। रुब्रदेव हुम लोगों के कल्याण की, पाप से, रक्षा 
क्षरें ॥ ं 

१४. हे अहोरात्राभिमानी मित्र और वरुण देव, तुम दोनों मंगल करो। 
हे हितमार्याभिमालिनी धनवती देवी, कल्याण करो। इन्द्र ओर अग्नि 
दोनों ही हम लोगों का कल्याण करें | हे अदिति देवी; तुम हम लोयों 
का कल्याण करो । 

१५, सूर्यं और चन जिस तरह से निरालम्ब सार्ग में राक्षसादि के 
उपद्रव के बिना सञ्चरण करते हें, उसी तरह से हम लोग भी मागे 
में सुखपूर्वक विचरण करें! प्रबास में चिरकाल हो जाने से भी अक्ुद्ध 
मर स्मरण करनेवाले बन्धुओं से हम मिलित हों। 


५२ सुक्त 


(देवता मरंदूगय्‌। ऋषि अत्रि के आपत्य श्यावाश्व । 
छन्द्‌ अनुष्टुप ओर पंक्ति |) 

१. हे इयावाइव ऋषि, तुम धीरता से . जुति-योग्य मरुतों की अर्चना 
करो। यागयोग्य मरुद्गण प्रतिदिन हविळंक्षण ऑहिसक अञ्न को प्राप्त 
करके प्रमुदित होते हें। 

२. वे अविचलित बल के सखा हूँ, वे धीर हैं, वे भागं में परिञ्जमण 
करते हुँ और स्वेच्छापुर्वक हमारे पुत्र-भूत्यादि की रक्षा करते हें । 

३. स्पन्दनशील और जलवर्षक सरुदृगण रात्रि को अतिक्रम करके 
गमन करते हे। जिस लिए वे इस प्रकार के हे; इसी लिए हम अभी - 

मरतो के धुलोक और भूमि में बतंमान तेज की स्तुति करते हें। 

४. हे होताओ, तुस लोग धीरतापूर्वक मएंतों को किस लिए स्तवन 
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और हुष्य प्रदान करते हो ? इसी लिए कि बे सम्पुर्ण मरणशील मनुष्यों 
को सब काल में हिसको से बचाते हें। 

५. हे होताओ, जो पुजनीय, सुन्दर दानविशिष्ट, क्स के नेता और 
अधिक बलवाले हैं, ऐसे यागयोग्य झुतिम्रान्‌ मरुतों को यज्ञसाधन हव्य 
प्रदान करो । 

६. वृष्टि के नेता महान्‌ सरुद्गण रोचमान आभरण-विशेष से तथा 
आयुण-विशेष से शोभित होते हें। मेघभेदत के लिए वे आयुध-विशेष 
छो प्रक्षप्त करते हँ । विद्युत्‌ शब्द करनेवाली जलराशि की तरह भरुतों 
का अनुगमन करती हुँ । झुतिसान्‌ सरुतों की दीप्ति स्वयम्‌ निःसृत 
होती हे । 

७. जो पृथ्वी-सम्बच्धी मरुद्गण हुँ, और बर्धेसान होते हें, जो महान्‌ 
अभ्तरिक्ष में वर्डसान होते हें, वे नदियों के छल (धारा) में तथा महान्‌ 
लोक के मध्य में वृद्धि प्राप्त करें । इस प्रकार दृष्टि के लिए सर्वत्र 
घर्द वान सहत्‌ मेघभेदच के लिए आशुध-विद्ञेष को प्रक्षिप्त करते हैं । 

८. हे स्तोताओ, मरुतों के उत्कृष्ट बल की स्तुति करी। वह बल 
अत्यन्त प्रबुद्ध तथा सत्यभूल हे। बृष्टि के नेता मरुद्गण, गमनशील होकर 
सबकी रक्षा-बृद्धि से, जल के लिए, स्वथं परिश्रान्त होते हैं। 

९. मरुद्गण परुष्णी नामक नदी में वर्तमान रहते हैं और सबको शुद्ध 
करनेवाली दीप्ति-दारा अपने को आच्छादित करते हें । वे अपने रथचक्र 
के द्वारा या बल के द्वार मेघ अथवा पवत को विदीणं करते हैं । 

१०. जो मरुद्गण हम लोगों के अभिमुख मार्ग से गमन करते हैं, जो 
सर्वत्र शमस फरते हैं, जो गिरि-कन्दराओं में गमन करते हें और जो 
अनुकूल मार्गगामी हँ, वे उपयुक्त चारों नामवाले मरुद्गण विस्तृत होकर 
रारे लिए यज्ञ दहन करते हैं । 

११. अभिमत बुष्ट्यादि के वेता जगत्‌ का अतिशय वहन करते हैँ। 
स्वयं सम्मिलित छरनेदाले जगत्‌ का अतिशय वहन करते हूँ! दूर देश 
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अन्तरिक्ष में बे ग्रह, तारा, मेघ आदि को घरण करते हैँ। इस प्रकार 
से उत्तके झप नानाविधि और दशनीय होते हें। 


१२. छन्द-द्वारा स्तुति करनेवाले और जळ फी इच्छा फरनेचाले स्तोता 
लोगों ने मरुतों की स्तुति को थी तथा तृषित गोहम के पानार्थ कूप का 
आग्नयम किया था । उनमें कुछ भरुतों ने अदुशय तस्कर की तरह स्थित 
होकर हमारी रक्षा की थी तथा कितने हौ प्राण रूप से दृश्यमान होकर 
शरीर का बल साधन छिया था । 

१३. हे शयावाइ्व ऋषि, जो सरुद्गण दर्शनीय विद्युद्ख्पी आवुघ हे 
बिद्योधमान, मेधावी और सबके दिधात! हैं, उन भरुद्गण की, सहणीय 
स्खुलि से, तुस परिचर्या करो } 

१४. हे ऋषि, तुस हविर्दानि तथा स्तुति के साथ सरुतों के निकट 
आदित्य की तरह उपस्थित होओ । हे बल-द्वारा पराभूत करनेवाले सस्तो, 
तुम लोग चुलोक से अथवा अन्य दोनों लोकों से हमारे यश में आगमन 
करो । हम सब तुम्हारी स्तुति करते हूँ । 

१५. स्तोता शीघ्रता से भरुतों को स्तुति करके अन्य बेबों की भभि- 
प्राप्ति-क्कामना नहीं करले हैं। स्तोता जःनसम्पन्, शीक्ष गसन सें प्रसिदध 
तथा फलदाता मतों से अभिमत दान प्राप्त करते हूँ । 

१६. जिन प्रेरक मश्तो ने हमें अवमे बन्धुओं के अन्वेषण में यह वचन 
कहा था। उन्होंने दयदेवता अथवा पुश्निवर्ण गो को माता बताया था 
और अन्नवान्‌ अथवा गसनवान्‌ रुद्र को अपना पिता बताया था, बे 
समर्थ हें । । 

१७. सप्त-सप्त-सङ र्यक सर्वसमथै मरुद्गण एक-एक होकर हमें 
शतसंख्यक गौ-अश्व आदि दें। इनके द्वारा प्रदत्त गोसमूहात्मक प्रसिद्ध 
` घने को हम यमुनातीर में प्राप्त करें। उनके द्वारा प्रदत्तअहब- 
समूहात्मक घन को प्राप्त करें । 
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५३ सूक्त 
(देवता मरुद्गण । ऋषि अत्रि के अपस्य श्यावाश्व । छन्द ककुभ्‌, 
बहती, गायत्री, अनुष्टुप्‌ अर उष्णिक्‌ |) 

१. कीन पुरुष भरुषों की उत्पत्ति को जानता है ? कौन पहुले सरततों 
के सुख में वर्तमान था ? जब उन्होंने पृथ्वी को रथ में युक्त किया था, 
लद इनके बल-रक्षक सुख को कौन जानता था ? 

२. ये मरुद्गण रथ पर उपविष्ट हुए हें, यह किसने सुभा है अथवा 
इनकी रथध्दनि को किसने सुना है ? यह किस प्रकार गमम करते हैं, यह 
कोन जानता है ? अथवा देव आदि किस प्रकार इसका अनुगमन करें ? 


किल दानशील के लिए यन्घुभूत वर्षक सददूगण, बहुत भन्न के साथ, 


अवतीर्ण होंगे ? 

३. सोमघान-जनित हषं के लिए चुतिसात्‌ अश्यों पर आरोहण करके 
जो सरत्‌ हमारे निकट आये थे, उन्होंने कहा था--तै नेता, मनुष्यौं कै 
हितकर्ता और मत्ति-हीन हें। इस प्रकार हम लोगों को स्थित देखकर 
उन्होंने कहा फि हे ऋषि, स्तवन करो । 

४. हे मरुतो, जो दीप्ति तुम लोगों के आभरण के आश्रपभूत है, जो - 
आधुर्घो भ है जो माला-विशेष में है, जो उरोभूषण सें है बर जो 
हस्त-पतदस्थित कटक सें हैं एवम्‌ जो दीप्ति रथ तथा धनुष में 
विद्यमान है डन समस्त दीप्तियों की हम वंदना करते हुँ । 

५. हे शीघ्र दान देनेषाले मरतो, दृष्टि की सर्वत्र गमनशील दीप्ति 
की तरह तुम लोगों के वृषयमान रथ को देखकर हम प्रमुदित होते है 
झर स्तुति करते हें । 

६. नेता तथा शोभन वानवाले मरुद्गण हवि देनेवाले यजमान के 
लिए अन्तरिक्ष से जलघारक मेघ को बरसाते हैँ। वे द्यावा-पृथिवी के 
लिए सेघ को विमुक्त करते हें। इसके अनन्सर वृष्टिप्रद मरुत्‌ सर्वत्र 
पसनशील उदक के साथ व्याप्त होते हें । 
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७. निभिद्यमान मेघ से निःसृत जलरांश उदक के साथ अन्तरिक्ष में 
प्रसारित होती हँ, जैसे दुग्ध सिञ्चत करनेवाली नवप्रसुता गौ हौ । मार्ग 
में जाने के लिए विमुक्त शीघ्रगामी अइव की तरह नदियाँ महावेग से 
प्रधावित होती हूं । 

८, है सरतो, तुम लोग शुलोक सै, अन्तरिक्ष से अथवा इसी लोक 
से आगमन करो । दूर देश यलोक इत्यादि में अवस्थान नहीं करो । 

९. है रसतो, रसा, अनितभा और छुभा मास की मियाँ एवम्‌ सर्वत्र 
तमनशील सिम्णु (समुद्र) तुम लोगो को महीं रोक । जलमयी सरय्‌ घुस 
लोगों को मिरुद्ध नहीं करें । हुम सब तुम्हारे आगमन-जनिल घुख प्राप्त करें ॥ 

१० घुस लोगों के प्रेरक नूतन रथ के बल पर और दीप्त झददुगण 
छा हम स्तवन करते है। वृष्टि मठतों का अनुगमन करती है सयवा वृष्डि» 
प्रद सरुदूगण स्त्र गमन करते हूँ। 

११. हे मरतो, हम शोभन स्तुति और हविः प्रदानादि लक्षण कार्ये- 
हारा तुम्हारे खल को, अविवक्षित गण का और सप्त-सप्त समुदायात्मक 
गण का अनुसरण करते हें । 

१२. आज के दिन किस हव्य देनेवाले यजमान के मिकट, प्रकुष्ड 
रथ-द्वारा, मरुदृगण गमन करेगे ? 

१३. जिस दयायुक्त हृदय से तुम लोग पुत्र और पोत्र को अक्षीण 
घान्यबीज बहु बार प्रदान करते हो, उसी चित्त से हम लोगों को भी वहू 
घान्यबीज प्रदान करो । क्योंकि हम लोग तुम्हारे निकट सर्वा्नोपेत अथवा 
आयुक्त तथा सौभाग्यात्मक धन की याचना करसे हें । 

१४. हे मरुतो, हम लोग कल्याण-द्वारा पाप को परित्याग करके 
निन्दक शत्रुओं को जीतें । तुम्हारे द्वारा बृष्टि के प्रेरित होने पर हम सुख, 
पाप-निवारक उदक और गोयुक्त औषध प्राप्त करें । 

१५. हे पुजित और नेता मरुतो, तुम लोग जिसकी रक्षा करते हो, 
बह देवों-द्वारा अनुगुहीत और शोभन पुत्र-पोत्रादि से युक्त होता है । हम 
लोग उसी व्यक्ति की तरह हों; क्योंकि हस लोग तुम्हारे ही हें । 
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१६. है ऋषि, स्ठुलि करनेवाले इस यजमान के यज्ञ में तुम दाता 
ससदूगण की स्तुति करी। तणादि भक्षण करने के लिए गमन क्रने- 
घाछी गौओं की तरह मरुद्गण आनन्दित होले हुँ । पुरातन बन्धु की तरह 
गसनशील मरुतों का आह्वान करो । स्तवन की इच्छ! करनेवाले मरो 
की, वचन-हारा, स्तुति करो । 

५३ सूक्त 
(देवता मरुदूगण । ऋषि श्यावाश्व । छन्द्‌ त्रिष्डुप और जगती |) 

१. सरुत्सस्वन्धी घल के लिए इस श्ियञ्चाण स्तुति को प्रेषित करो 
अर्थात्‌ मरुतों फे बल की प्रशंसा करो । घे स्वयं तेजोबिशिष्ड पर्षतो को 
विदीर्ण करनेवाले, धर्मशोषक्ष, घुलोक ले मागत और थुतिमान्‌ अज्नवाजै 
हें। इन्हे प्रचुर अन्न प्रदान करो । 

२. है भरतो, तुम्हारे गण प्राषुर्भत होते हैँ । बे दीप्तिमान्‌ 
जगद्टक्षणार्थं जलाभिलाषी, अल्ल के दध यित्ता, गसन करने फे लिए अहवों 
को रथ में युक्त करनेवाले सर्वत्र गमनशील और विद्युत्‌ के साथ 
सम्मिलित होनेवाले हैँ। उसी समय नित (मेध था सरुवृगण) शब्द करते 
हैं ओर चतुदिक्‌ गमन करनेवाली जलूशशि भूमि पर पतित होती हैं । 

३. द्युतिमान्‌ तेजवाले, घृष्टि आदि के नेता, आयुष से युक्त 
(पत्थर रूप आयुधबाले), प्रदीप्त, पर्घंत अथवा मेघ को विदीणे 
करनेवाले, घारम्खार उदक-दाता, वप्त्रक्षपक, एकत्र शब्द करनेवाले, 
उद्धतबल, मरुवूगण घुष्टि के लिए प्रादुर्भूत होते हैं। 

४. हे रुद्रपुत्र मरतो, तुम लोग अहोरात्र को प्रदतित करो। हे 
सर्वसमर्थ, घुम लोग अन्तरिक्ष तथा छोफों को विक्षिप्त करो । है कम्वन- 
कारी, तुम लोग समुद्रगर्भस्थ नौका की तरह मेघों को कम्पित करो। तुम 
लोग शत्रुओं के नगरों को विध्वस्त करो। हे मरुतो, हिसा भत करो । 

५. हे मरुतो, सूर्यं जिस तरह से बहुत दूर तक अपनी दीप्ति को 


, विस्तारित करते हे अथवा देवों के अश्व जिस तरह से गमन में दीघंता 
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को चिस्तारित करते हैं, उसी सरह से तुम्हारे सुप्रसिद्ध बीर्य और महिमा 
को स्तोहा लोग दूर तक यिस्तारित करते हूँ । 

६. है दृष्टिट के विधाता सस्तो, तुम लोग उदकवार्नु मेघ को साड़ित 
करते हो ॥ तुम्हारा बल शोभमान होता है । हे परस्पर समाम प्रीतिवाले 
भरुतो, नयन जिस तरह से घार्यप्रदर्शध में नायक होता हँ, उसी तरह से 
तुम लोग हमें सुगम भार्ग-द्वारा घनाडि के समीप ले जाओ । 

७, हे मरुतो, वु लोग जिस भन्‍्त्र-द्रष्टा ब्राह्मण या राजा को सत्कम 
में प्रेरित करते हो, बहु दूसरों कै द्वारा न पराभूत होता है और न हिसित 
होता है । बह ल कभी क्षीण होता है, न पीड़ित होता हे और त कोई 
बाधा प्राप्त करता हुँ! उसका घन और उसकी रक्षा कभी नष्ट नहीं 
होती हे; | 

८. नियुर्संशक्ष आशवो से घुक्स, संघात्मक पदार्थ के विवलेषचिता 
(सिलिल पदार्थो को पृथक करनेवाले), बशाकार अधबा नेता अयवा 
शासपेला सभूष्य छी तरह और भावित्य की तरह दीप्त सदवृगण उबफबास 
होते हँ । जब वे अधिपलि होते हैं, सब कूपादि निम्न प्रवेश को अथवा 
मेघ को जलपूर्ण करते हैँ और दाढ्दायभाम होकर सुसघुर तथा सारभूत 
ज़छ से पृथ्यी को सिखित करते हें ॥ 


९. यहु पृथ्वी मरुतों के लिए विस्तीर्ण प्रधेशावाली होली हे अर्थात्‌ 


सम्पुर्ण पृथ्वी भरतों की है। झुलोक भी मरतों के संचारण के लिए 


बिस्सीणं होता हुँ। अम्तरिक्षस्थित भार्ग भरुतों के यसन के लिए 
बिस्तीणे होता हँ । भख्तो के लिए ही मेध था पर्वत शी वर्षक 
होते हैं । 

१०. है भहाबळवाले सबके नेता मरतो तथा है धुलोक के नेता, 
हुस रोय सूर्य के उदित होने पर सोमपान के लिए हृष्ट होते हो, उस 
सभय तुप लोगों के अश्‍व गमनकार्य में शिथिल नहीं होते हँ। तुम लोग 
भी तीनों लोकों के सम्पूर्ण मार्ग को पार करते हो । 
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११. हे मरुतो, तुस लोगों के स्कन्धप्रदेश में आयुर झोभसान होते 
हैं। परों में कटक, वक्षःस्थल में हार ओर रथ के ऊपर शोभसान दीप्ति 
हे । तुम लोगों के हस्तद्वय मं अर्निदीप्त रश्मियाँ हुँ और मस्तक पर 
विस्तोगं हिरण्मयी पगड़ी हे । 

१२. हे मरुतो, जब तुम लोग गमन करते हो, तब अप्रतिहत दीप्ति 
शाली स्वर्ग और समुज्ज्बल वारिराशि विचलित हो जाती है । जब तुझ . 
लोग हमारे द्वारा प्रद हुव्य को खाकर बलशाली होते हो और उज्ज्वल 
भाव से दीप्ति प्रकाशित करते हो एवम्‌ जब तुस लोग उदकवर्षण की 
अभिङाषा प्रकट करते हो, तब तुम लोग भीषण रूप से गर्जना करते हो । 

१३. हे विविध बुद्धिदाले मरुतो, हस लोग रथाधिषति हैं। हम 
लोग तुम्हारे द्वारा प्रदत्त अच्नवान्‌ घन के स्वामी हों । तुम्हारे द्वारा 
प्रदत्त धन कभी नष्ट नहीं होता है, जैसे आकाश से सूर्य कभी नहीं बिलग 
होते हैं। हे भरतो, हम लोगों को अपरिमित घन-द्वारा आनन्दित करो | 

१४. हे मरुतो, तुम लोग धन और स्पृहणीय पुत्र-भुत्यादि प्रदान करो। 
है मरतो, तुम लोग सोमसहित विप्र छी रक्षा करो । है मरुतो, तुम लोगं 
इयावाइव को घन और अन्न प्रदान करो । वे देवों का यजन करते हूँ। 
है सरुतो, तुम लोग राजा को सुखयुक्त करो ! 

१५, हे सद्यः रक्षणशील मरुतो, तुम लोगों से हम धन की याचना 
करते हें। सुय जिस तरह से अपनी रहिम को दूर तक विस्तारित करते 
है, उसी तरह से हम भी अपने पुत्र-भृत्यादि को उसी घन से विस्तारित 
करें हे मरुतो, तुम लोग हमारे इस स्तोत्र की कामना करो, जिससे 
हम सौ हेमन्त अतिक्रमण करें अर्थात्‌ सौ वर्ष जीवित रहें ॥ 


५५ सूक्त 
(देवता मरुद्गण । ऋषि श्यावाश्व । छन्द त्रिष्टुप्‌ और जगती |) 


१. अतिशय यष्टव्य और दीप्त आयुधवाले मरुबूगण यौवन रूप 
4. ७५ 
भ्रभुत अन्न धारण करते हूँ । वे वक्षःस्थल ४२ हार धारण करते हँ । सुख" 
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पूर्वक नियमन योग्य (विनीत) तथा शीक्षणामी अइव उन्हें वहन करते हें । 
' शोभन भाव से अथवा उदक के प्रति गसन करनेवाले मरुतो के रथ सबके 
पश्चात्‌ गमन करते हें । 

२. हे मरुतो, तुम लोग जेसः जानते हो अर्थात्‌ जो उचित समझते 
हो, वैसी सामर्थ्यं स्वयम्‌ धारण करते हो--वुम्हारी सामथ्यं अप्रतिबद्ध 
हें। है मरतो, लुम लोग महान्‌ और दीर्घ होकर शोभमान होओ; 

अन्तरिक्ष को बरू-द्वारा! व्याप्त करो । शोभमान भाव से अथवा उदक के 
प्रति गमन करनेवाले सरुतों के रथ सबके पदचात्‌ गमन करते हूं। 

३. महान्‌ अय्द्गण एक साथ ही उत्पन्न हुए हें और एक साथ. ही वर्षक 
होते हे वे अतिशय शोभा के लिए सर्वत्र वर्धमान हुए हें। सूर्य-रदिक्ष 
की तरह वे यागादि कार्य के नेता तथा शोभासम्पन्न हे। शोभमानभाव 
से अथवा उदक के प्रति गमन करनेवाले मरुतों के रथ सबके पश्चात्‌ 
गमन करते हें । 

४. हे स्रुतो, तुस लोगों की महत्ता स्तवनीय है। तुम लोगों का 
रूप सूर्यं की तरह दर्शनीय हुँ। हमारे मोक्ष में अर्थात्‌ स्वगे-प्राप्ति के 
विषय में तुम लोग हमारे सहायक होमो । शोभमानभाव से अथवा 
उदक के प्रति गमन करनेवाले सरुतों के रथ सबके पश्चात्‌ गमन करते है ॥ 

५. हे सरतो, तुम लोग अन्तरिक्ष से वृष्टि को प्रेरित करो। हे 


नलसम्पच्त, तुम लोग वर्षण करो । हे दर्शनीयो अथवा शत्रुसंहारको,. 


तुम्हारे प्रीणयिता (सन्तुष्ट करनेवाले) मेघ कभी भी शुष्क नहीं होते हैं ॥ 
शोभमानभाव से अथवा उदक के प्रति गमन करनेवाले मरझुतों के रथ 
सवके पश्चात्‌ गमन करते हें । 

६. हे मरुतो, जब तुम लोग रथ के अग्र भाग में पृषती (मरतों के 
घोड़े का नाम अथवा पृषट्टर्णवाली घोड़ी) अश्व को युक्‍त करते हो, तब 
हिरण्य वर्णवाले कवच को उतार देते हो । तुम लोग सब संप्रामों में विजय 
प्राप्त करते हो । शोभमानभाव से अथवा उदक के प्रति गमन करने- 
बाले मरुतों के रथ सवके पश्चात्‌ गमन करते हें । 
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७. हे मरुतो, पर्वत तथा मादियाँ तुम लोगों के लिए प्रतिरोधक नहीं 
हों । तुम लोग जिस किसी यज्ञादि स्थान में जाने के लिए संकल्प करते 
हो, वहाँ जाते ही हो! वृष्टि के लिए तुस लोग झ्ावा-पृथिवी में व्याप्त . 
होते हो। शोभभानभाव से अथवा उदक के प्रति गसन करनेवाले 
सरुको के रथ सबके पश्चात्‌ गसन करते हँ । 

८. हे सरतो, जो मायादि कार्य पूर्व में अनुष्ठित हुआ है और जो 
अभी हो रहा हे, हे वघुओ, जो कुछ मन्त्रगीत होता हूँ तथा जो कुछ 
स्तोत्रपाठ होता हुँ, तुस लोग दह सब जानो । झोसनभाव से अथवा 
उदक के प्रति गसन करनेवाले सर्तों के रथ सबके पश्चात भमन 
क्षरते हे । 

९. हे मरतो, घुम छोग हमें छुछी करो ! हम लोगों के द्वारा किसी 
अनिष्ट कार्य के हो जाने से, जो तुम्हें कोष उत्पन्न हुआ हुँ, उससे हमें 

लोगों को बाघा मत पहुँचाओ । हम लोगों को अत्यन्त सुख प्रदान करो ॥ 
श्सुति को अवगत करके हम लोगों के साथ मंत्री करो । शोभवभाव से 
अथवा उदक के प्रति गलन करनेवाले भसरतों के रथ सबके पश्चात्‌ 
गसन करते हूं । 

१०. हे मरुतो, तुम लोग हमें ऐश्वर्ष के अभिसुख ले जाओ। हु 
लोगों के स्तोत्र से प्रसन्न होकर हम लोगों को पाप से उन्मुक्त करो । है 
यजनीय सरतो, घुस छोय हुम लोगों के हारा प्रदत्त हव्य ग्रहण करो; 
जिससे हुन छोग बहूदिध घनन के अधिपति हों ! 

५६ सूक्त 
(देवता मरुद्गण । ऋषि श्यावाश्व। छन्द बृहती |) 

१. हे अग्नि, रोचमान आभरणों से युक्त और दाभुओं को पराभूत 

कुरतेवाले अथवर यश्च के प्रति उत्साहित, होनेचाले मरुतों का आह्वान 


करो । आज यशदिन सें दीप्तिमान्‌ स्वर्ग से हम लोगों के अभिमुख आने 
के लिए मरुतों का आह्वान करते हें । 
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२. हे अग्नि, जिस प्रकार से तुम मरुतों को अत्यन्त पूजित जानते 
हो--उनका आदर करते हो, उसी प्रकार सेवे हम लोगों के निकट 
उपकारक-भाव से आगसन कर । जो तुम्हारे आह्यान-अवण मात्र से ही 
आगमन करते हुँ, उन भयंकर दर्शनवाले सझतों को हुष्य प्रवान-दारा 
घद्धित करो । 

३. पृथ्वी पर अधिष्ठित सनुष्य दूसरे ब्यक्ति-द्वारा अभिभूत होने पर 
जेसे अपने प्रबळ स्वासी के निकट गसन करता है, उसी प्रकार मरत्सेना 
उल्लासित होकर हम लोगों के निकट आगमन करती हुँ । हे मरुतो, तुम 
छोग अग्नि की तरह कर्सक्षल और भोषण की तरह बुद्धषे हो । 

४. दुद्धेषं (कठिनता से हिसनीय) अइव की तरह जो भरुद्गण अपने 
बल से बिना आयास के ही श्षत्रुओं को विनष्ट करते हूँ, वे गभन-दारा 
शब्दायमान, व्याप्त और संसार को पूर्ण करनेवाले जल से युक्त मेघ को 
नल के लिए प्रेरित करते हे । 

५. हे मरुतो, तुस लोग उत्त्थित होओ । हस लोग स्तोत्न-द्वारा बरद्धित, 
घारिराशि की तरह समुदिशाली, बलसम्पन्न और अपुर्दे भदतों का (स्तोत्र- 
द्वारा) आह्वान करते हुँ! 

६, है मर्तो, तुस लोग रथ में अदषी (रोचसान दड़वा) को युक्त 
करो । रथसमूह में रोहित वर्ण अश्च को युक्त करो। भारवहन के लिए 
घरीघ्र गसनवाले हरिद्टय को युक्त करो। जो बहनकार्य में सुदृढ़ हैं, 
उन्हें भारवहन के लिए युक्त फरो । 

७. हे मरुतो, रथ में लियोजित, दीप्तिमान्‌ प्रभूत ध्वनिकारी और 
इशंवीय वह अश्व तुम लोगं की यात्रा के सस्बन्ध में विलम्बोत्पादन नहीं 
करे। रथ में नियुक्त उस अहव को तुम लोग इस प्रकार से प्रेरित करो, 
जिससे बह विलम्वोत्पादन नहीं करे । 

८. हम लोग मरुद्गण के उस अझ्नपूणे रय का आह्वान करते हुँ, जिस 
रय के ऊपर सुरमणीय जल को धारण करके मरुतो के साथ रोदसी (रद्र 
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की पत्नी अथवा सरुतों की माता या वायुपत्नी, भाष्यमिक्का देवी) 
अबस्थित हूँ । 

९. हे सरतो, हम तुम लोगों के उस रथ का आह्वान करते हुँ, जो 
शोभाकारी, दीप्तिमान्‌ और स्तुति-योग्य हैँ । जिसके मध्य में सुजाता, 
सौभाग्यशालिनी मीहुलुषी मण्तों के साथ पूजित होती है। 


५७ सू 
(५ अबुवाक । देवता मरुद्गण । ऋषि श्यावाश्व । 
छन्द्‌ त्रिष्टुप्‌ और जगती ।) 

१. हे परस्पर सदयचित्त, सुवर्णमय रथारूढ, इन्द्र के अनुचर खपुत्रो, 
खुम लोग सुगम्य यज्ञ में आगसत करो ! हुम तुम लोगों के उद्देश्य से यह 
स्सोत्रपाठ करते हें। तुम लोग तुषातं और जलाभिलाषी गोतम फे 
निकट जिस प्रकार स्वर्ग से जल लाये थे, उसी प्रकार हम छोगों 
के निकट भी आगमन करो । 

२. हे सुबुद्धि मरतो, तुम लोगों को भक्षणसाधन आयुध, छुरिका, 


- उत्कृष्ट धमूर्वाण, तूणीर और श्रेष्ठ अइव तथा रथ हे । तुम लोग अस्त्र- 


द्वारा सुसञ्ज्जित होओ । हे पृश्निपुत्रो, हम लोगों के कल्याण-विधानाथं 
आगमन करो । 

३. हे मरुतो, तुम लोग अन्तरिक्ष में मेघों को विक्षिप्त करो, हव्य” 
दाता को धन प्रदान करो । तुम लोगों के आगमन-भय से बन धिकम्पित 
होते हें । हे पृश्निपुत्रो, हे कोपनशील बलबालो, जब तुम लोग जल के 
लिए अपने पृषती अइव को रथ में युक्त करते हो, तब पृथ्वी के ऊपर कोप 
प्रकाशित करते हो 

४. मरुद्गण दीप्तिमान्‌, वुष्टिशोधषक, यमज फो तरह तुल्यरूप, 
दशनीय-वूर्ति, इयामवणं और अरुणवर्ण, अइवों के अधिपति, निष्पाप 
और दात्रुक्षयकारी हूं वे विस्तृत आकाश की तरह विस्तीणं हे । 
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६, प्रभूत वारि वर्षेणकारी, आवरणधारी, दानझील, उज्ज्वलमूति, 
अक्षण घनसम्पन्न, सुजन्पा, वक्षःस्थल पर हार धारण करनेवाले और 
पुजनीय सख्द्गण द्युलोक से आसनं करके अमरण-साघक उदक (अमूत) 
प्राप्त करते हुँ । 

३ हे मरुतो, तुम लोगों के स्कन्ध देश सें आयुध-विशेष, बाहुद्वय में 
शत्रुनाशक बल, शिरोडेश सें सुवर्णमय पगड़ी, रथ के ऊपर आयुध 
प्रभृति और अंगों में शोभा अवस्थित है । 

७, हे सहतो, दुस लोग हम लोगों को बहुत गो, अइव, रथ, प्रशस्त 
पुत्र और हिरण्य के साथ अच्च प्रदान करो । हे रद्रपुत्रो। तुस लोग हम 
ल.गों की समृद्धि को ब्त करो । हम तुस लोगों की स्वर्गीय रक्षा का 
भोग करें । 

८. है ससतो, लुस लोग हम लोगों के प्रति अनुकूल होओ । तुम लोग 
सेता, अतुल ऐश्वर्यशाली, अविनइयर, वारिवर्षक, सत्य फल से प्रसिद्ध, 
शानसम्पन्न तरुण, प्रचुर स्तुतियुक्त और प्रभूत वर्षणकारी हो । 


५८ सूक्त 
(दैवता मरुदूगण । ऋषि श्यावाश्व । छन्द निष्टुष्‌ ।) 

१. आज एक्ष दिन में हम दीप्तिमान्‌ और स्ठुतियोग्य सरुतों का स्तवन 
करते हें । सरुदृशण शी तक्रगामी अइवों के अधिपति, बलपूर्वक सर्वत्र गति- 
शील, जल के अधिपति और निज प्रभा-द्वारा प्रधान्वित हें । 

२. हे होता, तुम दीप्तिमात्‌ बलशाली बलप-सण्डित-हस्त, कम्पन- 
विधायक, ज्ञानसप्पञ्च और घनदादा सस्तो की पुजा करो । जो सुखदाता 
है, जिसका महत्व अपरिमित हुँ, जो अतुल ऐश्वर्य-संस्पत्त नेता हैं, उन 
पत्तों की बन्दना करो । 

३. जो विश्वव्यापी सश्दूयण वृष्टि प्रेरित करते हे, वे जलूवाहुक 
मरुद्गण अभी सुस लोगों के निकट उपस्थित हों। हे तरण और सान- 

फा० ४० 
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सम्पन्न सरुतो, तुम लोगों के लिए जो अग्नि प्रज्बलित हुआ हूँ, उसी 
के द्वारा तुम लोग प्रीति लाभ करो । 

४. हे पूजनीय मरुतो, तुम छोग यजमान को अथवा राजा को एक 
पुत्र प्रदान करो, जो दीप्तिमान्‌, ` शत्रुसंहारक और बिम्ब-द्वारा निर्मित हो। 
हे मरुतो, तुम लोगों से ही अपने भुजबळ-द्वारा झात्रुहन्ता, शत्रुओं 
के प्रति बाहुप्रेरक और असंख्य अइवों के अधिपति पुत्र उत्पन्न होते हूं । 

५, रथ के शद्धः (कील) की तरह तुम लोग एक साथ ही उत्पन्न हुए 
हो । दिवसों की तरह परस्पर समान हो । परिन के पुत्र समान रूप से 
ही उत्पन्न हुए हे, कोई भी दीप्ति के विषय में निकृष्ट नहीं हें। वेगगामी 
मरुद्गण स्वतः प्रवृत्त होकर भळी भाँति से वारिवर्षण करते हुं। 

६ हे मरुतो, जब तुम लोग पृषती अइव-द्वारा आकृष्ट वृढ़चक्र रथ 
पर आरोहण करके आगमन करते हो, तब वारिराशि पतित होती है, वन 
भग्न होते हें ओर सूर्य-किरण से सम्पक्त वारिवर्षणकारी पर्जन्य अधोमुख 
होकर वष्टि के लिए शब्द करते हें । 

७. मरुतों के आगमन से पृथ्बी उर्बरता प्राप्त करती है। पति जिस 
तरह से भार्या. का गर्भ उत्पादन करते हे, उसी तरह मरुद्गण पृथ्वी के 
ऊपर गर्भस्थानीय सलिल स्थापित करते हें । रद्र के पुत्र शीघ्रगामी अशवों 
को रथ के अग्रभाग में युक्त करके वुष्टि उत्पन्न करते हैं । 

८. हे मरुतो, तुस लोग हमारे प्रति अनुकूल होओ । तुम लोग नेता, 
विपुल ऐश्वयंशाली, अविनइबर, वारिवर्षक, सत्य फल से प्रसिद्ध, ज्ञान- 
सम्पन्न, तरुण, प्रचुर स्तुतियुक्त और प्रभूत वर्षणकारी हो । 


५९, सुक्त 
(देवता मरुद्गण । ऋषि श्यावाश्व । छन्द जगती और त्रिष्टुप्‌ |) 
१. हे मरुतो, कल्याण के लिए हव्यदाता होता तुम लोगों का स्तवन 


भली भाँति से करते हे । हे होता, तुम दयुतिमान द्युदेव का स्तवन करो। 
हे आत्मा, हम पृथ्वी का स्तवन करते हें । मरुदूगण सर्वव्यापिती वृष्टि को 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
हिन्दी-ऋग्वेद ६२७ 


पातित करते हँ। वे अन्तरिक्ष में स्वंत्र सञ्चरण फरते हें और मेघों के 
साथ अपने तेज को प्रकाशित करते हूँ । 

२. प्राणियों से पूर्ण नौका जैसे जल मध्य में कम्पित होकर गमन 
करती हुँ, वेसे ही मरुतों के भय से पृथिवी कम्पित होती हे । थे हूर से 
ही बुश्यमान होने पर भी गति-द्वारा परिज्ञात होते हें। नेता मरुद्गण 
द्यावा-पृथिदी के मध्य में अधिक हव्य भक्षण के लिए चेष्टा करते है। 

३. हे मरुतो, तुम लोग शोभा के लिए गोश््ग की तरह उत्कृष्ट 
शिरोभूषण घारण करते हो। दिवस के नेता सूर्यं जिस प्रकार से निज 
रहिस विकीणं करते हे, उसी तरह तुम लोग दृष्टि के लिए  स्ंप्रकाशक 
तेज धारण करते हो । तुम लोग अइवों की तरह वेगवान्‌ भौर मनोहर 
हो । हे नेता मरुतो, यजमान आदि जेसे यज्ञादि कार्य को जानते हँ, वैसे 
ही तुम लोग भी जानते हो । 


४. हे मरुतो, तुम सब पुजनीय हो । तुम छोगों की पुजा कौन कर 
सकता है ? कोन तुम लोगों के स्तोत्र-पाठ में समर्थ हो सकता है ? कौन 
तुम लोगों के वीरत्व को घोषणा कर सकता हूँ ? क्योंकि तुम लोगों के 
द्वारा वृष्टिपात होने से भूमि किरण की तरह कम्पित होने लगती हे । 

५. अइवों की तरह वेगगामी, दीप्तिमान्‌ समान बन्धुवाले मरुदगण 
बीरों की तरह युद्ध-कार्य में व्याप्त हँ । समृद्धि-सम्पन्न मनुष्यों की तरह 
नेता मरुद्गण अत्यन्त शक्तिशाली होकर, वृष्टि-द्वारा, सूर्य के चक्षु को 
आवृत करते हे । | 

६  मरुतों के मध्य में कोई भी किसी की अपेक्षा, ज्येष्ठ या कनिष्ठ 
नहीं हे । शत्रुसंहारक मरुतो के मध्य में कोई भी मध्यम नहीं हें। सब 
तेजोविशेष से वद्धंमान हे । हे सुजन्मा, मानवों के हितकारी, पुदिनपुत्र 
भरतो, तुम लोग द्युलोक से हम लोगों के अभिमुख आगमन करो । 

७. हे मरुतो, तुम लोग पंक्तिबद्ध होकर उड़नेवाले पक्षी को तरह 
घलपुर्वक विस्तीर्ण और समुक्तत नभोमंडळ के उपरि भाग में होकर अन्तरिक्ष 
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पर्यन्त गमन करते हो | तुम्हारे अश्‍व मेघ से वृष्टि पातित फरते 
है--यह देव और मनुष्य दोनों ही आनते हे । 

८. छझाया-पृथिषी हम लोगों की पुष्टि के लिए वष्टि उत्पादन करें 
निरतिशय दानशीला उसा हस लोगों फे कल्याण के लिए यत्न करे । 
है ऋषि, थे शद्रपून् तुम्हारे स्तवन से प्रसक्ष होकर स्वर्गीय ब्‌ ष्टि-वर्षण करें। 


६० सूर 
(देवता अग्नि और गरुद्गश । ऋषि श्यावाश्व । छन्द॒ जगती 
९ न्निष्डुप्‌ ।) 


१. हृद श्यावाश्य ऋषि स्तोत्र हारा रक्षाकारी अस्नि की स्तुति करते 
हैं। बे जभो यश में उपब्यित होकर प्रसन्नतापूर्वक उस स्तोत्र को जातें । 
जेसे रय अभिमत स्थान को प्राप्त करता है, उसी तरह से हुम 
झस्नाभिलाषी स्तोग्रो-द्रारा अपने अभीष्ट का सम्पादन करते हें। 
प्रदक्षिण। करके हल मझ्तों के स्तोज को बिस करें । 

४, है उद्चतायुध रुत्रपु् ससतो, तुम लोग परसिद्ध अइबों-द्वारा भाकृष्ट, 
घोमन तथा अक्षसमन्वित रथ पर आरूढ होकर गमन करो । जब 
घुण लोग रथाधिरूढ़ होते हो, तब घस तुम्हारे भय से कम्पित होते हें। 

हे सस्तो तुम रोगों के द्वारा अ्यंकर शब्द किये जाने पर अत्यन्त 
बद्धमाच पर्सेत भी भीत हो जाते हं और अन्तरिक्ष के उन्नत था विस्तृत 
प्रदेश भी कर्पिल हो जाते हैँ । हे मरुतो, तुस सब आयुधवान्‌ हो । जब 
घुम्न लोग छीड़ा करते हो, तब उदक की तरह प्रधावित होते हो । 

४, विवाह के योग्य घनवान्‌ युखा जिस प्रकार धुवर्णमय-मलंकार 
तथा उदक के द्वारा अपने शरीर को भूषित करता है, उसी प्रकार सर्वे 
झेड, बलशाली मदद््ण रथ के ऊपर समवेत होकर खपले शरीर की 
शोभा के लिए तेज घारण करते हूँ । 

५. ये सरुद्गण एक दाथ ही उत्पन्न हुए हें अथवा समान बलवाले हूँ । 
परस्पर ज्येष्ठ और कनिष्ठ भाव से दजित हैं । ये सदवूगण परस्पर भातु" 
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भाव से सोभाग्य के लिए वर््ध मास होते हुँ। नित्य तरुण तथा सत्कमं के 
अनुष्ठानकारी मरुतों के पिता सुद्र और जनदी-स्वरूपा दोहनयोग्या पृश्नि 
(गो-देवता) सरुतों के लिए शोभन दिन उत्पन्न करें । 

६. हे सोभाग्यशाली सद्तो, लुम लोग उत्तम (उत्कृष्ट) द्युलोक में, 
मध्यम द्युलोक में अथवा अधोद्यलोक में वर्तमान होते हो । हे रुग्रो, उन 
स्थानों (तीनों छुलोकों) से हम लोगों के लिए आगमन करो। हे 
अग्नि, हम आज जो हवि प्रदान करते हे, उसे तुम जानो । . 

७. हे स्ेज्ञे मर्तो, घुम लोग और अग्नि द्युलोक के उत्कृष्टतर उपरि 
प्रदेश सं अवस्थान करते हो । तुम लोग हमारे स्तवन और हव्य से प्रसन्न 
होकर शत्रुओं को कल्पित तथा विनष्ट करो और अभिषव करनेवाले यज- 
मानों को अभिलषित घम प्रदान करो । 

८, हे वंशवानर अग्नि, पुरातन ज्वाल-पुञ्ज से युक्त होकर तुम शोभ- 
मान, पुजनीय, गणभाव का आश्रय (सबवेत) करनेवाले, पवित्रता- 
विधायक, घ्रीतिंदायक और दीर्घजीवी मरुतों के साथ सोमपान करो । 


६१ सूक्त 
(देवता मरुद्गण, तरन्त राजा की भार्या शशीयसी, पुरुमीह, 
तरन्त ओर रथवीति । ऋषि श्यावाश्व । छन्द गायत्री, आनुष््प्‌ 
ओर बृहती ।) 

१. हे श्रेष्ठतम नेताओं, तुन लोग कौन हो ? दूर देश अर्थात्‌ अन्त- 
रिक्ष से तुम लोग एक-एक करके उपस्थित होओ । 

२. हे सरुतो, तुम लोगों फे अश्व कहां हें ? लगाम कहाँ है.) झीध्ष 
गमन में समर्थ होते हो ? किस प्रकार फा गमन है ? भइबों के पुष्ठ देश 
प्र आस्तरण और नासिकाद्वय में बन्धनरज्जु लक्षित होते हूँ । 

३. अइवों के जघन देश में शीघ्र गसन के लिए कळा (कोड़ा) घात 
होता हुँ । पुत्रोत्पादन (संगम) काल में जेसे रमणियाँ उदय को बिद 
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करती हूं, उसी प्रकार नेता मददुगण अदबों को, उरुद्यय वियुत करने के 
लिए बाध्य करते छुँ ! 

४. हे वीरो, शत्रुसंहारको, हे मनुष्यों के लिए कल्याण करनेवालो 
है शोभन जम्मचालो, सरुत्युत्रो, छुन लोग अग्नितप्त ताञ्ज की तरह प्रदीप्त 
दुष्ट होते हो । 

५, श्यावाइब (हम) ने जिसकी स्तुति की हे, जिसने ब्रीर तरन्त को 
भुजपाश में धद किया हँ, वही तरन्त सहिषी शशीयसी हमें भइव, गौ 
अर शतमेषात्मक पशुयूथ प्रदान करती हे । 

६० जो पुरुष देवों की आराधना और घनदान नहीं करता हुँ, उस 


.पुदष की अपेक्षा स्त्री शशीयसी सर्वाश में श्रेष्ठ है। 


७. वह शशीयसी व्यथित (ताडित-उपेक्षित) को जानती है, तृष्णातें 
को जानती है और धनाभिलाषी को जानती है अर्थात्‌ कृपावश हो अभि- 
सत धन प्रदान करती हुँ । बहु देवों के प्रीत्यर्थ प्रदान-बुद्धि करती हँ अर्थात्‌ 
देवों के प्रति अपने चित्त को सर्मापत करती हुँ । 

८. शशीयसी के अर्डाङ्गभूत पुरुष तरन्त की स्तुति करके भी हम 
बोलते हू कि उनका समुचित स्सव नहीं हुआ है; क्योंकि वे दान के 
बिषय में सब समय में एक रूप हूँ । 

९. यौवनदती शशीयसौ ने मुदित मन से इयाबाइव को (हमें) पथ 
प्रदशित किया था! उसके द्वारा प्रदत्त लोहित वर्णवाले दोनों अश्व हमें 
यशस्वी, विज्ञ, पुरुमीह्न के निकट वहन करते हँ अर्थात्‌ सज्जित रथ 
पर बैठाकर उसने ही हमें पुरुमीह्ल के घर तक पहुँचा दिया था। 

१०. विददश्व के वृत्र पुरुमीह्ण ने भी हमें तरन्त की ही तरह शत 
घनु और महामूल्यवान्‌ धन आदि प्रदान किया था । 

११. जो झरुद्गण शीध्रगामी अहयों पर आरूढ़ होकर हरषंविधायक 
सोमरस फो पान करते हुए इस स्थान में आगत हुए थे, वे मरुद्गण इस 
ह्थान पर बिविध स्तव यारण करते हुँ। 

१२. जिन मर्तों की पान्ति से शावा-पुथित्री व्याप्त होती है। अपर 
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शुलोक में रोचमान आदित्य की तरह वे मरुद्गण रथ के ऊपर विशेष 
दीप्त होते हे । 

१३. वे मरुद्गण नित्य तरुण, दीप्त रथ विशिष्ट, अनिन्ध, शोभन 
रूप से गमन करनेवाले और अप्रतिहतगति हें। 

१४. जलवर्षणार्थ उत्पन्न अथवा यज्ञ में प्रादुर्भूत, शत्रुओं के कम्पक 
और निष्पाप मरुद्गण जिस स्थान पर हुष्ट हुए थे, मरुतों के उस स्थान 
को कौन व्यक्ति जानता हे ? 

१५. हे स्तवाभिलाषी मरतो, जो मनुष्य यजमान इस प्रकार स्तुति 
कर्म-द्रारा तुम लोगों को प्रसन्न करता हुँ, उसे तुम लोग अभिमत स्वर्गादि 
स्थान प्रदर्शित करते हो । यज्ञ में आहूत होने पर तुम लोग उस आह्वान 
को श्रवण करते हो । 

१६. हे झत्रुसंहारक, पूजनीय, विविध धनशाली मरुतो, तुम लोग 
हम लोगों को अभिवाञ्छित घन प्रदान करो । 

१७. हे रात्रिदेवी, तुस हमारे निकट से रथवीति के निकट इस 
मह्त्स्तुति को प्रापित करो। यह स्तुति मरुतों के लिए की गई है! है 
देवी, रथी जिस प्रकार से रथ के ऊपर विविध वस्तु रख करके गन्तव्य 
स्थान पर उसे ले जाता हुँ, उसी प्रकार तुम हमारे इस सकल स्तव क! 
वहन करो । 

१८. हे रात्रि देवी, सोम यज्ञ सम्पन्न होने पर रथवीति को तुम यह 
कहना कि तुम्हारी पुत्री के प्रति हमारी कामना कम नहीं हुई है। 

१९. वे धनवान्‌ रथवीति गोमती के तीर में निवास करते हैं और 
हिमवान्‌ पर्वत के प्रान्त में उनका गृह अवस्थित है । 

६२ सूक्त 
(देवता मित्र ओर वरण । ऋषि अत्रि के अपत्य श्रुतविद्‌ । 
छन्द त्रिष्डुप्‌ |) 

१. हम तुस लोगों के आवासभूत, उदक-द्वारा आच्छादित, शाइयश्त 
और सत्यभूत सूर्यसण्डल का दर्शन करते हेँ। उस स्थान में अवस्थित 
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अइवो को स्तोता लोग मुक्त करते हँ । उस मण्डल म सहत्न-संस्यक 
रहिमयां अवस्थिति करती हँ । तेजोवान्‌ अग्नि आदि शरीरवान्‌ देवों के 
अध्य से हमने सुर्य के उस श्रेष्ठ झण्डल को देखा हूँ । 

२. है मित्र और वरुण, तुझ दोनों का थह माहात्थ्य अत्यन्त प्रशस्त 
है, जिसके द्वारा निरन्तर परिक्रमणकारी सूर्य बैनिक गति से सम्बद्ध 
स्वावर जळराशि को दुहते हें । तुम लोप स्वयं भ्रामणकारी सुर्थ की 
प्रीतिदायक दीप्ति को वरद्धित करते हो । ठुस दोनों का एक सात्र रथ 
अनुक्त से वरिञ्सण करता हे । 

३. है सित्र और वरुण, स्तोता लोग ठुम्हारे अनुग्रह से राजपद प्राप्त 
करते हुँ । तुस वोरों अपनी सामर्थ्य से आादा-पूथिवी को धारण करके अव- 
स्थित हो । हे चौध दानकर्ताओ, छुन छोग ओषघियों और बेनुओं को 
ब्रद्धित करो एवम्‌ वष्टिवर्षण करो । 

४, हे मित्र और वरुण, तुम दोनों के अश्व रथ में भली भाँति से 
पृक्त होकर लुम दोनों को बहन करें। सारथि फे हारा नियन्त्रित होकर 
अनुदर्तेन करें । जल का रूप (मूतिसान्‌ जरू) तुम दोनों का अनुसरण 
करता हूँ । तुस दोनों के अनुग्रह सें पुरातन नदियाँ प्रवाहित होती हूँ । 

५, है अन्नवान्‌ तथा बलसम्पन्न सिक्न और वरुण, तुस बोनों विश्रुत 
झरीर-दीप्ति को बद्धित करते हो । यज्ञ जैसे सन्त्र-द्वारा रक्षित होता हैं, 
उसी प्रकार तुम दोनों सी पृथ्वी का पालन करो । तुस दीनों यज्ञ-भूमि 
के भव्यस्यित रथ पर अ(रोहण करो । 

६. हे मित्र और बर्ण, तुम दोनों यज्ञ-भूमि सें जिस यजसान को रक्षा 
करते हो, शोभन स्तुति करनेवाले उस यजमान के प्रति तुस दोनों दाच“ 
शील होओ और उसकी रक्षा करो । तुस दोनों राजा मौर कोधदिहीन 
होकर धनर एवम्‌ सहत स्तस्भससन्वित सौध (मंजिल्वाला सकान) धारण 
करते हो । 

७. इनका रथ हिरण्मय है और कीळकादि भी हिरण्मय ही है । यह 
र्य विद्युत्‌ की तरह अन्तरिक्ष में शोभा पाता है । हस छोग कल्याणकर 
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स्थान में अथवा यूपयष्टि-समन्वित यञ्च-भूमि में रथ के ऊपर, सोमरस 
स्थापन करें । 


८. है मित्र और वरुण, लुस लोग उषाकाल में सूर्य के उदित होने 
धर लोहकील-सम्रन्वित सुवर्णमथ रथ यर यज्ञ में जाने के लिए आरोहण 
करो एवम्‌ अदिति अर्थात्‌ अखण्डदीघ भूमि ओर विति अर्थात्‌ खण्डित 
प्रजा का अवलोकन करो । 

९, हे दानशील तथा विश्वरक्षक मित्र और वरुण, जो सुख व्याघास- 
रहित, अछिन्न और बहुतम हे, उस सुख को तुम दोनों धारण करले 
हो। उसी सुख से हम लोगों की रक्षा करो । हस लोग अभिलक्षित बन 
छात्र करें और शत विजयी हों । 


तुतीण अध्याय सप्ताच्त ॥ 


६३ सूक्तं 


(चतुर्थ अध्याय । देवता मित्रादरण । ऋषि अत्रि के अपत्य 

अचेनाना । छुन्द्‌ जगती |) 

१. हे उदक के रक्षक सत्य घर्मवाले मित्र और वरुण, घुस दोनों हमारे 
घज्ञ में आने के लिए निरतिशय आकाश में रथ के ऊपर अधिरोहण करतें 
हो। हे भित्र और वरुण,. इस यश में तुम दोनों जिस यजमान की रक्षा 
करते हो, उस यजमान के लिए भेघ घुलोक से सुमधुर वारिवर्षण 
करता हुँ । 

२. हे स्वगे के द्रष्टा मित्र और वरुण, दस यज्ञ में राजमान होकर 
हुम दोनों भुवन का शासन करते हो। हम लोग तुम दोनों के निकट 
बृष्टिरप धन तथा स्वर्ग की प्रार्थना करते हें। तुम दोनों की विस्तृत 
रश्मियाँ द्यावा-पृथिवी के मध्य में विचरण करती हें । 
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३. हे मित्र और वरुण, तुम दोनों अत्यन्त राजमान, उद्यतबल, घारि- 
वर्षक, द्यावा-पृथिवौ के पति और सवंद्रष्टा हो । तुम दोनों महानुभाव 
बिचित्र सेघों के साथ स्तुति अवण करने के लिए आगमन करो। 
पश्यात्‌ बृष्टिविधायक पर्जन्य की सामरथ्यं-द्वारा द्युलोक से बृष्टि पातित 
करो। 

४. हे मित्र ओर वरुण, जब तुम दोनों के अस्त्रभूत ज्योतिर्मय सूर्य 
अन्तरिक्ष में परिभ्रमण करते हें, तब तुम दोनों की माया (साम्यं) 
सगं में आश्रित (प्रकटित) होती हुं । तुम दोनों द्युलोक सें मेघ और 
बष्टि-्वारा सुर्यं को रक्षा करते हो। हे पर्जन्य देव, मित्र और 
वरुण द्वारा प्रेरित होने पर तुम्हारे द्वारा सुमधुर घारिबिन्दु पित 
होता है । 

५. हे मित्र और वरुण, वीर जिस प्रकार से युद्ध के लिए अपने रथ 
को सज्जित करता हे, उसी प्रकार मरुद्गण तुम दोनों के अनुग्रह से वृष्टि 
के लिए सुखकर रथ को सज्जित करते हें। वारिवर्षण करने के लिए मरु“ 
दूगण विभिन्न लोक में सञ्चरण करते हे। हे राजमान देवो, तुम 
दोनों भरतों के साथ धुलोक से हुम लोगों फे ऊपर व्रारिवर्षण 
करो । 

६. हे मित्र और दवण, लुम दोनों के अनुग्रह से ही मेघ अन्नसाधक, 
प्रभाव्यञ्जक ओर विचित्र गर्जन शब्द करता है। सरुद्गण अपनी 
प्रज्ञा के बल से मेघों की रक्षा, भली भांति से करते हें। उनके 
साथ तुम दोनों अरुणवर्ण तथा निष्पाप आकाश से बृष्टि पातित 
करते हो । 


७. हे विद्वान्‌ मित्र ओर वरुण, तुम दोनों जगत्‌ के उपकारक 
बृष्ट्यादि कार्य-द्वारा यश की रक्षा करते हो। जल के घर्षक पर्जम्य की 
प्रज्ञा-ह्वारा उदक या यज्ञ से समस्त भूतजात को दीप्त करते हो। पुज्य 
ओर वेगवान्‌ सुयं को यलोक में धारण करो । 
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६४ सूक्त 


(देवता मित्र और वरुण । ऋषि अचनाना। 
छन्द अचुष्डप्‌ और पङिक्त) 

१. हे भित्र और वरण, हस इस सन्त्र से तुम दोनों का आह्वान करसे 
हें। बाहुबल से गोयूथ के सञ्चालकष्ठय की तरह दोनों शत्रुओं को अपन 
सारित करो और स्थर्ग के पथ को प्रदर्शित करो ॥ 

२. तुम दोनों प्रज्ञासम्पन्न हो । तुम दोनों हम स्तुतिकर्त्ता को अभि- 
मप सुख प्रदान करो । हम शोभन हस्त-द्वारा स्तुति करते हैं। तुम दोनों 
द्वारा प्रदत्त स्ठुति-योग्य सुख सब स्थान में व्याप्त हे । 


३. हम अभी गसस (संगति) प्राप्त करें। भित्रभूत अथवा मिच्र- _ 


द्वारा दर्शित माग से हम गमन करें। अहिसक मित्र का प्रिय सुख हमें 
गुह्‌ में प्राप्त हो । 

४. हे मित्र और वरुण, हस तुम, दोनों की स्तुति करके इस प्रकार 
घन धारण फरेंगे कि धनिकों और स्तुतिकर्ताओं के घर में ईर्ष्या का 
उदय होगा । 


५. हे मित्र, हे वरुण, लुम दोनों सुन्दर दीप्ति से युक्त होकर हमारे , 


यज्ञ में उपस्थित होओ । ऐश्वयंशाली यजमानो के गृह में एवम्‌ तुम दोनों 
के मित्रों के अर्थात्‌ हमारे गृह में समृद्धि वरद्धन करो । 

६. हे मित्र और वरुण, हमारी स्सुलियों के निमिस तुम दोनों हमारे 
लिए प्रचुर अझ तथा बरू धारण करते हो । तुम दोनों हमें अन्न, धन 
और कल्याण विशेष रूप से प्रदान करो । 

७. हे अधिनायक मित्र और बरुण, उषाकाल में, सुध्दर किरण से 
युक्त प्रातः सवन में, देव-बल-घिशिष्ट गृह में तुम दोनों पूजनीय हीते हो । 
उस गृह में हमारे द्वारा अभिषुत सोस का तुम दोनों अवलोकन करो । 
घुम दोनों अर्चनाना के प्रति प्रसञू होकर गमन साधम अइवों पर आरो- 
हण करके अभी आगमन करो । 
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६५ सूक्त 


देवता मित्र और वरुण । ऋषि आत्रि के अपत्य रातहव्य । 
छन्द पंक्ति और आङुष्टुप्‌ |) 

१. जो स्तोता देवों के मध्य सें लुस दोनों की स्तुति जानता है, वही 
शोभनकर्ल (अनुष्ठान) करनेवालः हुँ । बह .शोभवकर्मा स्तोता हमें 
स्सुतिविषयक उपदेश दें, जिनकी स्तुति को सुन्दर सूतिवाले भित्र और 
घरण, ग्रहण करते हें । 

२: प्रशस्त तेजवाले और ईइवरभूत सित्रावरुण दूर वेश से आहत होने 
पर भी आह्वान श्रवण कर लेले है । यजसानों के स्यासी और यज्ञ के 
' बद्धेयिता वे दोनों प्रत्येक स्तोता के कल्याण-विधानाथे विधरण करते 

ह | 
३. तुस्त दोनों पुरातन हो । हम तुम दोनों के निकट उपस्थित होकर 
रछा के लिए स्तवन करते हुँ । देगचान्‌ अइवों के अधिपति होकर हम 
अन्नप्रवानार्थ तुस दोनों की स्तुति करते हँ । घुम्न दोनों शोभन ज्ञानवाले 
हो । 

४. मिञ्रदेव पापी स्तोता को भी विश्ञाल गृह में निवास करने का 
उपाय बताते हुँ। हिसक परिचारक के लिए भी मित्रदेव की शोभन 
बुद्धि हे । 

५. हम यजसाव इुःखनिवारक सित्रदेव की विपूल रक्षा के लिए 
अधिकारी हों । हुन्न तुम्हारे दारा रक्षित और निष्पाप होकर हम सब 
-एक काल में ही वण फे पुत्रस्वरूप हों । 

६. हे भित्र ओर वरण, हुम तुस दोनों की स्तुति करते है । तुम दोनों 
हमारे निकट आगसन करो । आकर समस्त अभिलबित यस्टु प्राप्त 
कराओ । हस अशसम्पन्न हें । हमारा परित्याग नहीं करना । ऋषियों 
के अर्थात्‌ हमारे पुत्रों का परित्याग नहीं करना । सुतसोसर यज्ञ में हम 
लोगों की रक्षा करभा | 
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६६ सूक्त 


(देवता मित्र ओर वरुण । ऋषि आत्रि के अपत्य 
यजत । छुन्द्‌ अञुष्टुपू ।) 
१. है स्तुतियिज्ञाता मनुष्य, घुम शोभनकर्म को करनेवाले और 
शत्रुओं के हलक देवदवय का आह्वान करो । उदकस्वरूप, हुबिलेक्षण, 
भन्नवान्‌ और पूजनीय बरुण को हव्य प्रदात करो । 


२. छुम दोनों का बळ अहिसनीय ओर असुर-विधातक हूँ अर्थात्‌ 
तुम दोनों महान्‌ बळवाले हो । सूर्य जिस प्रकार अन्तरिक्ष में दृश्यमान 
होते हुं, उसी प्रकार सनुष्यों के सध्य में तुम दोनों का दर्शनीय बल यज्ञ 
मं स्थापित होता है । 

३. हे सिघ्र और वरुण, तुस दोनों रात ह॒थ्य की प्रकृष्ट स्तुति से शत्रु- 
प्राभवकारी बल राभ करके हम लोगों के इस रथ के सम्मुख अहुत दूर 
तक मार्गरक्षार्थ गमन करते हो । तुम दोनों हम लोगों के द्वारा स्तुत 
होते हो । 

४. हे स्थुविघोग्य ओर हे शुद्ध बलवाल दवहय, हस प्रवुद्धमान की 
पुरक स्तुति से तुझ दोनों अत्यन्त आश्वर्यभूत हो । घुम दोनों अनुकूल मद 
से यजमानों के स्तोत्र को जानते हो । 

५. हे पृथिवी देवी, हुम ऋषियों के प्रयोजन को सिद्ध 
क्षरने के लिए तुम्हारे ऊपर प्रभूत जल अवस्थित हे। गमनशील 
पिच्य निज गति विधि-द्वारा अति प्रचुर परिमाण सें वारि-वर्षण 
करते हें । 

६. हे दूरदर्शी मित्र और वरुण, हुम ओर स्तोता लोग तुम दोनों 
का आह्वान करते है । हम तुम्हारे सुविस्तीर्ण और बहुतों-द्वारा गन्तब्य 
अथवा बहुतों के द्वारा रक्षितव्य राज्य में गसन करें । 
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६७ सूक्त 

(देवता मित्र और वरुण । ऋषि अत्रि के अपत्य यजत। 

छन्द अनुष्टुप्‌ ।) 

१. हे चुतिमान्‌ अदिति पुश्र भित्र, घरण और अर्थमा, तुस सब अभी 
बर्हसाम प्रकार से यजनीय बुहृत्‌ और अत्यन्त प्रवुद्ध बल धारण करते हो। 

२, हे सिन्र और बरुण, हे मनुष्यों के रक्षक तथा छभुसंहांरक, जब 
तुस लोग आनन्दजनक यज्ञभूमि सें आगमन करते हो, तब तुम जोग हमें 
सुखी करते हो । 

३. सर्वविद्‌ मित्र, वरुण, अर्यमा अपने-अपने पद (स्थान) के अनु” 
रूप हमारे यञ्च में संगत होते हें मर हिसको से मनुष्यों की रक्षा करते 
हुँ। 

४, चे सस्पदर्शी, जरूवर्षी और यज्ञरक्षक हैं । वे प्रत्येक यजमान 
छो सत्पथ प्रर्दाहात करते हें ओर प्रचुर दान करते हें । बे महानुभाव 
बरुणादि पापी स्तोता को प्रभूत घन प्रदान करते हूँ । 

५. है सिन्र और वरुण, तुम वोनों फे सध्य में सबके द्वारा स्तुतियों 
से कौन अस्तूयमान हूँ ? अर्थात्‌ दोनों ही स्तुतियोग्य हूँ। हुम लोग 
अल्प बुद्धि हें । हम लोग ठुम्हारः स्तवन करते हूँ! भन्निपोत्रज लोग 
हुम्हारा स्तवन फरते हैं । 


६८ सूक्त 

(देवता मित्र और वर श । ऋषि यजत । छन्द गायत्री |) 

१. हे हमारे वत्बिको, तुम लोग उच्च स्वर से मित्र और वरुण 
का भली भाँति से स्तवन करो । हे प्रभूत बलशाली मित्र और बरुण, तुस 
दोनों इस महायज्ञ में उपस्थित होओ । 

२. जो मित्र और वरुण दोनों ही परस्परापेक्षा सवके स्वामी, जल के 
उत्पादक, चुतिमान्‌ और देवों के मध्य सें अतिशय स्तुत्य हैं, हे ऋत्विजो, 


` तुम लोग उन दोनों की स्तुति करो । 
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३. ये दोनों देव हम लोगों को पाथिव धन तथा दिव्य धन दोनों ही 
देने में समर्थ हें । हे मित्र और वरुणदेव, तुम दोनों का पूजनीय बल देवों 
के मध्य सं प्रसिद्ध हे हस लोग उसका स्तवन करते हँ। 

४. उदक-द्वारा यज्ञ का स्पर्शन करके वे दोनों देव अन्वेषणकारी 

` प्रवद्ध यजमान को अथवा हव्य को ब्याप्त करते हँ । है द्रोहरहित मित्रा- 
बरुण देव, तुम दोनों प्रवृद्ध होते हो । 

प्‌, जिन दोनों के द्वारा अन्तरिक्ष वर्षणकारी होता है, जो दोनों 
अभिमत फलू के प्रापक हँ, दृष्टिप्रद होने से जो अझ के अधिपति हें, और 
जो दाता के प्रति अनुकूल हैं, वे दोनों महानुभाव यज्ञ फे लिए महान्‌ रथ 
पर अघिष्ठित होते हें । 

६९ सूक्त 
(देवता मित्र और वरुण । ऋषि अत्रि के अपत्य 
उरूचक्रि। छन्द निष्टुप्‌ |) 

१. हे वरुण, है मित्र, तुम दोनों रोचमान तीन द्युलोकों को धारण 
करते हो, तीन अन्तरिक्ष लोकों को धारण करते हो और तीन भूलोको को 
धारण करते हो । तुम दोनों क्षत्रिय यजसाच के अथवा इन्द्र के रूप और 
क्रमं की अविरत रक्षा करते ही । 

२. हे भित्र और वरुण, तुम दोनों की आज्ञा से गौएँ दुर्धवती होती 
हें। स्यन्दतशील मेघ वा सदियाँ सुमधुर जल प्रदान करती हैं । तुम दोनों 
के अनुग्रह से जलवर्षक मौर उदकधारक तथा युतिमान अग्नि, वायु 
ओर आदित्य नामक तीन देव पृ थिवी, अन्तरिक्ष तथा धुलोक के स्वामी 
होकर प्रत्येक अधिष्ठित होते हुँ ! 

३. प्रातःकाल में और सूर्य के समृद्धि काल में अर्थात्‌ माध्यन्दिन 
सवन सं हम ऋषि देवों की इुतिमत्ती जननी अदिति का आह्वान करते 
ह हे मित्रऔर बरुण, ह धन, पुत्र, पौत्र, अरिष्ट शान्ति और सुख 
के लिए तुम दोनों का स्तदन, यज्ञ में, करते हें । 
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४. है घुलोकोत्पन्न अदिति-पुत्रह्थ, तुम दोनों शुलोक तथा भूलोक 
के घारणकर्ता हो । हम तुम दोनों का स्तवन करते हैं । हे सिन्नर और वरुण, 
ठुम्हारे कार्य स्थिर हे, उन कार्यो की सा इस आडि अमर देवगण भी 
नहीं कर सकते हुं । 

७० सूर 

(देवता सित्र और वरुण । ऋषि उस्चक्नि । छन्द गायत्री |) 

१. हे मित्र ओर बरुण, तुस दोनों का रक्षण-कायं निइचय ही अत्यन्त 
दीघतर हैं । हे बरुण और मित्र, हम तुम दोनों को अपूग्रहबद्धि का सम्भ” 
जन करें । ः 
२. हे द्रोहविवर्जित देवद्वय, हम तुम दोनों फे निकट से भोजन के 
लिए अन्नलाभ करें। हे रुद्रो, हम लोग तुम्हारे स्तोता हों। समृद्ध हों 
अथवा तुम्हारे ही हों । 

३. हे रुद्ररूप देवद्वथ, तुम दोनों रक्षा-द्वारा हमारी रक्षा करो। शोभन 
प्राण-द्वारा पालन करो, अर्थात प्रष्ट की प्राप्ति हो, अनिष्ट का 
निराकरण हो और अभिमत फल लाभ हो । हम अपने पुत्रों के साथ अथवा 
क्षपने शरीर से ही शत्रुओं को. हिसित कर । 

४. है आदचर्य-जनक्ष कर्म करनेवाले, हम अपने शरीर-द्वारा किसी के 
पुजित (श्रेष्ठ) धन का भो उपभोग नहीं करते हैं । हम तुम्हारे अनुग्रह 
से समृद्ध हें--किसी फे धन से शरीर पोषण भी नहीं करते हँ । पुनः 
पौच्नों के साथ भी हम दुसरे (तुम्हारे व्यतिरिक्त) के धन का उपभोग नहीं 
करते है। हमारे कुल में कोई भो दूसरे के धन का उपभोग नहीं करता हूँ । 


७१ सूक्त 
(देवता मित्र और वरण । ऋषि वाहुघृक्त । छन्द गायत्री |) 
१. हे वरुण, हे मित्र, ठुम दोनों शत्रुओं के प्रेरक और हुन्ता हो । 
हुम दोनों हमारे इस हिसावजित यज्ञ भें आगमन करो । 
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२. हे प्रकृष्ट ज्ञानयुक्त भित्र और वरुण, तुस दोनों सबके स्वासी 
होते हो । हे हमारे ईशवरद्वय, फल प्रदान-द्वारा हमारे कर्मा का लुम बोनों 
पालन करो । 

३. हे मित्रादरण, तुम दोनों हमारे अभिषुत सोस के प्रति आगमन 
करो । हम हवि देनेवाले हुँ । हमारे इस सोम को पीने के लिए आगमन 
क्रो | 


७२ सूक्त 
(देवता मित्र और वरुण । छन्द बाहुबृत्त । ऋषि गायत्री |) 

१. हमारे गोत्रध्रवर्तक अत्रि की तरह हम लोग मन्-्द्वारा सुस 
दोनों का आह्वान करते हँ। इसलिए सिन्नावरण सोभवाम के लिए 
कुश के ऊपर उपवेशन करें। 

२. हे भिन्न ओर वरुण, जगद्धारक कमें के द्रा छुम दोनों के ध्यान 
विचलित नहीं होते हँ। अर्थात्‌ घुम दोनों स्थामच्युत महं होले हो 
ऋत्विक्‌ लोग लुम दोनों को यज्ञ प्रदान करते हें। इसलिए नि्रावचण्य 
सोसपान के लिए कुश के ऊपर उप्वेशन करें । | 

३. है भिन्न और वरुण, तुम दोनों हमारे गज को अञिलाषपुदक 


ग्रहण करो और आकर सोसपान के लिए कुश के ऊपर उपवेशन करो) 


७३ सूक्त 
(६ अनुवाक । देदता अश्विदयय । ऋणि अग्नि के अपत्य पौर । 
छन्द अघुष्डुप्‌ 1) 

१. हे अगणित यज्ञ में भोजन करनेवाले, अध्विनीकुमारों, यद्यपि 
इस समय तुम दोनों अत्यन्त दूर देश छूलोक में वर्तमान हो, गसनशक्ष्य 
अन्तरिक्ष में वर्तमान हो अथवा बहुतेरे प्रदेश में ब्तेघान हो; तथापि उन 
सब स्थानों से यहां आगमन करो। 

२. है अश्विनीकुभारो, तुम दोनों बहुत पजमानों के उत्साहदाता, 
विविध कर्मो के धारणकर्ता, वरणीय, अप्रतिहलगलि और अनिरद्ध कर्मा 

फा० ४१ 
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हो। इस यह सें हम शोनों के समीप उपस्थित होते हें। प्रभूततम भोग 
और रक्षा के लिए हम घुम दोनों का आह्वान करते हें। 

३. हे अझ्विनीकुमारो, सूर्य की सूति को प्रदीप्त करने के लिए 
घुल दोनों थे रथ फे एक वीप्तिसान्‌ वफ को नियमित किया हुँ। अपनी 
ससध्ये से मनुष्य के अहोराजादि काल को निरूपित करने के लिए 
अन्य जक-दारा (तीनों) लोकों में परिभ्रमण करते हो। 

४. हे व्यापक डेवद्धय, हस जिस स्वोत्न-द्वारा तुस दोनों का स्तवन 
करते हे, धह युस दोगों का स्तोत्र इस पुरबासी के हारा सुसम्पाहिल हो। 
हे पृथक उत्पन्न तथा निष्पाप वेबदय, तुम दोनों हमें प्रचुर परिआण में 
अन्न प्रदान करो। 

५. हे अश्विनीकुमारों,, जब तुए दोनों की पत्नी सूर्या तुस दोनों के 
सर्षेदा शी घ्रभामी रथ पर आरोहण फरती हुँ, तब आशोचमान और वीप्त 
आतप (घीष्ियाँ) छुन दोनों के चषुदिक घिस्वुत होते हैँ। 

६. हे नेता अदिवद्टय, हम लोगो के पिता अत्रि ने तुम दोनों का स्तवन 
करके जब अग्नि फे उत्ताप को सुखसेव्य समझा था, तघ उन्होंने अग्नि- 
दाहोपत्ास रूप घुखहेतु कृतञ्च शिस्त से शुम दोनों के उपकार को स्मरण 
किया था। 

७. तुम दोनों का दृढ़, उन्नत, गमनशील, सतत विधूणित रथ पञ्च 
में प्रसिद्ध है। हे चेता अनवद्य, दुम दोनों के ही कार्यद्वारा हमारे पिता 
अन्नि आदर्तमान होते हें अर्थात्‌ तुम दोनों के कार्य-द्वारा उन्होंने परित्राण 
पाया था। 

८. हे मधुर सोमरस कै मिश्रयिता देशो, हम रोगों की पुष्टिकर 
स्वुहि तुख लोगों के ऊपर अधुर रस सिचन वती है। तुस लोग अन्तरिक्ष 
की सीमा का अतिक्रमण करते हो। सुधक्व हुब्य तुम दोनों का पोषण 
करता है । 

९. हे अडिदिनीकुभारो, पुराबिवृगण (पण्डित लोग) तुम दोनों को 
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जो सुखदाता कहते हुँ, वह मिइचय ही सत्य हें। हमारे यज्ञ में सुखदानायें 
आहूत होने पर दोनों अतिशय सुखदाता होओ। 

१०. शिल्पी जिस प्रकार रथों को प्रस्तुत करता हे, उसी प्रकार 
हम लोग अदिवद्वय को संवाद्धत करने के लिए स्तुति प्रस्तुत करते हैं। 
वे स्तुतियां उन्हें प्रीतिकर हों। 

७४ सरक्त 
(देवता अश्विद्वय । ऋषि पौर । छन्द अनुष्टुप्‌ ।) 

१. हे स्तुतिथन, धनवषणकारी देद्य, आज इस यज्ञदिन में तुम 
दोनों द्युलोक से आगमन करके भूमि पर ठहरो और उस स्तोत्र को श्रवण 
करो, जिसे तुम्हारे उद्देश से अत्रि सबंदा पाठ करते हे। 

२. वे दीप्तिमान्‌ नासत्यह्य कहाँ हें? आज इस यज्ञविन में वे 
द्युलोक के किस स्थान में शृत हो रहे हें? हे देवहय, तुम दोनों किस 
यजमान के निकट आगमन करते हो ? कौन स्तोता तम दोनों की स्तुतियों 
का सहायक है ? 

३. हे अश्वियीकुसारो, तुम दोनों किस यजमान या यज्ञ के प्रति 
गमन करते हो ? जाकर किसके साथ सिलित होते हो ? किसके अभिमुख- 
वर्ती होने के लिए रथ में अध्वयोजना करते हो? किसके स्तोत्र तुम 
दोनों को प्रीत करते हे? हम लोग तुम दोनों को पाने की कामना 
करते हँ । 

४, हे पौर-सम्बन्धी अश्विनीकुसारो, तुम दोनों पौर के निकट पौर 
को अर्थात्‌ वारिवाहक मेघ को प्रेरित करो। जङ्ग में व्याधगण जेसे 
सिह को ताड़ित करते हँ, वैसे ही यञ्चकमे में व्याप्त पौर के निकट तुम 
दोनों इसे ल्ाडित करो । 

५. तुम दोनों ने जरजीर्ण च्यवन के हेय, पुरातन, कुरुप को, कवच 
की तरह दिसोदित किया था। जब तुस दोनों ने उन्हें पृतर्नार युवा 
किया था, तब उन्होंने सुरूपा कासिनो के द्वारा बाञ्छिव मूर्ति को 

पाया था। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६४४ हिन्दी-ऋणग्वेद 


६. है अश्विद्ठय, इस यज्ञस्थल में तुम दोनों के स्तोता विद्यमान हैं। 
हम रोग समृद्धि के लिए तुस दोनों के दृष्टिपथ में अवस्थान करें। आज 
सुन्न लोगं हमारा आह्वान श्रवण करो। तुम लोग अज्नरूप धन से घनवान्‌ 


_ हुरे। ठुम लोग रक्षा के साथ यहाँ आगमन करो । 


७. है अल्लरूप घनदान्‌ अदिवद्ठय, असंख्य मर्त्यों के मध्य में कौन 
व्यक्ति आज सवपिक्षा तुम दोनों को अधिक प्रसन्न करता है! हे ज्ञानियों 
हारा वन्दित अश्विद्ठय, कोन ज्ञानी व्यक्ति तुस दोनों को सवपिक्षा अधिक 
प्रसल्ञ करता है अथवा कौन यजमान ही यज्ञ द्वारा तुम दोनों को अधिक 
लुच्त करता हे । 

८. है अश्विद्वय अन्य देवताओं के रथों के सध्य सें सवपिक्षा वेगगामी 
और अर्सह्य शत्र-संहारी एवं सम्पुर्ण सनुष्य यजभानों द्वारा स्तुत तुम 
शोरों का रथ हुम लोगों की हित-कामना करके इस. स्थान में आगमन 
करै । 

९. हे मधुमान्‌ अहिबिद्वय, तुस दोनों के लिए पुनः पुनः सम्पादितं 
स्तोत्र हम लोगों के लिए सुखोटपादक हो । हे विशिष्ट ज्ञानसम्पन्न अशिवद्वय, 
हुए दोनों इयेन पक्षी की तरह सर्वत्र गसनशोल अइव पर आरूढ होकर 
हुआ रोगों के अभिमुख आगमच करो! 

१०. हे अश्विनीकुसारो, तुम दोनों जिस किसी स्थान में अवस्थान 
क्षरो; किन्तु हमारा यह आह्वान श्रवण करो। तुम दोनों के निकट गमन 
करने की कामनावाला यह उत्कृष्ट हुव्य तुम दोनों के निकट उपस्थित 


७५ सरक्त 


(देवता अरिवद्वय । ऋषि अठ के अपत्य अवस्यु । छन्द पङत्ति |) 
_. १ हे अश्विनीकुमारो, तुस दोनों के स्तुतिकारी अवस्यु ऋषि तुम 


दोनों के फलवर्षणकारी और धनपुर्ण रथ को अलंकृत करते हें। है 


` -अधुविद्या को जाननेवालो, तुम दोनों हमारा आह्वान श्रवण करो। 
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३. है अशिवद्वय, तुम दोनों सब यजमानों को अतिक्रमण करके इस 
स्थान में आगमन करो, जिससे हम समस्त विरोधियों को पराभूत करें। 
है शत्रुसंहारक, सुवर्णमय-रथारूढ़/ प्रशस्त-धनसम्पन्न, नदियों को वेग- 
प्रवाहित करनेवालो एवम्‌ मधुविद्या-विशारद अश्विद्वय, तुम दोनों हमारा 
आह्वान श्रवण करो । 

३. हे अडिवष्ठण, दुभ दोनों हमारे लिए रत्न लेकर आगमन करो। 
है हिरण्य-रथाघिरूढ़, स्तुतियोग्य, अन्न-रूप धनवालो, यज्ञ में अधिष्ठान 
करनेवालो एवम्‌ नषुचिद्या-विशारद अदिबद्दय, तुम दोनों हमारा आह्वान 
अवण करो । 

४, हे घनवर्षणकारी अद्विवद्वय, तुम दोनों के स्तोता का (भेस) 
स्तोत्र तुम दोनों फे उद्देश से उच्चारित होता है। तुम दोनों का प्रसिद्ध, 
भूत्तिसान्‌ यजमान एकाद्रचित्त होकर लुम दोनों को हव्य भवान करता 
है। हे मधु विद्या-विशारव, तुम दोनों हमारा आह्वान श्रवण करो। 

५. है अशविट्ठय, तुम दोनों विज्ञ सनवाले, रथाधिरूढ़, व्रुतगामी एडसू 
स्तोत्र-श्चवणकर्ता हो। तुम दोनों शीघ्र ही अइव पर आरोहण करके 
कपटताविहीन च्यवन फे निकट उपस्थित हुए थे। हे मणुदिद्या-दिशारब, 
लुम दोनों हमारा आह्वान श्रवण करो । 

६. हे नेता अह्विद्वय, तुम दोनों के सुशिक्षित, बुतगासी और विचित्र- 
मृत्ति अश्व सोमपान के लिए ऐश्वर्य के साथ इस स्थान में तुम दोनों क्षा 
. आनयन करे। हे मधूविद्या-बिशारद, तुम दोनों हमारा आह्वान श्रवण 
करो। 


७. हे अहिवद्वय, तुम दोनों इस स्थान में आगमन करो। है नासत्यद्वय, 
हुम दोनों प्रतिकूल नहीं होना। हे भजेय प्रभु, तुम दोनों प्रच्छन्न प्रदेश 
से हमारे यज्ञगृह में आगमन करो । हे मधुविद्या-विश्ञा रद, तुम दोनों हमारा. 
आह्वान श्रवण करो। 

८. हे जल के अधिपति अजेय अझ्विहय, इस यज्ञ में तुम दोनों 
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स्तदकारी अवस्यु के लिए अनुग्रह प्रदर्शन करो। हे मधुविद्या-विशारद, 
तुम दोनों हमारा आह्वान श्रवण करो। 

९. उषा विकसित हुई हं। समुज्ज्वल किरण-सम्पन्न अग्नि वेदी के 
ऊपर संस्थापित हुए हँ। हे धनवर्षणकारी, शत्रुसंहारक अिवद्वय, तुम 
दोनों के अक्षय्य रथ में अइ युक्त हों। हे सधुविद्या-विशारद, तुम दोनों 
हमारा आह्वान श्रवण करो। 


७६ सूक्त 


(देवता अश्विद्यय । ऋषि अत्रि के अपत्य सोम । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. उषाकाल में प्रबुध्यसान अग्नि दीप्ति होते हँ। मेधावी स्तोताओं 
के देवाभिलाषी स्तोत्र उद्गीत होते हँ । हे रथाधिपति अडिवद्वय, तुम दोनों 
आज इस यज्ञस्थान में अवतीर्ण होकर इस सोसरसपुर्ण समृद्ध यज्ञ में 
आसन करो। 

२. हे अश्विनीकुमारो, तुस दोनों संस्कृत यज्ञ की हिंसा नहीं करो; 
किन्तु यज्ञ के समीप शी प्र आगसन करके स्तुति-भाजन होनो। प्रातःकाल 
में रक्षा के साथ तुम दोनों आगमन करो, जिससे अज्लाभाव नहीं हो। 
आकर हव्यदाता यजमान को सुखी करो। 

३. तुम दोनों रात्रि के शेष में, गोदोहन-काल में, प्रातःकाल में, सूर्य 
जिस समय अत्यन्त प्रवृद्ध होते हें अर्थात्‌ अपराह्लु काल में; सायाह्न 
में, रात्रि में अथवा जिस किसी समय में सुखकर रक्षा के साथ आगमन 
'करो । अहिविनीकुमारों को छोड़कर दूसरे देव सोमपान के लिए प्रवृत्त 
नहं होते । 

४. हे अहिवनीकुसारो, यह उत्तर वेदी तुम दोनों का निवासयोग्य 
प्राचीन स्थान है। ये समस्त गृह और आलय तुम दोनों के हो हैं। तुम 
दोनों वारिपु्ण मेघ-द्वारा समाकोणं अन्तरिक्ष से अस्स और बल के साथ 


हम लोगों के निकट आगमन करो। 
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५, हम सब अध्विनीकुमार की श्रेष्ठ रक्षा तथा सुखदायक आगमन 
के साथ सद्भत हों। है असरणशील देवदह्य, तुस दोनों हमें घन, सम्तति 
और समस्त कल्याण प्रदान करो। 


७७ सूक्त 
(देवता अश्विय । ऋषि भौम । छन्द त्रिष्टुप्‌ ) 


१. हे ऋस्विको, अश्विद्यय प्रातःकाल में ही सब देवों से प्रथम ही 
उपस्थित होते हैँ, तुस सब उनका थजन करो। दे अभिकाङक्षी और 
नहीं देनेदाले राकस प्रभृति फे पूर्व ही हव्य पान करले हें। अदिबष्टय 
प्रातःकाल में यश का संभजन करते हैं। पूर्वकालीन ऋषिगण प्रातःकाल 
में ही उनकी प्रशंसा करते हें । 


२. हे हमारे पुरुषो, प्रातःकाल में ही सुम लोग अहिबनीकुमारों का 
पूजत करो। उन्हें हव्य प्रदान करो। सायंकालीन हव्य देवों के निकट 
जानेवाला नहीं होता है देवगण उसे स्वीकृत नहीं करते हे, बह हव्य 
असेवनीय हो जाला हे । हमसे अन्य जो कोई सोम-द्वारा उनका यजन 
करता है और हव्य-द्वारा उन्हें तृप्त करता हे; जो व्यक्ति हम लोगों से 
ओर दूसरों से पहले उनका यजन करता हें, वह घ्यक्ति देवों का 
सम्भजनीय या संभाव्य (अभिमत) होता हे। 

३. हे अश्विद्ठय, तुस दोनों का हिरण्य-द्रारा आच्छादित, मनोहर 
बणे, जलवर्षण करनेवाला मन की तरह वेगवाला, बायु के सदुश वेग- 
पूर्ण और अन्न को धारण करनेवाला रथ आगमन करता हे। उच्च दथ 
के द्वारा तुम दोनों सम्पूण दुर्गम सागों का अतिक्रमण करते हो। 

४. जो यजमान हविविभाग होनेवाले यज्ञ में अष्विनीकुसारों को 
बिपुल अन्न या हव्य प्रदान करता है, वह यजमान कर्म-हारा अपने पुग्न 


का पालन करता हे। जो अग्नि को उद्दोप्स नहीं करले हें अर्थात्‌ अपष्डा 
हें, उनकी सदा हिसा करे हें । 
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५. हम सब अधिवनीकुमार की श्रेष्ठ रक्षा तथा सुखदायक आगमन 
. के सोध संगत. हों। हे अमरणशील देवद्वय, तुम वोनों हमें धन, सन्तति 
झौर वसस्त कल्याण प्रदान करो। 


७८ सूत्ता 


(देवता श्रश्विद्यय । ऋषि अत्रि के आपत्य सप्तवध्रि | छन्द उध्णिक, 
त्रष्टुप्‌ और आलुष्ट्प्‌ ।) 

१. हे अश्विनोकुभारो, इस थज्ष में घुस दोनों आगमन करो। है 
सासत्यद्य, घुम दोनों स्पृहाशन्यथ अल होओ। जैसे हंसहय निर्मल उदक 
के प्रति आगमन करते हुँ, उसी प्रकार लुम दोनों अभिषुत सोस के 
प्रति आगसय करो । 

२. है अहिषनीकुमारो, हरिण और गौर भुग जैसे घास का अनुधावन 
फरते है एवम्‌ जैसे ह॑सद्गघ निर्मल उदक के प्रति आगमन करते हें, उसी 
अद्वार तुम बोनों अभिषुत सोस के प्रति आगमन करो। । 

३. है अज्ञ के निमित्त निवासबप्रद अशिविद्वय, तुम दोनों हमारे यज्ञ में 
भ्रभ्मीष्द सिद्धि के लिए आगसल करो । जैसे हंसद्ठय निर्सेल उदक के 
प्रति आगमन क्षरते हुँ, उसी प्रकार तुम दोनों अभिषुत सोम के प्रति 
आगमन करी? 

४. हे अश्विसीकुमारों, विनय करने पर स्त्री जेसे पति को प्रसन्न 
करती है, उसी प्रकार हम रोगों के पिता अत्रि ने तुम्हारी स्तुति करके 
'तुषाग्नि-कुण्ड से मुक्षित-लाभ किया था। तुम दोनों श्येन पक्षी के नवजात 
देय से दुखकर रथ-द्रारा हस लोगों की रक्षा के लिए आगमन करो। 

४. हे बनस्पति-विनिश्त पेडिके (काठ के बने बक्स), प्रसव करने 
के लिए उच्चत रमणी की योनि की तरह तुम विवृत (विस्तृत) होओ 
बा फैल जाओ। खुले हुए बक्स की ओर संकेत हे। तुम दोनों हमारा 
आह्वान श्रवण क्रो; हम सप्तरबाध्रि ऋषि को मुक्त करो। 
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६. है अझ्विनीकुमारो, तुम दोनों भीत और निर्गमन के लिए प्रार्थना 


करनेवाले ऋषि सप्तवाधि के लिए माथा-द्वारा पेटिका (बक्स) को संगत 
ओर विभक्त करते हो । 

७. वायु जिस प्रकार सरोवर आदि को संचालित करती हूँ, उसी 
प्रकार तुम्हारा गर्भ संचालित हो। दस मास के अनन्तर गर्भस्थ जीव 
निर्गत हो; 

८. बायु, बन ओर समुद्र जिस प्रकार कम्पित होते हें, उसी प्रकार 
दस सःस-पर्थन्त गर्भस्थ जीव जरायु-वेहिटत होकर पतित हो। 

९, दस मास-पर्यन्त जननी के जठर में अवस्थित जीव जीवित तया 
मक्षत रूप से जीविता जननी से उत्पन्न हो। 

७९ सूक्त 
(दिवता उषा । ऋषि अत्रि के सत्यश्रवा | छन्द पंक्ति |) 

१. हे दीष्तिमती उषा, तुमने हस लोगों को जैसे पहले प्रबोधित किया 
था, उसी प्रकार आज भी प्रचुर धन-प्राप्ति के लिए प्रबोधित करो। 
हे शोभन प्रादुर्भाववालो अश्वप्राप्ति के लिए लोग. तुम्हारा स्तवन करते 
हें। तुस बय्यपुत्र सत्यश्रवा के प्रति अनुग्रह करो। 

२. हे सूर्यतनया उषा, तुमने शुचद्रथ के पुत्र सुनीथि का अन्धकार 
दूर किया था। हे शोभन प्रादुर्भाववाली, अइवप्राप्ति के लिए लोग 
तुम्हारा स्तवन करते हँ। तुम वय्यपुत्र अतिशय बलवान्‌ सत्यश्चवा का 
तमो-निवारण करो । 

३. हे द्युलोक की दृहिता, तुम धन आहरण करनेवाली हो। तुस 
आज हम लोगों का तमोनिवारण करो। हे सुजाता, अइवप्राप्ति के लिए 
लोग तुम्हारा स्तवन करते हें। तुमने वय्यपुत्र अतिशय बलवान्‌ सत्यश्रवा 
का तमोनाश किया था। 

४. हे प्रकाशवती उषा, जो ऋत्विक स्तोत्रद्वारा तुम्हारा स्तवन 
करते हें, वे ऐश्वर्य-द्वारा ससृद्धि-सम्पन्न और दानशील होते हें। हे घन- 
शालिनी सुजाता उषा, लोग अश्वलाभ के लिए तुम्हारा स्तवन करते हें। 
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५. है उषा, घन प्रदान करने के लिए तुम्हारे सम्मुख उपस्थित ये 
उपासकगण अक्षय्य हव्यरूप घन प्रदान करके हम लोगों के प्रति अनुकूल 
हुए थे। हे शोभन उत्पन्नवाली, अइब-घ्राप्ति के लिए लोग तुम्हारा स्तवन 
करते हें। 

६. हे घनशालिनी उषादेवी, तुम यजमान स्तोताओं को दीर पुत्रादि 
से युक्त अन्न प्रदान करो, जिससे वे धनवान्‌ होकर हम लोगों को प्रचुर 
परिमाण में घन प्रदान करं। हे शोभन उत्पञ्नवाली, अइवप्राप्ति के लिए 
लोग ठुम्हारा स्तवन करते हें। 

७. हे घनशालिनी उषा, जिस धनवान्‌ ने हस लोगों को अइव ओर 
घेनुओं से युक्त धन प्रदान किया था, उस सम्पूर्ण यजमान को तुम घन 
और प्रभूत अञ्न प्रदान करो। हे शोभन उत्पन्नवाली, अइवप्राप्ति के 
लिए लोग तुम्हारा स्तवन करते हेँ। 

८. हे द्युलोक की दुहिता उषा, तुम सूर्य की शुञ्च रश्मि एवम्‌ 
प्रज्वलित अग्नि की प्रदीप्त ज्वाला के साथ हम लोगों के निकट अश्न 
और धेन्‌ओं का आनयन करो। हे शोभन उत्पन्नवाली, अइदप्राप्ति के 
लिए लोग तुम्हारा स्तवन करते हँ। 

९. हे द्युलोक की दुहिता उषा, तुम विभात (प्रकाशः) उत्पादन करो। 
हम लोगों के प्रति विलम्ब नहीं करना? राजा चोर या शत्रु को 
जिस प्रकार सन्तप्त करते हें, उसी प्रकार सूर्ये तुम्हें रड्मि-द्वारा सन्तप्त 
नहीं करें । हे शोभन उत्पन्नवाली, अइवप्राप्ति के लिए लोग तुम्हारा स्तवन 
क्षरते हें। 

१०. हे उषा, जो प्राथित हुआ है और जो प्राथित नहीं हुआ हें, वह 
सब हमें प्रदान करने में तुम समर्थ हो। हे दीप्तिमती, तुम स्तोताओं 
का तमोनाश करती हो और उनकी हिसा नहीं करती हो। हे 
शोभन उत्पन्न वाली, अइवप्राप्ति के लिए लोग तुम्हारा स्तवन 
करते हें । 
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८० सूक्त 
(देवता उषा । ऋषि सत्यश्रवा । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. दीप्तिमान्‌ रथ पर आरूढ, सर्वव्यापिनी, यज्ञ में भली भांति से 
पुशित, अरणवर्ण, सूर्य की पुरोबतिनी और दीप्तिमती उषा का स्तवन 
ऋत्विक लोग स्तोत्रों-द्वारा करते हैं । 

२. दर्शनीय उषा प्रसुप्त जनों को प्रबोधित करती हें और मागो 
को सुगस करके विस्तृत (प्रभूत) रथ पर आरोहण करती हें एवम्‌ सूर्य 
के पुरोभाग में गमन करती हुँ। महती और विइवड्यापिनी उषा दिवस 
के आएस्भ में दीप्ति विस्तार करती हें। 

है. रथ सें अरुण वर्ण के बलीवर्दो को युक्त करके दे अक्षीण घनों 
फो अविचलित करती हें । दीप्तिसती, बहुस्तुता और सबके द्वारा वरणीया 
उषा सार्गो को प्रकाशित करके शोभमान या प्रकाशित होती हें। 


४. प्रथस और मध्यम स्थान में अर्थात्‌ ऊद्धं और मध्य अन्तरिक्ष में 


अघस्थिति करके उषा अपनी सूति को पूर्व दिशा में प्रकटित करती हेँ। 
विशेष इवेतवर्णवदाली उषा अभी ब्रह्माण्ड को प्रबोधित करके आदित्य के 
मार्ग का भली अति से अनुधावन करती हें। वे दिशाओं की हिंसा नहों 
करती हे; बल्कि दिशाओं को प्रकाशित करती हे। 


५. सुन्दर अळंकार से युक्त रमणी की तरह अपने शरीर को प्रका- 
शित करती हुई और स्नान कर च॒कनेबाली की तरह उषा हम लोगों के 
पुरोभाग में पूर्व की ओर उदित होती हें। द्युलोक की दुहिता उषा द्वेषक 
अन्धकार को बाधित करके तेज के साथ आगमन करती हें। 


६. शलोक की दुहिता उषा पझ्चिमाभिमुखी होकर कल्याणकारक 
वेश धारण करनेवाली रमणी की तरह अपने रूप को प्रेरित करती हैं। 
वह हव्य देनेदारे यजमान को बरणीय धन प्रदान करती हँ। नित्य यौवन- 
'बालो उषा पूर्व की तरह अपनी दीप्ति प्रकाशित करती हूँ। 
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८१ सूक्त 
(देवता सविता । ऋषि अत्रि के अपत्य श्यावाश्व । छन्द॒ जगती |) 


१. ऋत्विक्‌ यजमान लोग अपने मन को सब कर्मो में लगाते हूँ। 
सेघावी, महान्‌ और स्तुतियोग्य सविता की आज्ञा से यज्ञकार्य में निविष्ट 
होते हें। वे होताओं के कार्यो को जानकर उन्हें यज्ञकार्य में प्रेरित करते 
हें। सविता देव की स्तुति अत्यन्त प्रभूत हे अर्थात्‌ उनकी महिमा स्तुति 
के अगोचर हुँ । 


२. मेधावी सविता स्वयं सम्पूर्ण रूप धारण करते हेँ। वे मनुष्यों 
तथा पशुओं के गमनादि-विषयक कल्याण को जानते हें। सबके प्रेरक 
वरणीय सविता देव स्वर्ग को प्रकाशित करते हँ। वे उषा के उदितं होने 
के पड्चात्‌ प्रकाशित होते हें। 


३. अग्नि आदि अन्यान्य देवगण द्युतिमान्‌ सविता का अनुगमन करके 
महिमा और बल प्राप्त करते हूं अर्थात्‌ सूर्य के उदित होने पर ही 
अग्नि-होत्रादि कार्य होता हँ। जो सविता देव अपने माहात्म्य 
से पृथिव्यादि लोक को परिच्छिन्न करते हुँ, वे शोभमान होकर 
विराजमान हूँ। 


४. हे सविता, रोचमान तीनों लोकों में तुम गमन करते हो और सूर्य 
की किरणों से मिलित होते हो, तुम रात्रि के उभय पाइवं होकर गमन 
करते हो। हे सविता देव, तुम जगद्धारक कमं द्वारा मित्र नामक देव 
होते हो। 


५. हे सविता देव, अकेले तुम ही सब (लौकिक) या वैदिक कमों 
के अनुशासनं में समर्थ हो। हे देव, गमन-द्रारा तुम पूषा (पोषक) होओ। 
तुम समस्त भुवनजात को धारण करने में समर्थ हो। हे सविता देव, 
इयावाइव ऋषि तुम्हारा स्तवन करते हूँ । 
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८२ सक्त 
(देवता सविता । ऋषि अत्रि के अपत्य श्यावाश्व । 
छन्द अनुष्टुप्‌ और गायत्री ।) 

१. हम लोग सविता देव से प्रसिद्ध और भोगयोग्य घन के लिए 
प्रार्थना करते हें। सविता देव के अनुग्रह से हम भग के निकट से श्रेष्ठ, 
सर्व-भोगप्रद और शत्रसंहारक घन लाभ करें। 

२. सविता के स्वयम्‌ असाधारण, सर्वप्रिय और राजमान एइवर्य को 
कोई असुर आदि भी नष्ट नहीं कर सकता हुं। 

३. वह सविता और भजनीय भग देव हम हव्यदाता को रमणीय 
घन प्रदान करते हें। हम उस भजनीय भगदेव से रमणीय धन की 
याचना करते हुं! 


४. हे सविता देव, आज यज्ञ-दित में तुन हम लोगों को पुत्रादि से 


युक्त सौभाग्य (धन) प्रदान करो एवम हम लोगों के दुस्वप्नजनित | 


दारिद्र को दूर करो । 

५. हे सविता देव, तुम हम लोगों के समस्त अमङ्गल को दूर करो 
एवम्‌ प्रजा, पशु और गृहादिरूप कल्याण को हम लोगो के अभिमुख 
प्रेरित करो । 

६. हम अनुष्ठान करनेवाले प्रेरक सविता देव की आज्ञा से अखण्ड- 
नोया देवी (भूमि) अदिति के निकट निरपराधी हों। हम सम्पूर्ण रमणीय 
या वाञ्छित घच धारण करं। 

७. आज हम लोग इस यज्ञ-दिन में, सुक्तों (स्तोत्रों) के द्वारा स्वे- 
देवस्वरूप, अनुष्ठाताओं के पालक और सत्य शासक या रक्षक सबिता 
देव का संभजन अथवा उपासन! करते हैं। 

८. जो सविता देव भली भाँति से ध्यान करने के योग्य हें या 
सुन्दर कर्मवाले हँ। जो अप्रमत्त होकर दिन और रात के पुरोभाग में 
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गमन करते हे, उन सविता देव क्रा हम इस यज्ञ-दिन में, सुक्तो के द्वारा 
संभजन अथवा उपासना करते हें। 

९. जो सषिता दैव समस्त उत्पन्न प्राणियों के निकट यक्ष सुनाते हँ 
अर्थात्‌ सविता देव छे यश को सब सुनते हैं, जो सब प्राणियों को प्रेरित 
करते हे, उन सघिता देव का इस यज्ञ-दिन में हल सुक्तों के द्वारा संभजन 
अथधा उपासना करते हे। 


RO Feet eS Tm 


<३ सूक्त 
(देवता पर्जेन्य। ऋषि अत्रि के अपत्य भोम। 
छन्द जगती, अनुष्टुप्‌ और त्रिष्टुप्‌ ।) 
| १. हे स्तोता, तुम बलवान्‌ पत्य देव के अभिमृखबर्ती होकर उनकी 
प्रार्थना करो। स्तुतिवचनों से उनका स्तवन करो। हषिलेक्षण अन्न से 
उनकी परिचर्या करो। जलवर्षफ, दानशील, गर्जनकारो पर्जन्य घुष्टिपात- 
धारा ओषधियों को गर्भयुकत करते हँ । 
२. पजन्य व॒क्षों को नष्ट करते हें, राक्षसों का वध करते हैँ और 
महान्‌ वघ-द्वारा समग्र भुवन को भय प्रदर्शित करते हैँ। गरजनेवाले 
पर्जन्य पापियों का संहार करते हें; अतएव निरपराधी भी वर्षण करनेवाले 
पर्जन्य के निकट से भीत होकर पलायमान हो जाते हैं। 
३. रथी जिस प्रकार से कशाघात-द्वारा अइवों को उत्तेजित करके 
“1 योद्धाओ को आविष्कृत करते हे, उसी प्रकार पर्जन्य भी मेघों को प्रेरित 
| 'करके वारिवर्षक मेघों को प्रकटित करते हैं। जब तक पर्जेन्थ जलद-समूह 

को अन्तरिक्ष में व्याप्त करते हैं, तब तक सह की तरह गरजनेवाले मेघ 
हि का डाउर दूर में ही उत्पन्न होता है । 

४. जब तक पर्जन्य वृष्टि-द्वारा पृथिवी की रक्षा करते हुँ, तब तक 
वृष्टि के लिए हवा बहती रहती हे, चारों तरफ़ बिजलियाँ चमकती 
रहती हें, ओषधियाँ बढ़ती रहती हें, अन्तरिक्ष स्रबित होता रहता हे 
और सम्पूर्ण भदन की हितसाधना में पथिकी समर्थ होती रहती हे। 
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- ५. हे पर्जन्य, तुम्हारे ही कमं से पृथिवी अवनत होती हुँ, तुम्हारे 
ही कर्म से पाद-युक्‍त या खुरविशिव्ट पझ्समूह पुष्ट होते हें या गमप 
करते हँ। तुम्हारे ही कर्म से ओषधियाँ विविध वणं धारण करती हूँ। 
तुम हम लोगों को महान्‌ सुख प्रदान करो। 

६- हे मर्तो, तुम लोग अन्तरिक्ष से हम लोगों के लिए बृष्टि प्रदान 
करो। वर्षणकारी और सर्वव्यापी मेघ की उदक धारा को क्षरित करो 
(बर्साओ) । हे पजन्य, तुम जलसेचन करके गर्जनशील मेघ के साथ हम 
लोगों के अभिमुख आगमन करो। तुस वारिवर्षक और हम लोगों के 
पालक हो। 


७. पुथिवी के ऊपर तुम शब्द करो--गर्जन करो, उदक द्वारा 
ओबधियों को गर्भ-धारण कराओ, वारिपुणं रथ-द्वारा अन्तरिक्ष सें 
परिञ्भसण करो, उदकधारक सेघ को वृष्टि के लिए आफृष्ट करो या 
विमुक्तबन्धन करो, उस बन्धन को अधोमुख करो, उन्नत और निम्नतम 
प्रदेश को समतल करो। अर्थात्‌ सब उदकपूणं हो। 


८. हे पजन्य, तुम कोझस्थानीय (जल-भाण्डार) सहान्‌ मेघ को 
अदृध्ये साग में उत्तोलित करो एवम्‌ वहाँ से उसे नीचे की ओर क्षारित 


करो अर्थात्‌ वारिवर्षण कराओ। अप्रतिहत वेगशालिनी नदियां पूर्वाभिमुख 


या पुरोभाग में प्रवाहित हों। जल-द्वारा द्यावा-पृथिवी को क्लिन्न (आर्द्र) 
क्रो । गौओं के लिए पानयोग्य सुन्दर जल प्रचुर मात्रा में हो। 

९. हे पर्जन्य, जब तुस गम्भीर गर्जन करके पापिष्ठ भेघों को बरिदीणे 
करते हो, तब यह सम्पूर्ण विइव और भूमि में अधिष्ठित चराचरात्मक 
पदार्थ हृष्ट होते हें अर्थात्‌ वृष्टि होते से सम्पु्ण जगत्‌ प्रसन्न होता हे। 

१०. हे. पर्जन्य, तुझने वृष्टि की हुँ। अभी बृष्टि सहारण करो। 
तुमने मरुभूमियों को सुगम्य बनाने के लिए जलयुक्त किया हे। मरुष्यों के 
भोग के लिए ओबधियों को उत्पन्न किया हूं। प्रजाओं के समीप से तुमने 


स्सतियाँ ग्राप्त की ३) 
~ 
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८४ सूक्त 
(देवता थ्वी । ऋषि अत्रि के पुत्र भोम । छन्द अनुष्टुप्‌ ।) 

१. हे पृथिवी (हे मध्य स्थान की देवी), लुम यहाँ अन्तरिक्ष में 
पर्वतों या सेघों के भेदन को धारण करती हो। बुस बलशालिनी और 
श्रेष्ठ हो; क्योंकि तुम माहात्म्य-द्वारा पृथित्री को प्रस करती हो । 

२. हे विविध प्रकार से गसन करनेवाली पृथिवी देवी, स्तोता लोग 
गमनशील स्तोत्रो-द्वारा तुम्हारा स्तवन करते हँ। हे अजुनी (शुञ्रवणं 
या गसनझीले) तुम शब्द करनेवाले अइव की तरह जलपुर्ण मेघ को 
प्रक्षिप्त करते हो। 

३. हे पृथिवी, जब की विद्योतमान अन्तरिक्ष से तुम्हारे सम्बन्धी. 
मेघ वष्टि पातित करते हे, तब तुम दृढ़ भूमि के साथ वनस्पलियों को 
धारण करती हो अथवा वनस्पतियो को दृढ़ करके धारण करती हो। 


८५ सूक्त 
(देवता वरुण । ऋषि अत्रि । छन्द त्रिष्टुप्‌ |} 

१. हं अत्रि, तुम अली भाँति से राजमान, सर्वत्र विशुत्त (प्रसिद्ध) 
और उपद्रवों के निवारक वरुण देव के लिए प्रभूत, दुरवमाह (बहुत अर्थ 
से युक्त) और प्रिय स्तोत्र का उच्चारण करो। पश्षु-हन्ता जिस प्रकार 
से निहत पशुओं के चर्म को बिस्तृत करता है, उसी प्रकार वे सुर्य के 
आस्तरणारथ अन्तरिक्ष को विस्तारित करते हें 

२. वरुणदेव दृक्षों के उपरिभाग में अन्तरिक्ष को विस्तारित करते 
हें । अइवो में बल, यगोओं में दुग्ध जोर हृदय सें संकल्प विस्तारित करते 
हैं। वे जल में अग्सि, अन्तरिक्ष में सुर्यं ओर पर्वों पर सोघरूता स्थापित 
करते हुँ। 

३. वरुणदेव स्वरे, पृथिवी और अन्तरिक्ष के हित के लिए मेघ के 
निब्भ-भाग को सछिद्र करते हूँ। बृष्टि जिस प्रकार से यव आदि शइम 
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को सिक्त करती हुँ, उसी प्रकार अखिल भुवत के अधिपतिं वश्णदेव 
समग्र भूमि को आई करते हें। 

४. वरुणदेव जब वृष्टिरूप दुग्ध की कामना करते हुँ, तब बे पृथिवो, 
अन्तरिक्ष और स्वर्ग को आर्द्रं करते हें। अनन्तर पर्वतलमूह बारिदो के 
हारा शिखरों को आवृत करते हँ। सरुद्गण अपने बल से उल्लसित 
होकर मेघों को शिथिल करते हें। 

५. हम प्रसिद्ध असुरहस्ता वरुणदेव की इस महतो प्रज्ञा की घोषणा 
करते हु । जो वरुणदेव अन्तरिक्ष में अवस्थित होकर सानदण्ड की तरह 
सुर्ये-ह्ा रा पृथिवी और अन्तरिक्ष को परिच्छिन्न करते हें 

६- प्रकृष्ट झानसम्पञ्ष और चुतिसान्‌ बर्णदे की सर्वप्रसिद्ध झहती 
प्रज्ञा की हिसा (खण्डन) कोई नहीं कर सकला है। खल-सेबनकारिणीि 
शुक्ल नदियाँ वारि-हारा एकमात्र समुद्र को भी पूर्ण नहीं कर सकती हैं। 
यह वरुण का महान्‌ कर्म हूँ । 

७. है बरुण, यदि हम छोग कभी सिसी बाला, मित्र, धयस्य, 
भरत, पड़ोसी अथवा सूक के प्रति कोई अपराध करें, तो उच अपराधों 
फा विनाश करो। 

८. है वरुणदेव, यतकीड़ा-द्वारा प्रवञ्सनाकारी पाशकीडक की तरह 
यदि हम लोग ज्ञानपुर्वक या अज्ञावपुर्वक कोई अपराध करें, तो तुस शिथिल 
बन्न को तरह उन्हें मुक्त करो। है देव, अतन्त्र इ तुम्हारे प्रियपात्र 
हं । 

८६ सूक्त 
( दैवता इन्द्र और अभि ! ऋषि अदि | 
` छन्द अङष्टुप और विराट्‌ |) 

१. है इन्द्र और अग्नि, तुम दोनों संग्रास सें झ्य की रक्षा करो। 
धे शत्रु-सस्बन्धी द्युतिमान्‌ धन को अतिशय भिक्ष करते हैं। वे प्रतिबादियों 
के वाक्य का खण्डन करते हुँ और शत्रुओं के वाक्य की तरह तीनों स्थानों ` 
सं वर्तमान रहते हू। 


छा० ४२ 
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२९. जो इन्द्र ओर अग्नि संग्राम में अनभिभवनीय हें, जो संग्राम में 
या अञ्च के विषय में स्तवनीए हूँ और जो पञ्चक्षेणी के मनुष्यों की रक्षा 
करते हूं, उन दोनों ्हान्‌भावों का हम ळोग स्तवन करते हे। 

३, इन दोनों का बल व्रान्नुओ को पराभूत करनेवाला है! जब ये बोनों 
देव एक रथ पर आरूढ़ होकर धेनुओं के उद्धारा्थ और बुन्न के विनाझार्थ 
गसन करते हँ, तब इन दोनों धनवानों के हाथों में तीक्ष्ण वज्र घिराजसान 
रहता हुँ। 

४. हे गसनञ्चील, घनन के अधिपति, सर्वश तथा मिरतिशय बन्दनीय 
इन्द्र और अग्मि, युद्ध शें रथ प्रेरित करने के लिए हम लोग तुम दोनों 
का आह्वान करते हूँ। 

५, हे अह्सनीय देवद्वय, हम लोग अइ लाभ के लिए घुस दोनों 
का स्तवन करते हूँ। तुम दोनों मनुष्यों की तरह सर्वदा बद्धंसाष होते 
हो एवम्‌ आदित्यद्वय की तरह दीप्तिमान्‌ हो । 

६, पत्थरों-हारा पिसे हुए सोसरस की तरह बलकारक हव्य सम्प्रति 
प्रदत्त हुआ हे। तुल दोनों झानियों को अश्च प्रदान करो। स्तवकारियों 
को प्रभूत घन और अभ प्रदान करो। 

८७ सूक्त 
( देवता मरुदूगण । ऋषि आत्रि के अपत्य एवयासस्त्‌ | 
छन्द जगती ।) 
१. एवया ऋषि के वर्चन-निष्पन्न स्तोत्र सरुतों के साथ विष्णु के 


“निकट उपस्थित हों एवम्‌ बे ही स्लोश्र बल्झाळी, पूजनीय, झोभनालंकृत, 


शक्तिसम्पन्न, स्तुतिप्रिय, भेघसञ्चालनकारी और द्रुतगासी सरुतों के 
निकट उपस्थित हों। 

२, जो महान्‌ इन्द्र के सहित प्रादुर्भूत हुए हैं, जो यज्ञ-गसन-बविषयक 
ज्ञान के साथ प्रादुभूत हुए हैं, उन सरुतों का एवयामरुत्‌ स्तवन करते 
हूँ। हे मरुतो, तुम लोगों का बल अभिमत फल दान से महन हे और 
अनभिभवनीय हँ । तुम लोग पर्वत की तरह अटल हो। 
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३. जो दीप्त और स्चच्छन्दतया विस्सीणं स्वर्ग से आह्वान श्रवण 
करते हें, अपने गृह में अवस्थिति करने पर जिन्हें चालित करने में कोई 
समर्थ नहीं हे, जो अपनी दीप्ति-द्वारा दीप्तिमान्‌ हें, जो अग्नि की तरह 
नदियों को सञ्चालित करते हें। एवयामकत्‌ स्तुति-द्वारा उनेकी उपासना 
करते हैं। 

४. सरुतो के स्वेच्छानुसार गमन करनेवाले अइव जब रथ में युक्त 
होते हें, तब एवयामरुत्‌ उनके लिए अपेक्षा करते हें। सवेव्यापी मरुद्गण 
महान्‌ तथा सवंसाधारण स्थान अन्तरिक्ष से निर्गत हुए हें। परस्पर स्पर्दा- 
कारी, बलशाली ओर सुखदाता भदद्गण निर्गत हुए हें । 

५. हे ससतो, तुम लोग स्वाधीनतेजा, स्थिरदीप्ति, स्वर्गाभरणभूर्षित 
और अञ्नदाता हो। तुम लोग जिस शब्द से शत्रुओं को अभिभूत करके 
अपना कार्थसाधन करते हो, वह प्रबल चारिवर्षणकारी, वीप्स, विस्तृत 
ओर प्रवृद्ध ध्वनि एवयामरुत्‌ को कम्पित न करे ।" 


६. है समधिक बलशाली मण्तो, तुम लोगों की महिमा अपार है, 
निरवघि हे। तुस लोगों की शक्ति एवयामरुत्‌ की रक्षा करे। नियमयुक्ति 
यज्ञ के सन्‍्दर्शन-विषय सें तुम लोग ही नियामक हो। तुम लोग प्रज्वलित 
अग्नि के सदुश दीप्त हो। निन्दकों से तुम लोग हमारी रक्षा करो। 

७. हे पूजनीय और अग्नि की तरह प्रभूत दीप्तिशाली दद्रपुन्रो, 
एवयामरुत्‌ की रक्षा करो। अन्तरिक्ष-सम्बन्धी दीर्घं और विस्तीर्ण गृह 
सरतों के हारा विख्यात होता हूँ। निष्पाप सरुदूगण गसनकाल में प्रभूत- 
शक्ति प्रकाशित करते हें । 

८, हे विद्वेषहीन मरुतो, हुस छोग हमारे स्तोत्र के सल्षिहित होओ 
एवं स्तवनकारी एवयासयत्‌ का आह्वान श्रवण करो। हे इन्द्र के साथ 
एकत्र यज्ञभाग प्राप्त करनेवाले अवतो, योद्धा लोग जिस प्रकार से शत्रुओं 
को अपसारित करते हुँ, उसो प्रकार तुस छोग हमारे गूढ़ शत्रुओं को 
दुर करो। 
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| ९. हे यजनयोग्य सरुतो, तुम लोग हमारे यज्ञ में आगमन करो, 

जिससे यह यज्ञ सुसम्पन्न हो। तुम लोग रजोर्वाजत या निविध्न हो। 
हारा आह्वान श्रवण करो! हे प्रकृष्ट ज्ञान-सम्पन्न मरुतो, अत्यन्त बद्धं सान 
विन्ष्यादि. पवेत की तरह अन्तरिक्ष में अवस्थान करके तुम लोग निन्दको 
का शासन करते हो। 


पञ चेन सण्डल समाप्त ॥ 


५ 
४ ३ सूक्त 
| (बष्ठ मण्डल । ४ अष्टक । ४ अध्याय । १ अनुवाक । देवता 

अर्नि। ऋषि बृहस्पति के अपत्य भरद्वाज । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. हे अग्नि, तुस देवताओं के सध्य में भ्रकृष्टतस हो। देवताओं का 
नन तुममें सम्बद्ध हे। हे दर्शनीय, इस यज्ञ में तुम्हीं देवों के आह्वान 
करनेवाले होते हो। हे अभीष्टवर्षी, समस्त बलशाली शत्रुओं को पराभूत 
कर्ने के लिए तुम हसें अनिवार्य बल प्रदान करो | 

२. है अग्नि, तुम अतिशय यज्ञकर्ता ओर होमनिष्पादक हो। तुम 
हुब्य ग्रहण करके स्तुतियोग्य होते हो। तुझच वेदी रूप स्थान पर उपवेशन 
दु करो। घर्मानुष्ठानकारी ऋत्विक्‌ लोग महान्‌ धन प्राप्त करने की आशा 
ह से देवों के मध्य में प्रथम ही तुम्हारा अनुसरण करते हें। 
iy ३. हे अग्नि, तुम दीप्तिमान्‌, दशेनीय, महान्‌ हव्यभोजी और सम्पूणं 
काल में दीप्तिमान्‌ हो। तुस वसुओं के मार्ग से अर्थात्‌ अन्तरिक्ष से 
शमन करते हो। धनाभिलाषी यजमान तुम्हारा अनुसरण करते हें। 

४, अज्ञाभिलाषी होकर यजमान लोग स्तोत्र के साथ वीप्तिमान्‌ 
छन कें आहवनीय स्थान में गसन करते हें और अप्रतिहत भाव से अथवा 
लंबाध्य रूप सें प्रचुर अन्न प्राप्त करते हें। हे अग्नि, दर्शन होने पर वे 
ल्दुतियों से आनन्दित होते हैं और तुम्हारे यागयोग्य नामों को धारण 
करते हुँ--जातवेदा, बैशवानर इत्यादि नामों का संकीतेन करते हें। 
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५, हे अग्नि, मनुष्यगण तुम्हें बेदी के ऊपर बञ्चित करते हैं। तुस 
यजमानो के पशु और अपशु रूप दोनों प्रकार के धन को वर्द्धित करते 
हो। अध्वयुँ आदि भी उभय विध घन प्राप्त करने के लिए जुल्हें वद्धित 
करते हैं। हे दुःखविनाशक अग्नि, ठुम स्तुतिभाजन होकर सलुष्यों के 
रक्षरु और पितृ-मातृ-स्थानीय हो। 


६५ पुजनीय, अभीष्टवर्षी, अजाओं के मध्य में होसनिष्पादक, भोहप्रद 
और अतिशय यजनीय अग्नि बेदी के ऊपर उपविष्ट होते हे! हे अहिन, 
तुम गृह में प्रज्वलित होते हो । हम लोग जानु को अवनत करके, स्तोत्र 
के साथ, तुम्हारे निकट उपस्थित होते हैं । 


७. हे अग्नि, तुम स्तुतियोग्य हो । हम शोभन बृद्धिवाले, 
सुखाभिलाषी और तुम्हारी कामना करनेवाले हुँ। हम ठुम्हारा स्तवन 
करते हुं। हे अग्नि, तुम दीप्यमान हो। महान्‌ रोचमान मागे से अर्थात्‌ 
आदित्य मागे से तुम हम स्तोताओं को स्वर्ग पहुँचाओ । 


८. नित्यस्वरूप ऋत्विक्‌ यजमान आदि के स्वामी, ज्ञानसम्यस्, 
शत्रुविनाशक, कामनाओं के पुरक, स्तोता मनुष्यों के प्राप्तव्य, अन विध्यक्, 
शुद्धता-सस्पादक, धनाथियों के द्वारा यष्टव्य और वीप्यभान अग्नि का. 
हम लोग स्तवन करते हे । 


९, हे अग्नि, जो यजमान तुम्हारा यजन करता हुँ, जो स्तवन करता 
हँ, जो यजमान प्रज्वलित इन्धन के साथ तुम्हें हव्य प्रदात करता है, 
जो स्तुति के साथ तुम्हें आहुति प्रदान करता हें, वह यजमान तुम्हारे 
हारा रक्षित होता है और समस्त अभिलषित घन प्राप्त करता हें । 

१०. हे अग्नि, तुम महान्‌ हो। हम नमस्कार, ईधन और हृव्य के 
हारा तुम्हारी परिचर्या करते हें। हे बलपुत्र, हम लोग स्तोत्र और शस्त्र 


के साथ वेदी के ऊपर तुम्हारी अर्चना करते हँ। हम लोग तुम्हारा शोभन 
अनुग्रह प्राप्त करने के लिए यत्न करते हें। हम लोग सफल हों। 
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११. हे अग्नि, दीप्तिच्चारा घुसने धावा-पूथिवी को विस्तृत किया 
हैं। घुम एरित्राणकर्सा और स्घुति-द्वारा पुजनीय हो। तुम प्रचुर अन्न और 


_ बिशिष्ट धन के साथ हम लोगो के निकट भली भाँति से दीप्त होओ। 


१२, है धनवान्‌ अग्मि, समुष्यों से युक्स अर्थात्‌ पुत्र-पौत्रादि से युक्त 
घन ठुम हमें प्रदान करो। हमारे पुत्र-पौत्रों को प्रभूत पशु प्रदान करो। 
कामनाओं के पूरक और पापर हत पर्याप्त अन्न तथा सोभाग्य हमें प्राप्त 
हो। 

१३, हे दीप्तिमान्‌ अग्नि, हम तुम्हारे निकट से गो-अइवादिरूप बहु- 
बिध घन प्राप्त करें। तुम धनवान हो। हे सर्वेवरणीय अग्नि) तुम शोभन 
हो। तुममें बहुविध छनन निहित हूँ । 

न्नतुर् अध्याय समाप्त । 


२ सूक्त 
(पश्चस अध्याय । देवता अग्नि । ऋषि भरद्वाज । छन्द अनुष्टुप 
और शक्वरी |) 

१. है अग्नि, तुम मित्र देव की तरह शुष्क काष्ठ के द्वारा हृबि के 
ऊपर अभिपतित होते हो; अतएव हे सर्वदर्शी, धन-सम्पन्न अग्नि, तुम 
कस और पुष्टि-हवारा हम लोगों को वद्धित करौ। 

२. हैं अग्नि, सनुष्यतण हुव्यसाघन हव्य और स्तुति के द्वारा तुम्हारी 
अर्चवा करते हुँ । हिसार्वाजत, जल कै प्रेरक अथवा छोगों में अभिगमन 
करनेवाले, सर्वद्रष्टा सूर्यदेव तुम्हारा अभिगमन करते हैं । 

9. हे अग्नि, लमान प्रील धारण करनेवाले ऋत्विक्‌ छोय तुम्हें 
सिड अर्थात्‌ प्रज्वलित करते हें। तुम यज्ञ कै प्रापक हो । मनु के 
अपत्य पजमान लोग सुखाभिलाषी हौकर यज्ञ में तुम्हार! आह्वा करते 


ह 
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४. हे अग्नि, तुम दानशील हो, जो मरण्शीरू यजमान यज्ञ-कर्म में 
रत होकर घुम्हारा स्तवन करता हे, वह समृडिशाली हो । हे अग्नि, तुम 
दीप्तियुक्त हो । घह यजमान तुम्हारे द्वारा रक्षित होकर भीषण पाप की 
तरह शत्रुओं को पराभूत करे । 

५. हे अग्नि, जो मनुष्य काष्ठ-द्वारा तुम्हारी मन्त्र-संस्कृल आहुति को 
व्याप्त (पुष्ट) करता है, वह मनुष्य पुत्र-पौत्रादि से युक्त गृह में सो वर्षो 
तक आयु का भोग करता हैं । 

६. हे अग्नि, तुम दीप्तिशाली हो । तुम्हारा शुक्र वर्ण का धूम अन्त- 
रिक्ष में विस्तृत होता है और मेघरूप में परिणत होता है । हे पावक (शुद्धि 
विधायक), तुम स्तोत्र-द्वारा प्रसन्न होकर सुर्य की तरह दीप्ति-द्वारा रुचि- 
मान्‌ होते हो । 

७: है अग्नि, तुम प्रजाओं के स्तुतिभाजन हो; क्योंकि तुम अतिथि 
की तरह हम लोगों के प्रिय हो । नगर में वर्तमान हितोपदेष्टा वृद्ध की 
तरह तुम आश्रययोग्य हो पूवसू पुत्र की तरह पालनीय हो । 

८, हे अग्नि, अरणिमन्थन रूप कर्म से तुम्हारी विद्यमानता प्रकाशित 
होती है । भइव जिस प्रकार से अपने आरोही का बहन करता है, उसी 
प्रकार तुम हृव्य बहन करो। तुम वायु की तरह सर्वत्र गमन करते 
हो । तुम्न भन्न और गृह प्रदान क्रो । तुम शिशु और अइव की तरहु 
कुष्टिलगामी हो । 

९. हे अग्नि, तुण आहि चरने के लिए बिसृष्ड (छोड़ा गया) वशु 
जिन्त प्रकार सम्पूर्ण घृण भक्षण कर छेता है, उसी प्रकार छुम प्रोढ़ काष्ठों 
फरो क्षण मात्र में भक्षण क्र लेते हो। हे अविमधवर भरित, मुस दीप्ति 
झाली हो । तुम्हारी शिखायें अरण्यों को छिन्न कर देती हें । 

१०. हे अग्नि, तुम यशाभिलाषी यजमानों के गृह में होता रूप से 
प्रधिष्ट होते हो । है मनुष्यों के पालक अग्नि, तुझ हुन लोगों का समृद्धि- 
विधान करो । हे अंगार-रूप अग्मि, तुम हमारे हव्य को स्थोकार्‌ करो ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


अ 


र 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
६६४ हिन्वी-ऋतवैब 


११. है अनुकूल दीप्तिवाले, देव-दानवादि गुणयुक्त और द्यावा-पुथिवी 
में बतंमान अग्निदेव, तुम देवों के निकट हम छोगों की स्तुति का उच्चा- 
रण करो । हम स्तोताओं को शोभन निवास-युक्त सुख में ले जाओ । 
हम लोग शत्रुओं, पापों और कष्टों का अतिक्रमण करें। हम लोग अन्सा- 
न्तर में कृतपापों से थुक्त हों । हे अग्नि, तुम्हारी रक्षा के द्वारा हम शत्रु 
आदि से उद्धार थायें । 


३ सूक्त 
( देवता अग्नि । ऋषि भरद्वाज । छन्द्‌ न्निष्टुष्‌ | ) 

१. हे अग्नि, दह्‌ घजमान चिरकालपर्यम्त जीवन धरण करे, जो 
यजसान यज्ञ का पालन करता हे और यज्ञ फे निशित उत्पन्न हुआ है । 
बरुण और भिन्न के साथ समान प्रीति वरण करके, तेज-हारा तुम पाप 
ले जिसको रक्षा करते हो, बहू देवाभिलाषी यजमान तुम्हारी विस्तीणं 
ज्योति प्राप्त करता हुँ । 

२. वरणीण घन से समृदिमान्‌ अध्नि के लिए जो यजमान हुब्य प्रदाय 
करता हुँ, बह सम्पुर्ण यज्ञ के द्वारा यज्ञवान्‌ अर्थात्‌ सफल-यश्ञ होता हे। 
तथा छूच्छ चान्ट्रायणावि कर्म-हारों शान्त होता है यानी अग्नि क्मे-हारा 
धह सम्पुर्ण फल प्राप्त करता है । बहु यजवान यशस्वी पुत्रों के अभाव को 
भी नहीं प्राप्त करता हैँ । उसे पाप सथा अनर्थक गये नहीं छूते । 

३. सुर्यं के सपान अग्नि का दर्शेन पापरहित है । है अग्नि, 
छुम्हारी प्रज्वलिङ अवाला भयंकर है और सर्वत्र गमभन करती है । अग्निः 
देव राजि सें शद्दात्रपाच घेन्‌ को तरह विस्तृत होते हँ। सबके आवास 
भूत शर्यात्‌ निवासप्रब और अरण्यजात अग्नि पर्वत के अप्र भाग में रत 


णीय होले है । 


४, अग्नि का सायँ तीक्ष्ण है । इनका रूप अत्यन्त दीय्तिमान्‌ हे। 
अस्ति अशय की तरह मुख्-द्वारा तूणादि को प्राप्त करते हें। कुठार जैसे 
अपनी धार को काइठ पर प्रक्षिप्त करता है, उसी प्रकार अग्नि अपनी 
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उवाला को तइ गुल्म आवि पर प्रक्षिप्त करते हे । स्वर्णकार जैसे सुवर्ण आदि 
को द्रवीभूत करता है, उसी प्रकार अग्नि सम्पुर्ण वन को प्रवित करते हैं 
अर्खात्‌ सम्पूर्ण जस्तु को अग्नि भस्मीभूतं कर डालते हैं । 


५. वाण चलामेवाला जैसे लक्ष्य के अभिसुख बाण चलाता है, बैसे 
ही अग्नि अपनी ज्वाला को अक्षिप्त करते हँ । कुठार आदि को चलाने- 
वाला जैसे कुठार आदि की धार को तीक्ष्ण करता हैँ वेसे ही अग्नि भी 
अपनी ज्वाला को फेकले समय तीक्षण करते हैं। वृक्ष के ऊपर निवास 
करनेवाले और लघुपतन-समर्थ पाद-विश्विष्ठ पक्षी की तरह विचित्रगति 
अग्नि राहि का अतिक्रमण करते हें अर्थात्‌ धीरे-धीरे अन्धकार का विनाश 
करते हैं । 

६. थे अग्नि स्तवनीय सुर्य की तरह दीप्त ज्वाला को आच्छादित 
करते हैं । सबके अनुकूल प्रकाश को विस्तारित करके वे तेज-द्वारा 
अस्यन्त शब्द करते हुँ । अग्नि रात्रि में शोभित होकर मनुष्यों को दिवस 
की तरह अपने-अपने कार्यो में लगाते हूँ अमरणशील और सुन्दर 
अरिन्‌ दुतिमान्‌ तेज-द्वारा अपनी किरणों को नेताओं के लिए प्रेरित करते 
हुँ । अथवा सुन्दर अग्नि दिन में देवों को हदि के संयुक्त करते हें । 

७. वीप्तिमान्‌ सूर्य की तरह रहिम विस्तीणं करनेवाले जिस अग्नि 
का महान्‌ शब्द हुआ है, चे अभीष्टवर्षी और दीप्त अग्नि ओषधियों के 
(जलाने योग्य) मध्य सें अत्यन्त शब्द करते हैं जो दीप्त और गमनशील 
तथा इतस्ततः ऊद्धंगामी तेज-द्वारा गमन करते हे, बे अग्नि हमारे शत्रुओं 
को इसन करते हुए शोभनपति-सम्पन्न स्वर्ग और पृथिवी को धन-द्वारा पूणे 
करते हुँ १ 

८. जौ अग्नि भइव की तरह स्वयसेव युञ्यमान अर्चनीय दीप्ति के साथ 
यमन करते हुँ, दे अग्नि अपने तेज के द्वारा विद्युत्‌ की तरह चमकते 
हैं। जो अग्नि मरुतों के बल को स्वल्प करते हे, बे निरतिशय दीप्ति- 
शाली, सूर्य की तरह प्रदीप्त और वेगसम्पन्न अग्नि प्रकाशमान होते हें । 
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४ सुक्त 
(देवता अग्नि । ऋषि अरद्वाज्ञ । छन्द त्रिष्ट्रप्‌ |) 

१. हे देवों के आह्वान करनेवाले बलपुत्र अग्नि, जिस प्रकार प्रजा” 
पलि (यजसान) के यज्ञ में तुमने हव्य-द्वारा देवो का यजन किया था, उसी 
प्रकार हम लोगो के इस यज्ञ में आज यजनीय इन्द्रादि देवों को अपने 
समान समक्षकर लुम उनका शीघ्र यजन करो । 

२. जो दिन के प्रकाशक हे, जो सूर्य॑ की तरह अत्यन्त दीप्तिसात्‌ हँ, 
जो सबके बोधगस्य हैँ, जो सबके जीवनभूत हैं, अविनहवर हूँ, अतिथि 
है, जातवेदा है और जो मनुष्यों के सध्य सें उषाकाल भें प्रबुद्ध होते हुँ, 
घे अग्नि हम लोगों को वन्दनीय (उत्कृष्ट) घन प्रदान करे । 

६. स्तोता लोग अश्री जिल अग्नि के महंत कर्छ की श्लुत्ति करते है, 
थे सूर्य की तरह शक्षवर्ण अग्नि आफ्नै हैन कौ आच्छाधिध करते हैँ। 
छेरारहित और पबिष ब्रबा्नेवाले भर्म दीच्हि-्रारा सब पदार्थों को प्रश” 
शित करहे हें भौर व्यापलशीळ राक्षतादि को तथा पुरातन भगरों कौ हिता 
रते हैँ । 

४. हे सबके प्रेरक अशिलि, तुम वन्दनीय हौ । अरित हुव्य कै ऊपर 


.. क्षासीन होकर एथभाषतः ही उपासकों को गृह और अक्ष प्रदाम करते हें। 


हे भझप्रधाधक अग्नि, घुम हम लोगों को अच प्रददानत करो लया राजा की 
हर हमारे शत्रुओं को जीतो एवत्र उप्क-शूब्ध हारे आन्यागार पे 
बिधयास करो । 

५. जो अरित भन्छकार के निंदारक हुँ, जो अक्ने तेज को सीण 


'करते हुँ, जो हवि का भक्षण करते हे और जो वायु की तरह सब वर 


कासन फ्ररते हुँ, थे ण्न रात्रि शा अलिकसण करते है र्यात्‌ ₹(त्रि के 
अश्थकार का धिन्राण करते हुँ। हे अग्नि, हम लुम्हारे प्रसाइ से जस 
बयक्ति को शीलें, जो तुम्हें हृदय प्रष्ात्र नहीं कर्ता है । लु सव की 
तरह वेगगामी होकर हमारे आकषण करनेषाछे प्राध्रुओ को बिनष्ट क्षरो । 
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६. है अण्मि, सुम द्यावा-पृथिवी को विशेष रूप से आउ्छादित करते 
हो जसे सुर्यं देच अपनी दीप्तिमान्‌ भौर पुजनीय किरणों से द्यावा-पृथिवी 
को भाच्छादित करसे हुँ। अपने क्य से गमन करनेबाछे सुर्य की तरह 
विचित्र अग्नि अन्यकारों को दूर करते हूँ । 

७, है अग्मि, घुम अत्यन्त स्तवनीय, पूजाहं सौर दीप्तियुक्त हो ॥ 
हुम छोग घुम्हारा शब्भजन करते है; इसलिए तुम हमारे महान्‌ स्तौत्र का 
अवण करो । हे अग्नि, नेता रूप ऋत्विक्‌ लोग तुम्हें हविलेक्षण घनन से 
सभ्तुष्ट करते है । तुझ बल में वायु कै सदू और इन्द्र की तरह देव- 
स्य्ख्य हौ । 

८, है ग्नि, तुम शौध् ही बुक से रहित मार्गे-द्वार! हम लोगों को 
निविधर-पुर्घक ऐश्ययै के सीव छे जाओ । पाप से हम लोगों का उद्धार | 
करो १ धुम स्तोताओं को जो सुख प्रदान करते हो, घही सुख हमें प्रदान 
करो । हम लोग शोभन सतलति-सम्पत्न होकर सौ घर्ष पर्यस्त सुख-भोग 
कर ॥ 

५ सूक्त 
(देवला अग्नि । ऋषि भरठाज । छन्द ष्टुप्‌ ।) 

१. हे अग्नि, हम स्तोत्रॉ-ष्वारा तुम्हारा आह्वान करते हँ । तुम बल- 
पुत्र, नित्य तरुण, प्रशस्त स्तुति-द्वारा स्तवनीय, अधिशय युवा, प्रकुष्ट 
शानवाले, बहुस्तुत और द्रोह-रहित ही । इस प्रकार के अध्नि स्तोताओं 
को अभिलषित धन प्रदान करते हुँ । 

२. हे बहु-ज्वाला-विशिष्द देवों के आह्वान करनेवाले अग्नि, याग- 
योग्य यजमान हुम हुव्य रूप घन को अहनिश समपित करते हें। देवों 
ने जिस प्रकार सम्पूणं जीखौं को पृथिवी पर स्थापित किया था, उसी प्रकार 
अग्नि सें सम्पुर्ण घन को रखा था । 

३. है अग्नि, तुस प्राचीन तथा परिदृश्यमान प्रजाओं में सर्वतोभाव 
से अवस्थान करते हो एवम्‌ अपने कार्य-द्वारा यजमानों को वाञ्छित धन 
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` प्रदान करते हो। है ज्ञानी जातवेदा, अतएव तुम परिचर्याकारी यज- 


भान को निरन्तर धन प्रदान करो । 

४. हे अनुकूल दीप्तिवाले अग्नि, जो शत्र अन्तहित वेश में बर्तमान 
होकर हम लोगों को बाधित करता है और जो शत्रु अभ्यन्तरवर्ती होकर 
हुम लोगों को बाधित करता हुँ, उन दोनों प्रकार के शत्रुओं को तुम अपने 
तेज-द्वारा दगध करो । छुम्हारा तेज जरारहित बुष्टि-हेतुभूत और असा- 
घारण हे 

५. हे बलपुच अग्नि, जो यजमान यश्ष-द्वार/ तुम्हारी परिचयो करता 
है, जो इन्धन शस्त्र और अर्चनीय स्तोत्रों-द्वारा तुम्हारी परिचर्या करता है, 
हे अमर अग्नि, दह यजमान मनुष्यों के मध्य में प्रक्रष्ड ज्ञान से युक्त 
होता है और धन तथा द्ुतिसान्‌ अन्न से अतिहाय शोभित होत्ता है 

६. हे अग्नि, तुम जिस कार्य कै लिए प्रेषित हुए हो, उस कार्य को 
ह्ञीश्र ही करो । तुम बलवान्‌ हो; अतएव दूसरों को अभिभूत करनेवाले. 
बरू से शत्रुओं को विनष्ट करो । स्तुतिरूप वचन से जो स्तोता तुम्हारा: 
हतवन करता हैं, उस स्तोता के उच्चारित स्तोत्र का तुम सेवन करो । 
अग्नि, द्युतिम।न्‌ तेज से युक्त हे । 

७. हे अग्नि, ठुम्हारी रक्षा-द्वारा हुम अभिलषित फल प्राप्त करें । 
है घनाधिपति, हम शोभन पुत्र आदि से युक्त धन प्राप्त करें । अझ्नाभि- 
लाषी होकर हुम तुम्हारे द्वारा प्रदत्त अन्न लाभ करं। हे जरारहित 
अग्नि, हुम तुम्हारे अजर और थुतिमान्‌ यश का लाभ करें ॥ 


६ सक्त 
(दिवता अभ्नि । ऋषि भरद्वाज । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 
१. स्तुति के योग्य, बलपुत्र अग्नि के निकट अन्न की अभिलाषा 
करनेवाले यजमान (स्तोता) नवीन यज्ञ से युक्त होकर गमन करते हूँ । 


अग्नि वन को दग्ध करनेवाले, कृष्णवर्त्मा, श्वेतवर्ण, कमनीय. होला और 
स्वर्गीय हँ । 
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२. अग्नि इवेतवरणे, शब्दकारी, अन्तरिक्ष में वर्तमान, अजर और 
अत्यन्त शब्दकारी मरुतों के साथ मिलित एवम्‌ युंवतम हुँ । अग्नि पावक 
और सुमहान्‌ हूँ वे असंख्य स्थूल काष्ठों को भक्षण करके अनुगमन 
करते हुँ। 

हे. हे विशुद्ध अग्नि, तुम्हारी प्रवीप्त शिखायें पवन-द्वारा सञ्चालित 
होकर बहुत काष्ठों को भक्षण करती हें और सर्वत्र व्याप्त होती हैं। 
प्रदीप्त अग्नि से सम्भूत नवोत्पन्न रङ्मियाँ घर्षणकारी दीप्ति-द्वारा बनों 
फो मज्जित करती हुई दग्ध करती हें। 


४, हे दौप्तिसम्पन्च अग्नि, तुम्हारी जो सम्पूर्ण शुक्र रश्मियाँ पृथिथी 
के केशस्थानीय ओषधियों को दग्ध करती हँ, बे विमुक्त अइवों को तरह 
इतस्ततः गसन करती हें । तुम्हारी ज्मणशील शिखायें विचित्र रूप पुथ्वी 
के ऊपर स्थित उन्नत प्रदेश पर आरोहण करके अभी घिराजित 
होती हें । 


५. वर्षणकारी अग्नि की शिखायें बारम्बार निर्यत होती हें । जैसे, 
धेनुओं के लिए थुद्ध करनेवाले इन्द्र के द्वारा प्रयुक्त वञ्ज बारम्बार निर्गत 
होता है ! बीरों के पौरुष (बन्धन) की तरह अग्नि की शिखा दुःसह, 
दुनिदार हें । भयंकर अग्नि वनों को दग्ध करते हूँ: 


६. हे अग्नि, तुस प्रबल और उत्तेजक रदिमि-द्वारा पृथिवी के गन्तव्य 
स्थानों को बीप्लि-ह/र/ आच्छक्न करो । तुझ सम्पुर्ण विपत्तियों को दूर 
करो एवम्‌ अपने तेजः प्रभाव से स्पर्द्धा-कारियों को अभिभूत करके शत्रुओं 
को विनष्ट करो । 


७. हे विचित्र अद्भुत बल-सम्पन्न, आनन्ददायक अग्नि, हम लोग, 
भाह्वादक स्तोत्रो-द्वारा तुम्हारा स्तवन करते हुँ । तुस अद्भुत, अत्यद्भुत 
यशस्कर, अन्नप्रद, अञ्नदायक और पुत्र-पौत्रादि सझतन्बित विपुल ऐश्वर्य 
प्रदान करो। 
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७ सूक्त 
(देषता वेश्वानर अग्नि। ऋषि भरद्वाज । छन्द जगली और त्रिष्टुप्‌ ।) 

१, वेषवासर अंग्ति स्थे के शिरोभूत, भूमि में गमम करनेवाले, 
यज्ञ के लिए उत्पन्न, ज्ञान-सस्पच्न, भली भाँति से राजमान, यजमामों कै 
अतिथिस्वरूप, मुखस्वरूप (अण्नि-ळक्षण मुख से ही देवगण भोजन करते हे) 
और रक्षाविधायक हें । देवों, स्तोताओं या ऋत्विकों ने अग्निको 
उत्पन्न किया है । 

२. स्तोता लोग यज्ञ के बन्धक, घन के स्थान और हव्य फे भाक" 
घस्वरूप अग्नि का,' भली भाँति से, स्तवन करते हैँ ॥ देवगण यज्ञीय 
रथ्यो फे वहनकारी और यज्ञ के केतुस्वरूप वेदवानर भग्ति को उत्पन्न 
करते है । ६ 

३. है अग्नि, हवीरूप अन्न से युक्त पुदष तुम्हारे समीप से ही ज्ञान- 
प्रान्‌ होता है । वीर लोग तुम्हारे समीप से ही शत्रुओं को अभिभूतं 
करनेवाले होते हैं। इसलिए है दीप्तिशाली बंश्वानर, तुम हम लोगों 
को वाञ्छित धन प्रदाल करो । 


४, हे अमरणशील अग्नि, तुम पुत्र की तरह अरणिद्वय से उत्पन्न 
हुए हो । समस्त देवगण तुम्हारा स्तवन करते हँ। हे वेश्वानर, जब तुम 
पालक द्यावा-पृथिवी के मध्य में दीप्यमान होते हो, तब यजसान लोग 
तुम्हारे यज्ञकार्य-द्वारः अमरत्व लाभ फरते हूँ। 

पः हे देइदातर, तुम्हारे उन प्रसिद्ध महान्‌ कर्मों में कोई भी बाधा 
उपस्थित नहीं कर सकता है । पितु-मातू-स्वरूप द्यावा-पृथिबी के कोड़भूत 
अन्तरिक्ष-मार्ग में उत्पन्न होकर तुमने दिवसों के प्रज्ञापक सूर्य को अन्त” 
रिक्ष-पथ में संस्थापित किया है । 

६. वैश्वानर के वारिप्रज्ञापक तेज-द्वारा चुलोक के उन्नत स्थल (नक्षत्र 
आदि अथवा मेघ) निर्मित हुए हें। बेइवानर के शिरःस्थान (मेघरूप में 
परिणत धूम) में वारिराशि अवस्थान करती हें एवं उससे सात नदियाँ 
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शाखा की तरह उवूभूत होती हूँ। अर्थात भाहुति-द्वारा सम्पुणे जगत्‌ 
अग्नि से उत्पन्न होता हे। 

७, शोचन कर्म करनेवाले जिन वेद्वानर अग्नि ने उदक अथव। लोकों 
का निर्माण किया था, शान-सम्पन्न होकर जिन्होंने घुलोक के दीप्तिमान्‌. 
नक्षत्रों को सुष्ट किया था और जिन्होंने समस्त भूत-जात को चतुदिक्‌ 
प्राप्त किया था, बे अजेय, पालक और घारिरक्षक अग्नि विराजमान 
होते हें ॥ 


८ सूक्त 


(दैवता बेश्वानर अग्नि । ऋषि भरद्वाज । 
छन्द जगती ओर त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. हम लोग सर्वव्यापी, वारिदर्षक और दीप्तिमान्‌ जातवेदा के बू 
के लिए इस यज्ञ में भली भाँति से स्तवन करते हैं। वेशवानर अग्नि के 
अभिभुख नवीन, निर्मल और शोभन स्तोत्र सोमरस की तरह निर्गेठ 
होता है । 

२. सत्कर्सपालक वेश्वानर उत्कृष्ट आकाश में जायमान होकर लौकिक 
तथा वैदिक दोनों कर्मों को रक्षा करते हुँ और अन्तरिक्ष का परिमाण 
करसे हें। शोभन कसे करनेवाले वेशवार अपने तेजों से युलोक का 
स्पन करसे हँ । 

३. सबके सित्रभूत और महान्‌ आइचर्यभूत बँशवानर ने चादा- 
पृथिवी को अपने-अपने स्थान पर विशेष खूप से स्तम्भित किया हे । तेज- 
द्वारा उन्होंने अन्धकार को अन्ताहत किया हे । आधारभूत द्यावा-पुथिबी 
को उन्होंने पशुचमं की तरह विस्तृत किया हे। बेइवानर अग्नि समस्त 
वीर्ये घारण करते हे । 

४, सहान्‌ मरुतो मे अन्तरिक्ष के मध्य में अग्नि को घारण किया था 
और मनुष्यों ने पुजनीय स्वामी कहकर इनको स्तुति की थी। देवों के 
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दूत या वेगवान्‌ मातरिश्वा (वायु) दूर देश-स्थित सूर्यमण्डल से बेइवानर 
अग्नि को इस लोक में लाये हे । 
५. हे अग्नि, तुम यागयोग्य हो । तुम्हारे उद्देश्य से जो नवीन स्तोत्र 


का उच्चारण करते हूँ, उन्हें तुम धन और यशस्वी पुत्र प्रदान करो ! हे 


जरारहित और है शाजसान अग्नि, तुम अपने तेज-द्वारा शत्रु को उसी 
प्रकार निपातित करो, जेसे वस्न वृक्ष को निपातित करता हूँ । 

६. हे अग्नि, हम लोग हविलेक्षण धन से युक्त हूँ । हमें लुम अत- 
पहायं, अक्षय और सुवीर्ये घन प्रदान करो ! हे वेश्‍वानर अग्नि, हम तुम्हारे 
हारा रक्षित होकर शत-सहख्र प्रकार अञ्न लाभ करें । 

७. हे तीनों लोकों सें दतंमान यागाह अग्नि, किसी के द्वारा भी अहु 
सित और रक्षाकारी बलू-द्वारा तुह हम स्तोताओं की रक्षा करो। है 
बेशवानर अरिनि, तुम हम हव्यदाताओं के बल की रक्षा करो। हुम 
लोग तुम्हारा स्तवन करते हें, हुल हमें प्रवाद्धित करो ॥ 


९ सूक्त 

(देदता वैश्वानर अग्नि! ऋषि भरहाज । छन्द लिष्ठुप !) 

१. कृष्णवर्ण रात्रि और झुक्लव णं दिवस अपनी -शपनी ज्ञातव्य परवृत्ति 
हारा सम्पूर्ण जगत को रघ्जित करके नियत परिवतित होते हैँ । अेश्वा- 
बर अग्नि राजा को तरह प्रकाशित होकर दीप्ति-डारा तमोचाश करले है । 

२. हम तन्तु (सुत्र) अथवा ओतु (तिरश्चीन सुत्र) नहीं जानते हैं 
एवम्‌ सतत चेष्टा-द्वारा जो वस्त्र दयन किया जता है, बह भी एमें कुछ 
अवगत नहीं हें। इस लोक में अवस्थित पित-हाश उपदिष्ट होकर 
किसका पुत्र अन्य जगत्‌ के वक्तब्य वाक्यों को बोलने में समर्थ होता है ? 

३. एक मात्र वेशवानर ही तन्तु एवम्‌ ओतु को जानते हुँ । वे समय- 
समथ पर वक्तव्यों को कहते हें। वारिरक्षक और भूलोक में संचरण 
करनेवाले अग्नि अन्तरिक्ष सें सूर्यरूप से सम्पुर्ण जगत्‌ को प्रकाशित करणै 
हुए इन परिदृशयमान भूतों को अवगत करते हें । 
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४. ये वेशवानर अग्नि आदि होता हें। हे मनुष्यो, तुस लोग अग्नि 
का भजन करो । अमरणशील अग्नि मरणशील' शरीर में जाठर रूप से 
बर्तमान रहते हें । निइचल, सर्वव्यापी, अक्षय अग्नि शरीर, धारण-पुबंक 
उत्पन्न और वद्धंमान होते ह्रें । 

५. मन की अपेक्षा भी अतिशय वेगवान्‌ (वेशवानर की) निइचल 
ज्योति सुख के पथों को प्रदशित करने के लिए जंगम-जीबों में अन्तनिहित 
रहती हे। सम्पूणं देवगण एकमत और समान-प्रज्ञ होकर सम्मान के 
साय, प्रधान कर्से-कर्त्ता वेइवानर के अभिमुखवर्ती होते हें । 

६, तुम्हारे गुण को श्रवण करने के लिए हमारे कर्णद्रय और तुम्हारे 
रूप को देखने के लिए हमारे चक्षु धावित होते हँ । हुदथ-कसल में जो 
ज्योति (बुद्धि) निहित हे, वह भी तुम्हारे स्वरूप को अवगत करने के 
लिए समुत्सुक होती हे । दूरस्थ-विषयक चिन्ता से युक्त हमारा हृदय 
तुम्हारे अभिमुख धावित होता हे । हस वैश्वानर के किस प्रकार के 
स्वरूप का वणन कर । अथवा किस रूप में उन्हें हृदय में धारण करें । 

७. हे बेइवानर, सम्पुर्ण देवगण तुम्हें नमस्फार करते हें । तुम 
अन्धकार में अवस्थित हो। वश्वानर अपनी रक्षा-द्वारा हम लोगों की 
रक्षा करं । अमर अग्नि अपनी रक्षा इर! हम लोगों की रक्षा करं । 


१० सूक्त 
(देवता अग्नि । ऋषि भरद्वाज । छन्द विराट और त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. हे यजमानो, तुम लोग इस प्रवर्तमान, विध्न-रहित यज्ञ में स्तवनीय, 
स्वर्गोदृभव और सब प्रकार से दोष-विवजित अग्नि को, स्तोत्र-द्वारा, 
सम्मुख में स्थापित करो; क्योंकि जातवेदा यज्ञ में हम लोगों का समुद्धि- 
विधान करते हें । 

२. हे दीप्तिमान्‌ बहुज्वाला-विशिष्ट, देवों के आद्वानकर्त्ता अग्नि, 


अपने अवयवभूत अन्य अर्नियों के साथ समिद्धसान होकर तुम मनुष्य 
फा० ४३ 
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स्खोधा के इक एतो का शः रो मसोत खोग समता की तरह 
अरिन के सह्य हे मनोहर प्सोत्र को घृत की तरह समित कले हैं २ 

है. नो पजबान स्तीर के साथ लगिन स्‌ हुन प्रदान करता है, बहु 
भनुष्यों के मध्य में अग्वि-दवारा समृद्धि लाभ करला है । लिन्रित्र बीग्तिबाळे 
अगिन, चिवित्र या आइचयेसूत रक्षा फे द्वारा उस थजमान को बो-युक्त 
गोष्क के भोग का अविकारी बनाते हूँ । 

४. प्रादुभूत होकर क्ुष्णवर्त्मा अग्नि ने दूर से ही वृश्यमात्त दीष्ति-दारा 
विस्तीर्ण घादा-पृथिय्ी हो पूर्ण किया है । चह पायक आग्नि राखि के सघन 
अन्धकार को अपनी दीव्ति-हारा नष्ट करते हें और परिदृश्यसान होते हूं । 

५. हे अग्नि, हूय लोग हुविलेक्षण धन से युक्त हुँ । हमें तुम शीघ्र 
ही बहुत अन और रक्षा के साथ विचित्र घन प्रदान करो । धन) सच और 
उत्कृष्ट बीय-हारा अन्य मनुष्यों को जो पराजित कर सके हसा पुत्र हमें 
प्रास करो । 

६. हे अग्नि, वेठकर जो हुष्ययुका यजन तुख्हारे लिए हुवन 
करता है, तुम हव्याभिलाषी होकर उस थञ्-लाधन अश्न को स्वीकार करी १ 
भरष्टराज-वंशीयों के निर्दोष स्तोत्र को ग्रहण करो। उनके प्रति 
मनुग्रह करो, जिससे थे नामा प्रकार का अन्न प्राप्त कर सके | 

७. है अग्नि, शत्रु को विछीन करो । हुए खोगों के अन्न को 
बद्धित करो । हम लोग शोभन पुत्रन्यौत्रादि से युबत होकर शत हेभन्त- 
पर्यन्त सुख भोग कर सं | 


११ सूक्त 
विबता अरित । ऋषि भर्‌इ । छन्द त्िष्ठुप |) 

१, है देयों के आह्वानकारी सथा घन करनेवालों में श्रेष्ठ, हुए लोग 
-हुम्हारी प्रार्थना करते हें! तुम्न अभी हम लोगों के इस आरब्ध यश में 
शात्रुवाधक मरुतों का यजन करो । तुम भिन्न, बरुण, नासत्यदृय ओर 
द्यावा-्पूणिबी को हमारे यक्ष के लिए छाओ। 
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हे अग्नि, हु अवश्य हम लोगों के प्रति होहुन्रहित 
झौर दानादि गुण से युक हो । है अग्नि, बुम हुष्य बहन अगनेबाड़े हो । 


धुम शुद्धि-विधायक ओर देबों के मुख-स्वकूप ज्वाला के द्वारा लपते शरीर 
का यजन करो । 

३. हे अग्मि, घनाभिलाविणी स्तुति सुम्हारी काबवा कश्ती है; 
क्योंकि तुम्हारे प्राइू्आव से इन्खरावि देवों के अजन में पजमान समर्थ होते 
है। ऋषियों के भध्य में अंगिरा स्तुति के अलिवाच प्रेरयिल्ना है ओर मेधाषी 
भरद्वाज यज्ञ में हूर्थेकारक्ष ₹तोच्र का उच्चारण करसे हैं । 

४. बुद्धिमान्‌ ओर दष अध्वि अळी भाँति के शोभा पाते हुँ। 
है अग्नि, तुझ विस्तृत झ्ावान्यूधिदी का हुव्य-द्वाहा पुजन करो। तुम 
शोभन हृव्य सम्पन्न हो । भनृष्य मजभात की तरह अफ्ति छो, हुह्षि देलेबाके 
ऋत्विकू-पजसान आदि हुब्य-द्वारा; तृप्त करते हैं । 

५. जब अग्नि के समीप हुव्य के साथ कुवा आनीत होता है पुग्न 
वोषर्दाजत घृतपूर्णे लुक कुश के ऊपर शखा जाता हैँ, तब शुभ्रि के ऊपर 
भरिन के लिए आधारभूत वेदि रचित होती हुँ। सूर्य जिल प्रकार से 
तेजोराशि को ससचेत करते हुँ, उसी प्रकाश यज्ञसान का यज्ष-क्ार्य समान 
श्रित होता है । 

६. हे बहुज्वाला-विशिष्ट देवों के आह्वातकर्ल अग्नि, तुम बीप्ति- 
शाली अन्य अग्दियो के साथ प्रदीप्त होकर हम लोगों को धन रदान 
करो। हे घलपुत्र, हम लोग हवि-द्रारा तुम्हें आच्छादित करते हूँ । धान्न 
तुह्य पाप से हम लोग भुक्ल हों । 

१२ सूक्त 
(देवता अग्नि । ऋषि भरद्वाज । छन्द त्रिष्दुप्‌ ।) 

१. देवों के आह्वामकारी और यज्ञ के भधिवत्ि अग्नि शावा-पृथिवी 
का यजन करते के लिए यजमस के गृह सें अबस्थित होते हूं । यज्ञ- 
सम्पन्न, बलपुत्र अग्नि दुर से ही दीप्ति के द्वारा सभ्पुणं जगत्‌ को सुय 
की तरह प्रकाशित करते हुँ । 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
६७६ . हिन्दी-ऋग्वेदं 


२. है यागाहँ, दीप्तिसम्पन्न अग्नि, तुम बुद्धि-सम्पन्न हो । सम्पूर्ण 
यजंमान तुमसे आग्रहपूर्वेक प्रचुर हव्य समर्पण करते हें। तुम त्रिभुवन 
भें अवस्थित होकर सनुष्यदत्त उत्कृष्ट हुव्य को देवों के निकट वहन करने 
के लिए सूर्य की तरह वेगशाली होओ । 

३. जिनकी सर्वव्यापिनी और अतिशय तेजस्विनी ज्वाला वन में दीप्त 
होती है, बे प्रवृद्धमान अग्नि सूर्य की तरह अन्तरिक्ष मागे में विराजमान 
होते हें । सबके कल्याण-विघायक वायु की तरह अक्षय और अनिवार्य 


: आओषधियों के सध्य में वेगपूर्वक गसन करते हूँ और अपनी दीप्ति- 


द्वारा सप्पुण जगत्‌ को प्रबुद्ध करते हे । 

४. जातवेदा अग्नि याजकों के सुखदायक स्तोत्र की तरह हम 
लोगों के स्तोत्र-द्वारा हमारे यज्ञ-गुह में स्तुत होते हें। यजमान लोग 
ब्रमभोजी, अरण्याअयकारी और वत्सों के पिता वृषभ की तरह क्षिप्र- 
कर्मकारी अग्नि का स्तवन करते हें। 

प्‌. जब अग्नि अनायास ही वनों को भस्म करके पृथ्वी के ऊपर 
बिस्तृत होते हँ, तब स्तोता लोग इस लोक में अग्नि की शिखाओं का 
स्तवन करते हं। अप्रतिहत भाव से विचरण करनेवाले और चोर की 
तरह द्रतगमन करनेवाले अग्नि मरुभूमि के ऊपर विराजित होते हैं । 

६. हे शीघ्र गमन करनेवाले अग्नि, तुम समस्त अग्नियों के साथ 
प्रज्वलित होकर हस लोगों की निन्दा से रक्षा करो । तुम हस लोगों को 
घन प्रदान करो । दुःखदायक शत्रु-सैन्य को दूर करो । हस लोग शोभन 
पुत्र-पौत्र से युक्त होकर शत हेमन्त अर्थात्‌ सौ वर्षपर्यन्त सुख भोग करें। 


१३ सूक्त 
(देवता अग्नि । ऋषि भरद्वाज । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 


१, हे शोभन धनवाले अग्नि, विविध प्रकार के धन तुमसे ही 
उत्पन्न हुए हें। जैसे वृक्ष से विविध प्रकार की शाखायें उत्पन्न होती 
हँ। तुमसे पशुसमूह शीघ्र ही उत्पन्न होता है । संग्राम में शत्रुओं को 
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जीतने के लिए बल भी तुमसे ही उत्पन्न होता हुँ। अन्तरिक्ष की बृष्डि 
तुमसे ही उत्पन्न होती है; अतएव तुम सबके स्तदनोय हो । 

२. हे अग्नि, तुम संभजनीय हो । ठुम हमें रसणीय घन प्रदान करो । 
हे दर्शनीय-दीप्ति, तुस सर्वव्यापी वायु की तरह सर्वत्र अवस्थिति करो ! 
हे वीष्तिमान्‌ अहिन, तुम मित्र की तरह प्रचुर यज्ञ और पर्याप्त वाञ्छित 
धन भ्रदान करो । 

३. है प्रकृष्ट ज्ञान-सभ्पक्त और यज्ञ के लिए समुद्भूत अग्नि, सुस 
वारिपुत्र बँद्युताग्नि फे साथ संगत होकर धन के लिए जिस व्यक्ति को 
प्रेरित करते हो, बह साधुओं का रक्षाकारी और बुद्धिमान्‌ व्यक्ति बल-हाश 
शत्रुओं का संहार करता हे एवम्‌ पणिकी शक्ति का अपहरण करता ह । 

४. हें बलपुत्र और चुतिसान्‌ अग्नि, जो यजमाण स्तुति, उपासन! 
ध्रीर यज्ञ-द्वारा यज्ञभूमि में तुम्हारी तीढण दीप्ति झो आक्ृष्ठ करता हुँ; 
घह मनुष्य समस्त प्राचुर्ये और धान्य धारण करता है एवं धनसम्पक् 
होता है । 

हे बलपुत्र अगिन, तुम हस लोगों के पोषणाथ, शत्रुओं से लाकर, 
उत्कृष्ट पुत्रों के साथ शोभन अन्न प्रदान करो । विद्ठेषपूर्ण शत्रुओं से बल“ 
द्वारा जो पशु-सब्बन्धी दध्यादि अच्च तुस आहरण करते हो, बहु प्रचुर 
परिमाण में हमें प्रदान करो । 

६. हे बलपुत्र अग्नि, तुस बलशाली हो। तुझ हम लोगों के उप- 
देष्टा होओ । हम लोगों को अन्न फे साथ पुत्र और पोत्र प्रदान करो । 
हम स्तुतियों के द्वारा पुर्ण मनोरथ हों। हम लोग शोभन पुत्र-पौन्रो कै 
साथ शत हेमन्त अर्थात्‌ सो वर्ष पर्यन्त सुख भोग करें | 


१४सूक्त | 
(दैवता अग्नि ऋषि भरद्वाज । छन्द शक्तरी और त्रिष्टुप्‌ \) 


१. जो मनुष्य स्तोत्र के साथ अग्नि की परिचर्या करता हें और 
पागादि कार्यं करता हैँ, वह मनुष्यों के मध्य में शीध ही प्रधान होकर 
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प्रकोतोभाव होता है । अपने पुत्र आदि की रक्षा के लिए घहु शन्नुओ के 
समीप से प्रचुर अइ प्राप्तं करता है । 

ङ्‌. एकक्षात्र गरिन ही प्रकृष्ट शान से धुक्त हैं और इूसरा कोई भी 
नहीं 8 । पे बक्ष-फांय के अतिशय सिर्वाहुक और सर्थेद्रष्हा हैँ। यजमातों 
के घु आदि (ऋष्विध्गंण) धत्च भें जरित को देशों के आह्वानकर्सा कहु- 
कर स्तवन करते हूँ । Eo 

३. हे अस्ति, श्रं का घम उनके निकट से पृथक्‌ होकर तुम्हारे 
ह्वोाशीं की रक्षो करने के लिए परश्वश स्पर्छा करते हें। शत्रुविजयी 
हुम्हारे स्तोता लोग तुम्हारा यज्ञ करके -अतविरोधिथों को पराभूत करने 
की इंरेछु करते हुँ । 

४. अग्नि स्तीतोओं को सुन्दर कार्ये करनेवाला, शेत्रुविजयी और 
हर्षभरित कार्यो का पालन करनेवाला पुत्र प्रश करते है, जिले देख 
छर्‌ ही बत्रुगेण उसके बल से शीसं होकेर कर्स्पिलं होने लगते हैं । 

५, जिस सनुष्य का हव्यरूप घन यश में राक्षसां के द्वारां भववै 
(सिवसत) होते है और शिध्यॉव्य यर्जबांनों के द्वश अरसभेषत होता है, 

नी आर कषतवतव्पच् जश्मिदेश उस घजवात की निःदकों से रक्षा फरेतै हैं। 

हू. है अडू दीप्तिवाले, दाभाविगुणयुक्ष और थावा-पुथिवी में 

वर्लेशान अग्निदेव, लुम देवों के निकर हम लोगों की स्तुति का उच्चारण 

क्रो; हमे स्तोोओं को आभरनं लिधांसन्युक्त सुख में ले जाओ। हम 

ला इश, पापी और कष्टों का अतिक्रमण केरेँ। हम लोग जन्मान्तर 

में हत पातो से मुदत हो! हैं अग्नि, हथ तुम्हारी रंक्षा के हारो शत्रुओं 
से उद्धार पायें । 


१५ सूक्त 
(दवता अग्नि । ऋषि अङ्िरा के पुत्र बीतद्दञ्य अथवा भरद्वाज 
छन्द जगती, श्री, अतिशक्क, अनुष्टुप्‌ , ब्रृहती और त्रिष्ढुप्‌ ।) 
` १, है वोतहष्य अदा भरदोज ऋषि, तुम उँणाकाल में प्रबुद्ध, लोक- 
रक्षक और जल्म पै ही अधवा सवभा से ही शुद्ध या निर्मलं अतियिंपै 
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अग्नि को प्रसञ्च करो । अग्ति संब समय में छलोक से अवती होते हैँ 
और अक्षय हव्य भक्षण करते हँ। 

२, हैं अद्भुत अगिन, हुम अरणि फे सध्य में निट्टित, स्तुतिवाही और 
ऊर्वं उ्वाळावारे हो। तुम्हें भृगु लोग (भहधि) गृह में सखा की तरह 
स्थापित करते हुँ। वीतहव्य अथवा भरष्ठाज धतिदित उत्कृष्ट स््ो्न= 
हार तुम्हारी पुजा करते हेँ। दुम उनके प्रति प्रसन्न शोओ। 

३. है अग्नि, जो यायादि के अनुष्ठान में निपुण हे, उसे तुम समृद्ध 
बनीते हो और दूरस्थ लंथा समीपस्थ शत्रु से उसकी रक्षा करते हो। है 
महान्‌ अग्नि; छुन मनुष्यों के सध्य में भरद्वाज को धत और गृह प्रदान 
करो। 

४. है बीतहन्प, लुम शोभन स्घुति-द्वारा हृव्यवाहक, दीप्तिमानँ, 
अंधिधिवत्‌ पूजनीय ; स्वर्गभ्रदर्शक सनु के यज्ञ में देवों का आह्वान करनेवाले 
यञ्चसब्पादक, सेघाबी और ओजस्वी वक्ता अग्निदेव को प्रसझ केरो। 

५. जैसे उधा प्रकाश ते शोभित होती है, वैसे ही जो पुथिवी के 
अपर पव्ित्रताकारक और चेतवाविधायक दीप्ति के दवारा विशाजित हले 
हैं, जो संग्राम में शत्रुसह(र-फारक बीर के सदृश एतश ऋषि की सहायता 
फरने के लिए शीघ्र प्रदीप्त हुए थे और जो सर्वभक्षणशील तथा क्षरित 
हैं है बीतहब्प, उच्हें तुस प्रसन्न करो। 

६. है हमारे स्तोताओ, अत्यन्त प्रिय और अतिथि की तरह पुरजतीय 
अग्नि का इँधन-हारा लुम लोग निरन्तर पुजन करो। देशों के मध्य में 
दानादिगुणसम्पञ्ञ अग्नि इंघन ग्रहण करते हुँ और हम लोगों को एंजन 
ग्रहण करते है; इसलिए अविमदवर अग्नि के सम्मुख होकर स्वौश-द्वारा 
उनकी पुजा फरो। । 

७, हम समिष से प्रदीप्त अग्नि को, स्तुतिङ्ारा, प्रस करते हूँ। 
स्वतः शुद्ध, पदित्रता-विधायक और निश्चल अग्नि को हम॑ थज्ञ में स्थापित 
करते हैं। ज्ञान-सस्पञ्च देवों को बुझानेवाले, सबके हारा बरणीय, सँंदी- 


शयसम्पन्न, सर्वदर्शी और सर्वब-भूतज्ञ अस्ठ्रि का हम धुखकर स्तोत्र 


~ 
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a. 


से सम्भजन करते हें अथवा अग्नि के निकट घन के लिए प्रार्थना 
करते हें। 

८, हे अग्नि, देवता और मनुष्य तुमको दूत बनाते हैँ। तुम अमरण- 
शील, प्रत्येक समय सें हव्य वहन करनेवाले, पालक और स्तवनीय हो। 
बे दोनों (बीतहव्य और भरद्वाज) जागरणशील, व्याप्त और प्रजाओं 
के पालक अग्नि को, नसस्कार-द्वारा अथवा हव्य-हारा, स्थापित करते हैं। 

९. हे अग्नि, तुस देवों और मनुष्यों को विशेष प्रकार से अलंकृत 
करके ओर यज्ञ में देवों का दूत हो करके चावा-पूथिवी में सञ्चरण करते 
हो। हम लोग झोभन स्ठुति-द्वारा और यज्ञ-द्वारा तुम्हारा सम्भजन 
करते हुँ; अतएव तुस न्िभूवनवर्ती होकर हमारे लिए सुख-विधात 
ष्दरो। 

१०. हम अल्पबुद्धिवाले सर्वज्ञ, शोभनाङ्ग, भवोज्षमुति कौर गमन 
शील अग्निदेव का परिचरण करते हूैँ। झातव्य वस्तुओं को जाननेवाले 
अग्नि देवों का यजन करें और देवों के मध्य में हुमारे हुव्य को प्रचारित 
क्कर्‌। 

११. हे शोर्यसम्पन्न अग्नि, तुस दूरदर्शी हो। जो पुरुष तुम्हारा स्तवन 
करता हूं, तुम उसकी रक्षा करते हो और उसका मनोरथ पुणं करते हो। 
जो यज्ञसम्पादन करता है और जो हव्य उत्क्षेप (प्रदान) करता है, 
उसको तुम बल और घम से पूर्ण करते हो । 

१२. है अग्नि, तुस शत्रुओं से हम लोगों की रक्षा करो। है बल- 
सम्पन्न अग्नि, तुम हम लोगों का पाप से परित्राण करो। तुम्हारे समीप 
हम लोगों-द्वारा प्रदस निर्दोष हव्य उपस्थित हो। तुम्हारे द्वारा प्रदत्त 
सहस्र प्रकार का धन हमारे समीप उपस्थित हो। 

१३. देवों को बुलानेबाले, दीप्तिमान्‌ अग्नि गृह के अधिपति और 
सर्वज्ञ हुँ; अतएव वे सम्पूर्ण प्राणियों को जानते हें। जो अग्नि देवों और 
सनृष्यों के मध्य सँ अतिशय यज्ञकारी हे, वे सत्य-सम्पन्न अग्नि उत्तम 
रूप से यज्ञ करें। 
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१४. हे यज्ञनिष्पादक और शोधक दीप्तिवाले अग्नि, इस समय जो 


प्रजमान का कत्तव्य हें, उसकी तुम कामना करो। तुम देवों का यजन 
करनेवाले हो, अतएव तुम यज्ञ में देवों का यजन करो। हे युवतम अग्नि, 
तुस अपने माहात्म्य से सर्वव्यापी हो। आज तुम्हारे लिए जो हव्य प्रदान 
करते हें, उसे ठुछ स्वीकार करो। 


१५. है अग्नि, वेदी के ऊपर यथाविधि स्थापित हव्य को देखो। 
यजमान ने तुम्हें च्ावा-पृथिवी में यज्ञ के लिए स्थापित किया हैं । हे ऐश्वर्य* 
सम्पन्न आन, लुम संग्राम में हम लोगों की रक्षा करो, जिससे हम 
समस्तं पाप से परित्राण पावें 

१६. हे शोभन शिखासस्पञ्न अग्नि, तुम समस्त देवों के सहित सर्वा- 
ग्रगण्य होकर ऊर्णा (कम्बल) युक्त, कुलाय सदृश और घृतसंयुक्त उत्तर 
वेदी पर अवस्थान करो। इव्यदाता यजमान के यज्ञ को समुचित रूप 

देवों के निकट ले जाओ । 

१७. कर्म का विधान करनेवाले ऋत्विक्‌ लोग अथर्वा ऋषि की 
तरह अग्नि का सन्थन करते थे। देवता से निर्गत होकर इतस्ततः 
पलायमान और बुद्धिमान्‌ अग्नि को रात्रि के अन्धकारों से आनयन 
करते थे। 

१८ हे अग्नि, देवाभिलाषी यजमान के कल्याण को अविनइवर 
करने के लिए तुम यज्ञ, में सथ्यमान होकर प्रादुर्भूत होओ। यज्ञवद्धक 
और असरणशील देवों का आनयन करो। अनन्तर, देवों के निकट 
हमारे यज्ञ को पहुँचा दो। 

१९. हे पञ्चपालक अग्नि, प्राणियों के मध्य में हम लोग ही तुम्हें 
इंधन-द्वारा महान्‌ बनाते हैं। अतएव हम लोगों के गाहेपत्य अग्नि-पुत्र, 
पशु और घनादि द्वारा सम्पूर्णता लाभ करे । तीक्ष्ण तेज-द्वारा तुम हम 
लोगों को योजित करो । 
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१६ सूक्त 
(२ अनुवाक । दैवता अधि । ऋषि भरद्वाज । छन्द गायत्री, 
` अनुष्टुप्‌ और त्रिष्टुप )) 

१. हे अग्नि, तुम सम्पूर्ण यज्ञ के होमलिष्पादक हो अथवा देवों के 
आह्वानकर्ता हो। तुम मनु-सम्बन्धी मनुष्य के यज्ञ में देवों-हारा होतूकायें 
में नियुक्त हो। 

२. है अग्नि, तुम हस लोगों के पक्ष में सदकारक ज्वालान्द्रारा महान्‌ 
देवों का दजन करो। इन्द्रादि देवों का आनयन करो और उन्हें हुब्य 
प्रदान करो। 

३. हे विधाता, है शोमन कर्म करनेवाले दाणादि यणंबिंशिषिटं अग्नि, 
हुम दर्शपूर्णालादि यज्ञ में यहान्‌ और क्षुद्र भागी को वेग-द्वारा आवेठे 
हो; अतः यज्ञमार्ग से भ्रष्ट यजसाल कौ पुद: रुन्मार्याधिरुढ़ करी। 

४. हे अग्नि, दुष्यन्ततनय भरत हव्यकता न्हत्विकों के साथ सुख 
के उद्देश्य से तुम्हारा स्तवन करते हैं। तुमसे इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट. 
का निवारण होता हे। स्तदन के उपरान्त छुम्हारा यजन करते हें। तुछ 
यागयोग्य हो । ( 

५. हे अग्नि, सोमाभिषदकारी राजा दिवोदास झो पुसने जिस 
प्रकार से बहुबिध रमणीय घन प्रदान किया था, उसी प्रकार से हुष्य 
प्रदान करनेवाले भरद्वाज ऋषि को बहुविधे रमणीय घन प्रदान करो। 

६. है अग्नि, तुम अमरणक्षोल और ऐ्रूव हो।। भेषावी भरद्वाज ऋषि 
की शोभन स्तुति श्रवण कर तुप्र हमारे सञ्च में देवों को के आओ! 

७, हे दयुतिमान अग्नि, सुन्दर चिन्ता करनेवाले मनुष्य देवों को तुप्त 
करते के छिए यज्ञ में घुम्हारा स्तवंन करते हैं अथषा तुम यादना 
करते हुँ । 

८. हे अग्नि, हम तुम्हारे दर्शनीय तेज का पूजन अली भाँति से करते 
हैँ ओर तुम्हारे शोभन दानरोळ कार्य का भी पुजन करते हुँ। अकेले 
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हम ही नहीं; किन्तु दूसरे यजमान लोग भी घुम्हारे अनुग्रह से सफला- 
भिलाष होकर तुस्हारे यज्ञ या कार्य का सेघन करते हैं! 

९, हे अग्नि, होतृकार्य सें सन्‌ ने तुम्हें नियुक्त किया है ठुम ज्वाला" 
कुप मुख-द्वाए। हव्य बहुन करनेवाले और अतिशय विद्वान हो। दुल 
शुलोक-सम्चन्थिनी प्रजाओ (देवों) का यजस करो। 

१०. है अग्नि, छु हव्य भक्षण करमे -के लिए आगमन करो और 
देवों के सीय हुब्य वहन करने के लिए, स्ठुलि-भाजन होकर होया रूप 
ते छुश के अपर उपवेशन करो। 

१. है अज्भुगर झप अग्नि) हस लोग काष्ठ मोर आज्य-द्वारा घुस्हें 
अ्रवरद्धित करते हें; इसलिए हे बुबतम अग्नि, तुम अत्यन्त दीप्तिमामु 


हज! 
१२. हे &्युलतिपरद्‌ अग्नि, तुम हमे लोगों को विस्तीणें, प्रशंसनीय और 


भर न लन्‌ पऽः प्र र्‌ 

१३. हे अग्नि, भस्तक की भाँति संसार के धारका पुष्करपत्र के 
अरणिद्वण के मध्य से तुम्हें अथर्वा ऋषि चे उत्पन्न किया है। 

१४, हे अग्नि, अथर्वा के पुत्र दघ्यड ऋषि चे तुम्हें समुण्ज्वलित किया! 
था। तुम आवरणकारी शत्रुओं के हुननकर्ता और असुरों के नगर विंना* 


१५. हैं अध्नि, वाथ्य बुबा नास के किसी ऋषि ने तुम्हें समुहीषित 

किया हुँ । तुभ दस्युहन्ता और प्रत्येक युद्ध में घन के जेता हो। 
€. है अशमि, तुम यहाँ आगमन करो; क्योंकि हस तुम्हारे लिए 

जिस प्रकार का स्तोत्र उच्चारित करते हुँ, उसे तुम श्रवण करो। यहाँ 
आकर तुम इन सोमरसों-हारा बऱेंभाम होओ। 

१७, है अग्नि, तुम्हारा अनुग्रहाश्मक अन्तःकरण जिस देश भें और 
'जिस यजमान में वर्तमान होता हुँ, वह श्रेष्ठ बल और अन्न धारण करता 
हुँ। तुम उसी यजमान में अपना स्थान बमाते हो। 
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१८. है अग्नि, तुम्हारा दीप्तिपुञ्ज नेत्र-विघातक नहीं हो, वह सवा 
हमें दर्शनसमर्थं बनावे। हे कतिपय यजमानों के गृहप्रदाता, तुम हम 
यजमानों के द्वारा विहित परिचरण फो ग्रहण करो। 

१९. स्लुतियों के द्वारा हस लोग अग्नि का अभिगमन करते हुँ। 
अग्नि हवि के स्वामी, दिवोवास राजा के शत्रुओं को वित्तष्ट करनेवाले, 
सर्वज्ञ और यजमानों के पालक हेँ। 

२०. अग्नि अपनी महिमा कै द्वारा हम लोगों को सम्पुर्ण वाथिव बन 
(भूतजाल) प्रचुर परिणाम में प्रदान करें। अग्नि अपने तेज से शत्रुओं 
या काए्ठों के विनाशक, शत्रुओं के द्वारा अजेय और किसी के भी द्वारा 
अहिसित हूँ। 

२१. हे अग्नि, लुम प्राचीनवद्‌ नवीन दीप्ति-हारा इस विस्तीणँ 
अन्तरिक्ष को विस्तारित करते हो॥ 

२२. है मित्रभूत ऋत्विग्गण, तुम रोग शत्रुहन्ता और विधातास्वरूप 
झग्नि का स्तोत्र गान करो एवम्‌ यशसाघम हव्य प्रदान करे । 

२३. वह अग्नि हमारे यज्ञ में कुशों के ऊपर उपवेशन करें, जो अग्नि 
देवों के आह्वाता, अतिशय बुद्धिमान्‌, मनुष्य-सम्बन्धी यज्ञकाल सें देवों 
के बुत और हव्य के वाहक हें। 

२४. हे गृहप्रदाता अग्नि, तुम इस यज्ञ में प्रसिद्ध, राजसान, सुन्दर 
कमं करनेवाले मित्रावरुण, अदितिपुत्र, मरुद्गण और थावा-पुथिवी का 
यजन करो। 

२५. हे बलपुत्र अग्नि, तुम मरणरहित हो। तुम्हारी प्रशस्त दीप्ति 
मनुष्य यजमानों को अन्न प्रदान करती हे। 

२६. है अग्नि, आज हवि देमेवाले यजमान परिचरण कर्म-द्वारा 
तुम्हारा संभजन करके अतिशय प्रशंसनीय और शोभन धनवाले हों। 
बह मनष्य तुम्हारी स्तुति का सर्वदा स्तोता हो। 

२७. हे अग्नि, तुम्हारे स्तोता लोग तुम्हारे द्वारा रक्षित होते हुँ, वे 
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सब अभिलाषी होकर सम्पूणं आयु और अन्न प्राप्त करते हँ। वे आक्रमण- 
कारी शत्रुओं को पराजित और विनष्ट करते हूँ। 

२८. अग्नि अपने तीक्षण तेज कै द्वारा सब वस्तुओं के भोजनकर्ता, 
राक्षसों के संहारकर्ता और हम लोगों के धन-प्रदाता हें। 

२९. हे जातवेदा अग्नि, तुम शोभन पुत्रपौत्रादि से युक्त धन आहरण 
करो। हे शोभन कर्म करनेवाले तुस राक्षसों का विनाश करो। 

३०. हे जातवेदा, तुम पाप से हम लोगों की रक्षा करो। हे स्तुति- 
रूपमनत्रों के कर्ता अग्नि, तुम विद्वेषकारियों से हमारी रक्षा करो। _ 

३१. हे अग्नि, जो मनुष्य दुष्ट अभिप्राय से हम लोगों को मारने के 
लिए आयुध प्रर्दाशत करता है अर्थात्‌ आयुध-द्वारा हमारी हिंसा करता 
है, उस मनुष्य से और पाप से तुम हमारी रक्षा करो। 


३२. हे द्युतिमान्‌ अग्नि, जो मनुष्य हम लोगों को मारने की इच्छा 
करता हे, उस दुष्कर्सकारी मनुष्य को तुस ज्वाला-द्वारा परिबाधित करो। 
३३. हे शत्रुओं को अभिभूत करनेवाले अग्नि, तुम हमें अर्थात्‌ भरद्वाज 
ऋषि को स्तीर्ण (विपुल) सुख अथवा गृह प्रदान करो और वरणीय 
धन भी दो। 

३४. भलो भाँति से दीप्त; अतएव शुक्लवर्ण और हवि-द्वारा आहूत 
भगिनि स्तुति से स्तूयमान होकर हदि की इच्छा करते हें। अग्नि शत्रुओं 
का अथवा अन्धकार का विनाश करें। 

३५. माता पृथिदी की गर्भस्थानीय ओर क्षरणरहित वेदी पर 
अग्नि विद्युतिमान्‌ होते हुँ और ह॒वि-द्वारा दुलोक के पालक अग्नि 
यज्ञ की उत्तर वेदी पर उपविष्ट होकर शत्रुओं का विनाश करते हें। 

३६. हे सर्वदर्शी जातवेदा, तुम पुत्र-पौत्रों के साथ उस अन्न का 
आनयन करो, जो अन्न द्युलोक में देवों के मध्य में प्रशस्त अन्न होकर 
शोभमान हो। 

३७. हे बल-द्वारा उत्पाद्यमान अग्नि, तुम्हारा दर्शन अत्यन्त रमणीय 
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` हँ। हवीडप अञ्च लेकर हस छोग तुम्हारे समीप स्तोत्रों छा उच्चारण 
करसे है । 

३८, है अग्नि, छुल्हाश तेज सुबर्ण की तरह रोचबाल है सोर तुम 
बीप्तिस्म्पन्न हो। हम छोग घुम्हारी शरण में जसी तरह ग्राप्त होते हैं, 
जेते कि धर्मात्तें पुरुष छाया का आश्रय प्रहण करता है । 

३९. थर्नि एसण्ड बलशाली धानुष्क की तरह बाणों-द्वारा शत्रुओं 
छे हलता है ओर तीकण शुज्ध' वृस की तरह हें। हे अग्नि तुमने जिपुरासुर 
के तीमों एरों को भष्न छिया हुँ! 

४०. अध्यर्षू लोग भ्ररणिसन्थव से उत्पन्न जिस सय्ोदाद अग्नि को 
पुत्र की तरह हाथ भें यामो अभिमुख धारण करते हें, उस इव्य-भक्षक 
ओर मनुष्यों के शोभन शक्ल के मिव्यादक अग्नि का हे ऋत्विकृगण तुम 
लोग परिचरण करो १ 

४१. हे अध्वर्थृगण, घुस लोग देवों के भक्षणाई आहवनीय अग्नि में 
प्रक्षेप करो । अग्नि द्युतिमान्‌ और धनो के ज्ञाता हुँ। अग्नि अपने आहुव- 
नीय स्थान सें उपवेशन करें! 

४२. हे अध्वर्युओ, प्रादुर्भूत, अतिथि की तरह प्रिय ओर गृहस्वामी 
अग्नि को ज्ञातप्रदायक और सुखकर आहबनीय अग्नि में संस्थापित 
क्करो। 

४३. हे द्युतिमान्‌ अग्नि, तुम उन समस्त सुशील अइवोँ को अपने 
रथ में युक्त करो, जो तुम्हें यज्ञ के एति पर्याप्त रूप से वहन करते हैं। 

४४, है अग्नि, धुन हमारे अभिमुख आगमत करो । हृब्य-भोजन 
और सोमपान करने के लिए झुम देवों का आनयन करो। 

४५. है हुव्यवाहक अग्नि, तुम अत्यन्त अद्ध्वेतेज होकर दीप्यमाद 
होओ । हे जरारंहित अग्नि, तुम अजस्र द्युतिमान्‌ तेज से प्रकाशित होओ। 
तुम पहले उद्दीप्त होओ और पश्चात्‌ अपने तेज से सम्पुर्ण जगत्‌ को 
प्रकाशित करो। 
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४६, हवि से युक्त जो यजमान हबिलेक्षण अक्न-द्वारा जिस किसी 
देवता की परिचर्या करता है, उत यज्ञ में भी अग्नि स्तुत होते हँ अर्थात्‌ 
अग्नि की पूजा सब यज्ञा में होती हैं। अश्नि याबा-पृथिबी हें वर्तमान 
देवों के आह्वानकर्ता और सत्य रूप हवि-हारा यष्टव्य हुँ । जमात लोग 
बद्धाञ्जलि होकर चमस्कार-पूर्वंक ऐसे अग्नि की परिचर्या करें। 

४७ हे अग्नि, हम छुष्हें संस्कृत ऋकरूप हव्य प्रदान करते हेँ। 
अर्थात्‌ ऋचा को ही हव्य बनाकर प्रदान करते हें। क्रक्स्वरूप 
बह हनि घुम्हारे भक्षण के लिए संचनसमर्थ बुषभ और गौरूप सें 
परिणत हा । 

४८. जिस बलवान्‌ अग्नि ने यज्गविरोधक राक्षसों का संहार किया 
है, जिस अग्नि से असुरों के समीप से घच आहरण किया हुँ, उस वूत्रहुम्त्ा 
प्रधान अरिनि को देवगण उद्दीप्त करते हे। | 

| पञ्चस अध्याय समाप्त ॥ 


१७ सूक्त 
(षष्ठ अध्याय ! देवता इन्द्र । ऋषि भरद्वाज । 
छुन्द शिष्टुप और द्विपदा |) 

१, हे गुखतयुध य7 प्रचण्ड बलशाली इन्र, भज्िराजों-द्वारा स्तूयमान 
होकर तुभने सोमपाल करने के लिए पाणियों-्ारा भषहूत गोओ को 
प्रकाशित किया था। छुभ सोमपाल करो। है शत्रुओं के विनाशक वज्रधर 
इन्र, बल से युक्त होकर तुमने सम्पूर्ण शत्रुओं का विनाश किया हु। : 

२. हे रसबिहीन सोम के पानकर्सा इन्दर, तुस झत्रुओं से ज्ञाण करने- 
बारे, शोभन कपोलबाले और स्तोताओं की कामता के पुरक हो। तुम 
इस सोमरस का पान करो? हे इन्द्र, तुम वज्यधर, पबेठो या सेघों के 
विदारक र अरबों के संयोजक हो। तुम हम लोगों के बिचित्र अन्न को 

प्रकाशित करो , 
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३. हे इन्त्र, तुमने जैसे प्राचीन सोमरस पान किया था, वैसे ही हमारे 
इस सोमरस को पियो। यह सोमरस ठुम्हें प्रसन्न करे। हमारे स्तोत्र को 
सुनो और स्तुतियों-द्वारा वरद्धेसान होओ। सूर्य को आविष्कृत करो। हम 
लोगों को अन्न भोजन कराओ। हमारे शत्रुओं का बिनाश करो और 
पणियों-द्वारा अपहत गौओं को प्रकाशित करो। 

४. हे अच्चवान्‌ इन्द्र, तुस दीप्तिमान्‌ हो। यह पिया गया मादक सोम- 
रस तुम्हें अतिशय सिचित करे। हे इन्द्र, यह मदकारक सोसरस तुम्हें 
अतिशय हृषित करे। तुम महान्‌, निखिल गुणवान्‌, प्रबुद्ध, विभववान्‌ 
ओर शत्रुओं को पराभूत करनेवाले हो। 

५. हे इन्द्र, सोमरस से मोदमान होकर तुमने दृढ़ अन्धकार का 
भेदन किया है और सूर्यं तथा उषा को अपने-अपने स्थान पर निवेशित 
किया है । तुमने अपने स्थान से अविचलित अर्थात्‌ विनाश-रहित, स्थिर 
पर्वेत को विदीणे किया है, जिस पर्वत के चारों तरफ़ पणियों-द्वारा अपहत 
गौएँ वर्तमान थीं। 

६. हे इन्र, तुमने अपनी बुद्धि, कार्य और सामर्थ्य के द्वारा अपरिपक्य 
गोओं को परिणत दुग्ध प्रदान किया हें अर्थात्‌ अकाल में ही गोओं फो 
क्षीरदायिनी बनाया है। हे इन्द्र, तुमने गोओं को बाहर आने के लिए 
पाबाणादि के दृढ़ द्वारों को उद्घाटित किया है। अङ्गिराओं के साथ 
भिलित होकर तुसने गोळों को गोष्ठ से उन्मुक्त किया था! 

७, हे इन्द्र, तुमने महान्‌ कर्मे-द्रारा विस्तीर्ण पृथिवी को विशेष 
प्रकार से पूर्ण किया है। हे इन्र, तुम महन्‌ हो। शसने शहान्‌ झुखोकं 
को घारण किया है, जिससे वह विपित न हो जाय। तुमने पोषण झरने 
के लिए द्यावा-पृथिबी को धारण किया है! देवता लोग द्याचा-पुथिवी के 
पुत्र हैं। द्यावा-पृथिवी पुरातन, यज्ञ अथवा उदक का निर्माण करनेवाली 
भर महान्‌ हूं । 

८. हे इख, जब कि, वुत्रासुर-संग्राम के लिए देवगण चले थे, 
तब सम्पूर्ण देवों ने एक तुम्हें ही संग्राम के लिए अगुआ बनाया था। 
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तुम अत्यन्त बलशाली हो। तुमने मरुतों के संग्राम में इन्द्र को साहाय्य 
दिया था। 

९. विपुल अच्चवाले इन्द्र ने जब कि सोने (मरने) के लिए आक्रमण- 
कारी वृत्र का वध किया था, तब हे इन्द्र, तुम्हारे क्रोध ओर वज्ा के 
भय से द्युलोक अवसन्न हो गया था। 

१०. हे अत्यन्त बलशाली इन्द्र देवशिल्पी त्बष्टा ने तुम्हारे लिए 
सहस्र धारावालें और सौ पर्व (गाँठ) वाले वजय का निर्माण किया था। 
हे नीरस सोमपान करनेवाले इन्द्र, उसी वज्य-द्वारा तुमने नियताभिलाष, 
उद्धत-प्रकृति और शब्दायसान वृत्रासुर को चूर्ण किया था। 

११. हे इन्द्र, सम्पुर्ण मरुद्गण समान प्रीतिभाजन होकर स्तोत्र-द्वारा 
तुम्हें वद्धित करते हें और तुम्हारे निमित्त पूषा तथा विष्णुदेव शतसंश्यक 
महिषों का पाक करते हँ। तीन पात्रों को पूर्ण करने के लिए मदकारक 


और वृत्रविनाशक सोम धावित होता है अर्थात्‌ पुषा और विष्णु सोमपात्र 


को पूर्ण करें। सोमपाल करने के बाद वृत्र-विनाश में इन्द्र समर्थ 
होते हें । 
१२. है इन्द्र, तुमने वृत्र-हारा समाच्छादित सर्वतः स्थित नदियों 


के जल को उन्मुक्त किया था, जिससे नदियां प्रवाहित हुईं । तुमने उदक : 


तरङ्ग को उन्मुक्त किया हे। हे इन्द्र, तुमने उन नदियों को निम्न मार्गे 
से प्रवाहित किया है । तुमने वेगयुक्त उदक को समद्र में पहुंचाया है । 

१३. हे इन्द्र, इस प्रकार से तुस सम्पुण कार्यों के करनेवाले, ए३वर्य- 
शाली, महान्‌ ओजस्वी, अजर, बलदाता, शोभन मरुतों से सहायता पाने- 
वाले, अस्त्रधारी और वप्त्रधर हो। हम लोगों का नवीन स्तोत्र तुम्हेँ 
प्रवतित करे, जिससे हम छोगों की रक्षा हो। 

१४. हे इन्त्र, तुस हम लोगों को बल, पुष्टि, अन्न और धन के लिए 
घारण करो। हम लोग शक्तिसम्पन्न और मेधावी हें! हे इन्द्र, हम 
भरद्वाज को परिचारकों से युक्त करो। तुम्हारी स्तुति करनेवाले पुत्र-- 
पौत्रों को करो। हे इन्द्र, तुम आनेवाले दिवस में हमारी रक्षा करो। 
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१५, इस स्तुति के द्वारा हम लोग द्युतिमान्‌ इद्ध-द्वारा प्रदत्त अन्न- 
लाभ करे। हम लोग शोभन पृत्र-पोत्रों से युक्त होकर सो वर्ष पर्यन्त 
प्रमुदित हों। 


१८ सूक्त 
(देवता इन्द्र | ऋषि भरद्वाज । छन्द त्रिष्टुप्‌ |) 

१. हे भरद्वाज, तुम अनभिभूत तेजवाले, शत्रुओं की [हिसा करनेवाले, 
अधृष्य और बहुतों के द्वारा आहूत इन्द्र का स्तबनन करो। तुम इन स्तोत्रो- 
द्वारा अनभिभूत, ओजस्वी, शत्रुविजयी और मनुष्यों के अभीष्ट-पुरक 
इन्द्र को सरर्वाद्धित करो । 

२, इन्द्र संग्राम में रेणुओं के उत्त्थापक, मुख्य, बलवान्‌, योद्धा, दाता, 
युद्ध में संलग्न, सहानुभूति-सस्पत्न, बृष्टि-द्वारा बहुतों के उपकारक: शब्द- 
विधायक, तीनों सवनों में सोमपान करनेवाले और मनु की सन्तानों की 
रक्षा करनेवाले हूँ। 

३. हे इन्द्र, तुस कमंविहीन मनुष्यों को शीघ्र ही वशीभूत करो। 
भ्रकेले तुमने ही कर्मानुष्ठानकारी आरो को पुत्र-दासादि प्रदान किया 
था । हे इन्द्र, तुममें इस प्रकार की पूर्वोक्त सामर्थ्यं है अथवा नहीं ? तुम 
समय-समय पर अपने वीर्यं का विशेष परिचय प्रदान करो। 

४. तथापि हे बलवान्‌ इन्द्र, तुस संसार के बहुत यज्ञों में प्राढुभूत 
हुए हो और हमारे शत्रुओं का विनाश किया है। तुममें प्रचण्ड और प्रवृद्ध 
बल है हम ऐसा समते हें। तुम ओजस्वी, समृद्धिसम्पन्न, शत्रुओं-ह्वारा 
अजेय तथा जयशील शत्रुओं के निधनकर्त्ता हो। 

५. हे अविचलित पर्वतादि के संचालनकर्त्ता ओर मनोज्ञद्शन इन्द्र, 
हम लोगों का चिरकालानुवर्ती सस्य चिरस्थायी हो। तुमने स्तवकारी 
झङ्गिराओं के साथ अन्त्रनिक्षेप करनेवाले बल नामक असुर का वध 
किया था एवं उसके नगरों और नगरों के द्वारों को उदुघाटित 
किया था। 
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६. ओजस्वी और स्तोलाओं की सामथ्यं को करनेवाळे इन्द्र महान्‌ 
संग्राम में स्तोताओं या स्तुसियों-द्वारा आहूत होते हूं। प्रुत्र, लाभ के दिए 
इन्द्र आहुत्त होते हें। वज्त्रधारी इन्द्र संग्राम में विशेष रूप से वन्दनीय 
होते हँ। 

७. इन्द्र ने विनाशरहित और झञ्ुओं को अभिभूत करनेवाखे बल- 
द्वारा मनुष्यों के जन्म को अविशय प्राप्त किया हें । इक्र यश-द्वारा 
समान स्थानवाले होते हैं और नेतृतम इन्द्र घन तथा सामर्थ्यं के द्वारा 
समान स्थानवाले होते हें। 

८. जो इन्द्र संग्राम सें कभी भी कत्तंव्य-ब्रिमूढ़ नहीं होते हूं, जो कभी 
भी वृथा वस्तुओं को उत्पन्न नहीं करते हँ; किन्तु जो प्रख्यात नामवाले 
हें, वहो इन्द्र शत्रुओं के नगरों को विनष्ट करने के लिए और झत्रुओं को 
मारने के लिए शीघ्र ही कार्यरत होते हें। हे इन्द्र, तुमने चुमुरि, धुनि, 
पिप्रु, शम्बर और शुष्ण नामक असुरों को विनष्ट किया हे। 

९. हे इन्द्र, तुस ऊद्ध्वंगामी और शत्रुओं के संहारकर्त्ता हो। तुम 
स्तवनीय बल से युक्त होकर शत्रुओं को मारने के लिए अपने रथ पर 
आरोहण करो। दक्षिण हस्त में अपने अस्त्र वज्य को धारण करो। हे 
बहु-धनवाले इन्द्र, तुम जाकर आसुरी माया को विशेष प्रकार से उच्छिन्न 
करो। 

१०. हे इन्द्र, अग्नि जिस प्रकार से नीरस वृक्षों को दरध करते हूँ, 
उसी प्रकार तुम्हारा वज्य्र शत्रुओं को नष्ट करता हैं। तुस वज्य्र की तरह 
भयंकर हो। लुम वज्च्र-द्वारा राक्षसों को अतिशय भस्मसात्‌ करो। इन्द्र 
ने अनभिभूत और सहान्‌ वज्न -द्वारा शत्रुओं को भग्न किया हे। इन्द्र 
संग्राम में शब्द करते हे और समस्त दुरितों का भेदन करते हें। 

११. हे बहुधन-सम्पन्न, बहुतों के द्वारा आहुत, बलपुत्र इन्द्र, कोई 
भी असुर तुम्हें बल से पृथक्‌ करने में समर्थ नहीं हो सकता हे। घन से 
युक्त होकर तुस असंख्य बलशाली वाहनों के द्वारा हमारे अभिमुख आग- 
सन करो । 
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२. बहुत धनवाले या बहुत यशवाले, शत्रुओं के निहन्ता और 
प्रवर्धभान इन्द्र की महिमा द्यावा-पृथिवी से भी महान्‌ हे। बहुत बुद्धिवाले 
और शत्रुओं को अभिभूत करनेवाले इन्द्र का कोई शत्रु नहीं है, कोई 
प्रतिनिधि नहीं हे और न कोई आश्रय हे। 

१३. हे इन्द्र, तुम्हारा बह कर्म प्रकाशित होता है। तुमने शुष्ण नामक 
राक्षस से कुत्स को और शत्रुओं के समीप से आयु तथा दिवोदास की 
रक्षा. की थी। तुमने हस अतिथिग्व को शम्बर के समीप से बहुत धन 
प्रदान किया था। है इन्द्र, तुमने विजयी वज्त्र-द्वारा शम्बर को मार करके 
पृथिवी में वर्तमान शीक्र गमन करनेवाले दिवोदास को विषद्‌ से 
बचाया था। 

१४. हे द्युतिमान्‌ इन्द्र, सम्पूर्णं स्तोता लोग अभी मेघ को विनष्ट 
करने के लिए अर्थात्‌ वृष्टि प्रदान करने के लिए तुम्हारा स्तवन कर रहे 
हैं। तुम सम्पूणं मेधावियों में श्रेष्ठ हो। स्तोताओं के स्तवन से प्रसन्न 
होकर तुम दारिद्रथादि से पीड़ित यजमानों और उनके पुत्रों को धन 
प्रदान करते हो। 

१५. हे इन्द्र, द्यावा-पृथिवी और अमरदेव तुम्हारे बल को स्वीकार 
करते हूँ। हे बहुत कार्य के करनेवाले इन्द्र, तुस असम्पादित कार्यो का 
अनुष्ठान करो और उसके अनन्तर यज्ञ में नवीनतर स्तोत्र को उत्पन्न 
क्रो। 


१९ सूक्त 
(दैवता इन्द्र । ऋषि भरद्वाज । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 
१. राजा को तरह स्तोता मनुष्यों की कामनाओं के पुरक प्रभूत 
इन्द्र आगमन करें। दोनों लोकों के ऊपर पराक्रम को विस्तारित करते" 
बाले और शत्रुओं-द्रारा अहिसनीय इन्द्र हम लोगों के निकट वीरत्व 
प्रकाशित करने के लिए वर्धित होते हें। इन्द्र विस्तीर्ण शरीरवाले ओर 
प्रख्यात गुणवाले हँ। वे यजमानों-द्वारा भली भाँति से परिचित होते हूँ। 
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२. इन्द्र उत्पन्न होते ही अत्यधिक वद्धंमान होते हें। हमारी स्तुति 
दान के लिए इन्द्र को धारण करती हे। इन्द्र महान्‌, गमनशील, जरा- 
रहित, युवा और शत्रुओं-द्वारा अन्नभिभूत होनेवाले बल से वद्धंमान हैं। 

३. हे इन्द्र, तुस अज्नदान करने के लिए हम लोगों के अभिमुख अपने 
विस्तीणे, कार्यकर्ता और अतिशय दानशील हाथों को करो। हे इन्द्र, तुम 
शान्त मनवाले हो। पशुपालक जिस प्रकार से पशुओं के समूह को संचारित 
करता है, उसी प्रकार तुस संग्राम में हम लोगो को संचारित करो। 

४. हम स्तोता लोग अन्नाभिलाषी होकर इस यज्ञ में समर्थ सहायक 
मरतों के साथ शत्रृनिहन्ता प्रसिद्ध इन्द्र का स्तवन करते हें। हे इन्द्र, 
तुम्हारे पुरातन स्तोता की तरह हम लोग भी अनिन्द्य, पापरहित और 
भहिसित हों । 

५. जिस तरह नदियां प्रवाहित होकर समुद्र में निपतित होती हें, 

` उसी प्रकार स्तोताओं का हितकर धन इन्द्र के प्रति गमन करता है। इन्र 
घन से कर्म करनेवाले, वाञ्छित घन के स्वामी और सोमरस-द्वारा प्रवद्ध- 
सान हें । 

६. हे पराक्रमशाली इन्द्र, लुम हम लोगों को प्रकृष्टतम बल प्रदान 
करो। हे शत्रुओं को अभिभूत करनेवाले इन्द्र, तुम हम लोगों को असह्य 
और अतिशय ओजस्वी दीप्ति प्रदान करो। हे अश्ववाले इन्द्र, तुम हम 
लोगों को सेचन-समर्थ, द्युतिमान्‌ और मनुष्यों के भोग्य के लिए कल्पित 
सम्पूणं घन प्रदान करो । 

७. हे इन्द्र, तुम हम लोगों को शत्रु-सेनाओं को अभिभूत करनेवाला 
भौर अहिसित हर्ष प्रदान करो। तुम्हारे द्वारा रक्षित होकर हम लोग 
जयशील हों। पुत्र-पौत्र के लाभ के निमित्त हम लोग उसी हषं से तुम्हारा 
स्तवन करें । | 

८. हे इन्द्र, तुम हम लोगों को अभिळाषपुरक सेनारूप अल प्रदान 
करो) वह (बल) धन का पालक, 'प्रवृद्ध और शोभन बल हो। हे इन्र, 
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तुम्हारी रक्षा-द्वारा हम संग्राम मे जिस बल से आत्मीय तथा अपरिचित 
शत्रुओं का वध कर सकें। | 

९. हे इन्द्र, तुम्हारा अभीष्टवर्षी बल पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और 
पुर्ब की ओर से हमारे अभिमुख आगमन करे। वह प्रत्येक दिशा होकर 
हमारे निकट आगमन करे। तुस हम रोगों को सब प्रकार के साथ धन 
प्रवाभ करो। 

१०. है दछ, परिधाणकों से युक्‍त और तव्य यश के साथ हुम लोग 
श्रेष्ठ धन का उपभोग, तुम्हारी रक्षा के हारा, करते हैं। हे राजमान 
इस्टर, तुम पाथिव और दिष्य धन के अधिपति हो; अतएव घुम हम लोगों 
को सहाम्‌, असीम एवम्‌ गुणयुक्त रत्न प्रदान करो। 

११. हस लोग अभिनव रक्षा के लिए इस यज्ञ में प्रसिद्ध इन्द्र क्षा 
आह्वान करते हें। वे मरुतों के साथ युक्त, अभीव्टवर्षी, समृद्ध, शत्रुओं 
के द्वारा अकुत्सित (अकदर्य), दीप्तिमान्‌, शासनकारी, लोक का अभि- 
भव करनेवाले, प्रचण्ड और बलप्रद हैँ। 

१२. हे वज्प्रधर, हम जिन मनुष्यों के मध्य में वर्तमान हें, उन मनुष्यों 
से अपने को अधिक साननेवाले व्यक्ति को तुम वशीभूत करो। हम लोग 
अभी इस लोक में युद्ध के समय में एवम्‌ पुत्र, पशु और उदक लाभ के 
निमित्त तुम्हारा आह्वान करते हें। 

१३. हे बहुजनाहुत इन्द्र, हम लोग इन स्तोत्र रूप सखिकमं के द्वारा 
तुम्हारे साथ समुदित शत्रुओं का संहार करें और उनकी अपेक्षा प्रबल 
हों। हे पराक्रमवान्‌ इन्द्र, हम लोग तुम्हारे द्वारा रक्षित होकर महान्‌ 
धन से प्रसन्न हों । 


२० सूक्त 
(देवता इन्द्र । ऋषि भरद्वाज । छन्द त्रिष्टुप ।) 


१. है षलपुत्र इन्द्र, सूर्य जिस प्रकार से अपनी दौप्ति-हारा पृथिवी 
को आक्रान्त करते हे उसी प्रकार संग्राम में शत्रुओं को आक्रान्त करनेवाला 
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पुत्रछप धन तुम हमें प्रदान करो। बह सहस्र प्रकार फे धन का भर्ता, 
शस्यपुर्ण भूमि का अधिपति और इत्रुओं का निहन्ता हो। 

२. हे इन्द्र, स्तोताओं ने स्तोत्र-द्वारा सूर्यं की तरह तुममें सचमुच 
समस्त बल पित किया था। हे नीरस सोमपान करनेवाले इन्द्र, तुमने 


विष्णु के साथ युक्त होकर बल-द्वारा वारिनिरोधक आदि बुन्र का वध 
किया था। 


३. जब इन्द्र ने सम्पूर्ण शत्रु-पुरियों के विदारक वज को प्राप्त किया, 
तब वे मधुर सोमरस के स्वामी हुए। इन्द्र हिसकों की हिंसा करनेवाले 
अतिशय ओजस्वी, बलवान्‌, अन्न देनेवाले और प्रवृद्ध तेजवारे हैं। 

४. हे इन्द्र, युद्ध में बहुत अन्न प्रदान करनेवाले और तुम्हारी सहा- 
यता करनेवाले मेधावी कुत्स से भीत होकर शतसंख्यक सेनाओं के साथ 
पणि नामक असुर ने पलायन किया था। इख' से बलशाली शुष्ण नामक 
असुर की कपटता को आयुध-द्वारा नष्ट करके नसके समस्त अन्न को 
अपहृत 'कया था। 


५. वज्र के पतित होने से जब शुष्ण ने प्राण त्याग किया, तब 
महान्‌ द्रोही शुष्ण का सम्पुर्ण बल नष्ट हो गया। इत्र ने सूर्य का संभजन 
करने के लिए सारथीभूत कुत्स को अपने रथ को विस्तृत करने के लिए 
कहा । 

६. इन्द्र ने प्राणियों को उपद्रुत करनेवाले नमुखि सामक 
असुर के सस्तक को चूर्ण किया एवम्‌ सप के पुत्र निद्रित नमी ऋषि कीं 
रक्षा करके उन्हें पशु आदि धन तथा अन्न से युक्त किया। उसे समय 
इयेन पक्षी ने इन्द्र के लिए मदकर सोम का आमयस किया था। 

७. हे वज्यघर इर्ब्र, तुमने तुरन्त भायावाले पिध्र॒ नामक असुरं 
फे दृढ़ दुर्गो को बल-द्वारा विदीणे किया था। हे शोभन दात-सम्पस्त इन्द्र, 
तुमने हव्यरूप धन प्रदान करनेवाले राजष ऋणिशया को अप्रतिबाष 
घन प्रदान किया था। 
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८. अभिलवित सुख-प्रदाता इन्द्र ने वेतसु, दशोणि, तूतुजि, दुग्र और 
इभ नामक असुरों को राजा द्योतन के निकट सर्वदा गमन करने के लिए 
उसी तरह वशीभूत किया था, जैसे कि माता के निकट गमन करने में 
पुत्र वशीभूत होते हँ। 

९. शत्रुओं-हारा नहीं निरस्त होनेवाले इन्र हाथ सें शत्रुओं को 
सारनेवाले अपने आयुध को धारण करते हुए स्पर्द्धाकारी वुत्रादि शत्रुओं 
को विनाश करते हे। शूर जिस प्रकार से रथ पर आरोहण करता हे, उसी 
प्रकार वे अपने अइवों पर आरोहण करते हूँ। घचन-मात्र से पूजित 
होकर वे दोनों घोड़े महान्‌ इन्द्र का वहन करें । 

१०. हे इन्द्र, तुम्हारी रक्षा के द्वारा हम स्तोता लोग नवीन धन के 
लिए सम्भजन करते हैं। मनुष्य स्तोता लोग इस प्रकार से युक्त यज्ञों के 
दवारा तुम्हारी स्तुति करते है कि यज्ञविद्वेषी प्रजाओं की हिसा करते हुए 
पुरुकुत्स राजा को धन प्रदान करते हें। है इख, तुमने शरत्‌ नामक असुर 
को सात पुरियों को वज्य-हारा विदीर्ण किया है। 

११. हे इन्द्र, घनाभिलाषी होकर तुस कविपुत्र उशना कै लिए 
प्राचीन उपकारक हुए थे अर्थात्‌ स्तोताओं के वर्द्धक हुए थे तुमने नववास्त्व 
नामक असुर का वध किया और क्षमताशाली पिता उशना के निकट 
उसके देय पुत्र को समपित किया । 

१२. हे इन्द्र, तुम शत्रुओं को केपानेवाले हो। तुमने धुनि नामक 
असुर-द्वारा निरुद्ध जल को नदी की तरह प्रवहणशील बनाया था अर्थात्‌ 
धुनि का हनन करके निरुद्ध जलराशि को बहाया था। हे वीर इन्द्र, जब 
तुम समुद्र का अतिक्रमण करके उत्तीर्ण होते हो, तब समुद्र के पार में 
वर्तमान तुर्वश और यदु को समुद्र पार कराते हो। 

१३. हे इन्द्र, संग्राम में उस तरह के सब कार्य तुम्हारे ही हें। घुनी 
और चुमुरी नामक असुरों को तुमने संग्राम में सुलाया है अर्थात्‌ मार 
डाला है। हूँ इन्द्र, इसके अनन्तर हव्यपाक करनेवाले, इंधन के भर्ता 
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और तुम्हारे निमित्त सोमाभिषव करनेवाले राजषि दभीति ने हवीरूप 
अन्न से तुम्हें प्रदीप्त किया हूँ । 


२१ सूक्त 


(देवता इन्द्र नवम और एकादश ऋचा के विश्वदेवगण देवता । 
ऋषि भरद्वाज । छन्द॒ त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. हे शूर इन्द्र, बहुत कार्य की अभिलाषा करनेवाले, स्तोता भरद्वाज 
की प्रशंसनीय स्तुतियाँ तुम्हारा आह्वान करती हें। -इन्द्र रथ पर स्थित, 
जरारहित और नवीनतर हैं । श्रेष्ठ विभूति (हविलंक्षण घन) इन्द्र 
का अनुगमन करती हैं। 


२. जो सब जानते हँ अथवा जो सबके द्वारा जाने जाते हैं, जो 
स्तुतियों-द्वारा घ्रापणीय हैं और जो यज्ञ-द्वारा प्रवद्धंमान होते हें, उन 
इनर का हम स्तवन करते हैं। बहुत प्रज्ञावाले इन्द्र का माहात्म्य द्यावा- 
पृथिवी का अतिक्रमण करता हँ। 


३. इन्द्र ने ही वृत्त-द्वारा विस्तीर्ण और अप्रज्ञात (अप्रकाशित) अन्ध- 


कार को सुर्ये-द्वारा प्रकाशित किया था। हे बलवान्‌ इन्द्र, तुम अमरणशील 
हो। मनुष्यगण तुम्हारे स्वगं नामक स्थान का (वहाँ रहनेवालों देवों 
का) सरवंदा यजन करना चाहते हैँ। वे किसी प्राणी की हिंसा नहीं करते। 

४. जिन इन्द्र ने उन वृत्र-वधादि प्रसिद्ध कार्यों को किया है, वे अभी 
कहाँ वर्तमान हें, किस देश और किन प्रजाओं के सध्य में वर्तमान हें 
(अतिशय विभूति के कारण यह निश्चय किया जा सकता है कि वे 
कहाँ हैं।) हे इन्द्र, किस तरह का यज्ञ तुम्हारे चित्त के लिए सुखकर होता 
हुँ? तुम्हारा वरण करने में किस तरह का मन्त्र समर्थ होता है? तुम्हारा 
वरण करने में जो समर्थ होता है, वह कौन है? 

५. हे बहुत कार्यों के करनेवाले इन्द्र, पुर्वकालोत्यन्न पुरातन अङ्गिरा 
आदि आजकल की तरह कार्य करते हुए तुम्हारे स्तोता हुए थे। मध्य- 
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कालीन और नवीस (आजकलवाले) भी तुम्हारे स्तोता हुए हैँ; अतएब 
हे बहुजनाहृत इन्द्र, तुम मुझ अर्वाचीन की स्तुति को समझो (सुनो) । 

६. हे शूर और मन्त्र-ट्वारा प्रापणीय इन्द्र, अर्वाचीन मनुष्यगण, उक्त 
गुणों से युक्त, तुम्हारी अर्चना करते हें। तुम्हारे प्राचीन और उत्कृष्ट 
महान्‌ कार्यों को स्तुति रूप वचनों में बाँधते हे। तुम्हारे जिन कार्यों को 
हम लोग जानते हैं, उन्हीं से हम लोग तुम्हारी अचेना करते हं। तुम 
सहान्‌ हो। 

७. हे इन्र, राक्षसो का रू तुम्हारे अभिमुख प्रतिष्ठित है। तुम भी 
उस प्रादुर्भूत महान्‌ बल के अभिमुख स्थिर हीओ। हे शत्रुओं के घर्षक 
इन्द्र, स्थिर होकर तुम अपने वज्य-हारा उस धल का अपमोदन करो । 
तुम्हारा वप्र पुरातन, योजनीय और नित्य सहायक हूँ । 


८. हैं स्तोताओं के धारक वीर इन्द्र, तुम हैमारे स्तोत्र को शीघ्र 
सुनो। हस इवानोग्तन (आधुनिक) और स्तोत्र कर्मे की इच्छा रखनेवाले 
हें। हे इन्द्र, यज्ञ में तुम शोभन आह्वानवाले होकर पुर्षेकाल में अङ्गिराओं 
के चिरकाल तक बन्धु हुए थे। इसलिए सुम्र हमारे स्तोत्र को सुनो। 

९. है भरद्वाज, तुम अभी हम लोगों की तृप्ति और रक्षा के लिए 
राज्याभिमानी वरुण, दिनाभिसानी मित्र, इन्द्र, मरुदृगण, धूषा, सर्वव्यापी 
विष्णु, बहु कर्मकारी अग्नि, सबके प्रेरक सविता, ओषधियों के अभिमानी 
देव और पर्षतों को स्तुलि के अभिमुख करो। 


१०. हें बहुत शक्तिवाले अतिशय यजनीय इन्द्र, ये स्तोता लोग अर्चनीय 
ह्तोत्रों के द्वारा तुम्हारा स्तवन करसे हुँ। हे अमरणशील इन्द्र, स्तूयमान 
होकर तुम स्तुति करनेवाले मेरै स्तोत्र को सुनो; क्योंकि तुम्हारे सदृश 
दूसरे देवं नहीं हैं। 

११. हे बलपुत्र इन्द्र, तुम सर्वज्ञ हो। तुम सम्पूर्ण यजनीय देवों के 
साथ शीघ्र ही मेरे स्तुतिहप वचन के अभिमुख आगमन करो। जो देव 
अग्नि-णिष्ठ हे, जो यज्ञ में भोजन करते हैं और जिन्होंने राजवि मनु 
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को, शत्रुओं को नष्ट करने के लिए, दस्युओं के ऊपर किया है, उन्हीं के 
साथ आगमन करो। 

१२. हे इन्द्र, तुम मार्ग-निर्माता ओर विद्वान्‌ हो। तुम सुखपुर्वक 
जाने योग्य मागे में तथा दुःख से जाने योग्य मार्ग में हम लोगों के अग्रसर 
होओो। श्रमरहित, महान्‌ और वाहक श्रेष्ठ जो तुम्हारे अदव हें, उसके 
द्वारा हे इन्द्र, तुम हम लोगों के लिए अन्न आहरण करो। 


२२ सक्त 
(देवता इन्द्र । ऋषि भरद्वाज । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

£. जो इन्ब्र प्रजाओं की आपत्तियों में एकमात्र आह्वान करने के 
योग्य हें। जो स्तोताओं के प्रति आगमन करते हें। जो अभीष्टवर्षक, 
- बलवान्‌, सत्यवादी, शन्नुपीड़क, बहुप्रज्ञ और अभिभवकर्ता हूँ उन इन्द्र का 
स्तुतियों-द्वारा स्तवन करते हें। 

२. पुरातन, नौ महीनों में यज्ञ करनेवाले, सप्त-संख्यक मेधावी, हमारे 
पिता अङ्गिरा आदि ने इन्द्र को बलवान्‌ अथवा अन्नवान्‌ करते हुए 
स्तुतियों-द्वारा उनका स्तवन किया था। इन्द्र गमनशील, शत्रुओं के हिसक, 
पबंतों पर अवस्थिति करनेवाले और अनुल्लंघनीय शासन हूँ। 

३. बहुत पुत्र-पौत्रो से युक्त, परिंचारकों के साथ और पशुओं के 
साथ हम लोग इन्द्र के निकट अविच्छिक्ष, अक्षय और सुखदायक धन की 
प्रार्थना करते हे। हे अश्वो के अधिपति, तुम हम लोगों को सुखी करने 
के लिए वह धन आहरण करो। 

४. हे इन्द्र, जब पूर्वकाल में तुम्हारे स्तोताओं ने सुख-लाभ किया 
था, तथ हंम लोगों को भी वह सुख बताओ। हे दुर्धर्ष, शत्रु-विजयी, 
ऐश्वर्यशाली, बहुजनाहत इन्द्र, तुम असुरों के मारनेवाले हो। तुम्हारे 
लिए यज्ञ में कौन भाग और कौन हव्य कम्पित हुआ हे? | 

५. यागादि लक्षण कर्म से युक्त और गुणवाचक स्तुति करमेवाले 
धंजमान वझ धारण करनेवाले ओर रथ पर अवस्थिति करनेवालेःइरदर 
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की अचना करते हैं। इन्द्र बहुतों के ग्रहण करनेवाले (आश्रयदाता) बहुत 
कमं करनेवाले और बल के दाता हें। वह यजमान सुख प्राप्त करता हे 
र शत्रु के अभिमुख गमन करता हू। 


६. हे निज बल से बलवान्‌ इन्द्र, तुमने मन की तरह गमन करनेवाले ' 


और बहुत पर्व (गाँठ) वाले वज्य से माया-द्वारा प्रवृद्ध उस वुत्र को चूर्ण 
किया था। हे शोभन तेजवाले महान्‌ इन्द्र, तुमने धर्षक, वप्त्र-द्रारा नाश- 
रहित, अशिथिल और दृढ़ पुरियों को भग्न किया था। 


७. है इन्द्र, हम चिरन्तन ऋषियों की तरह नवीन स्तुतियों के द्वारा 
तुम्हें (तुम्हारे गौरव को) विस्तारित करते हें। तुम अतिशय बलवान्‌ 
और प्राचीन हो। अपरिमाण और शोभन वहनकारी इन्द्र हम लोगों की 
समस्त विघ्नो से, रक्षा करें। 

८. है इन्द्र, घुम साधु-द्रोही राक्षसों के लिए द्याघा-पृथिवी और 
अन्तरिक्षस्थित स्थानों को सन्तप्त करते हो। है कामनाओं के वर्षक इन्द्र, 
हम अपनी दीप्ति-द्वारा सर्वत्र विद्यमान उन राक्षसों को भस्मीभूत करो। 
ब्रह्मणद्वेषी राक्षसो को दग्ध करने के लिए पृथिवी और अन्तरिक्ष 
को दीप्त करो। 

९. हे दीप्य-दर्शन इन्द्र, तुस स्वर्गीय तथा पाथिव जन के ईश्वर हात 
हो। हे भतिशय स्तवनोय इन्द्र, तुस दक्षिण हस्त में वज्य धारण करते 
हो और असुरो की माया को उच्छिन्न करते हो। 

२०, हे इन्द्र, तुम हम लोगों को महान्‌, अहिसित, संगच्छमान और 
कल्याणयुक्त सम्पत्ति प्रदान करो, जिससे झत्रण वर्षण करने में समर्थं 
न हों। हे वज्यधर इन्द्र, जिस कल्याण के द्वारा तुमने कर्सहीन मनुष्यों 
को कर्मयुक्त बनाया था और मनुष्य-सम्बन्धी शत्रुओं को शोभन हिसा 
से युक्त किया था। 

११. हे बहुजनाहत, विघात, अतिशय यजनीय इन्द्र, तुम सबके द्वारा 


सम्भजनीय अइवों के द्वारा हमारे निकट आगमन करो। जिन अश्वो का 
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निवारण देव या असुर कोई भी नहीं करते हें; उन अदवों के साथ तुम 
शीघ्र हो हमारे अभिमुख आगमन करो। 


२३ सूक्त 
(देवता इन्द्र ऋषि भरद्वाज । छन्द त्रिष्टुप्‌ |) 

१. हे इन्द्र, सोस के अभिषुत होने पर और महान्‌ स्तोत्र के उच्चार्य- 
माण होने पर एवस्‌ शास्त्र (वेदिक स्तुति) विहित होने पर तुम रथ 
में अपने अइव को संयुक्त करते हो। हे धनवान्‌ इन्द्र, तुम दोनों हाथों में 
धप्त्र धारण करके रथ में योजित अश्वद्वय के साथ आगमन करते हो। 

२. हे इन्द्र, तुम स्व में शूरों-द्वारा सम्भजनीय संग्राम में उपस्थित 
होकर अभिषवकारी यजमान की रक्षा करते हो एवम्‌ निर्भीक होकर 
घामिक तथा सन्त्रस्त यजमान के विघ्नकारी दस्युओं को वशीभूत करते 
हो। 

३. इन्द्र अभिषुत सोम के पानकर्त्ता होते हें। भीषण इन्द्र स्तवकारी 
को (निरापद) मागं से ले जाते हें। इन्द्र यज्ञ करने में दक्ष तथा सोमा- 
भिषव करनेवाले यजमान को स्थान प्रदान करते हें एवम्‌ स्तोत्र करनेवाले 
को धन प्रदान करते हें। 

४. इन्द्र अपने अइवद्वय के साथ हुदयस्थानीय तीनों सवनों में गमन 
करते हुं। इन्द्र वजन धारण करनेवाले, अभिषुत सोस के पान करनेवाले, 
गोदाता, मनुष्यों के हित के लिए बहु पुत्रोपेत पुत्र प्रदान करनेवाले और 
स्तवकारी गजसान के स्तोत्र को श्रवण करनेवाले तथा स्वीकार करने- 
घाले हें। 

५. जो पुरातन इन्द्र हम लोगों के लिए पोषणादि कमं करते है, 
उन्हीं इन्द्र के अभिलषित स्तोत्र का हम लोग उच्चारण करते हैं। सोमा- 
भिषुत होने पर हम लोग इन्द्र का स्तवन करते हँ। उक्थो का उच्चारण 
करते हुए हम लोग इन्द्र को हुविर्ळक्षण अन्न उस प्रकार से देते हूँ, जिससे 
उनका वर्धनं हो। 
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६. हे इन्द्र, जिस लिए तुमने स्तोत्रों को स्वयं बढ़ाया हे; अतः हृ 
लोग उस तरह के स्तोत्रों का, घुम्हारे अद्देश्य से, धुदधिवूर्वक, उच्चारण 
करते हें। (हमारे स्तोत्र जिस प्रकार से वद्धंसान हों, तुमने वेसा ही किया 
हुँ) । हे अभिषुत-सोसपान-कत्त! इन्द्र, तुम्हारे उद्देश्य से सोमाभिषव होने. 
पर तुम्हारे उद्देश्य से निरतिशय सुखदायक, कममीय और हुवि से युक्त 
स्तोत्रों का उच्चारण करते हें। 

७, हे इन्द, प्रमुङित्र होकर तुम हम फोगो के पुरोडाश क्रो स्वीकार 
करो। दही आवि से संस्कृत सोमरस को शीध पिघों। सोमपरन करने 
के छिए यजमान-सम्बन्धौ कुशों पर बेढो । तवनन्तर तुम्हारी इच्छा करनेक्ाक़े 
यजमान के स्थान को व्रिस्तीणे करो। 

८. हे उद्यतायुध इष्द्र, घुम्न अपनी इच्छा के अनुसार प्रमुदित होभो।' 
यह सोमरस सुम्हें प्राप्त हो। हे बहुजनाहत इम्ऋर, हमारे स्तोत्र तुम्हें प्राप्त 
हों। यह स्तुति हस लोगों की रक्षा के लिए तुम्हें नियुक्त (प्रवृत्त) करें। 

९. हे स्तोताओ, सोझाभिषध होने पर सुस लोग 'दाता इन्द्र को, 
सोसरस-द्वारा, यथाभिलाषपुणं करो। इन्द्र के लिए घह (सोम) बहुत 
वरिमाण में हो, जिससे घह हम लोगों का पोषण करें। इद्र अभिवर्षण- 
गील यजमान की तृप्ति (सुख) में बाधा नहीं देते हें। 

१०. सोमाभिषव होने पर हवीरूप धनवाले और यजमान के ईश्वर 
इन्द्र स्तोता के सन्मार्ग-प्रदशंक और वरणीय घन-प्रदाता जैसे हों, षैसा ही 
जानकर भरद्वाज ऋषि ने स्तुति की। 


ह २४ सूक्त 
(३ अनुवाक । दैवता इन्द्र । ऋषि भरद्वाज । छन्द्‌ त्रिष्टुप_ ।) 
१. सोमवान्‌ यज्ञ में इन्द्र का सोमपान-जनित हर्ष यजमान की काम" 


नाओं का पूरक हो और वंदिकोपासना-सहित स्तोत्र अभिलाषवर्षक हो। 
अभिषुत सोमरस पान करनेवाले, नौरस सोम का भौ त्याग नहीं करने- 
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बाले धनवान हन इतुतिकारकों की स्ृतियों-द्वाहा अचेनीय होते हें। 
द्यलोकनिवासी और स्तुतियों के अधिपति इन्द्र रक्षक होते हें। 

२. शत्रुओं के हिंसक, विक्रमवान्‌, मनुष्यों के हितकर्ता, विवेकशील, 
हुम लोगों के स्तोत्र को सुननेवाले स्तोता के अतिशय रक्षक, गहप्रदाता, 
स्तोताओं-द्वारा प्रशंसनीय, स्तोताओं के धारक यज्ञ में स्तुग्रमान होने पर 
-हुम लोगो कौ अन्न प्रदान करते हें । 

३. है बिक्रक्त इन्द्र, चक्रद्गय के अक्ष की तरह (रथ-सम्बन्धी अक्ष 
जेसे पहियों से बाहर हो जाता है) तुम्हारी बृहत्‌ महिमा द्यावा-पृथिवी 
को अतिक्रान्त करती हे। हे बहुजनाहुत, बुक्ष की शाखाओं की तरह 
तुम्हारा रक्षण-कार्य वद्धसान होता हूँ। 

४. हे बहुकर्सा इन्द्र, लुम प्रज्ञावान्‌ हो। तुम्हारी शक्षितियाँ (अथवा 
कसं) उसी तरह से सर्वत्र द्रिचरण करती हे, जैसे धेनुओं के प्रागे सर्वत्र 
सञ्चारी होते हुँ। हे झोभन दानवाले इन्द्र, बछड़ों की डोरियों की तरहु 
तुम्हारी शक्तियाँ स्वयम्‌ अनिरुद्ध होकर बहुत शत्रुओं को बन्धन युक्त 
करती हें। 


५. इन्द्र आज एक काम करते हैं, तो दूसरे दिन इससे कुछ 
विलक्षण ही कार्य करते हैं। वे पुनः-पुमः सत्‌ और असत्‌ कार्यो का 
अनुष्ठान करते हेँ। इन्द्र, मित्र, वरुण, पुषा, सविता इस यज्ञ में हम 
लोगों की कामनाओं के पुरक हों । 

` ६. हे इन्द्र, तुम्हारे समीप से शस्त्र और हृवि के द्वारा स्तोता लोग 
कामनाओं को प्राप्त करते हे, जेसे पर्वत के उपरिभाग से जल प्राप्त होता 
है । हे स्तुलियों द्वारा वन्दनीय इन्द्र, अइवगण जैसे वेगपूर्वक संग्राम में 
उपस्थित होते हे, वैसे ही स्तुति करनेवाले अन्नाभिलाषी भरद्वाज आदि 
स्तुतियों के साथ तुम्हारे निकट गमन करते हे। | 

७. संवत्सर और मास आदि जिस इन्द्र को वृद्ध नहीं बना सकते हे; 

दिवस जिस इन्द्र को अल्प (बुर्ब॑ल) नहीं बना सकते हें, उस प्रवद्धं मात 
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इन्द्र का शरीर हम लोगों की स्तुतियों और स्तोत्रों-द्वारा स्तूयमान होकर 


श्रवुद्ध हो। 


८, हम लोगों की स्तुति-ट्वारा स्तूयमान इन्द्र दुढ़गात्र, संग्राम में 
अविचलित और दस्युओं (कर्सविवजितों) हारा उत्साहित तथा प्रेरित 
यजमान के वशीभूत नहीं होते हेँ। अर्थात्‌ यद्यपि स्तोता बहुत गुणवाले 
हैं; तथापि इन्द्र दस्थु-सहित स्तोता के वशीभूत नहीं होते हें । महान्‌ पंत 
भी इन्द्र के लिए सुगम हें और अगाध स्थान भी इन्द्र के लिए विषयी- 
भूत हूँ। 

९. हे बलवान्‌ और सोमपानकर्ता इन्द्र, तुम किसी के द्वारा भी अन- 
बगाहनीय उदार चित्त से हम लोगों को अन्न और बल प्रदान करो। 
हे इन्द्र, तुम दिन-रात हम लोगों की रक्षा के लिए तत्पर रहो। 

१०. हे इन्द्र, तुम संग्रास सें स्तुति-कर्ता की रक्षा के लिए उनका 
सेवन करो। निकटस्थ या दूरस्थ शत्रुओं से उनकी रक्षा करो। गृह में 
अथवा कानन में रिपुओं से उनकी रक्षा करो। शोभन पुत्रवाले होकर 


` हम लोग सौ वर्षो तक प्रमुदित हों। 


२५ सूक्त 
(देवता इन्द्र । ऋषि भरद्वाज । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. हे बलवान्‌ इन्द्र, तुम संग्राम सं हम लोगों का, अधम, उत्तम 
और मध्यम सब प्रकार की रक्षा-ट्वारा, भली भाँति सै, पालन करो। 
हे भीषण इन्द्र, तुम महान्‌ हो। तुम हम लोगों को भोज्य साधन अन्नों 
से युक्त करो। 

२. हे इन्द्र, तुम हमारी स्तुतियों से शत्रुसेनाओं को नष्ट करनेवाली 
हमारी सेना की रक्षा करते हुए संग्राम से विद्यमान शत्रु के कोप को नष्ट 


करो। यज्ञादि कार्य करनेवाले यजमान के लिए तुम कार्यों को विनष्ट 
करनेवाले सम्पूर्ण प्रजाओ को स्ततियों-द्वारा विनष्ट करो। 
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३. हे इन्र, ज्ञातिरूप निकटस्थ अथवा दूर देशस्थित जो शत्रु हमारे 
अभिमुखी न होकर हिंसा के लिए उद्यत होते हैँ, उन दोनों प्रकार के 
शत्रुओं के बल को तुम नष्ट करो। इनके वीर्यो को नष्ट करो और इन्हें 
पराङमुख करो । 

४, हे इन्द्र, तुम्हारे द्वारा अनुगृहीत वीर अपने शरीर से चत्रुवीरों 
को विनष्ट करता हे । जब कि वे दोनों परस्पर विरोधी, शोभित 
शरीर से संग्राम में प्रंबृत्त होते हें। जब कि वे पुत्र, पौत्र, घेनु, जल 
और उर्वरा (उपजाऊ भूमि ) के लिए हल्ला मचाते हुए धिवाद 
करते हें । 


५. हे इन्द्र, विक्रान्त जन, शत्रुनिहन्ता, बिजयी और युद्ध सें प्रकुपित 


योद्धा तुम्हारे साथ युद्ध करने में समर्थ नहीं होता है। हे इन्द्र, इतके 
सध्य में कोई भी तुम्हारा प्रतिद््दी नहीं है। तुम इन व्यक्तियों की अपेक्षा 
श्रेष्ठ हो। 

६. महान्‌ शत्रुओं का निरोध करने के लिए अथवा परिचारकों से 
युक्त गृह के :लए जो दो व्यक्ति परस्पर युद्ध करते हैँ, उन दोनों 
के मध्य में बही जन, धन-लाभ करता हँ, जिसके यज्ञ में ऋत्विक्‌ लोग 
इन्द्र का हवन करते हें। 

७. हे इन्द्र, तुम्हारे पुरुष (स्तोता) जब कम्पित हों, तब तुम उनके 
पालक होओ । उनके रक्षक होओ । हे इन्द्र, हमारे जो नेतृतम पुरुष 
तुम्हें प्राप्त करनेवाले होते हें, तुम उनके त्राता होओ । हे इन्द्र, जिन 
स्तोताओं ने हमें पुरोभाग सें स्थापित किया हुँ, तुम उनके त्राता होओ। 

८. हे इन्र, तुम महान्‌ हो । शत्रु-वध के लिए तुममे समस्त शक्ति 
भपित हुई हे । हे यजनीय इन्द्र, युद्ध में समस्त देवों ने तुम्हें शत्रुओं को 
अभिभूत करनेवाला बल और विइवधारक बल प्रदान किया था । 

९, हे इन्द्र, इस प्रकार से स्तुत होकर तुम संग्राम में हम लोगों को 
शत्रुओं को सारने के लिए प्रोत्साहित करो और प्रेरित करो। तुम हम 
छोगों के लिए हिसा करनेवाली असुर-सेना को वश्चीभूत करो। हे इन्दर, 

फ[० ४५ 
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तुम्हारी स्तुति करनेवाले हुम भरद्वाज अन्न के साथ भन्रशय ही निवास 
प्राप्त करें। 


२६ सूक्त 
(देवता इन्द्र ऋषि भरद्वाज । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१, हे इन्द्र, हम स्तोता लोग अन्न-लाभ करने के लिए सोमरस कै 
दवारा तुम्हारा सिचन करते हुए तुम्हारा आह्वान करते हैं । तुम हम लोगों 
के आह्वान को श्रवण करो। जब मनुष्यगण युद्ध के लिए गसंन करेगे, 
तब तुम हम लोगों की भली भाँति से रक्षा करना । 

२ हें इ्प्र, सबके द्वारां प्रापणीथं और महान्‌ अन्न-लाभ करमे के 
लिए बाजिनी-पुत्र भरद्वाज अन्नवान्‌ होकर तुम्हारा स्तवन करते हें। हे 
इपर, तुस सज्जनों के पालक और दुर्जेनों के विघातक हो । उपद्रुत होने 
पर भरद्वाज तुम्हारा आह्वान करते हैं। वे मुष्टिबल-द्वारा शत्रुओं को 
बितष्ठ करनेवाले हें। जब वे गौओ के लिए युद्ध करते हें, तब तुम्हारे 
ऊपर निर्भर रहते हुँ । 

३. हे इन्द्र, अन्न-लाभ करने के लिए तुम भार्गव ऋषि को प्रेरित करो। 
हव्यदाता कुत्स के लिए तुमने शुष्णासुर का छेदन किया था । तुमने अति- 
थिग्ब (दिवोदास) को सुखी करने के लिए शम्बरासुर का शिरच्छेदन 
किया था । बह अपने को सर्महीन (दुर्भद्य) समता था । 

४. हे इन्द्र, तुमने वृषभ नामक राजा को युद्ध-साधन महात्‌ रथ 
प्रदात किया था। जब वे शत्रुओं के साथ दस दिनों तक युद्ध कर रहे 
थे, तब तुमने उनकी रक्षा की थी । वेतसु राजा के सहायभूत होकर 
तुमने तुग्रासुर को मारा था। तुमने स्तवकर्ता तुजि राजा को समृद्धि को 


` बढ़ाया था। 


५, हे इन्र, तुम शत्रुनिहन्ता हो। तुमने प्रशंसनीय कार्यों 
संपादन किया हे; क्योंकि हे बीर इन्द्र, तुमने शत-शत और सहस्न-सहल्ल 
शम्बर-सेताओं को विदीणे किया हे । तुमने पर्वत से निर्गत, यज्ञादि 
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कार्यो के निघातक शस्बरासुर का वध किया हुँ । बिचित्र रक्षा-हारा तुमने. 


दिवोदास को रक्षा की हे । 


६. हे इन्द्र, भ्रद्धापुबंक अनुष्छित कार्यो-द्वारा और सरेमरस-हारां: 


सोदमान होकर तुमने दभीति राजा के लिए चुमुरि नामक असुर का वध 
किया था। हे इन्द्र, तुमने पिठीनस्‌ को रजि नामक कन्या या राज्य प्रदान 


किया था । तुमने बुद्धि से साठ दृक्षार. योद्धाओं को एक काल में ही 


विनष्उ किया था । 
७. हे वीरो के साथी बलवत्तम इन्द्र, तुम त्रिभुवनों के रक्षक और 
शत्रुविजयी हौ । स्तोता लोग तुम्हारे द्वारा प्रदत्त सुख और बलू की 


स्तुतिं करते हे। हे इन्द्र, हम भरद्वांज धुम्हारै द्वारा प्रदत्त उत्कृष्ट सुख 


और बल को अपने स्तोताओं के साथ प्राप्त करें । 
८. हे पुजनीय इन्द्र, हम लोग तुम्हारे मित्रभूत और स्तोत्ता हुँ । धन” 
लाभार्थ किये गये इन स्तोत्रो-द्वारा हम लोग तुम्हारे निरतिशय प्रीति- 
भाजत हों। भ्रातईन के पुत्र हमारे राजा क्षत्र श्री शत्रुओं का धष और 
घन-छाभ करके सबसे उत्कष्ट हों । 


२७ सूक्त 
(देवता इन्द्र । अष्टम ऋचा के दैवता दान । ऋषि भरद्वाज । छन्द 
न्निषडुपू |) 

१, सोमरस हे प्रसन्न होकर इन्द्र ने क्या किया ? हस सोमरस को 
पान करके क्या किया ? इस सोमरस के साथ मैत्री करके उश्होंने क्या 
किया ? पुरात और आधुनिक स्तोताओं ने सोमगृह में तुमसे क्या प्राप्त 
किया ? 

३, सोमपान से प्रमुदित होकर इन्द्र ने सुन्दर (शोधन) कार्यो को 
किया था। सोमपा करके उन्होंने सुन्दर कर्म किया था। इसके साथ 
उन्होंने शुभ कार्यं किया था। हे इन्द्र पुरातन तथा इदानीन्तन स्तोताओं 
से सोमगह सें तुमसे शुभ कर्म को प्राप्त किया था । 
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३. है धनवान्‌ इन्द्र, तुम्हारे तुल्य दूसरे की महिमा हमें अवगत नहीं 
है । तुम्हारे तुल्य धनिकत्व और धन भी हमें अवगत नहीं। हे इस, 
तुम्हारी तरह सामथ्ये कोई भी नहीं दिखा सकता है । 

४, हे इन्द्र, तुमने जिस वीरय-द्वारा वरशिख नामक असुर के पुत्रों का 
संहार किया था, तुम्हारा वह वीर्य हम लोगों के द्वारा अवगत नहीं हे । 
हे इन्द्र, बल-पुवक निक्षिप्त तुम्हारे बज्न के शब्द से ही बलिष्ठतम वर- 
शिख के पुत्र विदीणं हुए थे। 

५. इन्द्र ने चायमान राजा के अभ्यवर्ती नामक पुत्र को आंभलषित 
धन देते हुए वरशिख नामक असुर के पुत्रों का संहार किया था। हरिय्‌- 
पिया नामक नदी या नगरी के पुबं भाग में अवस्थित वरशिख के गोत्रोत्पन्न 
बुचीवान्‌ के पुत्रों का इन्द्र ने वध किया था । तब अपर भाग में अवस्थित 
बरशिख के श्रेष्ठ पुत्र भय से विदीर्ण हुए थे । 

६. हे बहुजनाहुत इन्द्र, युद्ध में तुम्हें जीत (सार) कर अन्न अथवा 
यश प्राप्त करें. ऐसी कामना करनेवाले, यज्ञ-पात्रों का भञ्जन करनेवाले 
और कवच धारण करनेवाले वरशिख के एक सौ तीस पुत्र यव्यावती 

(हरियूपिया) के निकट आगमन करके एक काल में ही विनष्ट 
हुए थे । 

७. जिनके रोचमान, शोभन तृणाभिलाषी पुनः-पुनः घास का 
आस्वादन करनेवाले अइवगण द्यादा-पृथिवी के मध्य भाग में विचरण करते 
हें। वे इख, सृञ्जय नामक राजा के निकट तुवेश (राजा) को समर्पित 
करते हुँ और देववाक-बंशोत्पन्न अभ्यवर्ती राजा के निकट वरशिख 
के पुत्रों को वशीभूत किया था । 

८. हे अग्नि, अतिशय घन देनेवाले और राजसुय यज्ञ करनेवाले 
चयमान के पुत्र राजा अभ्यवर्त्ती ने हमें (भरद्वाज को) स्त्रियों से युक्त 
रथ और बीस गौएँ दी थीं। पृथु के वंशधर राजा अभ्यवर्ती की यह 
दाक्षणा किसी के भी द्वारा अविनाशनीय है । 
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२८ सूक्त 
(देवता गो किन्तु द्वितीय तथा अष्टम ऋचा के कुछ अंश के 
इन्द्र । ऋषि भरद्वाज । छन्द अनुष्टुप्‌ ओर त्रिष्डुप्‌ |) 

१. गोएं हमारे घर आवं और हमारा कल्याण करें। वे हमारे गोष्ठ 
में उपवेशन करें और हमारे ऊपर प्रसन्न हों। इस गोष्ठ में नाना वर्ण- 
वाली गौएँ सन्तति सम्पन्न होकर उषाकाल में इन्द्र के लिए दुग्ध प्रदान 
क्रें । 

२. इन्द्र यज्ञ करनेवाले और स्तुति करनेवाले को अपेक्षित घन 
प्रदान करते हुँ । बे उन्हें सबेदा धन प्रदान करते हें। और उनके स्वकीय 
धन को कभी भी नहीं लेते हें । वे निरन्तर उनके धन को बढ़ाते हें और 
उन इन्द्राभिलाषी को शत्रुओं के द्वारा दुर्भेद्य स्थान में स्थापित करते हें । 

३. गोएँ हमारे समीप से नष्ट नहीं हों। चोर हमारी गौओं को 
नहीं चुरावें। शत्रुओं का शस्त्र हमारी गोओं पर पतित नहीं हों। गो- 
स्वामी यजमान जिन गौओ से इन्द्रादि का यजन करते हें और जिन गौओं 
को इन्द्र के लिए प्रदान करते हें उन गोओं के साथ बे चिरकाल तक्ष 
संगत हों । 

४. रेणुओं के उद्भेदक ओर युद्धार्थं आगमन करनेवाले अश्व उन्हें 
(गोओं को) नहीं प्राप्त करें वे गौएँ विशसनादि संस्कार को नहीं प्राप्त 
करें। यागशील मनुष्य की गौएँ निर्भय और स्वाधीन भाव से विचरण 
करती हें। 

५. गोएं हमारे लिए धन हों । इन्द्र हमें गोएँ प्रदान करें । गौएँ हव्य- 
श्रष्ठ सोमरस का भक्षण प्रदान करें। हे मनुष्यो, ये गोएं ही इन्द्र होता 
हे, श्रद्धायुक्त मन से हम जिनकी कामना करते हें। ; 

६. हे गौओ, तुम हमें पुष्ट करो । तुम क्षीण और अमंगल अंग को 
सुन्दर बनाओ । हे कल्याण-युकत वचनवाली गोओ, हमारे घर को कल्याण- 
युक्त करो अर्थात्‌ गओं से युक्त करो । हे गोओ, याग-सभा में तुम्हारा ' 
महान्‌ अन्न ही कीतित होता हे । 
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७. हे गोओ, तुम सन्तानयुक्त होओ । शोसन तृण क्का भक्षण करो 
और सुख से प्राप्त करने योग्य तड़ाबादि का निर्मल जल पान करो। 
तुम्हारा शासक चोर नहीं हो और व्याघादि तुम्हारा ईश्वर नहीं हो अर्थात्‌ 
हिंसक जन्तु तुम्हरे ऊपर आक्रमण नहीं करें । कालात्मक परमेश्वर का 
आयुध तुमसे दूर रहे । 

८. हे इन्द्र, तुम्हारे बलाधान के निमित्त गौओं की पुष्टि घ्राथत हो 
एवम्‌ गोओं के गर्भाधानकारी वुषभों का बल प्राथित हो अर्थात्‌ गौओं 
के पुष्ट (सन्तुष्ट) होने पर तत्सम्बन्धी क्षरादि-द्वारा इन्द्र आप्यायत 
(सन्तुष्ट) होते हें। 

षष्ठ अध्याय समाप्त । 


२९ सूक्त 
` (सप्तम अध्याय । देवता इन्द्र ऋषि भरद्वाज । छन्द त्रिष्टुप्‌) 

१. हे यजमानो, तुम्हारे नेतृ-स्वरूप ऋत्विक्‌ू लोग सखि-भाव से 
इन्द्र की परिचर्या करते हें। वे महान्‌ स्तोत्रों का उच्चारण करते हैं और 
उनको बुद्धि शोभन तथा अनुग्रहात्मिका हुँ; क्योंकि वप्त्रपाणि इन्द्र महान्‌ 
धन प्रदान करते हें; इसलिए रमणीय और महान्‌ इन्द्र की पुजा, रक्षा 
के लिए, करो । 

२: जिस इन्द्र के हाथ में मनुष्यों के हितकर धन सञ्चित हें, जो 
रथ पर चढ्नेवाले इन्द्र सुवर्णमय रथ पर आरूढ़ होते हे, जिनके विशाल 
बाहुओं में रश्मियाँ नियमित हे, जित्न इन्द्र को सेचन करनेवाले (बलिष्ठ) 
और रथ में युक्त अइदगण बहन करते हें, हम उन इन्द्र का स्तवन करते 
हें 

३. हे इन्द्र, ऐश्वयंलाभ के लिए भरद्वाज तुम्हारे चरणों में परि- 
चरण सर्मापत करते हे। तुम बळ-द्वारा शत्रुओं को पराजित करते हो, 
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वच्छ धारण करते हो। और श्रोताओं को घन देनेवाले हो। हे नेता 


इन्द्र, तुम सबके दर्शनार्थ प्रशस्त और सतत-गमनशील रूप धारण 
करके सुर्य की तरह परिञ्रमणझील होते हो । 

४. सोस फे अभिवुत होले पर वह भली भाँति भिश्चित हुआ हे, जिसके 
अभिषुत होने पर पाकयोग्य पुरोडाशादि पकाया जाता है। भुने जौ हवि 
के लिए संस्कृत होते हँ । ह॒विलेक्षण अन्न के कर्ता ऋत्विक्‌ लोग स्तोत्रां 
के द्वारा इन्द्र का स्तवन करते हें। शास्त्रों का उच्चारण करते हुए वे 
देवता के निकटस्थ होते हे । 

५. हे इन्द्र, तुम्हारे बल का अवसान नहीं हें अर्थात्‌ तुम्हारे बल को 
हम लोग नहीं जानते । द्यावा-पृथिवी जिस महान्‌ बल से भीत होती है, 
गोपाल जसे जल-द्वारा गौओं को तृप्त करता हे, उसी प्रकार स्तोता 
शीघ्र ही तृप्तिकारक हव्य-द्वारा भली भाँति यज्ञ करके तुम्हें तृप्त 
करते हँ । 

६. हरित नासावाले महेन्द्र इस प्रकार से सुखपुर्वक आह्वान करने 
के योग्य होते हँ । इन्द्र स्वयं उपस्थित अथवा अनुपस्थित हों; किन्तु 
स्तोताओं को धन प्रदान करते हँ । इस प्रकार से प्रादुर्भूत होकर उत्कृष्ट 
तर बलवाले इन्द्र बहुतेरे बुत्रादि राक्षसों को तथा शत्रुओं को 
पारते हें । 


३० सूक्त 
(दैवता इन्द्र । ऋषि भरद्वाज । छन्द त्रिष्टुप्‌ |) 

९. वुत्रवधादि वीरकार्यं करने के लिए इन्द्र पुनः प्रवृद्ध हुए हँ । मुख्य 
(श्रेष्ठ) और जरारहित इन्द्र स्सोताओं को धन प्रदान करें। इन्द्र द्यावा- 
पृथिवी का अतिक्रमण करते हे। इन्द्र का आधा भाग ही द्यावा-पूथिवी 
के बराबर हे अर्थात्‌ प्रतिनिधि हुँ। 

२. अभी हम इन्द्र के बल का स्तवन करते हें वह बल असुरों के 
हनन में कुशल है । इन्द्र जिन कर्मों को धारण करते हे, उनकी (हिसा 
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कोई भी नहीं करता । वे प्रतिदिन वृत्रावृत सूर्य को दशनीय बनाते हें। 
शोभन कमे करनेवाले इख ने भुवनों को विस्तीणं किया हुँ । 

३. हे इन्द्र, पहले की तरह आज भी तुम्हारा नदी-सम्बन्धी कार्ये 
विद्यमान हुँ । नदियों को बहने के लिए तुमने मार्ग बनाया है। भोज- 
नार्थं उपविष्ट मनुष्यों की तरह पर्वंतगण तुम्हारी आझा से निश्चल भाव 
से उपविष्ट ह। हे शोभन कर्म करनेवाले इन्द्र, सम्पूर्ण लोक तुम्हारे 
द्वारा स्थिर हुए हे । 

४. हे इन्द्र, तुम्हारे सदृश अन्य देव नहीं हे, यह एकदम सत्य है। 
तुम्हारे सदृश कोई दूसरा मनुष्य भी नहीं है । तुमसे अधिक न कोई 
देब हुँ, न मनुष्य, यह जो कहा जाता हे, सो एकदम सत्य हँ। 
बारिराशि को आवृत करके सोनेवाले मेघ का घुसने वध किया था। 
घारिराशि को समुद्र में पतित होने के लिए तुमने मुक्त किया था। 

५. हे इन्द्र, वृत्र से आवृत जल को सर्वत्र प्रवाहित होने के लिए तुमने 
मुक्त किया था । तुमने मेघ के दृढ़ बन्धन को छिज्न किया था । तुम सूर्य 
ुलोक और उषा को एक काल में ही प्रकाशित करके जगत्‌-सम्बन्धी 
प्रजाओं के राजा होओ। 


३१ सूक्त 

(देवता इन्द्र | ऋषि सुहोत्र । छन्द शक्करी और त्रिष्टुप।) 

१. हे धन के पालक इन्द्र, तुम धन के प्रधान स्वामी हो । हे इन्द्र, 
तुम अपने बाहुद्ठय में प्रजाओं को धारण करते हो अर्थात्‌ सम्पूर्ण जगत्‌ 
तुम्हारी आज्ञा का अनुवर्ती है । मनुष्यगण विविध प्रकार से तुम्हारा 
स्तवन पुत्र, शत्रु बिजयी पोत्र और बृष्टि के लिए करते हूँ । 

२. हे इन्द्र, तुम्हारे भय से व्यापक और अन्तरिक्षोदभव उदक 
पतनयोग्य महीं होने पर भी मेघ द्वारा बरसाये जाते हैं । हे इन्द्र, तुम्हारे 
आगमन से द्यावापृथिवी, पर्वत, वृक्ष और सम्पूर्ण स्थावर प्राणिजात भौत 


होते हे । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
हिन्दी-ऋग्वेद ७१३ 


३. हे इन्द्र, कुत्स के साथ प्रबल शुष्ण के विरुद्ध तुमने युद्ध किया 
था अर्थात्‌ कुत्स के साहाय्यार्थं तुमने शुष्णं के साथ युद्ध किया था । 
संग्राम में तुमने कुयव का वध किया था । संग्राम में तुमने सुर्य के रथचक्र 
का हरण किया था। तब से सूर्य का रथ ही एक चक्र का हो गया हे ॥ 
पापकारी राक्षसों के! तुमने मारा था । 

४. हे इन्द्र, तुमने दस्यु झास्बरासुर के सो नगरों को उच्छिन्न किया 
था। है प्रज्ञावान्‌ तथा अभिषुत सोम-द्वारा कीत इन्द्र, उस समय तुमने 
सोमाभिषव करनेवाले दिवोदास को प्रज्ञापूर्वक धन प्रदान किया था तथा 
स्तुति करनेवाले भरद्वाज को धन प्रदान किया था। 

५. है अवध्य भटवाले तथा विपुल घनवाले इन्द्र, तुम महान्‌ संग्राम 
कै लिए अपने भयंकर रथ पर आरोहण करो है प्रकृष्ट मार्गवाले इन्द्र, 
तुम रक्षा के साथ हमारे अभिमुख आगमन करो । हे विख्यात इन्द्र, 
प्रजाओं के मध्य में हमें प्रख्यात करो १ 


३२ सूक्त 


(देवता इन्द्र । ऋषि सुहोत्र । छन्द त्रिष्टुप्‌।) 

१. हमने महान्‌, विविध शत्रुओं को मारनेवाले, बलवान्‌ वेगेसम्पन्न 
विशेष प्रकार से स्तुतियोग्य वस्त्रधारी और प्रवृद्ध इन्द्र के लिए, मुख- 
द्वारा, अपुवे, सुविस्तीर्णं और सुखदायक स्तोत्रों को पढ़ा हूं। 

२. इन्द्र ने मेधावी अड्धिराओं के लिए जननीस्वरूप स्वर्गे और 
पृथिवी को सूर्य-दारा प्रकाशित किया था एवम्‌ अङ्किराओं-द्वारा 
स्तुयमान होकर पर्वेतों को चूर्ण किया था । इन्द्र ने शोभन ध्यानशील 
स्तोता अङ्किराओं-द्रारा बारम्बार प्राथत होने पर धेनुओ के बन्धन 
को मुक्त किया था । 

३, बहुत कर्म करनेवाले इन्द्र ने हवन करनेवाले, स्तुति करनेवाले 
झौर संकुचित-जानु अङ्गिराओं के साथ मिलित होकर धेतुओं के लिए 
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शत्रुओं को पराजित किया था। मित्रभूत, मेघावी अङ्चिराओँ के साथ 
मित्राभिलाषी और दूरदर्शी होकर इन्द्र ने असुरपुरियों को भग्न किया था। 

४. हे कामनाओं के पुरक, हे स्तुति-ब्वारा संभजनीय इन्द्र, तुम महान्‌ 
अन्न, महान्‌ बल और बहुत वत्सवती युवती बड़वा के साथ अपने स्तुतिः 
कर्ता को मनुष्यों के मध्य सें सुखी करने के लिए उनके अभिमुख आगमन 
करते हो । 

५. हिसकों के अभिभवकर्त्ता इन्द्र सदा उद्यत बरू-द्वारा सतत गमन" 
शील तेज से युक्त होकर सूर्यं के दक्षिणायन होने पर जल को मुक्त 
करते हें। इस प्रकार विसृष्ट वारिराशि उस क्षोभशून्य समुद्र में प्रति- 
दिन पतित होती हुं, जिससे वारिराशि का पुनः प्रत्यावर्तन नहीं होता। 


३३ सूक्त 
(देवता इन्द्र । ऋषि शुनहोत्र । छन्द त्रिष्ठुप्‌ ।) 

१. हे अभीष्टवर्षक इन्द्र, तुम हम लोगों को बळवत्तम, स्तुतियों-द्वारा 
स्तवनक ता, शोभनयज्ञ-कतां ओर हव्य प्रदान करनेवाला एक पुत्र प्रदान 
करो । वह पुत्र उत्कृष्ट अश्‍व पर आरूढ़ होकर संग्राम में शोभन अश्वो 
ओर प्रतिकूलताचारी शत्रुओं को पराभूत करे । 

२. हे इन्द्र, विविध स्तुतिरूप वचनदाले मनुष्यगण, युद्ध में रक्षा 
के लिए, तुम्हारा आह्वान करते हे । तुमने मेधादी अङ्किराओं के साथ 
पणियों का संहार किया था । तुम्हारा संभजन करनेवाळा पुरुष तुम्हारे 
द्वारा रक्षित होकर अन्न-लाभ करता हुं । 

३. हे शूर इन्द्र, तुम दस्युओं अथवा आर्यों दोनों प्रकार के शत्रुओं 
का संहार करते हो। हे नेतृश्रे्ठ, जैसे काष्ठछेदक कुठारादि से वृक्षों 
को छिन्न कर देता है उसी प्रकार तुम संग्राम में भली भांति प्रयुक्त अस्त्रो- 
द्वारा शत्रुओं का विदारण करते हो। 

४. हे इन्द्र, तुम सवत्र गसन करनेवाले हो । तुम श्रेष्ठ रक्षा के द्वारा 
हम लोगों की समृद्धि के वर्धक तथा मित्र होओ । कुछ पुरुषों से युक्त 
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संग्राम में युद्ध करनेवाले हम लोग घन-लाभ के लिए तुम्हारा आह्वान 
करते हैँ । 

५. हे इन्द्र, इस समय में तथा दूसरे समय में तुम निश्चय ही हमारे 
होओ.। हम लोगों की अवस्था के अनुसार सुख-प्रदाता होओ। इस 
प्रकार से स्तुति करनेवाले हम लोग यौओं के संभजन करनेवाले होकर 
तुम्हारे द्युतिमान्‌ सुख में अवस्थान करें । तुम महान्‌ हो ॥ 


३४ सूक्त 
(देवता इन्द्र । ऋषि शुनहोत्र । छन्द त्रिष्टुप्‌ !) 

१. हे इन्द्र, तुममें असंख्य स्तोत्र संगत होते हें। तुमसे स्तोताओं की 
पर्याप्त प्रशंसा निर्गत होती हुँ । पूर्व काल में और इस समय में भी ऋषियों 
को स्तोत्र, उपासना और मन्त्र इन्द्र की पुजा के विषय में परस्पर स्पर्धा 
करते हें । 

२. हम लोग सर्वदा इन्द्र को प्रसन्न करते हे। वे बहुजनाहुत, बहुतों 
के द्वारा प्रबोधित, महान्‌, अद्वितीय एवम्‌ यजमानों-द्वारा भली भाँति 
स्तुत हें हम लोग महान्‌ लाभ करने के लिए रथ की तरह इन्द्र के प्रति 
अनुरक्त होकर सर्वदा उनका स्तवन करें । 

३. समृद्धि-विधायक स्तोत्र इन्द्र के अभिमुख गमन करे । कमं और 
स्तुतियाँ इन्ब्र को बाधित नहीं करतीं। शत सहस्र-स्तव-कारी स्तुति भाजन 
इन्द्र की स्तुति करके प्रीति उत्पन्न करते हें । 

४. इस यज्ञ-दिन में स्तोत्र की तरह पुजा के साथ प्रदत्त होने के लिए 
इन्व्र के निमित्त मिश्रित सोमरस प्रस्तुत हुआ हँ । मरुदेश के अभिमुख 
गमन करनेवाला जल जिस प्रकार प्राणियों का पोषण करता हे, उसी 
प्रकार हव्य के साथ स्तोत्र उन्हें वद्धित करें । 

५. सर्वेत्र गन्ता इन्द्र महान्‌ संग्राम में हम लोगों के रक्षक और 
समृद्धिविधायक जिससे हों; अतः स्तोताओं का स्तोत्र आग्रह के साथ 
इन्द्र के प्रति उक्त होता हें ४ 
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३५ सूक्त 
(दैवता इन्द्र ऋषि नर । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. हे इन्द्र, तुम रथाधिरूढ़ के निकट हमारे स्तोत्र कब उपस्थित होंगे? 
कब तुम मुझ स्तोत्र करनेवाले को सहस्र पुरुषों के गो-समूह या पुत्र प्रदान 
करोगे ? कब तुम मुझ स्तोता के स्तोत्र को धन-द्वारा पुरस्कृत करोगे ? 
कब तुम अग्नि-होत्रादि कार्य फो अन्न से रमणीय बनाओगे ? 

२. हे इन्द्र, कब तुम हमारे पुरुषों के साथ शत्रुओं के पुरुषों को 
तथा हमारे पुत्रों के साथ शत्रुओं के पुत्रों को मिलित कराओगे ? (युद्ध 
में इस तरह का संश्लेषण कब होगा ?) हमारे लिए तुस कब संग्राम मे 
जय प्राप्त करोगे ? कब तुम गमनशील शत्रुओं से क्षीर, दधि और घृतादि 
धारण करनेवाली गौओं को जीतोगे ? हे इन्द्र, कब तुम हम लोगों को 
व्याप्त घन प्रदान करोगे ? 


३. हे बलवत्तम इन्द्र, कब तुम स्तोता को विविध अन्न प्रदान करोगे ? 
कब तुम अपने में यज्ञ और स्तोत्र को युक्त करोगे ? कब तुम स्तोत्रों को 
गोदायक करोगे ? 


४. हे इन्द्र, तुम गोदायक, अश्वो-द्वारा आह्वादित करनेवाला और 
बल-द्वारा प्रसिद्ध अन्न हम स्तुति करनेवाले भरद्वाज-पुत्रों को प्रदान करो। 
तुम अन्नों को तथा सुगमता से दोहन योग्य गौओं को परिपुष्ट करो। वे 
योएं जिससे शोभन दीप्तिवाली हों, वेसा तुम करो । 


५. हे इन्द्र, तुम हमारे शत्रु को अन्य प्रकार से (जीवन के विपरीत 
अर्थात्‌ मरणपथ से) युक्त करो। हे इन्द्र, तुस शक्तिमान्‌, बीर और 
शत्र-निहन्ता हो, इस प्रकार से हम लोग तुम्हारा स्तवन करते हँ। हे 
इन्द्र, तुम विशुद्ध वस्तुओं के प्रदानकरत्ता हो। हम तुम्हारे स्तोत्र के 
उच्चारण करने में विरत नहीं हों। है प्राज्ञ इन्द्र, तुम अद्धिराओं को 
अन्न-द्रारा तृप्त (प्रसन्न) करो । 
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२६ सूक्त 
देवता इन्द्र ऋषि नर । छन्द त्रिष्टुप्‌ |) 

१. हे इन्द्र, तुम्हारा सोमपानजनित हर्षं निश्चय ही सब लोगों के 
लिए हितकर होता हे । त्रिभुवन में अवस्थित तुम्हारा धन-ससूह सचमुच 
सब लोगों के लिए हितकर है । तुम सचमुच अन्नदाता हो। देवों के 
मध्य में तुम बल धारण करते हो । 

२. यजमान विशेष प्रकार से इन्द्र के बल की पुजा करते हें । वीरत्व- 
प्राप्ति के लिए अथवा वीरकर्म करने के लिए यजमान इन्द्र को पुरोभाग 
में धारण करते हुँ। अविच्छिन्न शत्रु-श्रेणी के निरोधकर्त्ता, हिसाकारी 
और आक्रमणकारी इन्द्र वृत्र (शत्रु) का संहार करेंगे; अतः यजमान 
उनकी परिचर्या करते हें। 

३. संगत होकर मरुद्गण इन्द्र का सेवन करते हें एवम्‌ वीयं, बल 
ओर रथ में नियोज्यमान अइव भी इन्द्र का सेवन करते हें। नदियाँ जिस 
प्रकार समुद्र में प्रविष्ट होती हे, उसी प्रकार उपासना (उक्थ, शस्त्र) 
रूप बलवाली स्तुतियाँ विश्वव्यापी इन्द्र के साथ संगत होती हें । 

४. हे इन्द्र, स्तूयमान होने पर ठुम बहुतों के अन्नदायक और गृह' 
प्रदायक धन की धारा को प्रवाहित करो। तुम सम्पुर्ण प्राणी के उत्कृष्ट 
भषिपति और सम्पुर्ण भूतजात के असाधारण अधीइवर हो। 

५. हे इन्द्र, तुम श्रोतव्य स्तोत्रों को शीघ्र सुनो। हम लोगों की 
परिचर्या को कामना करके सूर्य की तरह शत्रुओं के धन को जीतो । 
तुम बल-सम्पन्न हो । प्रत्येक काल में स्तूयमशन और हव्यरूप अन्न-द्वारा 
भली भाँति से ज्ञायमान होकर हमारे निकट पहले की ही तरह (असा- 
धारण) रहो । 

३७ सूक्त 
(देवता इन्द्र | ऋषि भरद्वाज । छन्द त्रिष्टुप ।) 
हे उद्यतायु ध इन्द्र, तुम्हारे रथ में युक्त अश्व हमारे सम्मुख तुम्हारे 
बिइववन्दनीय रथ को लावे । गृणदान्‌ स्तोता भरद्वाज ऋषि ठुम्हारा 
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आह्वान करते हें। अभी तुम्हारे साथ हृष्ट होकर हम लोग 
वद्धित हों। 


२. हरितबर्ण सोमरस हमारे यज्ञ में प्रवाहित (गमनकर्ता) होता 
हूँ ओर पूयमान (पवित्र) होकर कलशम ऋजुभाव से गमन करता हें। 
पुरातन, दीप्तिसम्पन्न और मदकारक सोसरस के अधिपति इन्द्र हमारे 
सोमरस का पान करें। 

३. चतुदिक्‌ गसन करनेवाले, रथ में युक्त और सरलतापुवंक गमन 
करनेवाले अइवगण सुंदुढ़चऋ रथ पर अवस्थित बलशाली इन्त्र को हमारे 
अभिमुखं लाव । अमृतमय सोमलक्षण हवि वाय से नष्ट (शुष्क) नहीं 
हों । अर्थात्‌ सोमरस के बिगड़ने के पहले ही इन्द्र सोम को पी जायें । 

४. निरतिशय बलशाली और बहुविधि कार्य करनेवाले इन्द्र हवि- 
स्वरूप धनवाले व्यक्तियों के मध्य में यजमान को दक्षिणा प्रदान करते 
हँ । हे वप्त्रधर, तुम दक्षिणा-द्वारा पाप नाश करो। हे शत्रुविजयी, 
तुम बेसी दक्षिणा प्रेरित करो, जिससे धन-राशि ओर स्तुतिकर्चा पुत्र 
हमे प्राप्त हो । 

५. इन्द्र श्रेष्ठ अन्न अथवा बल के दाता हों। अत्यधिक तेजोयुकत 
इन्द्र हम लोगों की स्तुति-द्वारा बद्धित हों। शत्रुओ को सतानेवाले इन्द्र 
ह आवरक शत्रु का संहार करें । प्रेरक इन्द्र वेगवान्‌ होकर हम लोगों को 
| समस्त धन प्रदान करें । 


३८ सूक्त 
(देवता इन्द्र | ऋषि भरद्वाज । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१, आश्चर्यतम इन्द्र हम लोगों के पानपात्र से सोमरस पान फरें। वे 
महान्‌ और दीप्तिमान्‌ आह्वान (स्तुति) को स्वीकार करे। दानशीछ इग 
घामिक यजमान के यज्ञ में अतिशय स्तुत्य परिचरण और हव्य ग्रहण कर। 

२. इन्द्र के कर्णयुगल दूर देश से भी स्तोत्र श्रवण करने के लिए आते 
हेँ। स्तोता उच्च स्वर से स्तोत्र-पाठ करते हूँ । इन्द्र का आह्वान करने- 
चाळी यह स्तुति स्वयं प्रेरित होकर इन्द्र को हमारे अभिमुख ल्लाबे। 
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३. है इन्द्र, तुम प्राचीन और क्षयरहित हो । हम उत्कृष्टतम स्तुति 
और हुव्य-द्वारा तुम्हारा स्तदन करते हे; इसी लिए इन्द्र में हव्यरूप अज्ञ 
भौर स्तोत्र निहित हँ । महान्‌ स्त्रोत्र अधिक वद्धंसान होता हू। 

४. जिन इन्द्र को यज्ञ और सोमरस वर्धित करते हे, जिन इन्द्र को 
हुञ्य, स्तुति, उपासना और प्रजा बद्धित करती हें, दिन और रात्रि की गति 
जिन्हें वद्धित करती है एवम्‌ जिन्हें पास, संवत्सर और दिन बात 
करते हं । 

५. हे मेधावी इन्द्र, तुम इस प्रकार से प्रावुभूत, समृद्ध, बलशाली 
और प्रचण्ड हो । हम लोग आज घन, कीर्ति, रक्षा और शत्रुविनाश के 
लिए तुम्हारी परिचर्या करते हें । 

३९ सूक्त 
(देवता इन्द्र ऋषि भरद्वाज । छन्द्‌ निष्टुप्‌ |) 

१. (इन्द्र, तुस हमारे उस सोम को पियो, जौ मदकारक प राक्रसः 
कर्ता, स्वर्गीय, विज्ञ-सम्मत फलदाता प्रसिद्ध और सेवनीय हूँ। देव, 
तुम हमें गो-प्रमुख अन्न दो । 

२. इन्हीं इन्द्र ने पर्वत के बीच गुप्त रीति से रक्खी गायों के उद्धार 
के लिए यज्ञ-कर्ता अङ्गिरा लोगों के साथ होकर और उनके सत्य-रूप 
स्तौत्र-द्वारा उत्तेजित होकर दुभेद्य पंत को भिन्न और ताड़ना-द्वारा पणियों 
को अभिभूत किया था । 

३. इन्द्र, इस सोम ने दीप्ति-शून्य रात्रि, दिम और वर्ष--सबको 
प्रदीप्त किया था । प्राचीन समय में देवों ने इस सोम को दिन का केतु- 
स्वरूप स्थापित किया था। इसी सामने अपनी दीप्ति से उषाओं को 
प्रकाशित किया था । 

४, इन्हीं इन्द्र ने सूर्य-रूप से प्रकाशित होकर प्रकादा-शून्य भुवनों को 
प्रकाशित क्षिया था और सर्वत्र गतिशील दीप्ति-द्वारा उषाओं का अन्धकार 
“ तष्ट किया था । मनुष्यों के अभीष्ट फलदाता ये इन्र स्तोत्र-द्वारा नियोजित 
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होनेवाले अईवो-द्वारा आकृष्ट और धनपूणे रथ पर आख्ढू 
होकर गये थे । 

५. हे पुरातन और प्रकाशमान इन्द्र, तुम स्तुति किये जाने पर घन 
देने योग्य स्तोता को प्रचुर धन दो । तुम स्तोता को जल, ओषधि, विष- 
शून्य वुक्षावली, धेनु, अश्व और मनुष्य प्रदान करो । 


४० सरक्त 
(देवता इन्द्र । ऋषि भरद्वाज । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।, 

१, इन्द्र, तुम्हारे मद-बद्धन के लिए जो सोम अभिषुत हुआ हे, 
उसे पान करो । अपने भित्र-भूत दोनों अइवों को रथ में जोतो और 
इसके पीछे रथ में उन्हें छोड़ दो । स्तोताओं के बीच बैठकर हमारे द्वारा 
किये गये स्तोत्रों के उच्चारण में योग दो । स्तोता यजमान को अन्न दो। 

२. हे महेन्द्र, तुमने उल्लास ओर वीरता प्रकट करने के लिए जन्म 
लेते ही जेसे सोमपान किया था, उसी तरह सोमपान करो। पुम्हारे 
लिए सोम तैयार करने के लिए गाय, ऋत्विक्‌, जल और पाषाण इकट्ठे 
होते हें । 

३. इन्द्र, आग प्रज्वलित और सोमरस अभिषुत हुआ है । ढोने में 
शक्तिशाली तुम्हारे अश्‍व इस यज्ञ में ले आवें । हम तुम्हारी ओर चित्त 
लगाकर तुम्हें बुला रहे हें। तुम हमारी विशाल समृद्धि के लिए आओ। 

४. इन्द्र, तुम सोमपान के लिए कई बार यज्ञ में उपस्थित हुए हो । 
इसलिए इस समय सोमपान की इच्छा से महान्‌ अन्तःकरण के साथ इस 
यज्ञ में आओ। हमारे स्तोत्रो को सुनो । तुम्हारी देह की पुष्टि के लिए 
थजमान तुम्हें सोमरूप अन्न प्रदान करे। 

५. इन्द्र, तुम दृरस्थित स्वर्ग, किसी अन्य स्थान वा अपने गृह में 
_ ०७ कहीं हो; स्तुलि-पात्र और अईवो के अधिपति तुम मरुतों के साथ 
प्रसन्न होकर हमारी रक्षा करने के लिए हमारे यज्ञ को रक्षा करो। 
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४१ सूक्त 
(दैवता इन्द्र ऋषि भरद्वाज । छन्द्‌ त्रिष्टुप्‌ ।) 

१, इन्द्र तुम ऋध-शून्य होकर हमारे यज्ञ में आओ; क्योंकि तुम्हारे 
लिए पवित्र सोमरस अभिषुत हुआ हे । वज्रधर, जैसे गाये गोशाला में 
जाती हैं, बैसे ही सोमरस कलश में पेठ रहा है । इसलिए इन्द्र, तुम आओ। 
तुम यज्ञ-योग्य देवों में प्रधान हो । 

२. इन्र, तुम जिस सुनिसित ओर सुविस्तृत जीभ से सदा सोमपान 
करते हो उसी जीभ से हमारे सोमरस का पान करो। सोमरस लेकर 
ऋत्विक्‌ तुम्हारे सामने खड़ा है। इन्द्र, शत्रुओं की गौओं को आत्म- 
सातू करने के लिए अभिलाषी तुम्हारा बज्न शत्रुओं का संहार करे । 

३. ब्रवीभूत, अभीष्टवर्षी और बिविध-सूति यह सोम मनोरयवर्षक 
इस्र के लिए सुसंस्कृत हुआ हुँ । हे अश्वों के अधिपति सबके शासक और 
प्रचण्ड बलशाली इ त दिनों से, जिसके ऊपर घुसने प्रभुत्व किया 
हे और जो तुम्हारे लिए अज्नरूप अएना गया है, बही तुम इस सोमरस 
का पान करो | 

४. इन्द्र, अभिषुत सोस अनभिषुत सोम से श्रेष्ठतर है और विचार- 
शाली तुम्हारे लिए अधिक प्रसन्षताकारक है ॥ शत्रु-विजयी इन्द्र, तुस 
यज्ञ-लावल हस सोस के घास अःओ । ओर इसके द्वारा अपनी सारी शक्तियां 
सम्पूर्ण करो । 

५. इन्द्र, हम तुम्हें बुलाते है । दुभ हमारे सामने आओ। हमारा 
यह सोम तुम्हारे शरीर के लिए पर्याप्त हो! शतक्रतु इन्द्र, अभिषुत सोम- 
पान के द्वारा उल्लासि होओ और युद्ध में सब लोगों से हमें चारों ओर 
से रक्षित करो | 


सत्त 
(देवता इन्द्र । ऋषि भरद्वाज । छन्द आनुष्टुप्‌ और ब्रहती |) 
१. ऋत्विको, इन्द्र को सोमरसं दो; क्योंकि. वे पिपासु, सर्वशाता, 
सवंगामी, यज्ञ में अधिष्ठाता, यज्ञ के नायक और सबके अग्रगामी हूँ । 
फा० ४५ 
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२. ऋत्विको, तुम सोसरस के साथ, अतिशय सोमरस-पानकारी _ 
इन्द्र के पास उपस्थित होओ १ अभिवुत सोसरस से भरे हुए पात्र के साय 
बलशाली इन्द्र के सम्मुख आओ । 


है. ऋत्विको, अभिषुत ओर दीप्त सोमरस के साथ इन्द्र के पास उप- 
स्थित होओ । मेधावी इन्द्र तुम्हारा अभिप्राय जानते हुँ और शत्रु-संहार 
के साथ वह तुम्हारे मनोरथ को पुर्ण करते हैं । 


४. ऋत्विक्‌, एकमात्र इन्द्र को ही सोम-रूप अन्न का अभिषुत रस 
दो! इन्द्र हमारे सारे उत्साही और जीते जानेवाले रिपुओं के द्वेष से 
हुसारी सदा रक्षा करे । 


४३ सूक्त 


(देवता इन्द्र | ऋषि भरद्वाज । छन्द॒ उष्णिक |) 
१, इन्द्र, जिस सोमरस-पान के उल्लास में तुमने, दिवोवास के लिए, 
शम्बर को वश किया था, वहो सोमरस तुम्हारे लिए अभिषुत हुआ हे । 
इसलिए इसे तुस पान कुरो : 


२. इत्र, जब सोस का मादक रस, प्रातः, सध्याह्ल और सयं की पूजा 
में अभिषुत होता है, तब तुम इसे घारण करते हो। यही सोमरस तुम्हारे 
लिए असिषुत हुआ हे । इसे पान करो । 

३. इन्द्र, जिस सोम के मादक रस का पान करके तुमने पर्वत के 
बीच, अच्छी तरह से बेंधी हुई गायों को छुड़ाया था, बही सोमरस तुम्हारे 
लिए अभिषुत हे इसे पान करो । 

४. इन्द्र, जिस सोमरूप अन्न के रस-पान से उल्लसित होकर तुम 
असलधारण बल को धारण फरते हो, वही सोमरस तुम्हारे लिए अभि- 
घुत हुआ हे । इसे पान करो । 
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४४ सक्त 

(8 अनुवाक । दैवता इन्द्र । ऋषि बृहस्पति के पुत्र शंयु । 

छन्द विराद ओर त्रिष्टुप ।) 

१. हे घनशाली ओर सोमरूप अन्न के रक्षक इन्र, जी सोल अतिशय 
धनशाली हे और जो दीप्त यहा के हारा समुज्ञ्यल है, वही सोस असि- 
षुत होकर तुम्हें उल्लसित करता हूँ । 

२. हे विपुल-धुखकारी और सोबरूष अच्च के रक्षाकारी इष्वर, श्रौ 
सोम तुम्हारा प्रसन्नता-कारक और तुम्हारे स्तोताभों का ऐरषर्थ-धिधायक 
हे, वही सोम अभिषुत होकर तुम्हें उल्ललित करता है । 

३, हे सोसरूप अज्ञ कै रक्षक, हक, सिल सोस के पाल से अ्रवृद्ध- 
बर होकर, अपने रक्षक सस्तो के साथ, रिपु-विभाश करसे हो, थही सोल 
अभिषुत होकर घुम्हुँ डल्ललित करता है! 

४. यजमानो, हुम तुम्हारे लिए उन इष्ट की स्तुति करते हुँ, भो 
भक्तों के कृपाळू, घल के स्वामी, घिश्वजेता, धागादि किमाओं के धावक 
झौर श्रेष्ठ दाता तथा सर्ब-बर्शक है । 

५. हमारी स्तुतियों द्वारा इन्द्र का जो झन्रु-धम-हरण करनेवाला छल 
बाढित होता है, उसी बल की परिशर्या स्वर्गदेज और पृष्यी-देवी 
करती हे । 

६, स्तोताओ, इन्द्र के लिए अपना स्तोत्र विस्तुत्त करो; क्योंकि 
मेघावी व्यक्ति की भाँति तुम्हारी रक्षा इन्द्र के साय है । 

७. जो यजमान यज्ञादि कायं में दक्ष हें, उसकी बातें इन्द्र जानते 
है। मित्र और नबीनतर सोम का पान करनेवाले इन्र स्तोताओं को 
श्रेष्ठ धन प्रदान करते हँ हव्य-रूपी अञ्च भोजन करनेवाले बहु इन 
प्रवुद्ध और पृथ्वी को कंपानेवाले अइवों के साथ स्तोताओं की रक्षा की, 
इच्छा से आकर उनकी रक्षा करते हँ। 

८. यज्ञमार्ग में सवंदर्शी सोम पिया गया हुं। ऋत्विक लोग उसी 
सोस को, इन्द्र का चित्त आकृष्ट करचे के लिए प्रदर्शित करते है ! 
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शत्रुजेता और विशाल देह धारण करनेवाले वही इन्द्र हमारे स्तव से प्रसन्न 
होकर हमारे सामने प्रकट हों। 

९, इन्द्र, तुम हमें अतीव दीप्ति से युक्त बल दो । अपने उपासकों 
के असंख्य शत्रुओं को दूर करो । अपनी बुद्धि से हमें यथेष्ट अन्न दो । 
घन का भोग करने के लिए हुमारी रक्षा करो । 

१०, धनशाली इन्द्र, तुम्हारे लिए ही हम हव्य दे रहे हे। अइवों 
के स्वामी इन्द्र, हमारे प्रतिकूल नहीं होना । मनुष्यों के बीच हम तुम्हारे 
सिवा किसी को अपना मित्र नहीं देखते । इन्द्र, यदि ठुम्हारे अन्दर यह 
गुण नहीं रहता, तो तुम्हें प्रादीन लोग “धनद” क्यों कहते ? 

११. अभीष्ट-वर्घी इन्द्र, तुस हमें कार्य-विनाशक राक्षसादिकों के 
पास नहीं छोड़ता। ठुम धनयुकत हो । तुम्हारे बन्धुत्व के ऊपर भव- 
लस्बित होकर हम कोई विघ्न न पावें। सनुष्यो के बीच तुम्हारे लिए अनेक 
प्रकार के विघ्न उत्पन्न किये आते हुँ। जो अभिषवकर्ता नहीं हैं, उनका 
संहार करो और जो तुम्हें हव्य नहीं देते, उनका विनाश करो। 

१२. गर्जन करनेवाले पर्जव्य जैसे मेघ उत्पन्न करते हैं, वेले ही इस 
स्तोताओं को देने के लिए अव और गाये. उत्पन्न करते हँ । इन्द्र, तुस 
स्तोताओं के प्राचीन रक्षक हो। तुम्हें हष्ण न देकर घनी लोग 
हुन्हारे प्रति अन्यया आचरण न करे । 

१३. ऋत्विको, ठुस इन्हीं महेन्द्र को अभिषुत सोम अपित करो; 
क्योकि ये ही सोस फे स्वामी हैं। यही इन्द्र स्तोता ऋषियों के प्राचीन 
और नवीन स्तोत्रों के द्वारा परिवर््धित हुए हैँ । 

१४. ज्ञानी और अबाध प्रभाव इन्द्र ने इसी सोस का पान कर ओर 
उल्लसित होकर असंख्य प्रतिकूल आचरण करनेवाले झत्रुओं का विनाश 
छिया है । 

१५, इन्द्र इस अभिषुत सोम का पान करें और इससे उल्लसित होकर 
वज्च्र-द्वारा वृत्र का संहार करें। गृहदाता, स्तोतुरक्षक और यजमान-पालक 
दह इन्द्र दूर देश से भी हमारे यज्ञ में आवें। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हिन्दी-ऋण्वेद ७२५ 


१६. इन्द्र के पीने के योग्य और प्रिय यह. सोम-हूए अमृत इन्द्र के 
द्वारा इस प्रकार पिया जाय कि वे उल्लसित होकर हमारे अपर 
अनुग्रह करें और हमारे शत्रुओं तथा पाप को हमसे दूर करें। 

१७. शौर्यशाली इन्र, इस सोम के पान से प्रसन्न होकर हमारे 
आत्मीय और अनात्मीय प्रतिकूलाचरणकर्ता शत्रुओं का विनाश करो। 
इन्द्र, हमारे सासने आये हुए अस्त्र छोड़नेवाले शत्रु-सैन्यों को पराङमुख 
और उच्छिज्ञ करो। 

१८. इन्द्र, हमारे इस सारे संग्राम में अतुल धन हमें सुलभ करो। 

` जय-प्राप्ति में हमें समर्थं बनाओो। वर्षा, पुत्र और पोत्र के द्वारा हमें 
समृद्ध करो 

१९, इख, लुम्हारे अभीष्ट-वर्षक, स्वेच्छा के अनुसार रथ में नियुक्त, 
अभीष्ड-दाता रथ के ढोनेवाले, वारिवर्षक, किरणों-द्वारा संयुक्त, दुतगासी, 
हमारे सासने आनेवाले, नित्य तरुण, वज्य-बाहुक और झोभन रूप से 
योजित अश्व बहुत नशा करनेवाले सोस को पीने के लिए तुम्हें ले आवें। 

२०. अभीष्टवर्षी इन्द्र, छुस्हारे जल-घर्षक और तरुण अइव जल का 
सेवन करनेवाली सभुव्र-तरङ्गों के समान उल्लसित होकर तुम्हारे रथ 
में जुते हैं। तुम तरुण और काम-वर्षक हो ऋत्विक्‌ लोग तुम्हें पाषाण- 
हारा अभिषुल सोमर अर्पण करते हें। 

२१. इन्द्र, तुम स्वगं के सेवनकर्त्ता, पृथ्वी के बर्षण-कर्ता, नदियों 
के पुरण-कर्ता ओर एकत्र समवेत स्थावर और जङ्गम विश्व-भूतो के 
अभीष्ट-कर्ता हो। अभीष्ट-प्रदायक इन्द्र, तुम श्रेष्ठ सेचनकारी हो। 
तुम्हारे लिए मधु की तरह पीने योग्य माठा सोमरस बढ़ रहा हैँ। 

२२. इस दीप्तिमान्‌ सोम ने भित्र इन्द्र के सध्य जल लेकर बल- 
ूर्वेक पणि की स्तुति की थी। इसी सोम ने गोरूप बन को चुरानेबा के 
दवैषियों की माया और असत्रों को व्यर्थ किया था। 

२३. इसी सोम ने उषाओं के पति-स्वरूप सूर्य को शोभा-सम्पश्च 
किया था। इसी सोम ने सूर्य-मण्डल में दीव्ति स्थापित की थी। इसी 
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_ सोम मे दीप्ति-संयुक्त तीनों भुवर्नो के बीच स्वर्ग में गूढ़ भाव से अवस्थित 
ब्रिविघ असृतों को शाप्त किया था। 

२४. इसी सोस ने स्वर्ग और पृथ्वी को अपने-अपने स्थानों पर 
संस्थापित किया था। इसी सोम ने सप्तरश्मि रथ को योजित किया था। 
इसी सोम ने स्वेच्छानसार गौओं के बीच परिणत दुग्ध के दस थन्त्रों के 
कूए को था घहुघारा-विशिष्ट प्रत्रवण को स्थापित किया था। 


४५ छूक्त 
(देवता दछ भष्त्रों फे इन्द्र ओर अवशिष्ट के बृहस्पति । ऋषि 
बृहस्पति के पुत्र शंयु । छन्द अनुष्डुपू ओर गायत्री ।) 

१, भो उत्कृष्ट नीति-ड्वारा -तुबंश और थदु को दूर देश से छाये थे, 
बट्टी तषण इख हमारे भित्र बने । 

२. जो व्यक्ति इन्द्र की स्तुति नहीं करता, उसे भी इन्द्र अन्न प्रदान 
करते हुँ। इन्द्र सन्यर-गति अइव पर चढ़कर शत्रुओं के बीच निहित 
स्पत्ति को जीतते हे 

३. इन्द्र की नीतियाँ उत्कृष्ट और महान्‌ हें। उनकी स्तुतियाँ भी 
नाना प्रकार की हुँ उनकी रक्षा का कथन कभी क्षीण नहीं होता। 

४, बन्धुओ, मन्त्र-द्वारा आह्वान के योग्य उन्हीं इन्द्र की पुजा करो 
भीर उन्हीं की स्तुति करो; क्योंकि बही हमें वस्तुतः प्रकृष्ट बुद्धि प्रदान 
करते हँ! 

५. वृत्र-विनाद्ाक इन्द्र, तुस एक वा दो स्तोताओं के रक्षक हो। 
तुम्हीं हमारे जैसे लोगों के रक्षक हो। 

६. इन्द्र, हमारे पास से विद्वेषियों को दूर करो और स्तोताओं को 


समृद्धि दो। इन्द्र, तुस शोभन पुत्र-पौत्र आदि देनेवाले हो; इसलिए मनुष्य: 


तुम्हारी! स्तुति करते हूँ। 

७. में स्तोत्र के बल से मित्र, महान्‌ मन्त्र-द्वारा आह्वान के योग्य 
और स्ठुति-पात्र इन्द्र को, घेनु की तरह अभीष्ट दूहने के लिए, बुलाता हूं। 
' को प्रकट किया। 
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८. बीर्यवान्‌ और शक्रु-सेनः को पराजित करनेवाले इर्द्र के दोनों 
हाथों में दिव्य और पार्थिव घन हु--ऐसा ऋषि लोग बराबर काह 
करते है । 

९. हे वञ्चघारक और घज्ञपति इन्द्र, हुन शत्रुओं के बु गों की 
मिर्मूल करते हो। हे सर्वोन्नत इन्द्र, तुम शत्रुओं की सायाओं को विनष्ड 
करते हो। 

१०, हे सत्यस्वभाव, सोगपायी और अन्नरक्षक इख, हस, अन्नाभिलाषी 
होकर, ऐसे गुणों ले संयुक्त छुम्हें ही बुलाते हैं। 

११. इन्च्र, छु पहले आह्वान के योग्य थे और इस सस श्री 
के बीच रखे हुए घन की प्राप्ति कै लिए आहुत होते हो। हम तुम्हें ब॒लाते 
हैं। तुम हमारा आह्वान सुनो। 

१२. इन, हमारे स्तोत्र को सुनक्षर तुम्हारे प्रसस होसे पर तुम्हारी 
इषा से हम अइवों के ररा शत्रुओं के अश्‍व, उत्कृष्ट असच और गूह कल 
को जीतने में समर्थ हों। 

१३. घीर और स्दुति-पात्र इख, घुम शघुओं के शीत निहित घन 
की प्राप्ति के लिए युद्ध में शत्रुओं को जीतने में समर्थ हुए हो। 

१४. रिपुञ्जय इन्द्र, तुम्हारी गति अतिशय वेग से संयुक्त हूँ। छली 
पति फे द्वारा शत्रु की जय करने कै लिए हमारा एश चलाओ । 

१५. जवद्रील ओर रथि-श्षेष्ठ इन्र, तुम हमारे आाघु-दविजयी इस 
के द्वारा दाघ्रुओं के द्वारा निहित धन को जीतो। 

१६ जो सर्वदर्शी और वर्षणछील हैं, जिन्होंने एक-एक मनुष्यों के 
भ्रष्टिपति-रूप से जन्म धारण किया है, उन्हीं इख्ख की स्तुति करो। 

१७. इन्द्र, तुस रक्षा के कारण सुखदाता और मित्र हो। हमारी 
स्तुति पर तुमने प्राचीन समय में बन्धुता प्रकट की थी। इस समय हमें 
सुखी करो। 

१८. वज्जधर इन्द्र, तुम राक्षसों के नाश के लिए अपने हाथों सें 
बज धारण करते हो और स्पद्धवालों को भली भाँति पराजित करते हौ । 
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१९, जो धनद, मित्र, स्तोताओं के उत्साहदाता और मन्त्रों के द्वारा 
आह्वान के योग्य हैं, उन्हीं प्राचीन इन्द्र को मैं आह्वान करता हूँ। 

२०. जो स्तुति-द्वारा वन्दनीय और अप्रतिहत गति .हँ, वही एकमात्र 
इन्द्र ही सारे पाथिव धनों के ऊपर एकाधिपत्य करते हैत 

२१. हे गौओ के अधिपति, लु बड़वा लोगों के साथ आकर अन्न, 
असंख्य अइवों और घेनुओं से भली भाँति हमारे सनोरथ को पुरा करो। 

२२. स्तोताओं, जैसे घास गो के लिए सुखावह होती है, वैसे ही 
सोमरस के तैयार होने पर इन्द्र का सुखदायक स्तोत्र भी बहुसंख्यक लोगों 
के द्वारा वन्दनीय होता हे। रिपुङजय इन्र के पास एकत्र होकर गान करो। 

२३. गृहःप्रदाता इन्द्र जिस ससय हमार स्तोत्र सुनते हें, उस समय 
बे घेनुओं के साथ अन्न प्रदान करने सें विरल नहीं होते । 

२४. दस्युओं के बघकर्ता इन्द्र कुवित्स की असंख्य धेनुआँवाली गोज्ञाला 
में गये ओर उन्होंने अपने बृद्धि-बल से हमारे लिए उस निगूढ गो-वृन्द 
को प्रकट किया। 

२५, बहुविध कर्मो के अनुष्ठाता इन्द्र, जैसे गायें बार-बार बछड़ों 
के सासने जाती हँ, वैसे ही हमारी ये सारी स्तृतियाँ बार-बार तुस्हारी 
ओर जाती हैं। 

२६. इन्द्र, तुम्हारे बन्धुत्व का विनाश नहीं होता। वीर, तुम गो 
चाहनेवाले को गौ और घोड़ा चाहनेवाले को घोड़ा देते हो। 

२७. इन्द्र, महाधन के लिए प्रदत्त सोमरस का पान करके अपने को 
परितप्त करो। घुम अपने उपासक को निन्दक के हाथ वहीं सॉंपते। ' 

२८, स्तुति द्वारा वन्दनीय इन्द्र, जैसे दूध देनेवाली गार्थे बछड़ों के 
पास जाती हुँ, वैसे ही बार-बार सोमरस के अभिषुत होने पर हमारी ये 
स्तुतियाँ, बड़े वेग से, तुम्हारी ओर जाती हेँ। 

२९. यज्ञ-सण्डप में हव्यरूप अन्न के साथ दिये गये असंख्य स्तोताओं 
के स्तोत्र, असंख्य शत्रुओं के नाशक तुम्हें, बलशाली करें। 
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३०. इन्द्र, अतीव उन्नति-कारक हमारे स्तोत्र तुम्हारे पास जायँ॥ 
हमें, महाधन की प्राप्ति के लिए, प्रेरित करो 

३१. गङ्गा के ऊँचे तटों की तरह प्राणियों के बीच ऊचे स्थान पर 
घुबु ने अधिष्ठान किया था । 

३२. भ धनार्थी हूं) बुबु ने मुझे वाय्‌-वेग के समान यदाम्यला छि 
सथ एक हजार यायें तुरत दी थीं। 

३३. हम सब लोग स्तुति करके हज़ार गायें देनेवाले, विद्वान्‌ और 
हजारों स्तोत्रों के पात्र उन्हीं बुब की सदा प्रशंसा करते हे द 


४६ सूक्त 

(देवता इन्द्र । ऋषि शंयु । छन्द बहती और सतोडृहती ।) 

१. हम स्तोवा हँ । अन्न-प्राप्ति के लिए तुम्हें बुलाते हें। तुम साघुऔँ 
क्क रक्षक हो; इसलिए अइवों से युक्त संग्राम में शत्रुओं को जीतने के लिए 
दे ठुम्हें ही बुलाते हुँ। 

२. विचित्र-वच्छ-पाणि वज्ची, जैसे तुम युद्ध में विजयी पुरुष को यथेष्ठ 
अञ्न देते हो, वैसे हो तुस हमारे स्तव से प्रसन्न होकर हमें यथेष्ट गो और 
रय वहन करने में पट्‌ अइव दो; तुम शत्र-नाशक और प्रतापी हो। 

३. जो प्रबल शत्रुओं के निधन-कर्त्ता और सबेदर्शी हे, उन्हीं इन्द्र कों 
हम बुलाते हैं। सहलल-शेक, अतुलधन-सम्पन्न और सत्पालक इन्द्र, रण-स्थलू 
में तुम हमें समृद्धि दो। 

४. इन्द्र, जैसा ऋचा थें वर्णन मिलता है, वैसा ही तुम्हारा रूप है ॥ 
घुम तुमुल युद्ध में, वृषभ की तरह, अत्यन्त क्रोध के साथ हमारे शत्रुओं 
पर आक्रमण करो। जिससे हम सन्तति, जल और सूर्य का दर्षन (अथवा 
घहुत समय तक भोग) कर सकें, उसके लिए तुम रण-भूमि में हमारे रक्षक 
घतो। 

५. शोभन हनु (केहुँनी) वाले और भद्भुत-वप्त्रपाणि इन्त्र, जिस 
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अन्न से तुम स्वर्गे और पृथ्वी का पोषण करते हो, हमारे पास वही 
प्रकृष्टतम, अत्यन्त बळ-वर्द्धक और पुष्टिसाघक अञ्न ले आओ। 

६. दीप्तिशाली इन्द्र, तुम हमारी रक्षा करोगे; इसलिए तुम्हें हम 
बुलाते हें। तुम देवों में सबसे बली और शत्र-जयी हो। गृहदाता इख, 
तुम समस्त राक्षसों को अलग करो और हमें शत्रुओं के ऊपर बिजय दो। 

७. इन्ब्र, सनुष्यों में जो कुछ बल और घन है और पाँचो वर्णो में 
जो अन्न हुँ, सो सब सारे महान्‌ बल फे साथ, हमें दो। 

८. ऐश्वर्यशाली इन्द्र, शत्रुओं के साथ युद्ध प्रारम्भ होने पर हम उग्हे 
युद्ध में जीत सके, हसके लिए तुम हमें तक्षु, द्राह्म और पुरु का सारा 
बल दे देना। 0 

९. इन्द्र, हव्यरूप घन से युक्त मनुष्यों कोऔर मुझे एक ऐसा 
घर दो, जो लकड़ी, ईंट और पत्थर का बना हुआ हो और जिसमें शीत, 
हाप और ग्रीष्न न सतावें तथा जो घर समृद्ध और आउ्छादक हो। 
शत्रुओं के सारे दीप्तियुक्त आयुधों को दूर करो। 

१०. ऐदइवर्थशाली इन्द्र, जिन्होंने हमारी गायें अपहृत करने के लिए 
हमारे ऊपर शत्रुवत्‌ आक्रमण किया था अथवा जिन्होंने धुष्टता के 
साथ हमें उत्पीडित किया था, उनसे (हमारे स्तोत्रों से प्रसन्न होकर) 


' हमारी रक्षा करने के लिए हमारे पास आओ। 


११. इन्द्र, इस समय हमें घन दो। जिस समय पक्ष-्युक्त. तीक्ष्णाग्र 
ओर दीप्त शत्रुओं के वाण आकाश से गिरते हें, उस समय जो हमारी 


इक्षा करते हैं, उनकी रक्षा तुम समर-भूमि में करना। 


१२. शत्रुओं के सामने जिस समय वीर लोग अपनी देह को दिखाते 
और पैतृक स्थानों का परित्याग करते हँ, उस समय तुम हमें और हमारी 
सन्तानों को शरीर-रक्षा के लिए, गुप्त रूप से, कवच देना और शत्रुओं 
को दूर करना। 

१३. महायुद्ध का समारोह हो? पर तुम विकट मागं से हमारे अइवों 
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को, कुटिल प्राप्त से जानेक्षाले, ठ्रतगति और आमिषार्थी श्येन की 
हरह, भेजना! 

१७ थन्नषि डर के मारे घोड़े लोर से हिनहिनाते हैँ, तथापि निम्न" 
भासित्री नदियो की तरह, दे ही पेगगासी और ढुढसंयब घोड़े, आमि- 
षायीं कक्षियों की तरह, घेन-प्राध्ति के लिए, प्रषुक्त संग्राम सें, बार-बार 


पढ्दै है। 


४७ सूक्त. 

(पाँच मन्त्रों के साम, बीसघे' के प्रथम पाद के देवगण, द्वितीय 
देवता की पृथ्वी, ठृतीय के बृहस्पति ओर चतुथे पाद के इन्द्र । 
षीस से चौबीस तक सूञ्जय-पुत्र प्रस्तोक छव्षीस से तीन मन्त्रों के 
रथ, उनतीस से एकतीस के दुन्दुभि और शेष मन्त्रों के इन्द्र । 
ऋषि भरद्ठाज के पुत्र गगें । छन्द त्रिष्दुप, असुष्टु१, गायत्री, 
धृती और जगती ।) 

१. यह अभिषु सोम सुस्वाडु, मधुर, तीव्र और रसवान है। इसका 
इन्द्र पान कर लेते हुँ, तब संग्राम में उनके सामने कोई नहीं ठहर 
तकता। 

२. इस यज्ञ में पौने पर एसे ही सोम ने अत्यन्त हषं प्रदान किया 
था। वृत्र के विनाश के समय इन्द्र ने इसे पीकर प्रसन्नता प्राप्त की थी। 
इसने शम्बर की निन्यानबे पुरियों का वित्ताश किया था। 

३. पीने पर यह सोमरस मेरे वाक्य की स्फूति को बढ़ाता है। यह 
अभिलषित बुद्धि को प्रदान करता है। इसी सुबुद्धि सोम ने स्वर्ग, पृथ्वी, 
दिम-रात्रि, जल और ओषधि आदि छः अवस्थाओं की सृष्टि की हू। 
भूतगण में कोई भी इससे दूर नहीं ठहर सकता । 

४. फलतः इसी सोमरस ने पृथ्वी का विस्तार और स्वर्गे की दृढ़ता 
फी है। इसी सोमरस ने ओषधि, जल और धेनु नामक तीन उत्कृष्ट 
आघारों सें रस दिया. था। यही विस्तृत अन्तरिक्ष को धारण किये हुए हे ४ 
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५. निर्मल आकाश में स्थित उषा के पहले थही सोस विचित्र दर्शन 
सुर्थ-ज्योति को प्रकट करता है, वारिवर्षी और बलशाली यह सोसरस 
ही मरतों के साथ सुदृढ स्तम्भ-द्वारा स्वगे को धारण किये हुए है। 

६ वीर इन्द्र, घन-प्राप्ति के लिए आरम्भ किये गये संग्राम सें तुम 
शन्न संहारं करो। साहस के साथ कलस-स्थित सोमरस का पान करों। 
सध्याह्न के यज्ञ में तुम बहुत सोम घान करो। हे धन-पात्र, हमें धन वो। 

७, इन्द्र, मार्गरक्षक की तरहु तुम अग्रगाशी होकर हमारे प्रति 
बुष्डि रखना ओर हमारे सामने श्रेष्ठ घन ले आना। तु अली भाँति हमें 
दुःख और शत्रु से बचाओ और . उत्कृष्ट नेता होकर हमें अभिलषित धन 
में छे जानो। 

८, इन्दर, तुम ज्ञानी हो। हमें विस्तीर्णे लोक सें--सुखसथ और भय- 
छम्य आलोक सें भी--निविघ्न ले जाना। तुस प्राचीच हो। हुम तुम्हारे 
झतोज्ञ मौर बुहत्‌ बाहुओं के ऊपर रक्षा के लिए आश्रित हुँ। 

९, घनाढय इन्द्र, तुम हमें अपने पराक्रमी अइवों के पीछे विस्तृत रथ 
षर चढाओ। विविध अन्नों के बीच तुस हमारे लिए प्रकृष्टतम अन्न ले 
आओ। मघदन्‌ कोई भी घनी घन में हमें न लाँघ सके। 

१०. इन्द्र, तुम मुझे सुखी करो। मेरी जीवन-वृद्धि करने में प्रसन्न 
होओ। लीहमय खड्ग की धार की तरह मेरी बुद्धि को तेज करो। तुम्हें 
प्रस्न करने कै लिए इस समय जो कुछ में कह रहा हूं, सो सब ग्रहण 
करो। देवगण मेरी रक्षा झरें। 

११. जो शत्रुओ से रक्षा करते और मनोरथ पुर्ण करते हुँ, जो अना- 
धास आह्वान-योग्य, शोर्यशतली और सभी कामों में समर्थ हें, में उन्हीं 
बहुलोक-वन्दनीय इन्द्र को, प्रत्येक यज्ञ में, बुलाता हूँ। धनवान्‌ इन्द्र हमें 
समृद्धि दें। 

१२. शोभन रक्षा करनेवाले और घनशाली इन्द्र रक्षा-द्वारा हमें सुख 
देते हें। वही सवेश्ञ इन्द्र हमारे शत्रुओं का वध करके हमें: निर्भय करते 
हे। उनकी प्रसन्नता से हम अतीव वीयं-शाली बनें। 
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१३. हम उन्हीं योगाहँ इन्द्र के अनुग्रह, बुद्धि और कल्याणवाही 
प्रीति के पात्र बनें। रक्षक ओर घनी बही इन्द्र विद्वेषियों को बहुत दूर 
छे जायें। 

१४. इन्द्र, स्तोताओ की स्तुति, उपासना, विशाल धन और प्रचुर 
अभिषुत सोमरस, निम्न देश-प्रवण जलराशि की तरह, घुम्हारी ओर जाते 
हैं। वस्त्रघर इन्द्र, तुम जल, दूध और सोमरस भली भाँति मिलाते हो। 


१५. भली भाँति कौन मनुष्य इन्द्र की स्तुति, प्रसन्नता और यज्ञ 
करने में समर्थ है ? धनशाली इन्द्र प्रतिदिन अपनी उग्र शक्ति को जानते 
हैं। जैसे पथिक अपने पैरों को कभी आगे और कभी पीछे करता है, बसे 
ही इन्द्र अपने बुद्धि-बल से स्तोता को कभी परवर्ती और कभी अग्रवर्ती 
करते हूँ । 

१६, प्रबल शत्रु का दमन करके और स्तोताओं का स्थान सदा परि” 
वर्तन करके इन्द्र, अपनी वीरता के लिए, प्रसिद्धि प्राप्त करते हें। उद्धत 
ज्यक्तियो के हेषी और स्वर्गीय तथा पार्थिव धनों के अधिपति इन्द्र अपने 
सेवकों को, रक्षा के लिए, बार-बार बुलाते है । 

१७. इन्द्र पुर्वेतन प्रशस्त कमो के अनुष्ठाताओं की मित्रता त्याग 
देते है और उनसे द्वेष करके उनकी अपेक्षा निक्कष्ट व्यक्तियों के साथ 
मित्रता करते हैं । अथवा अपनी उपासना से रहित व्यक्तियों को छोड़कर 
परिचारकों के साथ अनेक बर्ष रहते हें । 

१८. सारे देवों के प्रतिनिधि इन्द्र तीन प्रकार की मूतियाँ धारण करते 
हें और इन रूपों को धारण कर बे अलग-अलग प्रकट होते हैं। बे माया- 
द्वारा अनेक रूप धारण करके यजमानों के पास उपस्थित होते हे; क्योंकि 
इन्द्र के रथ में हज़ार घोड़े जोते जाते हे । 


१९. रथ में इन्द्र ही घोड़े जोतकर त्रिभुवतों के अनेक स्थानों में 
प्रकट होते हँ । दूसरा कौन व्यक्ति प्रतिदिन उपस्थित स्तोताओं के बीच 
जाकर शत्रुओं से उनकी रक्षा करता हे ? 
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२०. बेदो, हैस गगन घूमते-धूमते उस देश में आ पहुंचे हे, जहाँ गायें 
नहीं हें । विस्तृत पृथ्वी वस्युओ को आश्रय देती है । बृहस्पति, तुम 
घेनुओं के अनुसन्धान में हमें परिचालित करो। इन्द्र, इस तरह सै पथ- 
ण्ट अपने उपासक को मार्ग बो। 

२१, इख भन्तरिक्षस्थित गृह से सूर्य-रूप से प्रकट दोकर बिन का 
अपराद्धे प्रकाशित करने के लिए प्रतिदिन, समान रीति से रात्रि को दूर 
करते हें । “उदवप्त्र” नामक देश सें शस्बर और थर्चो नाम के दो 
घनार्थी दासों का वर्षक इन्द्र ने संहार किया था । 

२२. इन्र, प्रस्तोक ने तुम्हारे स्तोताओं को (हमें) सोने से भरे 
इल कोशा और दस घोड़े प्रदान किये थे। अतिथिग्व ने शम्बर को जीतकर 
जो घन प्राप्त किया था, उसी धन को हमने दिवोदास से पाया हुँ । 

२३. सेने दिवोदास के पास से दस घोड़े, दस सोने फे कोश, कपड़े 

यथेष्ट अन्न और दस हिरण्य पिण्ड पाये हँ । 

२४. मेरे भाई अइवस्थ ने पायु को घोड़ों फे साथ दस रथ और भथवं- 
गोत्रीय ऋषियों को एक सौ गाये प्रदान कीं । 

२५. भरद्वाज के पुत्र ने सबकी भलाई फे लिए जो ये सब ऐश्वर्य 
ग्रहण किये थे, सृञ्जयपुत्न नै उनको पुजा की थी! 

२६. वनस्पति-निर्धित रय, दुम्हारे सब अवयव दुढ हों। तुम हमारे 
रक्षक ओर भित्र इनो । हुम प्रतापी बीरों से युक्त होओ । तुम गोचर्ष 
हारा बाँघे गये हो । हमें सुदढ़ करो । तुम्हारे ऊपर अध्ळू रथी अनायास 
ही संग्रास में शत्रुओं को जीतने में समर्थ हो | 

२७, पहत्विको, तुम हृख्य से एय का यक्ष करो । यह रथ स्वगं और 
पृथ्वी के सारांश से बना हें, वनस्पतियो के स्थिरांश से घटित है, जल के 
बेग की तरह देगवान्‌ है, गोचमें द्वारा हका हुआ तथा बज्र की तरह है । 

` २८. हे दिव्य रथ, हमारे यज्ञ में प्रसन्न होकर हुव्य प्रहण करो; 
क्ष्योंकि तुम इन्र के बजञ्चस्वख्प, मरुतों के अग्रवती, भिन्न फे ग्रभे और 
बरुण की नासि हो । 
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२९. हे युद्ध-वृन्बुलि, अपने शब्द से स्वर्गं और धरणी को परिपूर्ण 
करो--स्थावर और जंगस इस बात को जाने । तुम इन्द्र ओर अन्य बेवों 
के साथ होकर हमारे रिपुओं को दुर फेंक बो । 

३०. दुन्छुभि, हमारे शञ्ुओं को सुलाओो हुमें बल दो। इतने चोर 
से बजो कि वुद्धं्ष शत्रुओ को बुःख मिले । ब्रुख्नुभि, जो हमारा भनिष्ड 
करके भानन्दित होते हे, उन्हें दूर हुराओ। तुम इत्र की मुष्टिका-सी हो; 
इसलिए हमें दृढ़ता दो । 

३१. इन्टर, हमारी सारी गायों को रोककर हमारे पास ले आओ । 
सबके पास घोषणा करने के लिए बुन्दुभि नियत उच्च रव करता हुँ। 
हमारे सेनानी घोड़ों पर चढ़कर इकढठ हुए है। इन्र, हमारे रथारूढ़ सैनिक 
भौर सेनाय युद्ध में विजयी बनें । 

सप्तस अध्याय समाप्त 


४८ सूक्त 

(अष्टम अध्याय | देवता प्रथम दस ऋकों के अग्नि, ग्यारह से 
पन्द्रह तक मरुदूगण, सोलह से उञ्जीस तक पूषन, बीस से इकीस 
तक एश्नि ओर बाईसचें मन्त्र के प्रश्न, गगे अथवा परथिवी । 
ऋषि बृहस्पति के पुत्र शंयु। छन्द बृहती, सद्दाब्रृहृती, अनुष्टुप्‌ 
सतोग्रहती, जगतो, ककुप्‌, उष्णिक्‌ , गायत्री, पुरर्डाष्णक्‌ , 
अनुष्टुप्‌ आदि हैं।) 

१. स्तोताओ, बुस प्रत्येक यज्ञ में स्तोत्रन्ठारा झक्तिसान्‌ अग्नि की 
बार-बार स्तुति करो । हम उन अमर, सर्ब-ब्रष्टा और सिञ्च की तरह अनु- 
कूल अग्निदेव की प्रशंसा करते हँ । 

२, हम शाक्ति-पुत्र की प्रशंसा करते हें; क्योंकि बे वस्तुतः हमसे 
प्रसन्न हैं । हेव्य बहन करनेवाले अग्नि को हम हृव्य प्रदान करते हे। बे 
संग्राम में हमारे रक्षक और समृद्धि-विधायक हों । दे हमारे पुत्रों की - 
रक्षा फरें। 
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३. हे अशनि, आप ईप्सित फलों के देनेवाले जरारनित, महान्‌ ओर 
धीष्ति से विभाषित हैं । हे दीप्ताग्नि, अविच्छिन्न तेज से दीष्यमान्‌ 
आप अपनी दीष्ति-द्वारा हसे भी प्रकाशित कीजिए । 

४. अग्नि, तुम सहान्‌ देवों का यज्ञ किया करते हो; इसलिए हमारे 
घन्ञ में सदा देवों का यज्ञ करो । हमारी रक्षा के लिए अपनी बुद्धि और 
काय से देवों को हमारे सामने ले आओ । तुम हमें हुव्य-रूप अन्न दो और 
श्चं इसे स्वीकार करो । 

५. तुस यज्ञ के गर्भ हो, तुम्हें सोस में मिलाने के लिए जल (दस- 
तीवरी), भभिषव-पावाण और अरणि-काष्ठ. पुष्ट करते हें । तुम 
ऋत्विकों-द्वारा बल-पुर्वंक मथे जाकर पृथ्वी के अत्युक्षत स्थान में (देव- 
छजन-देद सें) घ्ादुर्भूत होओ । 

६. जो अग्नि दीप्ति-द्वारा स्वगं और पृथिवी को पूर्ण करते हें, जो 
घुएँ के साथ आकाश में उठते हैं, बही दोप्तिान्‌ और भभीष्ट-वर्षी अग्नि 
भेंधेरी रात का तस नष्ट करते देखे जाते हे । दीष्तिसान्‌ और अभीष्ठ- 
दर्षी दें ही भरति राशियों के ऊपर अधिष्ठान करते हुँ । 

७ दैन, देवों में कनिष्ठ और प्रदीप्त अग्नि, दुस हमारे आता भारद्वाज- 
हारा समिष्यमान होकर हमें घन देते हुए निर्मल और प्रबछ दीप्ति फे 
काथ प्रज्वलित होओ । प्रदीष्त अग्नि, तुम प्रज्वलित होओ । 

८. अग्नि, तुम सारे मनुष्यों के गृहपति हो। में ठुम्हें सौ हेमन्तों 
हक प्रज्वलित करता हूँ । तुम मुभे संकड़ों रक्षाओं-हारा पाप से बचाओो, 
जो तुम्हारे स्तोताओं को अन्न देते हें, उन्हें भी नचाओ। 

९, गृहदाता विचित्र अग्नि, तुम हमारे पास रक्षक के साथ धन भेजो; 
क्योंकि तुम्हीं सारे धनों के प्रेरक हो। शीघ्र ही हमारी सन्तानों को 
प्रतिष्ठित करो । 

१०. अग्नि, समवेत और हिसा-रहित रक्षा के हारा हमारे पृत्र- 
पोत्र का पालन करो । हमारे यहाँ से तुस देवों का क्रोध और मनुष्यों का 
बिद्वेष हटाओ । 
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११. बन्धुगण, नये स्तोत्रों के साथ तुस दूध देनेवाली गाय के पास 
आओ। इसके पश्चात्‌ उसे इस प्रकार छुड़ाओ, जिससे उसकी कोई हानि 
न्‌ होने पावे । 

१२. जो सहिष्णु, स्वाधीनतेजा, मरुतों को असरण-हेतु पयोरूप अन्न 
देती है, जो वेग मरुतों के सुख-साधन में तत्पर है और जो वुष्टि-जल के 
साथ सुख वर्षण करके अन्तरिक्ष मागे में घूमती है, उस धेनु के पास 
झाओ । 

१३. संरुतो, भरद्वाज के लिए विशेष दूध देनेवाली गाय और सभी 
के खाने के लिए यथेष्ट अन्न इन दो सुखों का दोहन करो । 

१४. स्रुतो, तुम इन्द्र के सहान्‌ कर्मों के अनुष्ठाता हो, वरुण की 
तरह बुद्धिमान्‌ हो, अर्यभा के ससाच स्तुति-पात्र हो, विष्णु “के समान 
दानशील हो । धन के लिए सें तुम्हारी स्तुति करता हूँ । 

१५. मरुद्गण सेकड़ों-ह्ञारों तरह के धन हमें एक ही समय 
इे। इसके लिए में उच्च शब्दकारी हूँ अप्रतिहत-प्रभाव और पुष्टिकारक 
सरतो के दीप्त बल की स्तुति करता हूँ । वे ही मरुद्गण हमारे पास गूढ़ 
घन प्रकट करें ओर समस्त धन सुलभ करें । 

१६. हे पुषन्‌ तुम शीघ्र सेरे पास आओ । दीप्तिमान्‌ देव भीषण 
आकण करनेवाले शत्रुओं को पीड़ा पहुँचाओ । में भी तुम्हारे कान के 
पास आकर गुण-गान करता हूं । 

१७. णुषन्‌ तुस कौओं (सन्तानो) के अ'अय-भूत वनस्पति को (मुझे) 
नष्ट नहीं करता । मेरे निन्दकों को पूर्णतः नष्ट कर दो। जैसे व्याध 
चिडिया को फॅसाले के लिए जाल फैलाता है, वैसे शत्रु लोग, किसी तरह 
भी, मुझे वहीं बाँध सके । 

१८, पुन्‌ दािपुणे ओर निडिछद्र चमं की तरह तुम्हारी मित्रता 
कदर अविच्छिङ रहे । 

१९. पूषन्‌ तुम मनुष्यों को अतिक्रम करके अवस्थित हो। धन में 
देवों के बराबर हो । इसलिए संग्राम सें हमारी ओर अनुकूल दृष्टि 

फा० ४७ 
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रखना । आ्रादीन सभय में तुमले अनुष्यों की जैसे रक्षा की थी, बैसे ही 
इस सम्य हमारी रक्षा करो । 

२०. कभ्पनकारी सोर भरी आति स्तुति-पान्र मझतो, तुम्हारी जो 
गरशस्त बाणी देवों और घजनामों को थाजिछस घन देती हें, बही सदय 
शौर छन्‌ वाणी हमारी पथनाएजिका खले । 

२२. जिन सरतो फे सारै कार्य दीप्तिमान्‌ सूर्य की तरह सहसा आकाश 
में ब्याप्त होते हे, वे ही मरुद्गण दीप्त, झन्रु-विजयी, पूजनीय और 
शजुनाशक बळ धारण करते है । शत्रु-वाशक बल सर्वापेक्षा प्रशस्त 
होता हुँ! 

२२. एक ही बार स्वर्ग उत्पन्न हुआ और एक ही बार पृथिवी । एक 
ही बार पृष्णि (पुहिन) या मरुलों की सात गाय से दूध दुहा गया हूँ। 
इनके सभय और कुछ उत्पन्न नहीं हुआ ६ | 


४९ स्‌क्तै 

(देवता विश्वदेवगण । ऋषि भरहाज के पुत्र ऋजिश्वा। 

छन्द्‌ शक्करी ओर त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. मैं नये स्तोत्रो के द्वारा देवों और स्तोताओ के सुखाभिलाषी 
मित्र और वरुण की स्तुति करता हूँ ॥ अतीव खली मित्र, वरुण और 
धग्नि इस यज्ञ में आवें और हमारे स्तोत्र सुनें । 

२. जो अग्नि प्रत्येक व्यक्ति के यज्ञ में पूजा-पात्र हें, जो कार्य करके 
अहंकार नहीं करते, जो स्वर्ग और पृथिबी नामक दो कब्याओं के स्वामी 
हुँ, जो स्तोता के पुत्र-भूत शक्ति-पुत्र हें और जो यज्ञ के प्रदीप्त केतु-रूप 
हुँ, में उन्हीं अग्नि का यज्ञ करने के लिए यजमान को उत्तेजित 
करता हूं । 

३. दीप्तिमान्‌ सूर्य की घिभिन्न-रूपिणी दो कन्याये (दिन और रात्रि) 
= हूँ। इसमें एक नक्षत्र-समूह और एक सुर्य के द्वारा समुज्ज्वल है। पर- 


७ 
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स्पर-विरोधी, पृथक्‌ रूप से संचरण-शील, पवित्रता-विधायक और 
हमारे स्ठुति-भाजन ये दोनों हमारा स्तोत्न सुनकर प्रसन्न हों । 

४. हमारी महती स्तुति महाधन-सम्पञ्न, अखिल स्वोकों के 
वन्दनीय और रथ के पुरक वायु के सामने उपस्थित हों। हे सम्यकू 
यज्ञ-पात्र, समुज्ज्वल रथ पर आरूढ, जृते हुए अइवों के अधिपति और 
दुरदर्शी सर्‌ , तुस सेघावी स्तोता को धन के हारा संबद्धित करो। 

५. जो रथ सोचने के साथ अइव से जुत जाता हु, अदिविनीकुसारों 
का वही समुज्ज्वल रथ दीष्ति-द्वारा मेरी देह को आच्छादित करे। नेता 
अदिवतीकुसारो, रथ पर चढ़कर, अपने स्तोता का मनोरथ पूर्ण करने 
के लिए उसके घर जाना । 

६. वर्षा करनेवाले वर्जन्य ओर चायु, अन्तरिक्ष से ठुम प्राप्त भरू 
भेजो। ज्ञान-सस्पञ्च, स्तोत्र सुननेवाले और संलार-स्थापक भरुतो, 
जिसके स्तोत्र से तुझ प्रसन्न होते हो, उसके झारे प्राणियों को समुद 
फरते हो । 

७. पवित्रता-कारिणी, अनोहेरा, विखिक्र्गमतर और दीर-पत्नी 
सरस्वती, हमारे यागादि कर्मो का निर्वाह करें । शें दैव-पल्तियों फे साथ 
प्रसन्न होकर स्तोता को छेद-रहित, शील और वायु के लिए दुद्धंषं गृह 
ओर सुख प्रदान करे | 

८, स्तोता, वाञ्छित फल के वश में आकर सारे मागें के अबि- 
पति पूजनीय पूषा के पास, स्तोत्र के साथ, उपस्थित होऔ । वे हें 
तोने की सींगवाली गाये दे । पुषा हमारे सारे काय पूर्ण करे ! 

९. देयों को बुलानेवाले और दीप्तिमान्‌ अर्ति त्वष्टा का यज्ञ करें ॥ 
त्वष्टा सबके आदि विभाजक, प्रसिद्ध अन्नदाता, शोभन-पाणि, दान" 
शील महान्‌ गृहस्थों के यजनीय और अनायास आह्वा के योग्य हैँ । 


१०. स्तोता, दिन में इन सारे स्तोत्रों के द्वार भुवन-पालक सद्र 
को वर्द्धित करो ओर रात्रि सें रुद्र की संवद्धता करो । 
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११. नित्य तरुण, ज्ञान-सम्पश् और पुजनीय मरुवृगण, जहाँ. यज- 
मात स्तीश्र करता हँ, वहाँ आओ । नेताओ, तुम इसी प्रकार समृद्ध 
होकर और दलनेवाली रहिसयों की तरह व्याप्त होकर वुष्दि-हारा विरल- 
पादप इनो को तृप्त करो । 

१२. अले पशु-पालक गोयूथ को शी त्र परिचालित करता हुँ, पैसे 
ही पराक्रान्त, शली और बुतगामी भछ्तों के पास शी क्र स्तोत्र प्रेरित करो। 
जैसे अन्तरिक्ष नक्षत्र-सण्डल-छारा संहिलष्ट है, वैसे ही बे ही मरुद्गण 
सेघावी स्तोतः के सुश्राव्य स्तोत-हारा अपनी देहू को संशिछिष्ट करें । 

१३. जिन विष्णु ने उपहुत सतू फे लिए त्रिपाद पराक्रम के द्वारा 
पाथव लोकों को ताप डाला था, वही तुम्हारे द्वारा प्रदत्त गृह में निवास 
करें और हुम धन, देह और पुत्र-हारा अनुभय करे । 

१४. हुमारे झभ्त्रो-प्रारा स्तूयमान अहिबुंध्न, पर्वत और सविता हमें 
अल के साथ अञ्च दें । दानशील विशवदेवगण हमें ओषधि के साथ बही 
अन्न दें । सुबुद्धिदेद भग हमें धन फे लिए प्रेरित करे । 

१५. विइबदेवयण, तुस हमें रथ-्युक्त और असंख्य भनुचरों के 
साथ अनेक पुत्रों ले युक्त यज्ञ का साधन-भूत गुह और अक्षम्य भन्न प्रदान 
फरो, छिलके हारा हम स्पर्धा करके शत्रुओं और देवशून्य सैन्यो फो 
पराजित करेंगे और वेव-भकतों को आश्रय प्रदान करने में समर्थ होंगे । 


५० सूर 

(पञ्चस अलुनराक । दैवता नाना । ऋषि ऋजिश्वा । छन्द त्रिष्टुप्‌ |) 

१, देवो, में सुख के लिए स्तोत्र के शा अदिति, बर्ण) सित्र, 
अग्नि, शब्रु-हुन्त। ओर सेव्य, अर्येसा, स्रबिसा, अग ओर समस्त रक्षक 
देवों को बुलाते हूँ । 

४. दीप्तिसम्पञ्त सूयं, दक्ष से सम्भूत झोभव-दीप्तिशाली देवों को 
हमारे अनुकूल करो । दिजन्सा (स्वर्ग और पृथिबी से उत्पन्न) देवगण 
प्रश्ञ-प्रिय, सत्यवादी, धन-सन्पलछ/ यागाहं और अग्नि-जिह्व होते हूँ । 
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३. सथरगें और पृथ्वी तुम अधिक बल दो। स्वर्ग और पृथ्वी, 
हमारी स्वतन्त्रता के लिए विशाल गृह हमें दो। ऐसा उपाय करो फि 
हमारे पास अतुल एइवर्य हो जाय । सदय देव-हवय, हमारे घर से पाप को 
हटाओ । 

४. गृह-दाता और अजेय शत्र पुत्रगण इस समय बुलाये जाकर हमारै 
पास आवें । ये भहान्‌ और क्षुद्ध क्लेश के समय हमें सहायता देगे; इस- 
लिए हम मरुतो को बुखाते हैँ । 

५. जिन भरतों फे साथ दीप्तिमान्‌ स्वर्ग ओर पृथ्वी संडिलिष्ट हुँ, 
जिन सरुतों की सेवा, घन के द्वारा, स्तोताओं को समृद्ध करनेवाले 
पूषा करते हुँ, ऐसे तुम, मरुते, जिस समय हमारा आह्वान सुनकर आते 
हो, उस ससय तुम्हारे विभिन्न मायो में अवस्थित प्राणी काँप जाते हैं । 

६. स्तोता, अभिनव स्तुति-द्ठारा स्तुति-पात्र बीर इख की स्तुति 
करो । इस प्रकार स्तुति किये जाने पर इन्द्र हमारा आह्वान सुनें; हमें 
प्रभूत अन्न छे 

७. वारि-राशि तुस मानव-हितेषी हो; इसलिए हमारे पृत्र-पोत्रों के 
लिए अनिष्ट-घातक और रक्षक अन्न प्रदान करो । तुम सारे उपद्रवो 
को शान्त और विदूरित करो । तुम माताओं की अपेक्षा श्रेष्ठ चिकित्सक 
हो। . तुस स्थावर-जंगस-रूप संसार कै उत्पादक हो । 

८. जो उषा-मुख की तरह यजमान के पास अभिलषित धन प्रकट 
क्रते हे, वे ही रक्षक, हिरण्य-पाणि और पुजनीण सविता हमारे पास 
शार्वे । 

९. शक्ति-पुत्र अग्नि, हमारे यज्ञ में आज देवों को ले आओ। मै 
सदा तुम्हारी उदारता का अनुभव करू । देव, तुस्हारी रक्षा के कारण 
में शोभन पुत्र-पौत्र आदि से युक्त बन्‌ । 

१०. हे प्राज्ञ अश्विनीकुमारो, तुम शीघ्र परिचर्यावाले मेरे स्तोत्र 
के पास आओ । जैसे अन्धकार से तुमने अत्रि ऋषि को छुड़ाया था, वैसे 
ही हमें भी छुड़ाओ। नेतुद्वय तुम हमें युद्ध-दुःख से बचाओ । 
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११. दैवो, तुम हमें घीप्ति-युक्ल, छलकारी, पुत्रादि-सम्पञ्ल और 
सुभ्रसद्ध घन प्रदान करो । स्वर्गीय (आवित्यगण), पार्थिव (वसुगण), 
योज (पृश्नि-पुत्र अइद्गण) और जलजात (रुद्रगण), हमारे मनो" 
रथ को पूर्ण कर सुखी करो । 

१२. रुद्र, सरस्वती, विष्णु, वायु, ऋभुक्षा, बाज और घिघाता- 
समान-छरूप से प्रसन्न होकर हमें सुखी करें । पर्जन्य और वायु हमारे अन्न 
को बढ़ाबें । 

१३. प्रसिद्ध देव सविता, भग और वारि-राक्षि के पोत्र दानशील 
अग्नि हमारी रक्षा करें | देवों और देव-स्त्रियों के साथ समान-ल्प से 
प्रसन्न हुए त्वष्टा, देखों के साथ समान-प्रसत्ष स्वर्ग तथा समुद्रो के साय 
सम्ान-प्रस्न पृथिदी हमारी रक्षा करे । 

१४. अहिर्दुध्त, अज-एक-पाद, पृथिदी और सथुद्र हमारे स्तोत्र सुर्ने। 
यश के समृद्धिकर्ता, हमारे हारा, आहूत और स्तुत, मन्त्र-प्रतिपाद्य 
ओर मेघावी ऋषियों-द्वारा स्तूयमान विइवदेवग्ण हुमारी रक्षा करें। 

१७. भरहाज-गोजीय मेरे पुत्र इसी प्रकार के पुजा-साघश ह्तोच- 
द्वारा देखो की स्तुति करते हें । यज्ञाहं देयो, तुम हव्य-द्वारा हुत, गृहदाता 
आर अजेय हो । तुम बेधन्पकियो के साथ नियत पूणित होते हो । 


५१ सूक्त 

(दैवता नाना । ऋषि ऋजिश्वा । छन्द डष्णिक , अनुष्टुप 

आर त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. सूर्य की असिद्ध, प्रकाशक, विस्तृत तथा मित्र और वरुण की प्रिय, 
अप्रतिहत, निर्मल और मनोहर दीप्ति प्रकाशित होकर अन्तरिक्ष में 
भूषण की तरह झोका पा रही है । 

२. जो तीनों झातव्य भुवनों को जानते हें, जो ज्ञानशाली हें और 
दों के दुर्जेय जन्म को जानते हुँ, वही सूर्य मनुष्यों के सत्‌ और असत्‌ 
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कमो! का परिदर्शन करते हूँ और स्वामी होकर मानवो के अनकूल मनो- 
रभ को पूर्ण करले हँ । 

३. में यज्ञ-रक्षक और झोभन-अन्सा अदिति, सित्र, वरुण, अयसा 
और भग की स्तुलि करता हूँ ! जिनके कार्य अप्रधिहताहे, जो दसशाली 
और संसार की पित्र करनेवाली है, उनके यश का में कीर्तन करता हे । 

४. हे हिसको को फेकनेवाले, साधुओं के पालक, अबाध-प्रभाव, शक्षित- 
मान्‌ अधीदरवर, शोभन-गृह-दातों, निस्य तरुण, अतीव एश्वर्षशाली 
स्वगं के नेता अदिति-पुत्रो, में अबिधि छी शश्ण लेला हें; क्य.कि थह 
मेरी परिचर्या चाहती है । 

५. हे पिता स्वर्ग, साता पृथिवी, आता अग्नि और वसुओ, घु हमें 
सुखी करो । हे अदिति के पुत्रो और अदिति, इकद्ठे होकर तुस हमें 
अधिक सुख दो । 

६. यागयोग्य देवों, तुस हमें बुक और धुकी (अरण्य-फुक्कुर और 
छुक्करी अथसा दस्य और उसकी पत्नी) कै हाथ में नहीं जाने देना । 
हुम हमारी देहु, बल और वाकय फे संझालक हो | 

७. देवो, हम तुम्हारे ही हँ ! हम दूसरे कै पापी फ्लैश का अनुभ 
म कर । थसुओ, जिसका तुस निषेध करते हो, उसका अनुष्ठान हम न 
करे। विइवदेवगण, तुम विशव के अधिपति हो; इसलिए ऐसा उपाय 
करो कि शत्रु अपनी देह का अनिष्ट कर डाले । 

८. नमस्कार सबसे बड़ी वस्तु है; इसलिए में नमस्कार करता 
हँ । नमस्कार ही स्वर्गं और पृथिवी को धारण करता हुँ; इसलिए मेँ 
देवों को नमस्कार करता हूं । देवता लोग नमस्कार के घशीभूत हैं; 
इसलिए में नसस्कार-द्वारा किये हुए पापों का प्रायश्चित करता हूँ । 

९. यज्ञ-पाल देवो, में नमस्कार के साथ तुम लोगों के पास प्रणत 
हो रहा हूँ; क्योंकि तुम यज्ञ के नेता, विशुद्ध बल से युक्त, देव-यजन- 

र के निवासी, अजेय, बहुदर्शी, अधिनायक और महान्‌ हो । 
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१०. वे अच्छी तरह से दीप्ति-सम्पन्न हूँ। वे ही हमारै सारे पापों 
का नाश करें । वरुण, मित्र और अग्नि शोभन बलवाले, सत्यकर्मा और 
स्तोत्र-लिरत व्यक्तियों फे एकान्त पक्षपाती हैं । 

११, इन्र, पृथिवी, पुषा, भग, अदिति और पञ्चजन (देव, गन्धर्व 
आदि) हमारी वास-भूमि को वद्धित करें । दे हमारे सुखदाता, अन्नदाता, 
झत्यय-प्रदर्शक, शोभन रक्षा करनेवाले और आश्रयदाता हों । 

१२. देवो, भरद्वाज-गोत्रीय यह स्तोता शीघ्र ही एक स्वर्गीय निवास 
(षा दीप्तिमान्‌ गृह) प्राप्त करे; क्योंकि वह तुम्हारी कृपा चाहता है । 
हृव्यदाता ऋषि, अन्य यजसानों के साथ, घनार्थी होकर देवों की स्तुति 
करसे हें । 

१३. अग्नि, घुम्न कुटिल, पापी और दुष्ट शत्रु को दुर करो। हे साधुओं 
के रक्षक, हमें सुख वो । 

१४. हे सोम, हमारे ये अभिषव पोषण तुम्हारी मित्रता चाहते हैं । 
हुम भोजन-निपुण पणि का संहार करो; क्योंकि वह वास्तविक दस्यु हे। 

१५. इन्त्रादि देवो, तुम दान-शीलू और वीप्ति-श्ाली हो । मार्ग में 
लुम हमारे रक्षक और सुख-दाता बनो । 

१६. हम उस पवित्र और सरल भागं में आगये हें, जिसमें जाने पर 
शत्रु का परिहार और घन का लाभ होता हे । 


५२ सूक्त 
(देवता नाना ऋषि ऋजिश्वा । छन्द्‌ त्रिष्टुप्‌, गायत्री और जगती |) 
१. में इसे (ऋजिइवा फे यज्ञ को) स्वर्गीय अथवा देयों के उपयुक्त 
नहीं समझता । यह मेरे द्वारा अनुष्ठित यज्ञ अथवा दूसरों द्वारा सम्पा- 
दित यज्ञ को तुलना करेगा, यह भी नहीं समझता । इसलिए सारे महान्‌ 
पर्वत उसको (अत्तियाज ऋषि को) पीड़ित करें । अतियाज के ऋत्विक्‌ 
भी अत्यन्त दीनता प्राप्त करें । 
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२. भरतो, जो व्यक्ति तुमको हमारी अपेक्षा श्रेष्ठ समझता हे और 
मेरे किये स्तोत्र की निन्दा करता है, सारी शक्तियाँ उसका अनिष्टकारिणी 
बनें और स्वर्ग उस बाह्मण-दहेषी को दग्ध करे । 

३. सोम, लोग तुम्हें क्यों मन्त्र-रक्षक कहते हें? और, क्यों तुम्हें 
निन्वा से हमें उद्धार करनेवःला बताया जाता है ? शत्रुओं द्वारा हमारे 
निन्दित होने पर तुझ क्‍यों निरपेक्ष भाव से देखते रहते हो ? ब्राह्मण- 
विद्वेषी के प्रति अपना सन्तापक आयुध फेंको । 

४. आविर्भूत उषायें मेरी रक्षा करें। सारी स्फीत नदियाँ मेरी रक्षा 
करें । निश्चल पर्वत मेरी रक्षा करें। देव-थजन-काल में यज्ञ में 
उपस्थित पितर और देवता मेरी रक्षा कर । 

५. हम सबा स्यतन्त्र-चित्त हों । हम सदा उदयान्मुख सूर्य के दर्शन 
करें । देवों फे घास हमारा हव्य ढोनेवाे यज्ञ के अधिष्ठाता और महे- 
इवर्यशाली अग्नि हमें उक्त प्रकार से बनायें ।- 

६. इन्द्र और वारि-राज्ञि के द्वारा स्फीत सरस्वती नदी, रक्षा के 
साथ, हमारे पास आवें । ओषधियों के साथ पर्जन्य हमारे लिए सुख-दाता 
हों । पिता की तरह अग्नि अनायास स्तुत्य और आह्वान-योग्य हों । 


७. विइवदेवगण, आओ, मेरे आह्वान को सुनो ओर बिछे हुए कूशों 
पर बेठो । 

८. देवो, जो व्यक्ति घृत में मिले हव्य के द्वारा तुम्हारी सेवा करता 
है, उसके पास तुम सब आओ । 

९. जो अमर के पुत्र हे, बही विइवदेबगण हमारा स्तोत्र सुने और 
हमें सुख दें । 

१०. यज्ञ के समृद्धिकारी और यथासमय स्तोत्र-श्रवणकारी विइबः 
देवगण, अच्छी तरह से अपने-अपने उपयुक्त दुग्ध ग्रहण करो । 

११. मरुतों के साथ इन्द्र, त्वष्टा के साथ मित्र और अर्यमा हमारे 
स्तोत्र और समस्त हव्य को ग्रहण करें ! 
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१२. दैवो कौ बुलानेवाले अग्नि, देवों में जो महायोग्य हैं, । 
जामकर उनकी सर्यादा के अनुसार हमारी इस यज्ञ-क्रिया का सम्पादन 
क्रो । 

१३. विश्ववैवगण) तुम अन्तरिक्ष, भूलोक था स्वर्ग में रहते हो । 
हमारा आह्वान छुनो । अग्नि-छप जिह्दा-दारा वा किसी भी प्रकार से 
हमारे इस थज्ञ को प्रहण करो । सब छोग इन बिछे कुशों पर बैठकर | 
और सोम-रस पान कर उल्लसित होओ । 

१४. यञ्ञारह विश्ववेषवगण, स्वर्ग, पृथिवी और जल-राशि के पोत्र 
अग्नि हमारे स्तोत्र को सुर्ने । देवो, जो स्तोत्र तुम्हें अग्राह्य है, उसका 
हम उच्चारण न करें । हम तुम्हारे निकटस्थ होकर और सुख प्राप्त कर 
उल्लसित हों । 

१५. पृथिवी, स्वर्ग अथवा अन्तरिक्ष सें प्रादुर्भूत, सहान्‌ ओर संहारक 
शक्ति से युक्त देवगण दिन-रात हमें और हमारी सन्तलियों को अन्न दें । 

१६. अग्नि और पर्जन्य, हमारे थज्ञ-कार्य की रक्षा करो । हुम अना- 
घास आह्वान के योग्य हो; इसलिए इस यश में हमारा स्तोत्र सुनौ । 
तुममें से एक व्यक्ति अश्न देते हैं और दूसरे गर्भ उत्पन्न करते हुँ । इस- 
छिए तुम हमें सन्सहि फे साथ अन्न बो । 

१७. पूजनीय विशवदेवगण, आज हमारे इस यज्ञ में, कुश घिछने पर, 
आग्नि प्रज्वलित होने पर और मेरे स्तोत्रोच्चारण और नमस्कार के साय 
तुम्हारी सेवा करने पर हुव्य-द्वारा तुम तृप्ति प्राप्त करो । 


५३ सूक्त 
(दैवता पूषा । ऋषि भरद्वाज । छन्द अनुष्टुप और गायत्री |) 
१. मार्ग-पति पूषन्‌, कर्मानुष्ठान और अन्न-लाभ के लिए 'रण-स्थ 
में रथ की तरह हम तुम्हें अपने अभिमुख करते हें । 
२. पूषन्‌, हमारे यहाँ मानव-हितेषी, धन-दान में मुक्तहस्त और 
विशुद्ध दानवाला एक गृहस्य भेजो । 
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३. दीप्ति-सम्पन्न पूषन्‌, कृपण को दान देने के लिए उत्तेजित करो 
और उसके हृदय को कोमल करो ॥ 

४. प्रचण्ड-वलशाली पूषत्‌, अन्न-लाभ कै लिए सारे पथ परिष्कृत 
करो । विध्चकारी चोर आदि का संहार करो और हमारे अनुष्ठानों को 
सफल करो । 

५. ज्ञानी पूषन्‌, सूक्ष्म लोहाग्रवण्ड (आरा) से पणियों या लुब्धकों 
का हृदय विद्ध करो और उन्हें हमारे वश में करो । 

६. पुषन्‌, सूक्ष्म लोडाप्रदण्ड (प्रतोद या आरा) से पणि या चोर 
का हृदय चीरो । उसके हृदय मेँ सद्भावना भरो और उसे मेरे वश में 
फरो । 

७. ज्ञानी पुषन्‌, चोरों के हृदयों को रेखाङ्कित करो ॥ उनके हृदयों 
की कठोरता को भली भाँति कस करो और उन्हें हमारे वश में करो'। 

८. दीप्ति-सस्पन्न पूषन्‌, तुम अञ्नःप्रेरक प्रतोद घारण करो और 
उसके द्वारा सारे लोभी व्यक्तियों का हृदय रेखाङ्कित करो एवम्‌ उसकी 
कठोरता शिथिल करो । 

९, दौप्तिशाली पूषन्‌, तुम जिस अस्त्र से धेनुओं और पशुओं को 
परिचालित करले हो, तुम्हारे उसी अस्त्र से हस उपकार की प्रार्थना 
करते हें । 

१०. पुषन्‌, हमारे उपभोग के लिए हमारे याग-कर्म को गौ, अइब, 
अन्न ओर परिचारकों का उत्पादन करो । 

५४ सूक्त 
(देवता पूषा । ऋषि भरद्वाज । छन्द गायत्री ।) 

१. पूषन्‌, तुम हमें एक ऐसे विलक्षण व्यक्ति से मिलाओ, जी हमें 
वस्तुतः पथ-प्रदर्शन करावेगा और जो हमारे अपहूत द्रव्य को :मिला देगा। 

२. हम पूषा की कृपा से ऐसे व्यक्ति से मिलें, जो सारे गृह में दिखा- 
देगा और कहेगा कि ये ही तुम्हारे खोये हुए पशु हे। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


NF “A 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
७४८ हिन्दी-ऋग्वेद | न 


कला 


३. पुषा का आय्‌घ-चक विनष्ट नहीं होता । इस चक्र का कोशहीन्‌ 
नहीं होता और इसकी घार कुण्ठित नहीं होती । 

४. जो व्यक्ति हृव्य-हारा पुषा की सेवा करता हुँ, उसका पुषा ज्ञरा 
भी अपकार नहीं करते और प्रधानतः वही व्यक्ति धन पाता भी हैं । 

५. रक्षा कै लिए हमारी गायों का पुषा अनुसरण करें। वे हमारे 
अइवों की रक्षा करें । बे हमें अन्न दें । 

६. पुषन्‌, रक्षा के लिए सोस का अभिषय करनेवाले यजमान की 
गायों का अनुसरण करो और स्तोत्र उच्चारण करनेवाली हमारी गायों 
का भी अनुसरण करो। 

७. पुषन्‌, हमारा गोघन नष्ट न करने पावे। यह व्याध्रादि-द्वारा 
निहित न होने पावे । यह कुर्द में ब शिरे । इसलिए तुम अहिसित धेनुओं 
के साथ सायंकाल आओ । 

८. हमारे स्तोत्रों को सुननेवाले, दारिद्र्य-नाशक, अविनष्ड-धन और 
सारे संसार फे अधिपति पुषा के पास हम धन की प्रार्थना करते हैं। 

९. पुषन्‌, जब तक हस तुम्हारी उपासना में लगे रहते हें, तब तक 
हम कभी मारे न जायें । इस सभय हम तुम्हारी स्तुति करक वेसे ही हों । 

१०. पुषा अपने दाहिने हाथ से हमारे गोधन को विषथगामी होने 
से बचावें । दे हमारे अष्ट गोधन को फिर ले आवें । 


५५ सूरत 
(देवता पूषा । ऋषि भरद्वाज । छन्द गायत्री |) 
१. हे दीप्ति-सम्पन्न प्रजापतिपुत्र पूषन्‌, तुम्हारा स्तोता मेरे पासं 
आवे । हम दोनों मिलें । तुस हमारे यज्ञ के नेता बनो । 
२. हम अपने रथि-श्रेष्ठ, चूडावान्‌ (कवर्दी), अतुल ऐरवर्यं के अघि- 
पति और अपने मित्र पुषा के पास धन की प्रार्थना करते हें। 
३. दीप्ति-शाली पुषन्‌ तुम धन के प्रवाह हो, प्रच. की राशि हो और 
छाग ही तुम्हारे अश्व का कार्य करता है । घुम प्रत्येक स्तोता के मित्र हो । 
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४. आज हम उन्हीं छाग वाहन और अश्वयुक्त सुय वा पूषा की स्तुति 
करते हें, जिन्हें छोग भगिनी या उषा का प्रणयी अथवा जार कहते हें । 

५. रान्रि-ऊपिणी माता कै पति पूषा की हम स्तुति करते हें। अपनी 
भगिनी (उषा) के जार पुषा (सूर्य) हमारा स्तोत्र सुने । इन्द्र के सहो- 
दर पुषा हमारे मित्र हों । 

६. रथ में नियुक्त छागगण स्तोताओं के आश्रय पूषा का रथ ढोते 
हुए उन्हें यहाँ छे आवें । 


५६ सूक्त 
(देवता पूषा । ऋषि अराज । छन्द गायत्री और अनुष्टुप्‌ ।) 

१. जो पुषा को घी-सिले जो के सत्तू का भोगी कहकर उनकी स्तुति 
फरता है, उसे अन्य देवों की स्तुति नहीं करनी पड़ती । 

२. रथि-श्रेष्ठ, साधुओं के रक्षक ओर सुप्रसिद्ध देव इन्द्र अपने मित्र 
पूषा की सहायता से शत्रु-संहार करते हें । 

३. चालक और रथि-श्रेष्ठ पुषा सुर्य के हिरणसय रथ का चक्र नियत 
परिचालित करते हें । 

४. हे बहुलोक-वन्दनीय, मनोहर-मूति ओर ज्ञानी पूषन्‌, रोज़ हम 
जिस धन को लक्ष्य करके तुम्हारी स्तुति करते हें, उसी वांश्छित धन को 
हमें प्रदान करो । 

५. गोकामी इन समस्त मनुष्यों को गो-लाभ कराओ। पुषन्‌, तुमने 
दूर देश में भी प्रसिद्धि पाई है । 

६. पुषन्‌, हस आज और कल के यज्ञों के सम्पादन के लिए तुम्हारी 
उसी रक्षा को चाहते हूँ । वह रक्षा पाप से दूर और घन के पास हू । 

५७ सूक्त 

(देवता इन्द्र और पूषा । ऋषि भरद्वाज । छन्द गायत्री |) 

१. हे इख और एषन्‌, अपने मंगल के लिए आज हुम तुम्हारी मित्रता 
भौर अन्न की प्राप्ति के लिए तुम्हें बुलाते हें । 
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२. तुमसे से एक (इन्द्र) पात्र-स्थित अभिसुत सोम का पान करने 
कै लिए जाते हें और दुसरे (पूषा) जो का सत्तू खाने की इच्छा करते 

हें । 

३. एक के वाहून छाय हें और दूसरे के बाहन स्थुल-काय दो अश्व 
है। दूसरे (इन) इन्हीं दोनों अइवों के साथ वृत्रासुर का संहार करते हैं। 

४. जिस समय अतिशय वर्षक इन्द्र सहावुष्डि करते हूँ उस समय 
इनके सहायक पुषा होते हैं । 

५. हम वृक्ष की सुदृढ़ शाखा की तरह पुषा ओर इन्द्र की कृपा-वृद्धि 
के ऊपर निर्भर रहते हैँ । 

६. जैसे सारथि रहिस (लगाम) खींचता है, बैसे ही हुम भी, भपने 
प्रहृष्ट कल्याण के लिए, पुषा और इन्द्र को अपने पास खींचते हूँ । 


५८ छूक्त 
(देवता पूषा । ऋषि भरद्वाज । छन्द जगती शर त्रिष्डुप्‌ |) 

१. पुषन्‌, तुम्हारा यह ख्य (दिन) शुब्रूवर्ण ह और अन्य रुप (रात्रि) 
कैबल यजनीय है । इस प्रकार दिन और रात्रि के कूप विभिन्न प्रकार कै 
है । दुस सूर्य की तरह प्रकाशमान हो; क्योंकि तुस भभी वाता हो! और 
सब प्रकार के ज्ञान घारण करते हो। इस समय तुम्हारा कत्याणषाही 
बात प्रकाशित हो । 

२. ओो छाग-बाहुत और पशु-पारक है, जिसका गुहू अध से परिपूर्ण 
है, जो स्तोताओ के प्रीतिदाता हैं, जो अखिर सुमो के ऊपर स्थापित 
हूँ, बही देव (पूषा) शूर्यरूप छे सारे प्राणियों को प्रकाशित करके और 
अपने हाथ से आरा उठाकर सभोसण्डंल में जाते हे । 

३. पूषन्‌ तुम्हारी जो सारी हिरणमयी नौकायें समुद्र-सध्यस्यित 
अन्तरिक्ष से चलती हँ, उनके द्वारा तुम सूर्य का दूत-कार्य करते हो। 
लुम हृब्यरूप अन्न चाहते हो । स्तोता लोग तुम्हें स्वेच्छा से दिये पशु 

आदि के द्वारा वशीभूत करते हे । 
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४. पूषा स्वर्ग और पृथिबी के शोभन बन्धु हुँ, अन्न के अधिपति हुँ, 
ऐश्वर्थशञाली हूँ, मनोहर-मूर्ति हँ। बे बलशाली, स्वेच्छा से दिये पशु 
आदि के द्वारा प्रसन्नता के योग्य और शोभन गमन-कर्त्ता हे । उन्हें देवों 


ने सूर्य की सक्षी के पास भेजा था। 


५९ सुक्त 

(देवता इन्द्र और अग्नि । ऋषि भरद्वाज । छन्द अनुष्डुप 

ओर बृद्दती ।) 

१. इन्द्र और अग्नि, तुमने जो वीरता प्रकट की है, उसी वीरता का 
घेखान हम, सोमरस के अभिवृत होने पर, बड़े आग्रह के साथ करते हें । 
देवदवेष्टा असुर तुम्हारे द्वारा मारे गये हैं और तुम लोग अक्षत हो । 

२. इग ओर अस्ति, तुस छोगों को जो अन्म-माहात्प्य प्रतिपाबित 
होता है, बहु सब यथार्थ ओर अतीव प्रशस्य है । तुम दोनों के एक ही 
पिता हँ । तुम यजज भाई हो और तुम्हारी माता सर्वत्र विद्यमान हैं । 

३. इस्र और अग्नि, जैसे द्रुतगामी दोनों अइव भक्षणीय घात की 
ओर जाते हँ, हुम भी उसी तरह, सोमरस के अभिषुत होने पर, एक 
पाथ जातै हो अपनी रक्षा के लिए आज हुम यजञ्चधर और वानादि 
गुण से दशत इन्द्र और अगवि को इस घञ्च में बुझाते हूँ । 

४. यज्ञ के समृद्धिदाता इन्त्र और अग्नि, तुम्हारा स्तोत्र प्रसिद्ध है ॥ 
थो व्यक्ति सोसरस के अधिषुत होने पर प्रेम-रहित स्तोत्र द्वारा, कुत्सित 
इप से, ठुम्हारी स्तुति करता हँ, उसका दिया सोस हुघ नहीं छसे: 

५. दीप्ति-सस्पन्न इन्द्र और अग्नि, जिस ससय दुमे से सूर्यात्मक्क 
इन्द्र नाना प्रकार का गमन करनेवाले अपबों को जोतकर, अग्नि के 
साथ एक रथ पर घढूकर, जाते हें, उस समय कोन अमुष्य तुम्हारे इस 
कार्य का विचार करेगा या जानेया ? (कोई भी नहीं) 

६- हे इन्द्र और अग्नि, पाद-रहिस यही उषा प्राणियों के शिरोवेश 
को उत्तेजित करके और उनकी जिह्वाओं से उच्च शब्द कराकर 
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छादसम्प्न और निद्रित जीवों की अभिमुख बात्तती हो रही हैं और 
हसी प्रकार तीस पद (मुहुर्त) अतिक्रम करती हुँ । 

७. इन्द्र ओर अग्नि, थोद्धा लोग दोलों हाथों से धनुष फेलाते हें। 
इस सहासंग्राम में, गोओं के अनुसन्धान के समय, हमें नहीं छोड़ना । 

८. इन्द्र और अग्नि, हनन-पराणण और आक्रमण-कर्त्ता शत्रु हमें 
पीड़ित कर रहे हँ । उन्हें तुम बूर करो और उन्हें सुर्य-द्शन से भी 
बञ्चित करो (विनष्ट करो) । 

९. इन्द्र और अग्नि, ठुम लोग दिव्य और पार्थिव--सारे धनों के 
अधिपति हो; इसलिए इस यज्ञ में हमें जीवन-पोषक सारे धन दो। 

१०. स्तोत्र-द्वारा आकर्षणीय इन्द्र और अश्नि, हमारे इस सोमरस 
बहा पान करने के लिए आओ; क्योंकि तुन लोग स्तोों ओर उपासनाओं 
छले युक्त आह्वान सुनते हो । 


६० सुक्त 
(देवता इन्द्र और अग्नि । ऋषि भणद्वाज। छन्द त्रिष्ठुपू, गायत्री, 
बहती और अनुष्ठुप ।) 

१. जो विज्ञाल धन के स्वामी हं, जो बलात्‌ शत्रुहन्ता हें ओर जो 
अक्चाभिलाषी इन्द्र और अग्नि की सेवा करते हुँ, बे शत्रु-संहार ओर 
ञल्-लाभ करते हें । 

२. इन्द्र ओर अग्नि, तुमने अपहृत घेनुओं, वारि-राझि, सूर्ये और 
डबा के लिए युद्ध किया या । इन्द्र, तुमने दिशाओं, सूर्य, उषाओं, विचित्र 
जल ओर गौओ को संसार के साथ योजित किया है । हे अइवों के अघि- 
वति अग्नि, तुमने भी एसे काथं किये हें । 

३. हे वृत्र-हन्ता इन्द्र ओर अग्नि, तुम हमारे हव्याज्ष-द्वारा परिपुष्ट 
होने के लिए शत्रु-नाशक बल के साथ हमारे सामने आओ । इन्द्र और 
अग्नि, तुम लोग अनिन्ध ओर अत्युत्कृष्ट धन के साथ हमारे पास आवि- 


भूत होमो । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


का 
ठ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(हिन्दी-ऋणग्वेद ७५३ 


४. प्राचीन ससथ से ऋषियों-हारा जिनके सारे बीर-कार्य कोत्तित 
हुए हैं, में उन्हीं इन्द्र और अग्नि को बुलाता हूँ । वे स्तोताओ की हिंसा 
नहीं करते ! 

५. हम प्रचण्ड-बलशाली, शत्रुहन्ता इन्द्र और अग्नि को बुलाते हें। 
बे हमें ऐसे युद्ध में कुतकाये करके सुखी बनावें। 

६. साथुओं के रक्षक इन्द्र और अग्नि, धामिकों और अधासिकों- 
्रारा कृत समस्त उपप्रवों का निवारण करते हँ । उन्होंने सारे विद्वेषियों 
का संहार किया हूँ । 

७. इन्द्र और अग्नि, ये स्तोता तुम्हारी स्तुति करते हें हे सुखदाता 
इन्र और अग्नि, तुल इस अभिषुत सोम को पियो। 

८. नेता इन्द्र और अग्नि, बहु-लोग-वाङछवीय भोर हुष्यदाता के 
लिए उत्पन्न जो तुम्हारे घोड़े हँ, उन सश्च पर चढ़कर आओ । 

९, मेला इन्र और अग्नि, इस सवन में अभिषुत सोसरस का पान 
फरने के लिए आओ । 


१०. स्तोता, जो अग्नि अपनी शिखा-ट्वारा समस्त पनों को ढक लेते 
हुँ और ज्वाला-छप जिह्वा-द्वारा उन्हें काले कर देते हुँ, तुभ उन्हीं अग्नि 
छी स्तुति करो । 

११. जो मनुष्य प्रज्यलित अग्नि में इद्र फे लिए सुखकर छुब्य प्रदान 
करते हे, इन्द्र उन्ही व्यक्ति के दीप्ति-सम्पत्न अन्न के लिए कल्याणकर 
दारि-वर्षण करते हँ । 

१२. इन्द और अग्नि, हमें बझकर अन्न दो और हमारे हृव्य को 
ब्रखूवान्‌ करते के लिए हमें वेगवाल्‌ अहव दो । 

१३. है इस और अग्नि, होम-द्वारा तुम्हें अनुकूल करने के लिए से 
तुम दोनों को बुछाता हूँ । हृब्य-द्वारा तुरत तृप्ति करने के लिए में तुम 
दोनों को बुराता हूँ । तुझ दोनों अन्न और धन को देनेवाले हो; इस- 
लिए में अन्न-लाभ के लिए दोनों को बुलाता हूँ । 

फा०ए ४८ 
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१४. इन्द्र और अग्नि, तुम गौओं, अइबों और विपुल घन के साथ 
हमारे सामने आओ । हम शित्रता के लिए सित्रभत, दानादि गणों से 
युक्त और सुख-प्रदाता इन्द्र और अग्नि का आह्वान करते हें । 

१५. इन्द्र और अग्नि, तुम सोम का अभिषव करनेवाले यजमान 
का आह्वान सुनो । हृव्य की इच्छा करो, आओ और मधुर सोमरस का 
पान करो । 


६१ सूक्त 

(देवता सरस्वती । ऋषि भरद्वाज । छन्द जगती त्रिष्ठुप्‌ 

ओर गायत्री ।) 

१. इन्हीं सरस्वती वेवी ने हुव्यदाता बध्यादत को वेगवान्‌ तथा ऋणः 
सोचक दिवोदास नास का एक पुत्र दिया है । उन्होंने बहुल आत्म-तर्पकष 
तथा दान-विमुख पणि का संस्कार किया । सरस्वति, तुम्हारे ये दान बहुत 
महान्‌ हे । 

२. ये सरस्वती (नदी) मुणाल-खननकारी की तरह प्रबल ओर 
वैगवान्‌ तरंगों के साथ पर्वततटों को भन्न करती हें । रक्षा के लिए हम 
स्तुति और यज्ञ द्वारा दोनों तटों का विनाश करनेवाली सरस्वती की परि- 
चर्या करते हें । 

३. सरस्वति, तुमने देव-निन्दकों का वष किया हे और सर्वव्यापी 
बुसद दा त्वष्टा के पुत्र का संहार किया है अथवा तुम्हारी सहायता से 
इन्द्र ने संहार किया हुँ। अन्न-सम्पञ्चा सरस्वति, तुमने भनुष्यों 
को भूसि-प्रदान किया है और उनके लिए घारि-वर्षण भी किया है। 

४. दानशालिती, अन्न-युक्ष्ता और स्तोताओं की रक्षाकारिणी सर” 
त्यती अन्न द्वारा भळी भांति हमारी तृप्ति करें । 

५. देवी सरस्वति, जो व्यक्ति इन्द्र की तरह तुम्हारी स्तुति करता 
` हुँ, बही व्यक्ति जिस समय धन-प्राप्ति के लिए युद्ध में प्रवृत्त होता है, 
उस समय उसकी तुम रक्षा करना । 
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६. अन्न-शालिनी सरस्वति, संग्राम में हमारी रक्षा करना और पूषा 
की तरह हमारे भोग्य के लिए धन प्रदान करना । 

७. भीषण, हिरण्मय रथ पर आरूढ़ और शत्रुघातिनी वही सरस्वती 
हमारे मनोहर स्तोत्र की इच्छा करें। 

८. सरस्वती का अपरिमित, अकुटिल, दीप्त और अप्रतिहत-गखि 
जलवर्षेक वेग, प्रचण्ड शब्द करता, विचरण करता है। 

९. नियत अ्मणकारी सूर्य जेसे दिन को ले आते हे, बसे ही बे 
सरस्वती हमारे सारे झात्रुओं को पराजित करें और अपनी अन्यान्य जल- 
सयी भागिनियों को हमारे पास ले आशे । 

१०, सप्तनवी-रूपिणी, सप्त भगिनी-संयुता, प्राचीन ऋषियों-दारा 
सेविता और हमारी घरियतभा सरस्वती देवी सदा हमारी स्तुलि-पात्री हों। 

११. पृथिवी और स्वर्ग के बिस्तीणं प्रदेशों को जिन्होंने अपनी दीष्ति 
से पूर्ण किया हुँ, वही सरस्वती देवी निन्दकों से हमारी रक्षा करें । 

१२, तिलोक-व्यापिनी, गंगा आदि सप्त नदियों से युक्ता, चारों 
वणो और निषाद की समुद्धि-विघायिनी सरस्वती देवी प्रतियुद्ध में लोगो 
छे आह्वान योग्य होती हें। | 

१३. जो माहात्म्य और की्ति-्वारा देवों में प्रसिद्ध हैं, जो नदियों में 
सबसे वेगवती हु. और श्रेष्ठता के कारण जो अतीव गुण-शाळिनी हें, बही 
सरस्वती देवी ज्ञानी स्तोता की स्तुति-पात्रा होती हुँ) 

१४, सरस्वती, हमें प्रशस्त धन में ले जाओ । हमें हीन नहीं करो । 
अधिक जळ-द्वारा हमें उत्पीडित नहीं करना । तुस हमारा बन्धुत्व और 
गृह स्वीकार करो । हस तुम्हारे पास से निकृष्ठ पर्थान में न जायें। 


ष्टम अध्याय समाप्त 
शतुर्थं अष्टक सम्राप्त 
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६२ सूक्त 
ह सण्डल । १ अध्याय । ६ अनुवाक | 
(दैवता अश्वि-द्वय । ऋषि भरद्वाज । छन्द अनुष्टुप्‌ |) 


१. जो क्षणसात्र सें शत्रुओं को हुराते हें और प्रभात में पृथिवौ- 
पर्यन्त प्रभूत अन्धकार दुर करते हँ, उन्हीं धुलोक के नेता और भुवनों 
के ईश्वर अश्विनोकुमारों की में स्तुति करता हूँ और मन्तरों-्वारा स्तुति 
करता हुआ उन्हें बुलाता हूँ । 

२. अश्विनीकुघार यज्ञ की ओर आते हुए, निर्मल तेजोबल से, रथ 
की दीप्ति प्रकट करते हँ और असीस रूप से तेओं का निर्माण करते हुए 
जल के लिए अइवों को, मरुदेव को लँघाकर, ले गये । 

३, अध्विदय, उग्र घुस लोग उस असमृद्ध गृह में जाते हो। इस 
प्रकार वाञ्छनीय और सन के समान वेगवान्‌ अइदों-दारा स्तोताओं को 
स्वगं रे जाओ । हव्य-दाता मनुष्य के हिसक को दीघं निद्रा में सुला वो । 

४. अदिवद्वघ अव जोतते हुए सुन्दर अन्न, पुष्टि और रस का बहुन 
करते हुए अभिनव स्तोता की सनोज्ञ स्तुति के समीप आवें । वे युवक हूँ। 
होता, ब्रोह-रहित और प्राचीन अग्नि उसका याग करें । 

५. जो स्तुतिकारी (झस्त्र-स्तोता) और स्तोत्रकर्सा व्यक्ति को सुखी 
करते हें और स्तुति-कर्ता को बहुविधि दान देते हें, उन्हीं दखिर, बहु- 
कर्मा, प्राचीन ओर दशनीय अध्विद्यय की, नई स्तुति से, में परिचर्या 
करता हूं । 

७५७ 
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६. तुमने ठुग्र के पुत्र भुज्य को नौका-रहित हो जाने पर घूलि-रहित 
मागे में रथ-युवत और गमनशील अइवों-द्वारा जल के उत्पत्ति-स्यान समुद्र 
के जल से बाहर किया था। 

७. श्थारोही अह्विनीकुमारो, बिजयी रथ के द्वारा मारग में स्थित 
पर्बत का विनाश करो । तुम कास-वर्घी हो । पुत्राथिनी का आह्वान 
सुनो । स्तोताओं का मनोरय धूर्ण करते हो । तुम सतोता की निवृत्त- 
प्रसा गाय को बुग्चशालिनी करो । इस प्रकार सुबुदशाली होकर सर्वे- 
त्रगासी बनो । 

८. प्राचीन द्यावा-पृथिवी आदित्यो, बसुओ और रुद्रपुत्रो, अहिद- 
ह4 के परिचारक मनुष्यों के प्रति देवताओं का जो महान्‌ क्रोध हुँ उस 
तापकारी क्रोध को राक्षस-पति को मारणये के काम में लाओ । 

९. जो व्यक्ति लोकों के राजा इन अझ्विनीक्रुभारों को यथासमय 
परिचर्या करता है, उसे मित्र और वरुण जवते हें । बह्‌ व्यक्ति महा“ 
बली राक्षस के हिरव अस्त्र फेकता है । वह अभिद्रोहात्सक मनुष्यों के 
बचनानुसार अस्त्र-शेप करता है। 

१०. अध्विहय, तुम उत्तम चक्र, दीप्ति और सारथिवाले रथ पर 
दढूकर सन्तान देने के लिए हमारे घर में आओ और क्रोध छोड़ते हुए 
मनुष्यों के दिध्न-कर्त्ताओं के मस्तक छिक्न करो । 

११. अहिविद्रय, उत्कृष्ट, सध्यण और साधारण घोड़ों के साथ हमारे 
धामने आओ । दृढ़ और गौऔं से अरी योशाला का दरवाज्ञा खोलो । 
मँ स्तुति करता हूँ । मुक्ते विचित्र घन दो । 


६३ सूक्त 


(देवता धरिवद्दय । ऋषि भरद्वाज । छन्द त्रिष्टुप्‌ ¡} 
१. अनेकाहुत श्रौर मनोहर अश्विनीकुमार जहाँ ठहरते हे, वहाँ हव्य- 


. युक्त पञ्चदझादि स्तो दूत की तरह उन्हें प्राप्त करे । इसी स्तोम ने 
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अइ्षिद्ठय को सेरी ओर घसाया था । अधिवद्वय, स्तोता की स्ठुति पर तुम 
_ प्रसन्न होते हो । 

२. अझ्विद्वय, हमारे आह्वान के अनुसार भलौ भाति गसन करो । 
स्तुति किये जाने पर सोन पान करो । शत्रु से हमारे घर को बचाओ, 
पास या दूर का शत्रु हमारे घर को नष्ट न करने पाबे । 

३. सोम का बिस्तृत अभिषव, तुम्हारे लिए, प्रस्तुत किया गया है। 
मुढुतस कुश बिछाये गये हें। तुम्हारी कामना से होता हाथ जोड़कर 
तुम्हारी स्तुति करता हं । पत्थरों ने तुम्हें व्याप्त करके सोम रस कढ 
किया हें । 

४. तुम्हारे यज्ञ के लिए अग्नि ऊपर उठते, यज्ञ में जाते तथा हूव्य 
और घुतवारे बनते हँ । जो स्तोसा अहिबद्दय का स्तोत्र--युक्त करता 
हे, बही बहुकर्मा ओए अतीव उवूयुक्त-मना होता है । 

५. अनेकों के रक्षक अएिविद्वय, सूर्य-पुत्री तुम्हारे बहुरक्षक रय को 
सुशोभित करने के लिए अधिष्ठित हुई थी । तुम देवों की इसी जन्म व्ही 
प्रज्ञा से प्राज्ञ नेता और नृत्यशाली बनो । 

६. इस दर्शनीय कांति-द्वारा तुम सूर्या की शोभा के लिए पुष्डि 
प्राप्त करो । शोभा के लिए तृम्हारे घोड़े भली भांति अनुगमन करते हूँ । 
स्तवनीय अश्विद्वय, भली भाँति की गई स्तुतियाँ तुम्हें व्याप्त करें । 

७. अइ्विनीकुसारो, गतिशील ओर ढोने में अत्यन्त चएुर घोड़े तुम्हें 
अन्न की ओर ले आवें । सन की तरह वेगशाली तुम्हारा रथ सम्पक के 
योग्य और अभिरूबणीय प्रभूत अश्न के लिए छोड़ा गया हे । 

८. बहु-पालक अश्विनीकुमारो, तुम्हारे पास बहुत घन है; इसलिए 
हमारे लिए प्रीति-करी और दूसरे स्थान पर न जानेवाली घेन्‌ तथा अन्न 
दो । मादथिता अशिवद्वय, तुम्हारे लिए स्तोता हें, स्तुतियाँ है और 
जो तुम्हारे दान के उद्देश्य से जाते हूं, बे सोमरस भी हें । | 

९. पुण्य की सरल गति और शीघ्रगामिनी दो वड़वायें मेरे पास हैं; 
समीढ़ की सौ गायें मेरे पास हे । परक के पक्व अन्न भी मेरे पास है। 
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शान्त नाम कै राजा ने अध्विदय के स्तोताओं को हिरण्ययुक्त ओर 
सुदुशय दस रथ यां अश्व दिये और उनके अनुरूप ही शत्रु-नाशक तथा दर्श- 
सीय पुरुष भी दिये थे। 

१०. मासत्यहय, तुम्हारे स्तोता को पुरुपन्था नाम के राजा सेकड़ों 
और हजारों अश्व देते हूं वीर अश्विद्वण, बह स्तोता भरद्वाज को भी 
शील बें। बहुकर्मशाली अश्विनीकुमारो, राक्षस विनष्ट हों । 


११. अडिवद्वय, में, विद्वान्‌ व्यक्तियों फे साथ, तुम्हारे सुखद धन 
से परिवेष्टित घनूं । 


६४ सत्त 
(देवता ऊषा । ऋषि अरद्वाज । छन्द त्रिब्टुप्‌ ।) 

१. दीप्तिमती और शुक्लवर्ण उंबायें, शोभा के लिए, जल-लहरी 
की तरह, उत्यित होती हँ। समस्त स्थानों को उषा सुपथवाले और 
सररता से जाने योग्य बनाती है। धनवती उषा प्रशस्ता और 
समुद्धिमती हें । 

२. उषादेदी, तुम कल्याणी की तरह दिखाई दे रही हो और 
षिस्तृत होकर शोभा पा रहो हो। सुस्हारी दीप्तिमती किरणें शोभा 
पा रही हँ । तुम्हारी दीप्तिमती किरणें अन्तरिक्ष में उठ रही हँ । तुम 
पेजों सें शोभमाना और दीप्यमाना होकर रूप प्रकाश कर रही हो । 

३. रोहित-वर्णं और दीप्तिमान्‌ रहिसयाँ सुभगा, विस्तीर्णं और 


प्रथमा उषा देवता को वहन करती हैं । जैसे शस्त्र फेंकले में निपुण बीर 
झु को दूर करता हँ, बैसे ही'उषा अन्धकार को दूर करती हें तथा शीघ्र 
गासी सेनापति की तरह अन्धकार को रोकती हें । 

४. पर्वत और वायुरहित प्रदेश तुम्हारे लिए सुपथ और सुगम हें। 
हे स्वप्रकाश-युक्ता, तुम अन्तरिक्ष को पार कर डालती हो। विशाल 


रथचाली और सुदुझ्य द्युलोक-दुहिता, हमें अभिलषणीय धन दो । 
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५. उषा देवी मुझे घन दो । तुम अप्रतिगत होकर प्रीति-पुर्वेक अइव 
हारा धन ढोती हो । हे बुलोकपुत्री तुम दीप्तमती हो । प्रथम आह्वान 
में पूजनीया हो । इसलिए तुम दर्शनीया होओ । 

६. उवादेवी तुम्हारे प्रकट होने पर चिड़ियां घोसलों से निकलती 
हूँ और अन्न के उपाजंक मनुष्य सोकर उठते हें । समीप में वर्तमान हुब्य- 
दातः भनुष्य को यथेष्ट घन देती ही । 


६५ सूक्त 
(देवता उषा । ऋषि भरद्वाज | छन्द त्रिष्ट्रप |) 

१, जो उचा दीप्तिसान्‌ किरणों से युक्त होकर रात्रि में तेजःपदार्थ 
(नक्षत्राडि) और अन्धकार को तिरस्कृत करती दिखाई देती हैँ, बही 
छुलोकोत्पल्ञा पुत्री उषा हमारे लिए अन्धकार दुर करके प्रजागण को 
प्रकाशित करती हैं ! 

२. कान्तियुक्त रथवाली उषादेदी उसी ससय बृहत्‌ यज्ञ का प्रथम 
इरण सम्पादित करके लाल रंग के घोड़ों से विस्तृत रूप से गसन करती 
है । वे विचित्र रूप से शोभा पाती हं और रात्रि के अन्धकार को भली 
भांति बुर हुटाती हुँ। 

३. उषादेवियो, तुम हव्यदाता मनुष्य को कीर्ति, बल, अञ्न और 
रस दान करती हो । तुस धनशालिनी और गसनशीला हो । आज परि” 
चर्या करनेवाले को पृत्र-पौत्र आदि से युक्त अन्न और धन दो ।. 

४. उषा देबियो, तुम्हारी परिचर्या करनेवाले के लिए इस समय 
षन है । इस समय वीर हुव्यदाता के लिए तुम्हारे पास धन हे । इस समय 
प्राज्ञ स्तोता के लिए तुम्हारे पास धन है जिस विप्र में उक्थ नामक मन्त्र 
हँ, एसे मेरे समान व्यक्ति को, पहले की तरह, बही धन दो । 

५. गिरितट-प्रिय उषादेवी, अङ्किरा लोगों ने तुम्हारी कृपा से 
तुरत ही गायों को छोड़ दिया था और पूजनीय स्तोत्र-द्वारा अन्धकार का 
विनाश किया था । नेता अङ्गिरा लोगों की स्तुति सत्यफलवती हुई थी । 
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६- धुलोक-पुत्री उषा, प्राचीन लोगों की तरह हमारे लिए अन्धकार 
झुर करो । धमशालिनी उषा, भरद्वाज की तरह स्तुति करनेवाले मुझे 
पुत्र-पौत्र आदि से युक्त धन दो । हमें अनेकों के गन्तव्य अञ्ज वो । 


६६ सूक्त 
(दैवता सरु दूगण । ऋषि भरद्वाज । छन्द त्रिष्टुपृ |) 

१. सरुतों के समान, स्थिर पदाथो में भी स्थिर घ्रीतिकर और गति- 
परायण रूप, विद्वान्‌ स्तोता के निकट, शीघ्र प्रकट हो । वह अन्तरिक्ष 
में एक बार शुक्लवर्ण जल क्षरण करता और मर्त्यलोक में अन्य पदार्थं 
यौह करने के लिए बढ्ता है। 

२. मो घनी अध्नि कै समान दीप्त होते हैं, जो इच्छानुसार दिगण 
और निगुण घढ़ते है, उन मण्तों के रथ घूलि-शून्य और सुबर्णालकार- 
घाले हें। वे ही मरुत्‌ घन ओर बल के साथ प्रादुर्भूत होते हें । 

३. सेचसकारी शप्र के जो झरुद्गण पुत्र हें और जिनको घारण-कर्ता 
झन्सरिक्ष धारण करते में समर्थ हे, उन्हीं महान्‌ मरुतों की साता (पुह्नि) 
महती है। धह माता समुष्योत्पसि कै लिए गर्भ या जरू धारण 
करती हें । 

४. जो घ्तौताओओं के पास याण पर नहीं जाति; परम्तु उमकै अन्तःकरण 
में रहकर पापों को घिनष्ठ करते हैं, जो दीप्तिमाम्‌ हैं, जो स्तोताओं की. 
अभिलाषा फे अनुसार जल दूह लेते हुँ, जो वीप्तियुक्त होकर अपने को 
प्रकाशित करते हें और भूमि को सींचते हें । 

५. जिमको उद्देष्य करफे इस समय समीपवर्ती स्तोता मर्संज्कष 
शस्त्र का उच्चारण करते हुए शीघ्र मसोरथ प्राप्त करते हँ, जो अपहरण- 
कर्ता, गमनशील और महत्त्वय॒क्त हैं, उन्हीं उग्र मरतों को इस समय दान- 


' कर्ता यजमान क्रोध-शून्य करता हूँ । 


६. बे उग्र और बलशाली हँ । थे घर्षण करनेवाली सेमा को सुरू- 
पिणी धावा-पृथिवी के सहित योणित करते हें। इनकी रोदसी 
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(मार्ध्यासको धाक्‌) श्वदीप्ति से संयुक्त है। इन बलवान्‌ सरतो थें 
दीप्ति भहीं है । 

७. सस्तो, तुम्हारा रय पाप-रहित हो । सारथि न होकर भी स्तोता 
जिसे चलाता हुँ, दही रथ अइब-रहिल होकर भी, भौजन-शूत्य और पाइ 
रहित होकर भी, जळ-प्रेरक और मभ्रीष्टप्रद होकर थ्याबा-पुणिवी और 
अन्तरिक्ष में शमन करता है । 

८. सस्तो) तुस लोग संग्राम भें जिसकी रक्षा करते हो, . उसका कोई 
प्रेरक नहीं होला और न उसकी कोई हिसा ही होती है । तुम पुत्र, पत्र, 
यौ और जल के संचरण में जिसको रक्षा करते हो, वह संग्राम में शत्रुओं 
के गो-ससूह को घिदीर्ण करता है । 

९. अरिते, जो घल-हारो शत्रुओं का बल दषा देते हे, जिन महान्‌ 
झरुतो ले पृथिवी कापती हँ, उन्हीं शब्दकर्ता शीघ्र बलवान्‌ मरुतों को 
दर्शनीय अन्न दो ॥ ह 

१०. भरवृगण यज्ञ की तरह प्रकाशमान हैं। जो शीघ्रगामी अग्नि” 
शिखा की तरह दीप्तिमान और पुजतीय हैं, वे छात्रुओं के प्रफम्फ्क 
व्यष्ियौं की तरह बीर, वीप्स शरीर से युक्त और अनभिभूत हें। 

११. में उन्हीं घेंभान और दीप्तिमान्‌, खड्ग से युक्त रुद्रपुत्र 
भरुतों की स्तोत्र-हारा परिचर्या करता हूँ । स्तोता की निर्मल स्तुतियाँ 
उग्र होकर सेघ की तरह मरुतों के बल की बराबरी करती हैं। 


६७ सूक्त 

(देवता मित्र ओर वरुण । ऋषि भरद्वाज । छन्द त्रिष्ठुप ।) 

१. सारे विश्व में श्रेष्ठ मित्र और वरुण, सुम्हें में स्तुति-द्वारा वद्धित 
करता हूँ । घुम दोनों विषम ओर यन्त-श्रेष्ठ हो । रज्जु की तरह अपनी 
भुजाओं-द्वारा तुझ मनुष्यों को संयत करते हो । 

२. प्रिय मित्र और वरुण, हमारी यही स्तुति तुम्हें प्रच्छादित करती 
है। हव्य के साथ तुम्हारे पास थही स्तुति जाती है और तुम्हारे यज्ञ की 
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धोर साती है । है चुन्दर यायवाणे मिश्र और बसण, हमें शीत आदि 
का निवारक और अनभिभूत गृह दो । 

३. प्रिय मित्र और वर्ण, अञ्च आर स्तीच-हारा शाहूत होकर आओ ॥ 
जैसे फर्म-नियुक्त फर्म-हारा अञ्ार्थी व्यक्तियों को संगत फरा है, यैसे 
ही तुम भी अपनी महिमान्ारा करो १ 

४. जो अहव की सरह बरी, पिच स्तोच ले युक्त शौर सर्दङय 
हुँ, उन्हीं शर्भनूत मित्र ओर वरण को अदिति ने घारण किया था । जन्म 
हेने के साथ ही जो महान्‌ से भी सहान्‌ और हिंसक भनृष्य के घातक 
हुए, उन्हें अदिति ने धारण किया था ३ 

५. परस्पर प्रीतियुक्त होकर समस्त देवों ने, तुम्हारी सहिमा का 
छीत्तेन करते हुए, बल घारण छिया हुँ । सुख लोग विस्तीर्ण छावापृथिवी 
को परिभूत करते हो । तुम्हारी रश्िध् अहिसित और अगूड़ हैँ । 

६. तुम प्रतिदिन बल धारण करते हो। अन्तरिक्ष के उच्चत प्रदेश 
(मेष अथवा सूरये) को खूँदे की तरह दृढ़ रूप से घारण करो । हुग्हारे 
हारा वृढ़ीकृत मेघ अन्तरिक्ष में व्याप्त होता है और विइवदेव (सुर्य) 
मनुष्य के हव्य से तृप्त होकर भूमि और झुळोक में व्याप्त होते हँ । 

७. सोम-द्वारा उदर पूर्ण करने के लिए ठुस लोग प्रा व्यक्ति को 
धारण करते हो । हे विइवजिन्वा सित्र और बरुण, जिस समय ऋत्विक्‌ 
लोग यज्ञ-गृह पूर्ण करते हे और तुम जल भेजते हो, उस समय युवतियाँ 
(नदियाँ अथवा दिशायें) घूलि से नहीं भरतीं; परञ्च जशुष्क और 
अवात होकर विभूति धारण करती हैँ । 

८. मेघावी व्यक्ति तुससे सदा बचन-द्वारा इस जल की याचना करता 
हुँ । हे घुतान्युक्त मित्र और वरुण, जैसे तुम्हारा अभिगन्ता यज्ञ में माया- 
रहित होता हँ, बैसे ही तुम्हारी भहिमा हो । हव्यदाता का पाए विनष्ड 
छारो । 

९, मित्र और वरुण, जो लोग स्पद्धा करके तुम्हारे द्वारा विहित 
और तुम्हारे प्रिय कसं में विघ्न करते इं, जो देवता ओर मनुष्य स्तोत्र- 
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इहित हूँ, जो कर्मशील होकर भी पश्च-सम्यन्न नहीं हूँ भौर जो पुत्रन्छय 
बही हुँ, उन्हें विरुष्ठ करो ॥ 

१०, जिस समय सेधाची लोग स्तुति का उच्चारण रते हुँ, कोई० 
फोड स्लुति करते हुए सुक्तपाठ करते हुँ, और जब हुम, तुम्हें लक्यकर/ 
सथ्य सम्यो का षाठ यारते हुँ, इस समय तुस छोग सशुमाम्यित शकर 
देवों छे साथ अङ्गी अळा जाना । 

१३. एक्षछ दरण और मित्र, जिल समय स्तुतियी उच्चारित होती 
हैँ और सक्च घरलगासी, घ्दक तथा अभीष्टवर्षी सोम फो यल्ञ में संयुक्त 
किया जाला है, उस समय गुहु-शाभ के लिए तुम्हारे आवे पर तुम्हारा 
हदव्य गुहु अनिल होला हैं, यहु सत्य है 3 


र < छुक्त 
देवता इन्द्र छर बरुण । ऋषि अरहाज । छन्द निष्टुप्‌ |) 

१. अट्टम्‌ इन्व भोर घदण, धन की तरह कुश-विस्तारक यजमान 
कै अस्त ओर छुल के लिए सो धश आरम्भ होता हुं, आज, तुन लोगों के 
खिए, ही जम्न यज्ञ ऋत्विफों-हारा! प्रवृत्त किया गया हूँ । 

३, हुआ छंच्छ हो, घज् में भन ऐैनेवाले हो और बीरों में अतीव बल” 
घान्‌ हो । घातशओं में. शेव्ठ वासा तथा वहु-्बलगाली सत्य के हारा 
शनुर्मी के हसक और सल ध्रकर की सेनाओंवाले हो । 

३, स्तुति, बळ आर सुख के वादा स्तुत इन्द्र और वरुण की स्तुतिं 
करो) पतले ले एक (इन्द्र) बुन्न का तथ करते हँ) दूसरे अजा में यक्त 
(वरुण) उपङ्गथों से रका करने फे लिए बलझारी होते हैं । 

४, इन्द्र और दण, भनुध्यों भें पुद भोर स्त्री एवम्‌ समस्त देवः 
पण स्वतः उद्जत होकर जब तुम्हें स्दुति-द्वारा बद्धिल करते हें, तम महि- 
सान्त्रित होकर ठु छोग उनके प्रभुं बनो । विस्तीर्ण छाबायुधिची, दुस 
इनके प्रभु गयौ ३ 
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५. इन्द्र और वरुण, जो यजमान तुम्हें स्वयं हवि येता हें, वह 
सुन्दर दानवाला धनवान्‌ और यज्ञशाली होता हें। बही दाता, जय- 
प्राप्त अन्न के साथ, शत्रु के हाथ से उद्धार पाता तथा धन और सम्पत्ति- 
झाली पुत्र प्राप्त करता है । 


६. देवं, इन्द्र और वरुण, घुस हुव्यदाता को घनानुभामी मर बहु- 
अन्नशाली जो धन देते हो ओर जो शन्रु-कृत अयश को दुर करता है, वही 
न हमें मिले । 


७, इन्द्र और वरुण, हम तुम्हारे स्तोता हें। जो घन सुरक्षित है 
और जिसके रक्षक वेबगण हँ, बही धन हस स्तोता को हो । हमारा बल 
संग्राम में शत्रुओं को दबानेवाळा और हिंसक होकर तुरत उनके यञ्च को 
विरस्कृत करे ३ 


८, इन्द्र भौर बरुण, तुम लोग स्तुत होकर सुअझ के लिए हमें शीघ्र 
घन दो। देवो, तुस लोग महान्‌ हो । हम इस प्रकार तुम्हारे बळ 
की स्तुति करते हैँ । हु नौका-द्वार जल की तरह पापों को परर 
कर सके । 

९, जो वरुण महिमास्वित, महाकर्मा, प्रज्ञत-यक्स, तेजःसस्पन्न भोर 
अजर हुँ, जो विस्तीणं आावापूथिदी को विभासित करले हैं, उन्हीं सख्रादू 
और विराट्‌ वढ्ण को लक्ष्य कर आज मनोहर भौर सब प्रकार से 
विशालस्तोन्र पढ़ो । ( 

१०, इन्दर ओर वरुण, तुझ सोम का पान करनेवाले हो; इसलिए 
इस सादक और अभिषुत सोम का पान करो । है धृत-श्रत मित्र और 
बरुण, देवों के पान के लिए तुम्हारा रथ यज्ञ की ओर आता है 

११. हे कामवर्षी इन्द्र ओर वरुण, तुम अतीव सधुर ओर मनोरथ- 
वर्षक सोस का पान करो । तुम्हारे लिए हमने इस सोस-रूप अन्न को 
ढाला है; इसलिए इसमें बेठकर इस यज्ञ में सोमपान से मत्त होओ। 
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६९ सूक्त 
(देवता इन्द्र और विष्णु । ऋषि भरद्वाज । छन्द त्रिष्ठुप्‌ |) 

१. इन्द्र और विष्णु, तुम्हें लक्ष्य कर स्तोत्र और हवि में प्रेरित 
करता हूं । इस कर्म के समाप्त होने पर तुम लोग यज्ञ की सेवा करो ॥ 
उपद्रव-शून्य भागे-द्वारा हमें पार करते हो । तुम हमें धन दो । 

२. इन्द्र और बिष्णु, तुम स्तुतियों के जनक हो । तुम कलस-स्वरूष 
और सोस के निधान-भूत हो। कहे जानेवाले स्तोत्र तुम्हें प्राप्त हों ॥ 
स्तोताओं-हारा गीयमान स्तोत्र तुम्हें प्राप्त हों । 

३. इन्द्र और विष्णु, तुम सोमों के अधिपति हो । धन देते हुए 
तुस सोम के अभिमुख आओ । स्तोताओं के स्तोत्र, उक्ष्यों के साथ, 
तुम्हें तेज-द्वारा बात करें । 

४. इन्द्र और विष्णु, हिसाकारियों को हरग्नेवाले ओर एकत्र नस 
झश्वगण तुम्हें बहन करें । स्तोताओं के सारे स्तोत्रों का ठुम सेवन करो ॥ 
सेरे स्तोत्रों और बचनों को भी सुनो । 


५, इन्द्र और विष्णु, सोस का सद या हर्ष उत्पन्न होने एर तुम लोग 
विस्तृत रूप से परिक्रमा करते हो। तुमने अन्तरिक्ष को बिस्तृत किया हे । 
तुमने लोकों को हमारे जीवे के लिए प्रसिद्ध किया हे । तुम्हारे ये सब 
क प्रशंसा के योग्य हें । 

६. घृत और अन्न से युक्त इन्द्र और विष्णु, तुम सोस से बढ़ते 
हो ओर सोम के अग्र भाग का भक्षण करते हो । नमस्कार के साथ यज” 
सान लोग तुम्हें हव्य देते हें । तुम हमें घन वो । तुम लोग समुद्र को 
तरह हो। तुम सोम को खान और कलस के रूप हो । 

७. दर्शनीय इन्द्र और विष्णु, तुम इस मदकारी सोम को पियो 
और उदर भरो। तुम्हारे पास मदकर सोम-रूप अञ्च जाय । सेरा स्तोत्र 
झौर आह्वान सुनो । 
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८. इख्न और विष्णु, तुस विजयी हो; कभी पराजित नहीं होते । 
घुस दोनों में से कोई भी पराजित होनेवाला नहीं है । तुमने जिस वस्तु 
के लिए असुरों के साथ स्पर्खा की हे, बह यद्यपि त्रिधा (लोक, वेद और 
बचन के रूपों में) स्थित और असंख्य हुँ, तथापि ठुमने अपने बिक्रस से 
उसे प्राप्त किया हुँ । 

७० दुक्त 
(देवता थावाप्र्थिवी । ऋषि भरद्वाज । छन्द जगती ।) 

१. हे छ्यावापूथिबी, तुस जलवती, भूतों के आश्रप-स्थल, विस्तीर्णः, 
प्रसिद्धा, जरूदोहन-कर्त्री, सुरूपा, बरुण के धारण-द्वारा पथक रूप से 
धारित, नित्या और बहुकर्मा हो । 

२. असंगत, बहुघाराचती, जलवती और शुचिकर्मा द्यावापृथिवी, 
सुकृती व्यक्ति को तुम, जल देती हो। हे झाचापृथिवी, तुस भुवन की 
दाजी हो । तुर मनुष्यों का हितेषी बीर्य हमें दान दो । 

३. सर्वे-निवासभूता छावा-पृथियी, जो मनुष्य तुम्हें, सरल गमन के 
लिए, यह देता हँ; बह सिद्ध-मनोरथ होता और अपत्यों के साथ बढ़ता 
ईं । कर्मा के ऊपर तुम्हारे हारा सिब्तरेत नाना रूप हे और वह समान- 
कर्मा उत्पन्न होता हे। 

४. द्याया-्पाथिबी जल-द्वारा ढकी हुई हैं और और जल का आश्चय 
झरती हं। वे जल से ओत प्रो हें, जळवर्षाविषायिती और विस्तृता हैं, 
प्रसिद्धा ओर यञ्च में पुरस्कृता हैं! यश फे लिए विद्वान्‌ उनसे सुख की 
धाना करता हे । 

५. जल का क्षरण करमेबाली, जळ दूहुनेबाली, उदककर्मा देखी तथा 
हमें पक्ष, घन, सहान्‌ यश, अश्न और वीर्य देनेवाली द्यावा-युथिदी हमें 
सधु से सींचे । 

६, पिता द्युलोक और माता पृथिवी, हमें अन्न दो ॥ संसार को 
ज्ञाननेनाली, सुकर्मा परस्पर रमसाण और सबको सुख देनेबाली दादा- 
पृदिवी हमें पुत्रादि बल और धन दो ।. 
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सै ७१ सूक्त 
(देवता सचिता । ऋषि भरद्वाज । छन्द॒ जगती और त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. बही सुकृति सबिता देवता दान के लिए हिरण्मय बाहुओं को 
ऊपर उठाते हैं । बिशाल, तरुण और विद्वान्‌ सबिता, संसार की रक्षा 
के लिए दोनों जलय बाहुओं को प्रेरित करते हें। 

२. हुन उन्हीं सबिता के प्रसव-कर्म और प्रशस्त धन वान के बिषय 
भें समर्थ हों । सदिता, घुम सारे द्विपदों और चतुष्पदों की स्थिति और 
प्रसव (उत्पत्ति) से समर्थ हो । 

३. सबिता, ठुम आज ऑआहसित और सुखावह तेज के हारा हमारे 
घरों को रक्षा करो । तुम हिरण्यवाक्‌ हो । नया सुख दो और हमारी 
रक्षा करो! हमारा अहित करनेवाला व्यक्ति प्रभुत्व न करने पात्रे । 

४. झान्समना, हिरण्य-हस्त, हिरण्मय हनु (जबड़ा) वाले, यश के 
योग्य और मनोहर बचलवाले बही सविता देव रात्रि के अन्त में उडें। 
बे हण्यदाता के लिए, यथेष्ट अन्न प्रेरित करें । 

५. सविता, अधिवक्ता की तरह हिरण्मय ओर शोभनांश, दोनों 
बाहुओं को उठादें । वे पृथिदी से द्युलोक के उन्नत प्रदेश में चढ़ृते हें। 
गतिशील, ओ कुछ महान्‌ वस्तुएँ हें, सबको वे प्रसन्न करते हँ । 

६. सवित, आज हमें धन दो। कल हमें धन देता । अतिदिन 
हमें घन देना । है देव, तुझ निवास-भूत प्रचुरं घन के दाता हो; इस- 
छिए हम इसी स्तुति के द्वारा घन प्राप्त करेंगे ॥ 

७२ सूस 

देवता इन्द्र और सोम । ऋषि भरद्वाज । छन्द त्रिष्टुप्‌ |) 

१. बृखख और सोम, तुम्हारी महिमा महान्‌ हे । हुने भहान्‌ और 
मुख्य भयो को बसाया है । तुमने सूर्ये और जल को प्राप्त किया है । तुमने 
हारे अन्यक्षारों और मिन्दकों का वघ किया हे । 

२- इन्द्र और सोभ, तुम उषा को प्रकाशित करो और सुर्य को 
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ज्योति के साथ ऊपर उठाओ तथा अन्तरिक्ष के द्वारा द्युलोक को स्तम्भित 
करो । साता पृश्रिवी को प्रसिद्ध करो । 

३, इन्द्र और सोस, जल को रोकनेवाले अहि (मारक) वृत्र का वघ . 
करो । झुरोक ने तुम्हें सँर्वाद्धत किया था । नवी के जल को प्रेरित करो। 
जल-हारा समुद्र को पूर्ण करो । 

४. इन्प्र और सोस, तुमने गायों के लिए अपक्य अन्तदेश में पक्व 
वुब्छ रबा है । नाना दर्ण गौओं के बीच तुमने अबद्ध और शुक्ल वर्ण 
दुग्ध धारण किया है । 

५. इन्द्र भौर सोम, तुम लोग तारक, सन्तान-्युक्त और अवण- 
यीग्य धन हमें श्रीप्र दो । उग्र इन्द्र और सोम, मनुष्यों के लिए हितकर 
और झमुसेना को हुरानेवाले बल को तुस वद्धित करो । 


७३ सूक्त 
(देवता बृहस्पति । ऋषि भरद्वाज । छन्द त्रिष्टुप्‌ |) 

१. जिन बृहस्पति ने पर्वत को तोड़ा था, जो सन्नसे प्रथम उत्पन्न 
हुए थे, जो सत्य-रूप, अङ्गिरा और यज्ञ-पात्र हैं, जो दोनों लोकों में भली 
भाँति जाते हें, जो प्रदीप्त स्थान में रहते हें और जो हम लोगों के पालक 
हं,, बही बृहस्पति, बर्षक होकर द्यावापृथिदी में गर्जन करते हें । 

२. जो बृहस्पति यज्ञ में स्तोता को स्थान देत हँ, बही दुत्रों या आव- 
रक अन्धकारों को दिनव्ट करते, युद्ध में शत्रुओं को जीतते, द्वेषियों को 
अभिभूत करते और असुर-पुरियों को अच्छी तरह छिन्न-भिन्न करते हुँ। 

३. इन्हीं बृहस्पति देब ने असुरों का धन ओर गौओं के साथ गोचरों 
को जीता था । अप्रलिगत होकर यज्ञ-क्मे-द्वारा, भोग करने की इच्छा 
करके, बुहस्पति स्वर्ग के शत्रु का, अर्चना-साधन मन््र-हा रा, सघ करते हें। 

७४ सरक्त 
(देता साम आर रुद्र । | ऋषि भरद्वाज । छन्व्‌ त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. सोम और रुद्र, तुम हमें असुर-सम्बन्धरी बल बो। सारे | | 

यश तुम्हें प्रतिगह में अच्छी तरह ब्याप्त करें । तुम सप्तरत्न धारण 
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करते हो; इसलिए हमारे लिए तुम सुखकर होओ और द्विपयों और 
चतुष्पदों के लिए भी कल्याणवाही बनो । 

२. सोम और यब्र, जो रोग हमारे घर में पेठा है, उसी संक्रामक 
रोग क्रो विद्ररित कणो । ऐसी बाधा बो, जिससे बरिष्रता पराङ मुखी 
हो । हमारे पास सुखावह अन्न हो । 

बे, सोम और इद्र, हमारे शरीर के लिए सब प्रसद्ध ओषध धारण 
करो । हमारे किये पाप, छो शरीर में निबद्ध हे, उसे शिथिल करोन 
हमसे हटा षो । 

४. सोन ओर सुप्र, तुम्हारे वास दीप्ल धनुष और त्रीक्षण शर है । 
तुम छोग खुन्दर घुस देते हो । शोभन स्तोत्र की अभिल्लाषा करते हुए हुम 
इस संसार में खूब सुखी करो । तुम हमें वरुण के पाइ सरे छुड़ाओ और 
हमारी रक्षा करो । 


७५ सूक्त 


(देवता प्रथम मन्त्र के बम, द्वितीय के धनु, तृतीय की ज्या, 
चतुर्थे की आर्त्नी, पब्चम के इषुधि, षष्ठ के पूचाद्ध के सारथि और 
उत्तराद्धे की रश्मि, सप्तम के अश्व, अष्टम के रथ, नवस के 
रथगोपगण, दशम के स्तोता, पिता, सोम्य, द्यावा, प्रथ्वी और 
पूषा, एकादश और द्वादश के इषु, ब्रयोदश के प्रतोद, चलुदंशा के 
हुस्तन्न, पञ्न्बव्श और षोडश छे इषु, सप्तदशा की युद्धभूमि 
प्रद्यगारपति और अदित, अध्टादश के कवच, सोम झर वरुण 
तथा ऊनविंश के देवगण और ब्रह्म। ऋषि अरद्वाज-पुत्र पायु। 
छन्द अनुष्टुप्‌, पङ क्ति ओर त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. युद्ध छिड़ जाने पर वह राथा जिस समव लौहसय कवच पहून 
कर जाता हुँ, उस समय मालूस पड़ता हे कि पह शाक्षात्‌ पे है। 
राजन्‌ अविद्ध शरीर श्हकर जय प्राप्त करो । र्ण (कवच) की वह 
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हुम धनुष के हाश शत्रुओं की गायों को जीतेये, वुद्ध जीतेंगे और 
सदोण्भत्त शश्रु-से्ा का वध करेगे । शत्रु को अभिलाषा धनुष नष्ट करे । 
हम इस धनूष से सत्य दिशाओ में स्थित शत्रुओं को जीतेंसे । 

३. धनुष की यह ज्या, युद्ध-बेला में, युद्ध से पार ले जाने की 
इच्छा करके सानो! मिय बचन बोलने के लिए ही धनुर्धारी के कान के 
फास आदी है । जैदे स्त्री प्रिय पति का आलिङ्गन करके बाल करती हँ, 
बैसे ही यह्‌ ज्य भी थाय का आलिङ्गव करके ही शब्द करती है । 

४. वे दोनों बनुस्कोटियां, अन्यनचस्का स्त्री फी तरह, अध्यरण करके 
झत्रु के ऊपर आक्रमण करते सभय भाता कौ तरह पृद्र-लुह्य राजा की 
रक्षा करे और अपने कार्य को भली भाँति जानकर जाते हुए इस राजा के 
हेषियों का बध कर शत्रुओं को छेव डाले । 

५. यहु तूणीर अनेक बाणों का पिला है । फिलने ही घाण हलके 
पुत्र हु । दाण निकालने फे समय यहु ठूभीर लिहदा शब्द करता है। 
यह योद्धा के पृष्ठ-देक्ष थे निबद्ध रहकर युद्ध-काल में घाणों का प्रसव 
करता हुआ सारो सेना छो जीत शालता हैं । 

६. सुन्दर सारथि रण में अवस्था करके आगे के घोड़ों को, जहाँ 
इच्छा होती है, बही, ले जाता है! रस्सियाँ आवो के कण्ठ तक फैल 
कर छीर अपनों के पीछे ऐलकार सारथि कै भन के अनुकूल नियुक्त होती 
हुँ । रस्हियो की ध्मा बखानों । 

७, शकष उएपाँ से घलि उड़ाते हुए और रथ के साथ सवेग जाते 
हुए हिनशिमाते हुँ ला वलापन घ करके हिंसक शत्रुओं फो टापों से 
घौडहै हैं ह 

८, जसे हुन्व अग्नि को बढ़ाता है, येसे ही इस राजा के रथ-हारा होया 
छालेषाला थम इसे किल फरे । दथ एर इस राजा के अस्त्र, कवच मादि 
रहते हैं। हम प्रथा प्रतित से उस सुखावह रथ के पास जाते हैं! 

१, रथ के रक्ष शजुओं के.सुस्वायु अन्न को नष्ट करके अपने पक्ष 
छे छोल को अशा बहत करते हुँ। घिपत्ति के सभय इनका आशय छिया 
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लाता है। ये शक्तिमान्‌, गम्भीर, विचित्र सेना से युक्त, वाण-बल- 
प्म्पन्न अहिसक, बीर, महान्‌ और अनेक शत्रुओं को जीतने में समर्थ हूँ । 

१०. हे ब्राह्मणो, पितरो और यज्ञ-वर्द्धक सोस-सम्पावक, तुस हमारी 
रक्षा करो । पायशुन्या झावापृथिदी हमारे लिए सुसकारी हों। पुषा 
हमें पाथ से दथावें । हमारा पापी शत्रु प्रभुत्व न करने पादे । 

११. बाण शोभन यंख धारण करता हुं। इसफा दाँत मूग-श्ुंग 
ह? यह ज्या अथवा गोचर्स (ताँत) से अच्छी तरह अद्ध हुँ। यह प्रेरित 
होकर पतित होता है । जहाँ नेता लोग एकत्र था पृथक्‌ रूप से विचरण 
करते हुँ, वहाँ बाण हमें शरण दे। 

१२. बाण, हमें परिवर््धित करो। हमारा शरीर पादाण की तरह हो। 
सोभ हमारे पक्ष पर बोले। अदिति सुख बे । 

१३. फा (चाबुक), प्रकृष्ट ज्ञानी सारथि लोग तुम्हारे द्वारा 
अदयो के उर और जघन में मारते हैं। संग्राम में सु अइवों को 
प्रेरित कर । 

१४. हुस्तघ्न (ज्या के आघात से हाय को बचाने के लिए बंधा 
हुआ चर्म) ज्या के आधात का निवारण करता हुआ सर्प की तरह शरीर 
फे हारा प्रकोष्ठ (जानु ते मणिबन्ध तक) को परिवेष्टित करता है, 
सारे ज्ञातव्य विषयों को जानता हुं ओर पौरुषशाली होकर घारों ओर 
से रक्षा रता है । 

१५. जौ विषाक्त है, जिसका अग्रभाग हिंसक हे और जिसका सुख 
छौहमय है, उसी पर्जन्य से उत्पन्न विशाल बाण-देवता को मसस्कार। 

१६. मस्त्र-दारा तेज किये गये और हिसा-निपुण बाण, तुस छोड़े 
जाकर गिरो, जाओ और शत्रुओं को भिलो। किसी भी शत्रु को जीते जी 
नहीं छोड़ना । 

१७. मुण्डित कुमारों की तरह जिस युद्ध में बाण गिरते हुँ, उससें 
हमे ब्रह्मणस्पति सदा सुख दें, अदिति सख दें। 
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१८. राजति, धुम्हारे शीर के तसैस्यानों क्षो कवच थे भाच्छादित 
कर रहा हूँ। सोध राजा छुर अपृत-होरा आच्छादितं करें, वरुण शुषे 
भैष्ड हे भी भेष धुख हैं। तुम्हारे विजयी हीने पर देबभण हर्ष भेनावें। 

१९, ओ क्षुटृश्बी हमारे प्रति प्रेसक्ष नहीं और जो अरग रहुकर 
हुसारे वध की इच्छी करते है, उसे साई देवगण मोर। हुमारै छिए कषी 
शत ही घाश-तिधारक कवच है। 

इष्ठ मण्डले साप्त 


शुक्त ९ 
(समस मण्डल । १ अन्नुवाक । देवता अभि । ऋषि 
वसिष्ठ । हन्द विराट्‌ और त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. नेता ऋत्विक लोग प्रशस्त, दुरस्थित, गृहपति और गतिशील 
अग्नि को दो क्ाष्डों से हस्तगति और अंगुलियों के द्वारा, उत्पन्न करते हुँ। 

३, जो अग्नि गृह्‌ सें नित्य पूजनीय थे, उन्हीं सुदृश्य अग्नि को, 
क्षब प्रकार के भयों से बचाने के लिए, वसिष्ठगण ने गृह में रक्खा था। 

६, तरणतम अग्नि, भली भांति समृद्ध होकर, सतत ज्वाला के साथ, 
हमारे आगे ध्ीप्ठ होओ। तुम्हारे पास बहुत अन्न जाता हे। 

४, घुजन्मा नेता या ऋत्विक्‌ लोग जिन अग्नि के पास बैठते हैं, 
थेहु लौकिक अस्बयों सें अधिक दौप्तिमान्‌, कल्याणवाही, बुत्र-पौत्र-प्रद 
ळौर विशेष रूप से दीप्ति प्राप्त करनेवाले हैं। - 

५. अभिमवलिंपुण अग्नि, हिसक शत्रु जिसमें बाधा न दे सर्के, ऐसी 
कल्याणकर, पुत्र -पौँज-पद और सुन्दर' सन्तति सै युक्तं धन, स्तोत्र सुनकर, 


हुमें दो। ८ 


६. ह्युक्ता युवती जुहूं कुलं अग्मि कै पाक्ष दिम-रात आती है। 
स्वकीय दीप्ति धनामिलाषौ होकर उसकै मिकट आंती हे । § 
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७, अग्नि, जिंस तेज से घुस कठोर-शब्द-कंर्सा राक्षस को जलाति 
हो, उसी तेज के बल से सारे शत्रुओं को अलाओ। उपताप दुर केरकै 
रीग की नष्ट करो। 

८. हे श्रेष्ठ, शुश्र, दीप्त और पावक अप्नि, जो ठुंग्है थभिश्ख करते 
हैं, उन्हीं के वान हमारे इस स्तीत्रं से भी भ्रसक्लं होकेर इत यज्ञ में 
४हरो। ET 

९. अग्नि, जो पितृ-हित॑बी और (कर्म-नेता) मनुष्यों ने हुन्हारि सैष 
की अभेक देशों में विभक्त किया हं, उन्हीं के समोन॑ हमारे इंस स्तोच से 
प्रसन्न होकर इसे दक्ष में ठहरी। 

१०. जो धनुष्य मैरे श्रेष्ठ कर्म की स्तुतिं करसे हँ, बही बीर नेहा 
संग्रासो में सारी आधुरी भाया को दबा दें। 

११. अग्निं, हभ शून्य गृह में नहीं रहेंगे; दूसरे के धर में भी नहीं 
रहेंगे। गृह के हितैषी अग्निदेव, हैन पुग्र“शृष्य और धीर“₹हिते हैं। दुंम्हीदी 
परिधर्था करते हुए हुन्न प्रजा हे सम्पन्न घर में रहें । 

१२. जिस बज्ञाश्वव गृह में अध्यधाले अग्नि निश्य॑ जाते हैं, हमें धही, 
नोकर भादि से धुक्तें, घुश्द' सन्तासबाणे तथा ओरसजात पुत्र कै हरा 
बंदसाल गृह थी । 

१३. हमें अप्रीतिकरं राक्षस से ध्धाओं। भवात और पापी हिंलक 
से बचाओ। हम तुम्हारी सहायता से सेमां के अभिष्ठाषी व्यक्ति को 
पराणित करेंगे। 

१४. बलबान्‌, दुढ॒हस्त, प्रभूत अञ्चवाला हसार पुत्र क्षम-रहिंते स्तीभर- 
द्वारा जिस अग्नि कौ सेवा करता है, वही अष्मि दुसरे के अगति की आदि» 
भूतं करं। 

१५. जो यशकर्सा प्रबोधक को हिसा और पाप से बात हैं धीरः 
जिनक्षी सेवां कुलीन बीरगण' करसे हे, वही अगि हैं। 

१६ जिन्हें समृद्ध और हविष्मान्‌ व्यक्ति भली भाँति दीप्तं करता 
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है और यज्ञ में जिनकी परिक्रमा होता (देवों को बुलानेवाला) करता 
हुँ, बे ही ये अग्नि अनेक देशों में बुलाये जाते हें । 

१७. अग्निदेव, धनपति होकर हम तुम्हें लक्ष्य करके नित्य स्तोत्र 
और उक्ध-द्वारा यज्ञ में प्रभूत हव्य देंगे। 

१८. अग्नि, देवताओं के पास तुम सदा इस अतीव कमनीय हव्य 
को ले आओ और गमन करो । प्रत्येक देवता हमारे इस शोभन हव्य की 
इच्छा करता हैं। 

१९. अग्नि, हमें निस्सन्तान नहीं करना । खराब कपड़े नहीं देना। 
हसे कुबुद्धि नहीं देना । हमें भूख नहीं देना। हमें राक्षस के हाथ में नहीं 
देमा। हे सत्यवान्‌ अग्नि, हमें न घर सें सारना, ल बन में। 

२०, अग्नि, हमारा अन्न विशेष रूप से शोधित करना । वेव, याज्ञिको 
को अन्न देना! हम दोनों (स्तोता ओर यजमाल) तुम्हारे दान में रहें। 
दुस सदा हुमें स्वस्ति-द्वारा पालन करो । 

२१. अग्नि, तुम सुन्दर आह्वानवालै और रभणीय-वर्शन हो। 
शोभन दीप्ति के साथ प्रदीप्त होओ। सहायक बनो और औरस पुत्र को 
नहीं जलाओ। हमारा मनुष्यों का हितैषी पुत्र नष्ट न होने पावे। 

२२. अग्नि, तुम सहायक होओ; और ऋत्विकों द्वारा समिद्ध 
अग्निगण को कहो कि बे सुख के साथ हमारा भरण करें। बल के पुत्र 
अग्मि, तुम्हारी दुबृद्धि श्रम से भी हमें व्याप्त न करे। 

२३. सुतेजा और देवात्सा अग्नि, जो मनुष्य तुम्हें हव्य देता हे, वही 
घनी होता हे। जिसके पास घनाभिलाषी स्तोता जानने की इच्छा से 


जाता है, बही अग्निदेष यजमान की रक्षा करते हें। 


२४. अग्नि, तुस हमारे सहान्‌ कल्याणवाले कार्य को जानते हो। 


बरू के पुत्र, हम तुम्हारे स्तोता हें। जिससे हस अक्षय, पूर्णायु और 


कल्याणकर पुत्र-पौत्र आदि से सम्पन्न होकर प्रसन्न हो सकें, ऐसा महान्‌ 
धन हमें शो । 
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२५. अग्निदेव, हमारे अञ्न का भली भाँति शोधत करो । देव, तुस 
याज्ञिकों को अन्न दो। हम दोनों (स्तोता और यजमान) तुम्हारे दान में 
रहें। तुम हमें सदा कल्याण द्वारा पालन करो । 


प्रबस अध्याय समाप्त 


२ सूक्त 
(द्वितीय अध्याय । देवता आग्री । ऋषि वसिष्ठ। 
छन्द त्रिष्ठुप्‌ |) 
१. अग्नि आज हमारी समिधा को ग्रहण करो। यज्ञ के योग्य घुआँ 


देते हुए अतीब दीप्त होओ। तप्त ज्वालान्माळा से अन्तरिक्ष का तट- 
प्रदेश स्पर करो और सूर्य की किरणों के साथ मिलित होओ। 


२. जो सुकर्मा, शुदि ओर कमो के घारक देवगण सौमिक और 
हविःसंस्थादि, दोनों का भक्षण करते हें, उनके बीच हम स्तोत्र-द्वारा 
यजनीय और नर-प्रशस्य अश्नि की महिमा की स्तुति करते हें ' 

३. यज॑मानो, तुम स्तुतियोग्य, असुर (बली), सुदक्ष, द्यावापूथिवी 
के बीच दूत, सत्यवक्ता, मनुष्य की तरह मनृ-द्वारा समिद्ध अग्निदेव की 
सदा पुजा करो। 

४. सेवाभिलाषी लोग घुटने टेककर पात्र पुणं करते हुए अग्नि को 
हव्य के साथ बहिदान करते हैं। अध्वर्युओ, घृत पुष्ठ ओर स्थूल बिन्दु 
से युक्त बहि हवन करते हुए उसे प्रदात करो। 

५. सुकर्मा, देवाभिलाषी और रथेच्छुक लोगों ने यज्ञ में द्वार का 
आश्वय किया हूं । जेसे गायें बछड़ों को चाटती हें, बेसे ही चाटनेवाले 
ओर पुर्वाभिलाषी (जुहु और उपभूति) को अध्वर्युगण नदी की तरह यज्ञ 
में सिक्त करते हें । ट 
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६. युबती, दिव्या, भहुती, कुशी पर बंडी हई, धहु-श्तुता, घनवती 
शीर धश्नाह अहोराज्रि, कामधुधां धेनु की तरह, कल्याण के लिए, हुमें 
आश्रय करें । 

७. हे विप्र और जातघन तथा मनुष्यों के यज्ञ में कर्मकर्ता, यज्ञ 
करने के लिए में तुम्हारी स्तुति करता हूं। स्तुति हो जाने पर हमारे 
अकुटिल यज्ञ को देवाभिमुख करो। देवों के बीच विद्यमान वरणीय धन 
का विभाग कर दो। 

८. भारतीगणं (सुर्य-सम्बन्धियों) के साथ आरती (अग्नि) आवें। 
देवों और मनुष्यों कै साथ इलो (अग्नि) भी आबें। सारस्वतो (अन्त- 
रिक्षस्थ बचनों) के साथ संरंसंधती आर्व। ये तीनों देवियां आकर इन 
कुशों पर बेठें। 

९, अग्निरूप त्यष्टा देव, जिससे धीर, कर्सकुश्षल, बलशाली, सौष्षा- 
भिषय के छिए प्रस्तर#स्त और देबाभिलांची पुत्र उत्पन्न हो सेके, हुम 
झम्तुष्ठ ह्वोकर हमें बेसा ही रक्षा-कुशल और पुष्टिकारी वीर्य प्रदान 
करो। 

१०. अग्निरूप बनस्पति, देवों को पास ले आओ। पशु के संस्कारक 
अग्नि बनस्पति देवों के लिए हव्य दें। बे ही यज्ञ-रूप देवता लोगों को 
बछामेबाले अग्नि यंज्ञ करें; क्योंकि बे ही देवों का जम्म जानते हैं। 

११. अग्नि, तुम दीप्तिशाली होकर ईन्द्र और शीक्रताकारी देवों के 
साय एक रथ पर हमारे सामने आओ। सुपुत्र-युक्ता अदिति हँमारे कुश 
पर बैठे । नित्य देवगण अग्नि-रूंप स्वाहाकारवांे होकर तृप्ति प्राप्त . 
छर ॥ 


३ सक्त 
(दैवता अग्नि। ऋषि वसिष्ठ । छन्द त्रिष्टुप्‌ |) 


१. देवो, जो अग्नि मनुष्यों में स्थिर माब सें रहते हैं, जौ यल्ञेवीन्‌, 
तापक, तेजःशाली, घृतान्न-सम्पन्न ओर शोषक हें, जो यॉशिंकों ग्रे 
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क्षेषठ है और अन्य अग्नि-धमह के साथ मिलित्त होते हैं, उन्हीं अग्निदेव 
को यक्ष सें घुस दूत बनाओ । 

९. जिस समय अब की तरह थास का भक्षणं और शब्द करते हुए 
महान्‌ निरोध के साथ वृक्षों में दाइ-रूप अग्नि अवस्थित रहते हैं, उस 
समय उमंकी दीप्ति ध्रबाहित होली है। ईसके अनन्तर, अग्निदेव 
तुम्हारा धारणे कीला (घुआंबाळा) हो जाता है । 

३. अग्नि, नवजात कर: घर्षक छुश्हांरी जो अजर ज्वाला समिद्ध 
होकर ऊपर उठती हूँ, उल्का रोथक धूम धुलोक में जाता है। अग्निदेव, 
दूत होकर तुस देवों को प्राप्त होते हो । 

४. आल, जिंसे संबंध लुं धाँतों (ज्वालाओं) सैं काष्ठादि अझ्नो 
का अक्षेण करते हो, छल सभय तुम्हारा तेज पृथिवी भें मिल जाता हें। 
तेसा की तरह घिभुक्द होकर छुँस्होरी ज्वाला जाती हें। अग्निदेव, अपनी 
ज्वाला से जौ की तरह काष्ठ आदि का भक्षण करते ही । 


५, तरुण अतिथि की तरह पुज्य अग्निँ की, उभके स्थान पर, रात 


भौर दिल में, पुजा करतें हुए मनुष्य सदागासी अईब की तेरह अग्नि को 


सेबा करते हे। आहूत और अभीष्ठवर्षी अग्नि की शिखा प्रदीप्त होती है। « 
६. घुन्दर सेजवारू अग्नि, जिंस सरमय तुस सूर्य की तरह समीप में 


वीप्ति पाते हो, उस समय तुम्हारा रूप दर्शनीय हो जाता है। अन्तरिक्ष 
से तुम्हारा तेज बिजली की तरह निकर्लतां है। वर्शनीय सुर्य की तरह 
ही तुम भी श्वं अपना प्रकाश करते हो। 

७, अग्नि, असे हम लोग गव्य और घत-पुक्ष्ठ हव्य के द्वीरा तुम्हें 
स्वाहा दान क॑रते हें, अग्नि, तुम भी बसे ही, असीम तेजोबल के साथ, 
भपरिधित्त लोहमय अथवा सुवर्णमय पुरियों-द्रारी, हमारी रक्षा करना। 

८. बल के पुरं भौर जासघन अग्नि, तुम दानशील हो, घुष्हारी जो 
ह्ञिखापें है और जिन याक्यों-द्वारा पुत्रवास्‌ प्रजागण की तुम रक्षा 
करते हो, इभ दोनों से हमारी रक्षा करो। प्रशास्त ओर हव्य-दोता 
स्तोताओं की रक्षा करो 
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९. जिस समय विशुद्ध अग्नि अपने शरीर द्वारा क्षपा-पंर्वश और 
रोचक होकर सीदण फरसे की तरह काष्ठ से निकलते हुं, उस समय बे 
यश के योग्य होते हैं। सुन्दर, सुकृती मोर शोधक अग्नि मातु-रूप दो 
छाष्ठों से उत्पन्न हुए हें। 

१०. अग्नि, हमें यही सुन्दर धन दो । हुल याज्ञिक और थिशुटान्सः- 
करण पुत्र प्राप्त कर सके । सारा घन उद्गाताओं दर स्तोताओं का हो । 
हुम सदा हुमें कल्याण-कार्य के द्वारा पालन करो । 


३ झर 
(देवता अप्नि। ऋषि वसिष्ठ ! छन्द त्रिष्टुप्‌ ) 

१. हृबिषालो, तुम शुञ्ज और दीप्त अग्नि को शुद्ध हव्य मौर स्तुति 
बरदान कणो। अग्नि देवों और मनुष्यों के समस्त पदाथ फे बीच प्रज्ञा" 
हारा गसन करसे हें। 

२. बो काष्ठों (अरणि-हुण) से, सदणतम होकर, अग्नि उत्पन्न 
हुए हे; इसलिए वही मेघावी अग्नि तरुण बलें। दीप्तशिख अग्नि घतों 
को जराते और क्षणमात्र में ही यथेष्ट अन्न का भक्षण कर डालते हैं। 

३. मनुष्य जिन शुञ्ज अग्नि को सुझुय स्थान में परिग्रहण करते हैं 
. और जो पुरुषों-द्वारा गृहील' वस्तु की सेवा करते हें, वही मनुष्यों के लिए 
शत्रुओं की दुःसेव्य रूप से दीप्ति पाते हैं । 

४. कदि, प्रकाशक और अमर अग्नि अकयि सनुष्यों के बीळ निहित 
हें। अग्नि, हम तुम्हारे लिए सदा सुबुद्धि रहेंगे। हमें नहीं सारता । , 

५. अन्नि ने प्रज्ञा-द्वारा देदों को तारा हुँ; इसलिए वे देखो के 
स्थाम पर बैठते हैँ । ओषधियाँ, बुक्ष, घारक और गर्भ में वर्तमान अग्नि 
का धारण करते हुँ; पृथ्वी भी अग्नि को धारण करती हैं ॥: 

६. अग्नि अधिक अमूत देने में समर्थ हें; सुन्दर अमुत देने सें समर्थ 
हुँ। बली अग्नि, हम पुत्रादि से शून्य होकर नहीं बेठें; झप-रहित होकर 
न बेटें; सेवा-शूत्य होकर भौ नहीं बेठें । 
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७. ऋण-रहित व्यक्ति के पास यणेष्ट धन रहता है; इसलिए हस 
नित्य धन कै पलि होंगे। अग्नि, हमारी सन्तान अन्यजात (अनौरस) 
न हो। मूर्ख का मार्ग नहीं जानना। 


८. अन्यजात {दत्तक पुत्र) पुत्र सुखावह होने पर भी उसे पुत्र 


फहकर ग्रहण नहीं किया जा सकता या नहीं समझा जा सकता; क्योंकि 
वह फिर अपने ही स्थान पर जा पहुंचता है। इसलिए अश्वान्‌, शत्रुहन्ता 
और नवजात शिशु हमें प्राप्त हो। 

९. अग्नि, हु हमें हसक से बचाओ। बली अग्नि, तुम दुमे पाण 
से बचाओ । निर्दोष अज्ञ तुम्हारे पास जाय। अभिलषणीय हजारौं प्रकार 
के घन हमें प्राप्त हों। 

१०, अग्नि, हमें यही सुन्दर धन वो। हम यज्ञ-सेबी और विशुद्धान्त३- 
करण पुत्र ध्राप्त करें! सारा धन उद्याताओं और स्तोताओं का हो। तुम 
छोग सदा हमें कल्याण-कार्य के द्वारा पालन करो। 

५सूक्त 

(देवता बेश्वानर अग्नि | ऋषि वलिष्ठ । छुन्द्‌ त्रिष्टुप्‌ |) 

१. जो बैहवानर अग्नि यज्ञ भें जाये हुए सारे देवों के साथ बढ़ते 
हँ, उन्हीं एयुद्ध और अन्तरिक्ष तथा पुथिबी पर गतिशील अग्नि को लक्ष्य 
कर ह्ख॒त्ति करो १ 

२. जो नदियों के नेता, जळयर्षक और पूजित अश्वि अन्तारक्ष और 
पुथिवी बर निकले हँ, वही बेश्वातर नक अग्नि हृव्य-द्वार! बडित होकर 
सनुष्य-प्रजा के सामने शोभा पाते हैं। 

३. सैहवानर झरिन, जिस समय तुम पुर के पास बीप्त होकर उनकै 
शत्रु की पुरी को लिदीण कर प्रज्वलित हुए थे, उस समय तुम्हारे डर 
से असितबणं प्रजा, परस्पर असमान होकर, भोजन छोड़कर आई थी। 


~ 


४, वेइवानद अरित, अ.क) पुथिची और शुलोक धुस्हारे लिए 
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प्रीक्षजमक करे करते हैं। सुख सतत प्रकाश-दारा विभासित होकर अपनी 
` दीप्ति पे द्ावापूणिषी को विस्तृत करते हो। 

५. वेशवानर अग्नि, तुस सनुष्यों के स्वाभी, घनों के नेसा और उषा 
तथा दिल फे महान्‌ केतुस्वलूप हो। अश्वगण कासना करके तुम्हारी 
सेबा करते है । पाप-ाइाक ओर घुत-युक्त वाकय तुम्हारी सेवा करते हें। 

६. मित्रों के पूजयिता अग्नि, घसुओं ने तुममें बळ स्थापित किया है; 
तुम्हारे कमे की सेवा की हं । आर्य (कर्मे-लिष्ठ) के किए अधिक ते 
उत्प करते हुए दस्युओं (अनार्यो) को उसके स्थानों से बाहर निकाल 
ह्ला है । 

७. तुम दुरस्थ अन्तरिक्ष में सुर्य-रूप से प्रकट होकार ब।यु क्री तरह 
सबसे पहुले सवा सोमपाल करते हो। जातधन अग्मि, जर उत्पन्न करते 
हुए अपत्य की तरह पालनीय व्यक्षित को अभिलाषायं देते हुए बिद्युव्रप से 
गर्दन करते हो। 

८. सबके वरणीय अग्निदेव, जिस अन्न के द्वारा धन की रक्षा करते 
हो और हव्यदाता मनुष्य के विस्तृत यहा की रक्षा करते हो, हमें तुम वही 
वीप्तिमान्‌ अञ्न दो। 


९. अग्नि, हम हृविर्दाताओं को प्रभूत अन्न, धन और श्रवणीय बल 
बो। वेशवानर अग्नि, तुम रद्रों और पछुओं के साथ हमें महान्‌ सुख दो। 


६ सूक्त 

(देषता वेरथानर आग्नि । ऋषि वसिष्ठ । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. सं पुरियों के भेदकों की वन्दना करता हूँ। बन्द करके सन्नादू; 
असुर, वीर ओर सनुष्यौं की स्तुति फे योगय तथा बलवान्‌ इन्द्र को तरह 
उन्हीं वेवानर की स्तुति और कर्मों का कीत्तंत करता हूँ। 

२. अग्निदेव प्राज्ञ, प्रश्ञापक, पर्षतधारी, दीप्तिझाली, सुखदाता और 
द्यावापृथिषी के राजा हैं। देवगण उन्हीं अग्नि को प्रसन्न करते हैं। में 
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पुरी-बिदारक अग्नि के प्राचीन और महान्‌ कर्मों की, स्तुति-द्वारा, कोति 
घाता छू । 

३. अग्नि यश-श्न्य, जल्पक, हिसित-वचन, श्रद्धा-रहित, वृद्धि-शून्य 
भौर यज्ञ-रहित पणिनायक दस्युओं को विद्ुरित करें। अग्नि मुख्य होकर 
अन्य यज्ञ-शून्यों को हवेय बनावें। 

४. नेतृतम अग्नि ने अप्रकाशमान अन्धकार में निमग्न प्रजा को 
प्रसन्न करते हुए प्रज्ञा-द्वारा प्रजा को सरल-गामिनी किया था। में उन्हीं 
घनाधिपति, अनत और योद्धाओं का दमन करनेवाले अग्नि की स्तुति 
करता हूँ। 

५. जिन्होंने आसुरी विद्या को आयुध से हीन किया है ओर जिन्होंने 
सूर्यपत्नी उषा की सृष्टि की हूँ, उन्हीं अग्नि ने प्रजा को बळ-द्वारा रोककर 
नहुष राजा को करदाता बनाया था। 

६. सारे मनुष्य, सुख के लिए, जिनकी कृपा पाने के अर्थ हव्य के 
साथ उपस्थित होते हें, वही देशवानर अग्नि पितु-मात्‌-तुल्य द्यावापुथिबी 
फे बीच स्थित अन्तरिक्ष में आये हें। 

७. वेश्वानर अग्नि सूर्य के उदय होने पर अन्तरिक्ष के अन्धकार 
को लेते हे। अग्नि निम्तस्थ अन्तरिक्ष का अन्धकार ग्रहण करते हूँ। बे 
पर समुद्र से, यलोक से और पृथिवी से अन्धकार ग्रहण करते हें। 


७ सूक्त 
(देवता अग्नि | ऋषि वसिष्ठ । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 
१. अग्निदेव, तुम राक्षसादिकों के अभिभविता और अश्व की तरह 


घेगशाली हो। अग्नि, तुम विद्वान हो। हमारे यज्ञ के हूत बनो। तुस 
स्वयं देवों से “दरधद्रुम'” कहकर विख्यात हो। 


२. अग्नि, लुम स्तुति-योग्य हो और देवों के साथ तुम्हारी मित्रता 
है। तुम अपने तेजोबल से पुथिबी के तटप्रदेश (तृणगुल्मादि) को 
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शब्बायसान करते हुए अपनी ज्वालाओं से सारे बन को जलाकर अपने 
भाग-द्वारः आओ । 

३. तरुणतम अग्नि, जिस ससय तुम सुन्दर सुखनाले होकर उत्पन्न 
होते हो, उस समय यज्ञ किया जाता और कुश रबखा जाता है। स्तुति” 
योग्य अग्नि और होता तृप्त होते हे और सबके लिए स्वीकरणीय मातू- 
भूत द्यावापृथिवी बुलाई जाती हूँ। 

४. विद्वान्‌ लोग यज्ञ में देता, अग्नि को तुरत उत्पन्न करते हैं। जो 
इनका हुव्य वहन करते हे, बही विश्वपति, मादक, मधु-वचन और यज्वान 
अग्नि मनुष्यों के घरों थें निहित हं । 

५. जिन अग्नि को झुलोक और पृथिबी वद्धित करती है और जिन 
दिशव-स्वीकरणीय अग्नि का होता यज्ञ करता हें, बही हुउ्यवाहक, ब्रह्मा 
और सबके धारक अग्नि छुलोक से आकर मनुष्यों के घरों में बढ 
हुए हें । 

६. जिन मनुष्यों ने यथेष्ट मनत्र-संस्कार किया है, जो श्रवणेच्छु होकर 
रबाद्धित करते हें और जिन्होंने सत्यभूत अग्नि को प्रदीप्त किया है; वे अन्न- 
हारा सारे पोष्य दुन्द को वरद्धित करते हैं । 

७. बल के पुत्र अग्नि, तुम वसुओं के पति हो। वसिष्ठगण तुम्हारे 
स्तोता हैँ। तु स्तोता और हविष्मान्‌ को अझ-हारा झीघ्य व्याप्त करो। 
हमें सदा स्वस्ति द्वारा पालन करो । 


८ सूरो 
(देवता अर्नि । ऋषि बसिछ । छन्द त्रिष्टुप्‌ |) 
१, जिन अग्नि का रूप घुत से आहूत होता है ओरं हव्य के साथ 
बाधा-युक्त होकर जिनकी स्तुति नेता लोग करते हैं, वही राजा और 
स्वामी अग्नि स्तुति के साथ समिद्ध होते हें। उवा के आगे मग्नि दीप्त 


होले है । छ 
२. थही होता, सादक और विशाल अग्नि भनुष्यों-द्वारा भहानू शिने 
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जाते हैँ। अग्नि दीप्ति फेळाते हूँ । यह छूष्णसागं अग्नि पृदिवी पर सुष्द/ 
होकर ओषधियों-हारा परिवर्धित होते हें । 

३. अग्नि, तुम किस हुवि-द्वारा हमारी स्तुति को व्याप्त करोगे? 
स्तूयसान होकर तुम कोन स्वधा प्राप्त करोगे ? शोभत बानबाछे अग्निदेव, 
हम कब दुस्तर ससीचीन घन के पति और विभागकारी होंगे? 

४. जिस समय ये अग्नि सुर्ये की तरह विज्ञाल प्रतापशाली होकर 
प्रकाश पाते हें, उस समय बे भरत (यजमान) द्वारा प्रसिद्ध होते हूँ। 
जिन्होंने युद्धों में पुष को अभिभूत किया हे, बही दीप्यमान और देबों के 
अतिथि अर्ति प्रज्वलित हुए । 

५. अग्नि, सुम्हें यथेष्ट हव्य प्रदत्त हुआ हैं। सारे बैजो के लिए 
प्रसच्च होओ आर स्तोता का स्तोत्र थुनो। सुजन्मा अग्नि, स्तूयमान होकर 
स्वयं शरीर वद्धित करो। 

६. सौ गौऔं के चिभागकारी और हार भौजों से संयुक्त तथा थिद्या 
शौर कर्म से महा वसिष्ठ ने इस स्तोत्र को अग्नि के लिए उत्पन 
किया हूं । 

७, बल-पुत्र अग्नि, तुस दघुओं के पति हो । धसिष्ठगण तुम्हारे 
स्तोता हें। तुम स्तोता और हविष्मान्‌ को अस्-दारा शीघ्र व्याप्त करो। 
हमें सदा स्वस्ति-द्वारा पालन करो । 


९ सक्त 
(देवता अग्नि । ऋषि वसिष्ठ । छन्द त्रिष्डुप्‌ ।) 

१, अग्नि सब प्राणियों के जार, होता, मदपिता, प्राज्नव भौर 
शोधक हूँ । वह उषा फे बीच जागे हे। बहू देवों और भनुष्यों की प्रज्ञा 
धारण करते हैँ। देवों में हव्य और पृण्यात्माओं में धत्त धारण करते 
२. जिन अर्ति ने पणियों का द्वार खोला था, बही सुकृती हें । थे 
हमारे लिए बहु-क्षीर-पुक्त और अर्चनीय गायों का , हरण करते है । घे 

फा० ५० 
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बेबों को बुलालेबाले, मदमिला और दान्तमना हूँ। अग्नि रात्रि और घज- 
सान का अन्धकार दूर करते देखे जाते हें। 

६, असूड, प्राश (कडि), अदीन, दीप्तिमान्‌, शोभन गृह से युक्त, 
भित्र, अधिणि और हमारे मङुल-विधायक अग्मि, विशिष्ट दीप्ति से युक्त 
होकर, उषा के मुख में शोभा पाते और सलिल के गर्भे-हप से उत्पन्न 
होकर ओषधिय में प्रवेश करते हें। 

४. अग्नि, छुम मनुष्यों के यज्ञ-काल सें स्लुति-योग्य हो। जातधन 
अग्नि युद्ध में सङ्ग शकर दीप्लि पाते हैं। वे दर्शनीय तेज-द्वारा शोभा 
पाते हें । स्तुतिर्या दि अग्नि को प्रतिबोधित करती हैँ? 

७५. अग्नि, शुम देशों के सासने इत-कार्य के लिए जाओ। संघ के 
साथ स्तोसाओं को नहीं मारना । हमें रत्न देते के लिए तुम सरस्वती, 
मरुवृगण, अशिविद्य, जल आदि सारे देवों का यज्ञ करते हो। 

६. अग्नि, बलिष्ठ तुम्हें समिद्ध करते हैं। तुम कठोर-भाषी राक्षसो 
को मारो। जातबेद अग्नि, अनेक स्तोत्रों से देशों छी स्ठुति करो। तुम . 
हमें सदा स्चस्ति-द्वारा पालन करो। 


१० सूक्त 
(देवता अग्नि । ऋषि वसिष्ठ । छन्द त्रिष्टप |) 

१, उषा कै जार दूरे की तरहु अग्नि बिल्तीण तेज का आथय ग्रहण 
करते हुँ । अत्यन्त दीप्तिमायू, कान-वर्षी, हुव्य-प्रेरक घर शुद्ध अग्नि 
कों को प्रेरित करणे दीप्ति-द्रारा प्रकाश पाते हें। अग्नि अभि 
छाियों फो जगाते हुँ । 

२. दिन में अग्नि उषा के आगे ही सूयं की तरह शोभा पाते हुँ । 
यञ्च का धिस्तार करते हुए ऋत्विकृगण अनतीय स्तोत्रों का पाठ करते 
हूँ। छिठानू, बूत, देखो के पास गसनकर्ता और दातु-भेष्ठ अग्निदेव 
प्राणियों को इदीशूत करते हुँ । 
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३. देवाभिलाघी, धन-याचक और गतिशील स्तुति-रूप वाक्य अग्नि 
के सामने जाते हे । बे अग्नि दर्शनीय, सुरूप, सुन्दर-गमनकारी, हव्य- 
दाहक और मनुष्यों के स्वामी हें । 

४. अग्नि, लुम यसुओं के साथ मिलकर हमारे लिए इख का आह्वान 
करो; रद्रों के साथ संगत होकर महान्‌ संद्र का आह्वान करो; आदित्यो 
के साथ मिलकर विइव-हितैषी अदिति को बुलाओ और स्तुत्य अङ्गिरा 
लोगों के साथ मिलकर सबके वरणीय बृहस्पति को बुलाओ । 


५. अभिली मनुष्य स्लुत्य, होता और तरुणतम अग्नि की यज्ञ में 


स्तुति करते हे । अग्नि रात्रिवाले हुं । वह देवों फे यज्ञ के लिए ह॒व्य- 
दाता के तन्द्वा-शुच्य दूत हुए थे। 


११ सूक्त 
(देवता अग्नि । ऋषि दसिष्ठ। छुन्द्‌ त्रिष्टप्‌ ।) 

१. अग्नि, तुम यज्ञ के प्रज्ञापक होकर महान्‌ हो, तुम्हारे बिना देव 
लोग मत्त नहीं होते । तुम सारे देवों के साथ रथ-युक्त होकर आओ 
ओर कुशों पर, मुख्य होता बनकर, बेठो । 

२. अग्नि, तुम गमनशील हो । हविर्दाता मनुष्य तुमसे सदा दौत्य- 
कार्य के लिए प्रार्थना करते हे। जिस यजमान के कुद्यों पर तुस देवों के 
साथ बंठते हो, उसके दिन शोभन होते हें । 

३. अध्लि, ऋ:्विक लोग दिन में तीन बार हव्यदाता मनुष्य के लिए 
एुम्हारे बीच हुव्ण फेंकते हे! मनु की तरह तुम इस यश्च में 
बूत होकर यज्ञ करो और हमें शत्रुओं से बचाओ । 

४, अरित्र सहान्‌ यञ्ञ के स्वामी हैं; अग्नि सारे संस्कृति हब्यों के 
पति हुँ। बसु लोग इसके फर्म की सेवा करते हें और देवों ने अग्नि को 
हुष्यवाहक बनाया हे । 

५. अर्ति, हुव्य का भक्षण करने के लिए देवों को बुराओ । इस 
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यज्ञ में इन्र आदि देवों को प्रमत्त करो । इस यज्ञ को द्युलोक में, देवों के 
पास, ले जाओ । सदा तुस स्वस्ति-द्वारा हमारा पालन करो । 


१२ सूक्त 
(देवता अग्नि । ऋषि वसिष्ठ । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. जो अपने गृह से समिद्ध होकर दीप्ति पाते हुँ, उन्हीं तरुणतम, 
विस्ती, द्यावापृथिवी के मध्य में स्थित, विचित्र शिखावाले, सुन्दर रूप 
में आहूत ओर सर्वत्र जानेवाले अग्नि के पास हम नसस्कार के साथ गमन 
क्रते हें । 

२. जातधन अग्नि अपनी महिमा द्वारा सारे पापों का अभिभव करते 
हैँ । बे यज्ञ-गृह में स्तुत होते हें। बे हमें पाप और निन्दित कमं से 
बचादें । हम उनकी स्तुति और यज्ञ करते हें । 

३. अग्नि, तुम्हीं मित्र और बरुण हो। वसिष्ठबंशीय स्तुति-द्वारा 
तुम्हें वद्धित करते हें। तुममें विद्यमान धन सुलभ हो। तुम सदा हमें 
स्वस्ति-द्वारा पालन करो । 


१३ सूक्त 

(देवता अग्नि वश्वानर । ऋषि वसिष्ठ । छन्द त्रिष्टुप्‌ |) 

१. सबके उद्दीपक, कर्म के धारक और असुर-विघातक अग्नि को 
लक्ष्य कर स्तोत्र और कर्म करो। में प्रसत्त होकर मनोरथ-दाता वेइवा- 
नर अग्नि को लक्ष्य कर यज्ञ में, हव्य के साथ, स्तुति करता हूँ । 

२. अग्नि, तुमने दीप्ति-द्वारा दीप्त और उत्पन्न होकर द्यावापृथिवी 
को पूर्ण किया है ) जातधन बेशवानर, अपनी महिमा-द्वारा तुमने देबों को 
शत्रुओं से मुक्त किया हे। | 

३. अग्नि, तुम सुर्य-रूप से उत्पन्न हो, स्वामी हो, सर्वत्र गमनशील 
हो । जैसे गोपालक पशुओं का सन्दर्शन करता है, वैसे ही तुम जिस समय 
भूतों का सन्दशेन करते हो, उस समय स्तोत्र-रूप फल प्राप्त करो। सदा. 
घुम हमें स्वस्ति-द्वारा पालन करो । 
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१४ सूक्त 

(दैदता अग्नि | ऋषि वसिष्ठ । छन्द बृहती और त्रिष्डुप |) 

१. हम हविवाले हे। हम समसिधःद्रारा जातवेदा अग्नि की सेवा 
करते हें। देव-स्तुति-द्वारा हम अग्नि की सेवा करेंगे । हव्य-हारा शुभ्र 
दीप्ति अग्नि की सेवा करेंगे । 

२. अग्नि, सभिधा-द्वारा हस तुम्हारी सेवा करेंगे । हे यजनीय, हम 
स्तुति-द्वारा तुम्हारी सेवा करेंगे। हे कल्याणमयी ज्वालावाके अग्नि, 
हम हुव्य-ट्वारा तुम्हार टी सेवा करेंगे । 

३. अग्नि, तुम हव्य (वषट्कृति) का सेबन करते हुए देबों के संग 
हमारे यज्ञ में आओ । तुस प्रकाशमान हो; हुम तुम्हारे सेबक बनें । 
ठुम सदा हमें स्वस्ति-द्वारा पालम करो । 


१५ सूक्त 
(देवता आग्न ऋषि वसिष्ठ । छन्द गायत्री ।) 

१. जो अग्नि हमारे समीषतप बन्धु हें, उन्हीं के पास में बेठनेबाले 
भौर मनोरथवर्षेक अग्नि के लिए, उनके मुख में, ऋत्विको, हुब्य बो । 

२. प्राज्ञ, गृह-पालक ओर नित्य तरुण अग्नि पञ्चजनों (चार बणो 
ओर निषाद) के सासने घर-घर बंठते हे । 

३. येही अग्नि हमारे मन्त्री हें। बाधा से सारे धन की रक्षा करें । 
हमें पाप से बचाओ । [ 

४. हम चुलोक के, श्येन पक्षी कौ तरह शीघ्रगामी अग्नि को उद्देश- 
कर नया मन्त्र उत्पन्न करते हे । वे हमें बहुत धन दें । 

५. यज्ञ के अग्रभाग सें दीप्यमान अग्नि की वीप्तियाँ पुत्रबान्‌ मनुष्य 
- के धन की तरह नेत्रो को स्पृहणीय होती हें । 
६. याशिको के उत्तम हुव्य-वाहक अग्नि इस हुव्य की मभिलाषा 
. करें ओर हमारी स्तुति की सेबा करें । 
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७. हे समीप जाने योग्य, दिइव-पति और यजमानों -द्वारा बुलाये 
गये अग्निदेव, तुम प्रकाशमान और सुवीर हो । हसने तुम्हें स्थापित किया 
हुँ । 

८. तुम विभ-रात प्रदीप्त होओ। इससे हम शोभन अग्निवाले 
होंगे । हमें चाहते हुए तुम सुवीर (सुन्दर स्तोत्रवाले) बनो । 

९. अग्नि, प्रतापी यजमान कर्म-द्वारा, घन-लाभ के लिए, तुम्हारे 
पास जाते हैं । 

१०. शुञ्र शिखावाले, असर, स्वयंशुद्ध, शोधक और स्तुति-योग्य 
अग्नि, राक्षसों को बाधा दो । 

११. बल के पुत्र, तुम जगदीइवर होकर हमें धन दो। भग देवता 
भी वरणीय धन दान करें। 

१२, अरिस्‌, घुम पुत्र-पोत्राबि से युक्त अन्न दो। सविता देव भी 
घरणीय घन दें ॥ भग और अदिति भी दें । 

१३. भग्नि, हमें पाप से बचाओ । अजर देव, तुम हिसको को 
अत्यन्स तापक तेज-द्रारा जलाओ । 

१४. हुम वुद्धंषं हो । इस समय तुम हमारे मनुष्यों की रक्षा के लिए 
महान्‌ लौह से निमित शतगुणपुरी बनाओ (ताकि लोह-नगरी में शत्रु 
हमें भ लाए सर्को )। 

१५. आहिसनीय रात्रि को अथवा अन्धकार को हुटानवाले अग्नि, 
हुम हमें पाप से और पाप-कामी व्यक्ति से दिन-रात बचाओ 1 


| १६ सूक्त 
(देवता अमि । ऋषि वसिष्ठ । छन्द बहती और सती बृहती |) 
१. तुम्हारे लिए बल के पुत्र, प्रिय विद्वत्क्रेष्ठ, गतिशील सुन्दर यत्ञ- 
बाले, सबके दूत ओर नित्य अग्नि को, इस स्तोत्र के द्वारा, में बुलाता हूँ । 
२. अग्नि रंचिकर और सबके पालक हें। वे दोनों अइवों को रथ 
में घोतते हे । वे देवों के प्रति अत्यन्त द्रत-गमन करते हें । वे सुन्दर . 
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रूप से आहत सुन्दर स्तुतिवाले, यजनीय और सुकर्मा हें । बसिष्ठबंशियों 
का घन अग्नि के पास जाय। 

अभीष्टकारी और बुलाये जानेबाले इन अग्नि का तेज ऊपर उठ 
रहा हैँ रुदिक्र और आकाश छ्मेबाले धुएं उठ रहे हें। मनुष्य अग्नि 
को जळा रहे हें । 

४. बल-पुत्र अग्नि, तुस यहाः-शाली हो । हम तुम्हें हूत बनाते हें। 
हव्य-नक्षण के लिए देवों को बलाओ । जित सभय तुम्हारी हम याचना 
करते हें, उस ससय मनुष्यों के भोग-योग्य धन हमें दो । 

५. विइव-मानपीय अर्ति, तुम हमारे यज्ञ में गह-पति हो । तुम होता, 
पोता और प्रक्कष्ट-बद्धि हो । वरणीय हव्य का यज्ञ करो और भक्षण करो। 

६. सुन्दरकर्मा अग्नि, तुम यजमान को रत्न दो। तुम रत्न-दाता 
हो। हमारे यज्ञ में सबको तेज बनाओ । जो होता बढ़ता है, उसे 
बढ़ाओ । ८ 

७. सुन्दर रूप से आहूत अग्नि, तुम्हारे स्तोता ।प्रय हों। जो 
घनवान्‌ दाता लोग जर-ससुदाय और गो-समू हु दान करते हें, थे भी प्रिय हों। 

८. जिन घरों में, घृतहस्ता, अद्च-रूपा और हशिलंक्षणा देबी पूर्णा 
होकर बैठी हे, उनको, हे बलवान्‌ अग्नि, द्रोहियों और निन्बकों से 
बचाओ । हमें बहुत समय तक स्ठुति-योग्य सुख वो 

९. अग्नि, तुम ६व्य-वाहक ओर विद्वान्‌ हो । मोदयित्री और मुख- 
स्थिता जिह्व्द्वारा हमें छन दो । हम हव्य बाले हें। हव्यदाता को कर्म 
सें प्रेरित करो । 

१०. हरणतम अग्नि, जो यजमान महान्‌ यश की इच्छा से साधक- 
रूप और अश्थात्मक हव्य दान करते हें, उन्हें पाप से बचाओ और सो 
नगरियों-द्वारा पालन करो । 

११. घनदाता अग्निदेव तुम्हारे हविःपूणे सुक्‌ बा चमस की इच्छा 
करते हें। सोम-द्रारा तुम पात्र सिद्ध करो, सोमदान करो। अनन्तर 
अग्निदेव तुम्हें वहन करते हें । 
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१२. शेषो, तुमने उत्तम-बुद्धि अग्नि को यज्ञ-बाहक और होता बनाया 
है । बे अग्नि एरिचयाकारी हव्यदाता जन को शोभन वीयेंवाला और 
रसणीय घस दें } 


१७ सूरत 
(दैवता झग्नि। ऋषि वसिष्ठ । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. अग्लि, शौजन समिधा के द्वारा समिद्ध होओ । अध्वर्यु अली भाँति 
कुश फैलाई । 

३, दैव-कामी हवारों को आश्रित करो और यज्ञाभिलाषी देवों को इस 
यज्ञ में बुलाओ । 

३. जातघन अग्नि, देवों के सासने जामी । हव्य-हारा देवों का यज्ञ 
करो और देशों को शोभन यज्ञबाले करो । 

४. जातधन अहिन, अम्र देवों को सुन्दर यज्ञ से युक्त करो। हव्य 
ते यज्ञ करो और स्तोत्र से प्रस्न करो । 

५. हे सुयुद्धि अग्नि, समस्त वरणीय धन हमें दान करो । हमारे 
आशीर्वाद आज सत्य हों । 

६. अग्नि, छुम बळ-पुत्र हो । तुम्हें उन्हीं देवों ने हव्यवाहक बनाया 
हँ । 


७, हुस प्रकाशमान हो । तुम्हें हम हवि देंगे। दुम महान्‌ ओर पास 


. जाने योग्य हो ! हुमें रत्न (धन) दान करो । 


१८ सूक्त 
(२ आनुबाक । दैवता इन्द्र किन्तु २२--२५ मन्त्रों के 
सुदास । ऋषि वसिष्ठ । छन्द त्रिष्डुपू |) 
१. इन्द्र, हमारे पितरों ने, स्तुति करते हुए, तुमसे ही सारे सनीहूर 
छना को प्राप्त किया है । तुमसे ही गाये सरलता से दोहन में समर्थ होती 
हं । तुमसे मध्य हूँ, ऐैवाभिलाषी ब्यवित को तुम प्रभूत धन देखे हो । 
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२. इन्द्र, पत्तियों के साथ राजा की तरह तुस दीप्ति के साथ रहते 
हो । इन्द्र, दुम विद्वान्‌ और क्रान्त-फर्सा (कवि) होकर स्तोताओ को 
रूप दान करो और गो तथा अइव-द्वारा रक्षा करो । हम तुम्हारी कामना 
करते हूं धन के लिए तुभ हमें संस्कृत करो । 

३. इन्द्र, इस यज्ञ की स्परद्धमान और रलणीय स्तुतियाँ तुम्हारे पास 
जाती हें। तुम्हारा धन हमारी ओर आधे । तुम्हारी छपा प्राप्त कर हम 
सुखी होंगे । 

४. बढ़िया घासवाली गोशाला की गाय की तरह तुम्हें दूहने की 
इच्छा से बलिष्ठ वत्स-रूप स्तोत्र बनाते हें । समस्त संसार धुम्हें ही गायों 
का पति कहता हुं । इन्द्र, हमारी सुन्दर स्तुति के पास आओ । 

५. स्तबनीय इन्द्र, तुमने परुष्णी नदी के जल के विकट-धार होने 
पर भी, सुदास राजा के लिए जल को तलस्पर्श और पार करने के योग्य 
बना दिया था । स्तोता के लिए नदियों के तरंगायित और रोकनेजाले 
शाप को तुझने बुर किया था । 


६. याज्ञिक और पुरोदाता तुर्वश नास के एक राजा थे। जल में मत्स्य 
की तरह बंधे रहने पर भी भृगुओ और द्रुह्म ओं ने धन के लिए. सुदास और 
तुवेश का साक्षात्कार करा दिया। इन दोनों व्याप्ति-परायणों में एक 
(तुवेश) फा इन्द्र ने वध किया और अन्य (सुदास) को तार दिया । 

७. हव्यों के पाचक, कल्याण-लुख, तपस्या से अप्रबृद्ध, विषाण-हस्त 
(दीक्षित) और मंगलकारी व्यक्ति इन्द्र की स्तुति करते हें। सोमपान 
से मत्त होकर इन्द्र आर्य की गायें हिसको से छुड़ा लाये थे। स्वयं गायों 
को प्राप्त किया था और युद्ध करके उन गो-सस्कर रिपुओं को मारा था। 

८, दृष्ट-सानस और भन्दमसि शत्नुओ ने परुष्णी नदी को खोदते हुए 
_ उसके तटों को गिरा दिया था । इन्द्र की छुपा से सुदास विइव-स्यापक हो 
गये थे । चयभान का पुत्र कबि, पालित पशु की तरह, सुदास-द्वारा सुला 
दिया गया अर्यात्‌ मार दिया गया । 
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९. हुस्त्र-द्वारा परुषणी के तट ठीक कर दिये जाने पर उसका जल 
शन्तेष्य स्थान की ओर, नदी में चला गया--इधर-उधर नहीं गया। 
सुवास राजा का घोडा भी अपने गन्तव्य स्थान को चरा गया । सुदास के 
लिए इन्द्र ने मनुष्यों सें सन्ततिवाले और बकवादी शत्रुओं को, उसकी 
सन्सतियों के साथ, वश में किया था। 

१०. जसे घरवाहों के बिना गाये जो की ओर जाती हें, वसे ही माता- 
द्वारा भेजे गये ओर एकत्र मरुद्गण, अपनी पूर्व की प्रतिज्ञा के अनुसार, मित्र 
इन्त्र की ओर गये । मरुतों के नियुत्‌ (घोड़े) भी प्रसन्न होकर गये। 

११. कोसि अजित करने के लिए राजा सुदास ने दो प्रदेशों के २१ 
मनुष्यों का वध कर डाला था । जेसे युवक अध्वर्यू यज्ञ-गृह में कुश काटता 
हे, बैसे ही षह राजा शत्रुओं को काटता है । वीर इन्द्र ने सुदास की 
सहायता के लिए सरुतो को उत्पन्न किया था। 

१२. इसके सिवा वप्त्रबाहु इख ने भूत, कवष, वृद्ध और दुह्य नामक 
व्यक्ष्तियों को पानी में डुबो दिया था । उस समय जिन लोगो ने उनको 
इच्छा करके उनकी स्तुति की थी, थे सखा माने गये और भित्र घन गये ॥ 

१३. अपनी शक्ति से इन्द्र ने उक्त श्रुत आदि की सुदृढ़ समस्त नग- 
रियों को और सात प्रकार के रक्षा-साधनो को तुरत विदीणं किया था । 
अन्‌ के पुत्र के गृह को तृत्सु को हे दिया था । इन्द्र, हम दुष्ट बचनवाले 
मनुष्य को जीत सके-इन््र, ऐसी कृपा करो । 

१४. अनु और बह्म, की गोओं को घाहनेवारे छियासठ हजार छिया“ 
हठ सम्बन्धियो को, सेवाभिलाषी सुदास के लिए, मारा गया था । यह सब 
कार्य इन्द्र की श्रता के सुचक हे । 

१५. दुष्ट मित्रोंबाले ये असाड़ी तृत्सुलोग इन्द्र के सामने युद्ध-भूमि में 
उतरने पर पलायन करने पर उद्यत होने पर निम्मगामी जल की तरह 
दोड़े थे; परन्तु वाघा प्राप्त होने पर उन लोगों ने सारी भोग्य बस्तएँ 
सुदास को दे दी थीं । 
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१६. वीयें-शाली सुदास के हिंसक, इन्द्र-झूम्य, हव्यदाता और उत्साही 
भनुष्यो फो इन्द्र ने धराशायी किया था । इन्द्र ने क्रोधियों के क्रोध को 
चौपट किया था। मार्ग में जाते हुए सुदास के शत्रु ने पलायन-पथ का आश्रय 
लिया थां । 

१७. इन्द्र ने उस समय दरिद्र सुदास फे द्वारा एक कार्य कराया था । 
प्रबल सिह को छाग-द्वारा मरवाया था। सुई से यूपादि का. कोना काट 
दिया था । सारा धन सुदास राजा को प्रदान किया था । 

१८. इन्द्र, तुम्हारे अधिकांश शत्रु वशी हो गये हुँ। मनस्वी भेद 
(नास्तिक) को वक्ष में करो । जो तुम्हारी स्तुति करता हे, भेद उसी 
का अहित करता है। इसके विरोध में तेज योद्धा को उत्साहित 
करो (भेजो) । इसे वस्त्र से मारो। 

१९. इस युद्ध में इन्द्र ने भेद का वध किया था। यमुना ने इन्द्र को 

सन्तुष्ट किया था । तुत्सुओं ने भी उन्हें सन्तुष्ट किया था । अज, शिग्नु 
और यक्षु नामक जनपदों ने इन्द्र को, अइवों के सिर, उपहार में दिये थे। 

२० इन्द्र, तुम्हारी प्राचीन कृपायें और धन, उषा के समान, वर्णन 
करने योग्य नहीं हे। तुम्हारी नई कृपायें और घन भी वर्णनातीत हें । तुमने 
सन्यमान के पुत्र देवक का वध किया था। स्वयं विशाल शैल-खण्ड से शम्बर 
का वध किया था। 


२१. इन्द्र, अनेक राक्षस जिनके वध की इच्छा करते हें, उन्हीं 
पराशर, वसिष्ठ आदि ऋषियों ने, तुम्हारी इच्छा करके, अपने गृह की 
ओर जाते हुए, तुम्हारी स्तुति की थी । वे तुम्हारा सख्य नहीं भूले; क्योंकि 
- तुम उनका पालन नहीं भूले, जिससे उनके दिन सदा सुन्दर रहते हें । 


२२. देवों में श्रेष्ठ इन्द्र, देवान्‌ राजा के पोत्र और पिजदन के 
पुत्र राजा सुदास की दो सौ गौओं और दो रथों को मेने, इन्द्र की स्तुति 
करके, पाया हुँ । जैसे होता यज्ञ-गृह में जाता हँ, वेसे ही मे भी गमन 
करता हूं । 
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२३. पिजवनपुत्र सुदास राजा के श्रद्धा, दान आदि से युक्‍त, सोने 
के अलंकारों से सम्पन्न, दुर्गेति के अवसर पर सरल-गासी और पृथिवी- 
स्थित चार घोड़े पुत्र की तरह पालनीय बसिष्ठ को पुत्र के अन्न यों यश 
के लिए ढोते हें । 

२४. जिल सुदास का यश खावापृथिवी के बीच अवस्थित है और 
जो दातु-श्रेष्ठ श्रेष्ठ-व्यक्ति को धन दान करते हैं, उनको स्तुति, सातो 


लोक, इन्द्र की तरह, करते हूँ। मदियों मे युद्ध में युध्यामधि नाम के शत्रु 


का बिनाश किया था । 
२५. नेता मरुतो, यह सुदास राजा के पिता (पिजवन) हें। दिबोः 
दास अथवा पिजवन की ही तरह सुदास की भी सेवां करो। सुदास 


(दिवोदास-पुत्र) के घर की रक्षा करो । सुदास का बल अविनाशी और 


भशिथिल रहे ) 


१९ सूक्त 
(दैवता इन्द्र । ऋषि वसिष्ठ । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. जो इन्द्र तीखी सींगवाले बेल की तरह भयंकर होकर अकेले ही 
सारे शत्रुओं को स्यान-च्युत करते हें और जो हव्य-शून्य रोगों के घर 
को ले लेते हे, बे ही इन्र अतीव सोमाभिषव-कर्त्ता को धनदान करे । 

२. इन्द्र, जिस समय 'तुमने अर्जुनी के पुत्र कुत्स को घन देकर वास, 
श॒ष्ण और फुयव को वशीभूत किया था, उस समय शरीर से शुश्रूषमाण 
होकर युद्ध में कुत्स की रक्षा को थी । 

३. है घर्षक इन्त्र, हव्यदाता सुदास को वज्न के द्वारा सारी रक्षाओं 
के साथ बचाओ । भूमिलाभ के लिए युद्ध में पुरुकुत्स कै पुत्र त्रसबस्यु 
और धुर्त की रक्षा करो । 

४. नेताओं की स्तुति के योग्य इन्द्र, मरुतों के साथ युद्ध में तुमने 


. अनेक वृत्रों (शत्रुओं) को सारा था। हरि भइव से युक्त इन्द्र, दभीति 
के लिए तुमने वस्यु, चुमुरि और धुनि का बध किया है । 
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५. वप्त्रहस्त इन्द्र, तुसमें इतना बल है कि तुमने शाम्बराशुर की 
निन्यानबं नगरियों को छिन्न-विचिछन्न कर डाला था। अपने निवास के लिए 
सौवीं पुरी को अधिकृत कर रखा हुँ । वृत्र ओर नमुचि का वघ किया है । 

६. इन्द्र, हृव्यदात्रा यजमान सुदास के लिए तुम्हारी सम्पत्तियाँ सना 
तन हुईं । बहुकर्मा इन्द्र, तुम कासवर्षी हो, तुम्हारे लिए में दो अभिलाषा” 
घाता अइबो को रथ में जोतता हुँ। तुस बलिष्ठ हो। तुम्हारे पास 
स्तोत्र जायें । 


७. बल ओर आइववाले इन्द्र, तुम्हारे इस यज्ञ में हम वरदान और 
पाप के भागी न बनें । हमें बाधा-शून्य रक्षा से बचाओ, ताकि हम 
स्तोताओं में प्रिय हों । 

८. धनपति इन्द्र, तुम्हारे यज्ञ में हम स्तोत्‌-चेता, सखा और प्रिय. 
होकर धर में प्रसन्न हों । अतिथि-वत्सल सुदास को सुख वेते हुए तुर्व 
भर याद्व (यढुवशी) को वशीभूत करो १ 

९. घनवान्‌ इन्द्र, तुम्हारे यज्ञ के हमीं नेता ओर उक्य का (मंत्रों 
के) उच्चारण करनेवाले हुँ। आज उक्थों का उच्चरण करते हूँ 
और तुम्हारे हव्य के हरा पणियों (अदाता बणिकों) को भी धन देते हें ॥ 
हमें सर्य रूप से स्वीकार करो । 

१०. नेत-श्रेष्ठ इन्द्र, नेताओं की स्तुतियों ने तुम्हें पूजनीय हुव्यदान 
करके हमारी ओर कर दिया हैं । युद्ध में इन्हीं नेताओं का तुम कल्याण 
करो और इनके सखा, शूर तथा रक्षक बनो । 

११. वीर इन्द्र, आज तुम स्तुषसान और स्तोत्रवाले होकर शरीर से 
घरडित होओ । हमें भ्त और घर दो । तुम सदा स्बस्ति-द्वारा हमारी रक्षा 
करो। 

द्वितीय अध्याय समाप्त ।. 
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२० सूक्त 
(दृतीय अध्याय ! देवता इन्द्र । ऋषि वसिष्ठ | छन्द त्रिष्टुप ।) 

१. बली और ओजस्वी इन्द्र वीयं (प्रकाश) के लिए उत्पन्न हुए हें। 
सनुष्य के जिस हितकारी कार्य को करने की इच्छा इन्द्र करते हे, उसे 
अवश्य ही करते हें। तरण और रक्षा के लिए यज्ञ-गूह को जानेवाले इन्द्र 
महापाप से हमें बचाव । 

२. वरद्धंभान होकर इन्द्र दुत्र का वध करते हें । वे वीर हैं। वे शीघ्र 
ही शरण देकर स्तोता की रक्षा करते हें । उन्होंने सुदास राजा के लिए 
प्रदेश कर निर्माण किया हे । वे यजमान को लक्ष्य कर बार-बार धन 
देते हें 1 

३. इन्द्र योद्धा, निष्पक्ष, युद्धकर्ता, कलह-तत्पर, शूर और स्वभावतः 
बहुतों का अभिभव करनेवाले है ॥ वे झत्रुओं के लिए अजेय और उत्तम 
बलवाले हं । इन्द्र ने ही झत्र-सेना को बाधा दी हे ॥ जो लोग शत्रुता 
करते हें, उनका वध इन्द्र ही करते हें । 

४. बहुघनशाली इन्द्र, तुमने अपने बल ओर अहिमा से द्यावापृथिवी, 
दोनों को परिपुर्ण किया है । अइववाले इन्द्र, शत्रुओं के ऊपर वज्य फंकते 
हुए यज्ञ में सोमरस-द्वारा सेवित होते हें । 

५. युद्ध के लिए पिता (कश्यप) ने कामवर्षी इन्द्र को उत्पन्न किया 
है । नारी ने मनुष्य-हिदँबी उन इन्द्र को उत्पश्च किया है । इन्द्र मनुष्यों 
के सेनापति होकर स्वासी बनते हे। इन्द्र ईश्वर, शत्रुहन्ता, गौओं फे 
अन्वेषक और शत्रुओं के पराभवकारी हें । 

६. जो व्यक्ति इन्द्र के झत्रु-विनाशी मन की सेवा करता हे, वह कभी 
भी स्थान-ञ्रष्ट नहीं होता, कभी क्षीण नहीं होता । जो जन इख की 
स्तुति करता हे, यज्ञोत्पञ्च और यज्ञ-रक्षक इन्द्र उसे धन दें । 

७. विचित्र इन्द्र, पुर्वंवर्ती पिता या ज्येष्ठ भ्राता परवर्ती को जो 
दान करता हुँ और जो धन कनिष्ठ से ज्येष्ठ प्राप्त करता हे तथा जो धन 
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पिता से अमृत की तरह, पुत्र प्राप्त कर, दूर देश जाता है, इन तीनों 
तरह के धनों फो हसारे लिए ले आओ। 

८. बज्त्रधर इन्द्र, तुम्हें जो प्रिय सखा हव्य देता है, वह तुम्हारे 
दान में ही अबस्थित रहे । हम, अहिसक होकर, तुम्हारी दया प्राप्त करते 
हुए सबसे अधिक अझ्वान्‌ होकर मनुष्यों के रक्षणशील गृह में रह सके । 

९. धनशाली इन्द्र, तुम्हारे लिए बरस फर यह सोम रो रहा है ॥ 
` स्तोता तुम्हारी स्तुति करता हुँ । शक्र, में तुम्हारा स्तोता हूं । हमें षम 
की अभिखावा हुई हे । इसलिए तुम शीक्ष हम लोगों फो वासयोग्म 
घन दो 

१०. इन्द्र, अपने दिये हुए अन्न को भोगने के लिए हमें धारण 
करो ) जो हब्यदाता स्वयमेब हव्य प्रदान करते हें, उन्हें धारण करो । 
अतीव इशंसा-योग्य स्तुति-कार्य सें हमारी शक्ति हो । में तुम्हारा स्तोता 
ह। तुस हमें सदा स्वस्ति-द्वारा पालन करो । 


२१ सूक्त 
(देवता इन्द्र | ऋषि वसिष्ठ । छन्द त्रिष्टुप्‌ |) 

१. दीप्त और गब्प-मिश्चित सोम अभिषुत हुआ हुं। ये इन्द्र 
घ्वभावतः इसमें संगत होते हूँ ।' हर्यश्व, तुम्हें हम यश के द्वारा प्रबोधित 
शरेंगे। सोमजात भत्तता के समय हमारे स्तोत्र को समझो । 

२. यजमान थञ्ञ में जाते और कुदा फलाते हुं । यज्ञ-स्थान में पत्थर 
बुद्धं शब्द करते हें। अन्नवान्‌, दूर तक शब्द करनेवाले, ऋत्विकों-द्वारा 
संगत तथा बर्षक प्रस्तरगृह से गृहीत होते हूँ। 

३. हे शूर इन्द्र, तुमने दुत्र-्वारा आक्रान्त बहुत जल भेजा था । तुम्हारे 
ही कारण नदियाँ, रथियों की तरह, निफळती हे। तुमसे डर के मारे 
सारा बिइव कापता हुं । 

४. इन्द्र ने मनुष्यों के सारे हितकर कार्यो को जानकर तथा आयुधों 
से भयंकर होकर असुरों को व्याप्त किया था ओर उनके सारे नगरों को 
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कम्पित किया था। उन्होंने प्रसन्न, सहिमान्वित और बप्त्रहस्त होकर 
छनका दध किया था। 

५. इन्द्र, राक्षस हमें न मारें। बलि-श्रेष्ठ इन्द्र, प्रजा से हमें राक्षस 
अलग न करें। स्वामी इन्द्र विषम जन्तु को मारने में उत्साहान्वित होते 
हैं। शिश्वदेव (अब्नह्मचारी) हमारे यज्ञ में विघ्न न डालें । 

६. इन्द्र, कर्म द्वारा पृथिवी के सारे जीवों को अभिभूत करते हो। 
संसार तुम्हारी महिमा को व्याप्त नहीं कर सकता । तुमने अपने बाहु-बल 
से वृत्र का वध किया है । युद्ध से शत्रु तुम्हारा पार नहीं पा सके। 

७. इन्द्र, प्राचीन देवगण ने भी बल और शत्रु वध सें इन्द्र के बल 

` से अपने बल को कम समझा था । शत्रुओं को पराजित करके इन्द्र भक्तों 
को घन देते है । अन्न-प्राप्ति के लिए स्तोता इन्द्र को बुलाते हें । 

८. इन्द्र, तुस ईशान व ईश्वर हो। रक्षा के लिए स्तोता तुम्हे 
बुलाते हें । बहुत्राता इन्द्र, तुस हमारे यथेष्ट धन के रक्षक हुए थे। 
छुम्हारे समान हमारा जो हसक हो, उसका निबारण करो। 

९. इन्द्र, स्तुति-द्वारा हम तुम्हें वरद्धित करते हुए सदा तुम्हारे सख्या 
हों। अपनी महिमा के द्वारा तुम सबके तारक हो । तुम्हारे रक्षण से, 
आर्य स्तोता, संग्राम सें आये हुए अनायों के बरू की हिसा करे । 

१०. इन्द्र, तुस हमें धारण करो, ताकि हम तुम्हारे दिये अन्न का 
भोग कर सके । जो हव्यदाता स्वयं हव्य प्रदान करते हैं, उन्हें भी धारण 
करो । में तुम्हारा स्तोता हूँ । अतीव प्रशंसा-योग्य स्तुति-कर्म में मेरी 
शक्ति हो । तुम हमें सदा स्बस्ति-द्वारा पालन करो ६ 


२२ शुक्त 


(देवता इन्द्र । ऋषि वसिष्ठ । छन्द विराट्‌ ओर त्रिष्टुपू ।) 


१, इख, सोम पान करो. । वह सोम तुम्हें मत्त करे । हरि नाम 
झश्ववाले इन्द्र, रस्सी-द्वारा संयत अश्‍व की तरह अभिषवकर्ता कै दोनों 
हाथों में परिगृहीत पत्थर ने इस सोस का भभिषव छिया है । 
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२. हरि मास कै अक््ववाले ओर प्रभूत-धनी इन्द्र, तुम्हारा जो उपयुक्त 
और सम्यक्‌ प्रस्तुत सोम है और जिसके द्वारा तुमने वृत्र आदि का वध 
किया हूं, वही सोस तुम्हें सस करे। 

रे. इन्द्र, तुम्हारी स्तुति-स्वरूपिणी जो बात वसिष्ठ कहते है, उन 
घसिष्ठ की (पेरी) इस बात को तुम जानो और यज्ञ में इन स्तुतियों की 
सेवा करो । 

४. इस्व्र, मेने सोमपान किया है। तुम मेरे इस पत्थर की पुकार 
सुनो । स्तोता विप्र की स्तुति जानो । यह जो में सेवा करता हूँ, वह सब, 
सहायक होकर, बुद्धिस्थ करो । 

५. इन्द्र, तुम रिपुञ्जय हो । में तुम्हारा बल जानता हूँ । में तुम्हारी 
स्तुति करना नहीं छोड़ सकता । में सदा तुम्हारे यशस्वी नाम का उच्चारण 
करूंगा । 

६. इन्द्र, मनुष्यों में तुम्हारे अनेक सवन हें । मनीषी स्तोता तुम्हारा 
ही अत्यन्त आह्वान करता हँ । अपने को हमले दूर नहीं रखना । 

७. शूर इन्द्र, तुम्हारे ही लिए यह सब सवन हुँ; तुम्हारे ही लिए 
यह वर्धक स्तोत्र करता हँ । तुम सब तरह से मनुष्यों के आह्वान के योग्य 
हो । 

८. दशनीय इन्द्र, स्तुति करने पर तुम्हारी महिमा को कोन नहीं 
तुरत प्राप्त करेगा ? कौन नहीं तुम्हारा धन प्राप्त करेगा ? 

९. जितने प्राचीन ऋषि हो गये हे और जितने नवीन हें, सभी 
तुम्हारे लिए स्तोत्र उत्पन्न करते हें। हमारे लिए तुम्हारा सख्य मंगल- 
मय हो । तुम हमें सदा स्वस्ति-द्वारा पालन करो । 


२३ सूक्त 
(दैवता इन्द्र | ऋषि वसिष्ठ । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 
१. अन्न की इच्छा से सारे स्तोत्र कहे गये हें। वसिष्ठ, तुम भी यज्ञ 


में इन्द्र की स्तुति करो । बल-द्वारा उन्होंने सारे लोकों को व्याप्त किया 
फा० ५१ 
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छः 


था। से उनके पास जाने को इच्छा करता हूँ । वे सेरे स्तुति-वचन का 
श्रवण करे । 

२. जिस ससय ओषधियाँ बढ़ती हैँ, उस समय देवों के लिए प्रिय 
शब्द कहे जाते हुँ । मनुष्यों में कोई भी तुम्हारी आयु नहीं जान सकता । 
हमें सारे पापों के पार छे जाओ । 

३. सै हरि नाम्न के दोनों अश्यो के द्वारा इन्द्र के गोप्रापक रथ को 
जोतता हूँ । इन्द्र स्तोतरों की सेबर करते हें। सब लोग उनकी उपासना 
करते हँ। उन्होंने अपनी सहिसा से ्यावापृथिघी को बाधित किया है। 
इन्द्र ने शत्रुओं के दलों का नाश किया हैं । 

४. इन्द्र, अप्रसुता याय की तरह जल बढ़े। तुम्हारे स्तोता जल 
व्याप्त करें । जेसे वायु नियुत (अझ्व) के पास आता हुँ, वैसे ही तुम 
सेरे निकट आओ । कर्म-द्वारा तुन्न अञ्च प्रदान करो । 

५. इख, भदकारी सोम तुम्हें मत्त करें । स्लोला को बलवान्‌ और 
बहुधनवान्‌ पुत्र दान करो । झर, देखो में तुम्हें अकेले भगुण्यों के प्रति 
अनुकम्पा प्रदर्शित करते हो । इस यज्ञ में प्रमत्त होओ । 

६, वसिष्ठ लोग इसी प्रकार अचेनीय स्तोन्न-दहारा वज्थबाहु अभी- 
ध्टवर्षी इन्द्र को पुजा करते हैं। स्तुत होकर बे हमें बीर और गौ से 
युक्त धन दें । तुम्र हमें सदा स्वस्ति-दारा पार्न करो । 

२० सर्त 
(देवतः इन्द्र ऋषि वसिष्ठ । छन्द त्रिष्टुप्‌ |) 

१. तुम्हारे गृह के लिए स्थान किया गया हे । पुरुहुत इनदर, सरुतों 
के साथ वहाँ आओ जैसे तुल हमारे रक्षक हुए हो, जैसे तुस हमारी 
वृद्धि के लिए हुए हो, बैसे ही घन दो । हमारे सोम के द्वारा मत्त होओ। 

२. इन्द्र, तुस दोलों स्थानों में पूज्य हो । हमने तुम्हारे मन को प्रहण 
किया हैँ । सोम का हसने अभिषव किया है । हमने मधु को पाश में 
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परिषिक किया है । मध्यम स्वर सें कही जानेवाली यह सुस्तमांप्त स्तुति 
बार-बार इन्द्र को आह्वान करके उच्चारित होती है । 

३. इन्द्र, तुस हमारे इस यज्ञ में सोमपाल के छिए स्वर्गं और अन्त- 
रिक्ष से आओ; ओर; आनन्द के लिए, हमारे पास, अश्वगण स्तोत्र की 
झोर ले अर्ये । 

४. हरि अकव और शोभन हुनुवाले इन्द्र, तुस सब प्रकार की रक्षाओं 
के साथ वृद्ध सचतों के संग शत्रुओं को मारते हुए हमें अभीष्टवर्षी तथा 
बलवान्‌ पुत्र वेते हुए एबम्‌ स्तोत्र-सेवा करते हुए, हमारी भोर आओ । 

५, रथ के घोड़े की तरह थह बलकर्त्ता अन्त्र महान्‌ और ओजस्वी 
इन्द्र को लक्ष्य कर स्थापित हुआ है । इन्द्र, स्तोता तुमसे धन मागता है । 
तुभ हमें आकाश के स्वर्ग को तरह क्रीमान्‌ पुत्र प्रदान करो । 

६. इन्द्र, इस प्रकार तुम हमें वरणीय घन से परिपूर्ण करो। हूस 
तुम्हारा महान्‌ अनुग्रह प्राप्त करेंगे । हम हृव्यवाले हें । हमें वीर पुत्रवाला 
अच्च दो । तुम हमें सदा स्वस्ति द्वारा पालन करो । 


२५ सूक्त 
(दैवता इन्द्र । ऋषि वसिष्ठ। छन्द त्रिष्ठुप |) 

१. ओजस्वी इन्द्र, तुम महान्‌ और भणुष्य-हितँबी हो । तुम्हारी 
सेनायें समान हुँ----एऐसा अभिमान कर जब युद्ध किया जाता हैं, तब तुस्हारा 
हस्त-स्थित बस्न हमारे त्राण के लिए पतित हो । तुम्हारा स्बसोगासी 
सन विचलछित न हो । | 

२. इन्द्र, युद्ध में जो सनुष्य हमारे सामने आकर हमारा अभिभव 
करते हे, वे ही शनुओं का विनाश करते हे । जो हमारी निन्दा करने की 
इच्छा करते हुँ, उसकी कथा दुर कर दो । हमारे लिए सम्पत्तियां काओो। 

३. उष्णीष (चादर) वाले इख, मुझ सुदास के लिए तुम्हारी सैकड़ों 
रक्षायें हों। तुम्हारी सेकड़ों अभिलाषायं और धन मेरे हों। हिंसक के 
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हिसा-साधन हथियारों को विनष्ट करो। हमारे लिए दीप्त यश और 
रत्न दो । 

४. इन्द्र, में तुम्हारे समान व्यक्ति के कर्म में नियुक्त हूँ । तुम्हारे 
समान रक्षक व्यक्ति के दान में नियुक्त हूँ । बलवान्‌ और ओजस्वी इन्द्र, 
सारे दिन हमारे लिए स्थान बनाओ । हरिवाले इन्द्र, हमारी हिसा नहीं 
करना । 
$ ८ ऐ४४:हस हरयंशव इन्द्र के लिए सुखकर स्तोत्र कहते हुए और इन्द्र से 
देव-बैरित बल की याचना करते हुए, सारे दुर्गों को लाँघकर, बल प्राप्त 
करेंगे हम हविवाले हैँ। हमें वीर पुत्रवाला अन्न दो। तुम हमें सदा 
स्वस्ति (कल्याण) द्वारा पालन करो । 

२६ सूक्त 
; (देवता इन्द्र | ऋषि वसिष्ठ । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. जो सोम धनाधिपति इन्द्र के लिए अभिषुत नहीं हें, उससे तृप्ति 
नहीं होती। अभिषुत होने पर भी स्तोत्र-हीन सोम तृप्तिकर नहीं होता! 
हम लोगों का जो उक्थ इन्द्र की सेवा करता है और राजा जिसे श्रवण 
करता है, उसी नवीन उक्थ का पाठ, इन्द्र के लिए, में करता हूँ। 

२. प्रत्येक उक्थ-स्तुति-पाठ-काल में सोम धनवान्‌ इन्द्र को तृप्त 
करता है। प्रत्येक स्तोत्रपाठ-काल में अभिषुत सोम इन्द्र को तृप्त करता 
हे। जैसे पुत्र पिता को बुलाता हुं, वैसे ही, रक्षा के लिए, परस्पर 
[मिलित ओर समान उत्साहवाले ऋत्विक्‌ लोग इन्द्र को बुलाते हैं। 

३. सोम के अभिषुत होने पर स्तोता लोग जिन सब कर्मों की बात 
कहते हँ, उस सारे कर्मो को, प्राचीन काल म॑, इन्द्र ने किया था। इस 
समथ अन्य कर्म भो करते हें। जेसे पति पत्नी का परिमाजन करता हे, 
चसे ही समवृत्ति और सहायक-शून्य इन्द्र न शत्रु-नगरियों का परिमाजन 
(शंशोधन) किया था। 

४, परस्पर मिली इन्द्र की अनेक रक्षायें हें--ऋत्विकों ने इन्द्र 
के बारे में ऐसा कहा हैँ। यह भी सुना जाता है कि इन्द्र पुजजनीय धन 
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को देनेवाले और आपद्‌ से उद्धार करनेवाले हँ, उनकी कृषा से हमें 
घ्रीतिप्रद कल्याण आश्रित करें। 


५. रक्षा के लिए और प्रजा के अभीष्ट-वर्षण के लिए सोसाभिषव 
में वसिष्ठ इन्द्र की एसी स्तुति करते हें। इन्द्र, हमें नाना प्रकार के अन्न 
दो। तुम हमें सदा स्वति-द्वारा पालन करो। 


२७ सूक्त 
(देवता इन्द्र । ऋषि वसिष्ठ । छन्द त्रिष्टुप्‌ |) 
१. जिस समय युद्ध की तैयारी के कार्य किये जाते हें, उस सभय 
लोग युद्ध में इन्द्र को बुलाते हैं । इन्द्र, तुम मनुष्यों के लिए धनदाता 
और बलाभिलाषी होकर हमें गो-पूर्ण भोष्ठ में ले जाओ। 


२. पुरुहत इन्द्र, तुम्हारे पास जो बल हे, उसे स्तोताओं को दो। 
इन्द्र, तुमने सुदृढ़ पुरियों को छिन्न-भिन्न किया है; इसलिए, प्रज्ञा का 
प्रकाश करते हुए, छिपाये धन को प्रकट कर दो। 

३. इन्द्र जङ्गम जगत्‌ और मनुष्यों के राजा हें। पृथिवी में तरह- 
तरह के जो धन हें, उनके भी राजा इन्द्र ही हें। इन्द्र हव्यदाता को 
घन देते हे। वही इन्द्र हमारे द्वारा स्तुत होकर हारे सामने धन 
भेजं। 

४. धनी और दानौ इन्द्र को हमने, मरुतो के साथ, बुलाया है; 
इसलिए वह हमारी रक्षा के लिए शीघ्र अन्न भेजे। ये इन्द्र ही सखाओं 
को जो सम्पूर्ण और सर्वव्यापी दान करते हे, वही मनुष्यों के लिए मनोहर 
षन दहता हूँ। 

५. इन्द्र, घन-प्राप्ति के लिए शीघ्र हमें धन दो । पुज्य स्तुति-ट्रारा 
हम तुम्हारे मन को खींच लेंगे। तुम गो, अइव, रथ ओर धनवाले हो। 
तुम सदा हमें स्वस्ति-द्वारा पालन करो। 
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२८ सुक्त 
(देवता इन्द्र। ऋषि वसिष्ठ । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. इन्द्र, तुस जानकर हमारे स्तोत्र की ओर आओ! तुम्हारे घोड़े 
हारे सासरे जोते जायें। सबके हर्षेकारी इन, यद्यपि अलग-अलग 
सारे मनुष्य तुम्हें बुलाते हैं, तथापि लुन हमारा ही आह्वान चुनते हो। 

२. बली इन्द्र, जिस समय तुम ऋषियों के स्तोत्रों की रक्षा करते 
हो, उस शशय तुम्हारी महिमा स्तोता को व्याप्त करे। ओजस्वी इन्र, 
जिस समय हाथ में बजा धारण करते हो, उस मसय कर्म-द्वारा भयङ्कर 
होकर जत्रु ओं के लिए ठुरद्धयं हो जाते हो। 

३. इन्द्र, तुम्हारे उपवेश के अनुसार जो लोग बार-बार स्तव करते 
३, उन्हें युलोक. और भूलोक में सुप्रतिष्ठित करते हो। घुम महाबळ और 
बहान के लिए उत्पन्न हुए हो; इसलिए जो तुम्हारे उद्देश्य से यज्ञ 
करता है, बह अयाज्ञिकों को सरवे में समर्थ होता है । 

४, इन्द्र, दुष्ट मित्रभूत मनुष्य आते हैं। उनसे धन लेकर इन सारे 
दिम न॑ हमे दान करो। पाप-घातक और बुद्धिमान्‌ वरुण हमारे सम्बन्ध 
में जो दाप देख पावें, उसे दो तरह से छुड़ाबें। 

५, जिन इन्र ने हमें भली भाँति आराध्य सहाधन दिया है और जो 
स्तोता के स्तोत्र-कार्य की रक्षा करते हें, उस घनी इन्द्र की हम स्तुति 
करते हैं! तुम हमें सदा स्वति-द्वारा पालन करो। 

२९ सुत्त 
(दैवता इन्द्र। ऋषि चसिष्ठ । छन्द त्रिष्डुप्‌।) 

१. इख्द्र, तुम्हारे लिए यह सोम अभिषुत हुआ हूँ। हरि अइववाछे 

एद्‌, उस सोस की सेव के लिए तुरत आओ। भली भाँति अभिषुत 


वराइ सोम का पान करो। इन्द्र, हम यादना करते हैँ, हमें धन दो। 
२. है बहानू और वीर इन्द्र, स्तो्र-काये का सेवन करते हुए अइवों 
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प्र सवार होकर शी प्र हमारी ओर आओ। इस यज्ञ में ही भली भाँति 
प्रसन्न होओ। हमारे इस स्तोत्रों को सुनो! 

३. इन्द्र, हम जो सुक्तो-द्वारा तुम्हारी स्तुति करते हें, उससे कैसी 
अलंकृति (शोभा) होती हुँ? हम कब बुत्हारी प्रसञ्चता उत्पन्न करें? 
तुम्हारी अभिलाषः से ही में सारी स्तुति करता हँ; इसलिए, हे इन्द्र॑ 
मेरी ये स्लुलिया चुनो । 

४. इन्द्र, तुमने जिन सब धऋ्टषियों की स्तुति सुनी हे, बे प्राचीन ऋषि 
लोग अनुष्यों के हितैषी थे। फलतः में तुम्हारा बार-बार आह्वान करता 
हुँ। इन्द्र, पिसा की तरह तुम हमारे हितैषी हो। 

५. जिल इन्र चे हमें अली भाँति आराध्य महाधन दिया है और जो 
स्तोता के स्तोत्रकाये की रक्षा करते हुँ, उन घनी इन्द्र की हम स्तुति 
करते हें । घुस हुमें सदा स्क्षति-द्वारा पान करो । 

३० सूक्त 
(देवता इन्द्र ऋषि वसिष्ठ । छन्द त्रिष्डुप ।) 

१. बली और ज्योतिष्मान्‌ इन्द्र, खल फे साथ हमारे पास आओो। 
हमारे धन के बद्धक बनो । सुवप्त्रऔर नुपति इन्द्र, महाबली होओ और 
शत्रुभारक सहापुरुषत्व प्राप्त करो। 

२. इन्द्र, तुस आह्वान के योग्य हो। सहाकोलाहल के समय शरीर- 
रक्षा के लिए और सूर्य को पाने के लिए लोग तुम्हें बुळाते हें। सब 
मनुष्यों सें तुम्हीं सेना के योग्य हो। सुहन्त माम के बज्न-द्वारा शत्रुओं को 
हमारे अधिकार में करो । | 

३. इन्द्र, जब दिन अच्छे होते हें, जब तुस अपने को युद्ध फे समीप- 
वर्ती जानते हो, तब होतारिन, हमें उत्तम धन देने के लिए, देवों को 
बुलाते हुए, इस यज्ञ में बैठते हैं। 

४. इन्द्र, हम तुम्हारे हें। जो तुम्हें पूजनीय देते हुए स्तुति 
करते हँ, बे भी तुम्हारे ही हैं। उन्हें श्रेष्ठ गह दो। से सुसभूड़ होकर 
बूढ़े होने पार्ये! 
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५. जिन इन्द्र ने हमें भली भाँति आराध्य महाधन दिया है और 
जो स्तोता के स्तोत्र-काय की रक्षा करते हुँ, उन्हीं धनी इन्द्र की हम 
स्तुति करते हेँ। तुर सदा हमें स्वस्ति-द्वारा पालन करो । 


३१ सूक्त 
(देवता इन्द्र ' ऋषि वसिष्ठ। छन्द विराट्‌ , गायत्री और त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. सखा लोग, तुम लोग हेर्यव और सोमपायी इन्द्र के लिए मदकर 
स्तोत्र गाओ। 

२. शोभन-दानी और सत्यधन इन्द्र के लिए जसे स्तोता दीप्त 
स्तोत्र पाठ करता हुँ, वैसे ही तुम भी करो; हम छै करेंगे । 

३. इन्द्र, तुम हमारे लिए अच्चाभिलाषी होओ। सौ यज्ञ करनेवाले 
इन्द्र, तुम हमारे लिए गो-कामी होओ। हे वास-दाता इन्द्र, तुम हिरण्य” 
दाता होओ। 

४. अभौष्ट-वर्षक इन्द्र, तुम्हारी इच्छा करके हम विशेष रूप से 
स्तुति करते हें। वासप्रद इन्द्र, तुम शीघ्र हमारी स्तुति का अवधारण 
करो । 

५. आर्यं इन्द्र, जो कठोर वचन बोलता है जो निन्दा करता है 
और जो दान नहीं करता, उसके वश में हमें नहीं करना। मेरा स्तोत्र 
तुम्हारे ही पास जाय। 

६. वृत्रघातक इन्द्र, तुम हमारे कवच हो । तुम सवंत्र प्रसिद्ध हो। 
तुम सम्मुख युद्ध करनेवाले हो। तुम्हारी सहायता से में वत्रु-वध 
करूँगा। 

७. अन्नवाली द्यावापृथिवी को जिन इन्द्र के बल का लोहा मानना 
है, बह तुम इन्द्र, महान्‌ हुए हो । 

८. इन्द्र, तुम्हारी सहचरी, तेजोयुक्ता और स्तोतू-सम्पन्ना स्तुति तुम्हें 
चारों ओर से ग्रहण करे । 
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९. तुम स्वगे के पास 1स्थत और दर्शनीय हो। हमारै सब सोम 
तुम्हारे उद्देश से उद्यत हें। सती प्रजा तुम्हें नमस्कार करती हु। 

१०. मेरे पुरुषो, तुम महाधन के वद्धंक हो। महान्‌ इन्द्र के उद्देश 
से सोम बनाओ प्रकृष्ट-बुद्धि को लक्ष्य कर प्रहुष्ट स्तुति करो। प्रजाओं 
के अभिलाषापुरक तुस उन लोगों के अभिमुख आगमन करो, जो तुम्हें 
हव्य-द्वारा पुर्ण करते हें । 

११. जो इन्द्र अतीव व्यापक और महान्‌ हें, उन्हें लक्ष्य कर मेधावी 
लोग स्तुति और हव्य का उत्पादन करते हुँ। उन इन्द्र के ब्रत आहि 
कर्मो को घीर लोग हिंसित नहीं कर सकते। . 

१२. सब प्रकार से सारे जगत्‌ के ईश्वर और अबाधित क्रोध हस्त 
की सारी स्तुतियां शत्रुओं को दबाने के लिए हें। इसलिए हे स्तोता, 
इन्द्र की स्तुति के लिए बन्घुओं को उत्साहित करो। 


३२ सूक्त 

(देवता इन्द्र । ऋषि वसिष्ठ । छन्द बहती, सतोबृहती, 

द्विपदा विराट्‌ ।) 

१. इन्द्र, हमसे दर ये यजमानगण भी तुम्हारे साथ रमण न करें। 
तुम दूर रहने पर भी हमारे यज्ञ में आओ। यहाँ आकर श्रवण करो। 

२. जैसे मधु पर मधुमक्षिका बैठती है, बैसे ही स्तोता लोग, तुम्हारे 
लिए, सोम के तैयार होने पर, बैठते हें। जैसे रथ पर पैर रक्खा जाता 
है, बैसे ही घनकामी स्तोता लोग इन्द्र पर स्तुति समर्पण करते हें। 

३. जैसे पुत्र पिता को बुलाता हुँ, वैसे ही में, धनाभिलाषी होकर, 
सुन्दर दानवाले इन्द्र को बुलाता हूं। 

४, दही मिले ये सोम इन्द्र के लिए प्रस्तुत हुए हें। हे वज्त्रहस्त इन्द्र, 
आनन्द के लिए उस सोम-पान के निमित्त, अइव के साथ, यज्ञ-मण्डप की 
ओर आओ। । 

५. याचना सुनने के कर्णवाले इन्द्र के पास हम धन को याचना 
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करते हँ। वे हमारे वाक्य को सुनें, वाक्य निष्फल न करें। जो इस्ब, 
याचना करते ही, तुरत सैकड़ों और सहस्नों दाच करते हे, उन दाना- 
भिलाषी इन्द्र को कोई मना न करे। 

६. वुत्रधातक इन्द्र, जो तुम्हारे लिए गंभीर सोभ का अभिषव करता 
और तुम्हारा अनुगमन करता हुँ, बह चीर है। उसके विरुद्ध कोई कुछ 
हं बोल सकता। वह परिचारकों के द्वारा थिरा रहता 7 

७. है धतवान्‌ इन्द्र, तुम हव्यदाताओं के उपद्रव-निवारक बर्स बनो। 
उत्साही शत्रुओं का विनाश करो। तुमने जिस शत्रु का विनाश किया 
हुँ, उसका धन हस वाँट ले । तुम्हें कोई विनष्ट . नहीं कर सकता। तुम 

` हमारे लिए घन ले आओ। 

८. मेरे पुरषो, बज्ञ़ धर और सोसपाता इन्द्र कै लिए सोस का अभि- 
इव करो। इन्द्र की तथध्ति के लिए पचाये जाने योग्य पुरोडाश आदि 
पकाओ और किये जाने योग्य कार्य का सम्पादल करो। यजमान को 
सुख देते हुए इन्द्र हव्य को पूर्ण करते हैं । 

९. सोमवाले यज्ञ का विनाश नहीं करना। उत्साही बनो। महान्‌ 
और रिपुघातक इन्द्र को लक्ष्य करके, धन-्राप्ति के लिए, कर्म करो। 
क्षिप्र-कर्ता व्यक्ति ही विजय करता, निवात करता और पुष्ट होता हैं। 
कुत्सित कर्म-कर्त्ता के देवता नहीं हैं। 

१०. सुन्दर दानवाले व्यक्ति का रथ कोई दूर पर नहीं फेंक सकता 
और उसे कोई रोक भी नहीं सकता । जिसके रक्षक इन्द्र और झरुद्गण 
हूँ, वह गौओंबाले गोष्ठ में जाता है । 

११. इन्द्र, तुम जिस सन्तुष्य के रक्षक बनोगे, वह स्तोत्र-द्वारा तुम्हें 
चली करते हुए अञ्न प्राप्त करेगा। शूर, हमारे रथ के रक्षक होओ; 
हमारे पुत्रादि के भी रक्षक होओ। 

१२. जो हरिवाले इन्द्र सोमदाले यजमान को बल देते हँ, उसे शत्रु 
नहीं मार सकते। विजयी व्यक्ति की तरह इन्द्र का भाग सभी देवों से 


बढ़ा-चढ़ा है । 
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१३, देखो में से इन्द्र को ही अनल्प, सुविहित और शोभन स्तोत्र 
अर्पेण करो । जो व्यक्ति कर्मानुष्ठान-द्वारा इन्द्र के चित्त को आकृष्टः 
कर सकता हु, उसके पास अनेकानेक बन्धन नहीं जाते । 

१४, इन्द्र, लुस जिसे व्याप्त करते हो, उसे कौन दबा सकता हे? 
घनी इः, ठुण्हारै प्रति भवा-युक्त होकर जो हुविवाला होता हुँ, वह 
घुलोक और दिवस सें बन पाता है । 

१५. इन्द्र, तुम घनी हो। जो तुम्हें प्रिय धन देते हँ, उन्हें रण-भूसि 
में भेजो। हयंश्व इन्द्र, हस तुम्हारे उपदेशानुसार, स्तोताओं के साथ सारे 
पाए के पार जायेंगे! 

१६. इन्द्र, पृथिवीस्थ (जघस) घन तुम्हारा ही हुँ। अन्तरिक्षस्य 
{ञष्यम) धन तुम्हारी ही है । तुम सारे उत्तम घनों के कर्ता हो--यह 
बात सच्ची है । गौ के सम्बन्ध में तुम्हें कोई भी नहीं हटा सकता । 

१७. इन्द्र, तुस संसार फे धनदाता हो। ये सब जो युद्ध होते हैं, 
उनमें भी आप धनद कहकर प्रसिद्ध हँ। पुरुहृत, इन्द्र, रक्षा के लिए; ये 
सब पार्थिव सनुष्य तुससे अन्न की भिक्षा चाहते हैं। 

१८. इन्द्र, तुभ जितने धन के ईश्वर हो, उतने के हम भी स्वामी बनें ॥ 
घनद, सें स्तोता की रक्षा कङँगा। पाप के लिए में धन नहीं दूँगा। 

१९. जिस किसी शी स्थान में वियात पुजक पुरुष को लक्ष्य कर 
प्रतिदिन दान करूँगा । इन्द्र, तुम्हरे बिना न तो हमारा कोई बन्धु हे, न 
प्रशंसनीय पिता हुँ। 

२०. क्षिप्रकर्म-कारी व्यक्ति ही महान्‌ कर्म के बल से अज्ञ का भोग 
करता हुँ । जैसे विध्यकर्मा (बढ़ई) उत्तम काष्ठवाले चक्क को नयाता हैं, 
वैते ही स्तुवि-द्वाशा पुरुहृत इन्द्र को में नवाऊंगा। 

२१. भनुष्य दुष्ट स्तुति से घन लाभ नहीं कर सकता। हिसक के 
पास घन नहीं जाता। घनवान्‌ इन्द्र, युलोक और दिन में मेरे समान 
मनुष्य के प्रति जो कुछ तुम्हारा दातव्य है, उसे सुन्दर कर्मवाला व्यक्ति 
ही पा सकता है। 
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२२. बीर इन्द्र, तुम इस जङ्गम पदार्थ के स्वामी हो। तुम स्थावर 
पदार्थों के ईइवर और सर्वदशेक हो। हम न दोही गई गाय की तरह 
तुम्हारी स्तुति करते हें। 

२३. धनी इन्द्र, तुम्हारे समान न तो, पृथिवी में कोई जन्मा, न 
जन्मे । हम अश्व, अन्न और गौ चाहते हें । तुम्हें बुलाते हें। 

२४. इन्द्र, तुम ज्येष्ठ हो और में कनिष्ठ हूँ। मेरे लिए उस घन 
को ले आओ। बहुत दिनों से तुम प्रभूत-धनी हो और प्रत्येक युद्ध में 
हव्य-लाभ के योग्य हो । 

२५. मघवन्‌, शत्रुओं को पराङमुख करके हटाओ। हमारे लिए 
घन को सुलभ करो। युद्ध में हमारे रक्षक बनो । हम तुम्हारे सखा हें। 
हमारे वद्धक बनो। 

२६. इन्द्र, हमारे लिए प्रज्ञान ले आओ । ज॑से पिता पुत्र को देता 
हुँ, बसे ही तुम हमें धन दो। हम यज्ञ के जीव हें। हम प्रतिदिन सुर्यं को 
प्राप्त करें। 

२७. इन्द्र, अज्ञात-गति, हिंसक, दुराराध्य और अशुभ शत्रु हमें 
आक्रमण न करें। शूर, हम तुम्हारे निकट नञ्र होकर अनेक कार्यों में 
: उत्तीर्ण होंगे । 


२३ सूक्त 

(दिवता १-९ के चसिष्ठ-पुत्रगण । ऋषि १-९ मन्त्रों के वसिष्ठ । शैष 
मन्त्रों के देवता वसिष्ठ ओर ऋषि दसिष्ठ-पुत्रगण्‌ । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. इवेतवणं और कर्मे-पुरक वसिष्ठःपुत्रगण अपने शिर के दक्षिण 
भाग में चूड़ा घारण करनेवाले हें। वे हमें प्रसन्न करते हुं; क्योंकि यज्ञ 
से उठते हुए में सबको कहता हूं कि, वसिष्ठ-पुत्रगण मुझसे दुर न 
जायँ । 

२. वयत्‌ के पुत्र पाशद्युम्न का दूर से ही तिरस्कार करके चमस-स्थित 
सोम का पान करते हुए इन्द्र को वसिष्ठ-पुत्रगण ले आये थे। इन्द्र नेभी ` 
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वयत्‌ के पुत्र पाशद्युम्न को छोड़कर सोमाभिषव करनेवाले दसिष्ठों 
को वरण किया था । 

इसी प्रकार वसिष्ठ-पुत्रों ने अनायास ही नदी (सिन्धु) को पार 
किया था। इसी प्रकार भेद नाम के शत्रु का भी इन्होंने विनाश किया 
था। वसिष्ठपुत्रो, इसी प्रकार प्रसिद्ध “दाशाराज्ञयुद्ध” में तुम्हारे ही मन्त्र- 
बल से इन्द्र ने सुदास राजा की रक्षा की थी। 

४. मनुष्यो, तुम्हारे स्तोत्र (ब्रह्म) से पितरों की तृप्ति होती हें। 
में रथ की धुरी को चलाता हूं। तुम क्षीण नहीं होना । वसिष्ठगण, 
तुमने शववरी ऋचाओं और श्रेष्ठ शब्द-हारा इन्द्र का बल पाया 
था। 

५. ज्ञात-तूष्ण राजाओं-द्वारा घिरे हुए ओर वृष्टि-याचक वसिष्ठ 
पुत्रों ने दस राजाओं के साथ संग्राम में, सुर्यं की तरह, इन्द्र को ऊपर 
उठाया था। स्तोता वसिष्ठ का स्तोत्र इन्द्र ने सुना था और तृत्सु राजाओं 
के लिए विस्तृत लोक दिया था। 

६. गो-प्रेरक दण्डों की तरह (तृत्सुओं के) भरतगण शत्रुओं के 
बीच ससीम और अल्पसंख्यक थे। अनन्तर वसिष्ठ ऋषि भरतों के 
पुरोहित हुए और तृत्सुओं की प्रजा बढ़ने लगी । 

७. अग्नि, बायु और सूर्य ही संसार में जल देते हें। उनमें आदित्य 
आदि तीन श्रेष्ठ आर्य-प्रजा हें। दीप्तिमान्‌ वे तीनों उषा का वयन करते 
हें। वसिष्ठ लोग उन सबको जानते हृ। 

८. बसिष्ठ-पुत्रो, तुम्हारी महिमा (वा स्तोम) सुये की ज्योति की 
तरह प्रकाशित होती है। तुम्हारी महिमा समुद्र की तरह गम्भीर हूं। 
वाय्‌-वेग के समान तुम्हारे स्तोत्र का कोई दूसरा अनुगभन नहीं कर 
सकता । 

९. बे वसिष्ठगण (वसिष्ठ) श्ञान-द्वार। तिरोहित सहस्र शाखाओं- 
वाले संसार में विचरण करने लगे। वे सवे-नियन्ता (यम) द्वारा विस्तृत 
चस्त्र (विइव-प्रवाह) को बुनते हुए मातु-रूप से अप्सरा के निकट गये। 
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१०. वसिष्ठ, विद्युत्‌ की तरह (देह धारण करने के लिए) अपनी 
ज्योति का परित्याग करते हुए तुम्हें मित्र और वरण ने देखा था। उस 
ससय तुम्हारा एक जन्म हुआ । इसके अतिरिक्त वासस्थान से अगस्त्य 
भी तुम्हें ले आये थे। 

११. और, हे वसिष्ठ, तुम मित्र और वरुण के पुत्र हो। हे ब्रह्मत, 
तुम उर्वशी के सन से उत्पन्न हो। उस ससय भित्र और बरुण का वीर्य- 
स्खलन हुआ था। बिइवदेवगण ने दैव्य स्तोत्र-द्वारा पुष्कर के बीच तुम्हें 
घारण किया था । 

१२. प्रकृष्ट ज्ञानवाले वसिष्ठ दोनों लोकों को (पृथिबी और स्वर्ण 
को) जानकर सहन्नदान चा सर्वदानवाले हुए थे। सर्व-नियन्ता (यम) 
द्वारा विस्तीर्ण बस्त्र (संसार-प्रवाह) को बुनने की इच्छा से वसिष्ठ 
उर्वशी से उत्पन्न हुए थ। 

१३. यज्ञ में दीक्षित सित्र और बरुण ने, स्ठुति-द्वारा प्राथित होकर, 
कुम्भ {वसतीवर कलस) के बीच एक साथ ही रेतः-स्खलन किया, था। 
अनन्तर सान (अगस्त्य) उत्पन्न हुए। लोग कहते हें कि ऋषि वसिष्ठ 
उसी कुम्भ से जन्मे थे । 

१४, तृत्सुओ, तुम्हारे पास वसिष्ठ आ रहे हैं। प्रसन्नचित्त से तुस 
इनकी पुजा करो। बसिष्ठ अग्रवर्ती होकर उकूथ और सोम के वारण- 
कर्ता तथा प्रस्तर से अभिषव करनेवाले (अध्वर्यू) को घारण करते ओर 
कृत्य भी बताते हँ! 

३४ सूक्त 
(३ अनुवाक | देवता विश्वदेवगण । ऋषि बसिष्ठ | छन्द हिपदा, 
विराट ओर त्रिष्टुप।) 

१. दीप्त और अभीष्ठप्रद स्तुहि, वेगञ्चाली ओर सुसंस्कृत रथ की 
तरह, हमारे पास से देवों के पास जाय। 

२. क्षरण-शील जळ स्दने और पुथिदी की उत्पत्ति जानता हूँ। जल 
स्तुति सुनता हूँ । 
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३. विस्तीणं जल इन्द्र को आप्यायित करता हुँ। उपद्रव उठने पर 
उग्र शूर लोन इन्द्र की ही स्तुति करते हें । 

४. इन्द्र के आग्रध्न के लिए अइवों को रथ के आगे जोतो। इन्त्र 
वज्रधर ओर सोने के हाथवाले हैँ। 

५. भनुष्यो, यज्ञ के सामने गसन करो। गन्ता की तरह स्वयमेव 
यज्ञसा्ग पर जाओ। 

६. सेरे पुरुषो, संग्राम से स्वयमेद जाओ। लोगो के लिए प्रज्ञापक ओर 
पापों फे नाशक यज्ञ करो 

७, इस यज्ञ के बल से ही सूर्य उगते हैं। जैसे पृथिवी जीवों को ढोती 
हूँ, बेसे ही घज्ञ भी भार बहन करता हँ। 

८. हे अगिन, अहिसा आद विषयों से युक्त यज्ञ-द्वारा मनोरथ पूर्ण 
करते हुए में देवों को बुलाता हूँ और उनके लिए कर्म करता हूँ। 

९, सनुष्यो, देवों को लक्ष्य करके दीप्त कर्म करो। देवों के लिए 
स्तुति करो 

१०. ओजस्वी और अनेक आंखोंचाले वरुण नदियों के जल को 
देखते हेँ। 

११. बश्ण राष्ट के राजा और नदियों के रूप हुँ। उनका बल 
अप्रतिहत और सर्बत्रमासी हुँ। 

१२ पारी प्रजा में हमारी रक्षा करो। निन्दा करने की इच्छा- 
वाले छझत्रु को दीप्ति-शब्य करो । 

१३. शत्रुओं के अनंगल-जनक आयुध चारों ओर हट जाथे! देवो, 
शरीर का पाप इससे अलग करो। 

१४. हुव्यभोळी अग्नि हमारे चसस्कारों-टारा प्रियतम होकर हमारी 
रक्षा करें? हम अग्नि के लिए स्तुति करते हें । 

१५. देवों के सहचर अग्नि को सखा बनाओ ॥ वे हमारे लिए मङ्कल- 
कर हों। 
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१६. सैघों के घातक, नदो-स्थान (जल) में बेठे हुए और जल से 
उत्पन्न अग्नि की स्तोत्र-द्वारा स्तुति की जाती हे । 

१७. अहिर्बुध्न्य (अग्नि) हमें हसक के हाथ में समर्पण नहीं फरें। 
याज्ञिक का यज्ञ क्षीण न हो। 

१८. देवता लोग हमारे लोगों के लिए अन्न धारण करते हें। घन 
के लिए उत्साही शत्रु मर जायें । 

१९. जैसे सुर्य सारे भुवनों को तप्त करते हैं, बैसे ही महासेनावाले 
राजा लोग देदों के बल से शत्रुओं को ताप देते हं । 

२०. जिस समय देव-स्त्रियाँ हमारे सामने आती हुँ, उस समय 
उत्तम हाथवाले त्वष्टा हमें वीर पुत्र प्रदान कर। 


२१. त्वष्टा हमारे स्तोत्रों की सेवा करते हें। पर्याप्त-वुद्धि त्वष्टा 
हमारे धनाभिलाषी हों। 


२२. दान-निषुण देव-पत्नियां हमारा मनोरथ हमें प्रदान करें। द्यावा- 
पृथिदी ओर बरुण-पत्नी भी श्रवण करें। कल्याणकर और दान-शींल 
स्वष्टा, उपद्रव-निवारिणी देव-स्त्रियों के साथ, हमारे लिए शरण्य हों। 

२३. हमारे उस घन का पालन परवंतगण करें! सारे जल भी हमारे 
उस धन का पालन करें। दान-परायणा देव-पत्नियाँ भी उसका पोषण 
करें। ओषधियाँ और द्युलोक भी पालन करें। वनस्पतियों के साथ अन्तरिक्ष 
भी उसका पालन करें। द्यावापृथिवी हमारी रक्षा करें। 

२४. हम घारणीय धन के आश्रय होंगे । विस्तृत द्याव(पृथिवी उसका 
अनुमोदन करें। दीप्ति के आधार इन्द्र और सखा वरुण भी 
उसका समर्थन करें। पराजय करनेवाले मरुद्गण भी अनुमोदन करें। 


२५. इन्द्र, वरुण, मित्र, अग्नि, जल, ओषधियाँ और वृक्ष भी, हमारे 
लिए, इस स्तोत्र का सेवन करें। सदतों के पास निवास कर हम सुख 
से रहेंगे । ठुम सदा हमें स्वस्ति-द्वारा पालन करी। 
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३५ सूक्त 
(देवता विश्वदेवगण । ऋषि वसिष्ठ । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. इन्द्र और आगन, हमारे लिए रक्षण-द्वारा झान्तिप्रद होओ। इन्द्र 
ओर वरुण, यजमान ने हव्य प्रदान किया है। तुम छोग हमारे लिए 
शान्तिप्रद होओ। इन्द्र और सोम हमारे लिए शान्ति और कल्याण 
देनेवाले हों। इन्द्र और पूषा हमारे लिए शान्ति और सुख दें। 

२. भग देवता हमारे लिए शान्ति बे। हमारे लिए. बराशंस शान्ति- 
प्रद हों। हमारे लिए पुरन्धि शान्तिप्रद हों। सारे घन हमारे लिए शःन्ति- 
प्रव हों। उत्तम और यम-युक्त सत्य का चचन हमारे लिए शान्ति 
दे। बहु वारं आविर्भत अर्यमा हमारे लिए शान्तिवाता हों। 

३. घाता हमारे लिए शान्ति दें। धर्त्ता बचण हमारे लिए शान्ति 
दें। अन्न के साथ पृथिवी हमारे लिए. शान्ति दे। महती घावापुथिवी हमारे 
लिए शान्ति बे। पर्वत हमारे लिए शान्ति दें। देवों की सारी उत्तम 
स्युलियाँ हमें शान्ति दें। 

४. ज्वाला-सुख अग्नि हमारे लिए शान्ति दें। मित्र और वरुण हमें 
शान्ति दें। अश्विनीकुमार हमें शान्ति दें। पुण्यात्माओं के पुण्यकर्म हमें 
इएन्ति वें । गति-शील वायु भी हमारी शान्ति के लिए बहें। 

५. प्रथम आह्वान में द्यावापृथिवी हमारे लिए शान्ति दें। दशनार्थ 
अन्तरिक्ष हमारे लिए शान्ति दे। ओषधियाँ और वृक्ष हमें शान्ति दें। 
बिजय-परायण लोकपति इन्द्र भी हमें शान्ति दें। 

६. वसुओं के साथ इन्द्रदेव हमें शान्ति दें। आदित्यो के साथ शोभन 
स्तुतिवाले वरुण हमें शान्ति दें। रुद्रगण के लिए रुद्रदेव हमें शान्ति दें। 
देव-स्त्रियों के साथ त्वष्टा हमें शान्ति दें। यज्ञ हमारा स्तोत्र सुने। 

७. सोस हमें शान्ति दे। स्तोत्र हमें शान्ति दे। पत्थर हमें शान्त 
दे। यज्ञ हमें शान्ति वे। यूपों का माप हें शान्ति दें। ओषधियाँ हमें 
शान्ति दे। वेदी हमें शान्ति दे। 

फा० ५२ 
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८. विस्तीर्णे-देजा सूर्थ हमारी शान्ति के लिए उदित हौं; चारों 
महादेशायें हमें चन्ति दें। स्थिर पर्वत हमें शान्ति दें। नादयां हमें शान्ति 
बें। जल हमें शान्ति दे 

९, कर्स-द्वारा अदिति हमें झान्ति दें। क्ञोभन स्तुतिवाले मस्दूगण 
हसे शान्ति दें। विष्णु हमें शान्ति दें। पुषा हमें शाम्ति दें। अन्सरिक्ष 
ह्मे शान्ति दे। वायु हमें शान्ति दे। 

१०. रक्षण करते हुए सविता हमें शान्ति दें॥ सस्घफार-षिवाक्षिबी 
उषायें हमें शान्ति दें। हुम्तारी प्रजा छे लिए पर्जन्यथ शान्ति दें; क्षेत्रपहि 
शम्भ्‌ हमें झान्ति हें; 

२१. प्रकाशमान विश्वदेवणण हमें शान्ति दें। कर्म के सांथ सरस्वती 
हमें यज्ञ-सेवक शान्ति दें; बानन-निपुण हमें शान्ति दें। भूलोक, धुझोश 
ओर अन्तरिक्ष रोक में उत्यक्ष प्राणी हुस शान्ति दें ॥ 

१२. सत्य-पालक वेदता हमें शान्ति दें। जइवणण हसे शान्ति दें। 
गाये हसारे लिए सुख्ददाभी हों। छुकल-कर्सा और सुन्वर हयवाले 
ऋाभुगण हमें शान्ति दें। स्तोत्र करने दर हमारे पितर भी हमारे छिए 
शान्ति दें। 

१३. अज-एकपाद देद हुमें शान्ति दें। आहिर्दुव्त्य देव हमें शाम्त दें। 
समुद्र हमें शान्ति दे। उपद्रव झान्ति करनेबाले “अपां नधात्‌” ऐव हमें 
शन्ति यें। देव-पारिका पहिम हमें शान्ति दें। 

१४. हम यह नया स्तोत्र बनाते हँ। आदित्यभण, रुद्रषण ओर 
दसुगण इसका सेवन करें। छूलोक, पृथिबी और पृश्नि से उत्पन्न तथा अन्य 
भी जितने यन्नीय हैं, सब हमारा आह्वान सुनें । 

७. यज्ञयोग्य देवो, एजनीय भनु प्रजापति और यजनीय अमर 
पत्यक्ष जो देवगण हुँ, वे हसे आज़ बहुकीतिवाला पुत्र प्रदान करें ३ 
तुस सदा हमें कल्याण द्वारा पालन करो। 


तुतीय अध्याय समाप्त 
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३६ सूक्त 
(चतुर्थ अध्याय । देवता विश्वदेव । ऋषि घसिष्ठ | छन्द त्रिष्टुप ।) 

१. यस्ञस्थान से स्तोत्र, उत्तमता से, सूर्य आदि के पास जाय। किरणों 
फे द्वारा सूर्य ने बुष्टि का जल बनाया है। पृथिवी अपने सानुओं (पर्वतादि 
तरो). को विस्तृत करके व्याप्त हुई है। पृथित्री के विस्तृत अङ्भों के 
ऊपर अग्नि जरते हूँ। 

२. बली सिन्र और वरुण, हुव्य-झप अन्न की तरह ठुम्हारे लिए नई 
स्तुति करता हूं । तुस लोगो भें एक स्वामी वरण हुँ, जो स्थान के 
उत्पादक (घर्साधसं के धारक) हैं और मित्र, स्तुति किये जाने पर, प्राणियों 
को प्रवक्ति करले हुँ! 

३. गति-परायण वायु की गति चारों ओर शोभा पाती है। दूध 
देनेवाली याथ बढ़ती हैँ। महान्‌ और प्रकाशमान आदित्य के 
(अन्तरिक्ष) सें उत्पन्न और वर्षणशील मेघ उस अन्तरीक्ष में 
(गर्जन) करता हुँ। 

४, शुर इन्द्र, जो मनुष्य दुमहारे प्रिय, सुन्दर गमनवाले अर धारक 
इन हरि नास के दोनों घोड़ों को, स्तुति-द्वारा, रथ में जोतता है, उसके 
पन्न में आओ । सर्यसा हिला की इच्छा करनेवाले शत्रु का कोय विनष्ट 
करते हेँ। उन्हीं शोभन कर्मवाले अर्यमा को स्तुति से आर्वात्तत 
करता हूं । 


स्थान 
कन्दम्‌ 


५, यजसान कोश, अन्नवाळे होकर मौर यज्ञ-स्थरू में अवस्थित रह- 
कर, सव्र का सस्य चाहते हें ; सेताओं-द्वारा स्तुत होने पर रुद्र अन्न देते हें । 
चें प्र का प्रिय न्दस्कार करता हूँ। | 

६. जिन नतियों सें. सिन्धु (नदी) भाता है ओर सरस्वती (नदी) 
सप्तमा है, वे ही सनोरथपूर्ण करनेवाली और सुन्दर धारोंवाली नदियाँ 
प्रवाहित होती हूँ । अपने जरसे बढ्नेवाली, अच्ववालो और इच्छा करबे- 
बाली नदियाँ एक साथ ही आदें । 
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७. प्रसञ्च ओर वेगवान्‌ मरुद्गण हमारे यज्ञ-कर्म और पुत्र की रक्षा 
करें । व्याप्त और विचरनेवाली वाग्देवता (सरस्वतीदेवी) हमें छोड़कर 
दूसरे को न देखें। सरुत्‌ और वाक हमारा धन नियत रहने पर भी उसे 
बढ़ायें ¦ 

८. तुस असीम और महती पृथिवी को बुलाओ । यज्ञ-योग्य वीर पूषा 
को बुळाओ ! हमारे कर्म-रक्षक भग देवला को बुलाओ । दान-निपुण 
और प्राचीन (ऋशभुओं में से एक) बाजदेव को यज्ञ में बुलाओ । 

९. सरुतो, हमारा यह इलोक (स्तोत्र) तुम्हारे सामने जाय । भाश्चय- 
दाता ओर गर्भपालक विष्णु के निकट भी जाय । बे स्तोता को पुत्र और 

अझ दें । तुम हमें सदा कल्याण (स्वस्ति) द्वारा पालन करो । 


३७ सूक्त 
(देवता विश्वदेवगण । ऋषि वसिष्ठ । छन्द त्रिष्ठुप्‌।) 

१. विस्तृत तेज के आधार ऋभुओ (वाजो), वाहक, प्रशस्य और 
' अहिसक रथ तुम्हें ढोवे। सुन्दर जढड़ोंवाले ऋभुओ, यज्ञ में आनन्द के 
लिए दूध, दही और सत्तू में मिले सोमरस-द्वारा उदर-पुत्ति करो ॥ 

२. स्वर्गवर्शी ऋभुओ, तुस लोग हविष्मान्‌ लोगों के लिए आहिसक 
(चोरों आदि से न चुराया जानेवाला) रत्न धारण करो । अनन्तर बल- 
वान्‌ होकर यज्ञ में सोमपान करो । कृपा-द्वारा हमें विशेष रूप से धन दो। 

३. धनी इन्द्र, तुम विशेष और अल्प घन के दान के समय धन का 
सेवन करते हो । तुम्हारी दोनों हें धन से पुणं हें। धन-प्राप्ति में 
तुम्हारा बचन बाधक नहीं होता । 

४, इन्द्र; तुम असाधारण-यशा, ऋभुओं के ईश्वर और साधक हो । 
इसरें की,तरह तुम स्तोता के घर में आओ । हरि अश्ववाले इन्द्र, आज 
हल (वसिष्ठ) हव्य प्रदान करके तुम्ह'रा स्तोत्र करते हें। 

५, हर्य, तुम हमारी स्तुति-द्रारा व्याप्त होते हो; इसलिए हव्य 
देनेवाले यजमान के लिए प्रवण छन के दाता हो । इन्द्र, तुम हमें कब 
` ब्रत दोगे ? आज तुम्हारे थोग्य रक्षण से हस प्रतिपालित होंगे । 
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६. तुम कब हमारे स्तोत्र-रूप वाक्य को समभझोगे ? तुभ इस समय 
हमें निवास दे रहे हो । बली और बेगशाली अइय हमारी स्तुति से बीर 
पुत्र से युक्त धन और अन्न हमारे गृह में ले आवें । 

७. प्रकाशमाना नित्रहेति (भूमि) जिन इन्द्र को, अधिपति बनाते के 
लिए, व्याप्त करती है, सुन्दर अवारे वर्ष जिन इन्द्र को व्याप्त करते हैं 
ओर जिन इन्द्र को मनुष्य स्तोता अपने गृह में ले जाते हैं, बढी त्रिलोक- 
घारी इन्द्र अझ को जीर्ण करनेदाला बल प्राप्त करते हे । 

८. सबिता देवता, ठुम्हारे यहाँ से प्रशंसा-पोग्य घन हमारे पाल 
आवे । पर्वत (इख-सखा मेघ) के घन देने पर हमारे पास छन आहे । 
स्वे-रक्षक स्वर्गीय इन्द्र सदा रक्षक-रूप से हमारा सेवत करें। देवो, 
घुम सदा स्बस्ति-द्वारा हमें पालन करो । 


३८ ह्ूक्त 
(दैवता सविता । ऋषि वसिष्ठ । छन्द त्रिष्टुप्‌।) 

१. जिस सुवर्णमयी प्रभा का आश्रय सविता (सूर्य) करते हैं, उसी 
को उदित करते हैं । सविता मनुष्यों के लिए स्तुत्य हें । अनेक धनोंवाले 
सविता स्तोताओं को मनोहर घन वेते हैं । 

२. सवितादेन, उदित होओ। हे हिरण्यबाहु, विस्तृत और प्रसिद्ध 
प्रभा देते हुए और मनुष्यों के भोग-योग्य घन नेताओं को वेते हुए यज्ञ 
प्रारम्भ हुआ । तुम हमारा स्तोत्र लुनो । 

३. सवितादेव हमारे द्वारा स्तुत हों । जिन सविता वेव की स्वुति 
समस्त देव करते हे, बह पुजनीय सविता हमारा स्तोम (स्तोत्र) और अन्न 
घारण करें। सब प्रकार के रक्षा-कार्य-द्वारा स्तोताओं का पालन करें । 

४, सविता देवता की अनुमति के अनुसार अदिति देवी स्तुति करती 
हें, वरुण आदि देवता सविता की स्तुति करते हें तथा मित्र आदि और 
समान प्रीतिवाले अर्यमा उनकी स्तुति करते हँ । 
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५. दान-निपुण और भकत यजमान, आपस में मिलकर, घुलोक और 
भूलोक के मित्र सविता की सेवा करते हैं । अहिर्बुध्न्य हमारा स्तोत्र घुर्ने । 
मुण्य घेन्‌ओं-द्रारा वाग्देवी भी हसारा पालन करें । 

३. पजञा-रक्षक सबिता, हमारी प्रार्थना के अनुसार, अपना मनोहर 
घन दें । ओजस्वी स्तोत। हमारी रक्षा के लिए भग नास के देवता को 
बार-बार बुलाते हैं । असमर्थ स्तोता रत्न साँग्रता हूँ । 

७. यज्ञ-कालीन हमारे स्तोत्रों में सित-द्रव, मित-साय और शोभन 
अन्नवालै वाजी नाम फे देवगण हमारे लिए सुख-भ्रब हों । थे वाजीदेव- 
गण अदाता (चोर), हन्ता और राक्षसों को सारते हुए सारे पुराने रोगों 
को हमसे अलय करें । 

८. वाजी देवगण, तुम लोग मेघावी, अमर और सत्य-ज्ञाता होकर 
छन के निमित्त-भूत सारे युद्धों में हमारा पालन करो । इस सोम को पियो 
और प्रसत्त होओ । अनन्तर तृप्त होकर देवयान-मार्ग से जाओ। 


३९ सुक्त 
(दैवता विश्वदेवगण । ऋषि चसिष्ठ । छन्द त्रिष्टुप्‌ |) 

१, अग्नि ऊपर उठकर स्तोता की शोभन स्तुति का आध्यय करें । 
सबको बुढ़ापा देनेवाली उषा देवी पूर्वाभिमुखी होकर यज्ञ में गमन क्रें। 
आदर से युक्त पत्नी और यजसान, रथियों की तरह, यज्ञ-मागं का आश्रय 
करते हैं । हमारा भेजा हुआ होता यज्ञ करता है । 
` २, इल घजयातों का अन्न-युक्त कुछ पाया जाता हँ । इस समय प्रजा- 
पालक और दड़वाचाले वायु और पूषा, प्रजा के मंगल के लिए, रात्रि की 
उषा के पहुले का आह्वान सुनकर अन्तरिक्ष में आवें । 

३. इस यज्ञ में बसुगण पृथिवी पर रमण करें । विस्तीणं अन्तरिक्ष 
हैँ स्थित और वौप्यसान मचवृशण सैवित होते हैं । हे प्रभूतगामी वसुओ 
और दती, अपना गन्सव्य पथ हमारी ओर करो । हमारा दूत तुम छोगों 
के पास थया हुँ । उसका आह्वान सुनना । 
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४, प्रशणाल, य्लनीय और रक्षक विश्ववेवशण थज्ञ-श्याम में आसे 
हैं। अस्ति, हारे यज्ञ में हमारे अभिलाषी देवों के लिए यक्ष ऋरी 1 
शग, अहिदनीकुसारों छीर इन्र की शीक्र पूजा करो ! 

५. झण्सि, तुम शुल्लौक से स्तुति-यौग्य मित्र, वरुण, एम, अग्नि | 
अर्थेसा, अदिति ओष घिन्णु को हमारे यज्ञ सें बुलाओँ। व्थिघी से भी 
बुखाओ । सरस्वती और सरुद्गण हुष्ट हो । 

६, हन यजचीय देवों के लिए स्तुलि के साथ हव्य प्रदान करते हुँ । 
ऋग्मि हमारी अभिलावः के प्रधिवन्धक न होकर यज्ञ कौ व्याप्त करले हैँ । 
देवो, घुम ग्राह्य और सदा संभजनीय घव दी! आज हम सहायक पैबों 
से मिलेंगे । 

७. चरिष्ठौं के हारा आज शावापूथिवी भरी भाँति स्तुल हुए । थक्ष 
से युष्त वरुण, इख्र और अग्नि भी स्तुत हुए। आह्लादकारी वैषनज 


हुमें पुजनीय और सर्वोत्तम अन्न प्रदान करें। सुम हमें सदा स्वस्ति द्वारा 
बालन करो ॥ 


४० सूक्त 
(देवता विश्वदेवगण । ऋषि वसिष्ठ । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. देदो, तुम्हारा चित्त द्वारा सम्पादनीय सुख हमारे पास आदे । - 
(ह्न वेगवान्‌ देवों के लिए स्तोत्र करते हें। इस समय जो घम सबिता 
भेजेंगे, हम रत्नचाले सबिता के उसी धम को ग्रहण करेंगे । 

२. मित्र, वरुण और द्यावापृथिवी हमें बही प्रसिद्ध घन दें। इन्द्र 
कौर अर्यमा हमें प्रकाशमान स्तोताओं-दारा सेवित धम दे। बायु और 
भग हमारे लिए जिस घन की योजना करते हैं, देही अदिति एसी धन 
को हुम दें । 

३. पृषत्‌ मासक अदवचाले मरती, जिस मनुष्य की तुम रक्षा करते 
हौ, वही ओजस्वी ओर घल्वाष्‌ हो । अग्नि और सरस्दती आदि देवगण 
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यजमान को प्रवत्तित करते हैं इस यजमान के धन का कोई विघातक 
नहीं है । 

४. यज्ञ के प्रापक ये वरुण, मित्र और अर्यमा सबकी शक्ति से युक्त 
हँ । ये हमारा यज्ञ-कर्म धारण करते हूँ । न रोकी गई . और प्रकाशमाना 
अदिति शोभन आह्वानवाली हें। जिससे हमें बाधा न हो, इस प्रकार 
पाप से हमें ये सब देव बचावें । 

५. अन्य देवगण यज्ञ में हव्य-द्वारा घ्रापणीय और अभीष्टदाता विष्णु 
के अंश-रूप हें । रुद्र अपनी महिमा प्रदान करें । अश्विनीकुमारो, तुस 
हमारे हव्यवाले गृह में आओ । 

६. सबकी वरणीया सरस्वती और दान-निएुणा देंवपत्नियाँ जो धन 
हमें देती हँ, उसमें, हे दीप्तिबाले पुषन्‌, बाधा नहीं देना । सुखप्रद और 
गतिशील देवगण हमें पालन करें । सर्वत्रयासी वायु बुष्डि का जल प्रदान 
क्रें । 

७. आज देवों के द्वारा द्यावापृथिवी भली भाँति स्तुत हुई यज्ञवाले 
बरुण, इन्द्र और अग्नि भी स्तुत हुए । आइह्वादकारी देवगण हमें पुजनीय 
और सर्वोत्तम अन्न प्रदान करे । तुम सदा हमें स्वस्ति-द्वारा पालन करो। 


४१ सूक्त 
(यह भग-सत्त है। देवता १ म ऋक के इन्द्रादि, २ य-4 म के 
भग और म की उषा । ऋषिवसिष्ठ। छन्द जगती ` 
ओर त्रिष्टुप्‌ |) 

१. हम प्रातःकाल अग्नि, इन्द्र मित्र और वरुण को बुलाते हैं तथा 
प्रातःकाल अश्विनीकुमारों की स्तुति करते हें। प्रातःकाल भग, पषा, 
ब्रह्मणस्पति, सोस और रुद्र को स्तुति कस्ते हैं। 

२. जो संसार के घारक, जय-शील और उग्र अदिति के पुत्र हूँ, 

उन्हीं भगवेवता को हम प्रातःकाल बुलाते हैं । दरिद्र स्तोता और घनी 
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. राज बोनों ही भग देवत' की स्तुति करते हुए “मुझे भोग-योग्य घन दो” 
की याचना करते हें । 

३. भग, तुम उत्तम नेता हो । भग, तुम सत्य धन हो । हमें तुम 
अभिलषित वस्तु प्रदान करके हमारी स्तुति सफल करो । भग, तुम हमें 
गौ और अदइव-द्वारा प्रवद्धित करो । भग, हस पुत्रदि-द्वारा मनुष्यवानू 
बनेंगे । 

४. हम इस समय भगवान्‌ (तुम्हारे) हों, दिन के प्रारम्भ और 
मध्य सें भी भगवान्‌ हों। धनी भग देव, सुर्योदय के समय हम इन्द्र आदि 
का अनुग्रह प्राप्त करें । 

५. देवों, अग ही भगवान्‌ हों । हम भग के अनुग्रह से ही भगवान्‌ 
हों। भग, सब लोग तुम्हें बार-बार बुलाते हँ । भग, तुम इस यज्ञ में 
हमारे अग्रगासी बनो । 

६. शुद्ध स्थान के लिए दधिक्रावा की तरह उषा देवता हमारे यज्ञ में 
आ्वें । । वेगशाली अइवो के रथ की तरह उषा देवता धनदाता भगदेव 
को हमारे सामने ले आवें + 

७. सारे गुणों से प्रबुद्ध और भजनीय उषा देवता अश्व, गौ और 
बीर पुरुष से युक्‍त होकर तथा जल-सेचन करके सदा हमारे रात्रि-जात 

अन्धकार को नाश करें। तुम सदा हमें स्वस्ति-द्वारा पालन करो । 


$ ४२ सूक्त 
(देवता विश्वदेवगण । ऋषि वसिष्ठ । छन्द॒ त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. स्तोता (ब्राह्मण) अंगिरा लोग सर्वत्र व्याप्त हों । पर्जन्य हमारे 
स्तोत्र की अभिलाषा विशेष रूप से करें। ्सन्ाा-६.यब। न पयाँ जल- 
सेचन करते हुए गलन करें । आदर-सम्पन्ना ..नी और यजमान यज्ञ के 
रूप की योजना करें । 

२. अग्नि, तुम्हारा चिर-ओोष्त पथ सुगम हो। जो शयाम और . 
लोहित वर्ण के अइव यज्ञ-गृह में तुश्हारे समान वीर को ले जाते हुए शोभा 
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पाते हें, उन्हें रथ में णोजित करो । में थज्ञ-गृह सें बैठकर देवों को 
बुलाता हूँ । 

३. देवो, नमस्कारवाले ये स्तोता तुम्हारे यज्ञ का भली भाँति पुजन 
श्वरते हैं ॥ हमारे समीप में रहनेवाला होता सर्वोसम है। यजमान, 
देवों का यज्ञ भली भाँति करो। बहुत तेजवाले, तुम भूमि को आवतित 
करो । हर 

४. सबके अतिथि अग्नि जिस ससय वीर और घनी के गृह में सुख 
से सोये हुए देखे जाते हें और जिस समय अग्नि घर में भली भाँति 
निहित होकर प्रसन्न होते हें, उस समय वह समीपर्वात्तनी प्रजा को वरः 
णीय घन देते हूँ । 

५. अग्नि, हमारे इस यज्ञ की सेवा करो । इन्द्र और मरतों के 
घीच हमें यशस्वी बनाओ । रात्रि और उषा के काल में कुझों पर बैठो । 
यज्ञाभिलाषी मित्र और वरुण की इस यज्ञ में पुजा करो । 

६. घन-कामी होकर वसिष्ठ ने, इसी प्रकार, बल-पुत्र अग्नि की, बहु- 
ख्पदाले घन की प्राप्ति के लिए, स्तुति की थी । अग्नि हमें अन्न, बल 
और घन दें। तुम हमें सदा स्वस्ति-द्वारा पाल्न करो । 


४३ सूक्त 


(देवता विश्वदेवगण । ऋषि वासिष्ठ । छन्द त्रिष्टुप्‌ |) 
१. वुक्ष-शाखा की तरह जिन मेघावियों फे स्तोत्र सब ओर जाते 


हैं, वे ही देव-कामी यश में नमस्कार (वा स्तुति) दवारा तुम्हें पाने के लिए, | 


बिशेष रूप से, स्तुति करते हैं। दे द्यावापृथिवी की भी स्तुति करते हैं। 
२. शीघ्र-गासी अइष की तरह इस यज्ञ में जाओ। समान भभ से 
तुम घी बहानेवाली स्त्रु को उठाओ। यज्ञ के लिए बढ़िया कुश बिछाऔ ! 
अग्नि, तुम्हारी देवकासी किरं ऊर्धं व-मुख रहें। | 
३. विशेष रूप से ग्ध! सीय पुत्र जेसे माता की गोद में बैठते हे, 
दैसे ही देवगण यत्त फॅ" स्थान पर विराजें॥ अग्नि, जूहू कुस्हारी 
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यजनीय ज्वाला को भली भाँति सींचे। युद्ध में तुम हमारे शत्रुओं की 
सहायता नहीं करना । 

४. यजनीय देवगण जल की दृहने योग्य घारा को बरसाते हुए यथेष्ट 
रूप से हमारी सेवा को स्वीकार करें । देवो, आज धनों में जो पुज्य धन 
है, बहू आवे । एक सन होकर तुम भी आओ । 

५. अग्नि, इसी प्रकार तुम प्रजा में से हमें धन दो । बली अग्नि, 
घुस्हारे इरा हम छोड़ न जाकर नित्य-युक्त धन के साथ मत्त और माहि- 
सित हों । घुम सदा हमें स्वस्ति-द्वारा पालन करो । 


४४ सूक्त 
(देवता दधिक्रा । ऋषि वसिष्ठ । छन्द जगती और त्रिष्टुप ।) 

१. तुम्हारी रक्षा के लिए पहले में दधिक्रा (अइवाभिमानी) देव को 
दुलाता छुँ । इसके पश्चात्‌ अश्वि-द्वय, उषा, समिद्ध अग्नि और भग 
देवता का आह्वान करता हूँ । इन्द्र, विष्णु, पुषा, ब्रह्मणस्पति, आदित्य- 
गण, द्यावापृथिवी, जल-देवता और सूर्य को बुलाता हूं । 

२. यज्ञ के प्रारम्भ सें हम स्तोत्र-द्वारा दधिक्रा देदता को प्रबोषित 
और प्रवत्तित करते हुए और इलादेवी (हुवीरूपा देवी) को 
स्थापित करते हुए शोभन आह्वास से सम्पन्न मेघावी अधिव-द्यय को 
बुलाते हें । 

३. दधिक्रा को प्रबोधित करके में अग्नि, उषा, सुर्य और वाग्देवता 
(वा भूमि) की स्तुति करता हुँ । में अभिमानियों के विनाशकारी वरुण 
के महान्‌ पिङ्गल वर्ण अश्व की स्तुति करता हँ । वे सब देवगण सारे पापों . 
को मुझसे अलग करें । 

४. अर्वां भें मुख्य, शीघ्रगामी और गति-शील दधिक्रा शातथ्य-को 
सली भाँति जानकर उषा, सूर्ये, आदिष्यपण, बसुगण ओर अंगिरा 
लोगों के साथ सहमत होकर स्वर्यं रथ के अग्र भाग भं लगते हें । 
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४५ सुक्त 
(देवता सविता । ऋषि वसिष्ठ । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. रत्न-युक्ष्त, अपने तेज से अन्तरिक्ष के पुरक और अपने अइवों- 
द्वारा ढोये जाते हुए सविता देव सनुष्य कै लिए हितकर प्रभूत घन, हाथ में 
धारण करते हुए, प्राणियों को अपने स्थान में धारण और अपने कर्म 
में प्रेरित करते हुए आवें । 

४. वान फे लिए प्रसारित और विशाल हिरण्मय बाहुओं-द्वारा सविता 
अन्तरिक्ष के अन्त को व्याप्त करे । आज हम सविता की उसी महिमा 
की स्तुति करते हें। सूर्यं भी सबिता (सूर्यं की तीक्ष्ण शक्तिदेव) 
छो कसेच्छा दें । 

३. तेजस्वी और घनाधिपति सविता देव ही समारे लिए घन भेजें। 
बहु बहु विस्तीणं रूप को धारण करते हुए हमें मनुष्यों के भोग-योग्य 
घन दें । 

४. ये स्त्रोत्र-रूप वचन (वा प्रजाये) उत्तम जिह्वावाले, धन-सम्पन्न 
और सुन्दर हायवाले सविता देवता की स्तुति करते हें। वे हमें विचित्र 
और विशाल अन्न दें। तुम हमें सदा स्वस्ति-द्वारा पालन करो । 


४६ सूक्त 
(दैवता रुद्र । ऋषि वसिष्ठ । छन्द॒ जगती ओर त्रिष्टुप्‌ |) 


१. दुढ्-धनुष्क, शीघ्रगामी वाणवाले, अन्नवाले, किसी के लिए भी 
अजेय तथा सबके बिजेता और तीक्ष्ण अस्त्र बनानेवाले रुद्र की स्तुति करो । 
बे सुनेँ । 

_ २. पृथिवीस्थ और स्वर्गस्थ मनुष्य के ऐश्वर्य-द्वारा उन्हें जाना जा 
सकता हें । रद्र, तुम्हारा स्तोत्र करनेवाली (हमारी) प्रजा का पालन 
करते हुए हमारे घर में जाओ । हमें रोग नहीं देना । 
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३. रुद्र, अन्तरिक्ष से छोड़ी गई जो तुम्हारी बिजली पृथिवी रप 
विचरण करती हे, वह हमें छोड़ दे। हे स्वपिवात रुद्र, तुम्हारे पास 
हजारों ओषधियां हैं । हमारे पुत्र या पौत्र की हिसा नहीं करना । 

४, सद्र, न हमें झारना न छोड़ना । लुम क्रोध करने पर जो बन्धन 
करते हो, उसमें हम न रहें । प्राणियों के प्रशस्य यज्ञ का हमें भागी 
बनाओ । तुस सवा हमें स्वस्ति-द्वारा पालन करो । 

३७ सूक्त 

(देवता 'पू (जल) । ऋषि वसिष्ठ । छन्द त्रिष्टुप्‌. 1) 

१. हे अप्देदता, देवेच्छुक अध्वर्युओं के द्वारा इन्द्र के लिए पीने 
योग्य और भूसि-समुत्पञ्न जो तुम लोगों का सोमरस पहले संस्कृत किया 
गया हुं, उसी शुद्ध, निष्पाप, वृष्टि-जळू-सेचनकारी और रस से युक्त सोम- 
रस का हम भी सेवन करेंगे । 


२. शीघ्र-गति “अपां नपात्‌? (अग्नि) देवता तुम्हारे उस रसबत्तम. 


सोसरस का पालन करें १ बसुओ के साथ इन्द्र जिसमें मत्त होते हे, तुम्हारे 
उसी सोमरस को हस देवाभिलाषी होकर आज प्राप्त करेंगे । 

३. अनेक पावन रूपोंवाले और लोगों में हुर्षोत्पादक तथा प्रकाशमान 
जल-देवता देवों के स्थानों सें प्रवेश करते हें । बे इन्द्र फे यज्ञादि कर्मों 
की हिसा नहीं करते । अध्वर्युओ, तुम सिन्धु आदि के लिए घृत-युक्त 
हव्य का होम करो । 

४. सुर्य, किरणों द्वारा, जिन जलों का विस्तार करते हैं और जिनके 
लिए इन्द्र ने गसनीय पथ को विदीर्ण किया हैं, हे सिन्धुगण, बे ही तुस 


लोग हुसारा धन धारण करो । तुम सदा हमें स्वस्ति द्वारा पालन करो । 


४८ सूक्त 
(देवता ऋभु। ऋ वसिष्ठ । छन्द त्रिष्टुप |) 
१. नेता और घनवान्‌ ऋृभुओ, हमारे सोमपान से तुस मत्त होओ । 
तुम लोग जा रहे हो । तुम्हारे कर्म-कर्ता ओर समर्थ अइव हमारे भभि- 
मुझ होकर मनुष्यों के लिए हितकर रथ आवत्तित करें । 
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२. हम तुम्हारे हारा विभु (प्रथित) हें। तुस लोग समर्थ हो । हम 
छुम्हारी सहायता से समर्थ होकर तुम्हारे बल द्वारा शत्रुओं को दबावंगे । 
वाज नाम के ऋभु युद्ध में हमारी रक्षा करें । इन्द्र को सहायक पाकर हम 
चुन्र फे हाथ से बच जायेंगे ॥ 


है. हमारी भनेक झश्रु-सेनाओं को इन्द्र और ऋभुगण आयुष-हारा 
पराजित करते हूं । युद्ध होने पर वे सारे शत्रुओं को मारते हैँ। विश्वा, 
ऋभुक्षा और वाज नाम के तीनों 'ऋभु. और आर्य इन्द्र-मन्थल द्वारा शत्रु- 
बल को वियष्ट करेंगे । 


४, प्रकाशक ऋभुओो, तुम आज हमें धन दो । हे समस्त ऋभुओ, 
प्रसन्न होकर तुम हमारे रक्षक होजो । प्रश्ण ऋभुगण हमें अन्न प्रदात _ 
करे । तुम सदा हमें स्वस्ति (कल्याण) द्वारा पालन करी । 


३९ सूक्ते 


(देवता अप्‌ । अर्ष चासिष्ठ । छन्द न्रिष्डुप्‌ ।) 

१. जिन जलों में समुद्र ज्येष्ठ हुं, बे सदा गमन-शील और झोधक 
जलसमूह (अप्‌ देवता) अन्तरिक्ष फे बीच से जाते हें। बज्ध्रघर और 
अभीष्टवर्षेक इन्द्र ने जिनको छोड़ दिया था, बे अपूदेवता यहाँ हमारी 
रक्षा करें । | 

२. जो जळ अन्तरिक्ष में उत्पन्न होते हँ, जो नदी आदि में प्रवाहित 
होते हे, जो खोदकर निकाले जाते हें और जो स्वयं उत्पन्न होकर समुद्र 
की ओर जाते हे, बे ही दीप्ति से युक्‍त और पबित्र (देवी-स्वरूप) जळ 
हमारी रक्षा करें ६ 

३. जिनके स्वामी वरुणदेव जल-समूह में सत्य और मिथ्या के साक्षी 
होकर मध्यस लोक में जाते हें, वे ही रस गिरानेवाली, प्रकाद से युक्त 
और झोधिका जल-देवियाँ हमारी रक्षा करें । 

४. जिनमें राजा वरुण निवास करते हें, जिनमें सोम रहता है, जिनमें 
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अन्न पाकर विश्व-वेबगण प्रसत्त होते हें ओर जिनमें वैश्वानर पठते हुँ, 
वे ही प्रकाशक जल (आपु देवता) हुमारी रक्षा करें । 
५० सूक्त 
(देदता प्रथम के मित्र ओर वरुण, द्वितीय के आम्नि, दृतीय के 
वश्वानर आर चतुर्थ की नदी । ऋषि दसिष्ठ । छुन्द्‌ 
जगती, शकरी और अतिजगती ।) 

१. भित्र और वरुण, इस लोक में लुम हसारी रक्षा करो ! स्थान” 
छारी और विशेष वद्धंमान विष हमारी ओर न आवे । अजका (कब 
चित्‌ स्तताङलि) बालक रोय की तरह बुदेशेन बिष विसष्ठ हो । छ्य- 
गामी स्पे हुमें पद-ध्यनि से ग पहचान सके । 

३. जो अन्य मास का बिष नाना जन्मों में वृक्षादि के प्रत्थि-स्थान 
सं उत्पन्न होता है और जो विष जानु (घुटना) और गुल्फ (पाव-ग्रम्थि) 
फो फुला देवा हूँ, दीप्तिमान्‌ अग्निवेय, हमारे इस मनुष्य से उस विध 
छो बुर करो । छञ्पाभी सर्व पदध्वनिन्द्वारा हमें जानने न पावे । 

३. जो विद झाल्मलो (का बक्ष;स्थान) भें होता है और जो श्रवी- 
जळ में कोषधियों से उत्पन्न होता है, बिइवदेबगण, उस विष को हुमसे ' 
पुर कर दो । छदागामी सर्प पद-ध्वनि-हारा हमें जानने न पादे । 

४. जो तदियाँ प्रबल (वा अवण) देश सें जाती हें, जो निम्न बेह 
में जाती हुँ, जो उच्नत देश में जातो हुँ, जो जरू-युक्त और जल-शूत्य 
होकर संसार को आप्यायित (तृप्त) करती हँ । वे सारी प्रकाशक नदियां 
हमारे शिपद सामक रोण का निवारण करके कल्याणकारिणी अबे । थे 
बिया साहिसक हु! १ ' 

५१ सूक्त 
{देवता आदित्य । ऋषि बसिष्ठ । छुन्द्‌ त्रिष्टुप्‌ |) 

१. एम आदित्यो के रक्षण-्द्वारा नक्रीन और सुखकर गृह प्राप्त कारे ३ 
क्षिप्रकारी आवित्यगण हमारे स्तोत्र सुसकर इस यज्ञ-कर्ता को निरपरा 
क्रौर अदरिब्र कर |ढे 
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२. आदित्यगण, अदिति, अत्यन्त सरल-स्वभाव मित्र, वरुण ओर 
अयेमा प्रमत्त हों । भुवन-रक्षक देवगण हमारे रक्षक हों। वे आज हमारी 
रक्षा के लिए सोमपान करे । 
fn: हसने समस्त आदित्यगण (१२), समस्त मरुद्गण (४९), 
समस्त देवगण (३३३३), संमस्त ऋभुंगण (३), इन्द्र, अग्नि और 
अझ्चिनीकुमा रों की स्तुति की । तुम सदा हमें स्वस्ति: द्वारा पालन करो । 

५२ सूक्त 
(देवता आदित्य । ऋषि वसिष्ठ । छुन्द्‌ त्रिष्टुप्‌ |) 

१. हम आदित्यों के आत्मीय हँ; हम अखण्डनीय हों। देवों में है 
बसुओ, मनुष्यों की तुम रक्षा करो । मित्र और वरुण, तुम्हारा भजन करते 
हुए हस धन का उपभोग करेंगे। द्यावापृथिवी, हम भूति (शक्ति) वाले हों । 

२. मित्र और वरुण (मित्र = उषा और सूर्य को चालक शक्ति का 
देवता, वरुण = आकाश का देवता) आदि आदित्यगण हमारे पुत्र मर 
पौत्र को सुख दें । दूसरे का किया पाप हम न भोगे । जिस कमं को करने. 
पर तुम नाश करते हो, वसुओ, हम वह कर्म न करें। 

३. क्षिप्रकारी अंगिरा लोगों ने सविता के पास याचना करके सविता 
के जिस रमणीय धन को ब्याप्त किया था, उसी घन को यज्ञशील 
महान्‌ पिता (प्रजापति) और सारे देवगण, समार मन से हमें दें। 


५३ सूक्त 
(देवता थावापए्थिदी । ऋषि वसिष्ठ । छन्द त्रिष्टुप्‌ ) 

१. जिन विशाल और देवों की जननी द्यावापृथिवी (द्यौ घा द्याव = 
देवलोक और पृथिवी = भूमि की देवी) को स्तोताओं ने, स्तुति करते हुए, 
आगे स्थापित किया था, में उन्हीं यजनीया और महती द्यावापूथिवी की, 
ऋत्विकों के बाधा-सहित होकर, यज्ञ और नमस्कार के साथ, स्तुति 
करता हूं । 
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३. स्तोताऔ, तुस लोग नई स्तुतियों-द्रारा पूर्व-ज्ञाता और मातु- 
पितृ-भूता द्यावा-पृथिवी को यज्ञ-स्थान के अग्रभाग में स्थापित करो । 
द्यावा-पृथिवी, अपना महान्‌ और वरणीय धन देने के लिए, देवों के साथ, 
हमारे पास आओ । 

३. द्यावा-पृथिवी, तुम्हारे पास शोभन हवि देनेवाले यजमान के लिए 
देने योग्य बहुत रमणीय घन है । धन में जो धन अक्षय हो, उसे ही हमें 
दैना । तुम हमें सदा कल्याण (स्वस्ति) के साथ पालन करो । 


५४ सूक्त 
(देवता वास्तोष्पति | ऋषि वसिष्ठ । छन्दः ब्निष्टुपु|) 

१. हे वास्तोष्पति (गुह-पालक देव), तुस हमें जगाओ । हमारे घर 
को नीरोग करो । हम जो घन मांगें, वह वो । हमारे पुत्र, पोत्र आदि 
द्विपदों ओर गौ, अइव आदि चतुव्पदों को सुखी करो । , 

२. वास्तोष्पति, तुम हमारे और हमारे घन के वर्द्धयिता होओ । 
सोम की तरह आहह्वादक देव, तुम्हारे सखा होने पर हस गोओं और 
अइवोंवाले और जरारहित होंगे । जैसे पिता पुत्र का पालन करता हे, वेसे 
ही तुम हमारा पालन करो। 

३. वास्तोष्पति, हम तुस्हारा सुखकर, रमणीय ओर धनवान्‌ स्थान 
प्राप्त करें। तुम हमारे प्राप्त और अप्राप्त वरणीय घन की रक्षा करो 
और हमें स्वस्ति के साथ सदा पालन करो । 


५५ सूक्त 
(दैवता वास्तोष्पति और इन्द्र | ऋषि वसिष्ठ । छन्द गायत्री 
` अनुष्टुप. और बृहती ।) 
१. वास्तोष्पति, तुम रोग-नाशक हो । सब प्रकार के रूप सें पेट 


झर हमारे सखा और सुखकर बनो । 
फा० ५३ 
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२. हे इ्वेतवर्ण और किसी-किसी अंश में पिगलवर्ण तथा सरमा 
(देव-कुक्कुरी ) के ही बँशोद्भूत बास्तोष्पति, जिस समय तुम दाँत निका- 
लले हौँ, उस समय हमारे पास, आहार के ससय, ओष्ठ-प्रान्त में, आयुष 
की तरह दाँत विशेष शोभा पाले हैं। इल समय तुस सुख से सोओ । 

३. हे सारमेय, ठुम जिस स्थान सें जाते हो, बहाँ फिर आते हो। 
तुम स्तेन (चोर) और तस्कर (डकल) के पास जाओ १ इन्द्र के स्तोता 
के पास क्या जाते हो ? हमें क्यों बाधा देते हो ? सुख से सोओ 1 

४, तुम सुभर को फाड़ और सुअर तुम्हें काड़े । इन्द्र के स्तोताओं 
के पास क्या जाते हो ? हुए क्यों बाधा देते हो ? अच्छी तरह से सोओ। 

५. तुम्हारी नाता सोवे । तुम्हारे पिता सोधे । कुक्कुर (तुस) सोओ । 
[हस्वासी सोधे । बन्धु लोग भी सोव । चारों ओर के थे सनुष्य भी सोचें । 

` ६. ओ व्यक्ति यहाँ है, जो विचरण करता हँ, जो हमें देखता हुँ, 
ऐसे सबकी आँखें हम फोड़ देंगे । जैसे यह हम्य (कोठा) निश्चल हुँ, वैसे 
“ही बे भी हो जत्येये । 

७. जो सहरूष्डंगों वा किरणोंवाले दृषभ (सूर्ये) समुद्र से ऊपर 
उठे हुँ, उन विजेता की सहायता से हम सारे मनुष्यों को सुला देंगे । . 

८. जो स्त्रियाँ आँगन में सोनेदाली है, जो बाहन पर सोनेवाली हैं, 
जो तल्प (बिस्तरे) पर सोनेवाली हे और जो धृण्य-गन्धा हँ, ऐसी सब 
स्त्रियों को हम सुला देंगे । 


५६ सूक्त 
(४ अबुवाक । देवता सरत्‌ । ऋषि वसिष्ठ। छन्द द्विपदा, विराट्‌ 
ओर निष्टुपु ।) 
१. कान्तियुक्त नेता, समानगृह-निवासी, महादेव के पुत्र, अनुष्य- 
हितैषी और सुन्दर अइदबाळे ये ख्व्र-पुत्रगण कौन हुँ ? । 
२. इनकी उत्पति कोई नहीं जानता । ये ही परस्पर अपनी जन्मः 
कथा जानते हैं । 
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३. स्वयं ही घूमते हुए ये परस्पर मिलते हैं। वायु के समान वेग- 
शाली शयेन (बाज) पक्षी की तरह ये परस्पर स्पर्दा (होड़) करते हैं । 
शास्त्रज्ञ मनुष्य इन शवेतचणे जीवों (सर्यो) को जानते 
महती पुष्ठिय (भउतो की माता) ने इन्हें अन्दरिक्ष में चारण कर रघखा है । 


५. वह बुद्धि-मरतों के अनुग्रह से, सबा दात्रुओं को हरानेवारी, बन ` 


की पुष्टि देनेवाली और बीर पुत्रवाली है । 

६. ससुत लोग (जल-वायु के देवता और शुद्र के अनुचर) जानेवाले 
स्थानों को सबसे अधिक जाते हूँ । वे अलंकार-द्वारा सबसे अधिक शोभा 
पाते हैं। वे कान्तिपु्णं और ओजस्वी हैं । 

७, तुम्हारा तेज उन्न है और बल स्थिर । मरुद्गण बुद्धिमान्‌ हों । 

८. तुम्हारा बल सर्वत्र शोभित है । तुम्हारा चित्त ऋरष-शील हे । 
पराभव करनेवाले और बलवान्‌ सरुतों का वेग, स्तोता को तरह, बहु- 
विध-दब्दकारी है । 

९, मदतो, हमारे पास से पुराने हथियार अलगकरो। तुम्हारी 
छूर बुद्धि हमें व्याप्त न करे । 

१०. तुम क्िप्रकर्ता हो । तुम्हारे प्रिय नाम को हम पुकारते हैं । प्रिय 
मरुद्गण इससे सन्तुष्ट होते हें । 

११. मरुद्गण सुन्दर आयुधवाले, गतिशील और सुन्दर अलंकारवाले 
हें। चे हमारे शरीर को संजाते है 

१२. सरुतो, तुम शुद्ध हो । शुद्ध हव्य तुम्हारे लिए हो। तुस शुद्ध 
हो। तुम्हारे लिए हम शुद्ध यज्ञ करते हैं । जलस्पर्शी मरुद्गण सत्य से सत्य 
को प्राप्त हुए हें । सरुदुगण शुद्ध हैं, उनका जन्म शुद्ध हैं और वे अन्य को 
शुद्ध करते हें । 

१३. मरुतो, तुम्हारे कन्धों पर खादि (एक प्रकार का अळंकार था 
घलय) स्थित हँ, उत्तम दक्ष्म (हार) तुम्हारे हृदय-्थल में हं। जसे 
धर्षा के साथ बिजली शोभा पाती हे, बेसे ही जल-प्रवान के समय आयुध 
(मेघगर्जन) द्वारा तुम शोभा पाते हो । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


HY ch RD bl Cot i 


पक 


eer 
24 नन 
ART 


3 


Sc I PICS SN 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
८३६ हिन्दी-ऋग्वैद 


१४. सरुतो, तुम्हारा अन्तरिक्ष में उत्पन्न तेज विशेष रूप से गमन 
फरता है । तुम विशेष रूप से यजनीय हो । जल-वृद्धि करो । मरुतो, 
डु सहत्न संस्यावाले, गृहोत्पञ्च और गृहमेधियों-द्वारा दत्त इस भाग का 
आश्रय करो । 

१५. मरुतो, तुम अन्नवाले मेधावी के हुव्य से युक्त स्तोत्र को जानते 
हो; इसलिए शोभन पुत्रबाले को शीघ्र धन दो । उस घन को शत्रु नहीं 
नष्ट कर सकता । 

१६. सरुदूगण सततयामी अइव की तरह सुन्दर गसनवाले हें । उत्सव- 
दर्शक मनुष्यों की तरह झोभन हें और गृह-स्थित शिशुओं की तरह 
सुन्दर हें। वे क्रीड़ा-परायण वत्सों की तरह हें और जल के 
घारक हैं । 

१७. हमारे लिए घन देते हुए और अपनी महिमा से सुन्दर द्यावा- 
पृथिवी को पुर्ण करते हुए मरुद्गण हमें सुखी करें। मरुतो, मनुष्य-नाशक 
तुम्हारा आयुध हमारे पाप से दुर रहे । सुख से हमारे अभिमुख होओ। 

१८. होत्‌-गृह्‌ में बैठा हुआ होता तुम्हारे सर्वत्रगामी दान-कार्य की 
प्रशंसा करके तुम लोगों को भली भाँति बार-बार बुलाता है । कामवर्षक 


मरुतो, जो होता कार्य-निष्ठ यजमान का रक्षक हे, वह सामाशन्य होकर 


स्तोत्रौं-द्वारा तुम्हारी स्तुति करता है । 

१९. ये मरुद्गण यज्ञ में क्षिप्रकारी यजमान को प्रसन्न करते हैं। ये 
बल-द्वारा बलवान्‌ लोगों को नीचे करते हें ॥ ये हिसक से स्तोता की रक्षा 
करते हे । परन्तु जो हव्य नहीं देता, उसका महान्‌ अप्रिय करते हें। 

२०. ये घनी और दरिद्र--दोनों को उत्तेजित करते. हें। जेसा कि 
देखशशण अथवा बन्धुगण चाहते हे--काम-वर्षक मरुतो, तुम अन्धकार 
झब्ट करो और हमें यथेष्ट पुत्र और पोत्र प्रदान करो । 

२१. तुम्हारे दान से हम बाहर न हों। रथवाले मरुतो, धन-दान 
के ससय हमें पीछे नहीं फेंकना । अभिलषणीय धों में हमें भागो बनाना। 
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कामवर्षेक मरतो, तुम्हारा जो सुजात घन है, उसका भी हमें भागी 
बनाना । 

२२. जिस समय विक्रम-शाली-सनुष्य अनेक ओषधियों और मनुष्यों 
हो जीतने फे लिए कद्ध होते हे, उस सभय रुद्र-पुत्र झरुतो, संग्राम में 
शत्रु के निकट से हसारे रक्षक बनना । 

२३. सरुतो, हमारे पूर्वजनों के लिए सुगते अनेक कार्य किये हैं. ॥ 
तुम्हारे पहले के जो सब काम प्रशंसित होते हुँ, उन्हें भी ठुझने किया हुँ। 
युद्ध में तुम्हारी सहायता से ओजस्वी व्यक्षित शत्रुओं को पराजित करता 
हुँ। तुम्हारी ही सहायता से स्तोता अन्न भोग करता है । 

२४. भरती, हमारा दीर पुत्र बली ही । वह असुर (ग्रजञाडाल्‌ पञ) 
शत्रुओं का विधारक हो । उस पुत्र कै हारा हम सुन्दर निवास के लिए 
शत्रुओं का विनाश करेंगे। तुम्हारे हम आत्मीय स्थान में रहेंगे । 

९५. इन्द्र, दरण, मित्र, अग्नि, जल, ओषधि और वक्ष हमारे स्तोत्र 
का आश्रय करें। मरुतों की गोद में हम सुख से रहेंगे । तुम सदा हमें 
स्वस्ति-हारा पालन करो । | 


५७ सूक्त 
(दैवता मरुद्गण । ऋषि वसिष्ठ । छन्द्‌ त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. यजनीय मरुतो, मत्त स्तोता लोग यज्ञ-ससय में, बल के साथ, 
तुम्हारे नास की स्तुति करते हुँ। मरुद्गण विस्तृत द्यावापृथिवी को कम्पि , 
करते हें । बे मेघों से जल बरसाते हें और ओजस्वी होकरः सर्वत्र जाते हँ । 

२. सरदगण स्तोता को खोजते हें। यजमान का मनोरथ पूर्ण 
करते हें। तुम लोग प्रसन्न होकर हमारे यज्ञ में, सोमपान के लिए, झुझ 
पर बंठो । 

३. मरुद्गण जितना दान करते हें, उतना और कोई नहीं करता । 
ये हार, आयुध और शरीर की शोभा से शोभित होते हें। द्यावापूथिबी 
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का प्रकाश करनेवाले और व्याप्त-प्रद्ाद्र घरद्रण शोभा के लिए समान, 
रूप आभरण प्रकट करते हे । 

४. सएतो, तुम्हारा प्रसिङ आयष हसे घूर रहे । यद्यपि हम मनुष्य 
होने के कारण तुम्हारे पास अपराध करपे हैं, तो भी, हे यणनीव मण्तो, 
तुम्हारे उस आयुध में न पढेँ । तुब्हारी भो बुढि सबसे अधिक अझ द्वेसे” 
घाली हुँ, बहु हभाएी हो। 

५, हमारे यज्ञ-कार्य में सरुदगण रसण करें । छे अनिन्दित, दौष्ति- 
युक्त और शोधक हैँ । यजनीव भरतो, छुपा करके अथवा सुन्दर स्तुति 
के कारण, हमें विशेष रूप से पालन करो । अन्न के हारा पोषण के लिए 
हमें प्रवाद्धब्ष फरो । 

६. स्तुत होकर मरुदूगण हदि का भक्षण करें । वे नेता हैं ओर सारे 
जलो के साथ वर्तमान हँ । ससुतो, हमारी सन्तान के लिए जल बो। 
हुव्यदाला को सत्य और प्रिय धन दौ। 

७. स्लुलत होकर भरुद्गण सारे रक्षणों के साथ यज्ञ में स्तोता के सामने 
आदे । ये स्वयं स्तोताओं को शत-संख्या (पुत्रादि) से युवत करके बढ़ाते 
हो। तुम सदा हमें स्दस्ति-द्वारा पालन करो । 


५८ सूक्त 
(देवता मसत्‌ । ऋषि वसिष्ठ । छन्द त्रिष्टुप ।) 

१, स्तोताओ, तूम सदावर्षक मरुदूवूरद की पूजा करो । ये देवताओं 
के स्थान (स्वर्ग) में सदसे बुद्धिमान्‌ हे । अपनी महिमा से ये द्यावापृथिवी 
को भरत करते हैँ । भूमि और अन्तरिक्ष से स्वर्गे को व्याप्त करते हें । 

२. हे भीम, प्रवृदधि-बद्धि और गमनशील मरुतो, तुम्हारा जन्म दीप्त 
क्र से हुआ ह॑ । मरुद्गण तेज और बल से प्रभावशाली हुए है। तुम्हारे 
ग़मन में सूर्य फो देखनेवाला सारा प्राणि-जगतु डरता है । 

३. तुम ह॒व्य-युक्त को बहुत अन्त वो। हमारे सुन्दर स्तोत्र का अवश्य 
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सेवन करो । मसद्गण जिस मागं को प्राप्त होते हूँ, दह प्राणियों को नहीं 
चिनष्ट करता । वे हमें अभिलषणीय रक्षण-द्वारा प्रचित करें । 

४. मरुतो, तुम्हारे द्वारा रक्षित होकर स्तौता शल संख्या सै युक्त 
बनवाला होता हँ । तुम्हारे द्वारा रक्षित होकर स्तोता आक्रमण-कर्ता, 
शत्रुओं को दबानेवाला और सहस्र घनवाला होता है । तुम्हारे द्वारा रक्षित 
होकर वह सम्राट्‌ और शत्रु -नाशक होता हुँ । है कम्पक, तुम्हारा दिया 
हुआ वह धन अहुत बढे । 

५. कास-वर्षेक सस्तो की में सेवा करता हूँ । बे फिर कई बार हमारे 
अभिमुख हों । जिस प्रकट वा अप्रकट पाप से सरुद्गण ऋद्ध होते हैँ, उसे 
सरतों की स्तुतिं करके हम धो देंगे । 

६. हमने घनी सरुतों की उस शोभन-स्तुति को इस सूक्त में किया है। 
` अरुद्गण उस सुकत का सेवन करें । अभीष्ट-वर्दक मरुतो, घुस दूर से ही 
शत्रुओं को अलग फरो । तुम हमें सदा स्वस्ति-द्वारा पालन करो | 

५९ सूक्त 
(देवता मरुद्गण । अन्तिम मन्त्र के देवता रुद्र ' ऋषि वसिंष्ठ। 
बृहती, सतोबहती, त्रिष्टुप, गायत्री और अनुष्ठुप्‌ ।) 

१. हे देवो, भय से स्तोता को बचाओ । अग्नि, बरुण, सित्र, अर्यमा ओर 
मरुतो, तुम जिसे सन्मार्ग पर ले जाते हो, उसे सुख वो । 

२. देवो, तुम्हारे रक्षण से तुम्हारे प्रिय दित में जो यज्ञ करता है, जो 
शत्रु को आक्रान्त करता है, जो तुम्हें दूसरे स्थान में न जाने देने के रिए 
तुम्हें बहुत हव्य देता हे, बह अपने निवास को बढ़ता है । 

३. में दसिष्ठ तुम लोगों में जो अवर (भन्द) है, उन्हें छोड़कर स्तुति 
नहीं करता । मरुतो, आज सोमाभिलाषी होकर और तुम सब सिलकर' 
हमारे सोम के अभिषुत होने पर पान करो । 


४, नेताओ, जिसे तुम अभिलषित प्रदान करते हो, उसे तुम्हारी रक्षा 


युद्ध में बचाती हें । तुम्हारी नई कृपा-बुद्धि हमारे सासने आवे । सोम- 
पानाभिलाषियो, तुम शीघ्र आओ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


She hee pe ae NTR 


SSS रोक a Se 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


८४० 2 हिन्दी-ऋग्वेद 


५. मरुतो, तुम्हारा धन परस्पर मिला हुआ हे । सोमरूप हवि 
भक्षण करने के लिए अच्छी तरह आओ । मरुतो, तुम्हें मै थह हवि देता 
हूँ; इसलिए तुम अन्यत्र नहीं जाना । 

६. मरुतो, तुम हुमारे कुशों पर बंठो । अभिलषणीय घन देने के 
लिए हमारे पास आओ । सस्तो, तुस लोग अहिंसक होकर इस यज्ञ में 
सदकर सोभरूप हव्य पर स्वाहा कहकर प्रमत्त होओ । 

७. अर्न्ताहतं मरुतो, अपने अंगों को अलंकारों से अलंकृत करके 
नीलवर्ण हंसों की सरह आओ । सेरे यज्ञ में आनन्दित और रमणीय मनुष्यों 
की तरह विइव-व्याप्त अण्दृगण मेरे चारों ओर बेठें । 

८. प्रशंसनीय घरुतो, अज्योभन क्रोध करके जो तिरस्क्रत मनुष्य हमारे 
चित्त का विनाश करना चाहता है, वह पाप-द्रोही दरुणदेव के पाश से हमें 
बाँधना चाहता है । उसे तुम लोग अतीव तापक आयुघ से विनष्ट करो । 

९. शत्रुतापक, गी तुम्हारा हव्य है तुस शात्रु-भक्षक हो । अपनी 
₹क्षा-द्वारा हवि का सेसन करो । 

१०. मरुतो, तुम गृह में भी झोभनदाता हो। रक्षा के साथ 
आओ । जाओ महीं । 

११. हे स्वयं प्रवुद्ध और ऋन्तदर्शी तथा सूर्यवर्ण मर्तो, में यज्ञ की 
कल्पना करता हूँ । 

१२. हम सुगन्धि (प्रसारित-पुण्य-कीति) और पृष्टिवद्धंक (जगद्‌- 
बीज वा अणिमादिशक्तिवद्धंत) त्रयस्बक (ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पिता 
बा आदिकारण) की पूजा वा यज्ञ करते हैं । रद्रदेव उर्वादकफल (बदरी- 
फल) की तरह हमें मुत्यु-बन्धन (संसार) से मुक्त करो और अमृत (चिर- 
जीवन वा स्वर्ग) से मत मुक्त क्रो । 


घत॒र्थ अध्याय समाप्त ॥ 
प्रथम खण्ड समाप्त ॥ 
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६० सूक्त 
५ अष्टक । ७ मण्डल । ५ अध्याय । ४ अनुवाक | 
(दिवता प्रथम ऋचा के सूर्य और शेष के मित्र तथा वरुण । 
ऋषि वसिष्ठ । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. हे सुं (सब के प्रेरक) देव, उदित होकर तुम आज, अनुष्ठान- 
काल में, हमें पापरहित करो । हे अदिति (अदीन देव) हम देवों के बीच, 
मित्र और वरुण के पास, यथार्थ हों । अर्यमन्‌ (दाता), तुम्हारी स्तुति 
करके हम तुम्हारे प्रिय हों । 

२. मित्र और वरुण, यह बही मनुष्यों के दर्शक सुर्य अन्तरिक्ष में 
जाते हुए द्यावा-पृथिदी को लक्ष्य कर उदित होते हैं। सूर्य सारे स्यावर 
और जंगलच संसार के पोषक हें। बे मनुष्यों के पुण्य और पाप को 
देखते हुँ । 

३, मित्र और वरुण, सूर्य ने अन्तरिक्ष में सात हरिद्‌ वर्ण कै अइवों 
को रथ में जोत ; वे सातो जलदाता होकर सूर्य. को ले जाते हैँ । जेसे 
गोपालक गो-समूह को भली भाँति देखता हैँ, वैसे ही सूर्य. उदित होकर 
संसार के स्थानों और प्राणियों को देखते हैँ। वे तुम दोनों की कामना 
करते हुँ ॥ 

४. सित्र और वरुण, तुम दोनों के लिए अन्न और मधुर पुरोडाशादि 
थे। सूद टीप्त अन्तरिक्ष में चढ़ते हें । समान प्रीतिवाले मित्र, अर्यमा, 
वरुण आदि सूर्य के लिए भागं प्रस्तत करते हें। 


५. ये मित्र, बरुण और अर्यमा यथेष्ट पाप के नाशक हूँ । य॑ सुखकर, 
अहिसक और अदिति के पुत्र हें । ये यज्ञ-गृह में बढ़ते हँ । 

६ आदित्य, मित्र और वरुण दबाने योग्य नहीं हैं। ये अज्ञानी को 
शानवान्‌ बनाते हे । ये उत्तम ज्ञानवाले और कर्मानुष्ठानवाले के पास 
जाकर, दुष्कृत का विनाश करते हुए, हमें सुमार्ग पर ले जाते हूँ । 
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७. ये नि्तिमेष होकर द्युलोक और पृथिवी के अज्ञानी को कर्म सें 
ले जाते हे। इनके सामथ्यं से अत्यन्त सिसन देश से भी नदी का तल 
होता है। ये हमें इस व्यापक छर्म के पार ले जायें । 

८. अयसा, मित्र और वरुण जो रक्षण से युक्त और स्तुत्य सुख 
हव्यदाता को देते हे बही सुख पुत्र और पौत्र के लिए धारण करते हुए 
हस शीघ्रकारी देवों के लिए कोधजनक कार्य न करें । 

९. जो हमारा द्वेषी यज्ञ-वेदी पर कार्य करते हुए देवों की स्तुति न 
करता, वह वरुण-द्वारा मारा जाकर विनष्ट हो जाय । अर्यभा हमें राक्षसादि 
से अलग रक्खें । मनोरथ-पुरयिता मित्र और बरुण, शुभ हब्यदाता को 
विस्तीर्णं स्थान दो । 

१०, इन सित्रादि की संगति निगूढ़ और दीप्त हूँ । ये मिगूढ़ बल- 
द्वारा हमारे द्रेषियों को पराजित करते हें। अभिमतदाता सित्रादि देवो, 
तुम्हारे डर से हमारे विरोधी कांपते हुँ । अपने बल की महिमा से हमं 
छुखी बमाओ। 

११. जो यजमान अन्न भौर उसस घन देने के लिए तुम्हारे स्तोत्र 
में अपनी शोभन बुद्धि को नियुक्त करस है, उस स्तोता का स्तोत्र मधवा 
लोग (दानी अर्यमा आदि) आशित करले और उसके लिए धुन्दर धाम 
बनाते हें । 

१२. मित्र और वरुण, तुम दोनों के यज्ञ में यह “स्तुति की गई हें । 
इसकी सेवा करके हमारी सारी छुरम्त दिपत्तियों को दूर करते हुए हुम 
पार. लगाओ । तुम हमें सदा स्वस्ति-द्वार। पालन करो । 

६९ सूक्त 

(दिवता मित्र और बरुण पयत वसिष्ठ । छन्द त्रिष्डुप्‌ ।) 

१. मित्र और वरुण, तुम प्रकाशमान हो । तुम्हारे नेत्र-छप और 
शोभनख्पवाले छूर्यं तेज का विस्तार करते हुए आकाञश्ञ में उठते हँ। 
सूर्यदेव सारे भुवनों अथवा भूतों (प्राणियों) को देखते हैं । थे मनुष्यों 
के बीच प्रदत्त स्तोत्र को जानते हैं ॥ 
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२. भित्र और वरण, बह याज्ञिक, बिप्र (प्रसिद्ध ब्राह्मण) और चर 
श्रोता वसिष्ठ तुस दोनों के लिए सननीय स्तुति करते हें । तुम दोनों शोभन 
कर्भवाले हो १ वसिष्ठ के स्तोत्र की रक्षा करते हो। तुम बहुत वर्षों से 
पसिष्ठ के कर्म को पुरण करते आ रहे हो। 

३. सित्र और वरुण, तुमने विस्तृत पृथिवी की परिक्रमा की हे और 
गुणों तथा स्वरूप से विशाल थुलोक की भी प्रदक्षिणा कर डाली हे ॥ 
है शोजनदाता, दुस थोषधियों और प्रजा के लिए रूप घारण करते 
हो । तुम घिनिमेद छाव हे सम्झागँधासी का पालन करते हो । 


४. ऋषि, पुन सिर और वरुण के तेज की स्तुति करो। अपनी 


परहिंसा से मित्र और वशण का बल य़ावा-पथिवी को अलग-अलग 
रक्ष्ले हुए है । यज्ञ न करनेषालों के सहीने पुत्र से रहित होकर बीतें। बश- 
बुद्धि पुरुष-बल बढ़े ॥ 

५. हे प्राज्ञ, व्यापक और ममोरथर्षी भित्र ओर धरुण, छुम्हारीं 


स्तुति में भाइचर्थ, यज्ञ और पुजा कुछ भी हीं दिखाई देता । प्रोही लोग. 


घनुष्यों की मिष्या स्तुति का सेवन करते हँ । घुम दोनों के द्वारा किये 
जाते हुए रहस्यमय स्तोत्र अज्ञान के लिए म हों। 

६. सित्र ओर वरुण, नसस्कार-द्वारा तुम्हारे यज्ञ की पूजा करता 
हुँ । मित्र और वरुण, में बाधा-सम्पन्न होकर तुम दोनों को बुलाता हूँ । 
तुम्हारी सेवा के लिए नये स्तोत्र बनाये जाये । मेरे द्वारा इकट्ठा किया 
हुआ स्तोत्र तुम्हें प्रसस्त करें । 

७. मित्र और बसण, तुम दोनों के यज्ञ में यह स्तुति की गई है । इसकी 
तेवा करके हमारी सारी हुरन्स सिपत्तियों को बुर करते हुए हमें पार 
लगाओ । तुग्र हमें सदा स्वस्ति-द्वारा पालन करो | 


६२ सूक्त 
` (देवता मित्र और वरुण । ऋषि वसिष्ठ । छन्द्‌ निष्ठुप्‌ ।) 


सुर्य अत्यधिक और प्रभूत तेज का ऊदूर्वंमुख ह्टोकर आश्रय करें! 
बे मनुष्यों के सभी जनों का आश्रय करें वे दिन में रचिक्रर होकर 
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एकरूप दिखाई देते हैं। थें सबके कर्ता, कृत और प्रजापति-द्वारा 
हेज होते हें। | 

२. सूर्य, तुम स्तोत्रों-द्वारा हरिव्‌ बर्ण और गमनशील अश्वोंसे,ऊदूव- 
मुख होकर, प्रत्येक के सम्मुख गमन करो । सुम मित्र, वरुण, अर्यमा 
आर अग्नि के पास हमें निरपराध कहना । 

३. दुःख को रोकनेवाले और सत्यवान्‌ बरुण, मित्र और अग्नि 
हमे सह्र-संस्यक धन दें । वे प्रसञ्चता-दायक हैं । हमें स्तुत्य और पुजनीय 
चस्तु दें । हमारे द्वारा स्तुति किये जाने पर हमारी अभिलाषा पूर्ण करें। 

४. हे द्यावा-पृथिवी, अदिति और महान हमारी रक्षा करो। हम 
सुन्दर जन्मवाले हँ । तुम्हें हम जानते हुँ । हम वरुण, वायु और नेताओं 
(मनुष्यों) फे प्रियतम मित्र के क्रोध में न षड़ें। 

५, सिन्न और घरुण, अपनी बाँहें पसारो । हमारे जीवन के लिए 
हमारी गोसार्ग-भूमि को जल-द्वारा सिक्त करो । मनुष्यों के बीच हमें 
विख्यात करो । तुम लोग नित्य तरुण हो । हमारा यह आह्वान सुनो/। 

६. मित्र, वरुण और अर्यमा, हमारे लिए और पुत्र के लिए धन 
प्रदान करो। हमारे लिए सभी गन्तव्य स्थान सुगम और सुपथ हों । 
हुम हमें सदा स्वस्ति-द्वारा पालन करो । 


६२ सूक्त 
(दैवता साढ़े चार मन्त्रों के सूये और शेष कै मित्र तथा वरुण । 
ऋषि वसिष्ठ। छन्द त्रिष्टुप्‌ |) 

१. शोभन-भाग्य, सर्वेदशेक, सभी मनुष्यों के लिए साधारण, मित्र 
झर वरुण के नेत्र-स्वरूप सथा प्रकाशमान सूर्य उग रहे हें । सूर्य चमड़े 
को तरह अन्धकार को संवेष्टित करते हें । 

२. मनुष्यों के उत्पादक, महान्‌, सबके सूचक और जलप्रद यह सूर्य 
सबके एक मात्र चक्र को परिवर्तित करने की इच्छा करके उगते हूँं। रथ 
में नियुक्त हरिद्‌ वर्ण अश्‍व सूर्य को ढोते हें । 
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३. अतीव प्रकाशमान ये सूर्य स्तोताओं कै स्तोत्रों को 
सुनने में प्रमत्त होकर उषाओं के बीच उगते हें। ये हमें अभिलषित पदार्थ 
देते हैं ये सबके लिए समान हूँ । अपने तेज को संकुचित नहीं करते ॥ 


४. ये दुरगामी, त्राता और दीप्तिमान्‌ सुर्यं शोभन और बहु-तेजः- ` 


सम्पन्न होकर अन्तरिक्ष में उदित होते हेँ। जीवगण निश्चय ही सूर्य से 
उत्पन्न होकर कत्तंव्य-कर्स करते हुँ । 

५, असर देवों ने जहाँ इन सूर्य के लिए मार्ग बनाया था, वह मागं 
गति-परायण गृद्ध की तरह अन्तरिक्ष का अनुगमन करता है । मित्र और 
वरुण, सूर्योदय होने पर प्रातःसवन में नमस्कार और ह॒व्य-द्वारा तुम्हारी 
हम सेवा करेंगे । 

६. मित्र, वरुण और अर्यमा हमारे लिए और पुत्र के लिए घन दं । 
हमारे सारे गन्तव्य सुगम और सुपथ हों। तुम हमें सदा स्वस्ति-द्वारा 
पालन करो । 


६४ सूक्त 
(देवता मित्र ओर वरुण । ऋषि वसिष्ठ। छन्द त्रिष्ठुप ।) 

१. मित्र और बरुण, तुम लोग झुलोक और पृथिवी में जल के स्वामी 
हो । तुम्हारे द्वारा प्रेरित मेध जल को रूप देत! हे । मित्र, सुजन्मा अयेमा, 
राजा और बली वरुण हमारे हव्य को आशित करें । 

२. तुस लोग राजा, 'महायत्ष के रक्षक, सिन्धुपति (नदी-पालक) 
और क्षत्रिय (वीर) हो । हमारे सामने पघारो । हे शीक्षदानी मित्र 
ओर वरुण, अन्तरिक्ष से हमें अन्न और बृष्टि भेजो । 

३. मित्र, ददण और अयमा हमें उत्तम मागे-द्वारा, जब चाहें, ले 
जायें। अयमा सुन्दर दाता के पास हमारी कथा कहें। तुम्हारे द्वारा 
रक्षित होकर हम अन्न-द्वारा, पुत्र-पौत्रादि के साथ, प्रमत्त हों। 

४, सित्र और वरुण, जिसन सन के द्वारा तुम्हारे इस रथ का निर्माण 
एकया है, जो उच्च कर्म करता है और जो यज्ञ सें तुस्हें धारण करता है-- 
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तुम लोग राजा हो, उसे जरू-द्वारा सिक्षत करो और उसे सुन्दर निवास 
प्रदान कर तृप्त करो । 

५. मित्र और वरुण, ठुम्हारे और बायु के लिए, दीप्त सोम फी 
तरह, यह लोम बनाया गया हूं । हमारे कसे में प्रवेश करो, स्तुति को जानो 
और हमें सदा स्वस्ति-द्वारा पारव करो । 

६५ छूर 

(देवता सित्र ओर वरुण । ऋषि दसिव्ठ । छन्द चिष्ुप्‌।) 

१. हे भिन्न और शुद्ध-बळ वरुण, सुर्य के उगने पर तुस दोलों को, हुक्स 

द्वारा, से आह्वान करता हूं । इन वोनों का बळ अक्षय और प्रचुर हैं! 
संग्राम होने पर दोनों विजयी होते हुँ । 
२, वे दोनों देव देवों में असुर (बळी) हैं । चे आये (सबके ईइवर) 
हुँ। वे हमारी प्रजा को प्रबुद्ध करें सित्र और वरुण, हस तुम दोनों को 
ध्याप्त करेंगे । ' तुम्हारी व्यापकता में हमें झावापृथिवी दिन-रात 
आप्यायित करभे । 

३. सित्र «और वरण बहुत पाश (बन्धन) वाले हेँ। वे यज्ञ-शून्य 


। व्यक्ति (अनुत) के लिए सेतु की तरह बन्धनकारी हें। वे शत्रुओं के 


लिए दुरतिक्रम हें । सित्र और वरुण, जैसे नौका-हारा जल को पार किया | 
जाता हे, वैसे ही हम तुम्हारे यज्ञ-मार्ग में पाप से पार पायेंगे । 

४, मिन्न और वरुण हमारे हव्य की सेवा के लिए आवें । अन्न फे 
साथ जल-द्वारा हमारे गोचर-स्थान को सिक्त करें। तुम्हें इस संसार में 
उत्कृष्ट हुष्य कोन देगा ? तुम संसार के लिए स्वर्गीय और रमणीय 
छल दो। 

५. मित्र और बरुण, तुम्हारे और वायु के लिए, दीप्त सोम की तरह, 
घह सोस बनाया गया हू । हमारे कर्म में प्रवेश करो, स्तुति को जानो 
गौर हमें सवा स्सस्ति-द्वारा पालन करो । 
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६६ सूक्त 

दिवता ४ से १३ तक के आदित्य, १४ से १६ तक के सूर्य और 
आदि तथा अन्त के तीन-तीन मन्त्रों के मित्र ओर वरुण । 

ऋषि चसिष्ठ । छन्द गायत्री, प्रयाथ, पुरउष्णिक्‌ , बहती, 

सतोब्हती आदि |) 

१. बारम्डार आविर्भत सित्र और वरुण का सलकर और अन्नवान्‌ 
स्तोम गसन करे ३ 

२, शोखन बलबरले, बल के रक्षक और प्रकृत तेजवाले मित्र और 
चरुण को खळ के लिए देवों नें धारण किया था । 

३. दे मित्र और वरुण गृह और शरीर के पालक हें! मित्र और 
वरुण, बुस लोग ल्योताओं के कर्मरूप स्सोत्रों को सफल करो । 

४. सूर्योदय होने घर आज, हसारे लिए, अपेक्षित धन को पाप-नाशक 
मिञ, सबिता, अर्णसा और भग प्रेरित करें । 

५, शोभन-दान-परायण, तुस लोग हमारे पाप को दूर करो । तुम्हारा 
आगमन होने पर बहु निवास सुरक्षित हो । 

६. सिद्ध आहि भौर अदिति आहिसक ब्रत वा कर्म के ईउवर हें; वे 
सहाधन के सी ईश्वर हुँ । 

७. सुर्योदथ होने पर मित्र, दण और शन्‌-भक्षकं अयसा को में 
स्तुति करूँगा ३ 

८, हित-रमणीय घन फे साथ यह स्तुति हमारे ओह्रिसनीय बल के 
लिए हो। 

९, वरुण और सित्र, ऋत्विकों के साथ हम तुम्हारे स्तोता होंगे ॥ 
हस अन्न और जल भी धारण करगे । 


१०. सित्रादि, महात्‌ सुर्यं की तरह वीप्स, अगिन-जिट्ल और यज्ञ- 
घडक हे। वे परिभवकारक कर्म-द्वारा थ्याप्त स्थानों को देते हुँ। 


११. जिन्होंने बर्ष, सास, दिन, यज्ञ, राधि और मन्त्र शी रचना को 
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है, उन मित्र, वरुण और अर्यमा ने, शोअमाम होकर, दूसरों के लिए अप्राप्त 
बल पाया था । 

१२. आज सूर्योदय होने पर, झूक्त-द्ठारा, तुससे उस धन की याचना 
करेंगे, जिले जल के नेता भित्र, वरुण और अर्यमा धारण करते हैं । 

१३. नेताओो, दुन लोग यज्ञवान्‌, यज्ञ के लिए उत्पन्न, यज्ञ-वद्धक, 
भयानक और यज्ञ-हीन के द्वेषी हो । तुम्हारे सुखतस धन के लिए जो 
अन्य ऋत्बिक हँ, वे और हम अधिकारी होंगे । 

१४. बह दर्शनीय मण्डल अन्तरिक्ष के समीप उदित होता है । शीप्र- 
गामी और हरितवर्ण अइव सबके भली भांति देखने के लिए उस मण्डल 
को घारण करते हैं । 

१५. मस्तक के भी मस्तक (सबके मस्तक), स्थावर-जंगम के पति 
और रथारोही सुर्य को, संसार के कल्याण के लिए, सात गति-परायण 
हरितगण (अइव) सारे संसार के समीप ले जाते हें। 

१६. वह चक्षुः-स्वरूप (सबका प्रकाश), देव-हितंषी और निर्मल 
सुर्य-मण्डल उदित हो रहा है । हम सौ वर्ष देखें और सौ वर्ष जीयें। _ 

१७. वरुण, तुम और मित्र आहिसनीय और द्युतिमान्‌ हो ! हमारे 
स्तोत्रों के द्वारा सोमपान के लिए आओ । 

१८. मित्र, तुस और परुण द्रोहरहित हो। तुम द्युलोक से आओ . 
ओर शत्र-हिसक होकर सोमपान करो! 

१९. मित्र और वरुण यज्ञ-नेता हँ । आहुति की सेवा करके आओ । 
यज्ञ-वद्धंक सोम-पान करो । 


६७ सूक्त 
(देवता अशिवद्वय | ऋषि वसिष्ठ । छन्द त्रिष्ठुपृ 
१. हे दोनों ऋत्विग्‌-यजसान-स्वामियो, हम हुव्य-युक्त स्तोत्र के साथ 
तुम्हारे रथ की स्तुति करने के लिए जाते हैं। स्तुति-योग्य अहिविनी- 
कुसारो, जैसे पुत्र पिता को जयाता हूँ, देले ही यह रथ, वुम्हारे हुत की 
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तरह, गों को जगाता हुँ! उसी रथ को अपने सामने आने के लिए में 
बोलता हूँ । [ 

२. हसारे द्वारा समिद्ध होकर अग्नि दीप्त होते हुँ । तब अन्धकार 
के सारे प्रदेश भी लोग देखते हैं? प्रज्ञापक घुये द्युलोक-ढुहिता (उषा) 
की पूर्व दिशा सें, शोभा के लिए, उत्पन्न होकर आने जाते हैं । 

३. हे नासत्य- (सत्य-रूप ) द्वय, सुन्दर होतः और स्तुति-बबता स्तोम- 
द्वारा हस तुम्हारी सेबा करते हें। फलतः घुम लोग पूर्व भार्ग से 
जल-ज्ञाता और घनयुक्त रथ पर चढ़कर हमारे सामने आओ । 

४. हे रक्षक और भधुर सोस के योग्य अश्विवद्वय, में सोम के अभि- 
षुत होने पर, तुम्हारी इच्छा से, धनाभिलाषी होकर उुम्हारी स्तुति करता 
हुँ; इसलिए आज तुम्हारे प्रवुद्ध अश्वगण तुम्हें के .आवें । हमारे कादा 
मभिवुल और अधुर सोम का पान करो । 

५. अधिवनी-देव-दय, तुम हमारी धनाभिकाषिणी, सरला ओर अहि- 
सिका युद्धि को लाभ फे योग्य करो । संग्राम में भी हमारी सारी बृद्धि 
की रक्षा करो । शचीपति (कर्मस्वासी) अद्विवद्दय, कर्म-द्वारा हमें घन 
ध्रशान करो । 

६. अङ्गिवद्वय, इन कर्मों में हमारी रक्षा करो! हमारा वीर्य क्षीण 
न होने थोग्य और पुत्रोत्पादम में समर्थ हो ? तुम्हारी कृपा से पुत्र और 
पीत्रों को अभिमत धन देकर और सुन्दर धतवाले होकर हम देव-साअ-क्रर 
यज्ञ में आयें । 

७. मधु-प्रिय अश्विनीकुमारो, सखा के लिए पुरोगामी दूत झी तरह 
हमारा संकल्पित यह सोम निधि-स्वरूप तुम्हारे सामने रक्खा हुआ हे । 
इसलिए ऋधशून्य चित्त से हमारे सामने आओ । मनुष्य-कप प्रा में 
बर्तमान हुव्य भक्षण करो । 


८. सबके पोषक अध्विद्दय, तुस दोनों का मिलन होने पर तुम्हारा 
श्थ बहमेवाली सात नदियों को पार कर आता हुं । सुजन्मा भौर देव- 
फा० ५४ 
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सम्पन्न जो तुम्हारे अशत रथ को लेकर शीघ्र चळनेवाले तुम्हें ढोते हुँ, 
वे कभी नहीं थकते । 

९. सुस लोग कहीं भी आसक्त नहीं होते। जो धनी घन के लिए 
दैने योग्य हव्य को वेता हुँ, जो सखा को सच्चे बचनों से प्रवद्धित करतां 
है तथा जो गौ, अइब और भन देता हुँ, बसों के लिए ठुम लोग हुए हो। 

१०, दुस माज हमारा आह्वान सुनो। नित्य-तरुण भइिबद्दय, हव्य- 
घाले गृह में आओ। रत्नदात करो। स्त्पेता फो ददित करो। तुस हमें 
सदा स्वस्ति-द्वारा पालस करो । 


६८ सूक्तं 
(देवता श्रशिवद्वय । ऋषि वसिष्ठ । छन्द विराट और त्रिष्टप |) 

१. हे दीप्त और अइ्ववाले अइिविद्दय, आओ दुम अन्रु-हन्ता हो। 
जो तुम्हें चाहता हुँ, उसकी स्तुति की सेवा करो। हमारे प्रस्तुत हुव्य 
क्का भक्षण करो । 

२. अश्विद्वय, तुम्हारे लिए मदकर अन्न (सोम) प्रस्तुत है। हमारी 
हवि का भक्षण करने के लिए शीघ्र आओ। हमारे शत्रु का आह्वान 
न सुनकर हमारा आह्वान सुनो । 

३. सूर्या के साथ रथ पर रहनेवाले हे अदिवनीकुसारो, मन की तरह 
वेगशाली और असीम रक्षण से युक्त तुम्हारा रथ हमारे लिए प्राथित 
होकर और सारे लोकों को तिरस्कृत करके हमारे यज्ञ में आता है। 

४, जिस समय में तुम्हें देवता बनाने की इच्छा करता हूँ और जिस 
समय तुम्हारे छिए सोम का अभिषव करनेवाला यह पत्थर उच्च शब्द 
करता हँ, उस समय हे सुन्दर, तुम्हें विप्र (मेघावी यजमान) हव्यःद्वारा 
आवत्तित करता है। 

५, तुम्हारा जो यापनीय (चित्र = भोज्य) धन हे, उसे हमें दो। 
जो प्रिय होकर तुम्हारे दिये हुए सुख को धारण करते हे, उन अत्नि से 
महिष्वद्‌ (नऋदीस) को अलग करो। [ 
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६. अश्विनीकुमारो, तुम्हारी स्तुति करनेवाके जीणे हुव्यदाता च्यवन 
ऋषि के लिए जो रूप मृत्यु से लाकर तुमने दिया था, वह उनके प्रति 
गया था। 

७. (सुज्यु के) दुष्ट-बुद्धि मित्रों ने जो भुज्यु को समुद्र कै बीच 
छोड़ दिया था, तुस्त छोणों ने उन्हें पार किया था। भुज्यु ने तुम छोगों 
की कामना की थी और कभी विरुद्वाचरण नहीं किया था। 

८. जिस सभ्य बूक ऋषि क्षीण हो रहे थे, उस समय अझ्विद्वय, 
घुम्न लोगों ने कर्स और सास्थ्यं-द्वारा उन्हें घन दिया था। पुकारे जाकर 
शयु ऋषि की बात तुम लोगों ने सुनी थी। जसे नदी जल से पूर्ण करती 
हु, बेले ही वृद्धा गाय को हुम लोगों ने ढुग्घ से पूर्ण किया था । 

९. वह्‌ स्तोता (दसिष्ठ) शोभन-सति होकर, उषा के पहले जाग- 
कर, सुक्तों-द्वारा स्तुति करता है । उसे अन्न-द्वारा बद्धित करो, दुग्ध-द्वारा 
प्रद्धित करो और उसकी गौ को वाद्धित करो। तुम सदा हमें स्वस्ति-द्वारा 
पालन करो ॥ 


६९ सूक्त 
(देवता अश्विद्वय । ऋषि वसिष्ठ । छन्द त्रिष्टुपृ )) 

१. तरुण अद्गवों से युक्त होकर तुम्हारा रथ आवे। बह द्यावा-पृथिवी 
को बाधा देनेबाळा और हिरण्सण है। उसके चक्र सें जल हुँ। वह रथ की 
तेमि (डंडों) के द्वारा वीप्तिसातू, अन्नवाहक और यजमानों का स्वामी 
(नेता) हे । 


२. बह्‌ रथ पंचभूतों (सारे प्राणियों) को प्रसिद्ध करनेबाला तीन | 


इन्धुरों (सारथियों के बैठने के तीन उच्च और निम्न काठ के स्थानों) 
झौर स्तुति से युक्त हुँ । अश्विद्वय, तुम लोग चाहे जिस किसी स्थान में 
जाने की इच्छा करके इस रथ पर देवाभिलाषी पुजा के पास यमन 
छरो। 
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है, सुन्दर अइव और अन्न के साथ तुम लोग हमारे सासने आओ। 
दस (शबतरु-नाशक), तुम मधुमान्‌ निधि (सोल) का पान करो। सुस 
रोगों का रथ सूर्या, फे साथ गसन करते हुए चक्क के द्वारा घुलोक तक 
के प्रदेशों को, शीघ्र यसन के कारण, पीड़ित करता है । 

४. रात में स्त्री सूर्य-पुत्रो तुम्हारे रथ को घेरती है। जिस समय 
तुम देवाभ्चिलाषी को कर्स-द्वार। रक्षित करते हो, उस समय रक्षण के 
लिए दीप्त अन्न तुम्हारे यहाँ जाता हँ! 

- ५. रथवाले अश्विद्ठय, वह रथ तेजों को ढक लेता और अश्व के 
साथ सार्गे से गहन करता हे। अश्विद्वय, डषा (प्रातःकाल) होते पर 
हमारे इस यज्ञ शें उस रथ से, पापों के झसन और सुखों की प्राप्ति के 
लिए, उपस्थित होओ । 

. ६. नेतृ-द्वय, मृगी की तरह विशेष रूप से दीप्यमान सोस. को पीने 
छी इच्छा करके आज हमारे सवनों में आओ। अनेक यज्ञों में यजभान 
हुस्हें स्तुलि-द्वारा बुलाते हें। इसलिए अन्य देवाभिलाषी तुम्हें दान न 
करने पावे । 

७. अशिवद्य, तुम लोगों ने समुद्र में निमग्न भुज्यु को अक्षत, अशान्त 
और झी ध्रगामी अइबो ओर कार्य-द्वारा, पार करते हुए, जल से निकाला 
था। 1 
८. तुम लोग आज हमारा आह्वान सुनो। सदा तरुण अडिवद्वय) 
हब्यघाले घर में आओ, रत्न-दान करो और स्तोता को वद्धित करो। 
तुम सदा हमें स्वस्ति-द्वारा पालन करो। 


७ © सत्त 
(देवता अश्विद्वय । ऋषि वसिष्ठ । छन्द त्रिष्ठुप्‌ ।) 
१. सबके वरणीय अदिवनीकुमारो, हमारी यञ्न-वेदी पर आओ। 
वृथिवो पर तुम्हारा यही स्थान कहा जाता हे। जिस अइव पर तुम लोग 
` बैठते हो, वह सुखकर पीठवाला अइव तुम्हारे ही पास में रहे। 
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२. अतीब अच्वाली वह सुन्दर स्तुति तुम लोगों की सेया करती 
६। घमं (णाम == घूष ) मनुष्य के यज्ञ-गृह में तप रहा है। बह दुम्है मिलता 
है। वह घाम सरितों और समुव्रों को बृष्टि-हारा भरता है रथ में 
अश्व जोते जाते हैं, देसे ही तुम्हें यज्ञ सें जोता जाता है! 

३. अधिविद्वय, तुस लोग छुलोक से जाकर विशाल भओोषधियों और 
प्रजाओ के बीच सें जो स्थान अधिकृत करते हो, पर्वत के अस्तक पर 
बेठते हुए, अज्नदाता को वही स्थान दो! 

४, देवहय, तुश लोग ऋषियों-द्रारा दिये ओषधि और जल को 
प्याप्त करते हो; इसलिए हमारी ओघधि (चद्-वुरोडाइ आदि) और 
जल (सोमरस) की कामना करो! हसें बहुत रत्न देते हुए तुझसे पहले 
के दस्पतियों को आक्कष्ट किया था। 

५. अश्विहय, सुनकर तुस लोगों ने ऋषियों के अनेक कों का 
अभिदशेन किया है। इसलिए थजसाच के यज्ञ में आओ। हमारे लिए 
तुम्हारा अत्यन्त अन्न-पुर्ण अनुग्रह हो। 

६. सासत्यद्दय, जो थजमान हुव्ययुक्त, कृतस्तोत्र और अनुष्यो के 
साथ मिलता हुँ, उसी दरणीय वसिष्ठ के पास आओ। ये सारे मन्त्र तुम्हरी 
लोगों के लिए स्दुत होते हें। 

७. अह्विद्वय, तुम्हारे लिए यही स्ठुति और यही कचन हुआ। काम- 
र्षक-द्वय, इस शोभन स्तुति को सेवा करो; ये सारे कर्म, तुम्हारी कामना 
हरते हुए, सङ्कल हो । तुस सदा हमें स्वति-हारा पालित करो। 


७१ सूक्त 
(देवता अशिवद्वय । ऋषि बसिष्ठ । छन्द त्रिष्दुप |) 
१. अपनी भगिनी उषा के पास से रात स्वयमेव हट जाती है। 
छुष्ण-वर्णा रात्रि अरुष (दिन अथवा सूर्य) छे लिए आगे प्रदान करती 


हुँ। फलतः हे अशव-धन और योधन अइिवद्वय, तुम लोगों को हम बुलाते 
हैँ। तुम लोग दिन-रात हमारे पास से हिसकों को उर करो। 
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२. अश्विद्वय, हविर्दाता के लिए रथ-द्वारा रमणीय पदार्थ लाते 
हुए तुम लोग आजओ। अन्न की दरिद्रता और रोग हमसे दूर करो। हे 
मघुसान अदिवद्वय, तुस हमें दिन-रात बचाओ। 


३. तुम्हारे रथ में अनायास जोते यये और कामदाता अइव तुम्हें 
ले आवें। अदिवदय, रश्मिवाले और घन से युक्त रथ को, तुम लोग, 
जलदाता अइवों के द्वारा, होयो। 

४, यजसान-पालको, तुम लोगों का वाहक जो रथ तीन ब्रन्धुरों 
(सारथियो के बेठने-उठने के तीन स्थानों) से युक्त, बनवानू, दिन के 
प्रति गसन करनेवाला और व्यापक होकर जानेवाला है, उसी रथ पर 
तुम हमारे पास आओ। 


५. तुसने च्यवन ऋषि का वुढ़ापा छुड़ाया था; पेदु नामक राजा 
के लिए युद्ध में ज्षी क्रमामी अइव भेजा था, अत्रि को पाप और अन्धकार 
ते पार किया था और जाहुष को भ्रष्ट-राज्य सें पुनः स्थापित किया था। 


६, अदिषद्वय, तुम्हारे लिए यही स्तुति और थही वचन हुआ। काम” 
घर्षक-ठय, इस शोभन स्तुति की सेवा करो। ये सारे कर्म, तुम्हारी काममा 
करते हुए, सङ्गत हों। तुम सदा हमें स्वति-द्वारा पालित करो। 

७२ सूक्त 
(दवता अश्विद्वय । ऋषि चसिष्ठ । छन्द त्रिष्टुप्‌।) 
१. नासत्यद्वय, तुम लोग गौ, अश्‍व और घन से युक्त रथ पर आओ। 


.. अनेक स्तुतियाँ तुम्हारी सेवा करती हँ। तुम लोग अभिलषणीय शोभा 
. और शरीर-द्वारा दीप्यसास होओ। 


२. नासत्यद्वय, तुम लोग देवों के साथ समान प्रीति से युक्त होकर 


और रथ पर चढ़कर हमारे पास आओ । तुम्हारे साथ हमारा बन्धुत्व 


पूर्वजों के समय से ही वला आता हूँ। तुम्हर्रे और हमारे एक ही बन्धु 
(== पितामह) हैँ। उनका बने भी एक ही हुँ। 
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३. अविद्य को स्लुलथाँ भली भाँति जगाती हैं। बन्धुस्थातीय 
पारे कमे प्रकाशसान उषा को जगाते हैं। मेघावी बमिष्ठ स्तुति से 
द्यावा-पृथिबी की परिचर्या करके तासध्यद्वय के अभिमुख स्तुति करते हे। 

४, अश्रिवद्ठय, थदि उषार्ये अन्धकार दूर करें, तो स्तोता विशेष रूप 
से तुम्हारा स्तोत्र करेंगे। सविता देवता ऊद्ध्वं तेज का आश्रय करते 
हैं। समिधा के द्वारा अग्निदेव भी भली भाँति स्तुत होते हें। 

५. नासत्यद्ठय, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर से आओ। पञ्च 
श्रेणियों (ब्राह्मणादि चार वर्ण और निबाद) का हित करनेवाली 
सम्पत्ति से भौ आओ। तुम सदा हमें स्वस्ति-द्वारा पालन करो। 


७३ सूक्त 
(दिवता आश्विद्वय । ऋषि वसिष्ठ । छन्द त्रिष्टुपू।) 

१. देवाभिलाषी होकर, स्तोत्र करते हुए, हम अज्ञान के पार जायेंगे। 
हे ब्रहुकर्मा, प्रभूततम, पुर्वजात और अमरत्यं अइिविद्वय, तुम्हें स्तोता 
बुलाता हैं । 

२ तुम्हारा प्रिय मनुष्य होता यहाँ बैठा है। नासत्यद्वय, जो तुम्हारा 
प्रश भोर चन्दन करता हे, उसका मधुर सोमरस, पास में ठहुरकर्‌ 
भक्षण करो । अञ्नत्रान्‌ होकर यज्ञ में तुम्हें बुलाता हूँ। 

३. हम महान्‌ स्तोता हे। हम आणमनशीछ वेवों के लिए यज्ञ को 
बढ़ाते हैं। कामवर्षक-हय, इस सुन्दर स्तुति की सेबा करो। भें बिष्ठ, 
शीघ्रगामी दूत की तरह, तुम्हारे पास प्रेरित होकर, स्सोत्र-द्वारा स्थुति 
करते हुए प्रबोधित हुआ हूं | 

४. वे दोनों हव्यवाहक, राक्षस-माशक) पुष्टाङ्क और दुढ-पाणि .हे। 
वे हमारी प्रजा के पास उपस्थित हों। तुम मदकर अक्ष के साय सङ्गत 


होओो। हमारी हसा महीं फरना। मङ्गल के साथ आओ। 
५. नासत्यद्वय, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर दिशाओं से आओ। 
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पड्न श्रेणियों (ब्राहाणादि चार वर्ण और निषाद) का हित करनेवाली 
सम्पत्ति से भी आओ! ठुझ सदा हमें-स्वस्ति हारा पालन करो! 


७४ सूक्त 
(देवता अरिवद्धय । ऋषि वसिष्ठ । छन्द बृहती और सतोबृहती । 

१. निवासप्रद अध्विद्वय, ये स्वर्गकामी लोग तुम्हें बुलाले हैं। कर्म- 
अनद्य, रक्षा के लिए सें वसिष्ठ भी तुम्हें बुलाता हूँ । कारण, हुम प्रत्येक 
प्रजा के पास जाते हो। 

२. अश्विद्वय, तुस छोय जो चित्र (भोज्य) धन धारण करते हो, 
स्तोता फे पास उसे प्रेरित करो। समान-सन होकर अपना रथ हमारे 
सामने प्रेरित करो सोम-सम्बन्थी मधुर रस को पियो । 

३. अश्विद्यय, आहो, घास सें ठहरो और सधु (सोमरस) का पान 
करो। अभीष्टवर्षक अर धनञ्जय तुम जरू का दोहन करो। हमें नहीं 
आरना। आाओो । 

४, हुम्हारे जो अव हव्यदाता के गृह में तुम्हें धारण करते हुए जाते 
है, उन्हीं शीक्रगामी अश्यों कौ सहायता से हमारी कामना करके आओ। 

५. अश्विहय, पमरक स्तोता लोग प्रभूत अन्न का आश्रय करते 
है। तुन हमें अविचल यश और गृह दो। नासत्यद्वय, हम मघवान्‌ 
(घनी) हूँ 


६. जो दूसरे का घन न ग्रहण कर और सनुष्यों के बीच भनुष्य- [ 


. रक्षक होकर, रथ की तरह, तुम्हारे पास जाते हैँ, वे अपने बल से बढित 
होते और रहने फे दुग्दर स्थान में जाते हँ। 
७५ सूक्त 
(देवता उषा ¦ ऋषि वसिष्ठ । छन्द जिष्डुपू) | 
| १. उषा ने अस्तरिक्ष में प्रादुर्भूत होकर प्रकाश किया। अपने तेज 
के बल से वे अपनी महिमा को प्रकढ करते हुए आई। उन्होंवे अप्रिय 
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शत्रु आर अन्धकार को हूर किया! प्राणियों के ध्यववहार के लिए सबसे 
गन्तव्य पथ को प्रकाशित किया! 

२. भाज हुसारे महासुख की प्ति के लिए जागो। उषा, महासौभाग्य 
प्रदाने करो छिथिञ्र यश से यदत धन हमारे लिए धारण करो । मनुष्य- 
हितकारिणी देवी, मनुष्यों को अन्नवान्‌ पुत्र वो। 

३. दर्शच्ील उषा की थे सब प्रबद्ध, विचित्र और अविनाशी किरणें, 
देवों का बेत उत्पादन करती हुई और सारे अन्तरिक्ष को पूर्ण करती 
हुई, आती गह बिविध प्रकार से फैलतो है । 

४. यह येही झुलोक की दुहिता और भुबनों की पालिका उषा 
प्राणियों के अभिज्ञामों फो देखकर और घूसरे भी उद्योग करके पञ्च 
भेणियों (चाश धर्ण और निषाद) के पास तुरत साती हैं। 

५. अच्यवती, सूर्यगृहिणी, विचित्र घव (रङ्सि) घाली उषा घन औरं 
देव-दन की स्वामिनी हुई हें। ऋषियों के दवारा स्तुता, बुढ़ापा देनेवाली 
सौर घनबाली उषी यज॑मान-हारा स्तूयमान होकर प्रभात करती हूँ। 

६. जो दीप्लिबाली उषा को ले जाते हुँ, बही विचित्र और झोभन 
भइ्व दिखाई दे रहे हूँ? बे उष दिप्तमती होकर अनेक रूरपोवाले रथ 
से सर्वत्च आती हैँ । थे अपने परिचारक को रत्न देती हें। 

७. सत्यरूपा, महली और यजनीया उषा वैदी सत्य, महान्‌ और 
यजनीय देवों के साथ अत्यन्त स्थिर अन्धकार का भेदन करती हँ। गौओं 
के चरने के लिए प्रकाश देती हँ। गायें उपा की कामना करती हैं। 

उषा, हमें गौ, वीर और अइव से युत्त घच दो। हम बहुत 
अन्न दो। पुरुषों के बोच हमारे यज्ञ शी निन्दा नहीं करना। तुम हमें 
सदा स्वस्ति-द्वारा पालन करो। 
७६ सूर 
(देवता उषा । ऋषि वसिष्ठ । छन्द जिष्डुप्‌ |) 

१. सबके देता सबिता अउध्ववेश में अविनाशी और सबके लिए हितैषी 

ज्योति का आशय करते हें। बहु देवों के कर्मों के लिए प्रकट हुए हूँ। 
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देवों की नेत्र-स्वरूपिणी होकर उषा ने सारे भूवनों को प्रकट 
किया है। 

२. में हिसा-रहित और तेज-द्वारा सुसंस्कृत वेब-यान-पथ को देख 
चुका हुँ। उषा का केतु (प्रज्ञापक तेज) पूर्व दिशा में था। हमारे अभिः 
मुख होकर उषा उञ्चत प्रदेश से आती हें। 

३. उषा, तुम्हारा जो तेज सूर्योदय के पहले ही उदित होता है और 
जिस तेज के गुण से तुम कुलटा की तरह न होकर पति-समीप-गामिनी 
रमणी की तरह देखी जाती हो, बही सघ तुम्हारा! तेज प्रभूत है। 

४. जो अङ्किरोगण सत्यवान्‌, कवि और प्राचीन सय के पालक 
हैं; जिम्होने गढ़ तेज प्राप्त किया है ओर जिन्होंने सत्य-स्लुति होकर मन्त्रौ 
के बल से उषा को प्रादुर्भूत किया है, वे ही देवों के साय एकत्र प्रभत 
हुए थे । 

५. वे साधारण गौओं के लिए सङ्गत होकर एक-बुडि हुए थे! 
कया उन लोगों ले परस्पर यत्न नहीं किया था? थे देवों के कर्मों की हिसा 
नहीं करते। हिसा-श्न्य और वासप्रद तेज के द्वारा जाले हैं। 

६. सुभगा उषा, प्रातःकाल जगे हुए स्तोता घसिष्ठगण ह्लौत-हात्त 
तुम्हारी स्तुति करते हैँ। तुम गौओं की. प्रापिका और अन्न-पालिक्ा हौ। 
हमारे लिए प्रभात करो। धुजन्मा उवा, तुम प्रथम स्घुत हो। 

७. मह उषा स्तोता की स्तुतियों की नेत्री हैं। यह अन्धकार को पुर 
कर और सत्र प्रसिद्ध घन हमें देकर घसिष्ठों-द्रारा स्तुत होती हैं। तुम 
सदा हमें स्वस्सि-द्वारा पालन करो। 

७७ सूक्त 
(देवता उषा । ऋषि वसिष्ठ । छन्द द्रिष्टुप्‌ ।) 

१. तरुणी पत्नी की तरह उषा सारे जीवों को, संचरण के लिएं, 
प्रेरित करते हुए सुर्य के पास ही दीप्ति पाती हूँ। अग्नि मनुष्यों के 
समिन्धन फे योग्य हुए हैं। अग्नि अन्धकार-नाशक तेज का प्रकाशं 
क्रते हँ । 
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२. सारे संसार की अभिमुखी और सर्वत्र प्रसिद्धा उवा उदित हुईं। 
तेजोमय वसन धारण करके वञ्चित हुईं। हिरण्यवर्ण, दर्शदीय और तेज 
से युक्त वाषयों की माता और दिनों की नेत्री उषा शोभा पा रही हैं। 

३. देवों के नेत्र स्थानीय तेज का बहन करनेवाली, सुभगा, अपनी 

- किरणों से प्रकाशिता, विचित्र घनवाली और संसार के सम्बन्ध में प्रवृद्धा 
उषा सुदर्शन अइव को इवेतवर्ण करते दिखाई दे रही हैं। 
४. उवा, हमारे पास तुम वननीय (विचित्र) धनवाली होकर और 
हमारे शत्रु को दूर करके विभासित होओ। हमारी विस्तृत गोचर-भूमि को 
धय-रहित करो। द्वेषियों को अलग करी । शत्रुओं का घन ले आओ। 
घनवाली उषा, स्तोता के पास घन भेजो। 

५. उषादेवी, हमारी आयु बढ़ाते हुए, श्रेष्ठ किरणों के साथ, हमारे 
लिए प्रकाशित होओ। सबकी दरणीया (स्वीकरणीया) उषा, हमें लक्ष्य 
फ़रफे गो और अइव से युक्त घन धारण करते हुए, प्रकाशित होमो । 

६. हे द्युलोक की पुत्री ओर सुजन्मा उषा, वसिष्ठ लोग स्तुतिन्त्रारा 
तुम्हें बाद्धत करले हें। तुम हमें रमणीय और महान्‌ घन दो। तुम हमें 
सदा स्वस्ति-द्वारा पालन करो। 


७८ सूक्त 
(देवता उषा । ऋषि वसिष्ठ । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. प्रथम उत्पन्न केतु देखे जाते हें। इनकी व्यञ्जक रश्मियाँ ऊवृध्धे- 
मुख होकर सर्वत्र आश्रय करती हें। उषादेवी, हमारे सामने आये हुए, 
विशाल और ज्योतिष्क रथ-द्वारा हमारे लिए रमणीय धस ढोमो। 

२. समिद्ध होकर अग्नि सर्वत्र बढ़ते हैं। भेधावी लोग स्तुति-ट्रारा 
उषा की स्तुति करते हुए प्रबुद्ध होते हैं। उषादेवी भी ज्योति-द्वारा 
सारे अन्धकारों और पापों को रोकते हुए जाती हें। 

३. ये सब प्रभात-कारिणी और तेजःप्रदायिनी उषायें पुर्व दिशा सें 
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हैली जाती हुँ । इन्होंने सुब्यें, अग्लि और यज्ञ को प्रादुर्भेत किया, जिससे 
सीचगासी और अप्रिय अन्धकार हूर हुआ। 

४. चुलोक की पुत्री और धनवती उषा जानी गईं है। सभी लोग 
प्रभातकारिणी उषा को देखते हुँ । बे अन्नवाले रथ पर चढी हैं। सुयोजित 
अश्व इस रथ को ले जाते हैं। 

५. उषा, हस और हमारे सुसना तथा घनवान्‌ लोग आज तुम्हें 
छगाते हें । उषाओ, तुम लोग प्रभात-कारिणी होकर संसार को स्निग्ध 
करो। तुस सदा हमें स्वस्ति-हारा पालन करो। ? 

७९ सूस 
(दिवता छषा। ऋषि वसिष्ठ । छन्द्‌ त्रिष्डुप्‌।) 

१. मनुष्यों की हितैषिणी उदा अन्धकार का विनाश करती हैं, पञ्च- 
श्रेणियों के मनुष्यों को जगाती हँ और उत्तम तेजवाली फिरणों-दवारा 
सूये का आश्य करती हेँ। सुर्यं भी तेज से झावापूथियी को लावृत 
करसे हें। 

२. उषायें अन्तरिक्षःप्रदेश में तेज व्यक्त करती हुँ और परस्पर 
मिलकर, प्रजा की तरह, तमोनाझ के लिए, चेष्टा करती हैं। उषा, 
हुम्हारी किरणें अन्धकार का विनाश करती हैँ। सूर्य की भुजाओं को तरह 
दे ज्योति प्रदान करती हैं। 

३. सबसे बढ़कर स्वामिनी और घनवती उवा प्रादुर्भूत हुई। उन्होंने 
सबके कल्याण के लिए अन्न उत्पन्न किया है। स्वर्गे की पुत्री और सबसे 
उत्तम अङ्किरा (गतिशीला अथवा अङ्चिरोगोत्रोत्पश्धा) उषा देवी सुकृति 
के लिए घम धारण करती हे। 

४. उषा, तुमने प्राचीन स्तोताओं को जितना! बन दिया हैं, 
छतना हमें भी दो। वृषभ (प्रवुद्ध स्तोत्र) के शब्द से तुम्हें प्राणी जानते 
हैं । प्राणियों-दारा योहरण के समय तुमने दृढु पर्वत फा द्वार 
सोळा था। 
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५. घन के लिए स्तोताओं को और हमारे धामने सुनुत (सच्चे) 
धाकय को प्रेरित करते हुए, तमोविनाशिनी होकर, हमारे वान के लिए 
घपनी बुद्धि को स्थिर करो । तुस हमें सदा स्वस्ति-द्वारा पालन कदो। 

८० सूक्त 
दिवता उषा । ऋषि दसिष्ठ । छन्द निष्टुप्‌ ।) 

१. मेधावी (विप्र) चसिष्ठगण से स्तोत्र और स्तव के हाश उषा 
देवी को, सभी लोगों से पहले, जगाया था। उषा समान प्रान्तदाली, 
द्यावा-पृथिवी को आवृत करती और प्राणियों को प्रकाशित करती हैं! 

२. यह बही उषा हँ, जो नबयौवन घारण करके और तेज-ब्वारा 
निगूढ़ अन्धकार को विनष्ट करके जागती हैं। लज्जाहीना युवती की तरह 
यह सूर्य के सम्मुख आगसन करती और सूर्य, यज्ञ तथा अग्नि को सुचित 
करती हें । 

३. अनेक अइयों और गौओंबाली तथा स्तुत्य उषायें सदा अन्धकार 
धुर करती हें! बे जल दूहती ओर सर्वत्र बढ़ती हें। तुम सदा हमें स्वस्ति 
द्वारा पान करो । 

पञ्चस अध्याय समाध्त ॥ 


८९ सूक्त 
(षष्ठ अध्याय । देवता उषा | ऋषि वसिष्ठ। छन्द बृहती औश | 
सतो बृद्दती ।) 

१. चुलोक खा सुर्य की पुत्री और अन्णकार-वाशिनी उषा भाती 
हुई देखी जाती हे। सबके देखने के लिए बहु रात्रि के घोर अन्धकार को 
दुर करती हे भोर मनुष्यों की मेत्री होकर तेज का विफास करती हें। 

[ २. सूर्यं किरणों को एक साथ एकते हेँ। सूर्य प्रकट हीकर ग्रह” 
नक्षत्रादिकों फो प्रकाशशाली करते हें! उषा, तुम्हारा और सूये का 
प्रकाश होने पर हस अन्न के साथ मिलें बा अझ को प्राप्त करें। 
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३. दयुलोक-पुत्री उषा, हस शीक्षकर्माी होकर तुम्हें जगावेंगे। धन- 
शालिनी उषा, तुम अभिलषणीय बहुत धन का बहून करती हो। पजमान 
के लिए रत्न और सुख का वहन कर्ती हो। 

४. महती देवी, तुम अन्धकार का नाश करनेदाली और महिमा- 
घाली हो। तुम सारे जगत्‌ का प्रबोधन और उसे दर्शन के योग्य 
करती हो। तुम रत्नेवाली हो। तुमसे हम धाचंना करते हैं। जसे पुत्र 
साता के लिए प्रिय होता हे, बैसे ही हम तुम्हारे होंगे । 

५. उषा, जो धन अत्यन्त दुर के स्थान में विख्यात है, वहीँ विचित्र 
घन ले आओ ! द्युलोक दुहिता, तुम्हारे पास मनुष्यों के लिए भोज्य 
जो अन्न हैँ, बह दो। हम भी भोग करेंगे। 

६. उषा, स्तोताओं को अमर, निवास-प्रद और प्रसिद्ध यश दो। 
हमें अनेक गोओं से युक्त अन्न दो । यजमान को प्रोरिका और सत्य 
बचनवाली उषा शत्रुओं को दुर कर । 


८१ सूक्त 

(देवता इन्द्र और वरुण । ऋषि वसिष्ठ । छन्द जगती।) 

१. इन्र और वरुण, तुम हमारे परिचारक के लिए, यज्ञ-कर्मार्थे, 
महागृह दो। जो शत्रु बहुत समय तक यज्ञकर्ता को सारता है, युद्ध में 
हम उसी दुर्बुद्धि शत्रु को जीतेंगे । [ 

२. इन्द्र और वरुण, तुस महान्‌ हो और सहाधनवाले हो। धुमझे से 
एक (वरुण) सन्नाद्‌ हें और दूसरे (इन्द्र) स्वयं विराजमान हैं। कास- 
घर्षक-द्वय, उत्तम आकाश में विश्वदेवों थे तुम्हें तेज प्रदान किया था-- 
साथ ही बल भी प्रदान किया था । 

` ३. इत और वरुण, तुम लोगों ने बल-द्रारा जल का द्वार (बृष्टि) 
उद्घाटित किया था। तुमने सबके प्रेरक सूर्य को आकाश में गमन कराया 
था । इस मायी (प्रजोत्पादक) सोम के पान से आनन्द होने पर तुम लोग 
` जुरे नदियों को जल ते पूर्ण करो ओर कर्मा को भी पूर्ण करो। 
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४. इन्द्र और वरुण, स्तोता लोग, युद्धस्थल में, शत्रु-सेना के बीच, 
रक्षा के लिए और संकुचितजानु अङ्गिरा लोग रक्षण के लिए, तुम्हें ही 
बुलातै है। हुम छोग दिव्य और पराथिव--दोभों धती के ईश्वर ओर 
भनायांस बुलाने योग्य हो। हुम स्तोता तुम्हें बुलाते हें। 

५, इन्र और वंदण, हुम लोगों ने संसार के सारे प्राणियों का 
निर्माण किया हूँ । तुम लोगों में से सङ्गछ के लिएं एक (ववण) की 


परिचर्या सिश्र करते हूँ भर इूसरे (इन्र) सरतो फे साथ तेजस्वी होकर | 


शोभन अलंकार प्राप्त करले हूँ। 

६, सहान्‌ धत की प्राप्ति के लिए, इख और घदण के प्रकाशनार्थं, 
शीघ्र बल प्राप्त हो जाता है। इन दोनों का यह बलू नित्य और असा- 
धारण है। इनमें से एक जन (बरुण) हिसाकारी का अपघात करते 


है और दूसरे (इख) अल्प उपायों से ही अनेक शन्नुओ को बाधित 


करे हैं। 

७, इन्द्र और वरुण देवो, तुस जिस मनुष्य के यज्ञ में गमन करते 
हो, जिसकी कामन! करते हो, उसके पास बाधां नहीं जा सकती, पाप 
नहीं जा सकता, दुष्कर्म नहीं जा सकता और किसी भी कारण से उसके 
पास सन्ताए झी नहीं जा संकला । 

८, सेता इन्द्र और वरण, यदि मुकसे प्रसन्न हो, तो दिव्य रक्षा के 
साथ मेरे सामने आओ। स्तोत्र अवण करो। तुम लोगों के सखित्व 
(मित्रता) और बन्धुत्व (कुटुम्बत्व) सुख के साधक हेँ। हमें दोनों दो। 

९, शत्रु-कशेक तेजवाले इन्द्र और वरुण, प्रत्येक संग्राम सें हमारे 
अग्रणी योद्धा बनो। तुम्हें प्राचीन और आधुनिक--दोनों प्रकार के नेता 
ही युद्ध में और पुत्र, पौत्र आदि की प्राप्ति में बुलाते हें। 

१०. इन्द्र, वरुण, मित्र और आर्यमा हमें प्रकाशमान धन और 
सहात्‌ विस्तीणं गृह प्रदान करें। यज्ञ-वद्धिका अदिति का तेज हमारे लिए 
अहिसक हो। हस सविता देवता की स्तुति करेंगे। 
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(दिदता इन्द्र शीर वस्ण। ऋषि वसिष्ठ छन्द जगती!) 

१, नेता इन्द्र और वरुण, तुम्हारी मित्रता देखकर, गो-प्राप्ति की 
इच्छा से, मोटे परशु (घास काटदे का हथियार) बाले यजमान पूर्व 
बिशा की ओर गये। तुस लोग दास, वृत्र और सुवाध-शत्रु आर्थगण को 
सार डालो और सुदास राजा फे लिए, रक्षण के साथ, आओ! 

२, जहाँ मनुष्य ध्वजा उठाकर युद्धार्थ मिलते हैं, जिस युद्ध में कुछ 
भी अनुकूरू नहीं होता और जिसमें प्राणी स्वर्ग-द्शन करते हूँ, उस युद्ध 
सें, हे इन्ग्र ओर बरुण, हमारे पक्षपात की बातें कहना । 

३. इन्द्र और वरण) पृथ्वी के सारे अन्न सेमिकों-हाश वितता होकर 
बिखाई देते हें। सेनिकों का कोलाहल झुलोक हें फँछ रहा है। मेरी सेना 
के सारे शत्रु मेरे पास आये हुए हें। हे हनच-अवणकारी इख और तरुण; 
रक्षण के साथ, हमारे पास आओ । 

४. इन ओर वरुण, झग्रुध-द्वारा अप्राप्त भेद माम शशु को मारते 
हुए तुम लोगों ने सुदास राजा की रक्षा की थी और तृत्सुओं फे स्तोव्रों को 
युना था। युद्ध-छाछ सें हुत्सुळं का पौरोहित्य सफल हुआ था; 

प्‌, इन्द्र और बर्ण, मुझे चारों ओर से शबुओं फे हुथियार घेर 
इहे हे ओर हिसकों फे बीच मुझे शत्र बाधा दे रहे हँ। लुम छोग बोलों 
(दिव्य और पार्थिव) प्रकाश के घनो के स्वाझी हो; इसलिए युद्ध फें 

_ बिनों में हमारी रक्षा करो। 

६. युद्ध-काल में दोनों (सुदास और तृत्सु) प्रकार के लोर घन-प्रप्ति 
के लिए इन्द्र और वरुण को बुलाते हें। इस युद्ध सें दस राजाओं-हारा 
प्रपीत सुदास को, तृत्सुओं के साथ, ठुमन बचाया था! 

७, इन्द्र और वरुण, दस यज्ञ-हीन राजा परस्पर मिलकर भी सुदास 
राजा पर प्रहार करने में समर्थं नहीं हुए। हव्य-युक्त यश में नेताओं 
का स्तोत्र सफल हुआ हे । इनके यज्ञ सें ससस्त देवता आविभूंत हुए थे। 
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८. जहाँ निघेल, जटाबाले और कर्मठ तृत्सुगण (वसिष्ठ-शिष्य) 
अन्न और स्तुति के साथ परिचर्या किया करते हैं, उसी देश में बस राजाओं 
द्वारा चारों ओर से घेरे हुए सुदास को, है इन्द्र और वरुण, तुभ लोगों 
वे बल प्रदान किया था। 

९. इन्द्र ओर बर्ण, तुमसे से एक (इन्द्र) युद्ध में बृत्रों का नाश 
करते हुँ और दूसरे (वरुण) ब्रत वा कमं की रक्षा करते हूँ। अभीष्ट- 
बर्षक-द्वय; सुन्दर स्तुति-द्वारः तुम्हें हम बुलाते हैं। तुम हमें सुख दो। 

१०. इन्द्र, वरुण, सित्र भौर अर्यमा हमें प्रकाशमान शन और महान्‌ 
विस्तीर्ण गृह प्रदान करें। थज्ञ-वाद्का अदिति का तेज हुमारे लिए 
अहिसक हो । हम सबिता देवता की स्तुति करते हँ । | 


८४ सूक्ते 

(देवता इन्द्र और वरुण । ऋषि वसिष्ठ । छन्द त्रिष्टुप्‌ ) 

१. इन्द्र और बसण, इस यज्ञ में, में तुम्हें, हव्य और स्तोत्र-द्वारा, 
भावत्तित करता हूँ। हाथों सें धूत ताना रूपोंचाली जुहू स्वयं ठुस लोगों 
की मोर जाती हे। 

२. इन्द्र और वरुण, तुम्हारा स्वर्गरूप दिक्षाल राष्ट्र बृष्ठि-हारा 
सबको प्रसन्न करता हँ। तुस लोग रज्जुशन्य और बाधक उपायों से पापी 
फो बाँधो। बढुण का ऋध हस लोगों की रक्षा करके गमन करे । इन्द्र 
भी स्थान को विस्तृत करें। 

9, इन्द्र ओर वरुण, हमारे गृह के यज्ञ को मनोरम करो! स्तोताओं 
फे स्तोत्र को उत्तम करो । देवों-हारा प्रेरित धन हमारे पास आवे। 
भ्रभिलषणीय रक्षा-द्वारा वे हमें दद्धित करें। 

४, इन्द्र और वर्ण हमें सबके लिए बरणीय निवास-स्थान और 
बहुत भन्नवाला धन दो। जो आदित्य (वरण) भसत्य का घिनाश करते 
हूँ, दही शूर लोगों को अपरिमित धन वेते हँ। 

फा० ५५ 
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५. सेरी यह स्तुति इन्द्र और वरुण को व्याप्त करे। मेरी की हुई 
स्तुति, पुत्र ओर पोत्र के सम्बन्ध में, हमारी रक्षा करे। हम सुन्दर 
रत्नवाले होकर यज्ञ पावेंगे। तुस सद! हमें स्वस्ति-द्वारा पालन करो। 


८५ सूक्त 
(देवता इन्द्र ओर वरुण । ऋषि वसिष्ठ । छन्द त्रिष्टुप्‌।) 


१. इन्द्र ओर बरुण, तुम लोगो के लिए अग्नि सें सोस की आहुति 
करते हुए बीप्तमती उषा की तरह दीप्ता और राक्षस-शून्या स्तुति का 
में शोधन करता हूं। बे युद्ध उपस्थित होने पर यात्रा करते समय हमें 
ब्चावें। | 


२. परस्पर स्पर्द्धावाले युद्ध में हमसे शत्रु स्पर्धा करते हँ। जिस युद्ध 
सें ध्वजा के ऊपर आयुध गिरते हुँ, उसमें, हे इन्द्रे और वरुण, तुम लोग 
{हसक आयुध-द्वारा पराङमुख और विविध गतियोंवाले शत्रुओं का 
ताश करो । 
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३. सारे सोम स्वायत्त यशवाले और द्योतमान होकर गृहों में इन 
और बरुण देवों को धारण करते हें । उनमें से एक ' (वरुण) प्रजागण 
को अलग-अलग करके धारण करते हें और दूसरे (इन्द्र) हुसरों- 
द्वारा अप्रतिहत शत्रुओं का विनाश करते हैं। 


४. आदित्यो (अदिति-पुत्रो), तुम लोग बलशाली हो। जो नमस्कार 
के साथ तुम्हारी सेवा करता हुं, बही शोभन क्मवाला होता यश्ञ-ज्ञाता 
हो। जो हव्यबाला व्यक्ति, तृप्ति के लिए, तुम्हें भार्वात्तत करता है, बहु 
अश्नवान्‌ होकर प्राप्तव्य फल को पाता हूं । 


५. मेरी यह स्तुति इन्द्र और वरुण को व्याप्त करे। मेरी की हुई 
सतुति, पुत्र और पोत्र के बारे में, मेरी रक्षा करे । सुन्दर रत्तवाले 
होकर हम यज्ञ पादेगें। लुस हमें सदा स्वस्ति-द्वारा पालन करो। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar Fe 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हिन्दी-ऋग्वेद ८६७ 


८६ सक्त 
(देवता वरण । ऋषि वसिष्ठ । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. महिमा से वरुण का जन्म धीर वा स्थिर हुआ हे । इन्होंने विशाल 
द्ावा-पृथिवी को स्थापित कर रक्खा हे। इन्होंने आकाश और दर्शनीय 
नक्षत्र को दो वार प्रेरित किया है। इन्होंने भूमि को विस्तृत किया है। 

२. क्या में अपने शरीर के साथ अथवा वरुण के साथ रहेगा? कब 
वरुण के पास ठहरूंगा ? क्ष्या वरुण कध-शून्य होकर मेरे हव्य की सेव! 
करेंगे ? में सुन्दर मतवाळा होकर कब सुखप्रद वरुण को देख पाऊंगा ? 

३. बरुण, देखने की इच्छा करके सें उस पाप की बात तुमसे 
पुछूंगा। भें विविध प्रइनों के लिए विद्वानों के पास गया हूँ। सभी कवि 
(क्रान्तदर्शी) मुझे एक-सभान बोल चुके हे कि “ये वरुण ठुससे क्नुढ 
हुए हे ।” । 

४. वरुण, सेंने ऐसा क्या अपराध किया है कि कुम मेरे मित्र स्तोता 
को मारने की इच्छा करते हो ? दुद्धं षे तेजल्वी दरुण, सृझसे ऐसा (पाप) 
कहो फि सें क्षिप्रकारी होकर, नमस्कार के साथ, प्रायश्चित्त करके 
तुम्हारे पास गमन करूँ। 

५. वरुण, हमारे पितुक्रमागत द्रोह को छुड़ाओ। हसने अपने शरीर 
से जो कुछ किया हें, उसे भी छ्डाओ। राजा घरुण, पशु चुराकर 
प्रायदिचत्त-रूप पशु को घास आदि खिलाकर तृप्त करतेवाले चोर की 
तरह और रस्सी से बंधे बछड़े की तरह मुझे पाप से छुड़ाओ। 


६. वह पाप अपने दोष से नहीं होता। वह भ्रम, कध, दूत-क्रीड़ा 
झषथवा अज्ञान आदि दैव-गति के कारण होता हैँ। कनिष्ठ (अल्पज्ञ 
पुरष) को ज्येष्ठ (ईश्वर) भी कुपथ में ले जाते हँ। स्वप्न में भी देव- 
गति से पाप उत्पन्न हो जाते हे। 


= i a. 


७, काम-वर्षी ओर पोषक वरुण को, पाप-शून्ध होकर, मं, दास की 
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तरह, यथेष्ट रूप से सेवा करूँगा! । हम अज्ञानी हैं; स्वासी बरुण हमें 
जात दे! ज्ञानी वरुण स्तोता को धन के लिए प्रेरित करें। 

८. अन्नवान्‌ बरुण, तुस्हारे लिए बचाया हुआ यह सुक्त-रूप स्तोत्र 
दुम्हारे हृदय में. भली भाँति निहित हो। लाश हमारे लिए मङ्गलमय 
हो; क्षेत्र (धघन-रक्षा ) हमारे लिए सङ्गलसमय हो। तुम हुमें सदा स्वस्तिः 
द्वार पालन करो। 


नु ८७ सूक्त 
(देवता वरुण । ऋषि दसिष्ठ । छन्द त्रिष्ठुप ।) 

१. इन्हीं वश्णदेव ने सूर्य के लिए अन्तरिक्ष में आर्गप्रदान किया 
था। घरण ने नदियों को अन्तरिक्ष में उत्पञ्च जरू प्रदान किया था। 
झइ्ब जैसे घोड़ी के प्रति दौड़ता है, बैसे ही शीघ्र जाने की इच्छा करके 
बरुण अथवा सूर्य ने विशाल रात्रियों को दिच से अलग किया था। 

२. अरुण, तुम्हारा दादु जगत्‌ की आत्या है। याह जर को चारों 
गोर भेजता है। घास देने पर जसे पशु अवान्‌ (भारवाही) होता 
है, बैले ही संसार का भरण करनेवाला बायु अवान्‌ होता है। महती 
और बड़ी धावा-पुथिवी के बीच के तुम्हारे सारे स्थान लोकप्रिय हैं। 

३. घरण के सारे अनुचरों की गति प्रशंसनीय है । घे घुन्दर रूपोंवाली 
थावा-पृथिदी को अली भाँति देखते हैं। से छर्मी, यक्ष-शीर और प्राज्ञ 
कवियों के स्तोधो को भी छारों ओर मे देखते हैं। | 

४. में मेधावी ऋत्विक्‌ हुँ । बरुण ने मुझसे कहा था कि पृथिवी 
सयदा वाक्‌ के इककीत (उर, कण्ठ और शिर में गायञ्यादि सात-सोत 
छन्बोंवाले) नास हुँ। विद्वान्‌ और मेघावी वरुण ने योग्य अन्तेवासी 
(छात्र) को उपदेश देकर, उत्तम स्थान सें, इन सख गोपनीय बातों को 
भी बताया है । ४ 

५. इन वरुण के भीतर तीन (उत्तम, मध्यम और अघम) प्रकार 
के धुलोक है! इनमें तीन (उत्तम, मध्यम और अघम) प्रकार की भूमियाँ 
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और छः (छः ऋतुएँ) प्रकार की दशायें भी हँ। त्ररण राजा ने स्वर्ण के 
भूले की तरह सूर्य को, दीप्ति के लिए निर्माण किया है । 

६. सुर्यं की तरह वीप्त वरुण ने समुद्र को स्थापित किया हुँ। 
बरुण जाल-बिन्डु की तरह शुख, गौर मुग की तरह बली, गम्भीर स्तोत्र 
वाले, जल के रचयिता, बुःख से पार पानेबाले बल से युक्त और संसार 
के समस्त विद्यमान पदार्थो फे राजा हैं। 

७. अपराध करते पर भी वरुण दया करते हूँ । अदीन (धनी) वरुण 
के क्सो को हम यथाक्रम समृद्ध करके उनके पास अपराध-शून्य हों। तुम 
सदा हमें स्वस्ति-दारा पालन करो। 


८८ सुस्त 
(देवता वर्ण ! ऋषि वसिष्ठ । छन्द त्रिष्टुप ।) 

२. यसिष्ठ, लुम कामवर्षक वरुण को उद्देश्य करकै स्वयं शुद्ध और 
प्रियतम स्तुति करो। वरुण यजनीय, घहु-धनवान्‌ और भभीष्ट-वर्षी और 
विशाल हु । वरुण सूर्य को हमारे अभिमुख करते हैं। 

२. इस समय में शीघ्र वरुण का सुन्दर दर्शन करके अग्नि की 
ज्यालाओं की स्तुति करता हूँ। जब वरुण सुखकर पाषाण में अवस्थित 
इस सोम को अधिक मात्रा में पीते हे, उस समय दर्शन के लिए मुझे 
प्रशस्त रूप (शरीर) देते हें। 

३, जिस ससय मँ और वरुण, दोनों नाव पर खढ़े थे, जिस समय 
समुद्र के बीच में माव को, भली भाँति, प्रेरित किया था, जिस समय 
जल के ऊपर गति-परायण नाव पर हम थे, उस ससय शोभा के लिए 
तौफा-रूपी भूले पर हमने सुख से कीड़ा की थी। 

४, सेघावी बरुण ने (सूर्यात्म-रूप से) दित और रात्रि का विस्तार 
करके दिनों के बीच सुन्दर दिन में वसिष्ठ को (सूझे) नौका पर बढ़ाया 
था। वरुण ने रक्षणों के द्वारा वसिष्ठ को सुकर्मा किया था। 
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५. वरुण, हम लोगों की पुरानी संत्री कहाँ हुई थी? पूर्वं समय में 
हम लोगों में जो £हुसां-शूऱ्य मित्रता हुई थी, हम लोग उसी को निबाहते 
है। अश्ववान्‌ बरुण, छुम्हारे महान्‌, प्राणियों के विभेदक और हज़ार 
दरवाजोंवाले गृह में में जाऊँगा। 

६. बरुण, जो वसिष्ठ नित्य बन्धु (औरस पुत्र) हें, जिन्होंने पूर्व 
समय में प्रिय होकर तुम्हारे प्रति अपराध किया था, यह इस समय तुम्हारे 
सखा हों। यजनीय वरुण, हम तुम्हारे आत्मीय हें; इसलिए पाप-युकत 
होकर हम भोग न भोगले पार्वे। तुम सेधादी हो; स्तोताओं को वरणीय 
गृह प्रदान करो । 

७. इन सब नित्य भूमियों में निवास करते हुए हम तुम्हारा स्तोत्र 
करते हें। वरुण हमारा बन्धन छुड़ावें। हम अखण्डनीय पृथिवी के पास 
से वरुण की रका फा भोग करें । हमें तुस सदा स्वस्ति-हारा पालन 
करो ' 


८९ सरक्त 
(देवता वरुण । ऋषि वसिष्ठ । छन्द गायत्री ओर जगती |) 

१. राजा वरुण, तुम्हारे मिट्टी के मकान को सै न पाऊं (सोने का 
घर पारे) । शोभन-घन घरण, मुझे सुखी करो, बया करो । 

२. आयुधवाछे बरुण, मैं कापता हुआ; घायु-वालित बादल की तरह, 
जाता हुँ । वोभन-घन वरुण, सु झे सुखी करो, दया करो। 

३. धनी और लिर्मल वरुण, दीनता वा असमर्थता के कारण शत, 
स्मार्ते आदि पनुष्ठानों की मैंने प्रतिकूलता की है। सुघन वरुण, मुझे 
सुखी करो, दया करो। 

४. समुब्र जल में रहकर भी मुझ स्तोता को पिपासा लग गई 
(क्योकि समुद्र का जल पीने योग्य नहीं होता) । सुधन वरुण, मुझे सुखी 
करो, दया करो। 
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ष. वरुण, हम भनुष्य हे; इसलिए देदों का जो हमने अपकार किया 
हँ और अज्ञानता के कारण तुम्हारे जिस कार्य में हमने असावघानी की 
है, उन सब पापों (अपराधों) के कारण हमें नहीं मारना। 


९० सूक्त 
(६ अलुवाक । देवता वायु । ऋषि वसिष्ठ । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. वायु, तुम वीर हो। शुद्ध, मधुरता-पुर्ण और अभिषुत सोम को 
अध्वर्युगण तुम्हारे उद्देश से प्रेरित करते ई। तुस नियुद्गण (अश्यों) को 
रथ में जोतो, सामने आओ और आनन्द के लिए अभिषुत ससरस फे 
भाग का भक्षण कर। 

२. वायु, तुम ही ईश्वर हो। जो यजमान तुम्हें उत्तम आहुति देता 
हूँ और सोसपायी वरुण, जो तुम्हें पवित्र सोस प्रदान करता है, उसे मनुष्यों 
में तुम प्रधान बनाओ। बह संत्र प्रसवात होकर प्राप्तव्य धद आप्त करता 
हूँ। 

३ इन द्यावा-पृथिवी ने जिन वायु को, घन के लिए, उत्पन्न किया हुँ 
और प्रकाशमाना स्तुति, धन के लिए, जिन वायुदेव को धारण करती हुँ, 
इस समय वह वायु, अपने अइवों-द्वारा, सेवित होते हें। 

४. पाप-शून्या उषायें सुदिनों की कारण-भूता होकर अन्धकार नष्ट 
करती हें । दीप्यसाना होकर उन्होंने विस्तीणं ज्योति प्राप्त की हे। अङ्गिरा 
लोगों ने गोरूप घन प्राप्त किया था। अङ्गिरा लोगों का प्राचीन जल ने 
अतुसरण किया था। 

५. इन्द्र और वायु यजमान लोग यथार्थ भन से मननीय स्तोत्रद्वारा 
दीप्यमान होकर अपने कर्म-द्वारा वीरों-द्वारा प्रापणीय रथ का अपने- 
अपने यज्ञ में बहन करते हे, तुम लोग ईश्वर हो। सारे अन्न तुम्हारी सेवा 
करते हें। | 

६. इन्द्र और वायु, जो क्षमता-शाली जन हमें गौ, अश्व, निवास- 
प्रद धन और हिरण्य के साथ सुख प्रदान करते हँ, वे ही दातागण युद्ध में 
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अश्व और वीरों की सहायता से व्याप्त जीवन (आयु) को जीत 
छेते हं । 

७. अश्य की तरह हविर्वाहक, अज्नप्नार्थी और अलेच्छु वसिष्ठगण 
उस रक्षा के लिए उत्तम स्तुति-द्वारा इन्द्र और यायु को बुलाते हुँ। 
घुम सदा हुलें स्वस्ति-हाशा पाल्न करो। 

९१ सुल्क 
(देवता बायु । ऋषि वसिष्ठ । छम्द चिष्डुप्‌ }) 

१. प्राचीन समय में जो प्रबुद्ध स्तोता लोग वायुंदेव के लिए किये 
गये अनेक स्तोत्रों के कारण अशस्य हुए थे, उच्होंने विषद्ग्रस्त मनुष्यों के 
उद्धार के लिए, वायु को हवि देने के निमित्त, सुर्ये के साथ उषा को एकत्र 
इहुराया था! 

३, इग्छ्र शर बायु, छुन कामयमाल हूल और शक्षक हो। शुम लोग 
हिंसा नहीं करना । सहीतों और वो रक्षा फरना। सुन्दर स्तुति तुम्हारे 
दाल जाकर सुख और प्रशंसनीय तथा घुलभ्य धन की याचना करती है। 

३. सुबुद्धि और शपते अइवों के किए आश्रवणीय इवेतधर्ण वायु 
प्रचुर अञ्ञवाले और धन-थुद्ध व्यक्तियों को आशित करते हैँ। वे व्यक्ति 
भी दक्टानन्मना होकर बायु के निभित्त यज्ञ करने कै लिए नाना प्रकार 
से अवल्यित हुए हँ। उन्होंने घुल्दर सन्तति के कारण-भुत कार्यों को 
किया था। 

४. जब तक तुम्हारे हरीर का वेग है, जब तक खल है और जब तक्ष 
नेता लोग ज्ञान-बळ से अकाहालान रहते हे, तब तक हे विशुद्ध सोल को 
पीनेयाले है इंड और बायु, धुम लोग हमारे विशुद्ध सोस फा पान करी 
भौर इन कुशो पर बंठो 

थू. इन्द्र और वायु, छुम छोय अभिलबणीय स्तोतावाले हो। अपने 
अवो को एश रथ में जोतो। घुम लोग सामने आओ। इस मधुर सोस 
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का अग्रभाग तुझ रोगों के लिए छाया गया है। पीने के अनन्तर घुम लोग 
प्रस होकर हमें पापों से छुड़ाओो। 

६. इच्छा और घायु, जो धुल्हारे अश्व शत-संख्यक होकर तुम्हारी 
सेवा करसे हुँ और जो सबके वरणीय अश्व सह्लसंश्यक होकर तुम्हारी 
सेक्ष करते हे, उन्हीं शोभन धन वेनेवाले अश्यों फे साथ हमारे सामने 
काज । 

७, झव की तरह हविर्वाहक, अतप्रार्थी और बलेच्छु घसिष्ठगण) 
उसन्न रक्षण फे छिए उत्तम स्युति-द्टारा, इन्र और घायु को बुलाते हूँ। 
हु सदा हमें सवस्ति-द्रारा पालन करो। 

९२ सूक्त 
(देवता वायु । ऋषि वसिष्ठ । छन्द त्रिष्ठुप्‌ ।) 

१, पदिन सोस को पौनेदाले घायु, हमारे समीप आओ। है सघके 
वरणीय, तुस्हारे सब अश्व हज़ार हैं। वायु, लुम जिस सोन के प्रथम पान 
के अधिकारी हो, वही मदकर सोस पात्र में तुम्हारे लिए रबखा हुआ है | 

२. क्षिप्रकारी और सोस का अभिषव करनेवाले अध्वर्यू से इन्द्र और 
शु के पीने के लिए यज्ञ सें सोम रइखा है। इख और वायु, देवाभिलाषी 
अध्वर्युभों ने कर्मे-द्वारा ठुप्हारे लिए इस यज्ञ में सोस का अप्र भाग प्रस्तुत 
किया हूँ। 

8, थायु, गृह में अवस्थित हव्यदासा के सम्मुख यज्ञ के लिए जिन नियुतो 
(झपयों) के साथ जाते हो, उन्हीं अश्यो के साथ आओ । हमें सुन्दर 
अज्नवाला घन वो। बीर पुत्र तथा गौ और आइ से युक्स वैभव दो। 

४. जो स्तोता इन्द्र और बायु की तृप्ति करते हैं, वे बेब-युफ्त हैं। 
इसलिए बे शत्रुओं के विनाशक हैं। उन्हीं की सहायता से हम शत्रु-विनाश 
में समर्थ हों। उन्हीं अपने स्तोताओं द्वारा युद्ध में हुम शत्रु का पराभव 
कर सकें। 
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५. वायु, शतसंख्या और सहस्र संख्यावाले अपने झइयों के साथ 
हमारे हिसा-शून्य यज्ञ के समीप आगमन करो। इस यश घें सोम पीकर 
प्रसस होओ । तुस सदा स्वस्ति-द्वारा हमें पालन करो। 


६३ सूक्त 


(दिवता इन्द्र और अग्नि | ऋषि वसिष्ठ । छन्द त्रिष्टुप्‌ |) 

१. दुत्रघ्न इन्द्र और अग्नि, शुद्ध और नवोत्पन्न भेरा स्तोत्र आज 
शैवन करो। तुस लोग सुख से बुलाने योग्य हो। घुम दोनों को बार-बार 
बुलाता हँ। यजमान तुम्हारी अभिलाषा करता हे। उसे शीश्र अन्न 
प्रदान करो। 

२. इन्द्र और अग्नि, तुम लोग अली भाँति भजन के योग्य हो। तुम 
घल की तरह शत्रुओं के भञ्जक बनो। तुम लोग एक साथ प्रवृद्ध बल- 
हारा वर्धमान तथा प्रचुर घन ओर अन्न के ईश्वर हो। तुम स्थूल और 
शत्रु-विनाशक अन्न हमें दो। 

३. जो हविवाले और कृपाभिलाषी मेघावी (विप्र) लोग अनुष्ठान- 
हारा यज्ञ को प्राप्तं करते हें, वे ही नेता लोग--जैसे अश्व युद्ध-भूमि को 
ब्याप्त करते हें बैसे ही--इन्द्र और अग्नि के कर्मों को व्याप्त करके उन्हें 
बार-बार खुलाते हें। 

४. इन्द्र और अग्नि, कृपाप्रार्थो विप्र यशवाले और प्रथम उपभोग्य 
घन के लिए स्तुति-द्वारा तुम्हारा स्सवन करता है। वुत्रघ्न और सुन्दर 
आयुधवाले इम्ट्र ओर अग्नि, नये और देने योग्य घन के द्वारा हमें 
प्रवद्धित करो। 

५. विशाल, परस्पर युद्ध करती हुई, स्पर्डा करनेवाली तथा युद्ध में 
प्रयत्न करती हुई वोनों शत्रु-सेनाओं को, अपने तेज-ट्रारा, सदा विनष्ट 


_करो। सोमाभिषवकरत्ता ओर देवाभिलाषी यजमान की सहायता से यज्ञ 


में डेवाभिलाव न करनेवाले व्यक्ति का विनाश करो। 
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६. इन्द्र और अग्नि, सुन्दर मन फे लिए हमारी इस सोमाभिषव- 
कर्मे में आगमन करो। सुम लोग हमें छोड़कर दूसरे को नहीं जानते हो} 
इसलिए में तुम्हें प्रचुर अन्न-द्वारा आवत्तित करता हूँ। 

७. अग्नि, तुम इंस अम्न-द्वारा सिद्ध होकर मित्र, इन्द्र और 
मित्र को कहो कि यह हमारा रक्षणीय हुं। हम लोगों ने जो अपराध किया 
है, उससे हमारी रक्षा करो। अर्यमा और अदिति भी हमारे उस अपराध 
को हटावें। 

८. अग्नि, शीघ्र इस थश का आश्रय करते हुए हम एक साथ ही 
तुम्हारा अन्न प्राप्त करें। इन्द्र, बिष्णु और मरुद्गण हमें छोड़कर दूसरे 
को न देखें। तुस हमें सदा स्वस्ति-द्रारा पालन करो। 


९४ सूरत 

(देवता इन्द्र और अग्नि । ऋषि वसिष्ठ । छन्द्‌ गायत्री 

ओर अनुष्टुप्‌ ) 

१. इन्द्र और अग्नि, जैसे मेघ से वर्षा होती हैँ, बसे ही इस स्तोता 
से यह प्रधान स्तुति उत्पन्न हुई हे। 

२. इन्द्र और अग्नि, स्तोता का आह्वान सुनो। उसकी स्तुति का भोग 
करो । तुम लोग ईश्वर हो। अनुष्ठित कर्म की पूर्ति करो। 

३. नेता इन्द्र और अग्नि, हमें हीनभाव, पराभव और निन्दा के 
लिए परवश नहीं करना । 

४. रक्षाभिलाषी होकर हम विशाल हव्य, सुन्दर स्तुति और कर्म- 
युक्त वाक्य, इख्र और अग्नि के पास भेजते हें। 

५, राण के लिए मेघावी लोग उन दोनों इख्न और अग्नि की इस 
प्रकार स्तुति करते हें। समान बाधा पाये हुए लोग भी अन्न-प्राप्ति के 
लिए स्तुति करते हें। 

६. स्तोत्र के इच्छुक, अन्नवान्‌ और घनाभिलाषो होकर हम यज्ञ 
की प्राप्ति के लिए तुम दोनों को, स्तुति-द्वारा, बुलावं। 
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७. इर्ब्र और अग्नि, तुस मनुष्यों (शत्रुओं) को आबिर्भूत करते हो। 
हमारे लिए तुम, अञ्न के साथ, आओ । कठोर बचनवाला ब्यक्ति हमारा 
प्रभु स हो। 

८. इन्र और अग्नि, हमें किसी भी श्र की हिसा न सिले। हमें 
सुख दो। 

९. इन्द्र और अग्नि, हस जो तुम्हारे पास गो, हिरण्य और स्वर्ण 
से युक्त धन की याचना करते हैँ, उसका हुम भोग कर सकें। 

१०. सोम के अभिषुत होने पर कर्म-मेला लोग सेवाभिराषी होकर 
छत्तस अइवाले इन्द्र और अग्नि का बार-बार आह्वान करते हैं। 

११. सबसे बढ़कर वुत्न-हन्ता और अतीव आानत्द-मग्न इन्द्र और 
अग्नि की, हस, उक्थ (शस्श्र नाझ की स्तुति) और स्तोत्र तथा अन्य 
हतवों-हारा परिचर्या करते हुँ। 

१२. इन्द्र ओर अग्नि, तुम लोग दुष्ड धारणा और वृष्ट शानदारे 
तया बलवान्‌ और अपहरण करनेवाले मनृष्छ को आयुध-द्वारा, घड़े की 
रह, फोड़ो। 

९५ सुत्त 
(दैवता सरस्वती । ऋषि वसिष्ठ । छन्द त्रिष्टुप्‌।) 

१. यह सरस्वती लोहु-निभित पुरी की तरह घारयित्री होकर धारक 
छल के साथ प्रधावित होती हुँ । बह अपनी सहिमा-द्वारा अन्य सारी - 
घहनेवाली जल-रूपिणी नदियों को बाधा देते हुए सारथि की तरह जाती 
है। 

४. नदियों में विशुद्धा. पर्वत से लेकर समुद्र तक जानेवाली और 
अकेली सरस्वती ने महुष राजा की प्रार्थना को जाना। इन्होंने 
भुवनस्थ प्रचुर धन प्रदान करके महुष के लिए (हजार बर्षौं के लिए) 
घी और दुध दूहा था अर्थात्‌ नहुबष को दिया था। 

३. मनुष्यो की भलाई के लिए वर्षा करने में समर्थ और शिशु 


(प्राढुर्भाव के ससय में छोटे) सरस्वान्‌ (मध्यसस्थान वायु) यज्ञ के योग्य 
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घोषित (मध्यम-स्थान-वर्ता जल-समूह) के बीच बढे थे। वह हविष्मान्‌ 
घजमानों को बली पृत्र देते हे सोर ला के लिए उनके शरीर का संस्कार 
करते हैं । ॒ 

४. शोभन-धना सरस्वती प्रसझ् होकर हमारे इस यज्ञ में स्तुति 
सुनें। पूजनीय देवता लोग घुटने टेककर सरस्वती के निकट जाते हूँ। 
सरस्वती नित्य घनबाली और अपने सखा लोगों के लिए अत्यन्त 
दयावती हूं । 

५. सरस्वती हस इस हृव्य का हवन करते हुए नसस्कार-द्वारा 
हुम्हारे पास से धन प्राप्त करेंगे। हमारी स्तुति की सेवा करो। हम लोग 
तुम्हारे अतीब प्रिय घर में अवस्थिति करते हुए आश्रय-भूत वृक्ष की तरह 
छुम्हारे साथ सिळेंगे । 

६. सुवना सरस्वती, तुम्हारे लिए यह बसिष्ठ (स्तोता) यज्ञ का 
द्वार खोलता है। झु्र-वर्णा देवी, बढ़ो और स्तोता को अन्न दो। तम 
सदा हमें स्वस्ति-हरा पालन करो! 


९६ सूक्त 
(देवता १-३ तक सरस्वती ओर शेष के सरस्वान। ऋषि वसिष्ठ ! 
छन्द बृहती, सतोबुहती, प्रस्तार-पङ्कि और गायत्री |) 

१. बसिष्ठ, तु नदियों में बलवती सरस्वती फे लिए बृहत्‌ स्तोत्र 
गाओ। झावा-पूथिषी में बर्तमान सरस्वती की ही, निर्दोष स्तोत्रां द्वारा - 
पुजा करो । 

२. शु्षवर्णा सरस्वती, तुम्हारी महिमा-द्वारा मनुष्य दिव्य और 
पाथिव दोनों प्रकार का अश्च प्राप्त करता हुँ । घुस रक्षिका होकर हमें 
जानो । मरुतों की सखी होकर हुम हविर्दाताओं के पास धन भेजो। 

३. कस्याण-कारिणी सरस्वती केवल कल्याण कर। सुन्बर-गसला 
और अश्चवती होकर हमारी प्रज्ञा उत्पन्न करें। जसदरग्नि ऋषि की तर 
सेरे स्तव करने पर तुस वसिष्ठ के उपयुक्त स्तोत्र प्राप्त करो। 
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४, हस स्त्री और पुत्र के असिलापी तथ। सुन्दर दानबाले स्तोता 
हैं। हस सरस्वान्‌ देवता की स्तुति फरते हुँ। 

५. सरस्वान्‌, तुम्हारे जो जल-संघ रसवात्‌ और वृष्टि-जल देनेवाले 
हैं उन्हीं के द्वारा हमारे रक्षक होओ। , 

६. प्रवृद्ध सरस्वान्‌ देव के स्तनवन्‌ रसाधार को हम प्राप्त हों। बहु 
सरस्वान्‌ , सबके दशनीय हैं हम प्रज्ञा और अन्न प्राप्त करें। 


९७ सूक्त 
(देवता प्रथम के इन्द्र, तृतीय ओर नवम के इन्द्र तथा ब्रह्मणस्पति, 
दृशम के इन्द्र और बृहस्पति तथा अवशिष्ट के बृहस्पति हैं। 
ऋषि वसिष्ठ । छुन्द्‌ त्रिष्टुप्‌ |) 

१. जिस यज्ञ में देवाभिलाषी नेता लोग सत्त होते हें, पृथिवी के 
नेताओं के जिस यज्ञ में सारे सवन (सोम) इन्द्र के लिए अभिषुत होते 
हुँ, उसी यज्ञ में, हृष्ट होने के लिए, द्युलोक से इन्द्र प्रथम आगमन करे 
और गमन-परायण अश्वगण भी आवें । 

२. सखा लोग, हस देवों की रक्षा के लिए प्रार्थना करते हें। बृहस्पति 
हमारे हव्य को स्वीकार करें। जले हूर वेश से छन ले आकर पिता पुत्र 
को देता हुँ, वैसे ही बृहस्पति हमें दान करते हें। जेसे हम काम-वर्षक 
बृहस्पति के निकट अपराधी न होने पार्ये, वैसे ही करो । 

३. ज्येष्ठ और सुन्दर सुखवाले उन ब्रह्मणस्पति की, नमस्कार 
झौर हुव्य-ट्वारा, में स्तुति करता हूं । जो देव- (स्तोतु) कृत मन्त्र के 
राजा हें, देखाई इलोक उन्हीं महान्‌ इन्द्र की सेवा करो। 

४, बही प्रियतम ब्रह्मणस्पति हमारे स्थान (वेदी) पर बेठें। बह 
सबके वरणीय हैं। हमारी धन और शोभन वीर्य की जो अभिलाषा हे, 
एसे द्र हणस्पति पूर्ण करें। हुम उपढ्गवों से युक्त हे। वह हमें अहिसित 
करके पार करें। 
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५. प्रथम उत्पन्न हुए अमर देवगण हमें वही यथेष्ट और पूजा-साधन 
अभ दें। हम शुद्ध स्तोत्रवाले, गुहियों के यज्ञ-योग्य और अप्रतिगत बृष” 
सपति को बुलाते हे! 

६. सुखकर, रुचिकर, वहनशील और आदित्य की 'हरष्ट श्योतिवाछे 
अश्वगण उन्हीं बृहस्पति को वहन करें। बृहस्पति के पास बल और 
निवास के लिए गृह है। 

७. बृहस्पति पवित्र हें। उनके अनेक वाहन हें। वे सबके शोधक 
है। वे हित और रमणीय वाद्यवाले हैं। बे गमनशील, स्वगं-भोक्ता, 
दशनीय और उत्तम निवासवाले हें। बे स्तोताओ को सबसे अधिक अञ्च 
ते हुँ. 

८, बृहस्पति देव की जननी देवी थाबापूथिबी अपनी महिमा के जोर 
से बृहस्पति को बद्धित करें। सखा लोग, बद्धनीय बृहस्पति को बद्ल 
करो बे प्रचुर अज्ञ के लिए जल-राशि को तरल और स्नान के योग्य 
बनाते हँ। 

९, ब्र ह्मणस्पति, तुम्हारी और वच्चवाले इन्द्र के लिए मेने सन्त्र-रूप 
सुन्दर स्तुति की। तुम बोनों हमारे अनुष्ठान की रक्षा करो। अनेक 
स्लुतियाँ सुनो । हुम तुम्हारे संभक्त हैं। हमारी आफ्रमणशील शत्रु-सेन॥ 
विनष्ड करो | 

१०. बृहस्पति, तुम और इन्द्र--दोनों पाथिव और स्वर्गीय घन के 
स्वामी हो! इसलिए स्तोता को घन देते हो। तुस हमें सदा स्वस्ति-द्वारा 
पालन करो! 

९८ सुक्त 
(देवता इन्द्र ओर बृहस्पति | ऋषि वसिष्ठ । छन्द त्रिष्टुप्‌ ) 

१. अध्वर्युओ, सनुष्यों में श्रेष्ठ इन्द्र के लिए रुचिकर और अभिष्त्‌ 
सोम का हवन करो। गौर मुग की अपेक्षा भी जल्दी दूरस्थित और 
पीने योग्य सोम को जानकर, सोस का अभिषव करनेवाले मजमान को 
खोजते हुए बराबर आया करते हँ! 
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३. इन्द, पूर्वं समय में जिस शोभन अन्न (सोम) को तुम धारण 
करते थे, इस समय भी प्रतिदिन उसी सोस को पीने की इच्छा करो। 
हस्त्र, हृदय भौर सन से हमारी इच्छा करते हुए, सम्मुख खाये गये, 
सोम का पान फरो। 


$, इन्द्र, जन्म लेने के साथ ही तुमने, बल के लिए, सोमपान किया 
था। तुम्हारी साता अदिति ने तुम्हारी महिमा बताई है। तुमने विस्तृत 
अन्तरिक्ष को अपने तेज से पुर्ण किया हूँ । युद्ध से देवों के लिए तुमने धन 
उत्पन्न किया है। 


४. इन्द्र, जिस समय प्रभूत और अभिमान से युक्त शत्रुओं के साथ 
हमारा युद्ध कराओगे, उस समय उन हिसक शत्रुओं को हाथों से ही हम 
पराजित करेंगे। यदि ठुस मदतों के साथ स्वयं ही युद्ध करोगे, तब 
सुन्दर अझ के कारण उस संग्रास को तुम्हारी सहायता से हम जीत 
लेंगे। 


५. हें इन्द्र के पुराने कर्मों को कहता हूँ। इन्द्र ने जो नया कर्म किया 
हँ, उसे भी में कहूँगा। इन्द्र मे आसुरी माया को परास्त किया हें, इस- 
लिए केवल इन्द्र के लिए ही सोम हु, अर्थात्‌ सोम से इन्द्र का असाधारण 
सम्बन्ध हूँ। 


६. इन्द्र, पक्ुओं (प्राणियों) के लिए हितकर यह जो विइव चारों 
ओर अवस्थित हैं ओर जिसे लुम सुर्यं के तेज से देखते हो, सो सब 
छुम्हार। ही है। अकेले ही तुम समस्त गौओ के सामी हो। तुम्हरे दिये 
हुए धन का हस भोग करते हैँ ३ 


७. बृहस्पति, घुम्न ओर इन्द्र-~दोलों ही पाथिव और स्वर्गाय घन 
. क्वे स्वासी हो। घुम दोतों स्तोत्रकर्सा स्तोता को घन देते हो। पुम हमें 
सदा ह्वस्ति-हारा पालन करो। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
हिन्दी-ऋगवेद ८८१ 


९९ सूक्त 
(देवता ४--६ तक के इन्द्र और विष्णु तथा शेष के विष्णु । 
ऋषि वसिष्ठ । छन्द त्रिष्टुपू |) 

१. विष्ण, तुम शब्द-स्पर्शादि पञ्चतन्सात्राओं से अतीत शरीर से 
(त्रिविक्रम घा वामन अवतार के समय) बढ़ने पर कोई तुम्हारी महिमा 
नहीं जान सकता । हम तुम्हारे दोनों लोकों (पृथिवी से अन्तरिक्ष तक) 
को जानते हैं । किन्तु तुम हो, हे देव, परम लोक को जानते हो। 

२. विष्णुदेव, जो पृथिवी में हो चुके हें और जो जन्म लेंगे, उनमें 
से कोई भी तुम्हारी महिमा का अन्त नहीं पा सकता। दर्शनीय और 
विराट्‌ द्युलोक को तुमने ऊपर धारण कर रदखा है । तुमने पृथिवी की 
पुर्व दिशा को धारण कर रक्खा हे। 

३. द्यावा-पृथिवी, तुस स्तोता मनुष्य को दान करनं की इच्छा से 
अन्नबाली, घेनुवाली और सुन्दर जौवाली हुई हो। विष्णु, द्यावा-पूथिवी 
को तुमने विविध प्रकार से नीचे-ऊपर धारण कर रक्खा हे। सबंत्रस्थित ` 
पर्व॑त द्वारा तुमने उस पृथिवी को धारण कर रफ्खः है । 

४. इन्द्र और विष्णु, सूर्य, अग्नि और उषा को उत्पन्न करके तुमने 
यजमान के लिए बिशाल स्वगं का निर्माण किया हे। नेताओ, तुमने बूष- 
शिप्र नाझ के दास की माया को सग्राम में विनष्ट किया है। 

५, इन्द्र और विष्णु, तुमने शम्बर की ९९ और दृढ़ पुरियों को नष्ट 
किया हे । तुमने बाचि नाम के असुर के सौ और हजार वीरों को (ताकि 
थे फिर सामने खड़े न हो सकें) नष्ट किया है। 

६. यह्‌ हती स्तुति बृहत्‌, विस्तीर्ण, विक्रम से युक्त और बलवान्‌ 
इन्द्र तथा विष्णु को बढ़ावेगी। विष्णु और इन्द्र, यशस्थछ में तुम छोगों | 
को स्तोत्र प्रदान किया हे। युद्ध में तुम हमारा अन्न बढ़ाना। 

७, विष्णु, तुम्हारे लिए यज्ञ में मुख से मैने वषट्कार किया हैं। शिपि- 
बिष्ट (तेजवाले) विष्णु, हमारे उस हव्य का आश्रय करो । हमारी शोभन 


स्तुति और वाक्य तुम्हें बढ़ावें। तुम सदा स्वस्ति-द्वारा हमें पारणे करो। 
फा० ५६ 
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१०० सूक्त 
(देवता विष्ट | ऋषि वसिष्ठ । छन्द त्रिष्टुप्‌।) 

१. जो सनुव्य बहुतों के कीत्तेज-योग्य बिष्णु को हव्य प्रदान करता 
है, जो एक साथ कहे मन्त्रों से पूजा करता है और मनुष्यों के हितैषी 
छिष्णु की सेवा करता है; बही सन्य घन की इच्छा करके उसे शीघ्र 
प्राप्त करता हूँ। 

२. सतोरथ-पुरक विष्णु, सबके लिए हितकारक और दोष-रहित 
अनुग्रह हमें प्रबास करी? जिससे भली भाँति पाने योग्य, अनेक अइवोंबाले 
जोर बहुतों के लिए आह्लादकक घर प्राप्त किया जाय, ऐसा करो। 

३. इन चिष्णुदेब ने सौ किरणों से युक्त पृथिबी पर अपनी सहिमा 
पे तीन बार चरण-क्षेप किया अर्थात्‌ पृथिव्यादि तीनों लोकों को (वासन।- 
बतार में) घेर डाला! बृद्ध से वृद्ध विष्णु हमारे स्वामी हों। प्रवुद्ध 
बिष्णु फा रूप दीप्ति-युक्त है। 

४. इस पृथिवी को मनुष्य के निवास के लिए देने की ईच्छा करके 
इन विष्णु ने पृथिवी को पदक्रमण किया था। इत विष्णु के स्तोता निश्चल 
होते है। सुजन्मा विष्णु ने विस्तृत निवास-स्थान बनाया था। 

५. शिपिविष्ट विष्णु, आज हम स्तुतियों के स्वामी और ज्ञातव्य 
विषयों फो जानकर तुम्हारे उस प्रसिद्ध नाम का कीत्त॑त करेंगे। तुम 
प्रबुद्ध हो और हूछ अवृद्ध है, तो भी तुम्हारी स्तुति करेंगे; क्योंकि तुम 
रज (लोक) के पर में रहते हो। 

६. विष्णु, में जो “शिपिविष्ट” (संयत-रहिमि) नाम कहता हूँ, उसे 
प्रध्यापित (अस्वीकार) करना क्या तुम्हें उचित है? युद्ध में तुमने अन्य 
प्रकार का रूप धारण किया हु । हमारे पास से अपना शरीर नहीं छिपाओ। 

७. विष्णु, तुम्हारे लिए मुख से में वषट्कार करता हूँ; इसलिए, 
है शिपिविष्ठ, मेरे उस हव्य का आश्रय करो। मेरी सुन्दर स्तुति और 
इाक्य धुम्हें वद्धित करें। तुम रादा हमें स्वस्ति-द्वारा पालन करो। 

षष्ठ अध्याय समाप्त 
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१०१ सूक्त ` 4९4495 
(सप्तम अध्याय । देवता पजन्य । ऋषि अग्निपुत्र कुमार अथवा 
चसिष्ठ। छन्द त्रिष्टुप । शौनक ऋषि का मत है कि स्नान 
करके, उपवास करके आर पूवे-सुख होकर इस सूक्त का 

र इसके अगले सूक्त का जप करने पर पाँच रातों के 

पश्चात्‌ निश्वय ही बृष्टि होगी ।) 

१. अग्र भान में ओङ्कार (वा बिजली) घाले ऋक्‌, यजुः और साम 
नास के (अथवा द्रुत, विलम्बित और मध्यम नाम के) जो तीन प्रकार 
के वाक्य (वा मेघ-ष्वनि) जळ को इृहते हैं, उन्हीं दाक्यों वा घ्वनियों 
को कहो । पर्जन्य ही सहवासी विद्युदग्नि को उत्पन्न करते हुए और 
ओषधघियों (वा धान्यो) का गभे उत्पन्न करते हुए, शीघ्र ही उत्पन्न 
होकर, दृषभ की तरह (वा वर्षक होकर), शब्द करते हैँ। 

२. जो ओषधियो और जल के वर्क हैं, जो सारे संसार के ईश्वर 
हे, बह पर्जेन्यदेव तीन प्रकार की भूमियों से युक्त गृह और सुख बें। वह 
सोन ऋतुओं (सूयं की ज्योति वसन्त में प्रातः, ग्रीष्म में सष्याह्ण और 
शरव्‌ में अपराह्ह में विशेष प्रकाशक होती है) में वर्तमान सुन्दर गमन- 
बाली ज्योति हमें दो। 

३. पर्जन्य का एक रूप निवृत्तप्रसवा गौ को तरह हे और दूसरा 
रूप जलन्चर्षक हे। ये इच्छानुसार अपने शरीर को बनाते हें। माता 
(पृथियी) पिता (शुलोक) से पय (दुघ) लेती है, जिससे द्युलोक (पिता) 
और प्राणिवर्ष (पुत्र), दोनों वर्द्धित होते हें। 

४. जिनमें सभी भुवन (प्राणी) अवस्थित है, जिनमें शुलोक आदि 
वीनों लोक अवस्थित हें, जिनसे जल तीन प्रकार (पूर्व, पिसम और 
बीचे) से निकलता है और जिन पर्जन्य के जारों ओर उपसेखस करने- 
बाले तीन एकार (पुर्व, पश्चिस्त और ऊपर) के मेघ जल बरसाते हे, बे ही 
पजेन्यदेव हूँ । 
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५. स्व॒यं प्रकाश“पर्जेन्य के लिए यह स्तोत्र किया जाता है। बे स्तोत्र 
ग्रहण करे। बह उनके लिए हृदय-ग्राही हो। हमारे लिए सुखकर वृष्टि 


“ शिरे। जिसके रक्षक पर्जन्य हैँ, वे ओषधियाँ सुफलवती हों। 


६. दृषभ की तरह बे पर्जन्य अनेक ओषधियो के लिए रेत (जल) 
के घारक हें। स्थावर और जङ्गम की देह (आत्मा) पर्जन्य में ही रहती 
हु। पर्जन्य का दिया हुआ जल सौ वर्ष तक जोते के लिए मेरी रक्षा 
करो। तुम हमें सदा स्वस्ति-ट्टारा पालन करो। 

१०२ सूक्त 
देवता पजन्य । ऋषि वसिष्ठ । छन्द गायत्री |) 

१. स्तोताओ, अन्तरिक्ष के पुत्र और सेचक पर्जन्य के लिए स्तोत्र 
माओ । 

` २. जो पजेन्यवेव ओषधियों, गौओं, वड़वाओं (अइवजातियों) ओर 
स्त्रियों के लिए गर्भे उत्पन्न करते हे-- 

३. उप्हीं के लिए देवों के मुख-रूप अग्नि में अत्यन्त रसवान्‌ हव्य 


« का हवन करो। बे हमारे लिए नियत अन्न दें। 


१०३ सूक्त 

(देवता मण्डूक । ऋषि वसिष्ठ । छन्द त्रिष्ठुप ओर अनुष्टुप्‌ |) 

वृष्टि की इच्छा से वसिष्ठ ने पजन्य की स्तुति की थी 

अर सण्डूको ने अनुसोदन। मण्डूकों को अलु- 
मोदक जानकर वसिष्ठ ने उनकी ही स्तुति 
इस सुक्त में की है ।) 

१. एक वर्ष का ब्रत करनेवाले स्तोता की तरह वर्ष भर तक सोये 
हुए रहकर मंण्ड्क (मेंढक) पर्जन्य (मेघ-विशेष) के लिए प्रसन्नता- 
कारक वाक्य कहते हें। 
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२. सुखें चमड़े की तरह सरोवरों में सोये हुए सण्डूकों के वास 
जिस समय स्वर्गीय जल आता हुँ, उस समय बछड़ाबाली धेनु की तरह 
भण्ड्कों का कल-कल शब्द होता हँ! 

३. वर्षा-काल के आने पर जिस ससय पर्जन्य अभिलावी और पिषासु 
मेढको को चल से सींचते हें, उस समय जेसे पुत्र “अक्ल” शब्द करते 
हुए पिता के पास जाता हे, वेसे ही एक मेढक दूसरे फे पास जाता है । 

४. जल गिरने पर जिस समय दो जातियों के सण्डूक प्रसन्न होले हैं 
और जिस समय पर्जन्य-द्वारा सींचे जाकर लस्वी छलाँगें भरते हुए भूरे 
रंग के मेढक हरित वर्ण के मेढक के साथ शब्द करते हे, उस समय एक 
सण्ड्क दूसरे पर अनुग्रह करता है। 

५. शिष्य-्गुर की तरह जिस समय इन सेढकों में एक इूसरे की 
ध्वनि का अनुकरण करता हे और जिस समय हे सण्ड्कगण, तुस लोग 
सुन्दर शब्दवाले होकर जल के ऊपर छलाँगें भरते हुए शब्द करते हो, 
उस समय तुम्हारे शरीर के सारे जोड़ ठीक हो आते हें । 

६. मेढको मे किसी की ध्वनि गौ की तरह है और किसी की 
बकरे की तरह! कोई धूम्रवर्ण का है कोई हरे रंग का। नाम तो सबका 
एक है; किन्तु रूप नाना प्रकार के हें। ये अनेक देशों में, ध्वनि करले 
हुए, प्रकट होते हेँ। 

७. सण्ड्को, अतिरात्र नास कै सोम-यज्ञ में स्तोताडों की तरह 
इस समय भरे हुए सरोवर में चारों ओर शब्द करते हुए (जिस दिन 
खुब वृष्टि होती है, उस दिन) चारों ओर रहो। 

. ८, सोस से युक्त और वाषिक स्तुति करनेवाले स्तोताओं की तरह 
ये मेढक शब्द करते हैं। प्रवर्गचारी ऋत्विकों की तरह घाम सें आईई- 
शरीर और खिल में छिपे हुए कुछ मण्डक इस समय, दृष्टि में, प्रकट 
होते हें। 

९. नेता मण्डूक दैवी नियम की रक्षा करते हें, वे बारह महीतों की 
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ऋतुओं को दष्ट नहीं करते। वर्ष पूरा होने पर, वर्षा-ऋतु के आने पर, 
ग्रीष्म के ताव से पीड़ित मण्ड्क गडछों में बन्धन से छडले हें। 

१०. धेनु की तरह शब्द करनेवाले सण्ड्क हमें धन दें। बकरे कौ 
तरह शब्द करनेवाले मेढक हमें घत दें। भूरे रंग (धृस्रवणे) सण्ड्क 
हमें धन दें। हुरे रंग के सण्डक हुमें धन दें। हज्ञार वनस्पतियों की 
उत्हादक धर्षा-ऋतु में सण्ड्कगण असीम याये देते हुए हमारी आयु 
बढें । 

१०३ सूक्त 

(देवता ९, १२ ओर १३ के सोम, ११ के “देव”, ८ और १६ 
रे इन्द्र, १७ के प्राचा, १८ के सरत्‌, १० और १४ के अग्नि, १९ 
से २३ तक इन्द्र, २३ के पूचोदे भें चसिष्ठ की प्रार्थना और 
शपरादू के एथिवी और आन्तरिक्ष शष मन्त्रों के राक्षसनाशक 
इन्द्र शौर सोम! ऋषि बसिष्ठ ! छन्द जगती, त्रिष्डुू और 
श््युष्दुप्‌ \) 

१. इन्द्र और सोए, तुस राक्षासों को दुःख दो और मारो। अभीष्टः 
धर्खक-$्रय, अन्धकार में बढ़ते हुए राक्षसों को नीच कर दो। भशानी 
राक्कों फो विमुख करके हिसित करो, जलाओ, मार फेंको और हूर कर 
बो। सक्षछ शाक्षसों को जर्जर करके फेंक दो। 

२. इक और सोम, अनर्थ प्रशंसक और आक्रामक राक्षस को शीघ्र 
ही दवा डौ: मुम्हारे तेज से तपे हुए राकस को, अग्नि में फेंके गये 
“दब” की तरह, विळूप्त करो। श्राहर्णो के ऐषी, मांस-भक्षक, घोर मेन 
तथा कटोर-घक्सा राक्षस फे प्रति जेसे सदा द्वेष रहे, वैसे करो। 

, इ और सोम, बुष्कर्मी राक्षसों को, वारक मध्यस्थल में 
ल्त्ट्घ्य अन्धकार में, फॅंककर मारो, ताकि यहाँ से एक भी राक्षस फिर 
ऊपर न उठ सके। तुम्हारा वह प्रसिद्ध कोषवाला बल बबाने में 
समर्थ हुः । 
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४. इन्द्र और सोम, अन्तरिक्ष से घातक आयुध उत्पन्न करो । अनर्थ- 
कारी के लिए इस पृथितरी से घातक आयुध उत्पन्न करो। मेघ से बहू 
संतापक बज्य उत्पन्न करो, जिससे प्रवृद्ध राक्षस को नष्ट किया हे। 

५. इन्द्र और सोम, अन्तरिक्ष से चारों ओर आयुध भेजो। अग्नि 
से संतप्त, तापक प्रहारवाले, अजर और पत्थर के विक्कार-भूत घातक 
अस्त्रो से राक्षसों के पाइवे स्थानों को फाड़ो। वे राक्षस चुपचाप भाग 
जायें। 


६. इन्द्र और सोम, बग्नल को बाँधनेवाली रस्सी जैसे घोड़े को 
बाँघती हँ, बैसे ही यह मनोहर स्तुति तुम्हें. प्राप्त हो। तुम बली हो। 
स्मरण-शक्ति के बल में इस स्तोत्र को प्रेरित करता हूँ। जैसे राजा लोग 
घन से पुरण करते हुँ, बसे ही तुम लोग इन स्तोत्रों को फलवाले करो। 

७, इन्द्र और सोस, शीध्रगासी अश्व की सहायता से अभिगमन 
करो। द्रोही और भञ्जक राक्षसों को भारो। पापी राक्षस को सुख न 
हौ; क्योंकि प्रोह-युकत होकर वह राक्षस हमें कभी न कभी सार 
सकता है । 

८. विशुद्ध मन से रहनेवाले मुझे ज्ञो राक्षस झूठी बातोंगरू बनाता 
है, हे इन्द्र, वह असस्यवादी राक्षस, मुट्ठी सें बाँधे हुए जल की तरह, 
अस्तित्व-शूत्य हो जाय । 

९. सत्यवादी मुझे जो अपने स्वार्थ के लिए लाडिछत करते हें एवम्‌ 
कल्याण-बुत्ति मुझे जो बली होकर दोषी बताते हैं, उन्हें साम साँप के 
ऊपर गिरा वें अथवा उन्हें पाप-देवता की गोद में फेक दें। 

१०. अग्नि, जो राक्षस हमारे अञ्च का सार विनष्ट करने की इच्छा 
करता है और जो अइबों, गोओं और सन्सानों का सार नष्ट करने की 
इच्छा करता है, वह शत्रु, चोर और धनापहारी हिसा पावे, यह अपने 
शरीर और सन्तान के साथ नष्ट हो जाय। 


११. वह राक्षस शरीर और सन्तान से रहित हो। तौदौं पन 0 ५ 
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लोकों के नीचे वह चला जाय। जो राक्षस हमें दिन और रात मारने की 
इच्छा करता हें, हे देवो, उसका यश सुख जाय। 

१२. विद्वान्‌ को यह विदित हे कि सत्य और असत्य घचन परस्पर 
प्रतिस्पर्धा करते हुँ। उनमें जो सत्य और सरलतम है, उसी का पालन 
सोम करते हूँ और असत्य की हिसा करते हेँ। 

१३. सोसदेव पापी और बल-युक्त मिथ्यावादी को नहीं छोड़ते, 
भार देले हें। वह रक्षस को मारते हें ओर असत्यवादी को भी मारते हुं। 
वे मरि जाकर इन्द्र के बन्धन में रहते हँ। 

१४. यद्यपि सै असत्य देवोंवाला हँ अथवा यद्यपि में वृथा देवों के 
निकट जाता हूँ, तो भी हे धनी अग्नि, क्यों मेरे प्रति छुद्र होते हो। 
मिथ्यावादी लोग तुम्हारी हिंसा को विशेष रूप से प्राप्त फरें। 

१५. यदि में (दसिष्ठ) राक्षस हुँ अथवा यदि में पुरुष की आयु नष्ट 
करता हूं, तो में अभी भर जाऊं अथवा मुझे जो वृथा राक्षस कहकर 
सम्बोधन करता है, उसके दस वीर पुत्र (सारा परिवार) नष्ट हो जाये । 

१६. जो राक्षस मुझ अराक्षस को राक्षस” कहकर सम्बोधन करता 
है और जो राक्षस अपने को 'शुद्ध/ समझता हुँ, उसे महान्‌ आयुध-द्वारा 
इन्द्र विनष्ट करें । दह सारे प्राणियों में अधस होकर पतित हो। 

१७. जो राक्षसी रात्रि-समय द्रोहिणी होकर उल्लू की तरह अपने 
शरीर को छिपाकर चलती हँ, बह निम्नमुखी होकर अनन्त गत्ते में पतित 
हो जाय। अभिषव-शब्दों से पत्थर भी राक्षसों को विनष्ट करें। 

१८. मरुतो, तुस लोग प्रजा में विविध रीलियों से निवास करो। 
जो राक्षस पक्षी होकर रात्रि में आते हें और जो प्रदीप यश में हिसा 
करते हें, उन्हें चाहो, पकड़ो और चूर्ण करो। 

१९. इन्द्र, अन्तरिक्ष से बज्र प्रेरित करो। धनी इन्द्र, सोत-द्वारा 
तीक्ष्ण यजमान को संस्कृत करो। प्रन्थि-युक्त वज्ञ्र-द्वारा पूर्व, परिचिम, 
. इलिण और उत्तर से रक्षसो को विनष्ट करो। 
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२०. ये राक्षस कुक्कुरों के साथ मारते-काटते आते हैं। जो राक्षस 
सारने की इच्छा से अहिसनीय इन्द्र की हिसा करने की इच्छा करते हे, 
इन कपटियों को सारने के लिए इख्न वस्न को तेज कर रहे हुँ। इन्त्र 
शील्न राक्षसों के लिए श्रद्धा फेंके । 

२१. इन्र हिसकों के भी हिसक हँ। जैले फरसा वन्न को काठमा 
है और जैसे मुद्गर बत्तेनों को फोड़ता हे, घैसे ही इ, हष्य-भन्यनकर्सा 
और अभिमुख-आगसन-कर्तता के लिए, राक्षसों का विमाश करते हुए था 
रहे हैं। 

२२. इन्द्र, उळूकों के साथ जो राक्षस हिंसा करते हुँ, उन्हें विनष्द 
फरो। जो क्षुद्र ऊलक-रूप से हिसा करते हें, उन्हें विनष्ट करो। जो 
कुक्कुर, चकनाक, बाज (श्येन) और गुध्ररूपों से हिंसा करते हे, उन्हूँ, 
हे इस, पाषाण के समान वज्यहारा मार डालो। 

२३. हमें राक्षस न घेरने पावें। बुःख देनेवाले राक्षसों के जोड़े दूर 
हों। ये राक्षस “यह्‌ क्या, यह कया” कहते हुए घूमते हैं। पृथिवी हमें 
अन्तरिक्ष फे पाप से रक्षा करे, अन्तरिक्ष हमें स्वर्गीय पाप से षचावे। 

२४. इख, पुरुष-राक्षस का विनाश करो झौर जो राक्षसी माया-द्वारा 
{हसा करती है, उसे भी घिनष्ट करो। सारमा ही जिन राक्षसों का खेल 
हुँ, दे कबन्ध (छिद्न-प्रीव) होकर विनष्ट हों। वे उदय-शौल सुर्यं देखने 
न पावें । 

२५. सोम, तुम और इन्द्र प्रत्येक को देखो और विविध प्रकार से 
देखो । जागो और राक्षतों के लिए वज्द्-छप आयुध फेंको 


सप्तम मण्डल समाप्त ॥ 
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१ सूक्त 


(अष्टमं मण्डल । ५ अष्टक। ७ अध्याय। १ अनुवाक! 
दैवता इन्द्र | ऋषि कण्वगोत्रीय मेध्यातिथि और मेधातिथि । प्रथम 
की दो ऋचाओं के घोर-पुत्र अनन्तर ्राता कण्व की मित्रता 
प्राप्त किये हुए प्राथ नामक ३० से ३३ तक के असङ्ग नामक 
राजपुत्र और ३४ सन्त्र के असकु की भाया और अङ्गिरा की 
कन्या शश्वती । छन्द॒ बृह॒ती, -सतोब्रृहृती और त्रिष्टुप्‌ |) 


१. सखा स्तोताओ, इन्द्र के सिवा दूसरे की स्तुति नहीं करना। 
हिंसित मत होना । सोमाभिषव होने पर एकन्र होकर अभीष्ट-वर्षी इन्द 
की स्तुति करो। बार-बार उक्थ उच्चारण करना । 

२. वृषभ की तरह शत्रुओं के हिंसक, अजर बृषण की तरह सनुष्यों 
के विजेता, शत्रुओं के द्वेष्टा, स्तोताओं के भजनीय, दिः्य और पाथ 
धनवाले ओर बालाओं में श्रेष्ठ इन्द्र की स्तुति करो। 

३. इन्द्र यद्यपि रक्षा के लिए ये मनुष्य अलग-अछग तुम्हारी स्तुत 
करते हुँ, तो भी हमारा यह स्तोत्र ही सदा तुम्हारा बर्डेक,हो। 

४. घनी इन्दर, तुम्हारे विद्वान्‌ स्तोता शत्रुओं में विकस्प उत्पन्न करते 
हुए सदा ही आपद से उत्तीर्ण होते हैं। हमारे निकद आओ। तृप्ति के 
लिए बहुरूपीवाले और निकटस्थित अन्न हमें प्रदान करो। 

५. वज्री इन्द्र, तुम्हें महामूल्य में भी में नहीं बेच सकता। वज्रहस्त, 
हज़ार और दस हज़ार सें भी तुम्हें सहीं बेंच सकता । असीस धन के लिएं 
भी नहीं बेच सकता । 

६. इन्द्र, तुम सेरे पिता से भी अधिक धनी हो। च भागनेवाले सेरे 
आई से भी तुम अधिक धनी हो। निवासी इन्द्र, भेरी माता और ठम 
समान होकर मुझे व्यापक धन के लिए पूजित करो। 

७. इन्द्र तुम कहाँ गये हो? कहाँ हो? तुम्हारा सन नाता दिशाओं 
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में रहता है। युद्ध-कुशल और युद्धकारी पुरन्दर, आओ। गाता तुम्हारी 
घ्तुति करते हैं। 

८. इन इख के लिए गाने योग्य गान करो। पुरन्दर (शत्रु-पुरी-भेवक) 
इन्र सबके लिए संअजनीय है। जिन ऋचाओं से कण्व-पुत्रों के यज्ञ में 
धच्ची होकर इन्द्र गये थे और जिन ऋचाओं से शत्रुओं की पुरियों को 
नष्ट किया था, उन्हीं खचाओं से गाने योग्य गान गाओ। 

९. इन्द्र, तुम्हारे जो दस योजन चलनेवाले सौ और हज़ार घोड़े हैं, 
थे सींधमेवाले शी घ्रगासी हैं। इन्हीं अइवों की सहायता से शीघ्र आओ। 

१०. आज दूध देनेवाली, प्रशंसनीय वेगवाली और अनायास बुहौ 
जानेदाली गाय (थेनु-स्वरूप इन्द्र) की में स्तुति करता हूँ । इसके अति- 
रिक्त बहुत धाराओंवाली वाङछनीया दृष्टि के स्वरूप यथेष्टकर्खा इन्द्र 
की सें स्तुति करता हूं। 

११. जिस ससय सुय ने “एसश” नास के राजव को कष्ट दिया 
बा, उस समय धक्रामी और दायु-वेभ से चलनेवाले दोनों अइचों ने 
अर्जुन-पुत्र कुस्त ऋषि को डोया था। बहुविधकर्सा इख्न भी किरण-घारक 
झर अहिसित सूर्य को, छञ्र-बेश से, आक्रमण करने गये थे। 

२. जो इस (संघटन-सन्थान) प्रव्य के बिना ही, गर्दन से दषिर 
निकलने के पहले ही, जोड़ों को जोड़ देते हें, बही धनी--बहु-धवी-+« 
इस विछ का पुनः संस्कार कर वेते हैं। । 

१३. इन्द्र, तुम्हारी दथा से हस नीच न होने पारवे; दुःखी न हों। 
हण परयो की सरह हम पुत्र-पोग्रादि से शून्य न हों। बणाघर इख, हसे 
सरे जरूः न सकें। धर में रहते हुए हम तुम्हारी स्तुति करते हैं। 

१४, वुत्र-घातक, झी घ्ता-रहित और उप्रता-शून्य होकर हुम धीरैः 
धीरे घुम्हारी स्तुति करेगे। [ 

धीर, एकं घार यथेष्ट घन के साथ हम तुम्हारे लिए सुन्यर स्तोध 
कहेंगे । 
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१५. यदि इन्द्र हमारा स्तोत्र सुनें, तो, उसी समय, हमारे सोम उन्हें 
प्रसन्न कर सकते हे। वह सोम घक्र भाव से स्थित “दशापधिज्ञ” क्षे पवित्र 
किये गये हें और “एक धन” आदि जलों के द्वारा वर्धमान हुए हैं; इस 
लिए सब सोम शीघ्र मदकारी हो गये हें। 

१६. इन्व्र, अपने. सेवक स्तोता की, अन्यों के साथ को जाती स्तूति 
की ओर आज शीघ्र आओ। अन्य हविवालों का स्तोत्र तुम्हारे पास जाय। 
इस समय में भी तुम्हारी सुन्दर स्तुति की इच्छा करता हूं । 

१७. अध्वर्युओ, पत्थरों से सोम का अधिषएद करो ओर इसे जल 
में घोओ। गोचर्म की तरह मेघों के द्वारा शरीर ढककर सरुदूगण नदियों 
के लिए जल इूहते हेँ। 

१८. इन्द्र, पृथिवी, अन्तरिक्ष अथवा विशाल प्रकाशित प्रदेश से आकर 
भेरी इस विस्तृत स्तुति-द्वारा वद्धित होऔ । सुयज्ञ इन्र, हमारे यहाँ 
उत्पन्न मनुष्यों को अभिलषित फल से पूर्ण करो। 

१९. अष्वर्युओ, इन्द्र के लिए तुम सबसे अधिक मदकर सोम प्रस्तुत 
ष्डरो। इन्द्र सारी क्रियाओं-द्वारा प्रसन्चता-दायक और अन्नाभिलाषी पज- 
सान को वर््धि करो। 

२०. इन्द्र, सबनों (यज्ञों) में सोम प्रस्तुत करते और स्तुति तथा 
सदा प्राथना करते हुए में तुम्हें कद्ध न करूं। तुम भरणकर्ता ओर सिह 
की तरह भयंकर हो। संसार में ऐसा कौन है, जो तुमसे याचना नहीं 
करता ? 

२१. उग्र बलवाले इन्द्र, भद उत्पन्न करनेवाले स्तोता-दारा प्रस्तुत 
मदकर सोम का पान करें। सोमपान से हषं उत्पन्न होने पर इन्द्र हमें 
शत्रु-जेता और गर्वे-ध्वंसक पुत्र देते हें। 

२२. इन्द्रदेव सुख-जनक यज्ञ में हव्य देनेवाले यजमान कै लिए बहु= 
घरणीय धन वेते हँ। बही सोसाभिषव-कर्ता और स्तोता को घन देते 
डेँ। वे सारे कार्यों में उद्यत और स्तोताओं के प्रशस्य हैं। 
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२३. इन्द्र, आओ । देव, तुम दर्शवीय धन-द्वारा हृष्ट होओ। एकत्र 
पीत सोम-द्वारा अपना विस्तीर्ण ओर बृद्ध उदर, सरोवर की तरह, पूर्ण 
करो । 

२४. इन्द्र, शत-संख्यक और सहत्त-संड्थक अश्व, सोसपान के लिए, 
हिरण्मय (स्वर्णमथ) रथ पर इन्द्र को वहन करें । वे अश्व इन्त्र से 
युक्त और केशवाले हें। 

२५. श्वेत-पृष्ठ और मधूर वर्णेवाले अइव मधुर स्तुति के योग्य सोस 
को पीने के लिए हिरण्मय रथ से इन्द्र को ले जायें। 

२६. स्तुति-योग्य इन्द्र, प्रथम सोम-पाता की तरह इस अभिवुत सोस 
का पान करो। यह परिष्कृत और रसवाला हूँ। यह आसव (सोम) 
सदकारक और शोभन है। यह सत्तता के लिए ही सम्पन्न किया 
षया है। 

२७. जो इन्द्र अयने कर्म-्रारा अकेले सबको परास्त करते हें और 
जो कर्म से विशाल, उग्र और शिरस्त्राण (शिप्र) वाले हूँ, वही इन्द्र आवें। . 
बह पथक्‌ न हों। बह हमारे स्तोत्र के सामने आगमन करें। हमें छोड़े 
नहीं । 

२८. इन्द्र, तुमने शुऽण असुर के संचरणशील निवासस्थान को व 
से चूर्ण कर डाला था! तुस स्तोता और थज्ञ-कर्ता के द्वारा आह्वान 
के योग्य हो। दीप्तिमान्‌ होकर ठुसने शुष्ण का अनुगमन किया था। 

२९. सूर्योदय होने पर तुम मेरे सारे स्तोतरों को आर्वात्तत करो। 
दिन के मध्य सें सेरी स्तुति को आर्वात्तत करो। दिम के अन्त में मेरे 
स्तोत्र को आर्वाचत करो। रात में भी मेरी स्तुति को आर्वा्तत करो। 

३०. सेध्यातिथि, बार-बार मेरी (राजषि आसङ्क की) स्तुति करो। 
मैरी प्रशंसा करो। धनवानों में हम (झसङ्ग लोग) सबसे अधिक धन 
देनेवाले हे। भेरी शक्ति (वीर्य) से दूसरे के अहव बनायें गये हें। मेरा 
पथ उत्कृष्ट है, मेरा आयुध उत्कृष्ट है। 
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३१. आहार कै अन्त सें भद्धा-युक्त होकर मेने तुम्हारे रथ को जोता 
था । में सनोरस दान करना जानता हूँ। में यदुवंशोत्पन्न और पशु-, 
घाला हूं। 

३२. जिन्होंने (आसङ्क ने), हिरण्मय चर्भास्तरण के साथ, गतिशील 
घन सुरे (मेध्यातिथि को) प्रदाव किया था, वह शब्द करनेवाले रथ 
ते युक्त होकर शत्रुओं के सारे घन को जीत डालें । 

३३. अस्ति, प्लघोग के पुत्र आसर दस हज़ार गायों का दान करने : 
है दान सें सारे दाताओ को लांघ गये। अनन्तर सेचनन्समर्थं और दीप्प- 
घान्‌ सारे पशू, सरोवर से नल की तरह, (आसङ्ग से) निकर गये थे। 

३४. आसङ्क के आगे (गुझ् देश में) “स्थूळ” देखा जाता है। बहू 
अस्थि (हड्डी) से रहित, विशाल और लीचे को ओर लम्बायमान हु 
आसङ्भ की शएवती नास की स्त्री ने उसे देखकर कहा, आर्य, खूब उत्तर 
भोग-साधक वस्तु को तुम धारण करते हो। 


२ सूरह 


(देवता इन्द्र । ऋषि कण्वगोत्रीय मेधातिथि और अङ्गिरागोत्रीय . 


प्रियमेध । छन्द अनुष्टुप्‌ ओर गायत्री |) 

१. बासयिता इन्द्र, इस अभिषुत सोम का पान करो। तुम्हारा उदर 
पूर्ण हो। अकुतोभय इन्दर, तुम्हें हम सोम देंगे। 

२. नेताओं-द्रारा चोया गया और यस्त्र-द्वारा अभिषुत तथा भेष- 
छोस से परिपूत सोम, तदी में नहाये हुए अइव की तरह, शोभा पा 
शह है । 

8. इन्द्र हमने जी की तरह उक्त सोम तुम्हारे लिए, क्षीर आवि में 
भिलाकर, स्वादिष्ठ बनाया है। इसलिए हे इस्त्र, इस यज्ञ में बेसा सोम 
पीने के लिए में तुम्हें बुलाता हूँ। 

_ ४, देवों ओर मनुष्यों के बीच इन्द्र ही समस्त सोम के पान के अधिकार 
हें। अभिषुत सोम पीनेवाले इन्द्र ही सब प्रकार के अश्षों से युक्त हूँ। 
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५. जिन बिस्तृत व्यापक इन्द्र को प्रदीप्त सोस अप्रसञ्च नहीं करता, 
बुलेभ आश्रयण द्रव्य (क्षीरावि) घाला सोम जिन्हें अप्रसन्न नहीं करता 
तथा तुष्ति करनेवाले अन्य पुरोडाशादि जिन्हें अप्रसन्न नहीं करते, उन 
इन्द्र की हुम स्तुति करते हेँ। 

६. जाल आदि से रोके गये मृग को जस व्याध खोजते हें, उसी 
प्रकार हमसे दूसरे जो ऋत्विक और यजमान आदि संस्कृत सोस-द्वारा 
इन्द्र का अन्मेषण करते हैं और जो स्ततियों से, कुत्सित रूप से, इन्द्र के 
पात जाते डे, वे उनको नहीं पाते । 

७. अभिषुत सोस को पौनेवाले इन्द्रदेव के लिए तीन प्रकार (सवन- 
्रय) फे सोम यज्ञ-गुह में बनाया जाय। 

८. ऋ्विकों का एफझात्र भरण करनेवाले यज्ञ में तीत प्रकार कै 
कोश (सोम प्रस्तुत करने के कलश) सोम का क्षरण (श्रवण) करते 
हं। तीतो चमस (सवम-त्रय के) भी सोम-पणे हें। 

९. सोस, तुम पित्र और अनेक पात्रों में अवस्थित हो और वीच 
में क्षीर सथा दघि-द्वारा मिश्रित हो। तुस वीर इन्द्र को सबसे अधिक 
प्रमत्त करो । 

१०. इन्द्र, तुम्हारे ये सोम तीव्र हें। हमारे अभिषुत और दीप्त मिश्रण 
द्रव्य (क्षोरादि) तुम्हारी कामना (याचना) करते हूँ। 

११. इन्द्र, उच सोमों और मिश्रण ब्रव्य को मिलाओ। पुरोडाक 
झीर सोम को सिलाओ। उससे में तुम्हें घनघान्‌ सुनू। 

१२. जैसे सुरा के पीये जाने पर दुष्ट मस्ता सुरापायी को प्रमत्त 
करने के लिए उसके अन्तःकरण में युद्ध करती है, बसे ही, हे इस, पिये 
हुए सोम हृदयों में युद्ध करते हें। जैसे दुध से भरे हुए गाय के स्तन की 
रोग रक्षा करते हे, इस, तुम सोम-पूर्ण हो; स्तोता लोग उसी तरह 
तुम्हारी रक्षा करते हैं; 

१३. हर्यश्व, तुम धनी हो। तुम्हारा स्तोता धनी हो। तुम्हारी तरह 
घनी और प्रसिद्ध पुरुष का स्तोता प्रभु होता हे। 
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१४. इन्द्र शतुति-रहित के शत्रु हँ। वह गाया जाता हुआ उक्थ जान 
सकते हैं। इस समथ गाने योग्य गान गाया जाता है। 

१५. इन्द्र, तुस दधिक रिपु के हाथ में मुझे नहीं छोड़ना। अभिषव 
करनेवाले के हाथ में नहीं छोड़ना! शक्तिमान्‌ इन्द्र, तुम अपने कर्मबल 
से हमें घन देना । 

१६. इत्त्र, हम तुम्हारे सखा हुँ। तुम्हारी कामना करते हैं। हमारा 
प्रयोजन तुम्हारा स्तोत्र करना ही है! हम तुम्हारी स्तुति करते हैं। कण्व- 
गोत्रीय उक्थ-द्वारा तुम्हारी स्तुति करते हें। 

१७. वस्त्री इन्द्र, तुस कर्मदान्‌ हो। तुम्हारे अभिनव यज्ञ में में 
दूसरा स्तोत्र नहीं उच्चारण करता; केबल तुम्हारे स्तोत्र को ही में 
जानता हूँ। 

१८, सोमाभिषव करनेवाले यजमान की इच्छा देवता लोग सदा 
करते हे । सोये हुए मनुष्य की वहू इच्छा महीं करते। देवता लोग आलस्य 
शुन्य होकर मदकर सोम प्राप्त करते हूँ। 


१९, इन्द्र, अन्न के साथ हमारे सामने उत्तम रीति से आओ। जसे 
युबती आर्या पाने पर गुणी व्यक्ति उसके ऊपर क्रुद्ध नहीं होते, वैसे ही, 


इन्द्र, तुस हमारे प्रति क्रुद्ध नहीं होना ! 


२०. इुःसहनीय इन्द्र, आज हमारे पास आओ । बुलादे जाते पर 
कुत्सित जामाता के समान सन्ध्याकाल नहीं करनः। 

२१. हम इन बीर इन्द्र की बहुत धन देनेवालो कल्याणकारिणी अनु” 
प्रह-डृद्धि को जानते हुँ। तीनों लोकों में आविर्भूत इन्द्र को हम जानते हूँ। 

२२. अध्वर्यू, कण्वगोत्रीय स्तोता लोग इन्द्र के लिए शीघ्र सोम का 
हुवन करें। अति बली और प्रभूत रक्षावाले इन्द्र की अपेक्षा अधिक 
यशस्वी को हम नहीं जानते । 

२३. अभिषव करनेवाले अध्वर्यु, बीर, शक्तिशाली और मानव-हितंबी 
इन्द्र के लिए मख्य रूप से सोम प्रदान करो । बे सोम का पान करें। 
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२४. जो सुखकर स्तोताओं को अच्छी तरह जानते हें, वही इन्द्र 
होत्रादि को और स्तोतागण को बहुत अइवोंचाला और गौओवाला 
अन्न द! 

२५. अभिषवकारियो, तुम लोग मत्त करने योग्य, बीर और शूर 
इन्द्र के लिए स्तुति-योग्य सोम दो। 

२६. सोमपान में परायण और वृत्रहन्ता इन्द्र आरवे। हम दुर न जायें। 
बहु-रक्षाचाले इन्द्र शत्रुओं को तिरस्कृत करें। 

२७. स्तोत्रयाले और सुखावह दोनों अइव इस यज्ञ में स्तुति-द्वारा 
विश्रुत और आशय-योग्य सखा इन्द्र को ले आवें । 

२८. शिरस्त्राण, ऋषि और शक्तिबाले इन्द्र, यह स्वाबिष्ठ सोम 
हैँ। तुस आओ। सारे सोस मिश्रण द्रव्य (क्षीरादि) में सिश्चित हुए हें। 
आओ । तुम प्रसन्नता-प्रिय हो। स्तोता तुम्हारी स्तुति करता है। 

२९. इन्द्र, वद्धंन-परायण स्तोता लोग और सारे स्तोत्र, सहान्‌ घन 
झर बल की प्राप्ति के लिए, तुम्हें बढ़ाते हैं। 

३०. स्तुतियों-द्वारा बहनीय इन्द्र तुम्हारे लिए जो स्तोत्र और उक्थ 
हैं, वे सब मिलकर तुम्हारे बल को धारणं करते हूँ । 

३१. इन्द्र, बहुकर्मा, एक ओर बज्यपाणि हूँ। वे सदा से शत्रुओं के 
लिए अजेय हुँ । वे स्तोता को बल देते हुँ । 

३२. इन्द्र ने दाहिने हाथ से वुत्र का दध किया हैं। बे अनेक स्थानों 
में बहुबार बुलाये गये हैँ। वे चाना प्रकार की क्रियाओं-दारा सहात्‌ हैं। 

३३. सारी प्रजा जिन इन्द्र के अधीन है और जिन इन्द्र में अच्युत 
बल और अभिनव हैं, वही इन्द्र यजमानों के अनुभोदक हौं । 

३४. इन्द्र ने ये सारे काम किये हैं। बे सर्वत्र विश्रुत हूँ, थे हविवालों 
कै अन्नदाता हे। 

३५. प्रहरणशील इन्द्र, जिस गमनशील ओर गवाभिलाषी स्तोता को 
क्षपक्वबुद्धि शत्रु के हाथ से बचाते हे, बह स्तोता स्वामी होकर धन का 
घाहक होता है । 

फ० ५७ 
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३६, अशय की सहायता से धनी इख जाने योग्य स्थार पर 
जाते हँ। बे शुर हैं। थे नेता मच्तों की सहायता से वृधासुर का वष 
करते हैं। दे अपने सेवक बजभा के रक्षक और सत्य-स्वरूप हैं । 

३७. प्रियसेष, ऋषि, हस्ड्र के (लिए, उनमें लन लगाकर, यज्ञ करो। 
सोम पाने पर इन्द्र प्रसन्न होते हैं । उनका हर्ष निष्फल नहीं होता। 1 

३८, कण्व-पूत्रो, हु साधु के रक्षक, अज्नाभिकायी, नाचा-देशसासी, 
वेगवात्‌ और मेथ-यद्मा इख की स्तुति करो । 

३९, पद-चिल्खु न रहने पर भी सल और सुकर्मा इस्त ने नेता देवों 
छो फिर भायें दी थी) देको ने अशिरूषित पदार्थ को इच से पापा घा। 

४०० बच्ची इन्द्र, भेज-छथ से सासने जाने हुए ठुसले इस अकार 
प्तुलि करनेवाले कण्वपुत्र प्ेष्यातिधि को प्राप्त किया था 

४१. विभिन्‍्कु (लासक राजा), घुम दाता हो। तुमने भुझे शालीसे 
हजार धन दिया हैँ। अनन्तर आठ हार दाच दिया हु। 

४४, प्रस्यात, जलू-वर्द्धक जोर आणि-रचणिला स्सोता फे प्रति अनुः 
ग्रह-शील धावा-पुथितदी की, छोट लिए, सेये स्ठुलि को हू । 


> सक्त 

(देवता पाकस्थान राजा २१-२४ तक के क्योंकि इन अन्त्रं में 
कुद्यान के पुत्र पाकस्थान राजा की स्तुति की गई है; शाष के 
इन्द्र । ऋषि कण्वगोज्रीय मेध्यातिथि । छन्द इही, सतोबृहती 

~ अनुष्टुप्‌ और गायत्री 1) 

१. इन्द्र, हमारे रसवान्‌ और वुग्ध-्युक्त अभिषु सोम को पीकर 
तृप्त होश । दुस हमारे साथ में सत्त होने योग्य हो। बन्धु होकर हमें 
र्चाडत करने के छिए तुम प्रबद्ध होओ। तुम्हारी बुद्धि हुबारी 'रक्षा 
करे । 

२. तुम्हारी कृपा-बुद्धि में हम हविवाले हों । शत्रु के लिए हमें नहीं 
मारना । अनेक रक्षणो से हमें बदाओ। हमें सदा सुखी करो । 
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३. बहु-धनबान्‌ इन्द्र, मेरी ये स्तुलि-रूप बातें तुम्हें वात करें। 
अग्निदेव के समान तेजस्वी और विशुद्ध विद्वान्‌ तुम्हारी स्तुति करते हैं। 

४. इन्द्र सहर ऋषियों से बल प्राप्त करके थिस्सीर्ण हुए हैं। इनकी 
यथार्थ धरस्यात सहिसा और यल, थक में, घिश्र फे दाज्य में, स्तु 
होते हें! 

५. यज्ञ के प्रारम्भ में हस इन्द्र को बुलाते है और यज्ञ की सभाप्ति 

भी इन्द्र को बुलादै ठे। हम सञ्च होकर, घत-प्राप्ति के लिए, इन्द्र को 
बाते हुँ। 

६. अपरे बल की भहिसा से इन्द्र ने द्यादा-पुथिदी को विस्तारित 
किया हे । इन्द्र ये सुर्य को दीप्त किया हे। सारे भुवन इस्द्र-हारा नियमित 
हे । सोस भी इन्हीं इन्त्र में नियभित हैं। 

७. इन्व, स्तोता लोग, सभी देवों से पहले सोस पान के लिए, स्तोत्र 
हारा तुम्हारी स्तुति करते हँ। समीचीन ऋभूगण अली भाँति तुम्हारी 
ही स्तुति करते हुं। इद्र तुम प्राचीन हो। सब्रों ने तुम्हारी ही स्तुति 
की हुँ। 

८, अभिषुत सोम के पीले से सारे शरीर में मत्तता चढ्ने पर इन्द्र 
इस यजसान का हौ वीर्य और बल बढ़ाते हें। प्राचीन समय कै समान 
ही आज मनुष्ययण इन्द्र के उन्हीं गुणों को स्तुति करते हैं। 

९. इन्द्र, तुस शोभन वीर्यवाले हो। प्रथम लाभ के लिए तुमसे में 
उत्तम अन्न की भाँग करता हूँ । जिसके द्वारा फर्म-रहिल लोगों से हितकर 
धन लेकर तुमने भुगु को दिया हें ओर जिसके द्वारा प्रस्कण्व की तुमने 
एक्षा की हँ, उसी कीरं और अन्न को से माँगता हूं । 

१०. इन्द्र, जिस बल के द्वारा तुमने समुद्र को यथेष्ठ जल दिया है, 
तुम्हारा वहीं बल भनोरथ-एरक हे । तुम्हारी महिमा व्यापनीय नहीं हे । 
इस महिमा का अनुधावन पृथिवी करती हें । 

११, इन्द्र, जिस शोभन वौर्यवाले धन को में तुमसे माँग रह हूं, 


~ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
९०७ ` _ हिन्दी-ऋग्वेद 
यह धन दो! भजनाभिझाषी और हविवाले यजमान को सर्वप्रथम घत 
दो। प्राचीन इन्द्र, इसके अनन्तर स्तोता को देना। 


१२. इन्र, स्तोभ्-भजन-क्षारी जिस धन सै तुमने राजा पुरु के पुत्र 
झी रक्षा की थौ, बही धन यजमान को दो। जैसे रुशम, श्यावक 


: मर छुप नासक राजावियों की तुमने रक्षा की है, वेसे सभो हुविवाले 


यजसातो की रक्षा करो । 


PPP तला णाल ला 


१३, सन्तत गसन करनेवाली स्घुतियों का प्रेरक कौन अभिनव | 


सनुष्य इन्त्र की स्तुति करने की शक्ति रखता है? सुखलभ्य इन्द्र की 
स्युति करनेवाले लोग इन्द्र की इन्द्रिय और महिमा को नहीं प्राप्त कर 
सकते । 


१४. इन्द्र, तुम देवता हो। कौन स्तोता तुम्हारे लिए यज्ञ-सम्पादना- 
भिलाष की शक्ति रखता है? कौन मेधावी ऋषि तुम्हारी स्तुति को 
बहन कर सकता है ? इन्द्र, स्तोता के बुलाने भर तुस कब आते हो? 


। स्तोता कै पास कब आते हो ? 


१५. प्रसिद्ध और अतीव सधुर वाक्य तथा स्तोत्र, शनु-विजयी, 
धन-भाक्‌, भक्षय रक्षावाले और अन्नाभिलाषी रथ की तरह, कहे 
जाते हें । 

१६. कण्वो की तरह भुगुओ ने सूर्य-किरणों के समान ध्यात और 
व्याप्त इन्द्र को व्याप्त किया था। प्रियमेध नास के मनुष्यों ने इन्द्र की 
पुजा करसे हुए स्तोत्र-द्वारा इन्द्र की ही पूजा की थी। 

१७. वृत्र का भली भाँति वध करनेवाले इन्द्र, अपने हरि-द्वय को 
रथ में जोतो। घनी इन्द्र, तुम उग्र हो। दक्ष नीय म्रयतों के साथ सोम- 
पंत के लिए दूर देश से हमारे अभिमुख आओ । ; 

१८, इन्द्र, कर्म-कर्ता और मेधावी ये यजमान यज्ञ-सेवन के, लिए 
तुम्हारी ही स्हति करते हैं। धनी आर स्तुतिपात्र इन्द्र, कामी पुरुष के 


क्त्‌ 


< 


दर 
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१९. इन्द्र, सहाधनुष्‌ के दारा तुमने वत्र का वध किया हैं । मायावी 
अर्बुद और मुगय का तुमने विनाश किया है। पर्यत से गोओं को 
निकाला हैं। 

२०. इन्द्र, जब घुसने अन्तरिक्ष से सहान्‌ और हनन-शील वृत्र को 
हटा दिया था, तब बल का प्रकाश किया था। उस समय सारे अग्नि, 
सुर्यं और इत्र के सेवनीय सोमरस भी प्रदीप्त हुए थे। 

२१. इन्द्र और सरुतों ने मुझे जो दिया था, कुरुयान के पुश्च पाक- 
स्थामा मे भी सुरे वही दिया था। वह घन सारे घनों के बीच स्वर में 
जाते हुए और प्रभा-णुक्त सूर्य के समान शोभा पाता हुँ। 

६१२. पाकस्थामा ने मुझे लोहित-वर्ण, सुन्दर-वहन-प्रदेश, बन्धन" 
रण्जु-पुरक और नाना प्रकार कै धनों का प्रापक अश्व दिया था! 

२३. उस अश्व के दस प्रतिनिधि अश्‍व मुझे डोते हें। इसी प्रकार 
झइवों ते तुग्र-पुत्र भुज्यु को होया था। 

२४. पाकस्थासा अपने पिता के उपयुक्त पुत्र हें। बे निवासदाता 
तथा स्पष्ट रूप से बल देनेवाले हें । वे शत्रुओं के हिसक ओर रिपुओं के 
भोजयिता हैं। . लोहित-वर्ण अइव देनेवाले पाकस्थामा की सें स्तुति 
करता हूँ । 


४ हूक्त 
( देवता १९-२१ के कुरङ्गदान, १५-१८ के पूषा अथवा इन्द्र और 
शेष के इन्द्र हैं । ऋषि देवातिथि। छन्द उष्णिक, बृहती ओर 
सतोबृहती ।) 

१. इन्द्र, यद्यपि तुम पुर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण देशों के 
शहनेवारे स्तोताओं-द्वारा बुलाये जाते हो; तथापि आनुक राजा के पुत्र 
के लिए स्तोताऔ-द्वारा तुम प्रेरित हो जाते हो। तुर्वेश के लिए भी 
स्तोताओं-द्वारा प्रेरित हो जाते हो। 
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२, इष्द्र, थद्चपि सुस रुस, सुमहा, इणावक् और छुप नासक राजाओं 
के ताथ प्रसस हुआ करते हो; तथापि स्तोत्र-वाहुक कण्व लोग तुम्हें स्तोत्र 
प्रदान करते हैं; आओ । 

३. जैसे गौर संग तुव्णार्स होकर जल-पूर्ण और तृण-शन्य स्थात को 
जा जाता है, वसे ही, है इन्द्र, सखित्य प्राप्त ही जाने पर घुम हमारे 
सम्सुर शीघ्र आओ। हम क्षण्व-पुत्र है। हसारै साय एकत्र सोश्च पान 
कर ध 

४, घनवान्‌ इत्र, सोम अभिषश्ष्कर्ता को धन्न देने. के लिए छुन्हेँ 
प्रसास करे । ठुअने सोमपान किया है । यहु सोखर अभिवचण-करूक (चमस) 
हारा अभिषुत फियर भया हैँ; इसछिए यहु अंतीब प्रशस्य है। इसी के 
लिए घुलने सहान्‌ घर को धारण कश रक््ला हुँ। 

थू, अपने वीर-्कर्स के हारा इख मे शत्रुओं को दबाया है। उन्होंने 
दछ के दार परकीय जोष को नष्ट किया हैँ । महान्‌ इन्द्र, सारे युढेउछु 
ञ्जं को तुसने वृक्ष को तरह निइछल किया है। 

६. धुत्ट्र, जो तुम्हारा स्तोत्र करता हूँ, बहू सहख-संख्यक बजायुध 
(दीर) प्राप्त करता है और जो नमस्कार द्वारा हव्य प्रदान करता है, 
दह शमन वीर्यबाला और शत्रुधातक पुत्र प्राप्त करता हे। 

७. इन्द्र, तुम उग्र हो। तुम्हारी मित्रता प्राप्त करके हम नहीं डरंगे, 
थम भी नहीं॥ तुम अभीष्ट-धर्धेक हो। तुम्हारे सारे महान्‌ कर्मों को 
प्रकाशित करना ठोक हूँ; हमने तुवेश और यदु को देखा हे । 

< फासन्दर्षक इष्ड ने अपनी बाई कमर से सारे प्राणियों को 
आच्छादित किया हँ । हविर्दाता इन्द्र का क्रोध नहीं उत्पन्न करता। मधु- 
सक्षिका से उ८ , मधुदाारा संस्पृष्ठ और प्रसन्नता-दाता सोम के सम्मुख 
ग्रीक आओ । उस सोम फे पास जाओ और उसे पियो। 

९. इन्द्र, तुम्हारा सखा ही अइववाला, रथवाला, गौवाला और 
रूपचाळा हुँ। वह सदा शीघ धन प्राप्त करता है और सबके लिए 
आङ्ाद-जरक होकर ससा में जाता है। 
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१०. ऋइथ वामक भृथ की तरह तुभ पात्र में लाये गये सोम के 
सम्मुख आळी और इच्छानुसार पान करो। शवबाय इव्द्र, तुम प्रतिदिन 
निम्तमुख युष्टि को गिराले हुए अतीव तेअस्वी यल को धारण करो॥ 

११. अध्यर्य, इन्द्र सोस पीने की इच्छा करते हैं। तुम सोम, का 
असिषध करो। दोनों तरुण अइव आज जोते गये हे। वृत्रधन आये है,। 

१२. इन्द्र, जिसके सोम से तुम सन्तुष्ट होते हो, बह हव्यदाता स्व्यं 
ही उस बास को जाम सकता है। तुम्हारे योग्य सोसपात्र में सांचा गया 
हैं! झायो, उसके पास जाओ और उसे पियो । 

१३. अध्वर्युओ, इन्द्र रथ पर हें। उनके लिए सोम प्रस्तुत करो। 
अभिषव के लिए चर्म पर स्थापित सूळ पत्थर के ऊपर पत्थर यजमान 
के लिए यञ्च-निष्पाइक सोस का अभिषव करते हुए चारो ओर शोभा पा 
एहे हे 

१४, हमारे कस में अन्तरिक्ष में विचरण करनेवाले और सींचने सें 
सस्थे हरि चाम के दोनों अहव इन्द्र को ले आवें। इन्द्र, यज्ञ-सेदी और 
गतिशील दोनों अइव तुम्हें सबनों के समीप ले जाये । 

१५, सैत्री की.प्राप्ति के छिए हम बहु धनवाले पुषा का बरण करते 
हैं। झक, अनेकों द्वारा आहुल और पाप-विसोचक पूषन्‌; अपनी बुद्धि के 
द्वारा धन्न की प्राप्ति और शत्रु-विनाश के रिए हमें ससर्थे करने को इच्छा. 
करो। 

१६. (नाई की) बाँह मं रहनेवाले छुरे की तरह हमें तीक्षेण-बुद्धि 
करो। हे पाप-विमोचक, हमें धन दो। तुम्हारा गोघभ हमारे लिए सुलअ 
हो। तुस सतुष्य के लिए यह धन भेजा करते हो । 

१७. पूषन्‌, में तुम्हें प्रसाधित करले की इच्छा करता हूँ । दीप्तिमानु 
दृष्‌, तुम्हारी स्तुति करने की इच्छा करता हूँ। अन्य देवों की स्तुति 
करने की में इच्छा नहीं करता; क्ष्योंकि वे असुखकर हँ । निषास-प्रद, 
स्तोता और साम-मन्त्र-युक्त पद्म (कक्षीवान्‌) को राथिळषिल धन वो। 
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१८. दीप्तिवाले और असर पूषन्‌, किसी समय हमारी गायें चरने 
फे लिए लोटती हैँ। हमारा गौ-रूप घन निस्य हो। तुम हमारे रक्षक 
और मड्भलकर होओ। अन्न-दान के लिए सहान्‌ होओ। 

१९. कुरुड्धा नाम के दीप्त और सौभए्यवान्‌ राजा की स्वर्गे-प्राप्ति 
के लिए यज्ञ और दान में मनुष्यों के बीच हमने प्रचुर और सी अधवों से 
घुक्त धन को प्राप्त किया था। 

२०. कण्व-पुत्र और हविवाले मेघातिथि तथा उनके स्तोताओं-दारा 
भजन के योग्य तथा दीप्ति पाये हुए प्रियमेध घास क्षे ऋषियों-दारा 
सेवित एवम्‌ अतीच पवित्र साठ हज़ार गौओं को सें (देवातिथि) ने सबके 
अन्त में प्राप्त किया । 

२१. मेरे धन पाने पर युक्षों ने भी हर्ष-ध्वसि की थी कि इन्होंने 
प्रशंसनीय गोधन और भइवघन प्राप्त किया है। 


सष्तस अध्याय ससाष्त ॥ 


५ शुक्त 
(यष्टम अध्याय । देवता अश्वि-हय। अन्त की पाँच आधी 
 ऋचाओं के कशु क्योंकि इन ऋचाओं मे कशु नामक राजा के दान 
की कथा है।, ऋषि कण्वगोत्रीय त्रह्मातिथि । छन्द गायत्री, 
बहती और अनुष्टुप्‌ ।) 

१. दुर से ही निकट में विद्यमान दिखाई देनेवाळी और दीप्त रूप" 
बाली उषा जिस समय सारे पदार्थों को इवेत-वणं कर देती हँ, उस समय 
दीप्ति को अनेक प्रकार से विस्तारित करती हें। (अइ्वद्दय, मन्त्री को 
सुनने के लिए तुम भी प्रादुर्भूत दोओ।) 

२. दर्शनीय अहिवद्वय. तुम लोग नेताओं के समान हो। इच्छा-मात्र 
से ही आइवों सें जोते हुए और प्रचुर अन्न से युक्त रथ से तुम लोग उषा 
के साथ मिलो! 
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है, झन्न-घुष्त और घन-सस्पक्न अङ्विद्दय, अपने लिए धमावे गये 
स्तो को देखो। जैसे दुत स्वामी के वचन के लिए प्रार्थना. करता है, 
बैसे ही हम तुम्हारे वाक्य के लिए प्रार्थना करते हेँ। 

४. तुम ऋहुतों के प्रिय, अनेकों के आानन्व-दाता और बहु घनवाले 
हो। हुम दण्बगोत्रज हेँ। हम अपनी शक्षा के लिए अइिषिद्ठय की प्रार्थना 
करते हुँ । 

५. सुस लोग पुज्य हो। सबसे अधिक अन्न धैनेवाले हो। शोभन 
घन के सदासी हो। घुम्न लोग मज्भल-प्रद और हष्यदाता कै गृह में जाया 
करते हो । 

६. जो हुव्यदाता सुन्वर देवतावाला है, षसकै लिए घुस लोग उत्तम 
यज्ञ से थुक्त और अविनाशी गोचर-भूमि को जल के द्वारा सिक्त करो। 

७. अध्विद्दण, अइवों पर चढ़कर अत्यन्त शीघ्र हमारे स्तोत्र की छोए 
झाओो ! इस अइवों की गति प्रशंसनीय है। 

८. अश्चिट्टय, तीन दिन और तीन रात सारे वीप्ति-युकत स्थानों 
पर अइव-साहास्य से हूर से गमन करो । 

९. छुप्त लोग प्रभात-समय में स्तुति फे योग्य हो। हमारे लिए गौ 
से युक्त अन्न ओर सम्भोग के योग्य घन दो। इन सबके भोग के लिए 
सागं दो । 


१०. अश्वि-द्वय, हमारे लिए गौ, पुत्र, सुन्दर रथ और अइव से युक्त 
घन ले आओ । 


११. शोभन पदार्थों के स्वासी, दशनीय, हिरण्मय और सानै से 
घ॒क्त अदिव्य, भवृद्ध होकर सोसभय मधु का पान करो। | 

१२. अल और धन से युक्त अिवद्वय, हम धनी हैं। हमें चारों ओर 
विस्तृत और अहिसनीय गह प्रदान करो : 

१३. घुम लोग मनुष्य के स्तोत्र की रक्षा करो। शीघ्र आओ। 
हुसरे के पास नहे जावा। 
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१४, स्तुति-पोग्य अदिवद्वय, तुस हमारा थिया हुआ सदकर, मनोहर 
आर मधुर सोस-भाग का पान करो । 

१५. हमारे लिए सौ और हजार प्रकार छे एबम्‌ अनेक िवासों सै 
युक्त तथा सबका घारण करने में समर्थ धन फे आओ । 

१६, नेतृ-दय, भनीषी लोग अनेक देशों में तुम्हें बुलाले हुँ । अधिवदय, 
घाहक अश्व की सहायता से आओ ॥ 

१७. हुव्य-सम्पन्छच गोर पर्याप्त कारये करमेदाले सनुव्य कुश तोडते 
हुए तुम्हें बुळाले हैं। 

१८. अश्विद्दय, हमारा यह स्तोत्र (सन्त) सवपिक्षा अधिक तुभ 
छोगों का वाहक होकर तुम्हाश! ससीपचर्शी हो! 

१९. अधिवहय, जो सधु-पूर्ण चर्स-पात्र लध्यस्थात में रण हुआ है, 
उससे सघु पान करो! 

२०, अक्न से युक्त और घनंदान्‌ अधिवहय, हमारे पशु, पुत्र और 
ग्रौओं के लिए उस रथ से प्रचुद्ध अश्न अनोयान्ष ले लाओ । 


२१. प्रभात-काल सें जानने योग्य अध्विद्दय, स्वर्गीय और घाञ्छनीय 
जल, हुमारे लिए, द्वार से ही सिञ्चित करो । 


२३. नेता अधिवद्वय, सभुद्र में फेके जाने पर तुप्र-पुत्र भुज्यु ने ध्तुति- 
हारा कब तुम लोगों की सेवा की थी कि तुम्हारा रथ अश्वो के साथ 
गया था। [ 

२३. नासत्यदुय, प्रासाद (ह्म्य) के नीचे असुरों-द्वाश बाँधे गये 
कण्वं को तुस लोगों ने साना प्रकार की रक्षा प्रदान की थी। 

२४. वर्षण-परायण और घम से युक्स अधिवद्वय, जिस सभय हुमें 
लोगों को बुलाता हूँ, उस सभय उसी अधिमण और प्रस्य रक्षण के 
साथ आओ। 


२५. अशिष्य, सुस लोगों ने जैसे कण्व, प्रियमेष, उपस्तुत ओर. 


स्तोतः अत्रि की रक्षा की यी, वैसे ही हमारी रक्षा करो! 
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२६. धन के लिए अंज, गौओं के लिए आगस्त्य और अन्न के लिए 
सीभार की जैसे तुमने रक्षा की थी, वैसे ही हमारी रक्षा करो। 

२७, वर्षेणशील और घन-सम्पन्च अश्‍्विद्वय, स्तुति करते हुए हम 
“इलव” अथवा इससे भी अधिक घन की याचना करते हैं। 

२८. अश्विद्वण, थुवण-निित सारणि-स्यानवाले ओर सुवर्णमय 
प्रग्रह (लगा) वाले रथ पर अवस्थाव करो। 

२९. अशिद्वय, तुम्हारे प्राषणीय रथ की ईषा (लाङ्गल-दण्ड) 
सोने की हूँ, अक्ष (चक्न-सण्डल) सोने के हें और दोनों चक्र सोने 


३०. अञ्च और धनवाले अधिवद्वय, इस रथ पर दुर देश से भी आओ। 
हमारी इस शोभन एतुति के पास गमन करो। 

३१. असर अश्विद्ठय, दासों की मेक नगरियों को भग्न करते हुए 
तुल लोग दूर देश से अन्न ले आओ । 

३२. अनेकों के सिञ्च और सत्व-श्वमाब अदिवद्वय, हमारे पास अज्ञ 
के साथ आगभभ करो। यश के साथ आगमन करो और धन के साथ 
आशगसन करो। 

३३. अष्विद्ठय, स्मि झपवाले और पक्षियों की तरह शीघ्रगामी 
अइ तुम्हें सुन्दर यज्ञवाले मनुष्य के पास ले आयें । 

३४. जो एथ अइव के साथ बत्तंमान हु और स्तोताओं के द्वारा 
प्रशंसित हे, धुम्हारा वह रण सैत्यन्सबूह को बाधा नहीं देदा । 

३५. सन के समान वेगबान्‌ अधिवद्धय, क्षिप्त पदवाले और अइवों से 
युक्त हिरण्मय रथ पर चढ़कर आओ। 

३६. वर्षण करनेवाले धन से युक्त अझ्विद्वय, तुस लोग सदा जाय- 
छक और अन्वेषणनीय सोम पौनेवाले हो। धही तुम लोग हमें अन्न दो! 

३७. अशिवद्रय, तुस लोग अभिनव और सम्भजनीय धन को जानो। 
चेदि-वंशीय कश नास के राजा ने जैसे सौ ऊंट और दस हजार गायें दी 
थीं; सो सब जानो । 
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३८. जिन कशु राजा ने मेरी सेवा के लिए सोने के समान घमकने- 
बाले दस राजाओं को दिया था, उन कशा के पैरों के नीचे सारी प्रजा 
शह॒ती हे । 

३९. जिस सार्य से ये चेदि-बंशीय जाते हें, उससे दूसरा कोई नहीं 
जा सकता। कशु की अपेक्षा अधिकतर दान-परायण और विद्वान्‌ व्यक्ति 
स्तोता के लिए दान नहीं करता । 


६ सूक्त 
(२ अनुवाक । देवता इन्द्र। शेष की तीन ऋचाओं के तिरिन्दिर 
क्योंकि इन ऋचाओं में परशु नास के राजा के पुत्र तिरिन्दिर के 
दान की प्रशांसा की गई है । ऋषि वत्स । छन्द गायत्री |) 

१. जो इन्व्र पर्जन्य फे समान बल सें महान्‌ हं, बह पुत्रतुल्य स्तोता 
कै स्तोत्र-द्वारा बद्धित होते हैं । 

२. जिस समय आकाश को पुर्ण करनेवाले अइव यज्ञ को प्रजा इन्र 
को वहन करते हुँ, उस समय विद्वान्‌ लोग यज्ञ के प्रापक स्तोत्र-द्वारा 
स्तुति करते हेत 

३. कण्यों ने स्तोत्र-द्वारा इन्द्र को यज्ञ-साथक बनाया है; इसी लिए 
छोग इन्द्र को च्राता कहते हँ। 

४, जैसे नदियाँ समुद्र को प्रणाम करती हँ, वैसे ही समस्त मानव- 
प्रजा इन्द्र के क्रोध के भय से इन्द्र को स्वयं प्रणाम करती है। 

५. जिस बल के द्वारा इन्द्र द्याचा-पुथिवी को चमड़े की तरह भली 
भांलि रखते हैँ, दह बल वीप्त हुआ था। 

६. इन्द्र ने काँपते हुए वृत्र के मस्तक को सौ धारोंवाले और 
पराकऋमशाली वज्र के द्वारा छेद डाला। 

७. स्तोताओं के आगे हम लोग, अग्नि की दीप्ति की तरह, दीप्यमान 
इन स्तोत्रों को बार-बार कहेंगे । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


27 a के दाह)” 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
हिन्दी-ऋग्वेद ९०९ 


८. गुहा में वर्तमान जो स्जुतियाँ स्वयमेव इन्द्र कै पास जाकर दीप्त 
होती हें, उन्हें कण्व लोग सोम की धारा से युक्त करें। 

९. इन्द्र, हम गो और अइव से युक्त धन प्राप्त करें और दूसरों के 
पहले ही, ज्ञान के लिए, अन्न प्राप्त करें। 

१०, सेने ही पिता और सत्य रूप इन्द्र की कृपा प्राप्त की हे। में 
सुर्यं के समान प्रकाशित हुआ हूं। 

११. कण्व की तरह मे नित्य स्तोत्र-द्वारा वाक्यों को अलंकृत करता 
हूँ। उस स्तोत्र-द्वारा इन्द्र बल प्राप्त करते हें। 

१२. इन्द्र, जोतुम्हारी स्तुति नहीं करते और जो ऋषि (मन्त्र-द्रष्टा) 
तुम्हारी स्तुति करते हें, इन दोनों के बीच मेरी स्तुति भली भाँति स्तुत 
होकर वृद्धि प्राप्त करे । 

१३. जिस समय इन्द्र के क्रोध ने वृत्र को टुकड़े-टूकड़े करते हुए शब्द 
किया था, उस समय इन्द्र ने समुद्र के प्रति बुष्टिजल भेजा था। 

१४. इन्द्र, तुसने दस्यु शुव्ण के प्रति घारण करने योग्य वजय का 
आघात किया था। उग्र इन्द्र, तुम अभीष्टवर्घी हो । 

१५. द्युलोक इन्द्र को बल-द्वारा व्याप्त नहीं कर सकते, अन्तरिक्ष | 
चत्त्रधर इन्द्र को नहीं व्याप्त कर सकते और भलोक भी इन्द्र को नहीं 
व्याप्त कर सकते । | 

१६. इन्द्र, जिस वृत्र ने तुम्हारे महान्‌ जल को अन्तरिक्ष में रोककर 
ध्याप्त कर रङ्खा था, उस वह को तमने यति-परायण जल के बीच 
सारा था! 

१७. जिस बुन्न ने महती ओर सद्धता द्यावापृथिको को ढक रखा 
या, इन्द्र, उसे तुसचे अनादि और अनन्त झरण-लक्षण अन्धकार में घुसा 
दिया । 

१८. ओजस्वी इन्द्र, जो यति अड्धिरोगण तुम्हारी स्तुतिं करते हैं 
और जो भृगु लोग तुम्हारी स्तुति करते हँ, उन सबसे सेरा स्तोत्र सुनो । 

१९, इन्द्र ये यज्ञ-र्वाद्धका गायें घी और दघ घेती हैं) 
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२०, हम्क, इन प्रसव करनेवाली गायों ने मुख से तुम्हारे हारा प्रदत्त 
अञ्च का भक्षण करके सूर्य के चारों ओर जल की तरह गर्भे घारण 
किया था। 

२१. बलाधीश इन्द्र, उकथ-दाशा कण्च लोग तुम्हें वरद्धित करते हूं 
ऊभिवुत्त सोमों ने तुम्हें ब्त किया था। 

२२. बजवान्‌ इन्द्र, तुम्हारे पथ-प्रदर्शक बनने पर उत्तम स्तुति और 
भ्वुद्ध यश किया जाता हूँ । 

२३. इन्द्र, हमारे लिए महान्‌ और गो-युक्त अच्च की रक्षा करने ओर 
दीयदान्‌ पुत्र आवि दान करने की इच्छा करो । 

२४. इन्च्र, नहुष राजा की प्रजाओं के सामने शीघ्नामी और अदव 
से युक्त जो बल तुमने प्रदाच किया हँ, हमें उसे दो । 

२५, इन्द्र, तुम प्राक् हो। इस समय निकट से बर्शेनीय गोशाला को 
पूर्ण करो और हुमें सुखी करी । 

२६. इर, बळ के समान अरुण करो॥ झलुष्यों के राजा बनो। 
अळ-्ारा तुस भहान्‌ और अपराजेय ही । 

२७. इन्द्र, तुम बहुत व्यापक हो । हृविदारे छोण, सोस-हारा तुम्हें 
तृत्त करने के लिए, तुम्हारे पास आकर, स्तुति करते हें। 

२८. पर्व॑तों के प्रान्त में, सदियों के सङ्गस-स्थल पर, यञ्च-किया करने 
प्र मेधावी इग्ब्र जन्म ग्रहण करते हे । 

२९. सर्वव्यापक इन्द्र, जो संसार में बिहार करते हैं, बही विद्वान्‌ . 
इन्द्र झद्ध्दे-लोक से निसन सुख से समुद्र को देखते हूँ! 

३०, द्युलोक के ऊपर जिस समय हस्द्र दीप्तिप्राप्त करते हुँ, उसी समय 
प्राचीन जळ-दातर इन्द्र की लिवासग्रद ज्योति का लोग दर्शन करते है। 

. ३१. इन्द्र, समस्त कण्वगण तुम्हारी बुद्धि और बल को बढ़ाते हैं। 
है श्रेष्ठ बली, दे तुम्हारे वीर-कर्म का भी वर्धन करते हैँ। 

३२. इन्द्र, तुम हमारी इस सुन्दर स्तुति की सेवा करो। हमें भली 
भाँति बचाओ। हमारी बुद्धि को प्रर्वाद्धत करो । 
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३३. प्रवृद्ध और दआधर इन्द्र, हस मेघावी हैं। जीवन के निमित्त 
तुम्हारे लिए हमने स्सोत्र किया था। 

३४. कण्व रोय स्तुति करते हें। निम्नाभिमुख गसनशील जलों कौ 
(रह रसणी स्तुति स्वयं इन्द्र की सेवा के उपयुक्त हो जाती हे । 

३५, जसै नदियाँ सभुद्र को बढ़ाती हैं, बैसे ही मन्त्र इन्द्र को बढ़ाते 

। इन्द्र अजर हे ३ उसके कोप का निवारण कोई नहीं कर सकता। 

३६. इन्द्र, सुन्दर दथ पर घक़कर दूर देश से हमारे पास आओ! 
अभिषु सोस का पान करो ३ 

३७, सबकी अपेक्षा अधिक धानु-संहारक इद्र, जो लोग कुश काठके 
है, थे झशन्प्राप्ति के लिए तुम्हें बलाते हुँ। | 

३८, इन्द्र, जेसे रथ-चक अइण का अवगमन करते हे, देसे ही छाया" 
पूथिदो लुम्दारर अनुगसत करती हैं। अभिषूद सोस भी तुम्हारी अनुवर्तन 
फरते हैँ 

३९. इय, शयेणादेक्ष {छुदक्षेच कै समीप) कै सड़ाग के पास ससस्स 
छत्विकों के दारा आरब्ध यज्ञ में सूप्त होओ। सेदक फो स्तुति छे 
आनन्द छो । 

४०१ अधृ 6, काम-वर्षक, वज्रवान्‌, अतीव सोम-पादा और वुत्रष्न 
इक धूलो के पास बोलले हूँ। 

४१. इन्र, तुम पूर्वीत्प्ष ऋषि हो। भहितीय बल-दारा तुम सारे 
देवों के स्वामी हुए हो। तुस बार-घार धन दो॥ 

२, भशस्त पष्ठबाऊे सौ अहव, हमारे अभिषुत सोम और अच्च के 

लिए, तुम्हें ले आदे । 

४३. उषूथ (अन्न) द्वारा फण्ब लोग पूर्वजों हारा कृत और सघुर 
जल की वर्द्धपित्री याग-शिया को बढ़ाये । 

४४, देवगण बिशेष रूप से महान हैं। उनके बीच इन्द्र को ही, मनुष्य 
छोग, घनेच्छु होकर, रक्षण के लिए, वरण करते हुँ ॥ 
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४५, असेकों द्वारा स्तुत इन्द्र, यज्ञ-प्रिय ऋषियों-दवारा स्तुत दो 
कहव, सोस पान के लिए, तुम्हें हमारे सामने ले आवें। 

४६. यदुओं सें परशु के पुत्र तिरिन्दिर के निकट सौ और सहस्र धन 
मैंने ग्रहण किये हुँ । 

४७. तिरिन्दिर राजाओं नं पज्र और साम को तीन सो अइव और 
इस सौ गायें दी थीं। 

४८. तिरिन्दिर राजा ने, उल्चत होकर, घार स्वर्ण-भारों से युक्त 
छटों को देते हुए यदुओं को दास रूप से देते हुए कीत्ति के द्वारा स्वर्ग 
छो व्याप्त किया था | 


७ छुक्त 
(देवता मस्दूगण । ऋषि कण्वगोत्रीय वर्ख । छन्द गायत्री |) 

१. मर्तो, जिस समय विद्वान्‌ व्यक्ति तीनों सवनों में (सोस-रूप) 
भ्रवास्त अन्न (अग्नि में) फेंकते हे, उस ससय तुम लोग पर्वतो में दीप्ति 
घाते ही । 

९२, बलाभिलाघी और शोभन भरुतो, जिस ससय तुम लोग रथ को 
श्रदव-द्वारा जोतते हो, उस ससय पदेत भी चलने (काँपने) छगते हें। 

३. शब्दकर्ता और पुडिनि के पुत्र सरुद्यण (वायू फे चालक 
देवता ) वायुओं के द्वारा सेघादि को ऊपर उठाते और वृद्धिकर अन्न 
शान करते हूँ । 

४. जिस समय ससदूगण, वायुओं के साथ, जाते हे, उस समय वें 
र्षा गिराते और पर्बतों को कँपाते हें । 

५. छुम्हारे रथ के लिए पर्वेतो की गति नियत है। नदियाँ रक्षा और 
झहानू बल के लिए, तुम्हारे गमन के अर्थ, नियत हैं । 

६. हून तुम्हें, रात्रि को रक्षा के लिए बुलाते हैं, दिन में भी तुम्हें 


१ = 


हलाते हुँ और यज्ञ आरस्थ होने पर ठुन्हुँ घुलाते 
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७. वै ही अर्ण वर्णवाले, आइचर्य-भूत (विचित्र) और शब्दकर्ता 
भंरवृगण रथ के द्वारा झुलोक के अपर, अप्र भाग से, जाते हैं। 

८. जो मदद्गण सूर्यं के गसन के लिए किरणयुक्त सार्ग का सुजन 
करते हुँ, वे तेज के द्वारा अवस्थिति करते हूँ। 

९, हरुतो, सेरे इस वाक्य का आश्रयण करो। है महान्‌ मरतो, इस 
स्तोत्र का आश्रय करो। मेरे इस आह्वान की सेव करो। 

१०. पुश्िलियों ने (मण्तों की माताओं ने) वज्यी इन्द्र के लिए: 
मधुर सोमरस को उत्स (निर), कबन्ध (जल) और अद्रि (सेघ)--- 
इन तीन सरीवरों से बहा था। 

११. सरतो, जिसे ससय अपने सुख्ाभिलाष के लिए हुम स्वगे से 

छुम्हेँ बुलाते हूँ, उस समय शीघ्र ही हमारे पास आओ। 

१२. सुम्दर वान सें परायण और भह्दातेजस्वी उह-पुत्रो, तुम लोग 
धस-गुृह में सदकर सोस पीने पर उत्तम ज्ञान से युक्त हो जाते हो। 

१३. सरतो, श्वग छे हमारे छिप सव-्रावी, बहु-निवासदाता और 
धबका भरण करने में समथ घन छे आओ! 

१४. शुक्ल मरुतो, जिस समय तुम लोग पर्वत के ऊपर अपना यान 
छे जाते हो, उस समय अभिषृत सोम के बल से प्रमत्त होते हो। 

१५. स्तोता स्तोत्रों-के द्वारा अहिसनीय मदतों के पास अपने सुख 
के लिए भिक्षा मांगता हेत 

६. सदत्‌ लोग अक्षीण मेघ का दोहन करसे हुए, जल-बिन्दु की 
तरह, वृष्टि-द्वारा द्यावा-पुथिवी को अली भाँति व्याप्त करसे हुँ। 

१७. पृश्नि के पुत्र मरुत्‌ लोग शब्द करते हुए ऊपर जाते हूँ। रथ- 
द्वारा ऊपर जाते हुँ । वायु-द्वारा ऊपर जाते हूँ। मन्श्र-द्रारा ऊपर 
जाते हें। 

१८. जिस रक्षण के द्वारा यढु ओर तुर्वंश की तुस लोगो ने रक्षा की 
थी और जिसके हारा धनाभिलाषी कण्व को रक्षा की हँ, घन के लिए हम 
एसका ह्वी ध्यान करते हें। 

फसा० पट 
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१९. उत्तंस शान देनेवाले ससुतो, घुत के शान शरीर को पुष्ट 
करनेवाले इस अञ्ज को, छण्च योनोल्पक्षस्तोत्र फे समान, धितं 
ककरो । 2 

२०. मरुतो, दुम बाल-परायण हो। लुम्हारे लिए कुश काठे गये हैं। 
इस समय तुस रोग कहाँ सत हो रहे हो? फोल स्तोता धुम्हारी सेवा 
करता हूँ? 

२१. है भ्वत्त-एज्ञ वर्तो, तुम लोग जो पूजे ही इसरों ऐे दवारा 
किये थये स्तोत्र से ०7-सस्मन्थी अपने बलों को प्रसा करते हो, बहू 
ठीक नहीं है! 


२२. उन भदसों थे ओइ घिँयो के साथ जल को मिलाया था, हावा- 


वृधिवी को उनके स्थानों पर अवस्थित किया था और सुख को स्यापि 
किया था। उन्होंने बुद्ध के प्रत्येक अङ्ग को काटने कै छिए वच्च धारण 
किया था। 

२३. अराजक और वी के समान बहू बढ़ानेवाऊे अदद्गण ने पर्वत 
की तरह वत्र को दुकड़े-टुकड़े कर दिया था। 

२४. मण्वृगण ने योद्धा जित के घल की रक्षा की थी, जिल के कर्म 
की रक्षा की थी और वुत्र-दध के लिए इन्द्र की रक्षा फी थी। 

२५. आयुध-हस्त, दीप्तिझान्‌ और शोभन मडत्‌ लोग, शोभा फे लिए 
मस्तक पर सोने का शिरस्त्राण (शिफ्र) धारण किया था । 

२६. सदतो, स्तोताओं की इच्छा करके अभीष्टवर्षी रथ के बीच 
कुर देश से तुभ लोग आये थे! उस समय चुलोकवर्ती जनता के समान 
पुथिदी के प्राणी भी येस से कांप गये थे। 

२७. देवता रोग (भरुत्‌ लोग) यञ्च के दान के लिए सोने के पैरों- 
थाले अश्वों पर चढ़कर आवें । 

२८. इन मथतों के रथ पर जिस समय श्वेत बिन्डुओंवाली मृगी 
और शीघ्रगामी रोहित मुय प्राप्त होते ह, उस ससय झोभन' सरुदूगण 
आते मौर जल प्रवाहित होता हैं। 
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४९, रेता मयदूगण शोभन सोसवाले और यञ्ञ-गुह से संयुक्त हैं। 
वे ऋजी का वेश के शर्यणा नामक सरोवर (कुरुक्षेत्र के तिकटस्थ) में 
एथचक्र को निम्नभुख करके जाते हैं। 

३०. अर्तो, कञ्च तुभ लोग इस प्रकार से आह्वान करनेवाले और 

याचक मेधावी (विप्र) स्तोता के पास सुख-हेठु धच के साथ आओगे ? 

३१, हुस लोग ह्तुति से प्रसन्न होते हो। तुम लोगों ने इन्द्र का कब 
ब्रित्याग किया था? तुम्हारी सित्रता के लिए किसने प्रार्थना की थी? 

३९. कण्वगण, घज््रहस्त और सोचे के लक्षण करनेवाले आयुध 
(काष्ठादि को चिकना करचेबाले यन्त्र) से युक्त सस्तो फे साथ अग्नि को 
सतुति करो। 

३३. में वर्षक, घजनीय और विचित्र बलबाले सरुतों को, सुख-ळभ्य 
घन्न के लिए, आर्वात्तित (घुणित बा ब्रवीभूत) करता हूँ। 

३४. सारे गिरि पीड़ित वा आघात-प्राप्स और बाधा-प्राप्ठ होने पर 
भी अपने स्थान से आष्ट नहीं होते। पर्वत (मेघ) भी नियत ही 
रहते हैँ dg 

३५. बहुदुर-व्यापक गमन करनेवाले अकव आकाश-मार्य से जाते हुए 
भष्तों को रे आते हुँ। दे स्तोता को अन्न देते हें । 

३६, तेजोबल से अध्निदेव ने, स्तवनीय सूर्यं की तरह, सबके मुख्य 
होकर जन्य प्रहण किया है। अरुवृगण दीप्ति-बल से नाना स्थानों में 
रहते हुँ । 

| < सुत्त 
देवता अख्िद्वथ । ऋषि कणवगोत्रज सध्यंसाख्य। छन्द अतुष्टुप्‌।) 

१, अश्विद्वय, तुस लोग दर्शनीय हो। तुम्हारा रथ सोने का हे। सारे 
क्षणों के साथ आयभन करो। सोमसय मघु का पान फरो। 

२, अशिविद्वय, तुम लोग भोफ्ता हो, हिरण्मय शरीरध(ले हो, कान्त” 
फ्र्मा (कवि) हो भोर प्रशस्त ज्ञानवाले हो। सूर्य के ससान. भासमात 
. एथ पर चढ़कर अवश्य हमारे पास आओ। 
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३. अश्विद्वय, निर्दोष स्तुति-द्वारा अन्तरिक्ष से मनुष्य-लोक की ओर 
आओ और कण्वदंशीयों के यज्ञ में अभिषुत सोम का पान करो। 

४. कण्व ऋषि के पुत्र इस थज्ञ में तुस्हारे लिए सोमसय मधु का 
अभिषव करते हुँ; इसलिए हे अश्विद्वय, इस लोक के प्रति प्रसन्न होकर 
हुल लोग युलोक ओर अन्तरिक्ष से आंओ। 

५. अश्विद्वय, सोमपान के लिए हमारे स्ठुतिवाले इस यज्ञ में आओ। 
वर्दधक, कवि और नेता अहिवद्वय, अपनी बुद्धि और कर्म से स्तोता को 
बृद्धि दो। 

६. नेता अर्विट्वय, प्राचीन समय सें ऋषियों ने जब तुम्हें, रक्षा के 
लिए, बुलाया, तब तुम आये थे। इसलिए सेरी इस सुन्दर स्तुति के 
पास आओ। 

७. सूयं के ज्ञाता अश्विद्यय, तुस लोग झुलोक और अन्तरिक्ष से हमारे 
पास आओ स्तोता के प्रति प्रकृष्ट ज्ञानवाले अश्विद्ठय, बुद्धि के साथ 
घुम आओ। आह्वान सुसमेवारे, अदिव्य, स्तोत्र के साथ तुम 
आओ । 

८. मुझसे अतिरिक्त दूसरा कोन स्तोत्र-द्वारा अश्विद्ठय की उपासना 
कर सफता हूँ? कण्व के पुत्र वत्स ऋषि स्तुति-द्वारा तुम्हें वद्धित करते 
हैं। 

९. अध्विदय, इस नन में स्तोता (विप्र) ने रक्षण के लिए स्तुति- 
द्वारा तुम्हें बुलाया है। हे निष्पाप और गात्रु-घातकों में श्रेष्ठ अदिव्य, 
घुम्न हमारे लिए सुखदाता होओ। 

१०. धम और अन्न से युवत अश्विद्ठय, योषित्‌ (सुर्या) तुम्हारे रथ 
पर चढ़ी थी। अइ्विद्वय, तुस लोग समस्त अभिलषित पदार्थं प्राप्त 
करो । 

| उन्नत १. अशिवद्व य, तुम लोग जिन लोकों *, ही, वहाँ से अनेक रूपोंवाले 
ल पर चढ़कर आओ। काव्य (कवि के पुत्र) और कवि (मेधावी) वत्स 
ऋषि ने मधुमय वाक्य का उच्चारण किया है । 
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१२. बहु-मद-युक्‍त, बन-दाता और जगदृबाहुक अङिविद्वय, मेरे इस 
स्तोत्र की प्रशसा करो! 

१३. अदिवद्वय, हमारे लिए अलज्जाकारक सारा घन दो। हमें प्रजो- 
त्पादन-छप कर्मवाले करो। हमें निन्दकों के वशीभूत नहीं करना। 

१४. सत्य स्वभाव अधिवनीकुसारों, घुम्न चाहे दूर रहो अथवा पास 
में रहो, चाहे जिस स्थान में रहो, सहल रूपोंबाले रथ से आगसन करो । 

१५. नासत्य-हय, जिन वत्स ऋषि ने स्तुति-द्वारा तुम्हें बित किया 
है, उनके लिए सहल्न रूपोंचाला और घी चुलानेबाला अन्न दो! 

१६. अश्विद्वय, उन स्तोता के लिए तुम घृत-घारा से युक्त और 
बलिष्ठ अन्न शवान करो! दाताधिपतियो, इन्होंने तुम लोगों के सुस्त 
के लिए स्तुति की थी! यहु अपरे लिए घन की इच्छा करते हें। 

१७. रिपु-भक्षक और बहुत हवि के खानेवाले नेहा अश्विद्वय, तुम 
लोग हमारी स्तुति की ओर आओ ओर हमें शोभन सम्पदा से युक्त करो 
तया पाथिव पदार्थ प्रदान करो। 

१८. प्रियसेच वामक ऋषियों ने देवीं के आाह्लाल फे सभय उद्हें, 
सारे संरक्षणों के साथ, बुलाया था । तुम लोग यज्ञ में शोभ! पाओ! 

१९. सुखदाता, आरोग्यप्रद और स्तुति-्योग्य अहविद्ठथ, जिन बहस 
ऋषि ने स्वुति-हारा तुम्हें वद्धित किया है, उनके सामने आओ । 

२०. जिस संरक्षणों से तुमने कण्व, मेधातिथि, घश, दशव्रज और 


करो । 

२१. नेता अझ्विद्वय, जिन रक्षणों से प्राप्तव्य धन के लिए, तुमने 
त्रसदस्यु की रक्षा की थी, उन्हीं के द्वारा हमें, अन्न-लाभ के लिए, भऴी 
भाँति बचाओ। ः 

२२. बहु-रक्षक और शत्रु-नाशकों में श्रेष्ठ अश्विद्यय, दोष-शूत्य 
स्तोत्र भौर वाक्य तुम्हें वरद्धित करें। हमारे लिए तुम लोग बहु-बिध 
अभिलषणीय होओ। ; 
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२३. अध्विद्यय का तीत चशोंचाला रथ अदृष्य (गुहा सै) रहकर 
पीछे प्रकट होता हे। ऋन्सदर्शी अइिवद्वय, यज्ञ के कारण-भूत रथ फे 
हारः हमारे सामने आओ ! 


९ सर 


देवता अरिषद्य। ऋषि राशकण । छन्द गायत्री, ब्रहती 
ककुप्‌, भ्रिष्दुप , विराट्‌ , जगती और अनुष्टुप्‌ ।) 

१. अविवद्वय, वत्स ऋषि की रक्षा फे लिए घुस लोग अवश्य ही गये 
थे। इन ऋषि को बाधा-शून्य और बिस्तीर्ण गृह दान करो। उनके 
शशं को दूर कर दो । 

२, भंहिवङ्वय, जो धन अन्तरिक्ष और स्वर्ग झें बर्तमान है और जो 
ूक्तश्चेणी (चार वर्ण झर निषाद) में हे, वही धन प्रदान करो। 

३. अडिवद्वय, जिन विप्र (भेघावी' स्तोता) ने दुम लोगों के कर्मों 
(प्रेदाओं) का बार-बार अनुष्ठान किया है, उन्हें जानो। फलतः कण्वः 
वुन्ञोँ के कानों को समको । 

४. सहिष्ठ, एुम्हाषा कर्म (हि का घाशिक कड़ाहा) घ्तोष-दारा 
आई किया णाता है। अक्ष और धलणाकै अधिचद्वय, जिस सोम के हारा 
हुलने ह्र को जाता या, ब्रह सधुसान्‌ सोम यही हे। 

५, घिधिय-क्षर्मा नदिवद्टय्‌, जल, बनस्पति और भ्ोषांधियों (रूतादि) 
में जो सुमने भेज किया हुँ; उसके हारा हमारी रक्षा करो। 

६, सत्य-स्वभाव वेदो, तुम लोगों ने जगत्‌ का परियोषण किया है 
भर” सबकी नीरोग बनाया है। स्तुति से वत्स ऋषि तुम्हें नहीं प्राप्त 
करते। लुम लोग हुविवालों के पास जाते हो। 

७. यत्स ऋषि (इस सुक्त के वक्ता) ने उत्तम बृद्धि के द्वारा अश्विद्यय 
छै स्तौत्र को जाना था। वत्स (में) ने अतीव भधुर सोम ओर घम 
(ह॒विविशेष ) को, अथर्वा द्वारा मथित अग्नि में फेंका था। 
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८, अह्विद्ठय, तुम लोग शीघ्रगामी रथ पर शढ़ो। मेरे ये स्तोत्र 
सूर्य की तरह तेजस्वी तुम्हारे सामने जाते हें! 

९. सत्यस्वभाव अदिवद्वय, आज मन्त्रों-द्वारा तुम्हें हम जैसे ले आते 
हैं और जैसे वाणी (स्तोत्र) के द्वारा तुम्हें हम ले आते हें, वैसे ही कण्बपुच्र 
के (सेरे) स्तोत्रों को जानो । 

१०. अश्विह्य, कक्षीवान्‌ ऋषि ने जेते तुम्हें बुलाया था और जेसे 
ध्यश्व तया दीर्घतमसा ऋषियों ने एवम्‌ वेन राजा फे पुत्र पृथी ने जैसे 
यज्ञ-गूह्‌ में तुम्हें बुलाया था, यैसे ही में स्तुति करता हूँ मेरे इस स्तोत्र 
फो जानो । 

११. अइिवद्वथ, तुम लोग युहुन्पालक होकर आओ । घुम छोग अली 
पोषक हो। तुस संसार और शरीर के पालक होओ। पुत्र ओर पोक के 
गुहु में आओ! 

१२. अङ्विद्वय, यदि सुस छोग इस के साथ एक श्य पर घाते हो, 
यदि बायु के साथ एक स्थानवासी हो, यहि अविति फे पून ऋतु आदि 
के साथ प्रस्न हो ओर यदि विष्णु के पार-क्षेप के साथ तीतो लोकों में 
भ्रवस्यान करते हो, घो आओ। 


१३. जिस समय में संग्राम के लिए अश्विद्ठय को बुलाता हूँ, उस 
समय वे आवें । शत्रुओं के सारने में अश्विद्वय का जो विजयी रक्षण हुँ, 
बही श्रेष्ठ हे। 

१४. अश्विद्वय, ये हव्य तुम्हारे लिए बनाये गये हैं। तुस लोग अवइय 
आओ । यह सोम तुर्वश और यदु में बर्तमान हे । यह पम्हारे छिए संस्कृत 
हे भोर कण्व-पुत्रों को दिया गया है।: 


१५. नासत्य (सस्य-स्वभाव) अदिवद्वय, हूर अथवा सिकठ में जो भेषज 
है, उसके साथ, हे प्रकृष्ट ज्ञानवाले अध्विद्यय, बिमव के सभान दहस को 
भी गृह प्रदान करो। 
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१६. अदिवद्य-सम्बन्धी और प्रकाशमान स्तीत्र कै साथ में जागा 
हैं। युतिसती उषा, घेरी स्तुति से अन्धकार हूर करो और बनूष्याँ को 
घत दो। 

१७. देवी, सुग्दर-नेत्रा और सहती उषा, अश्विद्वय कौ जगाओ 
और वद्धित करो। है देवाहवाता, अश्विद्य को सलत प्रबोधित करो। 
उनके आनन्द के लिए बृहद्‌ अन्न (सोम) प्रस्तुत हुआ है। 

१८, उषा, जिस ससय तुम दीप्ति के साथ जाती ही, उस समय 
शुर्य के समान शोभा पाली हो। उस समय अहिवद्य का यहु रथ मनुष्यों 
के पोषणीय यज्ञ-गृहु में आता हुँ। 

१९, जिस समय पीक्त-घर्ण सोमलता कौ गाय के स्तन की तरह दुहा 
जाता है और जिस सङ्घ देद-कामी जोक ह्तुलि करति है, डस समय) 
है भश्यिद्वय, रक्षा कदी। 

२०. प्रक्नुष्ट ज्ञानवाले अहिवद्टय, घु लीग धन के लिए हमारी रक्षा 
'करो। बल के लिए रक्षा करो? घनुष्यों के उपभोग्य घुल के लिए तया 
क्षमृद्धि के लिए हुमारी रक्षा करो। 

२१. अड्विठय, धवि तुम लोग पितृ-घुल्य चुलोक की गोद में, करें 
के साथ, बेठे हो और यदि, प्रशंसनीय होकर, सुख के साथ, निवास-करते 
हो, तो हमारे पास आओ ! 


१० सूक्त 
(देवता अश्विद्दय । ऋषि कण्व-पुत्र प्रगाथ । छन्द्‌ बृहती, त्रिष्टुप्‌, 
अनुष्टुप्‌ और सतोबृहती ।) 

१. अदिवह 4, जिस लोक में प्रशस्त यज्ञ-गृह है, यदि उस लोक में 
रहते हो, यदि उस द्युलोक के दीप्तिमान्‌ प्रदेश में रहते हो और यदि 

अन्तरिक्ष में निरसित गृह में रहते हो, तो इन सब स्थानों से आओ। 
२. अश्विद्यय, हुम लोगों ने जैसे मनु (प्रजापति यजमान) के लिए 
यज्ञ को सिक्त किया या, बेसे ही कण्व-पुत्र के यज्ञ को जानो। में बृहस्पति, 
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समस्त देदोँ, इन्द्र, विष्णु और शीघ्रगामी अधवौँवाछै अध्विद्य को 
श्ुलातः हुँ । 

३, अदिवद्र्‍य शौभनकर्मा हैं। दै हमारे हविष्य कै स्वीकार फे लिए 
प्रकट हुए हुँ। सैं उन्हें बुलासा हूँ । अश्विद्यय का लख्य देवों सें उत्कृष्ड 
और सहज-लभ्ध हूँ । 

४, जिन अहिवनीकुमारों के ऊपर ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ प्रभु होले 
हैं और स्तोत्‌-शून्य देश में भी जिनके स्तोता हें, घे हिसा-रहित यज्ञ के 
प्रकृष्ठ ज्ञाता हूँ। वे स्वका (बलकारण स्तुति) के साथ सोमसय सधु का 
धान छहरें ॥ 

६. अज्ञ और घनवाले अध्विदय, इस समय तुम लोग पुर्व दिशा 
अथवा पश्चिम दिशा में हो अथवा ब्रह्म, अनु, तुर्वश और यघु के पास 
हो, सै तुम्हें बुलाता हूँ; मेरे पास आओ। 

६, बहुत हदि का भक्षण करनेवाले अश्विद्वय, यदि अन्तरिक्ष में जा 
शहे हो, यदि चावापुथिवी के अभिमुख जा रहे हो और यदि तेजोबल खे 
इथ प्र बैठ रहे हो, तो इन सभी स्थानों से आओ। 


१९ सूक्त 

(देवता अग्नि । ऋषि वत्ख । छन्द गायत्री और त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. अग्निदेव, मनुष्यो में तुम कर्म-रक्षक हो; इसलिए यज्ञ में धुंद 
स्तुत्य हो । 

२. शत्र-पराजय-कारी अग्नि, तुम यज्ञ में प्रशस्य हो और यज्ञों छे 
"जता हो। 

३. उत्पन्न पदार्थो के ज्ञाता (जात-वेदा) अग्नि, हमारे शत्रुओं को 
झलग करो । अग्नि, तुम देव-हेषी झत्रु-सेन्य को अलग करो। 


४. जातवेदा अग्नि, समीपस्थ रहने पर भौ तुम शत्रु के यज्ञ की कभी 
कामना नहीं करते। 
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५, हम विप्र हें और तुम अमर जातवेदा (उत्पन्न-वस्थु-ज्ञाता) हो। 
हस तुम्हारा विस्तृत स्तोत्र फरेंगे। 

६ हस विप्र और मनुष्य हें। हुम विप (मेबावी) अर्निदेव को, हव्य 
के द्वारा प्रसञ्च फरने के लिए, अपनी रक्षा के निमित्त, श्तृति-द्वारा 
बुलाते हें । 

७, अग्नि, उत्तम घासस्थान से भी त्स ऋषि तुम्हारे सन को खींचते 
हें। उनकी स्तुति तुम्हारी कामना करती हुँ । 

८, तुस्त अनेक देशो में ससान रूप से प्रष्ट हो फलतः सारी प्रजा 
के तुस स्वामी हो। युद्ध में तुम्हें हम बुलाया करते हैं। 

९, अन्नाभिलाषी होकर युद्ध से) रक्षा के लिए, हम अग्नि को बुलाते 
हैं। संग्रास सें अग्नि विचित्र घन से युक्त होते हैं! 

१०. अग्नि, तुस यज्ञ सें पूज्य और प्राचीन हो। तुभ चिरकाल पे 
होता और स्तुत्य हो। यज्ञ में बँठते हो। अपने शरीर को हुवि से तृप्त 
करो! हुने भी सौभाग्य प्रदान करो । 


अष्टम अध्याय समाप्त ॥ 
पञ्चस अष्टक समाप्त ॥ 
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१२ सूक्त 
(८ मण्डल । १ अध्याय । २ अनुवाक । दैवैता इन्द्र । 
ऋषि कणबयोत्रीय पव॑त । छन्द उष्णिक्‌ |) 

१. इन्द्र, तुम अत्यन्त सोम का पान करनेवाले हो। बलवानों में 
श्रेष्ठ इन्द, सोमघान-जनित्न मव से प्रस्न होकर तुम अपने कार्या को 
अली भाँति जानते हो। घुम जैसे सोम-जन्य मद से राक्षसों को मारते 
हो, पेसे ही भद से युक्त होने पर तुमसे हूस याचना करते हुँ। 

२ दुमने सोअ के जिस प्रकार के मद से युक्त होकर अंगिरोगोन्रीय् 
अझ्चिगु को ओर अन्यकार-विनाशक तथा सबके नेता शूरय को बचायो 
था झर जेसे मद से युक्त होकर तुमने समुद्र (या अन्तरिक्ष) क्रो बचाया 
था, देसे ही अव से सम्पन्न होने पर हुम तुमसे (घन की) याचना 
क्रे हूँ । 

३. जैसे सोसपान-जन्य सद के कारण (रथी के) रथ के समाल 
प्रचुर धृष्टि-जरू को लुम समुद्र की ओर भेलले हो, तुम्हारे बैसे ही मद 
से बुक्स होले पर हम, पागए की प्राप्ति फे लिए, याचना करते हें। 

४. वस्त्री इन्द्र, जिस स्तोत्र से स्वुत होकर तुस अपने बल से तुरत 
हमारा मनोरथ पूर्ण करते हो, अभीष्टःप्राप्ति के लिए धुल के समान उसी 
पवित्र स्तोत्र को जामो (ग्रहण करो) । 

५. स्तुति-्रारा आराधनीय इन्द्र, इस स्तोत्र को ग्रहण करो। यह स्तोभ्र 
समुद्र के समान बढ्ता है। इन्द्र, उस स्तोत्र से तुम सारी रक्षाओं के साथ 
हमें कल्याण देते हो। 

९२२ 
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६. दूर दैश से आकर हस्त ने हमारी मैत्री के छिए धन दिया है। 
इन्द्र, द्युलोक से वृष्टि कै ससान हुमारै घन का विस्तार करते हुए तुम 
हुम शेय वैने कौ इच्छा करते हो। 

७, जब इमा सबके प्रेरक आदित्य कै समान धावापुथिवी को घृष्टि 
छाडि सै बढ़ाते हँ, त्च इष की पताकायें और इन्व के हाथों में वस्तं 
इ हमें कल्याण देते हैं। 

८. प्रवृद्ध और अनुष्ठाताओं कै रक्षक इन्र, जिस समय घुसने सहर” 
संयक वृत्र आदि अपुरो का दध किया, उसके अनन्तर ही तुम्हारा 
सहान्‌ बल भली भाँति बढ़ा। 

९. जेते आग (दावानल) घनों को जलाती हूँ, बैसे ही इन्द्र सूर्य 
की किरणों फे द्वारा बाधक शत्रु को जाते हैं। शत्रुओं को दबानेवाले 
इन्द्र भली भाँति बढ़ते हेँ। 

१०. छेरी यह स्तुति तुम्हारे पास जाती है। बहु स्तुति बस आंद 
में किये जाने योग्य यज्ञ-कार्यवाली, अत्रीव अभिनव, पूजक और बहुत, ही 
प्रसच्चताकारक है। 

११. स्तोता इन्द्र कै यज्ञ का कर्ता है। वह इन्त्र के पात कै लिए 
अतुषद्धो सोम को “दशापचित्र” से पवित्र करता है। वह स्तोत्रत्वारं 
इन्द्र को वर््धित करता है और स्तोत्रो से इन्द्र के गुणों की सीमां 
खाँधता है। 

१२. मित्र स्तोता कै लिए दाता इन्व्र ने गुण-गान करनेवाले अभिषव- 
कर्ता के वाक्य की तरह घन-वान के लिए अपने शरीर को बढ़ा लिया। ' 
यह स्तुत वाक्य इन्द्र के गुणों की सीमा करता हे। 

१३. विप्र अथवा मेघावी और स्तोत्र-वाहक मनुष्य जिन इख को 
भली भाँति प्रमत्त करते हे, इन इन्द्र के मुख में घुत के समान यज्ञ का 
हृष्य सिक्त करूंगा । 

१४. अदिति ने स्वयं शोभमान (स्वराट्‌) इन्द्र के लिए, रक्षा के 
निमित्त, अनेकों के द्वारा प्रशंसित सत्य-सम्बन्धी स्तोत्र को उत्पन्न किया। 
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१५. यज्ञ-वाहक ऋत्विक्‌ लोग रक्षा और प्रशंसा कै लिए इन्द्र की 
स्तुति करते हें। देव इन्द्र, इस समय विविध-कर्मा हरि नामक दोनों 
अव, यज्ञ में जो हे, उसके लिए तुम्हें वहन करते हें। 

१६. है इन्द्र, विष्णु, आप्तत्रित (राजधि) अथवा मरुतों के आने पर 
पूसरों के यज्ञ में उनके साथ सोम पीकर प्रमत्त होते हो, तथापि हमारे 
सोम से भली भाँति प्रमत्त होओ। 

१७. इन्द्र, यद्यपि दूर देश में द्रवशील सोमपान से प्रमत्त होते हो, 
ह्यथापि हमारा सोम प्रस्तुत होने पर उसके साथ भली भाँति रमण करो । 

१८. सत्यपालक इन्द्र, तुम सोमाभिषव-कर्ता यजमान के वद्धंक 
हो। सुम जिस यजमान के उक्थ मन्त्र से प्रसन्न होते हो, उसके सोम से 
प्रसत्त होओ। 

१९. ऋत्विको, तुम्हारे रक्षण के लिए जिन इन्द्र की में स्तुति करता 
हैं, उन्हीं इन्द्र को मेरी स्तुतियाँ, शीघ्र भजन और यज्ञ के लिए, व्याप्त 
क्रत 

२०. हृव्य, स्तुति और सोम-द्वारा यज्ञ में लाने योग्य ओर सबसे 
अधिक सोम पान 'करनेदाले इन्द्र को स्तोता लोग वद्धित ओर व्याप्त 
करते हुँ । 

२१. इन्द्र का धन-प्रदान प्रचुर हूँ, इन्द्र की कीर्ति बहुत है। बे 
हृव्यदाता यजसान के लिए सारा धन व्याप्त करते हें। , 

२२. बुत्रन्वध के लिए देवों ने इन्द्र को (स्वामि-रूप से) धारण 
किया था। समीचीन डर के लिए स्तुति-कचन इन्द्र का स्तव करते हैं। 

२३. महिमा सें महान्‌ और आह्वान सुननेवाले इन्द्र को, स्तोत्र-द्वारा 
झौर पुजा-मस्त्र-हारा, समीचीन बल की प्राप्ति के लिए, बार-बार स्तुति 
करते हुँ। 

२४. जिन वज्यधर इन्द्र को द्यावापृथिवी ओर अन्तरिक्ष अपने पास 
से अलग नहीं कर सकते, उन्हीं इन्द्र के बल से बल लेने के लिए संसार 
प्रदीप्त होता हे। 
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२५. हए्झे, जिस ससय युद्ध में देबों ने तुम्हें सम्मुख धारण किया 
था, उसी ससय कमनीय हुरि बासक अब््दों ने तुम्हें बहन किया था। 

२६. वज्यघर इन्द्र, जिस समय तुमने जल को रोकनेयाले वृत्र को 
कळ के द्वारा झारा था, उसी समय कमनीय हरि तुम्हें छे आये थे। 

२७. जिस समय तुष्हारे (अनुज) विष्णु ने अपने तीन पैरों सै तीनों 
छोकों को (वामनावतार में) नापा था, उसी ससय तुम्हें दोनों कमनीय 
हरि छे आये थे। 

२८. इन्द्र, जब तुम्हारे दोनों कम्रनीय हरि प्रतिदिन बढ़े थे, उसके 
ब्वाद ही एुम्हारे द्वारा सारा संसार मियभित होता है। 

२९, इन्द्र, जिस समय तुम्हारी सयवूकप प्रजा सारे भूतो को लियमित 
करतो हूं, उसी समय तुझ दारे संसार को नियसित करते हो। 

३०. इन्र, जिस ससथ इन निर्मळ-्ज्योलि झूर्य छो घुस दुलोकष में 
स्थापित करते हो, उसी समय तुस सारा संसार नियमित करते हो। 

११. इन्द्र, जैसे जोय संसार खें अपने बन्धु को उच्च स्थात में छै 


जाते हुं, बेसे ही मेघावी स्तोब्रा इसत प्रसन्नता-वायक लुन्वर स्तुति को, 


परिचर्या के साथ, यज्ञ में तुम्हारे पास ले जाता है। 

३२. यज्ञ में इन्द्र के तेज के प्रीत होने पर एकत्र स्तोता छोग जिस 
समय उत्तम रीति से स्तुति करते हे, उस समय इस्र, नाभि-स्वरूप यज्ञ 
के अभिषव-स्थास (वेदी) पर धन दो। 

३३. इन्द्र, उत्तम वीर्य, उत्तप गौ और उत्तम अइव से युक्‍त धन 
हमें दो। मेने प्रथम ही ज्ञान-लाभ के लिए होता की तरहु यज्ञ सें स्तव 
छिया था। 

१३ सूक्त 
(३ अनुव्राक । देवता इन्द्र ऋषि कण्वगोत्रीय नारद्‌ । 
छन्द्‌ उष्णिक्‌ |) 

१. सोम के प्रस्तुत होते पर इन्द्र यज्ञ-कर्ता और स्तोता को 'पविश्न 


करते हैं। इन्द्र ही वद्धेक बल की प्राप्ति के लिए महान्‌ हुए हुँ। 
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. २, इस प्रथम सिस्तीणे व्योम (विशेष रक्षक) दैवसदन (स्वर्ग) 
सें यजमानो के बर्धक हें। थह प्रारश्भ किये हुए कर्म के समापक हैं। 
अंतीब थश छे धुक्ष जलन्त्राष्ति के लिए वृत्र को जीतते हैं। 

१. धल्घान्‌ इश को से बल-प्राव्ति-कर युद्ध में बुलाता हुँ। इस, 
घम के अभिछबित होगे पर तुभ बढेन के लिए हमारे सखा होओ। 

४, ह्तुलियों-हारश भजनीय इख, तुम्हारे सिए सोमाभिषव-कत्ता 
घञ्चसान की दी हुई आहुति जाती है। सक्त होकर धुम उस यज्ञ भें विराजो। 

५, दुष्टर सोमाभिषच-कर्ता जिस घम की तुमसे प्रत्याशा करते हें, 
बह थन एंच अवश्य मुझे बो। विचित्र और स्वगं-प्रापक धन भी हमारे 
लिए ले आओ। 

६, इन्द्र, विशेषदर्शी स्तोता जिस समय तुम्हारे लिए शत्रुओं की 
पराजपन्ससर्थ स्तुति करता है और जब सकल वाक्य तुमको प्रसन्न करते 
हें, तब शाखा के ससान सारे गुण तुम पर आरोहण करते हैं। 

७, दन, पहले के समान स्तोत्र उत्पन्न करो और स्तोता का आह्वान 
हुनो। जिसी समय सोम के द्वारा प्रमत्त होते हो, उसी समय शोभन कार्ष 
करनेवाले यजसात के लिए फल देते हो। 

८, इख के सत्य वचत निम्भगामी जल के ससान विहार करंते हे 
स्वर्ग-पत्ति इन्द्र इस स्तुति के द्वारा कीर्त्तित होते हेँ। 

द, धशवाले एक इन्द्र ही मनुष्यों के पालक कहे गये हुँ। वही तुम 
इन्द्र स्तोत्न-हारा बर्डेको और रक्षणेच्छुओं के साथ सोमाभिषव में 
रमण केरी । » 

१०, स्तोता, तुस विद्वान्‌ और विख्यात इन्द्र की स्तुति करो। इन्त्र 
के शत्रुजेता दोनों अश्व नमस्कार और हविवाले यजमान के घर सें 
जाते हें। । 

११. तुम्हारी बद्ध महाफल-वायिका हुं? तुम श्थिग्ध हो। शी घ्र- 
गासी अइच के साथ पझ में आगतत करो; क्योंकि उस यन्न में ही 
तुम्हें सुख हैं १ 
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१२. श्रेष्ठ, बली और साषु-रक्षक इन्द्र, हम स्तुति करते हैं; हमें 
न दो। स्तोताओं को अविनाशी और व्यापक अछ वा यश दो। 


TY २ 


१३. इन्द्र, सूर्योदय होने पर में तुम्हें बुलाता हुँ; दिन के मध्य भाग | 


क्ष तुम्हें बुलाता हूँ। प्रसन्न होकर गतिशील अइवों के साथ आओ । 


१४. इन्द्र, शीघ्र आओ और सोम जहाँ है, वहाँ शीघ्र जाओ। | 
हूष्ध-मिश्चित अभिषुत सोम से प्रीत होओ। अनन्तर में जैसा जानता हुँ, 


बैसे ही पूर्व-कृत विस्तृत यज्ञ को निष्पत्त करो। 

१५. हे शक्क और वृत्रघ्न, यदि तुम दूर देश में हो, यदि समीप में 
ही, यदि अन्तरिक्ष मे हो, तथापि उन सब स्थानों से आकर और सोम- 
` घान करके रक्षक होओ। 

१६. हमारी स्तुतियाँ इन्द्र को वर्धित करें। अभिषोत सोम कख को 
घंद्धित करें। हविष्मान्‌ मनुष्य इन्द्र के प्रति रत हुए हैं। 

१७. मेघावी और रक्षाभिलाषी उन इन्द्र को ही तुप्त कर आहुतियों. 
हारा बद्धित करते हें। पृथिदी के समस्त प्राणी इन्द्र को बुक्ष-शाखा की 
क्वरहू ्वाद्धत करते हें! 

१८. “त्रिकद्रुक” नामक यज्ञ में देवों ने ईँतम्य-दाता इन्द्र का मान 
किया था; हमारी स्तुतियाँ उन्हें सदा वर्धक इन्र को पर्धित करें। 


१९. इन्द्र, तुम्हारे स्तोता अनुकूलकर्मा होकर समय-समय पर 
छक्थों का उच्चारण करते है तुम अद्भुत, शुद्ध आर पावक (दूसरों को 
षवित्र करनेवाले) होगे छे स्लुत होते हो। 

२०. जिनेके लिए विशिष्ट ज्ञानवाले व्यक्ति स्तोत्र उच्चारण करते 
हूँ, दे ही रुद्र-पुत्र मरुवृगण अपने प्राचीन स्थानों सें हें। 

२१. इन्द्र, यदि तुम मुके मैत्री प्रदान करो और इस सोम-रूप अन्न 
का पान करो, तो हम सारे शत्रुओ का अतिक्रमण कर सकते हैं! 

२२. स्तुति-पात्र इन्द्र, कब तुम्हारा स्तोता अत्यन्त सुखी होगा? 
खुम कब हमें गो, अश्व और निवास-योग्य धन दोगे ? 
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२३. अजर इन्द्र, भली भाँति स्तुत और काम-वर्षक हरि नामक 
दोनों अइव तुम्हारा रथ हमारे पास ले आवें। तुम अतीव मद से युक्त 
हो; हम तुम्हारे पास याचना करते हैं। 

२४. महान्‌ और अनेकों द्वारा स्तुत उन्हीं इन्द्र से तृप्तिकर आहु- 
तियों के द्वारा हल याचना करते हें। वे भ्रसन्नता-दायक कुझों पर बेठें। 
अनन्तर द्विविध (सोम और पुरोडाश) हव्य स्वीकार करें। 

२५, बहुतो-हारः स्तुत इन्द्र, तुम ऋणियों-द्वारा स्लुत हो । अपने 
रक्षणों के हारा हमें वद्धित फरो ओर हमारे सामने प्रवृद्ध अन्न दान 
करोः ॥ 

२६. बज्त्र्धर इन्द्र, इस प्रकार तुस स्तोता के रक्षक हो। सत्यभूत, 
तुम्हारे स्तोन से युक्त तुम्हारे प्रसन्नता-दायक कर्षे को में प्राप्त करता हूँ। 

२७, इन्द्र, प्रसिद्ध, असश्च ओर विस्तीणं घनवारे दोनों अएवो को 
श्य में जोत करके इस यज्ञ में, सोसपान के लिए, आओ । 

२८. ठुस्हारे जो शब्र-पुत्र सच्दृगण हें, वे आश्रय-योग्य इस यज्ञ में 
बारे और भरुतों से युक्त प्रजायें भी हमारे हव्य के पास आदें। 

२९, इन्द्र की ये हसक झरत आदि प्रजाये युलोक में जिस स्थान में 
हैं, उसकी सेवा (आथय) करते हैं। हम लोग जैसे घन प्राप्त कर सकें, 
इस प्रकार यञ्च के नासिग्रदेश (उत्तर बेबी) पर रहते हें। 

३०. प्रावीच यज्ञ-भुह में यज्ञ आरम्भ होते पर ये इन्र प्रष्टव्य फल 
के लिए यज्ञ को ऋस-बड्ध देखकर यश को सम्पादित करते हें। 


३१. इख, तुम्हारा बह रथ अनोरथ-पुरक है, तुम्हारे ये दोनों घोड़े 
काम-पर्षक हें। शत-क्रठु ' (बहुं-कर्मा ) इन्द्र, तुम अभीष्टवर्षी हो और 
तुम्हारा आह्वान भी ईप्सित-फल-दाता हेँ। 

३२. अभिषव करनेवाला पत्थर अभीष्ट-वर्षी है, मत्तता मनोरथः 
दायिनी हे । यह अभिषुत सोस भी काम-वर्षक हे। जिस यज्ञ को घुस प्राप्त 

फा० ५९ 
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करते हौँ, वह भी अभिलषित-वर्षेक है। तुम्हारा आह्वान ईप्सित-फल- 
बाता हे । 

३३. वञ्धधर, तुम अभीष्ट-वर्षक हो। में हवि का सेचन-कर्त्ता हूँ। 
में नानाविध स्तुतियों-द्वारा तुम्हें बुलाता हूँ। तुम अपने लिए की गई 
स्तुति को ग्रहण करते हो; इसलिए तुम्हारा आह्वान अभीष्ट-दाता है। 


१४ सूक्त 
(देवता इन्द्र । | ऋषि कएब-गोत्रीय गोसूक्ति और अश्वसूक्ति। 
छुन्द्‌ गायत्री !) 

१. इख, जैसे तुम्हीं केवल धनाधिपति हो, वैसे ही यदि में भी ऐश्वर्य- 
युक्त हो जाऊ, तो मेरा स्तोता गो-युक्त हो जाय। 

२. शक्तिमान्‌ इन्द्र, यदि तुम्हारी कृपा से में गोपति हो जाऊं, तो इस. 
स्तोता को दान देने की इच्छा करूंगा और प्राथित धन दूँगा। 

३. इन्द्र, तुम्हारी सस्थप्रिय और बद्धक स्घुति-छप धेनु सोमाभिषवः 
कर्ता को गो और अश्व देती हूँ । 

४. इन्ब्र, तुम स्तुत होकर घन-दान करने की इच्छा करते हो। उस 
समय तुम्हारे धन का निवारक देवता वा मनुष्य नहीं है । 

५. यज्ञ ने इन्द्र को वद्धित किया है। इसलिए कि इन्र ने थुलोक में 
मेघ को सुलाते हुए पृथिवी को बुष्टि-दान से सुस्थिर किया है। 

६. इन्द्र, तुम बद्धेन-शील और शत्रुओं के सारे घनों फे जेता हो। 
हम तुम्हारी रक्षा प्राप्त करेंगे। | 

७. सोम-जन्य मत्तता के होने पर इन्द्र ने वीप्तिमान्‌ अन्तरिक्ष को 
वद्धित किया हू; क्योंकि उन्होंने बली मेघ को भिन्न किया हे। 

८, इन्द्र ने गुहा में छिपाई हुई गायों को प्रकट करके अङ्झिरा लोगों को 
प्रदान किया था और गायें चुरानेवाले पणियों के नेता “बळ” असुर को 
अधोमुख किया था। 
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९, इन्द्र ने थुलोक के नक्षत्रों को बल-युक्त और वृढ़ किया था। 
नक्षत्रों को उनके स्थानों से कोई गिरा नहीं सकता। 

१०. इन्द्र, समुद्र की तरङ्गो के समान तुम्हारी स्तुतियाँ शीक्ष गमन 
करती हैं। तुम्हारी प्रभत्तता विज्ेष रूप से दीप्ति प्राप्त करती है । 

११. एर्प्र, तुम्त स्तोच-दारा वर्डेनीय हो और उक्तय (हालत नामक 
सन्त्र) द्वारा भी वर्धनीय हो। तुम स्तोत्ताओं के कल्य़ाणफर्ता हो। | 

१२. फेशळाले हरि नाम के दोनों अरव सोमपात के लिए शोभन 
दासचाले इश्र को यश में छे आते हैं। 

१३. इन्द्र, जिस समय तुमने सारे शत्रुओं (असुरो) को जीता 
थ, उस समय जल के फेन के द्वारा ही नमुखि के सिर को छिन्न 
किया था। 


१४. तुस साया फे द्वारा सर्वत्र फैलनेबाले हो। तुमने धुलोक में 
बढ्ने की इच्छा करनेवाले शत्रुओं (वस्युओं) छो निम्नाभिमुख प्रेरित 
छिया था। ; 

१५. इन्द्र, रोमपान करने से उत्कृष्टतर होते हुए तुमने सोमाभिषव 
से हीन जन-समुदाय को, परस्पर विरोध कराकर, विलष्ट किया या। 


१५ सूक्त 
देवता इन्द्र | ऋषि गोसूक्ति और अश्वसूक्ति। छन्द्‌ उष्णिक्‌ |) 


१ अनेकों के द्वारा बुलाये गये और भनेको के द्वारा स्तव किये गये 
उन्हीं इन्त्र की स्तुति करो। दचनों के हारा महात्‌ द्रख की परिचर्या 
करो। ह 

२. दोनों स्थानों में इन्द्र का पुजनीय सहाखछ द्यावापुथिवी को धारण 
करता है। वह शीघ्रगामी मेघ और गमनशील जरू को बीर्यहारा 
धारण करते हैं । 
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३. अनेकों के हारा स्तुत इन्द्र, तुम शोभा पाते हो! जीतने बर 
सुनने योग्य धन को स्वाधीन करने के लिए तुम अकेले ही वृत्र मादि का 
घघ करते छुर । 

४, दजाघर इन्र, घुम्हारे हे की हम प्रशंसा करते हुँ। बह मतोरथ- 
पूरक, संग्राम भें शत्रुओं के लिए अभिभव-कर्सा, स्थान विषाता और हरि 
नामकं अइवों के द्वाश सेवयोय हुँ । 

५, इन जिल सद (हर्ष) के द्वारा (“आयु” और “मनु” के लिए 
सुर्यं आवि ज्योतियों को तुमने प्रकाशित किया था, ढली हब से प्रस 
होकर तुस प्रवुद्ध यज्ञ के क हुए हो। 

६. इन्द्र, प्रादीय समय के समान आज थी उकथ मन्त्रों का उच्चारण 
करनेवाले तुम्हारे उस बर की अंसा करते हुँ। जिम जळ छे स्वामी 
पर्जन्य हैं, उसको घुस तिदित ल्न करो ॥ 

७. इन्द, स्तुति तुम्हारे उद महत्व वीर्यं को अर छुम्हारा घळ 
दुस्हारे क्स और वरणीय जख छ तीक्ष्ण करते हूँ । 

2. इन्द्र, घुलोक तुम्हारे बल को बढ़ाता है, पृथिवी तुम्हारे यष को 
वर्त करतो हूँ । अन्तरिक्ष और सेघ तुम्हें प्रछक्ष करते है । 

९. इन्द्र महान्‌ और निवास-कारण बिष्णु, मित्र और वरुण तुम्हारी 
स्तुति करते ह? धच्दृगण तुम्हारी सत्तता के अनन्तर भस्त होते हैं। 

१०. तुम दर्षक और देवों सें सर्वापेक्षा दातः हो। तुम सुन्दर पुत्रादि 
के साथ सारा धन दारण छरहे हो। 

११. बहु-स्तुत इन्द्र तुम अकेले ही सहान्‌ शनुओं का विनाश करते 
हो। इन्द्र की अपेक्षा कोई भी अधिकतर कमं (बृञ्र-्दघादि) नहीं कर 
सकता ! 


१२, इन्र, जिस युद्ध सें ठुस रक्षा के छिए स्तोत्र द्वारा नाना प्रकार 


से स्तुत होते हो, उसी युद्ध में हुमारे स्तोताओं-द्रारा आहूत द्वोकर क्षत्रु- 
मछ को जीसो | 
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१३. स्तोता, हमारे महंप्त्‌ गृह के लिए पर्याप्त और परिव्याप्त रूप 
(इन्द्रगुण-जात) को स्तुति-द्वारा व्याप्त करते हुए कर्म-पालक (शचीपति) 
इन्द्र की, जीतने योग्य घन के लिए, स्तुति करो।। 


१६ सूक्त 
( दैवता इन्द्र ऋषि इरिन्विठि । छन्द॒ गायत्री |) 

१. मनुष्यों के सञ्जादू इन्द्र की स्तुति करो। इन्द्र स्युति-द्वारा स्तुत्य, 
केता, शश्रुओं के अभिभवकर्ता और सर्वापेज्ञा दाता हें। 

२. जैसे जरू-तरङ्कं समुद्र में शोभा पाती हें, वेसे ही उक्थ भोर 
सुनने योग्य हविष्मान्‌ अन्न इन्द्र में शोभा पाते हें। 

३. से शोभन स्तुति-द्वारा, घन-प्राप्ति कै लिए, उन इन्द्र की सेघा 
करता हुँ । इन्द्र प्रशस्ततम देवों में शोभा पाते हैं। संग्राम में महान्‌ काये 
फरते हुँ। बै बली हैँ। 

४. इन्द्र का मद महान्‌, गम्भीर, विस्तीर्ण, शश्रु-्तारक और शूरों के 
युद्ध में प्रसन्नता-युक्त है। 

५. धन-लाभ होने पर उन्हीं इस््र को, पक्षपात के लिए, स्तोता लोग 
बुरूते हें। जिनके इन्व्र हे, वह जय प्राप्त करते हैं। 

६. बलकर स्तोत्रों-द्रारा उन इन्द्र को ही ईश्वर बनाया जाता हु । 
कर्मेद्वारा सनुष्य उन्हें ईइवर बनाते हैँ। इन्द्र ही घन के कर्ता होते हें। 

७. इन्द्र सबसे अधिक, ऋषि, बहुतों हारा आहूत हैँ। वे महान्‌ कार्यों 
(वुत्र-वघादि) के द्वारा महान्‌ हैं। 

८. वे इख स्तोत्र और आह्वान के योग्य हें। बे साधु, गत्रुओ को 
अवसाद देनेवाले, बहुकर्म और एक होने पर भी शत्रुओं के अभि- 
भविता हें । 

९. व्रष्टा और मनुष्य इन्द्र को पूजा-साधक (यजुर्देदीय) मन्त्रो-ढारा 
घद्धित करते हैं, गेय (सामवेदीय) मन्त्रों-द्रारा बद्धित करते हे ओर उक्थ 
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या गायची आवि छन्दों थे युक्त शस्त्र-रूप (ऋणग्वेदीय) मन्त्रौ-द्वारा 
ब्त करते हुँ। 

१०. इन्द्र प्रशंसणीय धन के प्रापक, युद्ध में ज्योति के प्रकाशक और 
आथुघ-द्वारा शत्रुओं फे लिए अधिभवकर हूँ । 
_ ११. इख पूरयिता और बहुतों द्वारा बुलाये गये हैं। इख हमें शत्रुओं 
से नौका-द्वारा निविघ्त घार लगादें। 

१२. इन्द्र, तुम हुसें छल-जाश घन प्रदान करो। हुसारे लिए मार्ग 

शद्दात करो । हमारे सम्मुख सुख अदा करो ? 


१७ सूरत 


(दिवता इन्हे । ऋषि हरिन्धिठि । छन्द गायत्री, इहती 
ओर सतोबृहती |) 

१. इष्प्, आजओी। शुन्हारे सिए शोल अभिषुत हुआ है। इस सोम 
को पियो। मेरे इस कुश के ऊपर बेडो । 

२. एख, सब्यों-हारा योजित और फेशयाले हरि ताम के अव तुम्हें 
ले झा । तुम इश्च यज्ञ सें आएर हमारे स्तोश् को सुनो। 

8. इन्द्र, हुए स्तोः (द्वाहाण) हैं। सुम्हें घोग्य स्तोत्रन्ठारा बुझाते 
है। हब सोल से दकत और अभिषुत सोमघाले हैं। हम सोमपाता इख 
झी घुलाओे हूं । 

४, हुआ, हुण अभिषु सोमवाले हैं। हमारे सामने आओ। हमारी 
सुन्दर स्सुतियों को जानों। झोसन शिरस्त्राणदाले इन्र, अन्न (सोम) 
झक्षश या पास फ़रो। 

५. इन्द्र, तुम्हारे दाहिने और बायें उदर को में सोम पूरण करता 
हुँ। वह सोम तुम्हारे गात्रों को व्याप्त करें। मधुर सोम को जीभ से 
ग्रहण करो। 
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६. इन्द्र, सुन्दर दानवाले तुम्हारे शरीर के लिए यह माधुर्य से युक्त 
सोम स्वादिष्ठ हो। यह सोम तुम्हारे हृदय के लिए सुख-जनक हो। 

७. विशेष द्रष्टा (लोकपति) इन्द्र, स्त्री के समान संवृत (ढका 
हुआ) होकर यह सोस तुम्हारे पास जाय। 

८. बिस्तृत कन्धावाले, स्थूल उडरवाले थौर शुन्दर भुआजाळे इन्द्र 
अन्न-रूप सोस की मत्ता होने पर वृत्र आदि शत्रुओं का विनाश 
करते हुँ । 

९. इन्द्र, बल के कारण तुम सारे संसार के स्वामी होकर हमारे 
आगे गसन करो । वुत्रघ्न इन्द्र, हुम शत्रुओं का वघ करो। 

१०. जिससे तुम सोम का अभिषव करनेवाले यजसान को घन देते 
हो, वह तुम्हारा अंकुश (आकर्षण करनेवाला आयुध) दीघं हो। 

११. इन्द्र, तुम्हारे लिए यह सोम वेदी पर बिछे हुए कुश पिशेष 
रूप से शोधित किया हुआ है। इस समय इस सोम के सम्मुख आओ! 
. शीघ्र पास जाओ और 'पियो। 

१२. शक्तिशाली गौओंवाले और प्रसिद्ध पूजावाले इन्द्र, तुम्हारे 
सुख के लिए सोम अभिषुत हुआ हे। हे आखण्डल (शत्रु-खण्डयिता], 
उत्कृष्ट स्लुतियों के द्वारा तुम आहूत होते हो! 

१३. हे शुङ्गवूषा नामक तषि के पुत्र इन्द्र, तुम्हारा जो उत्तम रक्षक 
कुण्डपायी यज्ञ (जिसमें कुण्ड में सोम पिया जाता हे) हे, उसमें ऋषियों 
ने मन लगाया हूँ। 

१४. गृहपति इन्द्र, गृहाघार स्तम्भ सुदृढ़ हो। हम सोम-सम्पादक 
हें। हमारे कन्थे में रक्षा-समर्थ बल हो। क्षरण-शोल सोसदाले और 
अनेक पुरियों को तोड़नेवाले इन्द्र ऋषियों के मित्र हों। 

१५. सर्प के समान उच्च शिरवाले, याग-योग्य और ' गो-ध्रापक इन्द्र 
झक्केले होकर भी अनेक शत्रुओं को अभिभूत करते हुँ। स्सोता सरण-शीछ 
और व्यापक इन्द्र को सोमपान के लिए हमारे सम्मुख छे आसे हैं। 
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देवता अष्टम के अश्विद्वय, नवम के अग्नि, सूर्य और वायु तथा 
अवरिष्ट के आदित्य । ऋषि इरिन्विठि छन्द उष्णिक्‌ ।) 
इस समय आदित्यों के निकट सनुष्य छपुर्ण सुख की याचना 
हरे । 


२. इन आदित्यो के मागे दूसरों के द्वारा नहीं गमन किये गये 
प्रौर अहिसित है। फलतः ये पालक मार्ग सुख-वद्धेक हें। 


३. हम जिस विस्तीर्ण सुख की याचना करते हे, उसी सुख को सविता, 
भग, भित्र, वरुण और अर्यमा हमें प्रदाह करो ॥ 

४. देवो, आहिसित-पोषक और बहुतों द्वार! प्रीयमाणा अदिति, प्राज्ञ 

फर खुखदाता देवों के साथ सुन्दर रूप से आगमन करो। 

५. अदिति के वे मित्रादि पुत्रगण द्वेषियों को पृथक्‌ करना जानते 
‡। दिस्तीर्णं कर्म-कर्त्ता और रक्षक छोग हमें पाप से अलग करना 
जानते हें। 

६, दिन में हमारे पशुओं की रक्षा अदिति (अखण्डनीया देवमाता) 
करें, सदा एक-सी रहनेवाली अदिति रात्रि में भी हमारे पशुओं की रक्ष 
करें। सदा वर््धनशील रक्षण-द्वारा हमें पाप से बचावें। 

७. स्तुतियोग्य वे अदिति रक्षा के साथ दिन में हमारे पास आर्वे। 
वे झान्तिदाता सुख दें। वे बाघको को दूर करें। 

८. प्रख्यात देव-मिषक्‌ अश्विनीकुमार हमें सुख दें। हमसे पाप को 
हटावें। शत्रुओं फो दूर करें। 

९. नाना गाहपत्य आदि अग्नियों के द्वारा अग्निदेव हमारे रोग की 
शान्ति करें। सुखदाता होकर सूर्य तपें। पाप-ताप-शून्य होकर वायु बहें। 
_ शत्रुओं को दूर करें। 
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१०. आदित्यगण, हमसे रोग को दूर करो। शत्रुओं को भी बुर करो। 
बुर्गेति को दूर करो। आदित्यगण हमें पापों से दूर रख। 

११. आदित्यो, हमसे हिसक को अलग करो। दुर्बुद्धि को हमसे दुर 
करो। सर्वज्ञ आदित्यो, शत्रुओं को हमसे पृथक्‌ करो । 

१२. झोभन-दान आदित्यो, तुम लोगों का जो सुख पापी स्तोता को 
भी पाप से सुक्त करता है, उसे ही हमें दो । 

१३. जो कोई मनुष्य हमें राक्षस-भाव से मारना चाहता है, बह 
अपने ही काया से हिसित हो जाय। वह मनुष्य दूर हो। 

१४. जो दुष्कीत्ति मनुष्य हमें भारनेवाला और कपटी है, उसे पाप 
व्याप्त करे । 

१५. निवास-बाता आदित्यो, तुम परिपक्व-जञान हो; इसलिए कपढी 
और अकपटी--दोनों प्रकार के मनुष्यों को तुम जानते हो । 


१६. हम पर्वतीय और जलीय सुख का भजन करते हें । द्यावापृथिवी, | 


पाप को हुमसे दूर देश में प्रेरित करो । 

१७. वास-दाता आवित्यो, अपनो सुन्दर और सुखद नौका में हमें 
तारे पापों से पार कराओ । 

१८. आदित्यो, ठुम शोभन तेजवाले हो। हमारे पुत्र, पौत्र और 
जीवन के लिए दीघंतम (खूब लम्वी) आयु दो । 


१९. आदित्यो, हमारा किया हुआ यज्ञ तुम्हारे पास ही वत्तंमान हे । | 


सुम हमें सुखी करो। तुम्हारा बंधुत्व प्राप्त करके हम सदा तुम्हारे ही 
रहेंगे ) 

२०, मरुतों के पालक इन्द्र, अश्विद्वय, मित्र और वरुणदेव के निकट 
प्रौढ़ और शीत, आतप आदि के निवारक गृह को मङ्गल के लिए, हम 
माँगते हें । 

२१. मित्र, अर्यमा, वरुण और सरुद्गण, तुम लोग |हिसा-शून्य, 
पुत्रावि-युक्त और स्तुत्य हो। शीत, आतप और वर्षा से निवारण करने- 
वाला घर हमें दो । 
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२२. आदित्यो, जो मनुष्य नरणासन्न अथवा मृत्यु के बन्धु हैं, उनके 
जीने के लिए उनकी आयु को बड़ाओ। 


१९ सूक्त 
(देवता २६-२७ का त्रसदस्यु राजा का दान; ३४-३५ फे आदित्य, 
अवशिष्ट के अग्नि । ऋषि कण्व-गोत्रीय सोभरि। छन्द ककुप्‌, 
सतोबृहती, विपदा, विराट्‌, उष्णिक्‌ शीर पङ्ति |) 

१. स्तोता, प्रख्यात अग्नि की स्तुति करो। अग्नि स्वर्ग में हूवि छे 
जानेवाले हैं। ऋत्विक्‌ लोग स्वामी अस्निदेव के पास जाते हैं और देवों 
को पुरोडाशादि देते हें। 

२. सेघादी सोभरि, प्रभूत दानी, विचित्र-तेजस्वी, सोम साध्य, इस 
यज्ञ के नियन्सा और पुरातन अग्नि की, यज्ञ करने के लिए, स्तुति 
करो । 

३. अग्नि, तुम याज्ञिकों में श्रेष्ठ, देवों में अतिशय वानादिगुण-युक्त, 
होता, असर और इस यश के सुन्दर कर्ता हो । हम तुम्हारा भजन 
करते हूँ । 

४, अन्न के प्रदाता, शीभन-घन, सुन्दर प्रकाशक और. प्रशस्य तेजवारे 
अग्नि की में स्तुति करता हँ। वे हमारे लिए द्योतमान देव-यज्ञ में मित्र 
और वरुण के सुख को लक्ष्य करके और जल देवता के सुख के लिए 
यज्ञ करें। 

५. जो मनुष्य समिघा (पलाश आदि इन्धन) से अग्नि की परिचयाँ 
करता है, जो आहुति (आज्य आदि से) अग्नि की परिचर्या करता हुँ, 
जो वेदाध्ययन (ब्रह्मयज्ञ) से परिचर्या करता है और जो ज्योतिष्टोम आदि 
सुन्दर यज्ञों से युक्त होकर नमस्कार (चरु-पुरोडाश आदि) से अग्नि की 
परिचर्या करता हुं 

६, उसके ही व्यापक अइव वेगवान्‌ होते हुँ, उसी का यश सबसे अधिक 
होता है तथा उसे देव-कृत और. मनुष्य-विहित पाप नहीं व्याप्त करते। 
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७. है बर के पुत्र और हवि णादि अञो कै पति, हम तुम्हारे गार्ह- 
पह्यादि अषग्षि-समूह के दारा शोभन अग्निवाले होंगे। झोमन बीरों ते 
युक्त होकर तुम हमारी इच्छा करो । 

८. प्रशंसक अतिथि के समान आगि स्तोताओं के हितैषी और रथ 
के स्तान उसन्याता हुँ। अरित, सुने सप्तीचीम र्ण है। तुन घन कि 
शफा ही । 

९. शोअन-घन -अग्ति, जे भनुष्य यज्ञवाला हे, चह सत्य फलबाछा 
हे? बह इल्मघनीय हो और स्तोत्रों के द्वारा सम्भजन-परायण हो! ॥ 

१०. अग्नि, जिस बजपाम के वज्ञ-सिष्पादल फे लिए तुम ऊपर हो 
रहते हो; बहू विधास-शीर घीरों से (पुत्रादि से) युक्त होकर सारे कार्यों 
को सिद्ध झर डालता हैं! दहु अइवॉ-द्वारा की यई घिजय को भोगता 
हुँ। बह मेघाचिय घोर शूरो के साथ सम्भअन-शील होता है । 

११. संसार के स्वीकरणीय और झूपथान्‌ (वीप्तिमान्‌) अग्नि जिस 
घेजसान के गुहु में स्तोत्र और अञ्न को धारण करते हुँ, उसके हुव्य देवों 
को प्रांप्स करते हूँ ६ 

१२, अक्र के पुत्र और वासद अग्नि, मेघावी स्तोता के दान में क्षिप्त- 
कर्ता अभिज्नाता कै वचन को देवों के नीचे और मनुष्यों के ऊपर करो॥ 

१३. छो यञ्सास हुव्यवाल मौर ममस्कार-द्वारा शोभन बलबाले 
झण्सि की परिया करता है अयबा कि्रगासी तेजब्राले अग्नि की परिखर्या 
करतार हूं, चह समृद्ध होता हैं! 

१४, झो अतुत्य इन अग्मि के शरीराथयर्वो (गार्हपत्यादि) से धसक . 
प्ड्मीघ अप्नि करी, निभा फे हार), परिधर्या करता हे, धह को फे झारा 
सोआऱ्यवान्‌ होर थ्ोतसान घस के हारा, सल के समान, सारे सनुण्यों 
को छाँच जाता है। 

१५. अग्नि, जो घसगृह में रात आदि को अभिभूछ करता है और 
पाप-बुद्धि मनुष्य फे क्रोध को दबाता हुँ, बही घय ले आमो । 
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१६. अग्नि कै जिस तेज के द्वारा वरुण, मित्र और अर्यमा ज्योति 
प्रशान करते हैं तथा अधश्विनीफुमार और भग देवता जिसके द्वारा प्रकाश 
प्रदान करते हैं, हम बल के द्वारा सबसे अधिक स्तोत्र होकर और इन्द्र 
के द्वारा रक्षित होकर, अग्निदेव, तुम्हारे उसी तेज की परिचर्या करते हैं। 


१७. हे मेधावी और युतिमान अग्नि, जो मेघावी ऋत्विक मनुष्यों 
के साक्षि-स्वरूप और सुन्दर कसं वाले तुम्हें धारण करते हुँ, वे ही उत्तम 
ध्यानवाले होते हँ । 

१८. शोभन-धन अग्नि, वे ही यजमान तुम्हारे लिए बेदी प्रस्तुत करते 
है, आहुति देते हे, द्योतमान (सीत्य) दिन में सोमाभिषद करने के लिए 
उद्योग करते हुँ, वे ही बल के द्वारा यथेष्ट धन प्राप्त करते हें और वे 
ही तुमसे अभिलाषा पाते हं । 

१९. आहुत अग्नि हमारे लिए कल्याणकर हों । शोभन-धन अग्नि, 
हुम्हारा दान हमारे लिए कल्याणकर हो। यज्ञ कल्याणकारी हो। 
स्घुतियां कल्याणमयी हों । 

२०. संग्राम में मन कल्याणवाहक बने । इस मन के द्वारा तुम संग्राम 
में शत्रुओं को परास्त करो । अभिभव करनेवाले शत्रुओं के स्थिर और 
प्रभूत बल को पराजित करो । अभिगमन-साधक स्तोत्रों के हारा हम 
तुम्हारा भजन करेगे । 

२१. प्रजापति के दवारा आहित (स्थापित) अग्नि की में पुजा करता 
हँ । वह सबसे अधिक यज्ञ करनेवाले, हव्य-दाहक तथा ईश्वर हैं और 
देवों के द्वारा हूत बनाकर भेजे गये हँ । 

२२. तीक्ष्ण रूपटोंबाले, चिर तरुण और शोभित अग्नि को लक्ष्य 
कर हवीरूप अन्न का गाना गाओ । प्रिय और सत्य वचनों से स्तुत तथा 
घृत-द्वारा आहूत होकर स्तोता को शोभन बीर्य दान करते हें । 

२३. घुत के द्वारा आहूत अग्नि जिस समय ऊपर और नीचे शब्द 
करते हे, उस समय असुर (बली) सुर्य के समान अपन रूप को प्रकाशित 
करते हे । 
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२४. अनु प्रजापति के द्वारा स्थापित और प्रकाशक जो अग्नि सुगंध 
मुख के रा देवों के पास हव्य को भेजते हे, वे ही सुन्दर यज्ञवाले, देवों 
को बुखानेवाले, दीप्तिमान्‌ और अमर आग्नि घन की परिदर्या 
करते हँ! 

२५. बल के पुत्र, घुतहुत और झनुकूल वीप्तिचाले अग्नि, सैं सरण- 
घर्मा छुँ; तुम्हारी उपासना से में तुम्हारे समान अमर हो जाओं। 

२६. वासक अग्नि, सिथ्यापवाद (हिसा) फे लिए तुमको मै तिरस्क 
नहीं करूँगा । पाव के लिए तुम्हें यही तिरस्कृत करूंगा । मेरा स्तोता 
अयुषत बचलतों के हारा तुम्हारी अवहेलना नहीं करेगा । सम्भजनीय अग्नि, 
वेरा दुबु शतु न हो । वह पापस्‌ डि-द्रारा मुझे बाधा त वे । 

' २७, जैसे पुत्र पिता के लिए करता है, देसे ही पोषण-कर्त्ता अगिन, 
घक्ष-गृह में देवों के लिए हारा हृव्य घेरित करते हें । 

२८. वासक इस, लिकादन्चर्ती रक्षण के द्वारा में मनुष्य सदा तुम्हारी 
प्रसग्नता की सेवा फरे ३ 

२९. अग्नि, तुम्हारे परिचरण के द्वारा में तुस्हारा भजन कहेंगा । 
हुष्व-बाच के हारा और प्रासा के द्वारा तुम्हारर भजन करूँगा। वासक 
अस्ति, कुल प्रकुष्टबुद्धि हो । लोग तु्हें मेरा रक्षक कहते हु । अग्नि, 
दान छै किए दन्त होओ ३ 

३०, अग्नि, तुम जिस यजमान फी मैत्री करते हो, बहू ठुम्हारी बीए 
ओर अक्षपूर्ण रक्षा के ह्वारा बढ़ता हुँ । 

३१. जोम से सिञ्चित, व्रबशील, भीड़यान्‌, झब्यायसान, यसन्तादि 
ऋतुओं में उत्पक्ष और दीप्तिशाली अग्नि, तुम्हारे लिए सोम गृहीत हरेस 
हं । तुन विशाळ. उषाओं के मित्र हो । रात्रिकाल सें घुम सारी वस्तुओं 
को प्रकाशित करले हो । 

३२. र्ण के लिए हस सोमरि छोग अग्नि छो प्राप्त हुए हूँ । अग्नि, 
इहुन्सेजस्यी, सुन्दर रूप से आनेवाणे स्वाद्‌ और प्रसदस्य-द्वारा स्तुत हे । 
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३३. अग्नि, अन्य अग्नि (गाहपत्यादि) दक्ष कौ शाज्षा के समान 
तुम्हारे पास रहते हँ । मनुष्यों में में, तुम्हारे बल, स्तुति-द्वारा बढ़ाते हुए 
अन्य स्तोत्ाओं के समाल यश को प्राप्त करूंगा । 

३४, द्रोह-शुन्य और उत्तम दानवाले आदित्यों हविवाले, सभी लोगो 
छे बीच जिसे तुस पार छ जाते हो, घह फल प्राप्त करता हूँ । 

३५. शोभा-संयुकत और शत्रुओं के अभिभविता आदित्यो, मनुष्यों 
में घालक इात्रुओं को पराजित करो । वरुण, मित्र और अर्यमा, ये ही 
हुस्ह्वारे यज्ञ के नेता होंगे । 

३६. पुरकृत्स के पुत्र घसदस्यु ने मुझे पचास बन्धु दिये हें। बे 
घड़े दानी, आयं (स्वामी) और स्तोताओं फे चालक हैं । 

३७, सुन्दर निवासवाली नदी के तउ पर इयामवर्ण बेलो के नेता 
और पुज्य घन दान के योग्य २१० गायों फे पति न्रसदस्यु ने धन बर 
घस्त्र आदि दिये थे । 


२० झुकत 
(देवता मरुदूगण्‌ । ऋषि साभरि। छन्द ककुप्‌ और दृहती |) 

१. प्रस्थानवारे झरुदूण, आयम्रन करो । हसे नहीं मारना। 
ससान-तेजस्क होकर दुढ़ पर्यतों को भी कम्पित करते हो । हुमें छोड़कर 
अन्यत्र नहीं रहता ३ 

२. प्रकाशमात निवासवाले रुद्रपुत्रो {वस्तो}; सुम्दर वीप्तिवाके र्थः 
- नेसि (चक्र के डंडों) के रय से आगन करो । सबके भभिलल्णीय सदहो, 
सोअ की (मेरी) अभिलाषा करते हुए, अन्न के साच, आज हुमारे यज्ञ 
में आओ । 

छ. हुल कमेवान्‌ दिवणु सौर अभिसघणीय जक के सेक इयु भवतो 
के उच्च बल को जानते हें । 

४, सुन्दर आयुध और दीप्तिवाले मरुतो, दुम छोग जित समय कम्पन 
करते हो, उस समय सारे द्वीप पतित हो जाते हैं, स्थाबर (वृक्षादि) 
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पदार्थे दुख प्राप्त रकते हें, द्यावापृथिवी कांप जाते: हैं, गमनशील जल 
बहता हे । 

५. सरुतो, तुम्हारे संग्राम में जाते समय न गिरनेवाले मेघ और 
वनस्पति आदि बार-बार शब्द करते हे, पुथिबी कापती हे । 

६. मरुतो, तुम्हारे बल के गमन के लिए शुलोक .विद्याल अन्तरिक्ष 
'को छोड़कर ऊपर भाग गया है । प्रचुर बलवाले और नेता मरुद्गण 
अपने शरीर में दीप्त आभरण धारण करते हें। 

७. प्रदीप्त, बलवान्‌, वर्षणरूप, अकुटिल और नेता मर्दूगण हूबी- 
रूप अन्न के लिए सहृती शोभा धारण करते हं। ` ३ 

८. सोभरि आदि ऋषियों के शब्द-द्वारा हिरण्मय रय के मध्य वेश में 
मरुतो की वीणा प्रकट हो रही हे । गोसातुक, शोभन-जन्मा और महानु- 
भाव सरुधूगण हमारे अन्न, भोग और प्रीति के लिए प्रवृत्त हों। 

९. सोम-वर्षे के अध्बयुंओ, वृष्टिदाता मरतों के बल के लिए हुष्य छे 
आओ । एस बल के द्वारा वे सेचन करनेवाले और उत्तम गसनवाले होते है । 

१०. नेता अरुदूगण सेखन-समर्थ, अइव से युक्त, वृष्टिदाता के रूप 
हे संयुक्त और वर्षक नाभि से सम्पन्न रथ पर, हव्य के पास, शयेन पक्षी 
के समान अनायास आगसन करे । 

११. सदतों का अभिव्यङ्जक आभरण एक हो प्रकार का हे । प्रदीप्त 
सुवर्णमय हार उनके हृदय-देश में विराज रहा हुँ। बाहुओं में आयुध 
अतीय प्रकाशित होते है । 

१२. उग्र, वर्षक और उच्च बाहुओंवाले ससदगण अपने छारीर के 
रक्षण के लिए यत्त नहीं करते (आवब्यकता ही नहीं हैं) । मरुतो, तुम्हारे 
रथ पर आयुध और घनुष सुदुढ़ हैं। इसो छिए थुद्ध-क्षेत्र सें, सेवा" 
मुख पर, तुम्हारी ही विजय होती हे! 

१३, जळ के समान सर्वेश्र विस्तीर्ण मद दीप्त बहुन्संश्यक भक्तों का | 
नाम एक होकर भी, पेतुक बीर्घ स्थापी अड छे ससान, भोग के लिए, 
यथेष्ट होता हे । 1 
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१४. उन मरुतो की वन्दना करो । उनके लिए स्तुति करो । आर्य- 
स्वामी के हीन सेवक के समान हम कम्पनोत्पादक सरुतों के हीन सेवक 
हँ । उनका दान महिमा से युक्त है । 

१५. सस्तो, तुम्हारा रक्षण पाकर स्तोता बीते हुए दिनों में सुभग 
हुआ था । जो स्तोता हँ, वह अवश्य ही तुम्हारा है । 

१६. नेता मरुतो, हव्य-भक्षण के लिए जिस हविष्सान्‌ यजमान 
के हव्य के पास जाते हो, हे कस्पक मरुतो, बह तुम्हारे द्युतिसान्‌ अन्न 
और अञ्ञ-सस्भोग के हारा तुम्हारे सुख को चारों ओर व्याप्त करता है। 

२७, रुत्र-पुत्र, असुर (दृष्टि जल अथवा बल) के कर्ता भौर नित्य 
तरुण वणवण जिस प्रकार अन्तरिक्ष से आकर हमारी कामना करें 
बह स्तोत्र वैसा ही हो । 

१८. जो सुन्दर दाजवाले वजमाव भरतो की पुजा करते हें और जो 
इन सेचन-कर्त्ताओं को हव्य-द्वारा पुजित करते हे, हम इस दोतों प्रकार के 
लोयों में ससान हें। हमारे छिए अतीव धनप्रद चित्त से आकर मिलो । 

१९. सोभरि, नित्य तरुण, अतीव वृष्टि-दाता और पावक मरदू- 
गण का अतीव अभिनव वाक्यो-द्वारा, सुन्दर रूप से, उसी प्रकार स्तव करो, 

, जिस प्रकार कृषक अपने बलों की स्तुति करता है १ 

६०. सारै थुद्धों सें योद्धा लोगों के आह्वान करने पर सरुद्गण अभि” 
अवकर्ता होते है । आह्वान के योग्य मल्ल के समान सन्प्रति आह्वादकर, 
धर्षक तथा अतीच यशस्वी सरुतों की, शोभन वाक्यों के द्वारा स्तुति करो। 

२१. समान-तेजस्क मर्तो, एक जाति होने के कारण समान बन्धु 
होकर गाये चारों ओर आस में लेहन करती--चाटती--हैं । 

२२. हे नत्तेक और वक्षःस्थल सें उज्ज्वल आभरण पहननेवाले मरुतो, 
सनुष्य भी तुम्हारे बन्धुत्व के लिए जाता है; इसलिए हमारे पक्ष से बात - 
करो । सदा घारणीय यज्ञ में तुम्हारा बन्धुत्व संदा ही रहता है । 

२३. सुन्दर दानवाले, गमनशील और सखा: सरुतो, मस्त्सम्बन्धी 
(अर्थात्‌ अपना) औषध ले आओ ! 
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२४. मरुतो, जिससे तुस समुद्र की रक्षा करते हो, जिससे 
यजमान के शत्रु की हिसा करते हो और जिससे तुष्णज (गोतम) को 
कूष प्रवान्‌ किया था, हे युखोत्पादक और श्रु-शूत्य मरुतो, उसी सब 
प्रकार का कल्याण करनेवाली रक्षा के द्वारा हुमारे' लिए सुख उत्पन्न करो। 

२५, सुन्दर यज्ञवाले भरतो, सिन्धु नव, थिनाव, समुद्र ओर पंत 
सें जो ओषध हुँ-- 

२६. छुम अह सब औषध पहचानकर हमारी शरीर कौ चिकित्सा के 
लिए ले आओ । अर्तो, हममें से जिस प्रकार रोगी के रोग की शान्ति 
हो, उक्ती 7 कार बाधित अंग को जोड़ो (पुरा करो) । 


अयस अध्यायं समाप्त ? 


२१ सूक्त 
(द्वितीय अध्याय । ४ अनुवाक । देवता इन्द्र । अन्त की दो ऋचाओं 
का चित्र राजा का दान । ऋषि कण्वपुत्र सोभरि। 
छुन्द ककुप्‌ ओर बृहती ।) 

१.. अपूर्व इन्द्र, हम तुम्हें गुणी मनुष्य के समान सोम से पोषण करके 
रक्षा-प्राय्ति की कामना से संग्राम में विदिध-ूप-घारी तुम्हें बुलाते हैं । 

२. श्र, अस्निष्टोम आदि यजों की रक्षा के लिए हम तुम्हारे 
पास जरते है । इच शत्रु के अभिभवकर्सा, तदण और उम्र हेँ। बह हमारे 
अभिमुखा आयें । हम ठुण्हारे सखा हें । इन्द्र, सुम भजनीय और रक्षक 
हो । हुम तुम्हें बर्ण करते हैं । 

३. अइवपति, गोवालक, उवंर-भूमि-स्वासी और सोमपति इख, आओ 
और सोसपान करो । | 

४, एस खिर बन्धु-हीन हे । तुस बन्धुवाले हो । हम तुमसे बन्धुता | 
करेंगे काम-वर्षक इन्द्र, छुम्हारे जो शारीरिक तेज हैं, उनके साथ सोमः 
शान के लिए आणो । 

फा ६० 
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५. इन्त्र, वुग्धादि मिश्रित, सबकर और स्वर्ग लाश के कारण 
तुम्हारे सोम में हम पक्षियों के सवृष् रहकर तुम्हारी ही स्तुति करते हैं । 

६. इन्द्र, इस स्तोत्र के साथ तुम्हारे सामने तुम्हारी ही स्तुति करेंगे। 
तुस बार-बार क्यों चिम्ता करते हो ? हरि झश्वोवाले इन्द्र, हुसें पुत्र” 
पशु आदि को अभिलाषा है । सुस धनादि के बाता हो । हमारे कर्म 
तुम्हारे ही पास हैँ । 

७. इन्द्र, तुम्हारे रक्षाण सें हुम नये ही रहेंगे। वप्त्रघर इन्र, पहले 


. हस तुम्हें सर्वत्र व्याप्त महीं जानते थे । इस समय तुम्हें जामते हें। 


८. बली इः, हुम तुम्हारी भक्षी जानते हें। तुम्हारा भोज्य सी 
जानते हें। वस्त्रो इन्द्र, हुम तुमसे मत्री और भोज्य (घन) सांगते 
हैं। सबको निवास देनेवाले और सुन्दर शिरस्त्राणवाले इन्द्र, गो आवि 
से युक्त सारे धनों में हमें तीक्ष्ण करो) 

९. मित्र ऋत्विको और यजमत्मो, जो इन्द्र, पुवे समय में, यह सारा 
घन हमारे लिए छे आये थे, उन्हीं इतर की, तुम्हारी रक्षा के लिए, में श्तुलि 
करता हूँ । 

१०. हरितवर्णं अइष्नवाके, सज्जनों के पति, शत्रुओं को दबानेवाले 
इन्द्र की स्तुति बही मनुष्य करता हँ, जो सुष्ब होता हूँ । थे धती इस 
सौ गायें और सो अदत्र हुम स्तोताओं के लिए छापे भ्रे। | 


११. अभीप्सित फलदाता इन्द्र, धुम्हें लहायक पाकर गोयुष्स मनुष्यों ' 


के साथ संग्राम में अतीय क्रद्ध शत्र को हस निवारित करेंगे । 

१२. बहुतो के द्वारा बुलाने घोग्य इन्द्र, हुम संग्राम में हिंसको को 
जीतेंगे। हम पाप-बुद्धियों को हरावंगे । मरतों को सहायता से हुम वृत्र 
का बघ करेंगे । हम अपने के घढ़ाबेंगे। इन्द्र, हमारे सारे कर्मों की 
रक्षा करो | 

१३. इन्द्र, जन्म-काल से ही तुम शत्रु-शून्य हो और खिर काल से 


अन्धु-हीन हो । जो मैत्री तुस चाहते हो, उसे केबल युद्ध-द्वारा प्राप्त | 


करते हो । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


=A न्ट ea 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
हिन्दी-ऋग्वेब ९४७ 


१४. इन्र, बन्धुता के लिए केवल धनी (अयाशिक) मनुष्य को 
क्यों नहीं आश्रित करते ? इसलिए कि अयाज्ञिक मनुष्य सुरा (मझ) 
पात्र करके प्रमत्त होते और तुम्हारी हिसा करते हूँ। जिस समय तुम 
स्तोता को अपना समऋकर घन आदि देते हो, उस समय वहे तुम्दें पिता 
समझकर बुळाता हे । 


१५, ब्र, तुम्हारे समान देखता के बन्धुत्व से बञ्चित होकर हम 
घोस।भिषब-धुन्य न होने पावे । घोमाभिब्रब होने पद हल एकण उपबेशन 
क्रय | 

६. गोदाता इन्र, हम तुम्हारे हें। हल वनन्धून्य न होने धावे । 
हुए हसरे के पास खे घन न ग्रहण छर । तुस स्थासी हो । हमारे पाक 
घुस दृढ़ घन दो । एुण्हारे दान की कोई हिसा नहीं कर सक्षशा । 

१७. में हष्यदादा हुँ । क्या इन्द्र ने सुझे (सोभरि शो) यह वाथ दिया 
हैँ? अथचा शौभन-घना सरस्वती ने दिया है? अथवा है चित्र (चित्र 
ररा मामक घजमान), तुमने ही दिया है ? 


१८. जैसे मेघ बृष्टि-द्वारा पुथिदी को प्रस्त करता हूँ, वसे ही सरस्वती 


नदी के तीर पर रहुनेवाले अन्य राजाओं कौ सहुख्न और अयुत (दहा 
सहश्च) धन देकर चित्र राजा उन्हें प्रस्त करते हुँ । 


२२ छूक्त 
(देवता अश्वितय । ऋष कण्घ-पुश्र सोभरि। छन्द्‌ ककुप्‌, 
बहती और अनुष्टुप्‌ ।) 

१. अहिवद्वय, तुस सुन्दर आह्वानवाले और स्तूयमान मार्गबाछे हो । 
पुर्या को वरण करने के लिए तुस लोग जिस रघ पर चढे थे, आज, रक्षा 
के लिए, उसी दर्शनीय रथ को बुलाता हूं । 

२, सोभरि, कल्याणबाहिनी स्तुतियों के द्वारा इस रथ की स्तुति 
` क्रो। यह रथ प्राचीन स्तोताओं का पोषक, युद्ध में शोभन भाट्ान- 
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बाला, बहुतों के हारा अभिरूषणीय, सबका रक्षक, संग्रास में अग्रगामी, 
सबका भजनीय, शञुओ का दिद्वेषी और पाप-रहित है । 

३. शत्रुओं के विजेता, प्रकाशमान और हव्यदाता यजमान के गुहपति 
अश्विद्वय, इस कर्म में रक्षा फे लिए नसस्कार-दारा हम तुम्हें अपने अभि- 
सुख क्रेग । 

४. अध्विद्नय, तुम्हारे रथ का एक चक्क स्वर्गलोक तक जाता है और 
दुसरा तुम्हारे साथ जाता हुँ । सारे कार्यो के प्रेरक और जलपति अदिसिनो- 
कुसारो, तुम्हारी मंगरूपयी बुद्धि, घेनु के समान, हमारे पास आवे । 

५. अश्विद्ृय, तीत प्रकार के सारथि-स्थायोंबाला और सने छा 
कूगासदाला तुम्हारा प्रसिद्ध रथ ावापूथिवी को अपने प्रकाश से अळंछुत 
करता हूँ । नासत्यद्दय ठुम लोग पूर्वोश्त रथ से आओ। 

६. अडिवद्वय, धुलोक (स्वर्ग) में स्थित प्राचीन जल को अनु के 
लिए देकर तुमने लाङ्भळ (हुल) से थब (जौ) की खेती की थी या 
मनुष्यों को कृषि-कार्यं की शिक्षा दौ थी। जल-पाळक अहिवइय, अज 


सुन्दर स्तुति द्वारा हम तुम्हारी स्तुति करते हें । 


७. अश्न और घनवाले अश्विद्वव, घल्ञ-सार्म से हमारे पाइ आओ। 
धन को सेचन अथवा दान करनेवाले अइ्विदहदय, इसी भागे छे तुमने 
घसदस्यु के पुत्र तृक्षि को प्रचुर घन देकर तुप्त किया था । 

८. सेता और धर्थणज्ञील धनवारे अश्विद्दय, तुम्हारे लिए पत्थरों 
चै पह सोम अभिषुत हुआ है। सोम-पान के लिए आओ और हुष्य- 
प्रदाता के धर सें सोम पियो। 

९, वर्षणशील घनवाके अद्वय, सोने के लगाम आदि से सम्पज्ञ, 
आयुधो के कोश और रसणशील रथ पर चढ़ो। 

१०. जिन रथाणों से तुमने पकूथ राजा की रक्षा की थी, जिनसे 
अधिगु राजा की रझा की थी और जिनसे बच्चु राजा को सोमपान-द्वारा 
प्रसन्न किया झा, उन्हीं रक्षणो के साथ बहुत ही शीघ हमारे पास आओ 
आर रोधी कौ चिकित्सा करो । 
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११. हम स्वकमें में शी घताकारी और मेघावी हें। अइिवद्रय, तुम 
लोग युद्ध में शत्रु-वध के लिए शीघ्कर्ता हो। दिन के इस प्रातःकाल 
में स्सुति दारा हम तुम्हें बलाते हें। 

१२. वर्षणशील अधश्विद्वय, विविध-रूप, समस्त देवों के द्वारा वरणीय 
मेरे इस आह्वान के अभिमुख, उन सारी रक्षाओं के साथ आओो। तुम 
लोग हवि के अभिलाषी, अलीब धनद और युद्ध में अनेक शत्रुओं के 
अभिभविता हो। जिन रक्षणों से तुमने कूण को घद्धित किया है, उनके 
साथ पधारो। 

१३. उन अश्विष्ठय को इस प्रातःकाल में अभिवादन करता हुआ 
में उनकी स्तुति करता हूँ । उन्हीं दोनों के पास स्तोत्र-द्वारा घनादि की 
याचन! करता हूं । 

१४. वे जल-पालक और बुद्ध सें स्तूयसान मार्ग हें। रात्रि, उषःकाल 
और दिन में सदा हम अश्विद्ठण को बुलाते हुँ। अञ्च और धन अधिवदय, 
शत्रु के हाथ में हमें नहीं देना। 

१५. अहिदद्वय, तुम सेचन-शील हो। में सुख के योग्य हूँ। प्रातः- 
काल में मेरे लिए रथ से सुख ले आओ) में सोभरि हूं। अपने पिता के 
समान ही तुम्हें बुलाता हूँ। 

१६. मन के समान शीघ्रगामी, घन-वर्षक, शत्रु-नाझक और अनेकों 
के रक्षक अशिवद्वय, शीघ्-गामिनी और विविधा रक्षाओं के साथ, हमारी 
रक्षा के लिए, पास में आओ। | 

१७. अङ्विह्य, तुम अतीद सोमपाता, नेता और दर्शनीय हो। 
हमारे यज्ञ-मागे को अश्व, गौ और सुवर्ण से युक्त करके, आओ । 

१८. जिसका दान सुन्दर है, जिसका वीयं सुन्दर हे, जिसका सुन्दर 
रूप सबके लिए वरणीय है और जिसे बली पुरुष भी अभिभूत नहीं कर 
सकता, ऐसा ही धन हम धारण करते हें। अन्त और धन (बलयुक्त घनी) 
अश्विय, तुम्हारा आगमन होने पर हम सारा घन प्राप्त करेंगे। 
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२३ युक्त ु 
(देवता अग्नि । ऋषि व्यश्व के पुत्र विश्वमना । छन्द उष्णिक्‌ ।) 

१. शधुओं के विश गसं क्षर्नेबाले अध्वि हैं। उन्हीं की स्तुति 
करी। जिनेका धूस-जाल चारों और पौलता है, लिनको दीप्ति को कोई 
पकड़ भहीं सकता और जो जातमप्रश हैं, उन अग्नि को वुजा करों। 

२. सर्वोर्थ-दर्शक “थिशव्वा” ऋषि, भाह्सथे-शुन्य यजमान के लिए 
रथादि के दाता अग्नि की, घाष्य-द्वारा, स्तुति करो । 

३. शत्रुओं के क्षाघक और ऋचाओं-दाश अर्चनीव अग्लि जिनके 
अश्न और सोमरस को प्रहश करते है, दे घन प्राप्त क्षरते हैं । 

४. अतीव दीप्तिसान्‌, ताप-दाता, दण्ड-सम्पन्त, शौसँय दौप्तिवॉलि 
और घजमातौ के आाश्ित अगिव का राज-शुल्यध तथा अधियव तेज उठ 
.. रहाहै। 
| ५. झोभनयज्ञ अग्नि, सासने विज्ञाल दौप्ति से दौपनशील भीर 
ओ  ह्ुयेधाम छुन योतमान ज्वाला के साथ एठो। 

६. अग्नि, तुम हव्य-दाहक इत हों; इसलिए देवों को हव्य देते हुए 
सुन्दर स्तोत्र के साथ जाओ। 

७. भनुष्यों कै हौस-सम्पादक और पुरातन असनि की मै धुलाता 
हुँ । इस सुक्त-हुप बचन-द्वारा उन अग्नि की मैं प्रशंसा करता हूँ। . 
तुम्हारे ही लिए उन अग्नि की मे स्तुति करता हूँ। 

८. बंहुविध प्रशावालि, मित्र और तुप्त अग्नि कीं छुपा से यश और 
सासथ्य से यज्ञबाले यजन की मताकांसना पुर्ण होती है। 

९. धशामिकाधियों, यक्ष के ताधन और यशवाले अग्नि की, हव्यवाले 
यज्ञ में, स्तुति-धाक्य-द्वारा; सेदां करी । 

१०, हुसारै निवत यज्ञ अईङ्गिरावाले अग्नि के अभिभुख जायै। ये 
मनुष्यों में होम-निष्यादक और अतीव यहास्वी हैं। 
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११. अजर अशनि, तुम्हारी धीष्यमान और महान्‌ रंहिलर्यां काम" 
बर्षक होकर अइव के समान बेल प्रकट करती हुँ। 

१२. अच्चन्पति अग्नि, हमारे लिए तुम शोभन चीर्थवाला घन वो। 
हुमारे पुत्र और पीत्र कैं पास जी धते है, उसे थुदध-कालं में बचालो । | 

१३. मनुष्य-रक्षक और तीक्ष्ण अग्नि प्रसक्ष होकर अभी भनुष्यं | 
के गृह में अवस्थित होते हें, तोरी वह सारै राक्षसी को विनष्ट 
करते हँ । 

१४, हे बीर और भनृष्य-वालक अग्नि, हमारे मेथे स्ता को सुंनक्र 
भायावी राक्षसो को तापक तेज कै धार! अलाऔ । 

१५, जो मनुष्य हृथ्यदाता ऋश्विकों के दारा अग्नि को हुब्ण प्रदान 
करता है, उसको भनृज्य-शाजु भायी-द्वीरा मी बश में नहीं कर एत 

१६. अपने को घन का वर्षक बनाने की इच्छा से व्यशय भामा 
ऋषि ने तुम्हें प्रसक्ष किया था; क्योंकि हुम दनव हो। घुम भी महान्‌ उन 
के लिए उन अग्निं को. जाले हुँ। 

१७. यज्ञशील और जासप्रज्ञ काव्य (कविपुत्र = उशना तधि) ने 
मनु कें धर से तुम्हें होता के रूप से बढाया था। 

१८. अग्निं, समस्त देवों ने मिलकर तुस्हें ही हूत नियुक्त किया थ। 
देव अग्नि, तुम दैवों में मुख्य हीँ। घुम उसी समय यज्ञ-योग्यं हो गये थे। 

. १९ अधर, पवि, घु्र-मार्ग और तेजस्वी इन अग्नि को घौर था 
समर्थं मनुष्य ने दूत बनाया था। 

२०. स्रुक्‌ ग्रहण करके हम सुन्दर बीप्तिवाले, शुभ्रवर्ण, तेजस्वी, 
मनुष्यों के लिए स्तवनीय और अजर अग्नि को हम बुलाते हैं। 

२१. जो मनुष्य हथ्य-दासा ऋत्विकों के द्वारा अरिन को आहुति देतां 
है, वह प्रचुर पोषक और वीर पुत्र, पात्र आदि सै युक्त अंशच प्राप्त 
करता हे। । 

२२. देवों में मुख्य, जात-प्रश्भ और प्राचीन अग्नि के पास हुस्य-थुक्त 
लुक नमस्कार के साथ अग्नि के पास आता हूं । 


७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


0000 


|| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


-९५२ हिन्दी-ऋषग्वेद 


२३. उपश्व के समान स्तुति-द्वारा प्रशस्यतम, पुज्यतम ओर शुध्र 
दीप्ति से युक्त अग्नि की, हम, परिचर्या करते हुँ। 

२४. व्यश्य-पुत्र “विश्वमना” ऋषि, “स्थुलयूप” दासक ऋषि के 
समान तुम यजसान के गृह में उत्पन्न और विशाल अग्नि की, स्तोत्र हारा, 
पुजा करो। 

२५. मेघावी (विप्र) यजसान सनुष्यौं के अतिथि और वनस्पति छे 
पुत्र तथा प्राचीन अग्नि की, रक्षण के लिए, स्तुति करते हँ॥ 

२६. अग्नि, समस्त प्रधान स्तोताओं के साससे लुम कुश के ऊपर 
बेठो . तुस स्तुति के योग्य हो। मनुष्य-प्रदत्त हव्य को स्वीकार करो। 

२७. अग्नि, वरणीय प्रचुर घन हुम दो। बहुतों-हारा अभिलबणीय 
तथा सुन्दर वीर्यवाले पुत्र, पौत्र आदि के साण. छीत्तिं से युक्त, घन 
हमें दो। 

२८. तुस बरणींय, 'वासदाता और युवक हो। जो सुन्दर सास-गान 
करते हुँ, उनको लक्ष्य करके सदा घन आदि भेजो) 

२९. अग्नि तुस अतिशय दाता हो। पशु से युक्त अन्न और महाधन 
के दीच देने योग्य धन हमें प्रदान करो । 

३०. अग्नि, तुम देवों में यशस्वी हो; इसलिए तुस सत्यवान्‌, भली 
भांति विराजमान और पवित्र बळ से युक्त मित्र और वरुण को इस कर्म 
में ले आओ। 


२३ छूदत 
(देवता इन्द्र । अन्तिम तीन मन्त्रों के देवता सुषाम राजा के पुत्र 
बरु का दान । ऋषि व्यश्व-पुत्र वेयश्व । छन्द उष्णिक्‌ |) 
१. सित्र ऋत्विको, वज्यधर इन्द्र के लिए हम इस स्तोत्र को करेंगे। 
तुम लोगों के लिए संग्रामों में आयुधों के नेता और शत्रुओं के धर्षक 


` इन्द्र के लिए में स्तुति करूँगा। 
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२. इन्द्र, तुम बल के द्वारा विख्यात हो। वृत्रासुर का दध करने के 
कारण तुम युत्र-हुन्तर हुए हो। तुस शुर हो? घन-द्वारा घनवान्‌ व्यक्ति 
को अधिक घन देते हो। 

३. इन्द्र, तुम हमारे हारा स्तुल किये जाने पर नानाविध अज्नों से 
युत घन हमें प्रदान करो। अइवबाले इन्द्र, तुम निर्मभन-समय में ही 
शत्रुओं के वासदाता और दाता होते हो। 

४. इन्द्र, हमारे लिए तुम घन प्रकाशित करो। शत्रु-नारक, स्तूयमान 
होकर तुस घृष्ट सल के साथ बही घन हमें दो। 

५, अइवचाले इन्द्र, गोओं के खोजने के समय तुम्हारे प्रति योद्धा 
लोग तुम्हारा छाँया और वाहिना हाथ नहीं हटा सकते। प्रतिरोधक वृत्र 
भादि भी तुम्हारे हाथों को नहीं हटा सकते--तुम अबाधित हो। 

६. बज्य्घर इन्द्र, स्तुति-वचनों के द्वारा तुम्हें में प्राप्त होता हूँ। 
इसी प्रकार से लोग गौओं के साथ गोष्ठ को प्राप्त होते हैं । 

७. इन्द्र, हुम दृत्रादि के सर्वे-भेष्ठ विनाशक हो। हे उग्र, वासदाता 
और नेता इन्द्र, विश्वमना नामक ऋषि के सारे स्तोत्रों में उपस्थित 
होना। 

८. वृत्रघ्न, शुर और अनेकों के द्वारा बुलाये जाने योग्य इन्द्र, 
नवीन, स्पृहणीय और सुखादि का साधक धन हम प्राप्त करेंगे । 

९. सबको नचानेवाले इन्द्र, तुम्हारे बल को शत्रु लोग नहीं दबा 
सकते। बहुतों के द्वारा बुलाये गये इन्द्र, हव्यदाता को जो तुम दान करते 
हो, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। 

१०. अत्यन्त पुजनीय और नेताओं में श्रेष्ठ इन्द्र, महान्‌ धन के 
लाभ के लिए अपने उदर को सोम-द्वारा सींचों। धनी इन्द्र, घन-प्राप्ति के 
लिए तुम सुदुढ़ शत्रु-पुरियों को विनष्ट करो। 

११. बच्ची और धनी इन्द्र, हम लोगों ने तुमसे पहले अन्य देवों के 
निकट आशायें की थीं; (परन्तु निष्फल) । इस समय तुम हमें थन और 
रक्षण दो। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


१७० पिकण 0" 


PPPOE MS 


SIT सा सारु र ps ot oe an आहत 


DESEO SSS OOO ESE VT I UN CT २ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सुभ्‌४ हिन्दी-ऋणष्येव 


११. मचानेवाले और स्तोत्र-पात्र इन्द्र, अन्न-प्रकाशक घश और बल 
क्वै लिए तुम्हारे सिवा अन्य किसी को महीं जानता हूं । 

१३. इन्द्र के लिए ही तुम सोम-सिचन करो (सोम चुआओ) । छन्त्र 
क्षोसमय मधु (रस) पियें। वह अपने महस्व और अन्न फे साथ घनादि 
भेजते हें। 

१४. अइवों के अधिपति इन्द्र की में स्तुति करू। थे अपना वर्धक 
क्षल दूसरे को देते हे। स्तोता व्यव ऋषि फे पुत्र की (नेरी) स्तुति 
क्षुनो । 

१५. इन्द्र, प्राचीन समय में तुमसे अधिक धनी, समथ, आअयवाता 
और स्तुति-युकत कोई नहीं उत्पन्न हुआ। 

१६. ऋत्विकू, तुम मदकर सोम-छप अज्ञ के अतीव मवकर अश 
(स्रोमरस) का, इन्द्र के लिए, सेचन करो। इन धीर और सदा बद्धंनशील 
इन्द्र की ही लोग स्तुति करते हें। 

१७. हरि नामक अइवों फ़े स्वाभी इन्ज्र, तुम्हारी पहले की झी गई 
हतुतियों को कोई बल अथवा घन के कारण नहीं लाचे सकतां। 

१८. अक्लाभिलाषी होकर हम, जिन यज्ञों में ऋत्विकगण प्रमत्त नहीं 
होते, उन्हीं यत्ञों के द्वारा, दशनीय अश्वपति इन्द्र को बुलाते हुँ। 

१९. मित्रभूत ऋत्विको, तुम शीघ्र आओ। हुम स्तुति-यौग्य नेता 
इन्द्र की स्तुति करेगे। यह इन्द्र अफेले ही सारी इत्रु-सेना को अभिभूत 
&रते हे। 

२०. ऋत्विको, जो इन्द्र स्तुति को नहीं रोकते, स्तुति की अभिलाषा 
क्षरते हे, उन्हीं दीप्तिशाली इन्द्र के लिए घृत और मधु से भी स्वाषु और 
अत्यन्त मीठा वचन कहो। 

२१. जिन इख के योर-कर्म असीम हें, जिनके घन को क्षत्रु नहीं पा 
सकते और जिनका दान, ज्योति (अन्तरिक्ष) के समान, सररै स्तोतामओं 


` छो व्याप्त करता हे-- 
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२२. उन्हीं न मारने योग्य, अली और स्तोताओं के हारा नियन्त्रित 
इन्द्र की, ध्ययव ऋषि के ससान, स्तुति करी। स्वामी इक हव्यदाती को 
प्रशस्स गृह पैसै ६ ३ 

२३. व्यइव के पुत्र विहव्यो, भनिष्य के वसे प्राण इन्द्र हें; इसलिए 
अभिनव, पिंहानू तथा सदा नस्कारं कै योग्य इष्ड की प्युहि करों। 

२४. जैसे आदित्य प्रतिदिन पियो का उड़ना आवत है, वैसे ही, 
हे वज्ाहस्त इन्त, चुम नित लियों (शक्षसों) का गसन समझते हौँ । 

१५. मतीव दर्शनीय इ, कर्म मिष्ठ वजभानि कै लिए हमें अपना 
आधाय दो। कत्सं नामक शर्जाब के लिए हुमने दी प्रकार से हातओं का 
दघ,किया है! हमें वही श्क्षा दौ। 

२६. अतीव दर्शनीय इन्द्र, तुम स्युति-योध्य हो। देने के लिए तुमरे 
हम घन की याचना करते हुँ। तुस हमारी सारी शत्रु-सेमा कै अभिभव- 
कर्ता हो! 

२७. जो इन्द्र रावशस-विड्िल पाप से झुकत करते हुँ और जो सिन्दु 
आदि सातो नदियों के तट पर वर्तमान यजभानों के पास धन भेजते हुँ, 
वही तुस, हे बहु-धनी इन्द्र, असुर शत्रु के बघ के लिए अस्त्र नीचे करो) 

२८. वच राखा, पमे “पिर” शुषासा राजा! फे लिए प्राधीन समय 
में लेसे हुतने खाचो को अल दिया था, पैसे ही इस समय ब्यशयों (हुम 


लोगों) को दो। शोभन घनवाली और भन्तवाली रुषा, तुम भी धन दो। 


२९, भनृष्वो के {दतेषी और सोभवोले यजमान (ध९) की दक्षिणा 
होमं ते वुद्स व्यश्व-वुत्तों (हमं छोय) के पासं आवे? सौ और हजार 
स्थूल घन हमारे पास आय । 

३०. उषादेयी, जी तुमसे पूछते हैँ शि “बरु कहाँ रहते हैँ”, थे अझ 
जिज्ञासु हे। यदि तुमसे कौई पुछे कि “कहाँ”, तौ सबके आश्वय-स्थल 
और शत्रु-नियोरक वह ध९ राजा गोधती कै तट पर रहते हैं--एसा 
कहना । 
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२५ सूक्त 
(वता १०-१९ तक विश्वदेवगण, अवशिष्ट के भित्र और 
घरुण्‌ | व्यश्व के पुत्र वेयश्य (विश्वमना) ऋषि । छन्द 
डष्णिक्‌ और उष्णिग्गर्भा |) 

१, समस्त संसार के रक्षक सित्र और वरुण, देवों शें पु भजनीय 
ही। हविः-प्रवान के लिए तुस यजसान का आश्रय करो । व्यव, यञ्चवान्‌ 
आर विशुद्ध बलवाले मित्र और बरुण का यज्ञ करो । | 

२. झोभन-कर्मा जो मित्र और बरुण घन और रयवाले हैं, के बहुत 
समय से सुन्दर-जन्मा और अदिति के पुन्न तथा धृत-ब्रत हँ। 

३. महती और सत्यवती अदिति ने सर्वधनशाली और तेजस्वी उन्हीं 
भित्र तथा वरुण को असुर-हनन-बळ के लिए उत्पन्न किया हूँ। 

४. सहान्‌, सम्राट्‌, बली (असुर) और सत्यदान्‌ मित्र और ववण 
छहान्‌ यज्ञ का प्रकाशन करते हें। 

५. सहान्‌ बल के पोत्र, वेग के पुत्र, सुकर्मा और प्रचुर घन देने वाले 
मित्र ओर वरुण अञ्न के निवास-स्थान में रहते हें। 

६. मित्र ओर वरुण, तुम लोग घन तथा दिव्य और पृथिदी पर 
उत्पन्न अन्न देते हो। जलवती दृष्टि तुम्हारे पास रहे। 

७. मित्र और वरुण, तुम सत्यवान्‌, सम्राट्‌ और हष्य-ध्रिव हो। 
तुम लोग प्रसन्न करने के लिए देवों को उसी प्रकार देखते हो, जिस 
प्रकार गो-यूय को वृषभ देखता हूँ । 

८. सत्यवान्‌ और सुन्दर-कर्मा मित्र और वरुण साम्राज्य के लिए 

- बेठें। घृत-व्रत और बली (क्षत्रिय) मित्र और वदण डर (क्षत्र) को 
व्याप्त करें। 

९, नेत्र होने के प्रथस ही प्राणियों को जाननेवाले, सबके प्रेरक और 
चिरन्तन मित्र तथा वरुण बुःसह तेजोबल से शोभित हुए। 

१०. अदिति देवी हमारी रक्षा करें। अश्विद्यय रक्षा करें। अत्यन्त 
वेगशाली मरुद्गण रक्षा करे। 
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११. शोभन दानवारे मरुतो, तुम लोग अहिसित हो। दुम लोग 
दिन-रात हमारी नौका की रक्षा करो। हम तुम्हारे पालन से इकदूठे 


१७ होंगे । 


१२. हम अहिसित होकर हिसा-शन्य सुदाता विष्णु की स्तुति करेंगे। 
झकेखै ही युद्ध-कर्त्ता विष्णु, तुस स्तोताओं को धन बेनेवाले हो। जिसमे 
यज्ञ भारस्ण किया हुँ, उसकी स्तुति सुनो । 

१३. हम श्षेष्ठ, सबके रक्षक और बरणीय घन आशित करते हैं। 
मित्र, वरुण और अर्यमा इस धन की रक्षा करते हे! 

१४. इसारे धन की रक्षा पर्जन्य (ग्रे) करें; सरवृगण और अधिवद्यय 
भी रक्षा करें; इन्द्र, विष्णु और समस्त अभीष्टवर्षक देवता मिलकर 
रक्षा करें । 

१५. बे देव पूज्य और सेता हूं। जैसे वेगशाली जल वृक्ष को उसाड़ 
फंकता है, वसे ही दे देव शी झगाली होकर जिस किसी भी शत्रु के प्रति- 
फूल होकर उसका विश्वाश कर डालते हू । 

१६. लोकपति सित्र खहुन्संश्यक् मधान ब्रघ्यों को, अपने तेज से, 
इसी प्रकार देखते हुँ। भित्र और छरुण से से हम तुम्हारे लिए मित्र छे 
हत को करले हुँ । 

१७. हुन साखा ज्यन्सम्वञ्ज बयण कै गुहू को प्राप्त करेगे। अतीच 
प्रसिद्ध भिन्न के द्रत को भी शाप्त करेंगे । 

१८, त्रो मिश्र स्वर्गे ओर संस्र के अन्त को, अपनी रश्मि से, अक 
शित करते हूँ, अपनी सहिमा से इन दोनों को पुर्ण भी करसे हुँ। 

१९, सुन्दर बोयंदाले सिक्न और घरण प्रकाशक आदित्य के स्याह 
(आकाश) सें अपनी ज्योति को विस्तृत करते हें। पदात्‌ अग्नि 
के समान शुञ्बणं और सबके द्वारा आहूत होकर अवस्थान करते हुँ! 

२०. स्तोता, विस्तृत गूड्याले यज्ञ में भित्रावदण की स्तुति करो। 
धरण पशु-युक्त अन्न के ईइवर है और सहाप्रसश्नताकारक अज्ञ वेने सें भौ 
घमं हे । 
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२१. सें मित्र और वरुण के उस तेज और झावापृथिवी को दित्त-रात 
स्तुति करता हूँ। वरुण, सदा हमें दाता (दान) के भभिमुख करो। 

२२. उक्ष-गोत्र में उत्पन्न और सुषामा के पुत्र वरु राजा के दान में 
भ्रवृत्त होने पर सरलयासी, रजत के समान और अइबों से युक्त रथ 
हमको मिला श्रा। सुषामा फे पुन्न का रथ शत्रुओं के जीवन और पृइबयं 
आदि का हरण करता हे। 

२३. हैरिह-वर्णं अब्वों के संघ में शत्रुओं के लिए अतीव बाधक तथा 
कुशल व्यक्तियों सं मनुष्यों के बाहक दो अश्व, वच राजा-द्वारा, हमारे 
लिए शीघ्र प्रदत्त हों। 

२४. अभिनव स्तुति-द्वारा स्तव करते हुए शोभन रउ्जुदाके, कपा 
(चाबुक) वाले, सन्तोषक और शीघ्-गमन दो (सुषा के पुन्न बढ के) 
झइवों को में प्राप्त छळें। 

२६ खुक्त 
(दिता अश्यिद्ठय । २०-२४ तक के वायु । ऋषि अङ्ग्रोगोत्रीय 
व्यश्च के पुत्र बैयश्य बा विश्वमना । करन्द गायत्री 
अनुष्टुष ओर उष्णिक्‌ ¦) 

१, अहिसित-बल, घर्षक और धनशाली अदिवद्वय, तुम्हारे बक फी 
कोई हिस नही कर सकत्ता। स्त्रोतामो फे बोच तुम्हारे एकत्र और शीघ- _ 
गसन के लिए रथ को बुलार छू। 

२. सत्पत्कवंकप्‌, अज्रिळाषन्प्रद ओर शशाळी अहदिबहय, सुषमा 
राजा के छिए महाधन बेले फे निमित्त तुन लोण जैले खाते थे, इसे ही 
रखना के साथ आगसन फरो। बढ, तुम इस बात को कही | 

३. अन्न; घन और बहुत अन्नवारे अधिषद्वय, क्षाज प्रातःकाल होने 
पर तुम्दें हस हृब्य-द्वारा बुकावँगे । 

४, नेता अश्विद्वय, सबसे अधिक ढोनेवाळा क्षौर तुम्हारा प्रसिद्ध 
शथ आगमन करे। क्षिप्र-स्तोता को एष्य प्रदान करते फे लिए उसके 
सारे स्तोत्रों को जानो। 
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५. अभिलाषा-दाता और धनी अदिवद्वय, कुटिल कार्य-कर्ता शत्रुओं 
को सामने उपस्थित जानो। तुस लोग रुद्व हो। द्वेषी शत्रुओं को क्लेक्ष 
प्रदान करी। 


६. सबके दर्शनीय, कर्म-प्रीतिकर, सदकर कान्तिवाले और जल-पौषक 


झदिषद्वय, तुम लोग शीघ्रगामी अदयों के द्वारा समस्त यज्ञ के प्रति आग 
सम करो। 

७, अइ्विद्दय, विइव-पालक धन के साथ हमारे यज्ञ में आऔ। तुस 
लोग घनी, शूर और अजेयं हो । 

८. इन्द्र और मासत्यदय (अधिवदएण), तुम लोग अतीव सेव्यमश्ल 
होकर मेरे यज्ञ में आज, देवों के साय, आओ। 

९. अपने छिए घन-दान की प्राप्ति की इच्छा से हुस व्यइव के समाल 
तुम्हें बुछाते हैँ। मेघाबियों, कृपा करके यहाँ पघारो। 

१०, ऋषि, अहिषहय की स्तुति करो। अनेक बार तुम्हारा आह्वान 
धुनते हुए अश्विदय समीपवर्तो झत्रुओं और पणियो को मार । 

११, नेताओ, बैयइव का आह्वान सुनो। मेरे आह्वान को सलझो ॥ 
वरण, भित्र और अर्यमा सदा थिले हुए हुँ। 

१२. स्तदनीय और अभिलाषप्रद अधिविदय, तुम लोग स्तोताओं की 
थो देते हो और उत्तके लिए झो ळे आते हो, वह प्रतिदिन सुझे दी। 

१३. असे वघ घस्र से ढकी रहती हैँ, बेसे ही जो मनुष्य यज्ञ से 
म्रावृतत (परियुल) रहसः है, उसकी परिचर्या (देखरेख) करते हुएू 
अश्विद्वय उसका अझुडूल करते हैं । 

१४, अश्विय, अतीव व्यापक और नेताओं के पानन्ग्रोग्य सीस का 
दान करना जो मनुष्य जामता हुँ, वेसे (शासा) भे पाने की इच्छा 
करके तुम मेरे गृह सें पधारो । 

१५. अभिछाष-प्रध और धनी अइिविष्रय, नेताओं के पीने के योग्य 
सोम के लिए हमारे घर पधारो। झन्रु-प्रोही शर फे सभाव (व्याघ शर 
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. से मुगवाले ईप्सित प्रदेश को प्राप्त करता है) स्तुति-वाक्य-द्वारा यज्ञ- 


समाप्ति कर दो। 

१६. सबके नेता अशिवद्वय, स्तोत्रों में से स्तोम (स्तुति-विशेष) 
तुम्हारे पास जाकर तुम्हें बुलावे और प्रसन्न करे । 

१७. अशिवद्वय, द्युलोक के (नीचे) इस समुद्र में यदि तुझ प्रस 
होओ अथवा अश्न चाहनेवाले यजमान के गृह में यदि मच होओ, तो, 
अमरद्वय, हमारा यह स्तोत्र सुनो। 


१८. सदियों में से स्पन्दन-शील और हिरण्य-सार्या इवेतयावरी 
(इदेत-जला होकर बहनेवाली) नास की नदी स्तुसि-द्वारा तुम्हारे पास 
जाती हें अथवा तुम्हारे रथ को ढोती हूँ । 

१९, सुन्दर गमनवाले अश्विद्यय, सुन्दर कौत्तिवाली, श्वेतवर्णा और 
पुष्टि-कारिणी श्वेतयावरी नदी को प्रवाहित करो। 

२०. बायु, रथ ढोनेवाले दोनों अश्वों को थोजित करो। बासवाता 
वायु, पोषण के योग्य अध्विद्यय को संग्राम में भिलाओ। वायु, अनन्तर 
हमारे अदकर सोम का पान करो और तीनों सबसों में आओ। 

२१. यज्ञपति, त्वष्टा (ब्रह्मा) के जामाता और दिवित्र-कर्मा वायु, 
हुम्हारा पालन हम प्राप्त कर सकें। 


२२. हम त्वष्टा के जामाता और समर्थ चायु के समीप, सोम अभि- 
बव करके, घत मांगते हें।. धन दान से हम घनी होंगे । 

२३. दायु, द्युलोक में कल्याण ले जाम । अईव से युक्त रथ चलाओ। 
हुम महान्‌ हो। मोटे पाइवाँचाले अइवों को अपने रथ में जोतो। 

२४. वायु, तुम अतीव सुन्दर रूपवाले हो। तुम्हारे सारे अङ्क महिमा 
से व्याप्त हें। सोमाभिषव के लिए पत्थर के समान यञों में हम तुम्हें 
बुलाते हैं। 

२५, वायुदेव, देवों मे तुम मुख्य हो, अन्तःकरण से प्रसञ्च होकर 
हमें अन्न, जल और कर्म प्रदान करो। 
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२७ सत्ती 

(दैवता विश्वदेवगण । ऋषि विवस्वान्‌ के पुत्र मनु । छन्द 

अयुच्‌ बहती, युच्‌ बृहती और सतोबूहती |) 

१. इस स्तोत्रात्सक यज्ञ में अग्नि, सोमाभिषच के लिए प्रस्तर और 
कुश अग्रभाग में स्थापित हुए हें। सरुद्गण, ब्रह्मणस्पति और अन्य देखो 
से, स्तुति-द्वारा, रक्षण की प्राप्ति के लिए, में याचना करता हूँ । 

२. अग्नि, हमारे यज्ञ सें पशु के निकट आते हो, इस पृथिदी (यज्ञ- 
शाला) और बनस्पति के समीप आते हो और प्रातःकाल तथा रात्रि में 
सोमाभिषव के लिए प्रस्तर के निकट आते हो। सर्वज्ञाता बिइव-देवगण 
हमारे कर्सो के रक्षक होओ। 

३. प्राचीन यज्ञ अग्नि और अन्य देवों फे पास, उत्तमता के साथ, 
गमन करे एवस्‌ आदित्यों, धुत-ज्नत वरुण और तेजस्वी अरुतों के निकट 
भी गमन करे। 

४. बहुघनशाली और शत्रु-नाशक विश्वदेवगण मनु के बद्धेन के लिए 
हीं। सवंज्ञाता देवो, आहिसित पालन के साथ हमें बाधा-रहित गृह प्रदान 
करो। 

५. चिइवदेवो, स्तोत्रो में समान-मना और परस्पर सङ्गत होकर, 
बचन और ऋचा के साथ, आज के यज्ञ-दित सें हमारे निकट आओ । 
मरुतो और महस्वपुर्ण अदिति देवी, हमारे उस गृह में विराजो। 

६, मरुतो, अपने प्रिय अइवों को इस यज्ञ में भेजो अथवा अकचों से 
युक्त होकर आओ। मित्र, हव्य के लिए पधारो। इन्र, वरुण और मुद्ध 
में शत्रु-बध के लिए क्षिप्रकर्ता तथा नेत! आदित्यगण हमारे कुझों पर 
बेठें 

७. वरुण, मन्‌ के समान हम (मनुवंशीय) सोवाभिषव करके और 


भरन को समिद्ध करके, हवि को स्थापित और कुश का छेदन करते हुए, 


तुम्हें बुलाते हें। 
फार ६१ 
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` ८. सरुदूगण, बिष्णु, अडिवद्रण और पूषा, मेरी स्तुति के साथ यज्ञ 
में. पधारो। देदों के बीच अथम इन्द्र भी आवें! इन्द्राभिलाषी स्तोता 
लोगे “इन्द्र को वृत्रहा, कहते है। 

९. व्रोह-शून्य देवो, हमें बाधा-शून्य गृह प्रदान करो। वासदाता 
देवो, हूर अथवा समीप के देश से आकर कोई कभी वरणीय गृह की 
छिसा महीं करता । 

१०. शत्रु-भक्षक देवो, तुसमें श्वजातिभाव और बन्वुभाच हैं । प्रथम 
अभ्युदध और नवीन घन के लिए शीघ्र और उत्तमता से हमें कहो । 

११, सर्वेधयताव्‌ देयो, सें अछ की कामना करता हूँ। इसी सभय 
किसी से द की गई स्थुति की से, अभी ठुम्हारे रमणीय घन की प्राप्ति 
के लिए, करता हूँ । 

' ११. सुम्दर ह्तुतिधाले सण्तो, तुम लोगीं में झद्च्चभासी और सबके 
ऐेवनीय सबिता (सबको कार्य में लगालेदाले) जब उगले हुँ, उस ससय 
सनुष्य, पश और पक्षी अपने-अपने कार्यों में छग जाते हें । 

. १३. हुम प्रकाशक स्तुति के दारा स्तव करले हुए तुम रोगों में से 
दिव्य देवता को, क्ल-रक्षण के छिए, बुलाले हैं। असीप्तित की आप्ति 
के लिए दीप्तिसात्‌ देवता को बुलाते हेँ। बन्न-छाभ फे लिए देव्य देवता 
को बुलरते है । 

१४, ससाद-परेधी निश्वदेचगण अनु के (सेरे) लिए घचादि दान के 
निमित एक सण प्रभु हों॥ आज और दूसरे दिनल--सब हितों में मेरे 
लिए और मेरे पत्र के लिए बरणीय (सर्भजनीय) धन के दाता हों। 

१५. झहिरनीय देयो, स्तोत्र के आघार यज्ञ में तुम्हारी खुब स्तुति 
करता हैं बसण और मित्र, तुम्हारे शरीर के लिए जो हुनि धारण करता 
हुँ, उसे शत्रुओं की हिसा बाघा नहीं देती । 

१६. देवो, जो मनुष्य बर्गीय अच के लिए छुम्हें हव्य देता हँ, 
बह अपना गृह बढ़ाता, अन्न घक़ाता, यज्ञ के द्वारा प्रजा (पुन्नादि) छे 
सम्पन्न होता हे और सबके द्वारा अहिसित होकर समृद्ध होता है । 
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१७. बह युद्ध के सिना भी रः 
भशवों से मागे को अतिक्रम करता ह तथा 
भौर समान दान से युक्त होकर उसकी रक्षा रौँ 

१८, देवो, अगस्य और ढुर्णस्ण पथ को सुगम करो। यह अदानि 
(आयुध) किसी की हिसा न करके विमिष्ड हो जाय! 

१९. बल-प्रिय देवो, सुर्य के उदित होते पर आज तुम कल्याणबाहक 
गृह को धारण करो। सारे धनों से युक्त देखो, सार्यकारू धारण करो; 
भ्रात-कार धारण करो और अघ्याङ्क काल सें सनु के लिए धन घारण 
क्रो) 

२०. प्रत (असुर) वेको, यक्ष के प्रति तुम्हारे झा के लिएं हवि 
देनेवाले और यज्ञगाती यजमान को थदि लुम लोग गृह प्रदान फरते हो, 
तो हे बासबाला और सर्व-धन-संयुल देवों, हम तुम्हारे यसी संगलकर 
गृह में तुम्हारी पुजा करेंगे। 

२१, सर्व-भव-सम्पन्ष देहो, आज भुर्योधिय होने पर, मध्याह्न में और 
सायंकाल में हृब्यदाता और प्रकृष्ट ज्ञानी बनु ऋषि के (मेरे) 
छिए जो रमणीय घन तुम लोग धारण करते हो-+ 

२२, दीप्तिसान्‌ देवो, तुम्हारे पुत्रों के समान हुम गहुत छोगों के 

। भोग के योग्य उसी धन फरे रापत करेंगे। झादित्यो) यक्ष झरते हुए हम 
' {स घन के द्वारा अतीव झचादू चता प्राप्त करेंगे । 
२८ छुक्त 
(द्वतः दिश्वदेदगण । ऋषि सनु । छन्द गायत्री और 
पुरणध्णिक ।) 

१, जो तंतीस देवता कुछों पर बैठे थे, वे हमें समरे और बार-बार 
हुमें धन दें। 

२. चरण, भिन्न आर अर्घमा सुन्दर हुण्ए देनेवाले यजमानों के साथ 
सिलकर मीर बेवधस्नियों के सहित, नानाविध वषद्कारों (हि, दौषट्‌ 
आदि शब्दों) के हारा बुलाये गये हैं। 
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३. बे बरुणादि देव, अपने सारे अनुचरों के साथ, सम्मुख, पीछे, 
कपर और नीचे हमारे रक्षक हों। 

४. देवता लोग जैसी इच्छा करते हें, वेसा ही होता हें। देवों की 
कामना को कोई विनष्ट नहीं कर सकता। अदाता मनुष्य (यबि वह 
इूबि देने लगे) की भी कोई हिसा नहीं कर सकता। 

५. (इन्द्र के अंश-रूप) सात मरुतों के सात प्रकार के आयुध हूँ, 
सात प्रकार के आभरण हें और सात प्रकार की दीप्तियां हें । 


२९ सूक्त 
(देवता विश्वदेवगण । ऋषि मरीचि के पुत्र कश्यप वा वैवस्वत | 
छन्द द्विपदा और विराट्‌ |) 


१. बच्चवर्ण (पीले रंग के), सवर्णे, रात्रियों के नेता, युवक और 
एकाकी सोमदेव हिरण्मय आभरण को प्रकाशित करते हुँ । 

२. देवों में दीप्यमान, मेधावी और अकेले अग्नि अपना स्थान प्राप्त 
करते हें । 

३. देवों के बीच निश्चल स्थान में वत्तंमान त्वष्टा हाथों में लोहरूय 
कुठार को धारण करते हे। 

४. इन्द्र अकेले हस्त-निहित वज्य धारण करते और वुत्रादि का 
नाश करते हैं। 

५. सुखावह भिषक्‌, पवित्र और उम्र सद्र हाथों में तीखा आयुध 
रखते हैं। 

६. एक (पूषा) मागे की रक्षा करते हें। वे चोर के समान सारे 
घनों को जानते हैं। 

७. एक (विष्णु) बहुतों की स्तुति के योग्य हूँ। उन्होंने तीन पैरों 
हे तीनों लोकों का प्रक्रमण किया। इससे देवता लोग प्रसन्न हुए। 

८. दो (अश्विद्वय) एक स्त्री (सूर्या) के साथ, दो प्रवासी प्रुरुषों 
के समान, रहते और अइव-द्वारा संचरण करते है। 
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९----१०. अपनी कान्ति के परस्पर उपसेय दो (चित्र और वरुण) 
अतीव दीप्तिशाली और घृतरूप हजियवाले हँ। वे दुलोक के स्थान का 
निर्माण करते हैं। स्तोता लोग महान्‌ साम-भन्त्र का उच्चारण करके 
धुर्यं को दीप्त करते हुँ। 

३० श्ूक्त 
(देवता विश्वदेवगण । ऋषि वैवस्वत सलु । छन्द पुर उष्णिक्‌ , 
बृहती और अज्ुष्टुप्‌ । | 

१. देवो, तुम लोगों में कोई बालक नहीं हे, कोई फुगार महीं हैं। 
घुम सब महान्‌ हो। 

२. शत्रु-भक्षक और सन्‌ के (सेरे) यज्ञाह देवो, तुम लोग देतील 
हो। इसी प्रकार तुम लोग स्तुत हुए हो। 

३. दुम लोग हमें राक्षसो से बदामओो और अनादि देकर हमारी रक्षा 
हरो। हृससे तुम लोग भली भाँति बोरू । देवो, पिता मनु से आय हुए 
मागे से हमें भ्रष्ट नहीं करना; दूरस्थित मार्ग से भी ऋष्ट नहीं करना । 

४. देवो और यथज्ञोत्पश्न अग्नि, तुम सब लोग हो। तुम सब महाँ 
ठहरो। अनन्तर सर्वत्र प्रख्यात सुख, गौ और अश्व हुसें दान करो । 


३९ सूक्त 
(५ आनुवाक । देवता; १-४ ऋचाओं के यज्ञ अनन्तर यज्ञः 
प्रशंसा । ऋषि वेवस्वत मनु । छन्द आनुष्टुप्‌ , पंक्ति 
ओर गायत्री ।) 

१. जो यजमान यज्ञ करता है, जो पुनः यज्ञ करता है, बह सोस का 
अभिषव और पुरोडाशादि का पाक करता है और इन्द्र के स्तोत्र की बार- 
बार कामना करता है। 

२. जो यजमान इन्द्र को पुरोडाश और दुध-सिला सोस प्रदाच करता 
है, निश्चय ही पाप से उसे इन्द्र बचाते हैं । 
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३. दैध-प्रेरित और प्रकाशमान रथ उसी यजमान का हो आता है 
. और बह उसके द्वारा शत्रु की बाधाओं को मष्ट कश्के समृद्ध होता है। 

४. पुत्रादि-यृक्ष्त, विनाइ-शून्थं और धेनु-सहित अन्न प्रतिदिन इस 
यजमान के गृह में प्राप्त किया जा सकता. हे । 

५, देवो, जो दम्पती एक सन से अभिषव करते हं, दशापावित्र-द्वारा 
सोम का शोधन करते हैं ओर मिश्रण द्रव्य (क्षीराबि) के द्वारा सोस 
को मिलाते हें-- 

६. बे भोजन के योग्य अन्च आदि प्राप्त करते हें और मिलकर 
यज्ञ भें आते हैं। वे अन्न के लिए. कहीं नहीं जाते । 

७. वे दस्पती इन्द्रादि देवों का अपलाप नहीं करते--तुम्हारी 
शौभन बृद्धि को नहीं ढकते। महान्‌ अन्न के दारा घुम्हारी परिचर्या 
करते हैं । 

८. चै पुजवाले हे---कुमार (थोडदशवर्षीय) पुत्रबाले हूँ। वे स्वर्ण- 
विभूषित होकर पूर्ण आयु प्राप्त करते 

९. प्रिय पज्ञघाले इन दम्पती की स्तुति देवों की कामना करती हैं। 
वे देवों को सुखप्रद अन्न प्रदान करते हें। वे उपयुक्त धन हें! वे अमरत्व 
या सन्तति के लाभ के लिए रोमश (पुरुषेन्द्रिय) और ऊध (स्त्री की 
जननेन्द्रिय) का संयोग करते हँ। घे देषों की सेवा करते हेँ। 

१०, हुम पर्वत छै सुँख (स्थिरता आदि) और नदी के सुख (जप 
आदि) की त्रारथचाँ करते हैं। देवीं फे षाथ विष्णु कैं सुख की भी हम 
प्रार्थना करते हें। 

११. घनों के दाता, भजमीय और सबके पोषक पुषा रक्षा के साथ 
आध । उनके आने पर बिस्तुत मार्ग हमारे लिए सङ्गलकर हो । 

१२. शत्रुओं के द्वारा न दबने योग्य और प्रकाशक पूषा के सारे 
स्तोता श्रद्धा से पर्याप्त स्तुति से युक्त होते हैं। आदित्यों का दान पाप- . 
[शून्य होता हँ। 
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१३. मित्र, वरुण और अर्यमा जेसे हमारे रक्षक हँ, वैसे ही सारे यञ्च- 
मार्ग भी सुगस हों। 


१४. देवो, तुम लोगों के मुख्य और दीप्तिमान्‌ अग्नि की, घन की 
प्राप्ति के लिए, स्तुति-वचन के द्वारा, स्तुति करता हूँ। तुम्हारे परिचर्या- 
कर्ता मनुष्य अनेक लोगो के प्रिय होते हैं। दे यक्षसाधक मिश्र के समान 
भरिन को स्तुति करते हूँ । 


१५. देववान्‌ व्यक्ति का रथ उसी तरह शीघं दुर्गं में प्रवेश करता 
है, जिस तरह शर किसी सेता के मध्य में धसता है। जो यजमान देवों 
के मन की स्तुति-हारा पुजा करने की इच्छा करता हे, वह यज्ञ-शून्य को 
एराता हे। 


१६. यजमान, तुझ विनष्ट नहीं होगे । सोमाभिषवकारी, तुस विभष्ट 


नहीं होगे। देवाभिलाषी, तुम नहीं विनष्ट होगे। जो यजमान देवौं के, 


` भन कौ ही पुजा करमा चाहता है, वह यज्ञ-रहित्रों को हराता हैँ। 


१७. जो यजमान देवों के मन का यज्ञ करने की इच्छा करता हैं, 


उसे कर्म-द्वारा कोई व्याप्त नहीं कर सकता। वह कभी भी अपने स्थान 
से अलग नहीं होता। वह पुत्रादि से भी पृथक्‌ नहीं होता। जो यजमान 
देवों के मन की, स्तुति के द्वारा, पुजा करने की इच्छा करता है, दहे यज्ञ- 
शून्यो को अभिभूत करता हैं। 


१८; जो यजमान देवों के मन को यज्ञ करने कौ इंच्छा करता हुँ, 
उसे सुन्दर वीर्यवाला पुत्र उत्पन्न होता है, अब्बों से युक्त धन भी उसे 
होता हे। जो यजमान देवों कै भन की, स्तुति के दारा, पुंजी करने की 
इच्छा करता हे, वह यज्ञ-शून्यों को अभिभूत करता हूँ । 

द्वितीय अध्याय समाप्त। 
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२२ सूक्त 
(टतीय अध्याय दैवता इन्द्र । ऋषि कण्वगोन्नीय मेघातिथि | 
छन्द गायत्री ।) 


१, कण्दगण, इन्द्र की गाया के द्वारा इन्द्र के सस होने दर तुम 
लोग “ऋजीष” सोस के कर्मों को कीक्तित करो । 

२. जल प्रेरित करते हुए उम्र इन्द्र ने सुबिन्द, अनशनि, पिश, दास 
और अहीशुव का घ किया था । 

३. इन्द्र, मेघ के आबरक स्थान को छेदो ! इस वीर-कर्म का सम्पा- 
दन करो । 

४. स्तोताओो, जेसे मेघ से जल की प्रार्थना की जाती है, वैसे ही 
शत्रुओं के दसन-कर्सा और शोभन जबड़ेवाले इन्त से तुम्हारी स्तुति सुनने 
और तुम्हारी रक्षा की प्रार्थना करता हूँ । 

५. शुर, दुम प्रस होकर छात्रु नगरी कै समास सोम फे योग्य 
स्तोताओं के लिए थौ और अश्व कै रहने के द्वार खोलते हो ! 

६, इन्द्र, थदि सेरे अभिषुत सोस अथवा स्तोत्र में अनुरक्त हो ओर 
यदि मुझे अञ्च येते हु! तो दूर देश से, अझ फे साथ, पास आओ । 

७. स्तुति-योगण इव्ह, हम ठुन्हारे स्तोता है । हे सोमपायी, .तुम हमें 
प्रसन्न करते हो । 

८. घनो इन्द्र, प्रसत्त होकर तुस हमें अक्षय्य अन्न दो । तुम्हारे पास 
प्रचुर धन हे । 

९, तुम हमें गौ, अदव और हिरण्य से सम्पन्न करो। हुम अन्न- 
युक्त हों । 

१०, संसार की र्षा! के लिए इन्द्र भुजाओं को पसारते और पालन 
कै लिए सोघु-काये करते हैं। वे महान्‌ उक्यवालि हूँ। हम इन्द्र को 
बुलाते हूँ । 
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११. जो इन्द्र संग्राम में बहुकर्मा होते और अनन्तर शन्रु-दध करते 
हें, जो इन्द्र वृत्र-हन्ता हें और स्तोताओं के लिए बहुधनवान्‌ होते हे- 

१२. वे ही शक्त (इवत = इन्द्र) हमें शक्तिशाली करें । इन्द्र दानी हैं 
और वे सारी रक्षाओ के हारा हमारे छिद्रों को परिपुर्ण करते हैं। 

१३. जो इन्द्र धन के रक्षक, सर्वोत्तम, शोभन पारवाले और सोमा- 
भिषव-कारी के सखा हैं, उन्हीं इन्द्र के लिए स्तुति करो । 

१४. इन्द्र आनेवाले, थुद्ध-क्षेत्र सें अविचल, अच्च के विजेता और 
बल-पूर्वक प्रचुर धन के ईश्वर हैं । 

१५. इन्द्र के शोभन कार्यों का कोई नियामक नहीं हे। इन्द्र दाता 
नहीं हैं, यह कोई नहीं कहता । 

६, सोलाभिषवकारी और सोमपायी ब्राह्मणों (स्तोताओं) के पाख 
ऋण (देव-ऋण ) नहीं हे । प्रचुर धसघाला ही सोसपान कर सकता है । 

१७ स्तुत्य इन्द्र के लिए गान करो । स्तुत्य इन्द्र के लिए स्तोत्र 
उच्चारण करो । स्लुस्य इन्द्र के लिए स्तोत्रों को बनाओ । 

१८. स्तुत्य और बली इन्र मे सैकड़ों और हज्ञारों शत्रुओं को विदा” 
रित किया हूँ। बे शत्रुओं के द्वारा अनाच्छादित हेँ। वे यज्ञकारी के 
वर्क हैँ । 

१९. आह्वान के योग्य इन्द्र, समुष्यों के हव्य के निकट विचरण करो 
और अभिषुत सोम थियो 

२०. इन्द्र, गाय के बदले में खरीदे गये और जल से प्रस्तुत किये 
गये अपने इस सोस का पान करो । 


२१. इन्द्र, क्रोध के साथ अभिषव करनेवाले और अनुपयुक्त स्थान . 


मं अभिषव करनेवाले को लांघकर चले आओ । हमारे हारा प्रब इस 
अभिषत सोस का पान करो । 

२२. इन्दर, हमारी स्तुति को तुसने देखा अथवा समझता है । तुम बुश 
देश से हमारे आये, पीछे और पाइव में आओ । तुस गन्धर्वो, पितरों, 
देवों, असुरों और राक्षसों (पञ्चजनो) को छांघकर पधारो । 
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२३. सूर्य जैसे किरणों को देते हें, वैसे ही धन दो 1 जैसे नीची 
भूमि में जल सिलवा है, वैसे ही मेरी स्तुतियां तुम्हारे साय सिळें। | 

२४. अध्वर्यु, सुन्दर दिरस्त्राण अथवा घबड़ेवाले और चीर इस 
के लिए शीघ्र सोम का सेचस करो । सोसपान के छिए इन्र को बुछाओं । 

४५, जिन्होंने जल के लिए मेघ को भिश्च किया है, जिम्होंने अन्त- 
रिक्ष से जल को मीचे भेजा है और जिष्होंने गोओं को पक्षद दुष्य प्रधान 
किया है, बही इन्र हैं । 

२६. दीप्ति-समान इन्द्र ने वृत्र, ओर्णनाभ और अहीशुव का बघ 
किया है । इन्द्र में तुषार-जल से सेध को फोड़ा है । 

२७. उद्गाताओ, उग्र, निष्ठुर, अभिभवकर् और बछ-पुर्थक हरणः 
कर्ता इन्द्र फे लिए देवों की प्रसन्ना ले प्राप्त स्तोत्र गाओ । 

२८. सोम की ससता उत्पन्न होते पर इख देवों के पास हारे क्ष्मों 
छो लुञ्चि करते हैं । 

२९. वे एक साथ ही प्रमत्त और हिरण्यं केशवाले दोनों हरि धाभ के 
हाह इस यश सें सोम रूप अन्न के अभिमुख इन्द्र को ले आें । 

३०. अनेकों के द्वारा स्तुतं इन्द्र, प्रियभेघ-द्वारा स्ठुत अहिवंहय, सोसे 
पान के लिए, तुम्हें, हमारे अभिमुख ले आवें ॥ 


३३ सूक्त 
(दैवता इन्द्र। ऋषि कण्वगोत्रीय प्रियमेध । छन्द॑ बृहती, गायत्री 
ओर अदुष्डप्‌ |) 
१. वत्रध्न इन्द्र, हम लोगों ने सोभाभिषव किया हँ । जले कै समान 
हम तुम्हारे सामने जाते हैं । पवित्र सौम कै प्रसृत होने पर कुंझ-विस्तार 
किये हुए स्तोता लोग तुम्हारी उपासना करते हें । 
२. निवांस-दातां इन्द्र, अभिषुत सौम के निर्गत होने परै उक्यवाले 
चेता लोगं स्तोत्र करते हैं। सोम के पिपासु होकर, बैल के संमानं शब्द 
करते हुए, यज्ञ-स्यांन में इन्द्र कब आवेगे ? 
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३. शॉश्रुमों के दमनकारी ईन्द्र, कण्वो के लिए धहस्-संश्थक अन्न 
दो। घनी और विशेष द्रष्टा इन्द्र, हम धुष्ठ, पिंग (पीले) छपवाले और 
गोमान्‌ अन्न की याचना करते हैं । 

४. मिध्यातिथि, सोसपाम हरो। जो हरि नामक अइधौ को रथ सें 
जोतते हुँ, जो सोस में सहायक हैं, जो वज्रधर हें ओर जिनका रथ सोने 
का है, सोषम्जश्य असवो होने पर उन्हीं इन्द्र की स्तुति करो। 

५, निका धारया हॉय सुन्दर ई, दाहिना हाथ सुभ्व है, जी ईइबर, 
सुन्दर-्प्रश और संहझों फे कर्ता हे; जो बहुधषशाली हँ, जी पुरी को 
तोड़ते हें और जो यज्ञ में स्वि हें, इथ्हो इख की स्तुति करो। 

६. जौ शत्रुओं के घर्षक हूँ, जौ शत्रुओं कै दवारा अन्नच्छोदित हें, 
युद्ध भें जिसके आश्रित हुआ जाता है, झी प्रचुर घनवारे है, जो सोसपायी 
हँ और थी बहुदों के वारा स्तुतं है बे इख स्वकं में समर्थ यजमान के 
लिए दुग्धदाधिनी गौ के समाने हैं। उन इंच की स्तुतिं करो। 

७. जो इन्द्र सुन्दर जबड़ेवाले हँ, जो सोम-द्वारा परितृप्त हें और जो 
बल से पुरी का भेदन करते हुँ, सौमाभिषव होने पर ऋत्विकों के साथ 
सोमपायी उन इन्द्र को कौन जानता हूँ? कोन उनके लिए अन्न 
धारण करता हूँ ? 


८. जैसे शत्रुओं की खोज करनेवाला हाथी मद-जल धारण करता 
है, बैसे ही इन्द्र यज्ञ में चरणशील मत्तता धारण करते हें। इन्द्र, तुम्हें 
कोई नियमित नहीं कर सकता। सोमाभिषव की ओर पधारो। महान्‌ 
तुम बल के द्वारा शर्वत्र विचरण करले हो। 


९. इश्द्र के उग्र होने पर शत्रु लोग उन्हें आख्छादित नहीं कर सकते। 
वे अचल हे। थे युद्ध के लिए शस्त्रो-द्वाराँ अलंकृत हें। धनी इस्द्र यदि 
स्तोता का आह्वान सुनते हे, तब अन्यत्र नहीं जाते, केवल वहीं आते हेँ। 
१०. उग्र इन्द्र तुम सचमुच ऐसे ही मभोरथ-वर्षक हो। तुम काम- 
घर्षको के द्वारा आकृष्ट हो और हमारे शत्रुओं के द्वारा अनाच्छादित 
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हो। तुम अभीष्ट-वर्षक कहकर विख्यात हो। तुम दूर और समीप में 
क्षभीष्टवर्षी कहकर विख्यात हों। 

११. धनी इन्द्र, तुम्हारी घोड़े की रस्सियाँ (लगाम) अभीष्टवर्षक | 
हैं; तुम्हारी, सोने की कशा (चाबुक) अभीष्टवर्षक है, तुम्हारे दोनों 
झश्व अभीष्टदाता हें और हे शतक्रतु इन्द्र, तुस अभीष्ट-घर्षक हो। 

१२. कास-वर्षक इन्द्र, तुम्हारा. सोमाभिषच करनेदाला भअभीष्ड- 
घर्षक होकर सोस का अभिषव करे। सरल-गामी इन्द्र, धन ढो। इन्द्र, 
अइवों के अभिमुख स्थित और बर्षक तुम्हारे लिए जल में सो का अभि- 
षव करनेवाले ने सोम को धारण किया था। 

१३. श्रेष्ठ बली इन्द्र, सोस-रूप सघु के पान के लिए आओ बिना 
आये धनी और सुकृती इन्द्र स्तुति, स्तोत्र और उक्थ नहीं सुनते। 

१४. वृत्रध्त और बहुप्रज्ञ इन्द्र, तुम रथस्थ और ईइवर हो। रथ में 
जोते हुए अश्व दूसरों के यज्ञों का तिरस्कार करके तुम्हें हमारे यज्ञ में 
ले आवें। 

१५ महाभह (महापुज्य) इन्द्र, आज हमारे समीप के सोम को 
धारण करो। दीप्त सोम के पीनेवाले इन्द्र, तुम्हारी मत्तता कै लिए 
हमारे यज्ञ कल्याणवाही हों। 

१६. वीर इन्द्र हमारे नेता हँ। थे मेरे, तुम्हारे और दूसरे के शासन 
में प्रसन्न नहीं होते। 

१७. (मेध्यातिथि के धनदाता घ्रायोगि जिस समय पुरुष से स्त्री 
हुए थे, उस सभय) इन्द्र ने ही कहा था कि स्त्री के मन का शासन 
करना असम्भव हूँ। स्त्री की बुद्धि छोटी होती हे।” 

१८..सोम के अभिमुख जानेवाले दोनों अइव इन्द्र के रथ कोले 
जाते हैं। इसी प्रकार अभीष्ट-वर्षक इन्द्र का रथ अइवों की दृष्टि से 
श्रेष्ठ है । गढ 

१९. (इन्द्र ने कहा) प्रायोगि, तुम नीचे देखा करो, ऊपर नहीं। 
(स्त्रियों का यही धर्म हे।) पेरों को संकुचित रक्खो (सिलाये रक्खो) । 
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(इस प्रकार कपड़े पहनो कि) तुम्हारे कदा (ओष्ठ-प्रान्त) और प्लक 
(नारी-कटि का निम्न भाग) को कोई देखने नहीं पावे। यह सब इसलिए 
करो कि तुम स्तोता होकर भी स्त्री हुए हो॥ 


३४ सूक्त 
(देवता इन्द्र। ऋषि कण्वगोत्रीय नीपातिथि। छन्द अनुष्टुप्‌ 
आर गायत्री ।) 
१. इन्द्र, अइवों के साथ तुम कण्वों की सुन्दर स्तुति के अभिमुख 
आओ । इन्द्र दुलोक का शासन करते हे। दीप्त हविवाले इन्द्र, तुम 
धुलोक में जाओ। । 


२. इस यज्ञ में सोमवान्‌ अभिषब-प्रस्तर शब्द करते हुए, ध्वनि के 
साथ, तुम्हें दान करे। इन्द्र, छुलोक का शासन करते हैं? दीप्त हव्यवाले 
इच्च, तुस छुलोक में जाओ । 

३. इस यज्ञ भें अभिषब-पावाण सोमलता को उसी प्रकार कंपाता 
है, जिस प्रकार तेंदुआ भेड़ को कँपाता है। इख युळोक का शासन करते 
हैं। दीप्त हव्यवाले इन्द्र, लुम चुलोक में जाओ। 

४. रक्षण और अन्न-ग्राप्ति के लिए कण्व लोग इन्द्र को इस यज्ञ में 
बुलाते हैं। इन्द्र चुलोक का शासस करते हूँ । दीप्त हुव्यवाले इन्द्र, तुम 

बुलोक में जाओो। 

५. कासतर्षक बायु को जैसे प्रथम सोमरस प्रदान किया जाता है, 
वेसे ही में तुम्हें अधिबुत सोव प्रदान करूँगा। इन्द्र झुलोक का शसन 
करते है। दीप्त हुव्यवाले इन्र, तुम द्युलोक में जाओ। 

६. स्वर्ग फे कुदुस्बी इन्द्र, तुझ हमारे पास आओ। सारे संसार के 
रक्षक इन्द्र, हमारे रक्षण के लिए आओो। इन्द्र, झुलोक का शासन करते 
हें। दीप्त हव्यवाले इन्द्र, तुम चुलोक में जाओ 

७, महामति, सहस्र रक्षावाले और प्रचुर धनी इन्द्र, हमारे पास 
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आथो। इल धुलोक का शासन करते हें। दीप्त हृव्यबारे इन, लुम 
` दयुक्षो में जाओ। 

८. इन्द्र, देवों सें स्तुत्य और सनुष्यीं के द्वाशा गृह मे स्थापित होता 
अग्नि तुम्हें वहन करें। इन्द्र, युलोक का शासन करते हुँ। दीप्त ह॒व्यवाले 
इन्द्र, तुम द्युलोक में जाओ। 

९, जैसे श्येय पक्षी (धाज) अपने दोनों पंसों को ढोता है, बैसे ही 
सदस्रावी अश्वद्यय तुम्हें वहन करे। इन्द्र धुलोक का शासन करते हुँ। 
दीप्स हुव्यवारे इभ, तुम शुलौक में जाजो। 


१०. श्वासी ६४, हुन्न चारों तरफ से आाओ। तुम्हें पीने के किए. 


में सोम का स्वाहा करता हुँ। इन्द्र द्युलोक का शासन करते हें। दीप्ते 
हथ्यवाछै इन्द्र, लुभ घुलोक में जाओ। 

११. उक्थो का पाठ होने पर घुम इस यश में हमारे समीप आओ 
और हमें प्रस्न करो। इच धुलोक का शासभ करते हैं। षीप्त हृम्यदाले 
दछ, धुन थुलोक में जाओ 

१३. पुष्ट झहबवाले इन्द्र, पुष्ट और ससान रूपवाले अइबों के साथ 
आओ। इन द्युलोक का शासल क्षरते हें! दौप्त हुष्णवाफ़े इस, तुस 
धुलो सें जाओ! 

१३. हुल पर्वत से आओ! छुम अन्तरिक्ष-प्रदेश ते आओ। इस्र 
घुलोक का शासन करते हैं। दीप्त हष्यवाले इस्टर, ठुम धुल्लोक में 
जाओ १ 

१४, शुर इन्द्र, तुम हमें सह याये और अवय दो। इन द्युलोक का 
शासन करते हुँ। दीप्त हुब्यवाले इन्द्र, तुम झुलोक में जाओ । 

१५. इन्द्र, हमें सह, दशा सहस्र और सौ अभीष्ट दान करो। इन्दर 
शलोक झा शासन करते हें। दीप्त हष्यचाले इन्त्र, तुम थुलोक में जाओ । 

१६, हम धन के द्वारा सुशोभित होते हैं। सहल संस्यक हुम और 
नेता इन्द्र बलवान्‌ अश्व-पशु ग्रहण करते हें। 
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१७. सरलगामी, वायु के समान वेगवाड़े, रजिकर और अल्प-आठ्रै 
प्रश्य सुर्यं के समान कान्ति पाते हेँ। 

१८, जिस समय पारावत ने रयलक्ों को गक्तिील बनानेवाझे इख 
असवो को प्रदान किया था, उस समय में वण के मध्य में था ह 


३५ सरक्त 
(देवता अश्विद्वय । ऋषि कण्वगोत्रीय श्यावाश्व। छन्द 
ज्योति, पंक्ति और महाबृद्दती ।) 


१. अधिवद्वण, घुम छोग अरिनि, इन्द्र, बसण, विष्णु, आवित्यगण, 


ख्रगण और बसुगण के सत्थ और उषा तथा सुर्यं के साथ मिलकर 
सोम-पाल करो। 

२, बली अधिवह्णय, तुम लोग सारी प्रजा, प्राणि-समुदाय, चुलोक, 
पृथिदी और पर्वत के साथ तथा उपा और सुर्य के साथ मिलकर सोम 
का पान करो) 

३. अड्विद्वथ, ठुम लोग इस यज्ञ में भक्षणकर्ता तेतीस देवों, मरुतो 
मौर भृगुओ के साथ तथा उघा और सुय से मिलकर सोम-पान 
क्षरो। ब 

४. देव अदिवद्धय, घुस लोग यज्ञ का सेवन करो। मेरे आह्वान को 
समझो। इस यज्ञ में सारे सबनों को प्राप्त करो। उषा और सूर्य के 
साथ मिलकर हुमारा अन्न ग्रहण करो। 

५. देव अधिवद्वण, जैसे दुवक कन्थाओं की बुलाहट को सेवित करले 
हैं, यैसे ही ठुम लोग इस यज्ञ में स्तोस की सेवा करो। इख यज्ञ में स्तोम 
की सेवा करो । इस यज् में सारे सदनों झो प्राप्त करो। जा और शु 
के साय सिलकर हमारा सोस-रूप अन्न ग्रहण करो । 

६, देव अधिवद्वय, हमारी स्तुति का सेवन अरो । अज्ञ की सेवा करो | 
इस यज्ञ में सारे सवनो को प्राप्त करो। उषा और सूर्य के साथ मिलकर 
हमारा अध ग्रहण करो । 
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७. जेसे दो हारिद्रव पक्षी (शुक अथवा हारीत? ) जल पर गिरते हैं, 
वैसे ही तुम लोग अभिषुत सोम की ओर गिरो। दो भेंसों के समान सोम 
को जानो। उषा और सुय के साथ मिलकर त्रिमागो में जाओ। 


८. अझ्विद्ठय, दो हंसों और दो पथिकों के समान अभिषुत सोम के 
अभिमुख आओ और दो भेंसों के समान सोम को समको। उषा और 
सुर्य के साथ मिलकर त्रिमाग सें गसन करो । 


९ अदिवद्वय, तुम लोग दो इयेन पक्षियों के समान अभिषुत सोम की 
ओर आओ और दो भ॑सों के समान सोम को जानों। उषा ओर सुर्य के 
साथ मिलकर न्रिमागे में गसन करो । 

१०. अडिवद्ठय, सोमपान करो। तृप्त होओ। आओ सन्तान दो। 
घन दो। उषा और सुये के साथ मिलकर हमें बल दो। 


११. अश्विद्ठय, तुम शत्रुओं को जीतो। स्तोताओं की प्रशंसा और ' 
रक्षा करो। सन्तान दो। धन दो। उषा और सुर्यं के साथ मिलकर हमें 
बल दो। 


१२. अझ्विद्वय, तुम लोग शत्रु का विनाश करो। मंत्री से युक्त होकर 
गमन करो। सन्तान दो। धन दो। उषा और सूर्थ के साथ मिलकर हमें 
चल दो। 


१३. अश्विद्य, तुम लोग सित्र, वरुण, घर्म और अर्तो से युक्त हो! 
तुम लोग स्तोता के आह्वान की ओर जाओ और उषा, सुर्य और अददित्यो 
के सहित जाऔ। 

१४. अध्विद्टय, तुम लोग अङ्गिरा, विष्णु और सरुतों के साथ स्तोता 
के आह्वान की ओर जाओ तथा उषा, सूर्य और आदित्यों के साथ जाओ ! 

१५. अङ्विद्वय, तुम लोग ऋभु, काम-वषक वाज ओर सस्तो के साथ 
स्तोता के आह्वान की ओर जाओ और उषा, सूर्यं तथा आदित्यों के साथ 
यमन करो । 

१६. अश्विद्वय, तुम लोग स्तो और कर्म को जीतो। राक्षसों का 
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शासन और वध करो। उषा और सूर्यं के साथ अभिषव-कर्त्ता के सोम 
का पान करो । 

१७, अश्विद्वध, तुम लोग क्षत्र (बल) और योद्धाओं को जीतो। 
राक्षसों का शासन और वध करो। उषा और सूर्थ के साथ सोमाभिषव- 
कारी का सोमपान करो । 

१८. अश्विद्वय, धेनु और विज्ञों (वैश्यो) को जौतो, राक्षसों का 
शासन और बध करो! उदा और सूर्य के साथ सोस के अभिषव-कर्ता का 
सोमपान करो । 

१९. अझ्विद्ठय, तुम लोग शत्रुओं का गर्ब खर्व करनेवाले हो, तुम 
लोग जैसे अत्रि की स्तुति को सुनते थे, वैसे ही इथावाइब की (मेरी) 
मुख्य स्तुति सुनो। उषा और सूर्य के साथ मिलकर प्रातःकाल के यज्ञ में 
सोभपान करो । 

२०. अदिव्य, श्यावाश्व की सुन्दर स्तृति को, आभरण के समान, 
ग्रहण करो । उषा और सूर्य के साथ मिलकर प्रातःकाल के यज्ञ में सोमपान 
करो। ै 

२१. अविवद्वय; अइव-रज्ज्‌ (लगाम) के समान द्यावाइव के यज्ञा- 
भिमुख गमन करो। उषा और सुर्य के साथ मिलकर प्रातःकाल के यज्ञ में 
सोमपान करो । 

२२. अश्विद्य, अपना रथ हमारे सामने छै आओ, सोमरूप भघु का 
पान करो, यज्ञ में आगमन करो और सोम के अभिमुख आगमन करो ! 
रक्षाभिलाषी होकर से तुम्हें बुलाता हूँ । हव्यदाता को (मुझे) रत्न दान 
करो। 

२३. अद्वय, तुम लोग नेता हो। मझ हवनशील के इस किये जाते | 
हुए नमोवाक्य-युक्त यज्ञ में सोसपान के लिए आओ सोस के अभिसुख 
आओ। मं रक्षासिलाबी होकर तुम्हें बुलाता हूँ । हुव्यदाता को रत्न दान 
करो । 

फा« ६२ 
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२४. देव अहिवद्ठय, तुम लोग अभिषुत और स्वाहाकृल सोम से तृप्ति 
प्राप्त करो। यज्ञ में आओ । सोम के अभिमुख आओ सें रक्षाशिलाषी 
` होकर तुम्हें बुलाता हूँ । दुम हव्यदाता को रत्न दो । 


३६ सूक्त 
(देवता इन्द्र । ऋषि श्यावाश्व । छन्द सकरी और महापंत्ति |) 


१. बहुकर्मा (शतकतु) इन्द्र, सोस का अभिषद करनेचाले और 
कुश-विस्तार करनेवाले यजमान के तुस रक्षक हो। सत्पति (सज्जनो के 
स्वामी) और मरुतों से युक्त इन्द्र, देवों ने तुम्हारे छिए जो सोस का भाग 
निश्चित किया हं, सारी शत्नु-सेता और प्रचुर वेग को अभिभूत करके 
और जल-नघ्य में जेल? होकर भ्त होते के लिए उस सोभ-भाग को 
पियो । 

२. घनी इन्द्र, स्तोता की रक्षा करो! सोघ-पान के द्वारा अपनी भी 
रक्षा करो। सत्पति और मरुतों से युक्त बहुकर्मा इन्द्र; देवों ने तुम्हारे लिए 
जो सोम-भाग कल्पित किया है, सारी सेना और बहुतेग को अभिभूत करके 
और जल-मध्य सं विजेता होकर मत्त होने के लिए उस सोम-भाय को 
चियो । 

३. अ्-द्रारा देवों की रक्षा करते हो और अपने को बल के द्वारा 
हचाते हो। सत्सि और भदतों से युक्त बहुकरा इन्द्र, देवों ने तुम्हारे 
लिए जो सोल भाग निश्चित किया है, सारी सेना और बहुवेग को दबाकर 
और जल के बीच विजयी होकर मत्त होने के लिए उस सोम-भाग को 
दियो ? 

४, तुम झुलोक और पृथिवी के जनक हो। सत्पति और मस्तो से 
युक्त बहुकर्मा इन्द्र, तुम्हारे छिए देवों ने जो सोस-भाग निश्चित किया 
है, सारी दात्रु-सेवा कोर बहुदेग को अभिभूत करके तथा जळ-मध्य में बिजयी 
होकर मत होने के लिए उसी सोस-भाग को पियो । 
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५. तुम अइवों और गोओं के जनक (पिता) हो। सत्पति और 
सस्तो से युक्त बहुकर्मा इन्द्र, तुम्हारे लिए देवों ने जो सोम-भाग परिकल्पित 
किया हे, सारी शन्नु-सेना और बहुवेग को अभिभूत करके तथा जल-मध्य 
से विजयी होकर अक्त होने के लिए उसी सोम-भाग को पियो । 

६. पर्वतवाले इन्द्र, अग्नि लोगों (हम लोगों) का सोम पूजित करो । 
सत्पति और सस्तो से युक्त बहुकर्मा इन्द्र देवों ने तुम्हारे लिए जो सोम- 

भाग परिकल्पित किया हूँ, समस्त शत्रु-सेना और बहुवेग को दबाकर तथा 
जलमध्य से बिजेता बनकर सत्त होने के लिए उसी सोम-भाग को पियो । 

७, इन्द्र, तुसने जैसे यज्ञ-कर्ता अन्नि ऋषि की स्तुति सुनी थी, बैसे 
ही सोमाभिषव-कर्त्ता श्यावाइव की (मेरी) स्तुति सुनो। अकेले ही तुमने 
युद्ध में स्तोव्रों को र्बाद्धित करते हुए त्रसदस्यु को बचाया था। 


३७ सूक्त 
(देवता इन्द्र | ऋषि श्यावाश्द । छन्द अतिजगती ओर मद्दापंक्ति |) 

१. यज्ञपति इन्द्र, युद्ध में तुम सारे रक्षणों से इस स्तोत्र (ब्राह्मण) 
की रक्षा करो। सोमाभिषद की भी रक्षा करनर। अनिन्द्य यस्तरी और 
चत्रघ्न इन्द्र, साध्यन्दिस सवन का सोस पियो । 

२. कर्मपति {शचीपति} और उग्र इन्द्र, शत्रु-सेनाओं को अभिभूत 
करके सारी रक्षाओं के द्वारा स्तोत्र (ब्राह्मण) की रक्षा करो। अनिन्दतीय 
(प्रशंसनीय), वज्षघर और बुत्रहन्ता इन्दर, माध्यन्दिन सदन का सोम 
पियो । 


३. यञ्षपति इन्द्र, तुस इस भुवन के एकसात्र राजा होकर और सारी 


रक्षाओं से युक्त होकर शोसा पाते हो। अनिन्दनीय बज्ाधर और दुत्रघ्न 
इस, माध्यस्दिन सदन का सोस पियो। . 

४, यञ्चपति इन्द्र, समान रूप से अवस्थित इस लोक-द्वय को तुम्हीं 
अलग करते हो। अनिन्दनीय, दजजवर और वूनत्रघ्च इन्द्र, साध्यन्दिन सवन 
का सोस पियो । 
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५. यज्ञपति (शचीपति) इन्द्र, सारी रक्षाओं से युक्त होकर समस्त 
संसार, मङ्गल और प्रयोग के ईइवर हो। अनिन्दनीय, वजाधर ओर वृत्रघ्न 
इन्द्र, साध्यन्दिस सवन का सोस पियो । 

६, यज्ञपति इन्द्र, सारी रक्षाओं से युक्त होकर संसार के बल के लिए 
होते हो---आशितों की रक्षा करते हो। तुम्हारी रक्षा कोई नहीं करता। 
अनिन्दतीय, वञ्जी और दुत्रघ्न, माध्यन्दिन सदन का सोस पियो । 

७, इन्द्र, तुमने जैसे यज्ञ-कर्ता अत्रि की स्तुति सुनी थी, बैसे ही 
(मुझ) स्तोता श्यावाइव की स्तुति सुनो। तुमने अकेले ही युद्ध में स्तोत्रों 
` को बडित करके त्रसदस्यु की रक्षा की थी। 

३८ सूक्त 
(वेचता इन्द्र ओर अग्नि । ऋषि श्यावाश्व । छन्द गायत्री ।) 

१, इन्द्र और अग्नि, तुस रोग शुद्ध और ऋत्विक्‌ हो। युद्धो और 
कर्मा में मुझ यजमान की स्तुति को जानो! 

२. इन्द्र और अग्नि, तुस लोग शन्नु-हिसक, रथ के द्वारा गसनशीळ, 
बुत्रघन और अपराजित हो। तुम मुझे जानो! 

३. इन्द्र और अग्नि, यज्ञ के नेताओं ने तुम्हारे लिए, पाषाण के द्वारा, 


। इस सदकर मध्‌ (सोम) का दोहन किया है। तुम मुरे जानो। 


४. एक साथ ही स्तुत्य और नेता इन्द्र तथा अग्नि, यज्ञ की सेवा 
` कुरो। यज्ञ के लिए अभिषुत सोम की ओर आओ। 

५. इन्द्र और अग्नि, तुम लोग नेता हो। तुमं लोग जिसके द्वारा 
हुञ्य का वहन करते हो, उंसी सवन की सेवा करो। यहाँ आओ। 

६. सेता इन्द्र और-अग्नि, तुम लोग इस गायत्र-मार्ग की सुन्दर स्तुति 
की लेवा करो। आओ। 

७. धन-विजयी इन्द्र और अग्नि, तुम लोग प्रातःकाल देवों के साथ 
सोमपान के लिए आओ । 
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८. इन और अस्ति, सोसपान के लिए घुम लोग सोम का अभिषव 
करनेवाले दयावाइव के ऋत्विकों का आल्लान एुनो। 

९, इन्द्र ओर अग्नि, जैसे प्राज्ञों ने तुस्हें बुखाया है, बैसे ही सें, रक्ष 
और सोसपान के लिए, लुम्हें बुलाता हू ३ 

१०. जिनके लिए सामगान किया जाता 
और अग्नि के पास रक्षण की प्रार्थना करता 


(देवता अग्नि । ऋषि कण्बगोत्रीय नासाक। छन्द सहापंक्ति ।) 

१. ऋक्‌ मन्त्रों के योग्य अग्नि कौ सें स्तुति करता हूँ यज्ञ के लिए 
स्तुति-द्वारा में अग्नि की स्तुति करता हूँ? हमारे यज्ञ में अग्नि हन्यन्द्वारा 
देवों की पुजा करें। कवि अग्नि स्वर्ग और पृथिवी के बीच इूत-कर्म करते 
हें। अग्नि सारे शत्रुओं को सारें । 

२. अर्ति, नवीन स्तोत्रों के द्वारा हमारे अडुरों में जो झत्रुओं की 
(भावी) हिसा है, उसे जलाना; हव्यदाताओं के शत्रुं को जळाओ। 
अभिगमनवाले सारे झुढ़ शत्रु यहाँ से चले जायं। अग्नि सारे शत्रुओं क 
मारे। 

३. अग्नि, तुम्हारे मुंह में सुखकर घृत के समान स्तोत्र का होम करता 
हूँ। देवों में तुम हमारी स्तुति को जानो। तुस प्राचीन हो, सुखकर हो 
और देवों के दूत हो। अग्नि सारे शत्रुओं को मारे। 

४, स्तोता लोग जो-जो अन्न साँगते हँ, अग्नि वही-वही अन्न प्रदान करते 
है। अग्नि अन्न के हारा बुलाये जाकर यजसानों को शान्तिकर और विषयो- 
पभोग-जन्य सुख देते हैं। बह सारे देवों के आह्वनों में रहते हुँ। सब्नि 
सारे शत्रुओं को झारें। 

५. वे अग्नि अभिभवकारक नाना प्रकार के कर्मों के द्वारा जाने 
नाते हें। वे सारे देवों के होता हैं। वे पशुओं से घेरे गये हैँ। बे शत्रुओं 
के सम्मुख गमन करते हैं। अग्नि सारे शत्रुओं को आरे । 
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६. अग्नि देवों का जन्म जानते हें। अशनि मनुष्यों के गोपनीय को 
जानते हें। अग्नि धनद हें। वे अभिनव हव्य-द्वारा भली भाँति आहूत 
होकर धन का द्वार उद्घाटित करते हेँ। अग्नि सारे शत्रुओं को मारें। 

७. अग्नि देवों में रहते हैं। वे यज्ञाहँ प्रजागण में रहते हैं जैसे भूमि 
सारे संसार का पोषण करती हुँ, बैसे ही वे सहषं सारे कार्यो का 
पोषण करते हे। अग्नि देवों में यज्ञ-योग्य हें। वे सारे शत्रुओं को 
सारे। 


८, अग्नि सात मनुष्यों (सिन्धु आदि सात नदियों के तट-वासियों) 


. बाले और सारी नदियों में. आश्रित हेँ। वे तीन स्थानों (द्यौ, पुशिवी 


और अन्तरिक्ष) वाले हे। अग्नि ने यौवनाइब के पुत्र मान्धाता के लिए 
र्वापक्षा अधिक दस्यु-हनन किया हूँ। बे यज्ञो भें मुख्य है। अग्नि 
समस्त शत्रुओं को मारें। 

९, कवि (कान्तदर्शी) अश्नि चा आदि तीत प्रकार के तीन स्थानों में 
इहते हैँ। अग्नि दूत, प्राश और भळंकूत होकर इस यज्ञ में तेतीस देवों 
का थश फरें। हमारी अभिलाषा पूर्ण करें। अग्नि सतारे शत्रुओं को 
मारे! 

१०. प्राचीन अरिब, तुस अकेले हौ हो; परन्तु सनृष्यों और देवों के 
ईदश हो। तुम सेतु-स्वलूप हो। तुम्हारे चारों ओर जल जाता है। 
अग्नि सारे शत्रुओं को भारे 


४० सूक्त 


(देवता इन्द्र ओर अग्नि। ऋषि नाभाक | छन्द शक्करी, 
त्रिष्टुप्‌ और महांक्ति |) 
१. इन्त्र और अग्नि, शत्रुओं को हराते हुए हमें धन दो। जैसे अग्नि 
वाय-द्वारा वन को अभिभूत करते हे, वेसे ही हम भी उस घन की सहायता 
से दृढ़ शत्र-बल को दबावेंगे। इन्द्र और अग्नि सारे शत्रुओं को सारें। 
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३. इन्द्र और अग्नि, हम तुमसे धन की याचना नहीं करते। सबसे 
बली और नेताओं के मेता इन्द्र का ही यज्ञ करते हँ। इन्द्र अभी अइव 
पर चढ़कर अन्ञ-प्राप्ति के लिए आते हें और कभी यज्ञ-प्राप्ति के लिए 
भाते हैं। इन्द्र और अग्नि सारे शत्रुओं को सारें। 

३. वे प्रसिद्ध इन्द्र और अग्नि युद्ध के मध्यस्थल में निवास करते हें। 
नेताओ, कवि (क्रान्तकर्मो ) द्वारा पुछे जाने पर तुम्हीं लोग मित्रता 
चाहनेवाले यजमान के छत कर्म को व्याप्त करते हो। इन्द्र और अग्नि 
सारे शत्रुओं की हिंसा करें। 

४. यज्ञ और स्तुति के द्वारा नाभाकवाले इन्द्र और अग्नि की पूजा 
फ्रो। इन्द्र और अग्नि में यह सारा संसार विद्यमान हे। इन्हीं इन्द्र और 
भग्नि की गोद में महती नही और द्युलोक घन को धारण करते हें। इन्द्र 
और अग्नि सारे शत्रुओं को भारें। 

५. नाभाक के समान ऋषि इन्द्र और अग्नि के लिए स्तुति प्रेरित 
फरते हैं। ये इन्द्र और अग्नि सप्त मूलवाले हैं और अवरुद्ध द्वारवाले 
समुद्र को तेज के द्वारा आच्छादित करते हेँ। इद्र बल-द्वारा ईश्वर हेँ। 
इन्द्र और अग्नि सारे शत्रुओं को मारें। 

६. इन्द्र, प्राचीन पनुष्य जैसे लता की शाखा को काठता है, वैसे 
ही तुंम सारे शत्रुओं को काटो। दास तारक शत्रु के बल का विनाश करो। 
हम इसर की कृपा से दास के उस संगहीत धस क विभाग कर लेगे। 
इख और अग्नि सारे शत्रुओं को सारे। 

७. ये जो सब मनुष्य धन और स्तुति के द्वारा इख और अग्नि को 
बुलाते हँ, उनमें ससैन्य हम अपने भनुष्यों की सहायता से शत्रुओं को 
हरावेंगे और स्तुतिवाले शत्रु को ग्रहण करेंगे। 

८. जो इवेतवर्ण (सात्विक) इन्द्र और अग्दि नीचे से बीष्ति-हारा 
धो के ऊपर जाते हैं, उन्हीं के लिए हवि का वहन करते हुए यजमात 
कर्मानुष्ठान करते हे। उन्होंने ही प्रख्यात सिन्धु आदि सदियों को घन्धन 
से मक्त किया था। इख और अग्नि सारे शत्रु को भारें। 
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९. हरि नामक अश्ववाले, वज्यघर और प्रेरक इन्द्र, तुम प्रीतिकर, 
चीर और धनी हो। तुम्हारे लिए उपभान की अनेक वस्तुएँ हैं। तुम्हारी 
अनेक प्राचीन प्रशस्तियाँ भी हें! ये प्रशस्तियाँ हमारी बुद्धि को सिद्ध 
करे। इन्द्र और अश्लि शत्रुओं को झारे । 

१०. स्तोताओ, दीप्त, घन-पात्र और ऋषृ-झंत्र के योग्य इन्द्र को 
उत्तम स्तुति-द्वार। संस्कृत करो। जो इख शुष्म वामक असुर के अपत्यों 
को मारते हे, बही स्वर्गीय जल को जीतते हैं। इन्द्र और अग्नि सारे शत्रुओं 
को मारें। 

११. स्तोतायो, दुम्दर यज्ञवाले, अविनाशी, धनी और याग-योग्य 
इन्द्र को स्तुति-द्वारा संस्कुत करो। जो इन्द्र यज्ञ के अभिमुख जाते हे, 
` एप्स के अण्डों (अपस्यो) को भारते और स्वर्गीय जरू को जीतते हैं । 
इन्द्र और अग्नि सादे शत्रुओं को सारें। 

१२. सेने पिता झान्याता और अज्िरा के समान इन्द्र और अग्नि 
के लिए नवीच स्तुलिधों का पाठ किया है। वे तीच पवो (कोठों) वाळे 
गृह-द्वारा हमारा पाळच करें! हम घनाधिपति होंगे। 


४१ सूक्त 
(देदता डर । ऋषि नामाक । छन्द महापंति |) 
१. स्तोता, 9 की प्राप्ति के लिए, इन वरुण और अतिशय 


बिट्टान्‌ मरुतो के निमित्त स्तुति करो। कर्स-्रारा वरुण भनुष्यो के पशु 
की गोओं के समान रक्षा करते हे। बे सारे शत्रुओं को भारे। 

२, योग्य स्तुटि के दारा गे उन वरुण की स्तुति करता हूँ । स्तोत्रों 
के द्वारा पितरों की रठुलि करता हूँ । नाभाक ऋषि की स्तुतियों के द्वारा 
स्तुति करता हूँ; थे भदियों के पास उद्गत होते हैं। उनको सात बहनें 
है। बे सष्यस हे। दे सारे शजुओ को सारें। 

३. वरुण रात्रियों का आलिङ्गन करते हैं। चे दशनीय हैँ। वे ऊपर 
शसल करते हुए दाया बा कसं फे हारा सारे संसार को धारण करते हें। 
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उनके कर्माभिलाषी अनुष्य तीन उषाओं (प्राततः, माध्यन्दिन और सायम्‌) 
को बाद्वित करते हें। के सारे शत्रुओं को सार; 

४. जो वरुण पृथिवी के ऊपर दिशाओं को धारण करते हैं, वे दशनीय 
निर्माता हैं। प्राचीन स्थान (स्वर्ग) और जहाँ हम विचरण करते है-- 
इन दोनो स्थानों के स्वामी वरुण हें) बही ईश्वर होकर हमारी गौओं 
| की रक्षा करते हूँ) मे सारे शत्रुओं को सारें। 

५, जो वशण भुवनों के धारक ओर रश्सियों के अन्तहित तथा गुहा 
में निहित नामों को जानते हूँ, चे ही वरुण प्राज्ञ होकर अनेक कवि- 
कर्मों (काप्यो) का, छुलोक के ससान, पोषण करते हें। बे सारे शत्रुओं 
को सारे ॥ 

६. सारे कदि-कर्म, खक की नाभि के समान, जिन वरुण का आश्रय 
किये हुए हुँ, उन्हीं स्थान-श्रयवाले वरुण की शीघ्र परिचर्या करो। जैसे 
गोशाला में भी जाती हे, वैसे ही हमें हराने के लिए, युद्ध के निमित्त, शत्रु 
लोग अइव को जोतते हैं। थे सारे शत्रुओं को मारें। 

७. बरुण सारी दिशाओं को व्याप्त किये हुए हें। बे शत्रुओं के चारों 
ओर फैले हुए नगरों का विदादा करते हें। बरुण के रथ के सम्मुख सारे 
देवता फर्मानृष्ठान करते हुँ। बे सारे शत्रुओं को सारें। 

८. समुद्र-स्वूप अह वर्ण अन्तहित होकर शीघ्र ही आदित्य के 
समान स्वर्भारोहण करते और चारों दिशाओं में प्रजा को दान देते हें। 
वे घुतिमान्‌ पद के दा भाथा का विनाश करते और स्वगे-गमन करते 
हैं। ब सारे शजशुओं को सारें। 

९. अन्तरिक्ष में रहनेबाले जिन वरुण के शुक्वर्ण और विलक्षण तीन 
तेज तीनों भवनों में प्रसिद्ध है, उन बरुण का स्थान अविचल हैं। दे सातों 
सिन्धु आदि गहिथों के अघीइवर हें। ब सारे शन्रुओं को मारे। 

१०. जो दिन भें अपनी किरणों को शुक्र वर्ण और रात सें कृष्ण-वर्ण 
करते हैँ, उन्हीं बरुण ने अपने कमं के लिए झुलोक और अन्तरिक्ष लोक का 
निर्माण किया है। जैसे आदित्य थुलोक को धारण करते हैं, बैसे ही वरुण 
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ने अन्तरिक्ष के द्वारा द्यावापुथिवी को धारण किक्षा है। घे सारे शत्रुओं 
को मारें। 
8२ सुक्त 
(दैवता १-३ के वरुण और शोष के अश्विद्वय । ऋषि अर्चनाना वा 
नाभाक । छन्द त्रिष्टुप्‌ और अनुष्टुप्‌ ।) 

१. सरवेज्ञ ओर बली (असुर) बरुण ने घुलोक को रोक रक्खा था, 
पृथिवी के विस्तार का परिमाण किया था और सारे भुवनों के सञ्जादू 
होकर आसीन हुए थे। वरुण के एसे अनेक कायं हें। 

२. स्तोता, इस प्रकार बृहत्‌ वरुण की वन्दना करो। अमृत के रक्षण 
और प्राज्ञ (घोर) वरुण को नमस्कार करो। वरुण हमें तीन तल्लो का 
सकान दें। हम उनकी योद में वत्तंमान हें। द्यादा-पुृथिवी हमारी रक्षा करें। 

३, दिव्य वरुण, कर्मानुष्ठान करनेवाले सेरे कर्व, परज्ञान और बल को 
तीक्ष्ण करो। जिसके द्वारा हम सारे बुष्कर्मो को लांघ सकें, ऐसी सरलता 
से पार जानेवाली नौका पर हम चढ़ेंगे। 

४. सत्यस्वरूप अडिवद्वय, प्राज्ञ ऋत्विक्‌ (विप्र). और अभिषव के 
समस्त पाषाण, सोमपान के लिए, अपने-अपने कार्योंन्द्वारा तुम्हारे अभिमुख 
जाते है। अडिवद्वय सारे झब्रुओं की हिसा क्षरें। 

५, नासत्य अडिवद्वय, प्राज्ञ अत्रि ने जेसे स्तुति-द्ारा, सोमपान के लिए, 
सुम्हें बुलाया था, वैसे ही में बुलाता हूँ। अद्विवद्यय सारे शत्रुओ को सारें। 

६. नासत्यद्वय, मेधावियों ने जसे सोमपान के लिए तुम्हें बुळाया था, 
बैसे ही में भी, रक्षा के लिए, बुलाता हूं । भइ्विबरह्य सारे शत्रुओं को सारें। 


४३ सूक्त 
(६ अनुवाक । देवता अग्नि । ऋषि अङ्गिरा के पुत्र विरूप । 
व्टुम्द्‌ गायत्री ।) 
१. हमारे ये स्तोता अग्नि के लिए स्तुति करते हँ। अग्नि मेधावी और 
विधाता हैँ। वे कभी यजमान की हिसा नहीं करते ) 
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२. जातधन और विशेष दर्शक अग्नि तुम दान देनेवाले हो; इसलिए 
तुम्हारे लिए सुन्दर स्तुति उत्पन्न करता हूं। 

३. अग्नि तुम्हारी तीखी ज्वालायें आरोचमान पशुओं के समान दाँतों 
के द्वारा अरण्य का भक्षण करती हें। 

४. हरणशील, वायु-प्रेरित और घूम-ध्वज सारे अग्नि अन्तरिक्ष सें 
अलग अर्ग जाले हैं। 

५. पृथक्‌-पृथक्‌ समिद्ध ये अग्नि, होताओं के द्वारा, उषा के केतु के 
समार दिखाई दै रहे हैं। 

६, जातप्रश् अग्नि जिस समय पृथिवी पर शुष्क काष्ठ का आश्रय 
करते हैं, उस समय अग्मि के प्रस्थान-काल में घूलियाँ काली हो 
लाती हूँ । 

७. अग्नि औषधियों को अन्न समकर और उन्हें खाकर झान्त नहीं 


' होते बे तरुण ओषधियो के प्रति जाते हुं। 


८. अग्नि जिह्ला के दारा वनस्पलियों को नवाकर अथवा भक्षण कर 
तेज के द्वारा प्रज्वलित होकर वन में शोभा पाते हैँ। 

९. अग्नि जल के बीच में तुम्हारे प्रवेश का स्थान है। तुस ओषधियों 
को रोकते और पुनः उन्हीं के गर्भ में जन्म प्रहण करते हो। 

१०. अग्नि, धुत-द्वारा आहूत जुहू (लुक्‌) के मुंह को तुम चाटते हो। 
तुम्हारी शिखा शोचा पाती हे । | 

११. जो हव्य अक्षणीय है और जिनका अन्न अभिलषणीयं हे, उन्हीं 
तोम-पष्ठ झौर अभीष्ठ-विधासता अशनि की हस, स्तोख्रन्द्वारा, परिचर्या 
करते हें। 

१२. देवों को बुलानेधाले और यरणीय-प्रश अग्नि, घसस्कार और 
समिधा प्रदान करके तुमसे हम याचना करते हैं। 

१३. शुद्ध और आहत अग्नि, हम तुम्हें भग और मनु के समान 
बलाते हे, 
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१४. अग्नि, तुम विप्र, साधु और सखा हो। तुम विप्र, साघु और 
सखा अग्नि की सहायता से दीप्त होते हो। 

१५. अग्नि, तुम हव्यदाता मेघावी को सह्र-संश्यक घन भौर वीर 
पुत्रादि से एकत अन्न दो। 

१६. यजसानों के भ्रातु-भूत, बल के द्वारा उत्पादित, रोहित भासक 


अश्ववाले और ऽद्ध-कर्सा अग्नि, हमारे स्तोत्र का आश्य करो! 


१७. अग्नि, हमारी स्तुतियाँ तुम्हारे पास जा रही हुँ । इसी अकार 
याये उत्सुक होकर और बोलते हुए, बछडों के लिए. गोशाला में 
जाती हें। 

१८. अग्नि, तुम अङ्गिरा लोगों में श्रेष्ठ हो। सारी प्रजायें अभिलषित 
सिद्धि के लिए तुम्हारे प्रति आसक्त होती हैं: 

१९. मनीषी, प्राज्ञ और मेधावी लोग, अन्न-प्राप्ति के लिए, अग्नि 
को प्रसन्न करते हें। 

२०. अग्नि, तुम बलवान्‌, हव्यवाहक, होता और प्रसिद्ध हो। जो 
स्तोता गृह में यज्ञ का विस्तार करते हें, वे तुम्हारा स्तव करते हँ। 

२१. अग्नि, तुम प्रभ्‌ ओर सर्वत्र सभी प्रजा के लिए समदर्शी हो; 
इसलिए हम तुम्हें संग्राम में बुलाते हें। 

२२. घृत-द्वारा आहुत होकर अग्नि शोभा पाते हेँ। जो अग्नि हमारे 
आह्वान की सुनते हे, उनकी स्तुति करो। 

२३. अग्नि, तुम जातघन, शत्रु-हिसक और हमारा आह्वान सुनने- 
बाले हो; इसलिए तुम्हें हस बुलाते हैं। 

२४. मनुष्यों के ईश्वर, महान्‌ ओर कर्मों के अध्यक्ष इन अग्नि की 
हें स्तुति करता हूं । दे सुनें । 

२५. सर्वेत्रगामी बलवाले, शक्तिशाली ओर मनुष्यों के समान हितकरं 
अग्नि को, अहव के समान, हम बली करेगे 

२६. अग्नि, तुम हिसको को मारकर और राक्षसों को जलाकर तीक्ष्ण 
तेज के द्वारा दीप्त होओ। 
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२७. अङ्गिरा लोगों में श्रेष्ठ आरन, मनुष्य लोग तुम्हें मनु के समान 


बीप्त करते है । तुस मनुष्य के समान मेरी स्तुति को समझो। 

२८, अग्नि, तुस स्वर्गीय और अन्तरिक्षजन्य बळ के द्वारा सहसा 
उत्पन्न किये गये हो। तुम्हें स्तुति-द्वारा हस बुलाते हें। 

२९, ये सब लोग और सारी प्रजा तुम्हें खाने के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ 
हवीरूप अञ्च देते हैं। 

३०. अग्नि, तुम्हारे ही लिए हम सुकृती और सर्ववर्शी होकर सारे 
हुगेम स्थानों को पार करेंगे। 

३१. अग्नि प्रसत, बहु-ग्रिय, यज्ञ में शयनशील और पवित्र दीप्ति से 
युक्त है। हम हर्षयुक्त स्तोत्र से उनसे याचना करते हे। 

३२. अग्नि, तुम दीव्ति-रोचक हो। सूर्य के समान तुस किरणो के 
द्वारा बल का विस्तार करते हुए अन्धकार का विनाश करते हो। 

३३. बली अग्नि, तुम्हारा जो दान-्योग्य और बरणीय धन हुँ, वह 
क्षीण नहीं होता। उसे हम तुससे साँगते हैँ । 


४३ सूरत 
(दैवता आश्नि । ऋषि अङ्गिराः के पुत्र विरूप छन्द गायंत्री |) 
१. ऋत्विको, अतिथि के ससान अग्नि की, हव्यन्द्वारा, परिचर्या 
करो। हुव्य-द्रारा जगाओ, ,अग्नि में आहुति भिराओ। 
२. अग्नि, हमारे स्तोळ का सेवन करो। इस मनोहर स्तोज-द्वारा 
बढ़ो। हमारे झुक की कामना करो। 
. ३. देवों के दुत और हव्यवाहक अग्नि को ,में सम्मुख स्थापित करता 
हूँ। उनकी स्तुति करता हूं । दे यज्ञ में देवों को बूलाबें । 
.४. दीप्त अग्नि, तुम्हारे प्रज्वलित होने पर तुम्हारी महती और 
उज्ज्वल ज्वालायें ऊपर उठती हैं। 
५. अधभिलायी अग्नि, हमारी घी देनेवाली स्रुक्‌ तुम्हारे पास जायें 


तुम हमारे हव्य का सेवन करो । 
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६. में प्रस होता, ऋत्विक्‌, विलक्षण-दीष्ति और दीप्ति-घन 
(विभावसु) अग्नि को स्तुति करता हूं। वे मेरी स्तुति को सुनें। 

७. अग्नि प्राचीन, होता, स्तुतियोग्य, प्रीत, कबि, कार्यकर्ता और 
यज्ञ में आशित हें। उनकी में स्तुति करता हूँ । 

८. अङ्किरा लोगों में श्रेष्ठ अग्नि, क्रमशः इन हव्यों का सेवन करो । 
समय-समय पर यज्ञ को सुसम्पन्न करो । 

९. अजनशील और उज्ज्वल दीय्तिवाले अग्नि, तुम समिद्ध (प्रज्वलित) 
होते ही देव जन को जानकर इस यज्ञ में ले आओ । 

१०. अग्नि, मेधावी, होता, ट्रोह्‌-शून्य, धूम-ध्वज, विभावसु और यञ्च 
के पताका-रूप हें। उनसे हम अभीष्ट मांगते हें। 

११. बल के हारा उत्पादित अग्निदेव, हस हिंसकों की रक्षा करो। 
शत्रुओं को फाड़ो। 

१२. फान्तकर्मा अग्नि आलीन और सनोरस स्तोत्र के द्वारा अपने 
शरीर को सुशोभित करके विप्र के साथ बढ़ते हें। 

१३. अन्न के पुत्र और पवित्र दीप्तिदाले अग्नि को इस हिसा-शून्य 
यज्ञ सें बुलाता हूं । 

१४, मित्रों के पुजनीय अग्नि, तुझ देखो के सद्ध उज्ज्वल तेज के साथ, 
यज्ञ में बेठो। 

१५. जो मनुष्य अपने गृह में, घन-प्राप्ति के लिए, अग्नि को परि" 
चर्या करता है, उसे अग्नि धन देते हें। 

१६. देवों के मस्तक, चुरोक के ककुद्‌ (वृषस्कन्ध की खुंटी) और 
पृथिवी के पति थे। अग्नि जल के वीर्यस्वरूप प्राणियों को प्रसज् करते हैँ 

१७. अग्नि, तुम्हारी निर्सल, शुञ्रवर्ण और दीप्त प्रभाये तुम्हारे तेज 
को प्रेरित करती हें। 

१८. अग्नि, तुम स्वर्गे के स्वामी हो; वरणीय और दान-योगय बन्न 
के ईइवर हो। में तुम्हारा स्तोता हूं। सुख के लिए मे तुम्हारा स्तोता 
बनूँ। 
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१९. अग्नि, मनीषी लोग तुम्हारी स्तुति करते हैं। तुम्हें ही कर्म के | 
द्वारा प्रसन्न करते हें। हमारी स्तुतियाँ तुम्हें वद्धित करें। 2 
२०. अग्नि, तुम हिसा-शून्य, बली, देवों के द्रूत और स्तोता हो। हम ॥ 
सदा तुम्हारी मैत्री के लिए प्रार्थना करते हें। | 
२१. अग्नि अतीव शुद्ध-कर्मा, पवित्र, सेघावी और कवि हैं। वे £ 
पवित्र और आहत होकर शोभा पाते हैत ६ 
२२. अरित, मेरै कर्म और स्तुलियाँ सदा तुम्हें वद्धित करें। हमारे ५ 
बन्धुत्व-कर्म को तुम सदा समझो। ४ 
२३. अग्नि, यदि में बहुधन हो जाऊं; तो भी तुम दुम हौ रहोगे 1 


झर में में ही रहूंगा । तुम्हारे आशीर्वाद सत्य हों। 

२४. अग्ति, घुम वात्प्रद, धनपति और दीप्तिधन हो। हम तुम्हारा 
अनुग्रहं परें । 

२५. अग्नि, घुम धतकर्सा हो। मेरी शब्दवाली स्तुतियाँ उसी प्रकार 
तुम्हारे लिए गशन करती हुँ, जिस प्रकार तदियाँ समुद्र की ओर 
जाती हे! 

२६. अग्नि तरुण, लोकपति, कवि, सर्वभक्षक और बहुकर्मा हूँ। उन्हें 
स्तोत्र के द्वारा ने सुशोभित करतः हूं। 

२७. यज्ञ के नेता, तीखी ज्वालावाले भर बलवान्‌ अग्नि के लिए 
हम स्तोतरों के हरा स्तुति करने की इच्छा करते हैं। 

२८, शोषक और भजनीय अग्नि, हमारा स्तोता दुसरें आसक्त हो 
अग्नि, उसे शुख्ली करो १ 

२९. अरीन, तुम घीर हो, हव्यदान के लिए बैठे हुए मेधावी के ससान 
हुम सदा जागरूक होकर अन्तरिक्ष सें प्रदीप्त होते हो! 

३०. वासदाता ओर कबि अग्नि, पापियों और हितको के हाथों से 
हमें बचाकर हमारी आयु को बढ़ाओ। 
४ | 
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छ५ 
(देवता इन्द्र | ऋषि कण्वगोत्रीय त्रिशोक । छन्द गायत्री ।) 
१. जो ऋषि भली भाँति अग्नि को प्रदीप्त करते हे, जिनके भिन्न 
घरुण इन्द्र हें, वे परस्पर मिलकर कुश बिछाते हें। 

२. इस ऋषियों की समिधा महती हे । इनका स्तोत्र प्रचुर है। इनका 
स्वरूप (यज्ञ) महान्‌ है। युवा इन्द्र इनके सखा हें । 

३. कौन अयोद्धा व्यक्ति शत्रुओं के द्वारा वेष्टित होकर और अपने 
बल से बलवान्‌ होकर शत्रुओं को नीचा दिखाता हँ? 

४. उत्पन्न होकर इन्द्र ने वाण धारण किया और अपनी माता से 
पुछा कि “संसार में कौन कौन उग्र बलवाले हूँ?” 

५. बलवती साता ने उत्तर दिया, “जो तुमसे शत्रुता करना चाहता 
है, वह पर्वत में द्शवीय गज के समान युद्ध करता हे।” 

६. धनी इन्द्र, तुम हमारी स्तुति को सुनो। स्तोता तुम्हारे पास जो 
चाहता हं, उसे वह देते हो। तुम जिसे दृढ़ करते हो, बह दृढ़ होता है। 

७. युद्धकर्ता इन्द्र जिस समय सुन्दर अश्व की इच्छा से युद्ध में जाते 
हैं, उस समय वे रथियों में प्रधान रथी होते हैं। 

८. वज्रधर इन्द्र, जिससे सारी अभिकांक्षिणी प्रजा बृद्धि को पराप्त 
हो, इस प्रकार तुस प्रवृद्ध होओ। हमारे लिए सबसे अधिक अश्नदाले बनो । 

९. जिन इन्द्र की हिसा हिंसक (धूत) नहीं कर सकते, दे ही इनक 
हमें अभीष्ट देने के लिए सामते सुन्दर रथ स्थापित करे । 

१०. इन्द्र, हम तुम्हारे शत्रुओं के निकट उपस्थित नहीं हों। जिस 
समय तुम प्रचुर गोबाले होओ, उस समय अभीष्ट प्रदान करनेवाले तुम्हारे 
ही पास हम उपस्थित हों। 

११. वञ्चधर इन्द्र, धीरे-धीरे जाते हुए हम अइ्वदाले, बहुत धन से 
युक्त, विलक्षण और उपद्रववाले होंगे। 

१२. इन्द्र; यजमान तुम्हारे स्तोताओं के लिए प्रतिदिन सो और 


सहस्र, उत्तम और प्रिय वस्तु देता हँ। 
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। १३, इन्द्र, तुम्हें हस धनञ्जय, पराक्रमशाली शत्रुओ के मंथतकर्त्ता, 
धनापहारक और गुट के समान उपड़व से रक्षक जानते हें। 

१४. कदि और धर्षक इन्द्र, तुम वणिक्‌ हो। तुम्हारे पास जिस समय 
हम अभीष्ट की प्रार्थना करते हे, उस समथ सोम सुम्हें भत्त करें। तुम 
ककुद्‌ (वृदभस्कन्ध का ऊपरी भाग) वा उत्तम हो | 

१५, इन्द्र, जो मनुष्य घनी होकर दाम नहीं करता और धनदाता 
तुमसे ईर्ष्या करता हुँ, उसका घन हमारे लिए ले भाओ । 

१६. इन्त, जैसे लोग घास ळाकर पशु को देखते हे, बैसे ही हमारे 
ये सखा घोमासिषव करके तुम्हें देखते हैँ । 

१७. इन्द्र, तुम बहरे नहीं हो। तुम्हारा कान सुननेवाला है; इसलिए 
रक्षण के लिए हम इस यज्ञ में तुम्हें दूर से बुलाले हैं। 

१८. इन्द्र, हमारे इस आझ्ान को सुनो और अपने बल को शत्रुओं के 
लिए दुःसह करो। तुस हमारे समीपतस बन्धु बनो। 

१९, इन्द्र, जब हम दरिद्रता फे द्वारा पीड़ित होकर तुम्हारे पास 
जायेंगे और तुम्हारी स्दुलि करेंगे, तब हमें गोदान करने के लिए जागना। 

२०. बलपलि, हम क्षीण होकर, दण्ड के समान, ठुम्हुँ प्राप्त करेंगे। 
पञ्च में हम तुम्हारी काला करेंगे । 

२१. प्रभु र-घनी और दानशील इन्द्र के लिए स्तोत्र पाठ करी। युद्ध 
में उन्हें कोई नहीं हरा सकला । 

२२. बली इन्द्र, सोल फे अभिषुत होने पर उसी अभिषुत सोम को, 
पान के लिए, तुम्हें देता हूँ । लुप्त होऔ । सदकर सोस का पान करो। 

२३, इन्द, भूड़ अनुष्ए) रक्षाभिलापी होकर, तुम्हें न मारें। बे तुम्हें 
हसे बढी । ब्राहाणटेकियों का कभी आश्रय नहीं करना । 

२४, इच्छ, इस यज्ञ सें अहाधन की प्राप्ति के लिए मनुष्य दुग्घादि से 
मिले सोसवद् से सत्त हों । वौरभृग जेसे सरोवर में जल पीला हूँ, वसे ही 
हुप सोमपान झरे 

 का० ६३ 
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२५. वृत्रघ्न इन्द्र, तुसने दूर देश में जो नया और पुराना धन प्रेरित 
किया है, उसे यज्ञ सें बताओ। 

२६. इन्द्र, तुमने रुद्र ऋषि के अभिष॒त सोस का पान किया है और 
सहेख्नबाह्टु नामक शत्नु का नारा भी किया हे। उस समय इन्द्र का वीयं 
अतीव दीप्त हुआ था। 

२७. तुर्दश और यडु नामक राजाओं के प्रसिद्ध कसे को तुमने सच्चा 
धरम्रभकर उनके लिए युद्ध में अह्ववाय्य को व्याप्त किया था। 

२८. स्तोताओ, तुम्हारे पुत्रादि के तारक, शन्रु-विसदंक, गोवि शिष्ट, 


: अन्नदाता और साधारण इन्द्र की मे स्तुति करता हूं । 


२९. जल-बद्धंक और महान्‌ इन्द्र की, धन देने के लिए, सोमाभिषव 
होने पर, उकूथों के उच्चारणकाल सें, स्तुति करता हूँ । 

३०. जिन इन्द्र ने जळ-निर्गमन के लिए द्वार-रूप और विस्तृत मेघ 
को, न्रिशोक ऋषि के लिए, विच्छिन्न किया था, उन्होंने ही जल-गत्ति 
के लिए सगै बनाया था । 

३१. इन्त्र, प्रसन्न होकर जो तुम धारण करते हो, जो पुजते हो, जो दाण 
करते हो, सो सब हमारे लिए क्यों नहीं करते? हमें सुखी करो। 

३२. इन्द्र, तुम्हारे समान थोड़ा भी करम करने पर सनुष्य पुथिवी 
में प्रसिद्ध हो जाता हे। तुम्हारा सन मेरे प्रति गसन करे । 

३३. इन्द्र, तुभ जिनके द्वारा हमें सुखी करते हो, वे तुम्हारी प्रसिद्धियाँ 
और स्तुतियां तुम्हारी हों। 

३४. इन्द्र, एक अपराध करने पर हमें नहीं मारना, दो-तीन अथवा 
बहुत अपराध करने पर भी हमें नहीं मारना । 

३५. इन्द्र, तुम्हारे समान उप्र, शत्रुओं को मारनेवाले, पापियों के 
विनाशक और शत्रुओं की हिंसा को सहनेवाछे देवता से में निर्भय होऊ 

३६. प्रचुर धनवाले इन्द्र, तुम्हारे सखा की समृद्धि की बात को निवे- 
दित करता हूँ, उसके पुत्र की कथा को निवेदित करता हूँ। तुम्हारा मन 
मुझसे फ़िर न जाए। 
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३७. मनुष्यो, इख्न के अतिरिक्त कौन अद्वेष्टा सखा, प्रश्‍न करने के 
पुवं ही, सखा को कह सकता है कि मेने किसको मारा हे ? कौन हमसे 
डरफर भागेगा ? 

३८, अभीष्टदाता इन्द्र, अभिषुत होने पर सोम, एवार नामक व्यक्ति 
को बहुधन न देकर, धूर्त फे समान, तुम्हारे पास आता हुँ। नीचे मुँह करके 
देशता लोग निकल गये। 

३९. सुन्दर रथवाले और मंत्र के द्वारा जोते जानेवाले इन दोनों हरि 
नामक अइवों को सें आकुष्ठ करता हूँ। तुम ब्राह्मणों को ही यह धन 
देते हो। 

४०, इन्द्र, तुम सारे शत्रु को फाड़ो, हिंसा करो, संग्राम को बन्द 
करो और अभिलषणीय षन ले आओ। 

४१. इन्द्र, दृढ़ स्थान पर तुमने जो धन रकखा है, स्थिर स्थान में जो 
घन रक्खा है ओर सन्दिग्ध स्थान सें जो धन रकखा है, बहु भभिलषणीय 
घन ले आओ। 

४२. इन्द्र, लोगों को अभिश्ञता में ठुम्हारे द्वारा दिया गया जो धन हूँ, 
उस अभिलषणीय धन को के आओ । 

तृतीय अध्याय साप्त । 


४६ सूक्त 
(चतुथ अध्याय । देवता, २१-२४ तक कनीत के पुत्र एथुश्रचा का 
दान, २५-२८ ओर ३२ के वायु, शेष के इन्द्र। ऋषि अश्वपुत्र 
वश । छन्द॒ कङ्कुपू , गायत्री, बृहती, अनुष्टुप्‌ , सतोबृहती, विराट्‌ 
जगती, पङ क्ति, उष्णिक आदि ।) 

१. बहु-घनी और कर्स-प्रापक इन्द्र, तुम्हारे समान पुरुष के ही हस 
आत्मीय हें। तुम हरि नाम के अइवों के अधिष्ठाता हो। 

२. वजय इन्द्र, तुम्हें हम अन्नदाता जानते हैं। धनदाता भी जानते हूँ। 
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३. असीस रक्षणो और चहु कर्योडाले इन्त, तुम्हारी महिमा को स्तोता 
छोग ह्तुति-हाश शासे हे।' 

४. प्रोह-शस्य सश्यूगण जिसकी रक्षा करते हैं और अर्थमा तथा मिश्र 
जिसकी रक्वा फरते हैं, बही भमुष्य सुन्दर यहवाला होता है। 

शाशित्य-दाश अनगहीत वजशात्त गी और अश्वबाला होकार सथा 
सुन्दर वीर्ये ते युक्स सदा बढ़ता हुँ; बहु जहु-संब्धक जोर अभिक्षणणीय 
न के हार देता ह । 

६. सल कार रयोर करनेवाले, निर्भय तथा सबके ध्लाझी छळ प्रक्धादं 
इन कै पात हुन भय कौ पाना करते हे? 

७, सर्चत्रयासी, लिभय भौर सहायक मश सेजा इन्द छौ हौँ है। 
धतिषराणण हारि अश्व हुई के लिए बहुघन-दाता हल को लभिषुष् सोम 
के निकट के आर्ये। 

८, इन्द्र, तुम्हारा जो सव वरणीय हुँ, जिसके हादा संग्राम में तुस 
„ मात्र का अतीच धथ करते हो, जिसके हाश सन्जु फे पास से धन अहण 
करते हो कोर संगम में जिसके दारा भार हुआ जाता है» 

९, सर्दे-वरेष्य, शुद्ध में वुर्थषं शत्रुओं के एपरशामी, सर्वे विख्यात; 
सर्वापिक्षा बली घोर बास-रदाता इन्द्र, अपने उसी शग {हु के लाय} 
हमारे यञ्च के आम! हुम गोयुक्ठ गोष्ठ में शाथे ३ § 

१०, ग्हाणनी इन्त, गोप्राव्सि, अइवराभ और रच-्संप्राप्ति की हमारी 
इच्छा होने घर पहले की ही तरहु हमें यह सब देना । 

११. गुर इस, समु में तुम्हारे घल की सीसा हही जानता धनी 
और वडा इन्द्र, हमें शीळ धन दो। अझन्द्वारा हकारे कर्म की रक्षा करो ३ 

१२. आ इन्द्र दानीय हैं, जिनके मित्र ऋत्विक लोग हुँ, जो बहुतों के 
द्वारा स्तुत है, वे संसार के सारे प्राणियों को जानते हैं, सारे मदुष्य हुञ्य 
ग्रहण करके सदा उन्हीं बलबात्‌ इस की बुलाते हैं। 

१३. दे ही घुर घवदाले, पघदा और बहहप्ता इन्द्र युद्ध्य में 
' हमारे रक्षझ और अक्र है! 
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१४. स्तोताओ, तुम लोगों के हित के लिए सोम-आास मत्तता उत्पन्न - 
होने पर बीर, शश्ुओों की आअवनति करनेवारे, विशिष्ट प्रज्ञाधाले, सर्वत्र 
प्रसिद्ध और शक्तिशाली इख की, छुम्हारी जैसी बाक्य-स्फूति हो, उसके 
मनुकूल, सहुती सरतुति-हारा, स्तुति करो। 

१५, इव्ह, घुम निरे शारीर के लिए इसी समय धमवाता घनो। संग्रामौं 
लें अन्नवान्‌ धन के दाता इनो । बहुतों हारा आहूतं इंच, पुत्रों की घन बो। 

१६. सारै छलों कै अधिपति और बाधक तथी धुद्ध-कस्पन-फर्ता शत्रुओं 
को हरानेवाले इन्द्र की स्तुति करो। बह शीघ्र घम-बाल करेंगे। 

१७. इस्व्र, तुस महान्‌ हो। मं तुम्हारे आगसघ की कामना करता हूं । 
हुन्न गमनशील हो, सस्पु्णणामी और सेचक हो। यज्ञ और स्तुति-द्वारा हुम 
तुम्हारा स्वघ करते हँ। तुम सस्तो के नेता हो। सारै भन्त्यों के ईइवर 
हो। ममस्कार और स्तुति-्वारा तुम्हारा गृण-्गांम करता हूँ। 

१८, झो सहल मेघों फे प्राचीन और बलकर जख के साथ जाते हैं, उन्हीं 
बहत ध्वभियाले मणतों के लिए हम यज्ञ करेंगे और उस यज्ञ में महाध्वनि- 
बाले मरदगण जो सुख दे सकेंगे, उसे हम प्राप्त करेंगे। 

१९, तुम बुष्टबुद्धियों के विनाशक हो। तुम्हारे सपीष हम याचना 
करते हैं। अतीव बली इन्द्र, हमारे लिए योग्य बॅन छै आओ। तुम्हारी 
बुद्धि सदा घन-प्रेरण में तत्पर रहती है । देव, उत्तम घन ले आओ ! 

२०. दाता, उझ्, विचित्र, प्रिय, सत्यवक्ता, शू-पराथवकर्ता और 
सबके स्वामी इन्द्र, शत्रु को हुरानेवाले, भोग योग्य तथा प्रवुद्ध घन संग्राम 
हें हमें दैसा। 

२१. अइव के पुत्र जितत नश ने कन्या के पुत्र (कानीत) पृथुश्चरा 
राजा से प्रातःकाल घस प्राप्त किया था; इसलिए देव-रहित वश के 
पुर्ण धन ग्रहण कर लेने के कारण, वश यहाँ भावें। 

२२. (आकर वश ने कहा) “ममे साठ सह्न और अयुत (इश 
पहल) अइवों को प्राप्त किया है। बीस सौ ऊंटों को पाया हूँ। काले रं 
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की दस सौ घोड्यो कौ पाया है। तीन स्थानीं में शुक्र राङ्गवाली दस 
सह गायों को पाया हद 
२३. दस कृष्णतर्ण अइव रथ-लेसि (रथ-चक्र का प्रान्त वा परिधि) 
वहन करते हूं। वें अतीव वेग और बलवाले तथा मन्थस-कर्सा हैँ 
२४, उत्कृष्ट धनवाले कब्यापुत्र पृथुश्रवा का यही दान है। उन्होंने 
पोते का रथ दिया है; वे अतीव दाता और प्राज्ञ हें। उन्होंने अत्यन्त 
प्रवृद्ध कीत्ति प्राप्त की है। 


२५, यामु, महान्‌ घन और पूजनीय बल के लिए हमारे समीप आओ। 
तुप्त प्रचुर घन देनेवाले हो। हस तुम्हारी स्तुति करते हें। ठुम महान्‌ धन 
के दाता हो। तुम्हारे आने के साथ ही हुम तुम्हारी स्तुति करते हें। 

२६. सोसचाता, दीप्त और पवित सोम के पानकर्ता धाधु सौ 
बृयुभवा अव्यो के साथ आते हें, गृह में निवास करते है और त्रिगुणिल 
सप्तरूप्लति गायों के साथ जाते हें, वे ही तुम्हें सोस देने के लिए सोम 
संयुक्त हुए हें और अभिषव-कर्ताओं के साथ सिले हें। 

२७. जो पृथुश्रक्रा “मेरे लिए ये यौ, अइव आदि देने के लिए हैं” 
ऐसा विचार कर प्रसन्न हुए थे, उन झोभनकमां राजा प॒थुश्चवा ने अपने 
कर्साध्यक्ष अष्टूष, अक्षे, नहुष और सुकृत्व को आज्ञा दी। 

२८, बायु, जो उचथ्य और वपु नाम के राजाओं से भी अधिक 
शास्राज्य करते हें, उन घृत के समान शुद्ध राजा ने घोड़ों, ऊंटों और 
कुत्तों की पीठ से जो अन्न प्रेरित किया है, वह यही है। यह तुम्हारा ही 
अनुग्रह हैं । 

२९. इस ससय घसादि का प्रेरण करनेवाले उन राजा के अपुग्रह 
से सेचन करनेवाले अइव के समान साठ हजार प्रिय गायों को भी मने 
पाया! 

३०. जैसे थायें अपने झुण्ड में जाती हे, वेसे ही पृथुश्रवा के दिये 
हुए बेल मेरे समीप आते हैं। : 
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११. जिस समय ऊँट चन के लिए भेजे गये थे, उस समय वे एक 
सौ ऊंट हमारे लिए लाये थे। इवेतवर्ण गायों के बीच बीस सो गार्घें 
छाये। ः 

३२. में विप्र हें। में गौ और अइव का रक्षक हुँ, बलपूथ मामक 
धास के समीप से बेने सो गौ और अइद पाये थे। घायु, ये सब लोग 
तुम्हारे ही हुँ। थे इन्द्र और देवों के द्वारा रक्षित होकर आनन्द 
होते हँ। 

३३. इस समय वह स्वर्ण के आभरणों से विभूषित, पूजनीय और 
राजा पृथुअवा के दान के साथ दी गई कन्या को अइव के पुत्र घञ के 
प्रामने ले आ रहे हें। 

७७ सूक्त 

(देवता आदित्य । ऋषि आपूत्यत्रित । छन्द महापङः क्ति |) 

१. मित्र और वरुण, हवि देनेवाले यजमान के लिए जो तुम्हारा रक्षण 
है, वह महान्‌ है । शत्रु के हाथ से जिस यजमान को बचाते हो, उसे पाप 

. नहों छू सकता। तुम लोगों की रक्षा करने पर उपद्रव नहीं रहता। तुम्हारा 
रक्षण शोभन हे। 

२. आदित्यो, तुम लोग दुःख-निवारण को जानते हो। जैसे चिड़ियाँ 
अपने बच्चों पर पंख फंलाती हुँ, वैसे ही तुम हमें सुख दो। तुम रोगों 
की रक्षा होने पर उपद्रव नहीं रहता। तुम्हारा रक्षण शोभन रक्षण है। 

३. पक्षियों के पक्ष के समान तुस लोगों के पास जो सुख है, उसे 
हमें प्रदान करो। सरवंघनी आदित्यो, समस्त गृह के उपयुक्त धस तुससे 
हम माँगते हें। तुम्हारे रक्षण करने पर उपद्रव नहीं रहता। तुम्हारी 
रक्षा सुरक्षा हे । 

४. उत्तम-चेता आदित्यगण जिसके लिए गृह और जीवन के उपयुक्त 
न्न प्रदान करते हे, उसके लिए ये सारे भनुष्यों के घन के स्वामी हो जाले 

हैं) तुम्हारी रक्षा में उपद्रव नहीं रहता ! तुम्हारी रक्षा शोभन-रक्षा है। 
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५. रथ ढोनेवाले अश्व जैसे दुर्ग प्रदेशों का परित्याग कर देते हुँ, 


बेसे ही हम पाप का परित्याग कर देंगे। हम इन्प्र का सुख और आदित्य 
का रक्षण प्राप्त करेंगे। तुम्हारी रक्षा होने पर उपद्रव नहीं रहता। तुम्हारी 
रक्षा सुरक्षा हुँ। 

६. कलेश के द्वारा ही भनुष्य तुम्हारा धन प्राप्त करते हें। देवो, 
तुम लोग शीघक्ष गसनवाले हो। तुम लोग जिस यजमान को प्राप्त करते 
हो, वह अधिक धन प्राप्त करता है। तुम्हारी रक्षा होने पर उपद्रव नहीं 
रहता। तुम्हारी रक्षा सुरक्षा है। 

७. आदित्यो, जिसे तुम विस्तृत सुख प्रदान करते हो, यह व्यक्ति 
टेढ़ा होने पर भी क्रोध से निविष्च रहता हैँ। उसके पास अपरिहार्य दुःख 
भी नहीं जाता। तुम्हारी रक्षा होने पर उपद्रव नहीं रहला! तुम्हारी रक्षा 
ही सुरक्षा हे। 


८. झादित्यो, हम तुम्हारे आश्रय में ही रहेंगे? इसी प्रकार योदा 
लोग कवच के आश्रय में रहते हें। तुम हमें महान्‌ अनिष्ट और अल्प 
अनिष्ट से बचाओ । तुम्हारी रक्षा होने पर उपद्रव नहीं रहता। तुम्हारी 
रक्षा ही सुरक्षा है। 

९. अदिति हमारी रक्षा करें; अदिति हमें सुख प्रदान करें। वे 
घनदती हैं और मित्र, वरुण तथा अर्यमा की माता हैं। तुम्हारी रक्षा करने 
पर उपद्रव नहीं रहता । तुम्हारी रक्षा ही सुरक्षा हें। 

१०. आदित्यो, तुम लोग हमें शरण के योग्य, सेवन के योग्य, 
रोगशून्य, त्रियृण-युक्त और गृह के योग्य सुख प्रदान करो। तुम्हारी रक्षा 
करने पर उपद्रव नहीं रहता। तुम्हारी रक्षा ही सुरक्षा है। 

११. आदित्यो, जैसे मनुष्य तट से नीचे के पदार्थो को देखता है, 
बैसे ही तुम ऊपर से नीचे स्थित हमें देखो। जसे अश्व को अच्छ घाट पर 
छे जाया जाता है, वैसे ही हमें सन्मार्ग से ले जाओ। तुम्हारी रक्षा करन पर 
उपद्रव नहीं रहता। तुम्हारी रक्षा ही सुरक्षा है। 
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१२. आदित्यो, इस संसार में हमारे हिसक और बली व्यक्षित को 
सुख न हो। गौजों, गायों और अल्लाभिलायी वीर को सुख प्राप्त हो॥ 
तुम्हारी रक्षा करने पर उपद्रव नहीं रहता। तुभ्हारी रक्षा ही सुरक्षा हे। 

१३. आदिस्यवेवो, जो पाप प्रकर हुआ है और जो पाप छिपा हुआ है, 
उचने से सुक आप्त्यन्नित को एक भी थ हो। इन पापों को दुर रक्खो। 
तुम्हारी रक्षा करने पर उपद्रव नहीं रहता। तुम्हारी रक्षा ही सुरक्षा हे ॥ 

१४. स्वर्ण की पुत्री उषा, हमारी गायों में जो दुष्ट स्वप्न (पीड़ा) है 
और हमारा जो हुःस्वप्न है, हे विभावरी, यह सब आष्त्यत्रित के लिए 
दुर कर दो? तुम्हारी रक्षा करने पर उपद्रव नहीं रहता। तुम्हारी रक्षा 
ही सुरक्षा हुं । 

१५. स्वर्गं की पुत्री उषा, स्वर्णकार अथवा सालाकार में जो दुःस्वप्म 
हूँ, घह आध्त्यत्रित के पास से दूर हो। तुम्हारी रक्षा करने पर दुःस्वप्न 
नहीं रहत । तुम्हारी रक्षा ही सुरक्षा हें! | 

१६. स्वप्न में अन्न (सधु, पायस आदि भोज्य) पाने पर आपत्यत्रित 
से, ढुःस्वप्त से उत्पन्न कष्ट को दूर करो। तुम्हारी रक्षा होने पर उपद्र 
भहीं होता। तुम्हारी रक्षा ही सुरक्षा है ! 

१७. जसे यज्ञ में दान के लिए पशु के हृदय, खुर, सींग आदि सब 
क्रमानुसार विलुप्त अथवा दत्त होते हें, जैसे ऋण को क्रमशः दिया जाता 
हुँ) बैसे ही हम आप्त्यत्रित के सारे दुःस्वप्न ऋसशः दूर करेंगे। 

१८. आज हस जीतेंगे, आज हम सुख प्राप्त करेंगे, आज हम पाप- 
शून्य होंगे। उषादेवी, हम दुःस्वप्न से डर गये हुँ; इसलिए वह भय दूर 
हो। तुम्हारी रक्षा करने पर उपद्रव नहीं रहता। तुम्हारी रक्षा ही सुरक्षा है ॥ 

४८ सूक्त 
(देवता सोम । ऋषि प्रगाथ कण्वपुत्र । छन्द त्रिष्टुप्‌ और जगती ।) 

१. में सुन्दर प्रज्ञा, अध्ययन और कर्म से युक्त हँ। में अतीव पुजित 
और स्वाढु अन्न का आस्वाद ग्रहण कर सकूँ। विइवदेवगण और मनुष्य 
इस अन्न को मनोहर कहकर इसको प्राप्त करते हें। 
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२. सोच) घुम हृदय था यज्ञागार के बीच में गमन करते हो। तुम 
अदिति हो। तुस देवों के कध को अलग करते हो। इन्दु (सोम), इस 
की सैत्री प्राप्त करके तुम उसी प्रकार शी घ्र आकर हमारे धन का वहन करो, 
जिस प्रकार अइव भार वहन करता है। 

३. असर सोम, हम तुम्हें पीकर असर होंगे। पश्चात्‌ दतिमान्‌ स्वे 
में जायेंगे और देवों को जानेंगे। हमारा शत्रु या करेगा ? सें मनुष्य हूं; 
सेरा हिंसक छ्या करेगा? 

४. सोम, जैसे पिसा पुत्र के लिए सुखकर होता है, बैले ही पीने पर 
हुस हृदय के लिए सुखकर होओ। अनेकों द्वारा प्रशंसित सोम, घुम बुद्धि” 
सान्‌ हो। हम लोगों के जीवन के लिए आयु को बढ़ाओ। 

५. पिये जाने पर, कीर्तिकर और रक्षणेच्छु सोम मुझे बसे ही. 
प्रत्येक अङ्क से कर्म में बाघे, जेसे पशु रथ की गाँठो सें जूतते हँ। सोम 
मुझे चरित्र-श्रष्टता से बचावे। मुझे व्याधि से अलग करे। 

६. सोम, पिये जाने पर, सथित अग्नि के समाम, मुझे दीप्स करो, 
सुरे विशेष रूष से देखो और मुझे अत्यन्त घनी करो। सोम, इस समय 
में तुम्हारे हर्ष के लिए स्तुति करता हूँ; इसलिए तुम धनी होकर पुष्टि 
प्राप्त करो। 

७. इच्छुक मन से पेतृक धन के समान अभिषुत सोस का हम पान 
क्वरेंगे। राजा सोम, तुम हमारी आयु बढ़ाओ । इसी प्रकार सुर्य दिनों को 
बढ़ाते हे । 

८. राजा सोम, अविनाश के लिए हमें सुखी करो। हस ब्रतवाले हुँ; 
हम तुम्हारे ही हे। तुम हमें जानो। इन्द्र, हमारा शत्रु वद्धित होकर जा 
रहा हे। क्रोध भी जा रहा हे! इन दोनों के दण्ड से हमारा उद्धार करो। 

९. सोम, तुम हमारे शरीर के रक्षक हो। तुम कमें के नेताओं के 
ष्टा हो। इसी लिए तुम सब अद्धों में बेठते हो। यद्यपि हम तुम्हारे 
कर्मों में विघ्न करते हें, तो भी, हे देव, तुम उत्कृष्ट अन्नवाले और उत्तम 
सखा होकर हमें सुखी करो। 
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१०. सोम, शुम उदर में व्यथा नहीं उत्पन्न कश्मा। घुस खखा हो। 
मैं हुण्हारे सङ्का मिलूँगा। पिये जाने पर सोझ मुझे नहीं मारे। हरि 
अइवोंयाले इन्द्र, एह जो सील मुझमें निहित हुआ है; उसी के लिए खिर 
काल लक जठर छे रहने की प्रार्थना करता हूँ । 

११. असाध्य और लुढइ पीड़ायें हुर हों। थे सव पीड़ाथें धलचली 
होकर हमें अरी आलि क्षित करती हें। थहान्‌ सोम हसरे पास 
आवा है। इसका याम करने से आयु बढ़ती है। हभ मानव हुँ। हस इसके 
प्रास जायेंगे । 

२२. पिहरो, पिये जाने पर जो सोम अमर होकर हम म्यों के 
हृदय में पेठा है, हव्य-द्वारा हम उसी सोम की सेवा करेंगे । हस सोम 
की सुबुद्धि ओर छुपा शें हभ रहेंगे ! 

१३. सोभ, तुस पितरों फले साथ मिलकर थ्ाबाषथिची को विस्तृत 
फ्ररते हो। सौम हवि फे द्वारा हस तुम्हारी सेश्रा करेंगे। हम घत्रपति 
होंगे । 

१४. भ्राता देषो, हमसे सीछे बचन बोलो! स्वप्न हमें बशीभूल नहीँ 
करे! किन्छ हुसारी निन्दा म फरें। हस सबा सोम फे प्रिय हों, ताकि, 
घुन्दर स्तोत्रयाले होकर स्तोत्र क उच्चारण करे। 

१५. सोम, तुस चारों ओर से हमारे अन्नदाता हो । तुम स्वर्गदाता 
झौर सयंदश्गी हो! तुम प्रवेश करो। सोम, तुम प्रसक्यता के साथ, रक्षण 
को छेकर, पीछे और सामने हमें बचाओ । 


४९ सूक्त 
(७ अनुवाक्र। देवता अग्नि । ऋषि प्रगाथपुत्र भये । छन्द बृहती 
ओर सतोबृहती ।) 
१. अश्वि, क्षम्य अर्निगण के साथ आओ । छुम्हें होता जानकर हम 


ब्ररण करते हें। झब्ब्रयुंओं फे वारा नियता और हबिबाली यजनीय 
श्रेष्ठ तुम्हें कुश पर बेठाकर अलंकृ क्रे। 
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२. बल कै पुत्र और अङ्गिरा लोगों में अन्यतम अग्नि, यश सें तुस्हें 
प्राप्त करने के लिए लुक जाती है। अश-रक्षक जल के पुत्र, प्रदीप्त : 
ज्वालावाले और प्राचीन अग्नि की हम यज्ञ में स्तुति करते हें । 

३. अग्नि, तुस कचि (मेघावी), फलों के विधाला, पावक, होता और 
होम-सम्पादक हो। दीप्त अग्नि, घुम आमोदनीय और सर्दोच्च यजनीय 
हो। यश में विप्र लोग मनन-मन्त्र-द्वारा तुम्हारा स्तोत्र करते हुँ। 

४. युवतन और नित्य अग्नि, में द्रोह-शून्य हूँ। देवता लोग मेरी 
कामना करते हूँ; हवि भक्षण फे लिए उन्हें यहाँ ले आओ । घासदाधा 
अरिनि, सुन्दर रीति से निहित अझ फे समीप जाओ। स्तुति-द्वारा निहित 
होकर प्रसन्न होमो । 

५. अग्नि, तुम रक्षक, सत्य-स्वरूप, कवि और सर्वतः विस्तृत हो। 
सभिष्यमाद और दीप्त अग्मि, दिप्र स्तोता लोग तुम्हारी परिचर्या करते हैँ। 

६, अतीव पवित्र अग्नि, दीप्त होओ और प्रदीष्त करो। प्रजा और 
स्तोता के लिए सुख प्रदान करो। तुम महान्‌ हो! मेरे स्तोता लोग देवः 
प्रदत्त सुख प्राप्त करें। वे शत्रु-जेता और सुन्दर अग्नि से युक्त हों। 

७. अग्नि और सित्रों के पुजक, पृथिवी के सूखे काठ को तुस जैसें 
जलाते हो, देसे ही हमारे प्रोही और हमारी दुबबंद्धि खाहनेवाले को 
जलाओ । 

८. अग्नि, हमें हिंसक और बली मनुष्य के बझ सें सत करना। हमारे 
अनिष्ट चाहनेदाले के बश में हमें नहीं करना; युवतन्न अग्नि, अहिसक, 
उद्धारक ओर सुखकर रक्षणों से हमारी रक्षा करो। 

९. अग्नि, हमें एक ऋक्‌ के द्वारा बचाओ। हमें द्वितीय ऋष के 
द्वारा बचाओ। बळी अग्नि, हमें तीन ऋकों के द्वारा बचाओ । बासबाता 
अग्नि, हमें चार वाक्यों के द्वारा बचाओ। | 

१०. सारे शक्षसों और अदाता से हमें बचाओ। युद्ध में हमारी 
रक्षा करो। तुम निकटवर्ती और बन्धु हो। यज्ञ और समृद्धि के लिए 


हम तुम्हें प्राप्त करेंगे। 
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११. शोषक अग्नि, हमें अश्ष-धर््ेक और प्रशंसनीय घत प्रदान करो । 
समीपवर्सी और घनदाता अरिच, हुमें सुनीति के हारा अनेकों-दाश 
स्पृहणीय और अलीव कीसिकर घन दो। 

१९. जिस धन के द्राद हम युद्ध में क्षिप्रकारी इसु और अस्च- 


बासशाता हो। हुए वद्धित करो। अन्न के दवारा यद्वित फरो । हुमारे घन 
देनेवाले करों को सुसम्य करो। 

१३. वृषभ के ससान अपने शयूंग (ज्याला) को वद्धित करते हुए 
भग्न सस्तक कपा रहे हुँ। अग्नि के हुन्‌ (ज्वाला) तीक्ष्ण हैं; कोई 
(नका निवारण नहीं कर सकता; अस्ति के दाँत अत्त हें? ये बल्ल 
फे पुत्र हँ ३ 


श 


१४. ब्टिदगता अग्नि, युय बढ़ते ही; इसलिए तुम्हारे दाँत (ज्वाला) 
का कोई विदारण नहीं कद सलकता। अग्नि, चुम होता हो । हुम हमारे. 
` हुव्य का अली शालि हवन करो। हमें वरणीय बहुधन बाल करो । 

१५. अगिन, धातुरूष घन में बर्तसान अरणि-हथ में तुम्त रहते है ३ 
मनुष्य रुहे अळी शालि नडत करते हैं । पीछे तुस आलस्यशून्य होफर 
हव्यदाता के हुन्न को देवों के निकड के जाओ । अनन्तर देवों के बीछ 
शोधा काल ¦ 

१६, साग्नि, तुम्हारी स्तुति सात होता करते हैं? तुम अभिमतवाता 
ओर प्रदुद्ध हो? लुस तापक तेज फे दारा भेल झो फाइते हो । अग्नि, 
हमें असिम करके आये जाओ । 

१७. स्तोताओ, तुत्हारे लिए हम अग्नि का ही आहुशल करते हुँ ॥ 
हमने कुश को छिझ किया है और हव्य का विधान किया हे। अग्नि कर्म 
धारक अनेक छोकों में बेसन और सारे यजमानों के होता हैं । 

१८, भरित, उसम साझ (रथन्तर आहि से युक्‍त) और सुखवाले 
पञ्च में बगमान, पर्षा से गकस सनुध्य के साथ, तुष्हारी स्तुति करता है ३ 
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अग्नि, हमारी रक्षा के लिए, अपनी इच्छा से, निकटवत्ती और नाना- 
रूपघारी अन्न छे आओ। 


१९. देव ओर स्तुत्य अग्नि, घुस प्रजा के पालक ओर राक्षसो फे 
तत्वापक हो। तुम यजमान के गृह-रक्षक हो। उसे घुम कभी महीं छोड़ते। 
घुस महान्‌ हो। तुम धलोक फे पाता हो। घुस यजमान के णृहृ में सबा 
बतंमान हो । 

२०. दीप्तघन अग्नि, हमारे अन्दर राक्षस आदि प्रदिष्ट भ हौं । 
घातुघान लोगों की न प्रविष्ट हो। दरिद्रता, हिसक और बली राक्षसों 


को बहुत दूर रखना। 


५० सूरत 
(देवता इन्द्र । ऋषि प्रगाथपुत्र अरां । छण्द बृहती ओर सतोबृहती ।) 

१. इन्द्र, हमारे स्तोत्र-्छप और शस्त्रात्मक वाछ्यों को सुनें। हमारे 
सहयाभी कर्म से युक्स होकर धनी और बली इन्द्र सोमपाल फे लिए 
आवें । 

२. थावापृथिवी ने उन शोभन और वृष्टिदाता इन्र का संस्कार 
किया था। उन इस्टर का घल फे लिए संस्कार किया था । हसी लिए, 
हे इन्र, तुम उपमान देवों सें मुख्य होकर बेदी पर बेठो । ठुन्हारा 
भल सोमाभिलाषी हूँ । 

३. प्रचुर-घनी इन्द्र, तुम जठर में अभिषुत सोम का सिंचन करो । 
हरि अइवोंबाले इन्द्र, तुम्हें हम युद्ध में शत्रुओं का पराजेता, न दबाने योग्य 
और दूसरों को दबानेवाला जानते हैं । 

४, घनी इन्द्र, तुम वस्तुतः अहिसित हो । जिस प्रकार हम कर्म के 
हारा फल की कामना कर सके, वेसा ही हो । शिरस्त्राणवाले वजाधर 
न्द्र, तुम्हारे रक्षण में हम अन्न का सेवन करेंगे और शीघ्र ही शत्रुओं को 
पराजित करेंगे । [ 
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५. यज्ञपति इन्द्र, सारी रक्षाओं के साथ अभिमत फल प्रदान करो। 
शुर, तुम यदास्वी और धन-प्रापक हो । भाग्य के समान हम तुम्हारी 
सेवा करते हें । 

६. इन्द्र, तुम अइवों के पोषक, गोओं की संख्या बढ़ानेवारे, सोने के 
शरीरवाले ओर निर स्वरूप हो। हस लोगों के लिए तुम जो दान करने 
की कामना करते हो, उसकी कोई हिंसा नहीं कर सकता । फलतः में जो 
याचना करता हूँ, उसे ले आओ । 

७. इन्द्र, तुम आओ। धन-दान फे लिए अपने सेवक को भजनीय 
घन दो। में गौ चाहता हूं। मुझे गौ दो। में अइव चाहता हुँ। मुभे 
अइव दो । 

८, इन्द्र, तुम अनेक सो और अनेक सहस्र गौओ का समूह दाता 
यजमान को देते हो। नगर-भेदक इन्द्र का, रक्षण के लिए स्तव करले 
हुए विविध वचलों से युक्त होकर हम उन्हें अपनी ओर ले आवेगे । 


९, शतक्रतु, अपराजेय कोधवाछे और संग्राम में अहंकारी इन्द्र, जो 
बुद्धि-हील वा बुद्धिमान्‌ तुम्हारी स्तुति करता हे, घुम्हारी छुपा से बहू 
आनन्दित होता हूँ । 

१०. उग्रबाहु, वधकर्ता ओर पुरी-भेदक इन्द्र यदि मेरा आह्वान 
सुने, तो हम घन की अभिलाषा से धनपति और बहुकर्मा इन्द्र को स्तोत्र 
द्वारा बुलावेंगे । 

११. अब्रह्मचारी हम इन्द्र को नहीं सानते। धव-शुत्य और अग्नि- 
रहित हम इन्द्र को नहीं जावते। फलतः इस समय हम, सोभा शिषव होसे 
पर उन वर्षक के लिए इकट्ठे होकर उन्हें अपना सित्र बना छेंगे। 

१२. उग्र और युद्ध में शत्रुओं के विजेता इस्त को हम युक्त करेंगे । 
उतकी स्तुति ऋण के समान अवश्य फल देनेवाली है । वे आहसनीय, 
रथपति इन्त्र अनेक अइयों में वेगवान्‌ अइद को पहचानते हें । वे दाता 
.हैं। वे अनेक यजसानों में हमें प्राप्त हुए हैं ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


I oF er 0 1420 


{ 
द 
8! 
i 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१००८ हिन्दी-ऋग्वेद 


१३. जिस हसक से हम भय याते हं, उससे हमें अभय फरो । 
श्रवन्‌, ठुम समर्थ हो। हमें अभय प्रदान करने फे लिए रक्षक पुरुषों के 
हारा शत्रुओं ओर हिसको को विनष्ट करो । 

१४. धनस्दासी तुम्हीं मधाधन के, सेवक के गृह के वर्द्धक हौ । 
भ्चवा और स्ठुति-पात्र इन्द्र, ऐसे तुमको हम, सोमासिषव करके; 
बुलाते हैं । 

१५. यह इन्द्र सबके ज्ञाता, बत्रहन्ता पर पालक और वरणीच हुँ! 
थे इन्द्र हमारे पुत्र को रक्षा करें। थे चरसपुत्र की रक्षा करें और 
भध्यस पुत्र की रक्षा करें। दे हमारे पीछे और सासने दोनों दिशाओं में 
रक्षा करे । 

१६, इन्द्र, तुम हमें आगे, पीछे, नीचे, ऊपर---चारों ओर से रक्षा 


` करो। इसर हमारे यहाँ से बैव-सव दुर करो और असुर आयुध भी 


हुर करो। 

१७, इस्ड्र, आज-करू, और परसो हमारी रक्षा करना। साधु-रक्षक 
इन्द्र, हस तुम्हारे स्तोता हें। सारा दिन हमारी रक्षा करभा। 

१८. ये धनी, कीर और प्रचुरधनी इन्द्र, बीरत्व के लिए, सबके साय 
सिलते हैँ । शतकतु इस, बह तुम्हारी अभिलाषप्रद दोनों भुजायें घस्र 
ग्रहण छरें। 


५१ सूक्त . 
(देवता इन्द्र । ऋषि कावपुत्र प्रधाध ¦ अन्द्‌ पङ्ति ओर बहती |) 
९. इन्र सेदा करते हुँ; इसलिए उनको लक्ष्यकर स्तुति करो ४ 
झोग सोम-प्रिय इच्द के प्रचुर अन्न को उकूथ झन्त्रो के इतरा वद्धित करते 
हैं। इन्र का दान कल्याणकारक है। 
२. असहाय, असम देवों में पुहथ और अविनाशी इस पुरातन प्रजा 
को अतिकम करके घढ्ते है । इसर का दान कल्याणयाहङ हूँ। 
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३. शीध्दाता इन्द्र अप्रेरित अश्‍व की सहायता से भोग करने की 
इच्छा करते हैं। इस, तुम सासर्थ्यदाता हो। तुम्हारा सहत्व स्तुत्य है। 
इख का दान कल्याणकर हुँ। 

४, इन्द्र, आओ हुम तुम्हारी उत्साहवद्धंक और उत्कृष्ट स्तुति करते 
हैं। सबसे बली इन्द्र, इन स्तुति के द्वारा अञ्नेज्छु स्तोता का मङ्गल करने 
की इच्छा करते हो। इन्प्र का दात कल्याणकर हे। 

५. इन्द्र, तुम्हारा मच अतीव ष्ट हे। सदकर सोम फे प्रदान-द्वार _ 
हेवा करनेदारे और नसस्कार-ष्वारा विभूषित करनेवाले यजमान क 
असीस फल देते हो। इन्द्र का दान कल्पाणकर हु। 

६. इन्द्र, तुम स्तुति-द्वारा परिच्छिन्न होकर हमें उसी प्रकार देए 
रहे हो, जिस प्रकार शनुष्य कप का दशेत करता हे । इन्द्र प्रसह 
होकर सोमवाले थजसान के योग्य बन्धु होते हें। इन्द्र का दा 
महाकल्याणकर हुँ । 

७: इन्द्र, तुम्हारे वीये और तुम्हारी प्रज्ञा का अनुधावन कर 
हुए सारे देवगण वीर्य और प्रज्ञा को धारण करते हैं। इन्द्र, प्रसिद्ध गायं 
अथवा बचनों के स्वामी हो । बहुतों द्वारा स्तुत इन्द्र, तुम्हारा दार 
कल्याणवाहक हे! 

८. इनर, तुल्हारे उस उपमान बल की, यज्ञ के लिए, में स्तुति 
करता हुँ । गज्ञपलि, बल के हारा तुमने वृत्र का वघ किया हें। इच 
का दानं कल्याणकर हे । 

९, प्रेसवालो रमणी जैसे झूपाभिलाषी पुसंष को वशीभूत करती है 
बैसे ही इन्द्र मनुष्यों को बशीत करते हें। मनुष्य संवत्सर भादि बे 
क्काल को प्राप्त करते हें। इन्द्र ही उसे बता देते हूँ। इन्र का दए 
छुल्याणकर है १ । - 

१०. इन्द्र, अनेक पश्ओंबाले जो यजमान तुम्हारे दिये सुख का भोर | 
करते हें, वे तुम्हरे उत्पन्न बल को प्रभूत रूप से वरद्धित करते हे, तुम्हे 

WY 
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क्त करते हैं, तुम्हारी प्रशा को वद्धित करते हैँ। इन्द्र का दान 
कल्याणकर हे । 

| ११. इन्द्र, जब तक धन न सिले, तब तक हुम सिलित रहें । षत्रध्न, 
| | अच्छी और शूर इन्द्र, अदाता व्यक्ति भी तुम्हारे दान की प्रशंसा करेगा। 
पत्र का दान कल्याणकर हू । 
| २. हम लोग निइचय ही इन्द्र की सत्य स्तुति करेगे । असत्य स्तुति 

वहीं करेंगे । इन्द्र यज्ञ-पराङ मुख लोगों का वध, बड़ी संख्या में करते 

१1 दे अभिषव करनेवाले को प्रभूत ज्योति प्रदान करते हें । इन्त्र का 
दर कल्याणकर हुं । 


५२ सूक्त 
देवता इन्द्र | अन्तिम ऋचा के देवता देवगण । ऋषि कण्व के पत्र 
प्रगाथ । छन्द अनुष्डुप्‌ , त्रिष्ठुप और गायत्री ।) 
इन्द्र मुख्य हें वे पूजनीयो के कर्सो से कान्त हें। वे आते हृ। 


देवों के बीच पिता सन्‌ ने ही इन्द्र को पाने के उपायों को प्राप्त 
किया था। 


सोमाभिषव सें लगे हुए यत्थरो ने स्वर्ग के निर्माता इन्द्र को नहीं 
छोड़ा था । उक्थों ओर स्तोत्रों का उच्चारण करना चाहिए । 

३. विद्वान्‌ इन्द्र ने अङ्गिरा लोगों के लिए गोओं' को प्रकट किया था | 
न्द्र के उस पुरुषत्व की सें स्तुति करता हूं । 

४, पहले की तरह इस समय भी इन्द्र कवियों के वर्धक हें। बे 
होता के कार्य-निर्वाहक हैं। वे सुखकर और पूजनीय सोम के हुवन- 
समय में हमारी रक्षा के लिए जायें । ! 

५. इन्द्र, स्वाहा देवी के पति अग्नि के लिए यज्ञ-कर्ता तुम्हारी ही 
सि. फा गान करते हें । शीघ्र धन-दान के लिए स्तोता लोग इन्द्र की 
स्तुतिं करते हें । 
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६. धारे बीये और सारे कत्तंव्य-कम्मं इन्द्र में बसतमान हैं। स्तोता 
लोग इन्द्र को अध्वर (अहिंसक) कहते हूँ । 

७. जिस सभय चारो वर्ण और निषाद इन्द्र के लिए स्तुति करते हे, 
उस स्य इन्द्र अपनी सहिस से शत्रुओं का बंध करते हैँ । स्वाभी (आर्य) 
इसर स्तोता की पुजा के निवास-ल्थान हूँ) 

८. इन्द्र, तुमने उस संघ पुरुषत्व-पुर्ण कार्यों को किया है; इसलिए 
यह ठम्हारी स्तुति की जाती है । चक के मार्ग की रक्षा करो । 

९. घर्षक इना के दिये हुए नानाधिष अन्न पा जाने पर सब लोग 
जीवन के लिए नाना प्रकार के कमं करते हूँ । पशुओं की ही तरह थे 
पच (जी) प्रहण कर्ते हूँ । 

१०, हम स्तोता और रक्षणाभिलाची हुँ। ऋत्विफो, तुम्हारे साथ 
हुम भक्तों से युक्त इन्र के वरद्धन के लिए अक्ल के स्वामी होंगे । 

११. इन्द्र, तुम घञज्ञ के समय में उत्पन्न और तेजस्वी हो । शुरं 
एन्द्र, मस्त्रों के वारा हम सचमुच तुम्हारी स्तुति करेंगे ? बुम्हारे साष्टाम्य 
से हम जय-लाभ करेगे । ; 

२२९. जल सेच्न करनेवाले ओर भयंकर मेघ अथवा मस्त तथा युद्ध 
के आह्वान पर आइनन्द से युक्त जो बृत्रच्न इन्द्र स्तोता और शस्त्र-पाठक 
यजमान के निकट वेग से आगमन करते हूँ, वे भी हमारी रक्षा करें। 
वों में इच्ध ही ज्येष्ठ हूँ । 


५३ सूक्त | 
(दैवता इन्द्र । ऋषि प्रगाथ । छन्द्‌ गायत्री !) 


१. इन्द्र, तुम्हें स्तुतियाँ अली भाँति प्रसस्त करें! घजी इच, घन | 


प्रदान करो । स्सुति-विद्वेषियों का बिनाश करो । 
२. लोभी और यज्ञ-घन-शूम्य लोगों को पेर से रगड़ डालो । तुम 
EE हो । तुम्हारा कोई प्रति-इन्द्वी नहीं है । 
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३. ठुस अभिषत सोभ के ईश्वर हो--अनभिषूत सोम फे भी तुम 
ईश्वर हो । जनता के तुम राजा हो । 

४. इन्द्र, आओ ३ भनुष्यों के लिए यज्ञ-गृह को शब्द से पुणे करते 
हुए, स्वर्ग से आओ । तुम दृष्टि-द्वारा द्यावापृथिवी को परिपुर्ण करते हो। 

५, हुसने स्तोताओं के लिए पर्व (टुकड़े) बाले सौ प्रकार के जल- 
यारे और असीम (सहस्र) जलवाले मेघ को, स्तोताओं के लिए, दुसरे 
विदीर्ण किया हुँ । 

६, सोल के अभियुत्र होने पर हम बिन-रात तुम्हारा आह्वान करते 
हुँ? हमारी अभिका! पूर्ण करो । 

७. थे वृष्टिबाता, नित्य तरुण, विशाल कंधावाले और किसी से 
नीचा न वेखनेवाले इन्प्र कहाँ हे? कौन स्तोता उनकी स्तुति करता है ? 

८. वुष्टिदाता इन्द्र, प्रसन्न होकर, आते हे। कौन यजसान इन्द्र की 
स्तुति करना जानता हू? 

९. यजसान का दिया हुआ दान ठुम्हारी सेवा करता है । वृत्रध्त 
नर, शस्त्र-मन्त्र पढ़ने के समय सुन्दर वीयंवाले स्तोत्र तुम्हारी सेवा करते 
हैं। तुस केसे हो ? युद्ध में तुम्हारा कौन निकटवर्त्ती होता है ! 

१०, मनुष्यों के बीच में ठुम्हारे लिए सोसाभिषद करता हूँ । उसके 
पास आओ । शीधगामी होओ और उसका पान करो । 

११. यह प्रिय सोमर तट तृणत्राले पुष्कर (कुरुक्षेत्रस्थ ), सुषोमा 
(सोहान नदी) और आर्जी की या (पिपासा =व्यास नदी) के तीर 
में तुम्हें अधिक प्रसक्त करता हे । 

१२. हमारे घन और शत्रुविनाशिनी मत्तता के लिए आज तुम उसी 
भनोहर सोम का पान करो । इन्द्र, शीक्र सोमपात्र की ओर जाओ । 

५४ सूक्त 
(देवता इन्द्र ऋषि प्रगाथ । छन्द॒ गायत्री |) 

१; इख, ठुस्है लोग पूर्व, पश्चिम, उत्त! और निम्न दिशाओं में 

चुलाटे हूँ; इसलिए अइवीं की सहायता से शीघ्र आओ । 
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२. तुम द्युलोक के अमृत चुलानेवाले स्थान पर प्रमत्त होते हो । 
तुम भूलोक में प्रसत्त होते हो । तुम अन्न के अपादान अन्तरिक्ष सें प्रमत्त 
होते हो । 

३. इन्द्र, तुम्हें में स्तुति के द्वारा बुलाता हूँ। तुम महान आर 
यथेष्ट हो । सोमपान और भोग के लिए तुम्हें में गाय की तरह 
बुलाता हूँ । 

४. रथ में जोते हुए अइव तुम्हारी महिमा और तुम्हारे तेज को ले 
आवें । [ 

५, इन्द्र, तुम वाक्य और स्तुति-द्वारा स्तुत होते हो। तुम महान्‌ उग्र 
और ऐश्वर्यकर्ता हो । आकर सोम पियो । 

६. हम अभिषुत सोम और अन्नवाले होकर तुम्हें, अपने कुश पर बंठने 
के लिए बुलाते हें । 

७. इन्द्र, तुम अनेक यजमानों के लिए साधारण हो; इसलिए हम 


, घुम्हँ बुखाते हें । 


~ 


हँ 
जि के 
“चा 
७ 


८. पत्थर से सोसीय मधु को अध्वर्यु लोग अभिषुत करते है! प्रसन्न 
होकर तुम उसे पियो । 


९. इन्द्र, तुम स्वामी हो । तुम सारे स्तोताओं को, अतिक्रम करके, 
देखो । शीघ्र आओ । हूमें महा अञ्न प्रदान करो। 


१०. इन्द्र हिरण्यवर्ण गोओं के राजा हैँ! बे हमारे राजा हों । 
देवो, इन्द्र हसित न हों। 

११. सें गोओं के ऊपर धारित, विशाल, विस्तृत, आह्वादकर ओर 
निर्मल हिरण्य को स्वीकृत करता हूँ । 


१२. से अरक्षित और दुखी हूँ । मेरे मनुष्य असीम धन से धनी हों ६ 
देवों के प्रसन्न होने पर यश की प्राप्ति होती हूँ । 
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५५ सूक्त 
(देवता इन्द्र | ऋषि प्रगाथ के पुत्र कलि | छन्द बृहती, सतोबहती, 
अर अलुष्टुप । ) 

१. ऋत्त्रिकी, वेगशाली अइबों की सहायता से जो घन-दान करते हैं, 
उन्हीं इन्द्र के लिए साम-गाव करके तुस लोग घाधा-युकत होकर उनकी 
परिचर्या करो! जैसे लोग हितैषी ओर फुट्स्ब-पोषक व्यक्ति को बुलाले 
है, में भी अभिषुत सोसवाले यज्ञ में उन इन्द्र को बुछाता हूँ । 


४६ ढुदध॒ पे शत्रु लोग सुन्दर जबड़ेवाले इन्द्र को बाधा नहीं दे सकते। 
स्थिर देवगण भी इन्र का निवारण नहीं कर सकते | अनुव्यगण भौ 
निवारण नहीं कर सकते। इन्र सोमोत्यन्न आचन्व की प्राप्ति के लिए 
-पशसक और सोसाभिषयकर्चा को दान देते हें। 


३, जो इन (वाक) एरिचर्या के योग्य, अइ्वविद्या-छुशल, अद्भुत, 
हिरण्मय, आइचर्यभूत और वुत्रच्न हैँ, इस अनेक गोसमहों को अपावुत 
करके कपाले ह 

४, जी भूमि पर स्थापित और संगृहीत घों को यजमान के लिए 
कपर उठाते हूं, वही बज्यधर, उत्तम हनु (जबड़े) वाले और हरित वर्ण 
इवा इन जो इच्छा करते हैं, उसे ही कर्म-दारा सिद्ध कर 
डाएते हूँ । 

५, खरद्तों के द्वारा स्तुह और वीर इम््र, पहुळे क्षे सभाच स्सोताओं 
के समीप जो तुमने काइना की थी, उसे हम तुम्हें छुरत प्रदान करते हँ। 
बहु चाहे यञ्ज रहा हो, उक्थ रहा हो अथवा वाक्य रहा हो, तुम्हें हम 
दे रहे हें । 

६. बहु-स्युद, वष्पषर, स्वर्ग-सम्पन्च और सोघपाता इन्द्र, सोमाभिषच 
होने पर मदन्युक्त होओ। तुम्हीं सोमाभिषव-कर्ता के लिए सबसे अधिक 
कमनीय घन के दाता बनो। 
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७. हस अभी और कल इख को सोघ से प्रसन्न करेंगे। उन्हीं के 

लिए इस युद्ध में अभिषुत सोम को ले आओ। स्तोत्र सुभने ने 
आवें । 


८. यद्यपि चोर सबका निवारक आद पणथिकों का विनाशक हुँ, तो 
भी इन्द्र के कार्य में व्याघात नहीं कर सकता। इना, दुस चश्च होकर 
भाभो। इन्द्र बिचिन्न कर्स के बल से विशेष रूप से आमो । 


९. कौन-सा ऐसा पुरुषत्व हँ, जिसे इन्द्र ने 
ता इस्र का पौरुष हुँ, जिसे नहीं सुना मया 
उनके जन्म आदि से ही सुना जा रहा है 


न्ह 
पे 9 ष्र 4 ६-3 है: 2६ * ह 
2] ५ प्रे” EE र श्र 


१०. इन्द्र का सहाबरू कन अधर्षक हुआ था । इन्द्र का दध्य कश 
अवध्य रहा? इन्र सारे सुदखोरों, दिल गिवनेवालों (पारलौकिक दिखें . 
सै शून्यो) और घणिक्षों को ताइन आदि के हारा बबाते हूँ। 

११. वृत्रध्न, वज्यधर और बहु-स्घुत इख भति (वेतन) के लमान 
हुप्हारे ही लिए एल लोग अभिनय स्सोच प्रवाव करते डुँ॥ 

१२. बहुकर्सा इन्द्र, अनेक आशायें तुसर्मे ही निहित हुँ, रक्षायें भी 
तुममे ही हे। स्तोता लोग तुम्हें बुलाते है। फलतः इन्र, शत्रु के सा 
सवनों को लाँघकर हमारे सवन में आओ। महाली इंक, हमार आह्वान 
को सुनो । 

१३. इन्द्र, हम वुस्हारे ही हँ, हम ठुम्हारे स्तोता हुए हँ! बहु-स्तुत 
हख, तुम्हारे अतिरिक्त और कोई झुखप्रद नहीं है । 

१४. इन्द्र, तुम हमें इस दारिद्रय, इस क्षुधा और इस निन्दा के हाथ 


मै मुक्त करो। हमारे लिए तुस रक्षण और विचित्र के फे द्वारा! असिः | ् 


लषित पदाथ प्रदान करो । 
१५. तुम्हारे ही, लिए सोम अभिषुत हो। कलि ऋषि क्षे पुत्रो, मत 
डरो । ये राक्षस आदि दूर जा रहे हैं। गे स्वयं दूर भाग रहे हैं । 
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५६ सूक्त 
देवता आदित्यगण | ऋषि समद नामक महामीन कै पुत्र मत्स्य वा 
सित्र ओर वरुण के पुत्र मान्य अथवा जालबद्ध अनेक मत्स्य । 
छुन्द्‌ गायत्री !) 

१. अभिमत फल की प्राप्ति अथवा जाल से निकलने के लिए सुख 
पता और जाति के क्षत्रिय आदित्यों से हम रक्षण की धाचना 
हरते हें । 

२. सित्र, वरुण, अर्यमा और आइदित्यगण ढुःसह कार्य को जानते हैं; 
[सकिए वे हमें पाप से (रोग से) पार कर दें। 

है. आदित्यों के पास विचित्र और स्तुति-योग्य धन है। धह घन 
व्यदाता यजमान के लिए है। 

४. बरुण आदि देवो, तुम महान्‌ हो। हव्यवाता के प्रति तुम्हारी 
क्षा सहती हे। फलतः हम तुम्हारी रक्षा की प्रार्थना करते हुँ। 

५. आदित्यो, हम (मत्स्य) अभी (जाल-बद्ध होने पर भी) जीवित 
{। इस समय हमारे सामने आओ। आह्वान सुननेवालो, मृत्यु के पहले 
आना । 

६. शान्त अभिषव-कर्त्ता यजमान के लिए तुम्हारे पास जो वरणीय 
प्रन है, जो गृह हं, उनसे हम लोगों को प्रसन्न करके हमसे अच्छी 
बातें कहो । 

७. देवो, पापी के पास महापाप है और पाप-शून्य ब्यक्ति के पास 
रमणीय कल्याण है । पाप-शून्य आदित्यो, हमारा अभिमत सिद्ध करो। 

८, यह इत्र जाल से हमें न बाँधे । महान्‌ कर्म के लिए हमें जाल 
ते छोड़ दें। इन्द्र विश्ुत और सबके वश-कर्ता हंत 

९, देवो, तुम हमें छोड़ो। हमें बचाने की इच्छा करके हिसक 
शत्रुओं कै जाल से हमें नहीं बाधा देना। 
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१०. दैवी अदिति, तुम महली आर सुखदात्री हो। अभिलषित फल 
की प्राप्ति के लिए में तुम्हारी स्तुति करता हूँ। 

११. अदिति, चारों ओर से हमें बचाओ। क्षीण ओर उग्र पुत्रबाछै 
अरं में हिसक का जाल हमारे पुत्र को नहीं सारे। 

१२. विस्तृत गमनवाली और गुरुतर अदित, पुत्र के जीवन के लिए 
तुम हम पाप-शून्यों को जीवित रकखो। 

१३. सबके शिरोमणि, मनुष्यों के लिए आहसक, सुन्दर कीरत्तिवाले 
भोर ब्रोह-शून्य होकर जो हमारे कर्म की रक्षा करते हें-- 

१४, आवित्यो, बही तुम हिसकों के पास से, पकड़े गये चोर के समान, 
हमारी रक्षा करो। 

१५. आदित्यो, यह जाल हमारी हिंसा करने में असमर्थ होकर बूर 
हो। हमारी इुर्युद्धि भी हूर हो। 

१६. सुन्दर दानवाले आदित्यो, तुम्हारे रक्षणों से हम पहले छे 
समान इस समथ भी नानाविध भोगों का उपभोग करेंगे । 

१७. प्रकृष्ट ज्ञानवाले देवो, जो पापी शत्र घार-बार हमारी ओर 
जाता हे, हमारे जीवन के लिए उसे अलग करो। 

१८. आदित्यो, बन्धन जैसे बद्ध पुरुष को छोड़ता है, वंसे ही तुम्हारे 
झनुग्रह से जो जाल हमें छोड़ता हे, थह स्तुत्य और भजनोय है। 

१९. आदित्यो, घुम्हारे समान हमारा वेग नहीं हे। यह वेग हमें 
मुक्त करने में समथं है। तुम हमें सुखी करो। 

२०. आदित्यो, विवस्वान्‌ के आयुष के समान यह कृत्रिम जाल पहले 
झर इस समय हम जीणे व्यक्तियों को न मारे। 

२१. आदित्यो, द्वेषियों का विनाश करो। पापियों का विनाश करो। 
जाल का बिनाश करो। सवेव्यापक पाप का विनाश करो। 


चतुर्थं अध्याय समाप्त ॥ 
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५७ सूक्त 
(पथ्चम अध्याय। देवता इन्द्र, शेष ६ ऋकों के क्रच्च 
अर अश्वमेध की दानस्तुति। ऋषि अङ्गिरोगोत्रोत्पन्न 
प्रियमेध । छन्द अनुष्टुप्‌' |) 

१. अतीव बली और सत्पति इन्द्र, तुस बहुकर्सा और हिसकों 'के 
अभिभव्रकारी हो। रक्षण और सुख के लिए, रथ के ससान, हम तुम्हें 
आर्वात्तत करते हुँ। 

२. प्रचुर बलवाले, अतीब प्राज्ञ, बहुकर्सा ओर पुजनीय इन्द्र, विश्व- 
व्यापक मत्रत्व के द्वारा तुमने जगत्‌ को आपुरित किया है । 

३. तुम महान्‌ हो। तुम्हारी महिमा के हारा पृथिवी में व्याप्त ' 
हिरण्मय वज्य को तुम्हारे दोनों हाथ ग्रहण करते हें। 

४. में समस्त शत्रुओं के प्रति जानेवारे और उुर्दसनीय बल के पति 
इन्द्र को, तुम लोगों (मरुतों की) सेनाओं के साथ और रथ के गसम 
के साथ, बुलाता हूँ। 

५. नेता लोग रक्षण कै लिए, जिन्हें युद्ध सें दिविध प्रकार से बुलाते 
है, उन्हीं सवेदा वद्धसान इन्द्र को सहायता के निमित्त आगमन के लिए 
बुलाता हूँ । 

६. असीम शरीरवाले, स्तुति-ट्रारा परिमित, सुन्दर, धन से सम्पन्न, 
धन-समुदाय के स्वामी और उग्र इन्द्र को में बुलाता हूं । 

७. जो नेता हें ओर जो यज्ञ-मुखस्थित्र तथा क्रमबद्ध स्तुति सुनने में 
समर्थ हे, उन्हीं इन्द्र को में, महान धन की प्राप्ति के लिए, सोमपान 
के निमित्त, बुलाता हूँ। 

८. बली इन्द्र, मनुष्य तुम्हारे सख्य को नहीं व्याप्त कर सकता; 
बह तुम्हारे बल को भी नहीं व्याप्त कर (घेर) सकता। 

९. वज्रधर, हम तुम्हारे द्वारा रक्षित होकर जल में स्नान करने के 
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लिए और कूर्चे फो देखने छे लिए दुझ्हारी सहायता सै संग्राम सें महान 
धन प्राप्त करेंगे । 

१०. स्युति-द्वारा अत्यन्त प्रशिद्ध इस, में बहुत स्तुति करनेवाला हूँ । 
छिस प्रहर तुम हें थु में बचाओ, उसी प्रकार के यज्ञ के हारा ह्न 
तुमसे वाथना करते हुँ--स्तुलि-हाश तुम्हारी घाचना करते हैं। 

११. वण्प्रथर इन्त, तुम्हाल सङ्घ स्वादिष्ठ हे, तुम्हारा धनादि का 
हजन भी स्वादु हैं और घुम्हारा यज्ञ बिस्तार के योग्य है। 

१३. हमारे पु कै लिए यथेष्ट घन दौ। हमारे पौत्र के लिए वचेष्छ 


धळ षी शौए हुमारे तिबास के लिए प्रचुर घन बो तथा हमारे जीवन के 


लिए अभिलषित पदाय प्रदान करो। 

१३. इन्द्र, हुस दुससे महुष्य छी भलाई के लिए प्राथना करते हैं, 
गाछ की भलाई के लिए प्रार्थेसा कारले हैं और रथ के छिए सुन्दर भार्ण 
की प्रार्थना करते हुँ। यज्ञ की प्रार्थना करते हेत 

१४. सोमीस्पञ्च हुए कै कारण, सुन्दर उपभोग के योग्य धन्न से 
गुश्त हौकर, छः नेताओं में से दी-दो हमारे पास आते हें। 

१५, इद्धोत नामक राजपुत्र छले दो सरल-गासी अइबों को मैंने पाया 
है। ऋक्ष के पुत्र से दो हरित-वर्ण अश्वों को मेने लिया है। अइवमेध 
के पुत्र से मेने रोहित-वर्ण बो अश्चों को पाया है। 

१६. सेने अतिथिर के पुत्र (इन््रोत) से सुन्दर रथवाले अबबों को 
पाया हुँ । ऋक्ष के पुत्न मे मैंने सुन्दर लगामवाले अइवों को ग्रहण किया 
है। झइवसेश् के पुत्र से मैले सुन्दर अझखों को ग्रहण किया हे। 


१७. अतिथिन् के पु और शुद्धकर्ता इस्होत से घोड़ियोंबाले छः घोड़ों | 
E क्र्षपु और अइघयेध पुत्रों के दिये हुए भइवों के साथ, ब्र 


ग्रहृण किथा है| 


१८. दौष्तिवाली, वर्षक अश्वौ से युक्त और शुर्दर लगामोंघाली 
घोड़ियाँ भी इन घोड़ों सें हें। 
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१९. हे अन्नदाता छः राजाओ, निन्दक मनुष्य भी तुम्हारे. प्रति 
निन्दा का आरोप नहीं करते। 


| ५८ सूक्त 
(देवता वरुण, ११ वीं ऋचा के आधे के विश्वदेवगण ओर आधे 
के वरुण। ऋषि प्रियमेध । छन्द॒ उष्णिक्‌ , गायत्री, पङ्ति 
ओर अनुष्टुप्‌ |) 

१. अध्वर्युओ, जो वीरों के लिए हर्ष उत्पन्न करते हें, उन्हीं इन्द्र 
के लिए तुम लोग तीन स्तोभों (स्तम्भनो) से युक्त अन्न का संग्रह करो। 
यज्ञ-भोग के लिए प्रज्ञा से युक्त कर्म के द्वारा इन्द्र तुम्हारा सत्कार 
करते हें। 

२. उषाओं के उत्पादक, नदियों के शब्द-जनक और अवध्य गौओं 
के पति इन्द्र को बुलाओ। यजमान बुग्धदात्री गौ से उत्पन्न अन्न की इच्छा 
करता हँ । 

३. देवों के जन्मस्थान और आदित्य के रुचिकर प्रदेश (शुलोक) 
में जो जा सकती हें और जिनके दूध से कूप पूर्ण होता है, बे गायें तीनों 
सवनों में इन्द्र के सोम को मिश्चित करती हें। 

४. इन्द्र गौओं के स्वामी, यज्ञ के पुत्र और साधुओं के पालक हैं। 
इन्द्र जिस प्रकार यज्ञ के गन्तव्य स्थान को जानें, उस प्रकार स्तुति- 
बन्धनों से उनकी पुजा करो। 

५, हरि नास के अश्व, दीप्तियुक्त होकर, कुश के ऊपर इन्द्र को 
छोड़ो। हम कुश-स्थित इन्द्र की स्तुति करंगे। 

६. इन्द्र जिस समय चारों ओर से समीप में वत्तंसान मधु (सोमरस) 
को प्राप्त करते हे, उस समय गाये वज्1 इन्द्र के लिए सोम में मिलाने 
के उपयुक्त मधु (दुग्ध आदि) का वितरण वा दोहन करती हें। 

७. जिस समय इन्द्र और मं सूयं के गृह में जाते हुँ, उस समय 
सखा आदित्य के इक्कीस स्थानों (द्वादश मास, पाँच ऋतुएँ, तीन 'लोक 
और एक आदित्य) में मधूर सोमरस का पान करके हम मिलें। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हिन्दी-ऋग्वेद . १०२१ 


८. अध्वर्युओ, ठुस लोग इन्द्र की पुजा करो। विशेष रूप से पूजा 
क्रो। प्रियमेध-बँशीयो, जेसे पुर-विदारक की पुजा पुत्र लोग करते हे, 
बैसे ही इन्द्र की पुजा करो। 

९, जुझाऊ खाजा भयंकर रीति से घहरा रहां है। गोधा (हस्तघ्न 
लाम का बाजा) चारों ओर शब्द करता है। पिद्धल वर्ण की ज्या 
शब्द कर रही है । इसलिए इन्द्र के उद्देश्य से स्तुति करो। 

१०. जिस समय शुञ्जवर्ण और सुन्दर दोहनवाली नदियां अतीब 
प्रवृद्ध होती हैं, उस ससय इन्द्र के पान के लिए अतीव प्रवृद्ध सोम को 
ले माओ 

११, इन्द्र ने सोम का पान किया, अग्नि ले भी पान किया। विइव- 
देवगण तृप्त हुए। इस गृह में बरुण निवास करें; बछड़ेवाली गायं जेसे 
बछर के लिए शब्द करती हैं, वैसे ही उकथ वरुण की स्तुति करते हें। 

१२. वरुण (जलाशिमानी देव), तुम सुदेव हो। जेसे किरणें सूय 
के अभिमुख घावित होती हँ, बले ही तुम्हारे तालू पर गङ्गा आदि सातों 
नदियाँ अनुक्षण क्षरित होती हें। 

१३. जो इन्द्र यिदिधगामी और रथ में सम्बद्ध अइवों को हविर्दाता 
यजमान के पास जाने को छोड़ देते हे, जो इन्द्र उपसा के स्थल हें और 
जिनके लिए सभी मार्ग दे देते हैं, बही इस्त्र यज्ञगसन के समय में 
सबके नेता होते हें। 

१४. शक्र (इन्द्र) युद्ध में निरोधक शत्रुओं को लांघकर जाते हेँ। 
सारे द्वेषी शञ्रुओं को अतिक्रम करके जाते हैं। कमनीय और उत्कृष्ट इन्द्र 
घाक्य-हारा ताडून करके सेघ को फाड्ते हैं। ५ 

१५. अल्प-शरीर कुमार के समान यह इन्द्र नये रथ पर अधिष्ठान 
करते हैँ। माता-पिता के सासने इन्द्र महान्‌ मुंग के समान हैं। बहुकर्मा 
इन्द्र मेघ को वृष्टि की ओर करते हूँ। 

१६. सुन्दर हनुवाले और रथ के स्वामी इन्द्र, स्वच्छन्द-गन्ता, दीप्त, 
0 बहुपाव, हिरण्मय और सिव्पाप रथ पर चढ़ो। अनन्तर हम दोनों सिलेगे। 
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१७. इस प्रकार दीप्त और विराजमान इन्द्र की अज्नवान्‌ लोग सेवा 
करते हे। अनन्तर जिस समय गसन और हुव्यदान के लिए स्तुतियाँ इन्द्र 
को आवर्तित करती हैं, उस समय सुस्थापित घन प्राप्त होता है । 

- १८. प्रियमेघ-बंशीयों ने इन्द्र आधि फे प्राचीन स्थानों को प्राप्त 
किया हे । प्रियमेघों ने मुख्य प्रदान के लिए कुशक फैलाया है और हुख्य- 
स्थापन किया हूं । 


५९ सूर्ते 
(८ अनुवाक । देवता इन्द्रदेव । ऋषि पुरुहन्मा । छन्द उष्णिक्‌ , 
अनुष्टुप्‌ , ब्रहती, सतोबृदती और पुरउष्णिक्‌ ।) 

१ जो मनुष्यों के राजा हैँ, जो रथ पर जाते हें, जिम्रके गसन में 
कोई बाधक नहीं हो सकता और जो सारी सेला के उदारक हुँ; उन्ही 
छ्येष्ठ और वृन्नध्न इन्द्र की में स्तुति करता हूं । 

२. पुरुहन्मा, तुम अपने रक्षण ,के लिए इख को अलंकृत करो। 
तुम्हारे पालक इन्द्र का स्वभाव दो प्रकार का हे---उग्न ओर अनुस । इस 
हाथ में दर्शनीय दज्प्र को धारण करते हें। नहु वजन आकाश सें दिखाई 
देनेवाले सुर्य के समान हे । 

३, सर्वदा बुदिशीरू, सबके स्तुत्य, अहन्‌ और अन्यो के अभिभविता 
इन्द्र को जो यज्ञ के द्वारा अनुकल करते हैं, उनके अतिरिक्त आन्य व्यति 
कर्म के द्वारा नहीं व्याप्त फर सकते । 

४, दूसरों के लिए असहनीय, उग्र और छात्रु-सेवा के बिजेता इन्द्र की 
में स्तुति करता हूँ । इन्द्र के जन्म लेने पर विशाला और अत्यन्त वेगवाळी 
गायों ने उनकी स्तुति की थी। सारे द्युलोकों ओर पृथिवियो ने भी स्तुति 
की थी। 

५. इन्द्र, यदि सौ द्युलोक हो! जायें, तो भी तुम्हारा परिमाण नहीं 
क्र सकते; यदि सौ पुृथिवियाँ हो जायें, तो भी तुम्हें वहीं भाप सकतीं; 


 झयदि सूर्य सौ हो जायें, तो भी तुम्हें प्रकाशित नहीं कर सकते। इस कोळ | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri, 
हिन्वी-ऋग्येव १०२३ 


में जो कुछ जन्मा है, बह और द्यावापृथिवी तुम्हारी सीमा नहीं कर 
सकते। 

६. अभिलावदाता, अतीव बली, धनी और बच्य्ी इन्द्र, महान्‌ बल 
के द्वारा तुमने बल को व्याप्त किया हे। हमारी गायों के तिमित्त विधिष 
रक्षणो के द्वारा हमारी रक्षा करो । 

७, बीर्घायु इन्द्र, जो व्यक्ति इवेतबणं अश्वद्वय को एथ में ओतला 
है, उसी के लिए इन्द्र हरिद्य जोतते हें। वेब-शून्य व्यक्ति सारा अन्न 
नहीं पाता। 


८. ऋत्विको, महान्‌ तुम छोग उन पुज्य इन्द्र की, दान के लिए, 
मिलकर पुजा करो । जळ-प्राप्ति के लिए इन्द्र को बुलाना चाहिए । निम्व 
त्यल की प्राप्ति के लिए भी इख को बुलाना चाहिए। संग्राम सें भी 
इन्द्र को जुलाना चाहिए । 

९, वासदांता और श्र इन्द्र, तुम हमें महान घन की प्राप्ति के 
लिए उठाओ। शुर और धनी इन्द्र, महान धन और महली कीर्ति देने 
के लिए उद्योग करो । 

१०, इन्द्र, तुम यज्ञाभिलाषी हो। जो तुम्हारी निन्दा करता हुँ; 
उसका धन अपहृत करके तुम प्रसन्न होते हो! प्रचुर-घन इन्द्र, हमारी 
रक्षा के लिए तुम हमें दोनों जांघों के बीच छिपा लो। शत्रुओं को मारों। 
शस्त्र के दारा दास को भार डारो। 

११, इन्द्र, तुम्हारे सखा पर्दते अन्यरूप-धारक, असानुध, यक्ष-शुस्य 
और देव-हेषी व्यक्ति को स्वर्ण से नीचे फेकले हें। घे दस्यु को भृत्य 
के हाथ में भेजते हें। 

१२, बली धच्छ, हमें देने के लिए भूने थब था जौ फे ससान गौओं,को 
हाथ से ग्रहण करो। तुम हमारी अभिलाषा करते हो। और भी अभिलाषा 
क हा और भी ग्रहण करो। 

१३. मित्रो, इन्द्र-सस्बन्धी और कर्म करने की इच्छा करो। हुआ 
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हिंसक इन्ब्र की कैसे स्तृति करेंगे? इन्द्र शत्रओं के भक्षक और प्रेरक हँ। 
थे कभी भी अवनत नहीं होते। 

१४. सबके पूजनीय इन्द्र, अनेक ऋषि और हष्यदातता तुम्हारी स्तुति 
करते हें । हसक इन्द्र, तुम एक-एक करके अनेक प्रकार से, स्तोताओं को 
अनेक वत्स देते हो। 

१५. ये ही धनी इन्द्र तीन हिसको से युद्ध में जीती हुई गायों मौर 
बछड़ों को कान एकड़कर हमारे पास ले आवे। इसी प्रकार पीने के लिए 
स्वासी बकरी को कान पकड़कर छे आता हे । 


६० सूक्त 
(देवता अग्नि । ऋषि सुदति ओर पुरुमीढ़ । छन्द गायत्री, बृहृती 
र सतोबृहती |) 

१. दान-शुन्य अनेक व्यक्तियों से लब्ध महाघन के द्वारा तुम हमें 
पालित करो । शत्रुओं के हाथ से भी हमें बचाओ । 

२. प्रिय-जन्मा अग्नि, पुरुष-सम्बन्धी कोष तुम्हें नहीं बाधा दे सकता। 
लुम रात्रिवाले हो (रात में अग्नि बिशेष तेजस्वी होते हैं) । 

३. बळ के पुत्र और प्रशस्य तेजवाले आगन, तुम सारे देवों के साथ 
क्बके लिए वरणीय धन हमें दो। 

४. अग्नि, जिस हबिर्दाता का तुम पालन करते हो, उस व्यक्ति को 
अदाता और धनी व्यक्ति नहीं पृथक्‌ करते। 

५. मेधावी अग्नि, तुम जिस व्यक्ति को धन-लाभ के लिए यज्ञ प्रेरित 
क्रते हो, वह तुम्हारी रक्षा के कारण गो-संयुक्त होता हे। 

६. अग्नि, तुम हव्यदाता मनुष्य के लिए बहु-वीरयुक्त धन प्रदान 
करो । वासयोग्य धन के भभिमुख हमें प्रेरित करो। 

७. जात-धन अग्नि, हमारी रक्षा करो। अनिष्ट चाहनेवाले और 
हिसा-सूत्ति मनुष्य के हाथ में हमें नहीं समपित करना। 
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८, अग्नि, तुस खोतमान हो । कोई भी देव-शून्य व्यक्ति तुम्हें घन- 
षान से अलग नहीं कर सकता । 

९, बल के पुत्र, सला और निवासप्रद अर्ति, हम स्तोता हुँ। तुस हमें 
सहाघन प्रदा करो । 

१०. हमारी स्तुतियाँ सक्षण (दहन) करनेवाली शिखाओंबाले 
और दर्शनीय अग्नि को ओर जायें। सारे यज्ञ रक्षा के लिए 
हविर्युक्त होकर प्रचुर घनचाले और अनेकों के द्वारा स्तुत अग्नि की 
सोर जायें । 

११. सारी स्तुतियाँ बल के पुत्र, जातधन और वरणीय (स्वीकरणीय) 
अग्नि को ओर जें । अग्नि असर और मनुष्यों सें रहनेवाले हें। अग्नि 
दो प्रकार के हँ--समनुष्यों में होम-सम्पादक और सदकारी हैं। 

१२. यजमानो, तुम्हारे देवन्णश्ञ के लिए अग्नि की में स्तुति करता 
हैं। यज्ञ के प्रारम्भ होने पर में अग्ति की स्तुति करता हूं? कर्म-काल में 
अरित की प्रथम स्तुति करता हूँ । बन्धुत्व आने घर अग्नि की स्तुति करता 
हँ । क्षेत्र-प्राष्ति होने पर अग्नि की स्तुति करता हूँ । 

१३, अशनि के हम सखा हुँ और अग्नि स्वीकरणीय धल फे ईश्वर 
हैं। बे हमें अन्न दें! पुत्र और पोत्र के लिए उत निवास-दाता और 
क्षड्ध-पालक अग्नि से हम प्रचुर धन की याचना करते हैँ। 
| १४, पुरुतीद, रक्षा के लिए तुम सन्त्र-हार! अग्नि को स्तुति करो । 
उसकी ज्वाला दाहक हूँ। घस के लिए अग्नि की स्तुति करो। अन्य 
गजलात भी उनकी स्तुति करते हे। सुदिति के किए गृह की याचना 
क्रो । | i 

१५, शत्रुओं को पृथक होने फे लिए हम सग्नि छो स्ठुति करते हैं। 
घुल ओर अभय के लिए हम अग्नि की स्तुति करते हैं। सारी प्रजा में 
अग्नि राजा फे समा हूँ। थे ऋषियों के लिए बासदाता और आह्वान 
के योग्य हें । 

फा० ६५ 
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(देवता अग्नि | ऋषि प्रगाथ के पुत्र इयत | छन्द गायत्री |) 
१. अंच्यर्युओ, तुस शीघ्र हुव्य प्रस्तुत करो। अग्नि आये हैं। अध्वर्यु 
फिश यज्ञ का सेवन करते हें। अध्यर्यू हृब्य देना जानते हें। 

२. अर्नि के साथ यजमान की मैत्री हैँ। यह सस्थाएक होता और 
तीखी ज्वालावाले अग्नि के पास बैठते हूँ । 

३. यजमान की मनोरथ-सिद्धि के लिए वे अपने प्रज्ञा-बल से उन इब 
(हुःस-घातक) अग्नि को सम्मुख स्थापित करने की इच्छा करते हेँ। 
थें जिह्वा (स्तुति) ६(रा अग्नि को ग्रहूण. करते हेँ। 

४. अज्नदाता अग्नि सबको छाँघकर रहते हें। वे अन्तरिक्ष को 
लॉघकर रहते हे। वे अपनी ज्वाला के द्वारा मेघ का दध करते हैं। 
वे जल के ऊपर चढ़े हुँ। 

५, बत्स के समान चंचलं और श्बेतबर्ण अग्नि इस संसार में निरोधक 
को नहीं प्राप्त करते हें। बे स्तोता कौ कासना करते हुँ। 


६, इन्‌ अर्ति का साहात्म्य-युकत अइव-सस्पन्न प्रकाण्ड योजन 


हु=-~रथ की रस्सी हुँ। 


७. शब्दाली सिण्शु भव फे घाट पर सात ऋत्डिक्‌ अल का दोहन 
करते हें। इनमें दो प्रस्थाता अध्वर्यू अन्य पाँच (यजमान, ब्रह्मा, होता, 
भरन घ्ज और स्सोता) को प्रयुक्त क्षरते हुँ। 

८. वैधक घजेभोत की दस झँगुलियो के द्वार! धाखित होकर इख ने 
आकादा सें मेघ से तीन प्रकार की किरणों के द्वारा जरू-वर्षण करायां। 

९, हीन बर्ण (लोहित, शुक्ल और कृष्ण) बाले. तथा. देगधान्‌ अग्नि 
अधनी शिखा के साथ यश में जाते हे। होस-सम्पादक अध्दर्यु लोग भधु 


के द्वारा मधु (आज्य आदि) के द्वारा उनका पुजन करले हैं। 
१०. महाबीर, ऊपर चक्र से युक्त, दीप्ति-सम्पन्न, निम्नमुश्ष द्वारबाले, 
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अज्ञीण और रक्षकं भरिन के अपर, अबनत्त होकर, अध्बमु उन्हें सिक्त 
करते है । 

११; आउर से युक्त अध्वर्युगण निकटगासी होकर रक्षक अग्नि के 
षिसर्जन के समय विद्याक्ष पात्र (उपयसनीपात्र) सें सधुर्ससचन करते हुँ । 

१२. गोओ, मन्त्र के हारा दुहने योग्य बहुत दुध की आवश्यकत्ना 
हीने पर तुम लोग रक्षक (महावीर) अग्नि के पास जाओ। अग्नि के 
दोनों कणे सोने और चाँदी के हु । 

` १३, अध्वर्युओ, बुध हू जाने पर द्याबापूथिबी पर आशित और 
मिश्चणयोग्य इष का सिंडन करो। अनन्तर थकरी के हुध में अग्नि छों 
इबाषित करो । 

१४, उन्होंने (गोओं ने) अपने निवासदाल्ञा अग्नि को जाना है। 
जैसे बत्स अपनी माता के मिळते हुं, बैसे ही गायें अपने भन्युओं छे साथ 
मिळती हूँ। 

१५. शिखा (ज्वाळा) के हारा भक्षक आग्नि का अश्न अरिन और 
इख का पोषण करता और अन्तरिक्ष (अम्तदिक्ष) का उपकार करतां 
हे। इन्द्र और अग्नि को सारा अन्न दो । 

१६. गसनशीक वायु और चंचल चरणों से युष माध्यमिकी. बाकू 

_ (घचन) से सूरये की सात किरणों के दवारा दञ्धिह अंश और रस को अध्वर्षु 
ग्रहण करता हुँ। 

१७. मित्र और वरुण, सूर्योदय होमे पर घूयं सोसं को स्बीकार' 
करते हें। दे हमारे (आतुरों के) लिए हितकर, भेषज हें। 

१८, हुर्येत ऋषि का जो स्थान हुष्य स्थापन के लिए उपमृक्त हे, 
धहीं से अग्नि अपनी शिखा के द्वारा शूलोक को व्याप्त कण्ते हुँ । 


६२ सूक्त 
(देवता अश्विष्टय । ऋषिं स्प्तबध्ि । छन्द गायः) 
१. भष्ियद्वय, से यशाभिकाबी हूँ । सेरे लिए उदित होभों। इ को 
जोतो। तुम्हारी रक्षा हमारी सीपर्चाधनी हो। 
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२. अछिङट्टद, निमेष से भी अधिक वेगवान्‌ रथ से आओ। तुम्हारी 
रक्षा हमारी ससीप्ताज्ञली हो । 

३. अश्विद्वय, (अग्च भें फेके हुए) अन्ति के लिए हिम (जळ) से 
धर्म (अग्ति-दहुन) का निवारण करो। ठुँप्हारी रक्षा हमारी समीपर्वातनी 
हो। 

४, तुम लोग कहाँ हो? कहाँ जाते हो? इयेन पक्षी के समान कहाँ 
गिरते हो ? तुम्हारी रक्षा हमारी ससीपर्वातनी हो । 

५, तुस किस सथ, किस स्थात पर, आज हमारे इस आह्वान को 
सुनोषे, यह हम नहीं जानते ? तुम्हारा रक्षण हमारे पास भाने । 

६. परथासमय अत्यन्त आह्वान के योगय में इज्य के पास जाता 
हूँ। उनके निकट स्थित अन्युओं के पास भी सं जाता हूं तुल्हारा रक्षण 
हमारे पास आवे । 

७. अइ्विद्ृय, तुम लोगों ने अजि के लिए (जरूने से बचने के लिए) 
रक्षक गृह का निर्माण किया था। तुम्हारा रक्षण हमारे पास आवे। 

८, अध्विद्नण, सनीहर स्तोतः अत्रि के लिए अशिन को जलाने से अलग 
करो। तुम्हारा रक्षण हमारे दास आवे। 

९. सघ सप्ती नें तुम्हारी स्तुति से अग्नि को घारा (ज्वाला) 
को, सञ्जूषा (पेटिका = बाकस) में से स्वयं बाहर निकालकर, उसी 
स्‌, सुला (पठा) दिया था; तुम्हारा रक्षण हमारे पास आवे । 

१०. घृष्टिदाता और धनी अदिव्द्रय, सहाँ आओ ओर हमारा 
आह्वान दुनो दुस्हारा रक्षण हमारे पास आवे! 

११. अहिविद्व्य, अतीव वृद्ध के ससान तुम्हें क्यों बार-बार बुलाचा 

पड़ता हु? तुम्हारा रक्षण हमारे पास आवे ! 
` ` १२ अश्विद्यय, तुस दोनों का उत्पलि-स्थान एक है; तुम्हारे बन्धु 
- ची एक समाम हें। तुम्हारा रक्षण हमारे पास आवे। 

१३, अध्विद्य, तुम्हारा रथ द्यावापृथिवी और सारे लोकों में घूमता, 

है। तुम्हारी रक्षा हमारी ससीपर्बात्तनी हो । 
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१४. अशिवद्ठय, अपरिमित (सहस्र) गौओं और अश्वो के साथ 
हमारे पास आओ। तुम्हारा रक्षण हमारे पास आवे? 

१५. अशिवद्ठय, सहरू गौओं भौर अश्वों से हमारा निवारण नहीं 
करना (अर्थात्‌ हमें ये सब देना) । तुम्हारा रक्षण हमारे पास आवे। 

१६, अश्विद्ठय, उषा शुक्लवर्ण की हुँ। वे यज्ञवाली और ज्योति 
का निर्माण करनेवाली हें। तुम्हारा रक्षण हमारे पास आवे। 

१७. जैसे फरसावाला व्यक्ति वृक्ष काटता है, वैसे ही अतीव दीप्ति- 
मान्‌ सूर्य अन्धकार का निवारण करते हैं। में अञ्विद्वय को बुलाता 
हँ। तुम्हार रक्षण हमारे पास आवे। 

१८. घर्षक सप्तर्दाध्च, तुम काले पेटक (बाकस) में बन्द थे। पीछे 
उसे लुमने नगर के समान जला दिया था। तुम्हारा रक्षण हमारे पास 
आवे । 


६३ सूक्त 
(देवता अग्नि। शेष की तीन ऋचाओं के अतर्वा की 
दानस्तुति है । ऋषि गोपदन । छन्द अनुष्टुप और गायत्री |) 

१. ऋत्विकों और यजमानो, तुस लोग अझाभिलाषी हो। तारी 
प्रजा के अतिथि और बहुतों के प्रिय अग्नि की स्तुति के द्वारा सेवा 
करो। में तुम्हारे सुख के लिए मननीय स्तोत्र के द्वारा गूढ़ वचन का. 
उच्चारण करता हूं । 

२, जिन अग्नि के लिए घी का होम किया जाता है और जिनको द्रब्य _ 
का दाने करते हुए स्तुति द्वारा प्रशंसा की जाती हे-- । 

३. जो स्तोता के प्रशंसक और जात-धन हुँ तथा जो यंज्ञ में बिये 


हवि को द्युलोक में प्रेरित करते हे--- 


४. जिनकी ज्वालाओं ने ऋक्षपुत्र और महान्‌ अुतर्बा को वादि 
किया है, उन पापियों के नाशक और मनुष्यों के हितकर अरित के पाल, 
से उपस्थित हुआ हूं । 
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५. अपिल अमर हें, आात-घत् हैं और स्तवनीय हैं। बै अन्धकार को 
दुर करते है। उसका घुल के इरा हवन किया जाला हे। 


६. बाघादाले लोग घज्ञ करति और छक संघल कश्ते हुए हच्च फे दारा 


उभक्षी स्तुति करते है । 

७. दृष्ट, शीभ्षन-जस्धा, बुद्धिभान्‌ और दर्शणीय आर्म, हम तुम्हारी 
यह स्तुति फरते है। 

८. अभ्मि, घहु स्तुति सतीष सुखावह, अधिक अज्ञवाली ओत हुम्हारे 


लिए प्रिय हो। उसके द्वत्रा तुस सली भाँति स्तुत होफर घड़ो। 


९, बह स्तुति प्रचुर अश्नवाली है। थुद्ध में घह भन्न कै छपर ब्येष्ड 
भक्त धारण करे। 

१०. जो अग्नि घल के हारा शत्रु के अश आर श्घुत्य घन की हिसा 
करले हूं, उन्हीं प्रदीप्त और रथादि के पुरक अग्नि की, गतिपरायण भए 
के समान तथा सत्पति इन्द्र के सषुश, मनुष्य लोग सेवा करते हूँ । 

११. अग्नि, भोपड्च नामक ऋषि की स्तुति से तुम अज्नदाता हुए 
ये। तुम सर्वत्र जासेवाले और शोधक हो। हुम गोपवन के आह्वान को 
खुनौ। 

जि बाधा-संयुक्त होनें पर भी लोग, अच्न-प्राप्ति कै लिए, तुम्हारी 
इसुत्रि करसे हूँ। लुस युद्ध में जायो। 

१३. में (ऋषि) बुलाये जाते पर, शत्रु-यर्व-ध्वंसक और ऋक्ष-पुत्र 
भुत्वा राजा के दिये हुए लोसवाले चार अदवों के ऊँचे और लोमयाछे 


` इस्तरको को मैं हाथों से घो रहा हूँ। 


१४. अतीव अश्नवारे श्रुतर्वा राजा के चार शर्व द्रुलगमी भौर 
उत्तम रथवाले होकर, उसी प्रकार अन्न को ढोते हुँ, जिस प्रकार अडिवतय 
की भेजी हुई चार भावों दे तुप्र-पुत्र भुज्यु का वहग किया गा । 

१५. है महानदी परुष्णी (रावी), हे जल, में तुमसे सच्चा कहता हू 


फि सबसे बली इस भृता राजा से अधिक अइवों का दान कोई भौ 


पनुष्य नहीं कर सकता। 
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दै पे सुप्त 
(देवता अग्नि । ऋषि अङ्गिरा के पुत्र विरूप । छन्द गायत्री ।) 

१. अग्नि, सारथि के समान तब देवों को बुलाने में छुशछ घोड़ों को 
रथ में जोतो। तुस होता हो। प्रधान होकर तुम बेक} [ 

२. देव, तुम देवताओं के यहाँ हें“ बिष्ठत्भेष्डर” कहकर हमारे धरणीय 
घनों को देवों के पास भेजो। 

३. तरुणतम, बल के पुत्र और आहूत अग्नि, घुम सत्पनाळे खर 
पञ्गन्योग्य हो । 

४. यह अग्नि सौ और हजार तरह के अन्नों के स्वामी, शिरः-अंयुक्त, 
फवि (मेधावी) और धनपत्ति हें । 

५. गमनशील अग्नि, जैसे ऋभु लीग रथ-नेसि को ले आते हें, बैसे. 
ही तुम भी एकत्र आहूत घेक्रों के साथ झलीच निकटबर्ती यङ्ग को ले 
भ्राओ । 

६. विशिष्ट रूपवाले ऋषि, तुम निस्य वाक्य के द्वारा तुप और: 
अभीष्टवर्षी अग्नि की स्तुति करो। 

७. गायों के लिए हम विशाल चक्षुबाले अग्नि की ज्वाला के द्वारा 
किस पणि का दघ करेंगे? 

८. हम देदों के परिचारक हैं। जैसे दुध देनेवाली गायों को नहीं 
छोड़ा जाता और गाय अपने छोटे बच्चे को नहीं छोड़ती, बैसे ही अग्गि 
हमें म छोड़ें । 

९. जैसे समुद्र की तर्क नौका को बाधा देती है, बसे ही शत्रुओं की 
पुष्ट बुद्धि हसे बाणा न दे। 

१०. अग्मिदे्, सनष्य बल-प्राध्ति के लिए लुम्हारे मिभित्त नमस्कार 
करते हे। तुस बल के द्वारा शन्नुसंहार करो । 

१. अग्नि, हमें गाये खोजने के लिए प्रचुर धन हो। तुम समृ्िकत्ता 
._ हो। हमें समृद्ध करो। 
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१२. भारवाहक व्यक्ति के समान तुस हमें इस संग्रास में नहीं छोड़ना। 
शत्रुओं के हारा घन छिन्न हो रहा है । उसे हमारे लिए जीतो। 

१३, अग्नि, ये बाधायें स्तुति-विहीन के लिए भय उत्पन्न करें। तुम 
हमारे बल से युक्त वेग को घद्धित करो। 

१४. नसस्कारबाले अथवा यज्ञ-युक्त जिस व्यक्ति का कर्म सेवा 
करता है, उसी के पास विशेषत्या अग्नि जाते हँ। 

१५. शत्रुसेना से अलग हमारी सेनाओं को अभिमुखीन करो। 
जिनके बीच में हूँ, उनकी रक्षा करो। 

१६. अग्नि, तुम पालक हो। पहले के समान इस समय तुम्हारे 
रक्षण को हम जानते हें। अब तुम्हारे सुख की हस याचना करते हें। 


६५ सूक्त 
(देवता इन्द्र ऋषि कण्वगोत्रीय कुरुसुलि । छन्द गायत्री ।) 

१. में झत्रुच्छेदन फे लिए प्राज्ञ इन्द्र को बुलाता हूँ । वे अपने बल 

हे सबके स्वामी और सरुतोंवाले हैं। 
` २. इन इन्द्र ने, भरुतों के साथ, सौ पवो (जोड़ों) धारे बज्र से वृत्र 
का शिर काटा था। 

३. इन्द्र ने बढ़कर और सरतों से मिलकर दुत्र को विदौर्णं किया 
था। उन्होंने अन्तरिक्ष को जल बनाया था। 

४, जिन्होंने भरुतों से युक्त होकर, सोमवान के लिए, स्वर्ग को जीता 
था, दे ही ये इन्द्र हुँ। 

५. इन्द्र सरुतों से युक्त, ऋजीष (तृतीय सवन में पुनः अभिषुत सोम 
का शेष भाग) वारे, सोम-संघुक्त, ओजस्वी और महान्‌ हैं। हम स्तुति- 
द्वारा उन्हें बुलाते हैँ। 

६. अरुतों से युक्त इन्द्र को हुम, सोमपान के लिए, प्राचीन स्तोत्र 


के द्वारा बुलाते हूँ। 
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७. फल-वषंक, अनेकों द्वारा आहूत और शतक्रतु इन्द्र, भरुतों के 
साथ तुम इस यज्ञ में सोमपान करो। [ 

८. वज्रधर इन्द्र, तुम्हारे और मरुतों के लिए सोम अभिषुत हुआ 
है। उक्थ मन्त्रों क्रा उच्चारण करनेवाले व्यक्ति भक्ति के साथ तुम्हें 
बुलाले है । 

९. इन्द्र, दुस अख्तो फे मित्र हो। तुम हमारे स्वगे देनेवाले यज्ञ में 
धभिषुल,सोम का पान करो और बल के द्वारा वज्य को तेज करो। 

१०, अभिषवण-कलकों (चभुओं) पर अभिषुत सोम को पीते हुए 
बल फे साथ खड़े होकर दोनों जबड़ों को कंपाओ । 

११. तुस शच्रुओ का विनाश करनेवाले हो। उसी ससय झावापृथिदी, 
शनी ही तुम्हारी कल्पना करते हें, जिस ससय तुम दस्युओं का बिनाश 
करते हौँ! 

१२. आठ और नौ दिशाओं (चार विज्ञायें, चार कोण और आदित्य) 
में पश-ध्यशै करनेवाली स्लुलि भी इन्द्र से कम है। में उसी स्तुति को 
करता हूं । 


६६ सूक्त 
(देवता इन्द्र। ऋषि कुर्सुति। छन्द गायत्री, बहती 
और सतोबृहती |) 
१. जन्म लेते ही बहुकसं-शाली होकर इन्त्र ने अपनी माता से पुछा, 
उग्र कोन हँ और प्रसिद्ध कौन हे?” 

२. शबसी (बलवती माला) ने उसी समय कहा-- पुत्र, ऊर्णनाभ, 
अहीशृ आदि अनेक है । उनका निस्तार करना उपयुक्त हे । 

३. वुत्रध्न इन्द्र ने रथ-चक्र की लकड़ियों (अरों) के समान एक साथ 
ही रस्सी से उन्हें खींचा और दस्युओं का हनन करके प्रबुद्ध हुए। 

४. इन्त्र ने एक साथ ही सोम से पूर्ण तीस कमनीय पात्रों को पी 
डाला। 
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५. इन्द्र ने मूल-श्‌श्प अन्तरिक्ष में ब्राह्मणों के बद्धम के लिए घारों 
झोर से भेघ को सारा। 

६, मनुष्यों के छिए फरिपकत्र अञ्न का निर्माण करते हुए इन्द्र ने 
दिराद्‌ शर को लेकर मेघ को छदा था। 

७. इन्द्र, तुम्हारा एकमात्र बाण सौ अग्र भागों से युक्त और हहल 
पात्रों से संयुक्त है। घुम इली बाण की सहायक बनाले हो। 

८, स्सोताओं, पुत्रों ओर सित्रयों के भक्षण के लिए अस्ती" चाण के 
द्वारा प्रधेष्ट घत ले भाओ। जन्म के साथ ही घुस प्रभू आष स्थिर 
हो। 

९. इन्द्र, तुमने थे सब भतीव प्रवृद्ध और चारौं ओर फैले हुए पतों 
को बलाया हें। बुद्धि में उन्हें ह्थिर भाव से धारण करो । 

१०. इन्द्र, तुम्हारा जो सब जल हे, उसे विष्णु (आदित्य) प्रदान 
क्रते हैं। विष्णु आकाश में मण करनेवाले (बहु-गति) क्षौर तुम्हारे 
द्वारा प्रेरित हूं। इन्द्र मे सौ बहिषों (पशुओं), क्षीर-प्रश्ध भस और भल 
चुरानेवाले मेघ (वराह) को भी दिया। 

११. तुम्हारा धनुष बहुत वाण फॅकनेवाला, सुर्निमत और सुखाबह 
हैं । तुम्हारा वाण सोने का हूँ । तुम्हारी दोनों झुजाये रमणीय, 
म्ेभेदक, सुसंस्कृत और प्रशवर््धक हैं। 


६७ सूक्त 

(दैवता इन्द्र । ऋषि कुरुसुति । छन्द गायत्री और बहती ।) 

१. शूर इन्द्र, पुरोडाशा नास के अन्न को स्वीक्रार कर सी और सहस्त 
गाये हमें दो। 

२. इन्द्र, तुम हमें गाय, अएव और सेल बोर साथ ही मनोहर और 
हिरण्मय अलंकार भी दो। - 

४, शत्रुओं को श्गड़नेवाले और वासदाता इन्द्र, तुम्हीं सुने जाते हो। 
लुम हमें बहु-संस्यक कर्णाभरण प्रदान करो । 
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४. हुए इन्द्र, तुम्हारे शिवा अन्य वर्धेक मही! है। घुन्हारी अपेक्षा 
प्राम में दूसरा कोई छब्भश्त महीं है--कोई उत्तन बाला शी नहीं 
है। तुम्हारे सिवा ऋत्विकों का कोई नेता भी नहीं है। 

५, इश किसी का लिरल्काए लही कश्ते! इक किशी के हार नहीं 
सकते। थे संसार को देखते और धुच्से हुँ। 

६, एश का वध ससूष्य सहीं कर सकते। थे कोल को मम में स्थान. 
महीं देते । निन्दा कै पूर्ण ही निन्दा कौ श्थास नहीं देले। 

७. क्षिप्रकारी, बृत्रध्न और सोसपाता इन्द्र का उदर सेवक के कर्ज 
हातत ही पुर्ण है। 

८, इन्द्र, तुमझें सारे घन सङ्गत हें। सोमपाता इन्द्र, शुसमें समस्य 
सौक्षाप्प संगत हें! सुन्दर दान सडा छुषिखल्ता से शून्मर हुआ करता हे। 

९, सेरा मन यव (जौ), भी, शुरण और अप क्षा भष्रिलाली होर 
ुल्दारे ही पास जाता है। 

१०. इन्द्र, में तुम्हारी श्राया से ही हाथों में हाच (खेल काइने का 
हथियार) घारण करता हूं । पहले काटे हुए अथवा पूर्व संगृहीत जौ बी 
मुष्टि से आशा को पुर्ण करो। 


६९ झूत्त 
(देवता सोम । ऋषि ऋत्नु । छन्द गायत्री झर अनुष्ड्रपू ) | 

१. ये सोमकर्ता हैं। कोई इबका ग्रहण नहीं कर सकता। झे 
विश्वज़ितू और उद्भिद्‌ नामक सोम-सञ्चो के निष्पादक हैं। ये ऋषि 
(झानी), शेखाबी और काव्य (स्तोत्र) के द्वारा स्तुत्य हूँ। 

२. जो नग्न हे, उसे सोस ढंकते हुँ। डो रोगी हे, उसे नीरोग करते 
हँ। यह सन्नद्ष रहने पर भौ वर्शन करते हुं, यह पगु होकर भौ गमन 
करते हूँ। 

३. सोम, छुम शरीर को कृश करनेवाले अन्य फुर्ती (राक्षसो) के 
अप्रिय कार्यों से रक्षा करते हो । 
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४. हे ऋजीष (तृतीय सवन में अभिषुत सोम का शेष भाग) बाले 
सोम, तुम प्रज्ञा और बल के द्वारा यलोक और पृथिवी के यहाँ से हमारे 
शत्रु फे कार्य को पृथक्‌ करो! 

५. यदि धनेच्छु लोग घनी के पास जाते हैं, तो दाता का. दान 
मिलता और भिक्षुक की अभिलाषा भली भाँति पुणं होती है। 

६. जिस समय पुराना धन प्राप्त किया जाता हुँ, उस समय यज्ञा- 
भिलाषी को प्रेरित किया जाता है। तभी दीर्घ जीवन प्राप्त किया 
जाता हे। ॒ 

७. सोम, तुम हमारे हृदय में सुन्दर, सुखकर, थज्ञ-सम्पादक, निइचल 
झौर मङ्कगलकर हो। 

८. सोम, तुम हमें चंचलाङ्क नहीं करना। राजन्‌, हमें डराना नहीं! 
हमारे हृदय में प्रकाश के द्वारा वघ नहीं करना। 

९. तुम्हारे गृह में देवों की दुर्बुद्धि न प्रवेश करे। राजनू, शत्रुओं को 
हर करो। सोमरस फा सेचन करनेवाले हिसको को सारो। 


६९ सुक्त 
(देवता इन्द्र । ऋषि नोधा के पुत्र एकद्य । छन्द गायत्री 
ओर न्रिष्टुप्‌\ |) 
१. इन्द्र, तुम्हारे सिवा, अन्य सुखदाता को मे बहुमान नहीं प्रदान 
करता हूँ; इसलिए हे शतकतो, . सुख दो। 
२. जिन अहिसक इन्द्र ने पहले हमें अन्न-प्राप्ति के लिए बचाया था, 
थे हमें सदा सुखी करें। 
३. इन्द्र, तुम आराधक को प्रर्वातत करो। तुम अभिषव-कर्ता के _ 
रक्षक हो। फलतः हमें बहुधन दो। 
' ४, इन्द्र, तुम हमारे पीछे खड़े रथ की रक्षा करो। वज्ञधर इन्द्र 
उसे सामने ले आओ। 
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५, झभु-हन्ता इष्ठ, इस ससय तुम क्यों चुप हो? हमारे. रथ को 
मुख्य करो । हमारा अन्नाभिलाषी -अज्न तुम्हारे पास हैं। 

६, इन्द्र, हमारे अज्लाभिलाबी रथ की रक्षा करो) तुम्हारा क्या 
क्ष्य हुं ? हमें संग्राम में सब तरह से विजयी बनाओ। 

७, इन्द्र, दृढ़ होओ। तुम नगर के ससान हो? मङ्गलसयी स्तुति 
क्रिया एयासमय तुम्हारे पास जाती हे। तुम यज्ञ-सम्पातक हो! 

८, निन्दा-पात्र व्यक्ति हमारे पास उपस्थित न हो। विशाळ दिशाओं 
में निहित घन हमारा हो । शत्रु विनष्ट हों। 

९, इन्द्र, ठुमने जिस समय पश-सम्बन्धी चतुर्थ नाम धारण किया, 
उसी ससय हमने उसकी कामना की । तुम हमारे रक्षक हो? तुम्हीं हमारः 
पालन करते होः। 

१०. असर देयो, एकदम ऋषि तुम्हें और तुम्हारी पत्नियों को 
वद्धित और तृप्त करते हैं। हमारे लिए प्रचुर धन दो। कर्म-धन इन्द्र 
प्रातःकाल ही आगमन करे। 


७० सुर 

(९ अमुवाक ? देवता इन्द्र | ऋषि कण्वगोत्रीय कुसीदी । 

छन्द्‌ गायत्री ।) 

१. इन्द्र, तुर महानु हस्त (हाथ) वाले हो। तुस हमें देने के लिए 
शब्दवश्स्‌ (स्तुत्थ), विचित्र और ग्रहण के योग्य धन दक्षिण हाथ सें 
घारण फरो। 

२. इन्द्र, हम तुम्हें जानते हैं। तुम बहुकर्मा, बहुदाता, बहुधनी और 
बहुरक्षावारे हो । | 
३. शुर इन्द, तुम्हारे दानेच्छ होने पर देव और सनुष्य, भयंकर वृषभ 
के समान, तुम्हें बाधा नहीं पहुँचा सकते। 

४, सनुष्यो, आओ और इन्द्र को स्तुति करो। बह स्वयं दीप्यमान 
धब के सवारी 7: सम्प छवी के समान चे धन के हारा बाधा न दे। 
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५. इर्शी, तुस्हीरी स्तुति की प्रशंसा करें और तदनु गान फरें। 
वे सामवेदीय स्तोत्र झा ्षधर्ण करुं । घम-यूक्त होकर हुसारे ऊपरं अनुग्रह 
करे । 

६. इन्द्र, हमारे छिएु आर्गलन कॅरो। वोनों हाथों से दोल केरी। हुने 
धन से अछण नहीं घरला! 

७. इष्ई, घुस धन के पास जाओ। शत्रुजेता इस्द्र, जो भमुष्यों में 
अदाता (दानशुन्ध) है, उसका धन ले जाओ । 

८. इन्द्र, जो घन ब्राह्मणों (चिंघ्रों) के दारा अजतीय (आश्रयणीये) 
हुँ जौए जो घन तुम्हारा हूँ, उसे साधले पर हें दो । 

९, खर) तुम्हारा अन्न हुसारे पास दीघ आये । चह अज्ञ सबके लिएं 
प्रसन्नतादायक है । नानाविध लालसाओं से युक्त होकर हमारे श्तोत्ा छग 
शीष ही तुम्हारी ल्लुति करते हें । 

घरुखुसे अध्यायं सस्ाप्ह ॥ 


७१ सूतं, 
(बष्ठ अध्याय | देवता इन्द्र । ऋषि केण्डपुत्र छुसीदी । 
छुन्दु गायत्री |) 

१. वृत्रघ्न ईर, यज्ञं के झदकर सोल के लिएं दुर और समीप फे 
स्थानी से आओ । 

२, शीघ्र सद (नशा) करनेवाला सोम अभिषुत हुआ है। आज) 
पियो और भ्त होकर उसकी सेवा करो। 

३, सोस-रूप अज्ञ के द्वारा मत्त होओ। बहु झत्रु को दुर करनेवाले 
ऋध के लिए यथेष्ट हो। तुम्हारे हृदय में सोम सुखकर हो। 

४, शभ्ु-शुस्य इन्द्र, शीघ्र आओ; ष्योंकि तुझ छूलोकस्थ देबों से 
प्रकाशमान समीपस्य यश में उक्थ मन्त्रों के द्वारा बुलाये जा रहे हो। 
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७५, इसर; घेह सोध वत्थर ज्े प्रस्तुत क्रियाँ गंधा है। पह क्षौरादि के 
द्वारा मिलाया जाकर तुम्हारे आदन्द के लिए अग्नि में हुत हो रहा है। 

६. इस्द्र; सेरा आह्वान सुसों। हारे हीरा अभिषुत और गव्य- 
सिंथिते शोम पियो और विविध प्रकारं की हृष्ति प्राप्त क्षरो । 

७. इन्द्र जो अभिषुत सोमं दक्षन और चय्‌ नील के पात्रों में हे; उले 
किधो। धुं इदवरं हो; इसलिए घिधो। 

८. जल में चरमा के समान चमू में जो सोम दिखाई दै रहो हुँ) 
तुम ईश्वर हो; इसलिए उसे पियो! 

९, इयेन पक्षी का रूप धारण करके गायत्री जो अन्तरिक्षस्थ सोम- 
रक्षक गथ्नेयौं को हिरस्झंत कश्ते हुए दोधों धबनों में सोन है भाई थी, 
इश, तुन ईदवर हो, उसे पियो । 

७२ शुक्त 

(देवता चिश्वदेखगश्‌ । ऋषि कुश्लीदी । छन्द गायत्री !) 

१. देवो, हम अपने पालन के लिए तुम्हारी काम“बेषिणी भहा इंक 
का प्राप्ति के निमित्त प्रार्थना करते हूँ । 

२. देवो वरुण, मित्र और अपना सदा हमारे सहायक हों। बे शोभन 
स्वुतिवाले और हमारे बद्धक हों। 

३. संत्य-नेला देवो, नौका के द्वारा जल के समान हुमें विशाल भौर 
अनन्तं शत्रु-सेवा के पार रे जाओ! 

४. अयमा हमारे पास भजनीय घन हो। वरणं, एशंसनीय धन हुमारें 
वहाँ हौ। हस भंजनीय (ब्यवहार के उपयुवत) घन के लिए प्रार्थना 
करते हुँ। 

५, प्रकृष्ट ज्ञाववारै और शाभू-मक्षर्क देखो, तुँसे भजवीय घन के 
स्वामी हो। आदित्यो, पाप-सस्बन्धो जो हे, वह हमारे पात आंजे। 

६, सुन्दर दानयारे देयो, हम खाहे घर में, चाहे मार्ग सें, हृथ्य-वद्धेन 
के लिए तुम्हें ही बुलाते हें। 
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७. इस . सच्तो और अश्विद्वय, समान जातिवालों में हमारे 
ही पास नाओ। 
८, सुन्दर दान-शील देवो) लाने के पश्चात्‌, इन पहुले तुस.सब लोगों 
को प्रकट करेंगे और अनन्तर सातू-गर्भ से तुस लोगों के दो-दो करके अस्म 
छेले के कारण तुमसे जो बन्धुत्व है, उसे भी प्रकाशित करेंगे । 

९, तुस दानशील हो। तुससें इन्र श्रेष्ठ हैं! तुम दीप्ति से युक्त 
हो। तुस लोग यज्ञ में रहो । अनन्तर सें तुम्हारा स्तव करता हूं । 


७३ सूक्त 
(देवता अग्नि । ऋषि कवि के छुत्र इशना । छन्द गायत्री ।) 

१. प्रियतम अतिथि और सित्न छे ससान प्रिय. तथा रथ के समान 
घन-वाहुक, अग्नि की, तुम्हारे लिए, में स्तुति करता हुं । 

३. देवों ने जिन अग्नि को, प्रकृष्ट जञामयारे पुरष के समान, सनुष्यों 
सें दो शकार से (द्यावा और पृथिबी सें) स्थापित किया है, उनकी सें 
स्तुति करता हुँ। 

३, तरणतस अग्नि, हुविर्दाता के सनुष्यों का पालन करो। स्तुति 
सुनो और स्वयं ही हमारी सन्तान की रक्षा करो। 

४, अङ्गिरा (गतिशील) बल के पुत्र और देव अग्नि, तुम सबके 
बरणीय (स्वीकार के योग्य) और शत्रुओं के सामने जानेथाले हो। कसे 
इतोन्न से में छुम्हारी स्तुति कख ? 

५, बल-पुत्र अग्नि, केसे यज़भान के सत के अनुकूल हुम तुम्हें हुव्य. 
देंगे ? कब इस नमस्कार का में उच्चारण करूँगा? 

६, तुस्हों, हमारे लिए, हमारी सारी स्तुतिमों फो उत्तम गृह, धन 
झर अन्रवाली करो। 

७, दम्पती-रूप (याहंप्त्य) अग्नि, तुस इस सभय किसके कसे के 
रसज्ञ (सफल) करते हो ? तुम्हारी स्तुतियां धन देनेवाली हैं। 


00-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


छह. 
क 
= 
पपन 
लान्न 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हिन्दी-ऋग्बेद १०४१ 


८. अपने घर में यजमान लोग सुन्दर बुंद्धिवस्ले, सुकृती युद्ध में अग्न- 
गामी और बली अग्नि की पुजा करते हेँ। ह 

९. अग्नि, जो व्यक्ति साधक रक्षण के साथ अपने गृह में रहता हँ, 
जिसे कोई मार नहीं सकता और जो शत्रु को मारता है, वही सुन्दर पुत्र- 
पोत्र से युक्त होकर बढ़ता हू। 


७४ सुक्त 
(देवता अश्विद्वय। ऋषि आङ्गिरस कृष्ण । छन्द गायत्री ।) 

१. नासत्य अइ्विद्ठय, तुस दोनों मेरा आह्वान सुनकर, मदकर सोस- 
पान के लिए, मेरे यज्ञ में आओ। 

२. अश्विष्ठय, मदकर सोस के पान के लिए मेरे स्तोत्र को सुनो । 
सेरा आह्वान सुनो। 

३. हे अन्न ओर धनवाले अश्विद्वय, मदकर सोस-पान के लिए, यह 
छुष्ण ऋषि (से) तुम्हें बुळाता है। 

४. नेताओ, स्तोत्र-परायण और स्तोता कृष्ण का आह्वान, मदकर 
सोमपान के लिए, सुनो। 

५. नेताओ, सदकर सोमपान के लिए मेधावी स्तोता कृष्ण को _ 
भहिसनीय गृह प्रदान करो। 

६. अधिवद्वय, इसी प्रकार स्तोतर और हब्यदा के गृह में, मदकर 
सोमपान के लिए, आओ 

७. वर्षक और धनी अश्विद्ठय, मदकर सोमयान फे लिए दृढ्ाङ्ग रथ 
में रासभ (अश्व) को जोतो। 

८, अश्विद्दर) तीय बन्धुरों (फलको) और तीन छोनोंबाड़े रथ पर, 
सदकर सोसपान के लिए, आगमन करो। ८ 

९, भासत्य-द्वय, सदकर सोमपान के लिए मेरे स्तुति-वचचों की ओर 
तुम शी प्र आओ । 

फा० ६६ 
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(देवता आश्विदण ! ऋषि छश के पुत्र विश्वक | छन्द जगती।) 
१. दर्शनोव और बेच अश्विदवण, तुम दोनों सुखकर हो। हुम लोभ 
दक के स्तुति-्षसय में उपस्यित थे। सत्तान के लिए तुम्हें विश्वक (वै) 
बुलाहा हुँ। हमारा {ञि औद स्तोताओं का) बन्धुत्द अलग नही करल? 


लमथय से अयो झे श 


tt 
२. अदित, शिण नाम के ऋषि ने पुव कालू में तुम्हारी कसे 
स्तुति की थी कि छिन? को घनन्द्राप्ति के लिए तुमने अपने झह को 


निङ्िचल किया था? सेख सुनके विषयक अुछाता ट १ ठह यल्धुत् 
युष न हो है र रहै जि] महं क्‌ १ ष 4 है 


३. भनेको के पारूक अविवद्वय, दिव्युबायु (मेरे पुत्र) की उत्कृष्ठ 
घव की अभिलाषा को पुर्ण करने के लिए तुमने घनन्जछि दान किया 
बसे तुम्हें सत्तान फिर, लिएक्षकः बह YY ~ ककर सः दी 
है तुम्हें, सन्तान के लिए, लिएनक बुलाला हुँ । हारा सलिल भलग नई 
करता। कायास से लश्यो को छोड़ो । 

४. अध्विदृप, बीद, घन-मोषत, अभिषुल सोल ते युक्त और बरस 


केवणुलापु को हम बुलाते हें। वित्ता (पिरे) क्षताव हो सिण्णुयाएु को 
स्लुति भी अतोव लुस्याद हैं हमारे सख्य को पदक मत करो 


५, जादिश्हय, सत्य के हारा सुर्घ अपनी ६ गे (साथंकाल में) 
एकत्र करते है: अगयन्दर सत्य के शंच (किरण-समूह) को (आतःकाल) 
विशेष एय दै निस्थशरह करे हैं। सचमुच बह {सुर्य = सविता) सेना” 


धाले शाह को पसल करते है। सस्य के हारा हमारा बन्धुत्व फियुक्त 
हो। #गाम से अध्यों को झूड़ाओ ३ 
७६ सूर ८ 
दिवता अदिवद्वय | अषि वसिष्ठ के पुत्र युम्नोक, अङ्गिरा के पुत्र 
म्रियमेद अथष? कृष्ण | छन्द बृहती ओग खतोडृहूती !) 
१, अहिब्दय, डम्नीक ऋषि ठुस्हारा स्तोता हे । वर्षा-ब्छठु में कुंग 
की तरह तुन आओ । येदामो, यह स्तोता चुतियान्‌ यञ्च में अभिपुल कोर 
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सकर सोन का प्रेमी हैं। फलसः जैसे गौर मृग तड़ाग आदि का जल 
पीछे हैं, वेते ही! मनिषुध सोम का पान करो। 

२. अदिदद्वय, रसवान्‌ और चूनेबाला सोम पिओ। नेताओ) यज्ञ में 
बेटो। शनुव्य के थुह में प्रस होकर बुस लोग, हच्य के साथ, सोस. का 
पाने करो! 

३, अधिवदय, बजमान हुम्हें सारी रक्षाओं के साथ, बुला रहे हें।' 
जिस यजसात ने कुशो को विछाया हँ, उसी के द्वारा सदा सेबित हुवि के 
लिए तुम रोग प्रातःकाल ही घर में आजओो। 

४, भदिविहय, दसचाल्‌ सोल का पाल करो। अनस्तर सुन्दर छुशों: 
पर बैठो। सत्पञ्चात्‌ परयुद्ध होकर उसी प्रकाश इसारी स्तुलि की ओर 
भामो, थिस प्रकार दो गौर सुग तङ्का आदि की ओर जाते हैं। 

५. शविवहय, पुस छोय स्मिप्ण कपताफे अइयों के लाए इस समय आलो! 
दर्शनीय और सुतर्णसय र्वबाले, जख के धालक और यज्ञ फे बद्धेक 
अध्विदरय, सोमणन करो 

६. झदिबद्दण, हम स्तोता और ब्राह्मण हुँ। हु अश्न-लाभ के लिए 
तुम्हें बुछाते हें। हुन सुन्दर गमवबाले और जिविध-कर्भा हो। हुयारी 
स्तुति फे द्वारा बुलाये जाएर शीघ्र आओ । 

७७ सुर 
दुहः इन्द्र ¦ अर्ष गोतम नोधा । अन्द इदती |) 

१, जैसे हिल मे, पोज ला में, माये अपने बछड़ों को बुझासी है, बसे 
ही इईतीय, कत-यााक, दुःख दर करनेवाले ओर सीसपाव के हारा 
पसत इख को, समसि के इकरा, हम बुलाते हुँ। 

१, इन्द दीप के लिवास-स्थान) स्वर्णे-वासी, उसस दानवाले, पेत 
के समान छछ हेः ह!र? सके हुए शीर अनेकों के पाल इख से शब्दकारी 
पुश्राहि, से और लशु उन तथा गो से युक्त अन्न को हुम शोम यांचवा 
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३. इन्द्र, विराट्‌ और सुदृढ़ पर्वत भी तुम्हें बाचा नहीं पहुँचा सकते। 
मेरे जेसे स्तोता को जो धन देने की इच्छा करते हो, उसे कोई नहीं विनष्ट 
कर सकता। 

४. इन्द्र, कर्मं और बल के हारा तुम शत्रुओं के विनाशक हो। तुम 
अपने कर्म और बल के द्वारा सारी वस्तुओं को जीतते हो। देवों का 
` बुजक यह स्तोता, अपनी रक्षा के लिए, तुमसे अपने को लगाता है। गौतम 
लोगों ने तुम्हें आविर्भूत किया हे। 

५. इन्द्र, द्युलोक पर्यन्त प्रदेश से भी तुम प्रधान हो। पार्थिव लोक 
(रजोलोक) तुम्हें नहीं ब्याप्त कर सकता। तुस हमारा अन्न के जाने की 
इच्छा करो। 

६. धनी इन्द्र, हव्य-दाता को जो धन तुम देते हो, उसमें कोई 
बाधक नहों हे! तुम धन-प्रेरक और अतीव दान-शील होकर घन-प्राप्ति 
के लिए हमारे उचथ्य के स्तोत्र को जानो । 


७८ सूक्त 

(देवता इन्द्र। ऋषि नृमेध ओर पुरुमेध । छन्द अनुष्ढुप्‌ 

ओर बृहती ।) 

१. सस्तो, इन्द्र के लिए पाप-व्ताशक और विशाल गान करो। 
एशवद्धंक विश्वदेवों ने द्युतिमान्‌ इन्द्र के लिए इस गान के द्वारा दीप्त 
झर सदा जागरूक ज्योति (सूर्य) को उत्पन्न किया 

२. स्तोत्र-शून्य लोगों के विनाशक इन्द्र ने शत्रु की हिसा को दुर 
किया था। अनन्तर इन्द्र प्रकाशक और यशस्वी हुए थे। बिशाल दीप्ति 
और सस्तो से युक्त इन्द्र, देवों ने तुम्हारी मैत्री के लिए पुम्हुँ स्वीकृत 
किया था। 

३. मरुतो, इन्द्र महान्‌ हें। उनके लिए स्तोत्र का उच्चारण करो। 
 धुत्रध्न और शतक्रतु इन्द्र ने सौ सन्धियोंवाले वज्य से वृत्र का बघ 
क्या था। 
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४. शजु-बध के लिए प्रस्तुत इन्द्र, तुम्हारे पास बहुत अन्न है। घुम 
सुदृढ़ चित्त से हमें बह अज्ञ दो। इस, हमारे भातु-हूप जल वेग से विधिण 
भूमियों की ओर जायें। जरू को रोकनेवाले बुत्र का नाश क्षरों। स्वर्ण को 
(वा प्राणियों को) जोतो। 

५. अपुर्वे घनी इन्द्र, उश्न-यध के लिए जिस समय तुम प्रकट इए, 
उस समय तुमने पृथिवी को दृढ़ किया और युलोक को रोका 

६. उस समय तुम्हारे लिए यज्ञ उत्पन्न हुआ और अधश्वतादाधक्ष 
मन्त्र उत्पन्न हुए। उस समय तुमने समस्त उत्पन्न और उत्प होनेवाले 
संसार को अभिभूत किया। 

७. इन्द्र, उस समय तुसने अपक्व दूधवाली गायों सें पकय दुध उत्प 
किया और झुलोक सें सूर्यं को चढ़ाया। सास-सन्‍्त्रों के द्वारा प्रव्य सोक 
के समान शोभन स्तुतियों से इन्द्र को बढ़ाओ। स्तुति-भोगी इन्द्र के लिए 
हषंदाता और विशाल सास का गाल करो। 

हि ७९ सुक्त 
(देवता इन्द्र । ऋषि नृमेध और धुरुमेध । छन्द सताइहती |) 

१. सारे युद्धों में बुछाने योग्य इसर हमारे स्तोत्र का आशय करै! 
तीनों सबनों की सेवा करो। वे वृत्रध्न हें। उनकी ज्या (प्रत्यञ्दा) 
अविनाशी हे। बे स्तुति के द्वारा सामने करने योग्य हँ। 

२. इन्द्र, तुम सबके मुख्य धन-प्रद हो. तुस सत्य हो। तुस स्तीलाओी 
को एश्वर्यशाळी करो। ठुम बहुत धनवाले और बल के पुत्र हो। बुन्न 
महान्‌ हो। तुम्हारे योग्य धन का हम आश्रय करते हैं। 

३. स्तुत्य इन्द्र, तुम्हारे लिए हम जो यथार्थ स्तोत्र करते हुँ, हुर्यह्य, 
उसमें तुम युक्त होओ और उसकी सेवा करो। घुम्हारे लिए हम जिलने 
्तोत्रों का उच्चारण करते हँ, उनकी भी सेवा करो। 

४, घनी इन्द्र, तुस सत्य हो। तुसने किसी से भी न दसकर अत 
राक्षसो का नाश किया है। इन्द्र, जैसे हव्यदाता के पास घन पहुंचे 
वसा करो। | 
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वलाघिपति इन्द्र), दु अभिषुत्त सोमवाले हौकर यञ्चस्थी घने हो। 
हुभने अकेले ही किसी के द्वारा न जाने योग्य और न जीतने योग्य राक्षसो 
को, मनुष्यों के रक्षक बज्र के तारा भारा है। 

६. बली (असुर) इन्द्र, तुम उत्तम ज्ञानवाले हो। तुम्हारे ही समीप 
हम पैतृक घन के भाग कै समान धन की दाचना करते हें। इन्र 
तुम्हारी कीर्ति के समान तुम्हारा गृह झुलोक में, विशाल रूप से, 
अवश्थित हे। तुम्हारे सारे सुख हमें व्याप्त करं १ 


८० सूता 


(दियता इन्द्र। ऋषि अपाला (अत्रि की पुत्री) । छन्द पड क्ति 
शरीर अनुष्टुप्‌ ।) 

१. जछ की ओर स्वान के लिए जाते समय कऱ्या {अपारा == मैं) 
ने इस को प्रसन्न करने के लिए (अपने चर्म-रोग-विनाह् के निमित्त) मार्ग 
में सोच को प्राप्त किया। में उस सोम को घर के आने के समय सोम 
से झहा--“इन्द्र के लिए तुम्हें में अभिषु करती हूँ---समर्थ इख के लिए 
तुम्ह अभिवृत करती हूँ। 

२. इन्द्र, तुम वीर, अतीव वीप्तिसान्‌ और प्रत्येक गृह में जानेवाले 
हो। भूमे हुए जौ (यव) के सू पुरोडाशादि तथा उकथ स्तुति से युक्त 
एस्‌ (मेरे) वालों के हरा अभिषत सोम का घान करो) 

३. हर, तुम्हें हम जानने की इच्छा करती हें! इस समय तुम्हें हम | 
नहीं प्राप्त होती हँ) सोम, इख फे लिए पहले धीरे-धीरे, पीछे जोर से 
(दाँतो से) बहो । 

४, बह इन्द्र हमें (अपाला और स्तोता लोगों को) अथवा पूजाथ 
अपाछा फे लिए बहुवचन समर्थ बनार्ने। हुमें बहुसंख्यक करे। वे हमें 
अनेक्ष बार धनी करें। हम पति के द्वारा छोड़ी जाकर यहाँ आई हैं। हस 
इन्द्र के साथ मिलेंगी । 
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थ. इन्द्र, मेरे पिता का मस्तह (केश-रह्ठित) और खेत तथा मेरे 
उदर के पास के स्थान (गुझछोन्द्रिय)---इथ तीमों हथानों को उत्पादक 
इन्नामो ! 

६ हमारे पिता का जी छसर खेल है तथा मेरे शरीर (गोषसीय 
इन्त्रिय) और पिदा का भस्तक (चस्मेरोग के कारण खोभनशून्य है) --" 
इन हों स्थानों को डवर और रोमन्युक्य करो । 

७. शतसंस्यकयञ्ञवाणे इन्द्रले अपने रथ के बड़े छिद्र, शकष्ट के 
(कुछ छोटे छिद्र) और युग (जोड़) के छोटे छिप्र को निकर्षण (अपनयन) 
के द्वारा! शोधन करके अपालः को सूर्य के सभाव, चर्म-युक्त किया था।. 


८१ सुकत 
(देवता इन्द्र । ऋषि श्रुतकक्ष वा सुकक्ष । छन्द अनुष्डुप्‌ 
अर गायत्री |) 


१. कऋस्किको, अपने सोम-पाता इन्द्र की विशेष रूप से स्तुति करो। 
दे सबके पराभवकर्ता, शत-याज्चिक और ममुष्यों को सर्वापेक्षा अधिक 
धन बेनेबाले हूं । 

२. तुस लोग बहुतो के द्वारा आहूत, अनेकों के द्वारा स्तुत, गानघोग्य 
और सनातन कहकर प्रसिद्ध देव को इन्त्र कहना । 

- ३. इस्छ ही हमारे महान्‌ धस के दाता, महान्‌ अक्ष के प्रदाता चौर 
सबको नचानेवाले हे! महान्‌ इन्द्र हमारे सम्मुख आकर हमें धन बें। 

४, सुन्दर दिरस्भ्राणवाले इन्द्र ने होता और निपुण ऋषि के जौ से 
मिले और चूनेवाले सोम को भली भाँति पिया था। 

५. सोम-पान के लिए तुम लोग इन्द्र की विशेष रूप से पूजा करो। _ 
सोस ही इन्द्र को बद्धित करता हे। 

६. प्रकाशमान इन्द्र सोम के मदकर रस को पीकर बल के द्वारा सारे 


4 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Shs a MN 


SSS TS ंऑंँ|णणणओंओ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१०४८ हिन्दी-ऋग्वेद 


७. सबको दष्णानेकाले और तुम्हारे सारे स्तोत्रों में बिस्तत इन्द्र को 
ही, रक्षण के लिए, सामने बळलाओ। 

८. इन्द्र शु को सारनेवाले सतू, राक्षसों के हारा अगम्य, अहि- 
सित, सोम-पाहा और सबके देता हैं! इनके कसे में कोई बाधा नहीं 
दे सकता । 

९, स्तुति के द्वारा सम्बोधन के योग्य इन्द्र, तुझ विहान्‌ हो। शत्रुओं 
से लेकर हमें बहु आर घत दौ। झत्रु-धन फे हाश हमारी रक्षा करो। 

१०. इन्द्र, इस दुलोक से ही सो और सहस्र बलों तथा अन्न से युक्त 
होकर हमारे समीप आओो। 

११. समर्थ इस्र, हम कर्सवाले हुँ। युद्धऔविजय के लिए हुम कर्म 


करेंगे। पर्दत-विदाशक और चण्प्रधर इन्द्र, हम युद्ध में अइदों के हारा जय 
छान करेंगे। 


७ 


२. जैसे गोपाल त द्वारा गायों को सन्तुष्ट करता है, बैसे ही 
है बहुकर्मा इन्द्र, तुम्हें चारों ओर से उकथ स्तोत्र के द्वारा हम सन्तुष्ट 
करेंगे। 

१३. शतक्रठु इन्द्र, सारा संसार अभिलाषी हे। वज्त्रधर इन्द्र, हम 
भी घनादि अभसिलाबाओं को प्राप्त करेंगे। 

१४. घळ के पुत्र इन्द्र, अभिलाषा के कारण कातर शब्दवाले मनुष्य 
घुसको ही आशित करते हुँ; इसलिए हे इन्द्र, कोई भी देव तुम्हें नहीं 
लाघ सकते । 

१५. अभिलाषा-दाता इन्द, तुस सबकी अपेक्षा घन-दाता हो। तुम 
भयंकर शत्रु को दुए करनेवाले और अनेकों का धारण करने सें समर्थ 
हो। छुम कर्म के धारा हमे घालन करो। 

१६. बहुविध-कर्मा इन्द्र) जिस सबसे अधिक यशस्वी सोम को, पुर्वे- 
छाल सें, तुम्हारे लिए, हमने अभिषुत किया था, उसके द्वारा प्रमत्त होकर 


: इस ससय हुमें प्रदत्त करो। 
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१७. इन्दर, तुम्हारी प्रसत्तता माना प्रकार कौ कीत्तियों से युक्त है। 
वह हमारे द्वारा अभिषुत सोस सबसे अधिक पाप-नाहाक और बल-दाता है । 

१८. वजाघर, यथार्थकर्मा, सोमपाता और दर्शनीय इन्द्र, सारे मनुष्यों 
में जो तुम्हारा दिणा हुआ घन हैं, उसे ही हम जानते हे! 

१९. शस इन्द्र के लिए हमारे स्तुति-चचन अभिषुत सोम की स्तुति 
करें। स्तोता लेग पूजमीय सोस की पुआ करे। 

२०. जिन इन्द्र सें सारी कान्तियाँ अवस्थित है और जिनमें सात 
होतक, सोझ-शदान के लिए, प्रसन्न होते हें, उन्हीं इन्द्र को, सोमाभिषब 
होने परु, हम बलाते हं 

२१. देवो, तुम लोगों थे त्रिकत्रक (ज्योति, गौ ओर आय्‌) के लिए 
 झान-साधक यज्ञ का विस्तार किया था। हमारे स्तुति-बाकय उसी यज्ञ को 
बडित करें। 

२२. जैसे नदियाँ समभुत्र में जाती हँ, सारे सोस तुममें प्रविष्ट हो 
इचहेँ कोई तुर नहीं लांघ सकता। 

२३. शनोरथ-णुरक और जागरणशील इन्द्र, तुम अपनी महिमा से 
सोमपःन में व्याप्त हुए हो। बह सोम तुम्हारे उदर में पेठता हे। 

२४, वृत्रघ्न इन्द, तुम्हारे उदर के लिए सोम पर्याप्त हो। चूनेबाला 
सोम तुम्हारे शरीर सें यथेष्ट हो। 

२५. अुतकक्ष (सँ) अइ्य-प्राप्ति के लिए, अतीव गान करता हुँ ॥ 
इन्द्र के गृह फे लिए खुब गाता है | 

२६. इन्द्र, सोमाभिषव होने धर, पान कै लिए, घुस पर्याप्त हो। 
पमर्थ इन्द्र, तुम्हों घनद हो। छुम्हारे लिए सोस पर्याप्त हो। 

३७. षण्याघर इन्द्र, हमारे स्तुति-चाष्य, बूर शहने पर भी, तुम्हें व्याप्त 
करें। हम स्तोता हें। तुम्हारे पास से हम प्रचुर धन प्राप्त करंगे। 

२८, इन्र, तुम वीरों की ही इच्छा करते हो। तुस शूर और धैर्यवाले 
हो। तुम्हारे सन की आराधना सबको करनी चाहिए 
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२९. बछु-घनी इन्द्र, सारे बजमान घुम्हारे दाम को घाइण करते हैं। 
इच्द्र, तुम सेरे सहायक बनो। 

३०. अन्नपति इन्द्र, तुम तन्द्रा-्युक्त ब्राह्मण स्लोता के समान नहीं 
होना। अभिषुत और क्षीरादि से युक्त सोस के पान से हृष्ट होगा । 

३१. इन्द्र, आयुध फेंकनेब्राले सूर (राक्षस) रानिन्काल हें हमें 
नियन्त्रित न करें। तुम्हारी सहायता से हम उनका दिनाइ करेंगे। 

३२. इन्त, तुम्हारी सहायता प्राप्त करके हस शत्रुओं को दूर करेंगे। 
तुम हमारे हो और हम तुम्हारे हैं । 

३३. इन्द्र, तुम्हारी अभिलाषा करके झथा बार-बार घुग्हारी सपु 
करके तुम्हारे बन्ध-स्व्रूप स्तोता लोग तुम्हारी खेवा करते हँ ॥ 


८२ सूर 
(देवता इन्द्र । ऋषि सुकज्ष । छन्द गायत्री ।) 

१. सुवीर्यं (सुर्यात्मक ) इन्द्र, प्रसिद्ध घनवाणे, समोर्य-पुरक्त, समुध्य- 
हितैषी कर्मवाले और उदार थजमसान के चारों ओर उदित होते हो। 

२. जिन्होंने बाहु-घल से ९९ पुरियों को (दिवोदास के लिए) धिमष्ट 
किया ओर जिन वृत्रहन्ता इन्द्र ने सेछ का बघ किया था-- 

३. वे ही कल्याणकारी और बन्धु इन्द्र, हमारे लिए अइ, गी छो 
जौ से युक्त घ्न को, ययेष्ट दूघवाली गाय के समाम, हुहें । 

४. वुत्रघ्न और सूर्यं इन्द्र, आज जो पदार्थ हैँ, उनमें सामने प्रकद 
हुए हो। इस प्रकार सारा संसार तुम्हारे बहा सें हुआ है। 

५. प्रवृद्ध और सत्यति इन्द्र, यवि तुस अपने को अमर मानते हो, 
तो ठीक ही हें। 

६. बूर अथवा निकटवर्ती प्रदेश में जो सब सोम अभिएत हीते हे, 
इन्द्र, तुम उनके सामने जाते हो। 

७. हम महान्‌ बुर के वध के लिए उन इन को ही बल करेंगे। 
घन-वषंक इपर, अभिलाषादाता हो। 
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८. थे इण्टर जसघान्‌ के छिए प्रभापति के द्वारा सृष्ट हुए हूं । बे 
सबकी अपेक्षा ओजल्यी, सौरपान के छिए स्थापित, अतीच की चशाडी, 
श्लुतिणले और सोस-योग्य हैं। 

९, स्थुति-वचनों के द्वारा बजा के समाक तेम, बली, अपराजिक्ष, 
सहान कीर अधिसिल इन्द्र घन मादि का बहन करने की इच्छा करते हें। 

१७, स्तुति-योग्य इन्द्र, धनी इन्द्र, यदि तुम हमारी इच्छा करले हो, 
तर लुम च्लूल होकर दुर्गद स्या में जी हमारे लिए सुगम पथ कर दो। 

११. इन्टर, आज भी धुस्हारै बल और तुम्हारे राज्य की कोई हिसा 
नहीं करला। देवता भी हिसा नहीं करते और संग्राम क्षिप्रकारी वीर 
भी लुम्हारी हिस! वहीं करता। 

१२. शोभव जयड़ोंबाले इन्द्र, द्यावापुणिवी--दोनों देवी हुम्हारे च 
सक्ने थोध्य बरू की पुजा करती हैं 

१३, एुन काली घीष लाल गायों सें प्रकाशभान दूध देते हो। 

१४, जिस समच सारे देवता बुचासुर के तेज से आग गये थे और 
हे शगन्छयी बच से शतत हुए थे-- 

१५. उस समय मेरे इन्द्रदेण दुज के हन्ता हुए थे। अजातशत्रु और 
धृत्रधन इस्द्र ने अपने पौरुष का प्रयोग किया था। 

१६, ऋत्विको, प्रख्यात, दुत्रघम और बली इन्द्र की स्तुति करके में 
हुम्हारे लिए यथेष्ट दान दूँगा ॒ 

२७. अनेक नासोवाले और बहुतों के द्वारा स्तुत इन्र, जब कि 
तुस प्रत्येक सोमपान सें उपस्थित हुए हो। तब हम गौ चाहमेवाली बुद्धिवाले 


. होंगे। 


१८. बत्र-हन्ता और अनेक अभिष्यो से युक्त इन्द्र, हमारे मनोरथ 
को समझऐ। शक्त (युद्ध में शत्र-बध समर्थ इन्द्र) हमारी स्तुति को सुनें । 


१९, अभीष्ट-वर्षक इन्द्र, तुम किस आश्रय अथवा सेवा के द्वारा हमें . 
प्रमत्त करोगे? किस सेवा के द्वारा स्तोताओं को घन दोगे ? 
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३०. अभौष्टवर्षंक, सेचक, वृत्रघ्न और भरुतोंबाले इन्द्र किसके यज्ञ 
सें, सोमपान के लिए, ऋत्विफों के साथ, विहार करते हे? 

२१. तुम मत्त होकर हमें सहस्त-संस्यक धन्त दो। तुस अपने को 
हुव्यदाता नियन्ता समझो । 

२२. यह सब जल-युक्त (ऋजीष-रूप) सोस अभिवृत हुआ हुँ! इसम 
पान करें--इसी इच्छा से सारा सोम इन्द्र के पास जाता है। पौने पर 
सोस प्रसन्नता देता हं । सोस (ऋजीष-रूप) जल के पास जाता है। 

२३. यज्ञ में बद्धक और यज्ञ-कर्ता सात होता यज्ञ और दिन के अन्त 
में तेजस्वी होकर इन्द्र का विसर्जन करते हैं । 

२४. प्रख्यात इन्द्र के साथ प्रसत्त और सुवर्ण-केशवाले हरि नामक 
अश्व, हितकर अञ्न को ओर, इन्द्र को ले जायें । 

२५. प्रकाशमान धनवाले अग्नि, तुम्हारे लिए थह सोम अभिषुत हुआ 
है। तुम्हारे लिए यह सोम अभिषुत हुआ हं--कुश भी बिछाया हुआ 
हुँ; इसलिए स्तोताओं के सोमपान के लिए इन्द्र को बुलाओ। 

२६. ऋत्विग्‌-यजमानो, इन्द्र को हथि देनेवारे तुम्हारे छिए इन 
दीप्यमान बल भेजे--रत्न भेंजे। स्तोताओं के लिए भी इन्द्र बल-रत्तादि 
प्रेरित करें। तुम इन्द्र की पूजा करो। 

२७. शतक्रतु (शतप्रज्ञ) इन्द्र, तुम्हारे लिए वीर्यवान्‌ सोम और 
समस्त स्तोत्रों का में सम्पादन करता हू । इन्द्र, स्तोताओं को सुखी करो। 

२८. इन्द्र, यदि तुम हमें सुखी करना चाहो, तो हे शतक्रतु, तुम हमें 
कल्याण दो, अन्न दो और बल दो। 

२९. इन्द्र, यदि तुम हमें सुखी करना चाहते हो, तो हे शतक्रतु, हमारे 
लिए सारे मङ्गल ले आओ। ३ 

३०. इन्द्र, तुम हमें सुखी करने की इच्छा करते हो; इसलिए, है 
श्रेष्ठ असुर-घातक, हम अभिषुत-सोम-युक्त होकर तुम्हें बाते हे। 

३१. सोमपति इन्द्र, हरि अइवों की सवारी से हमारे अभिषुत सोम 
के पास आओ~--हमारे अभिषुत सोम के पास आओ। 
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३२. श्रेष्ठ, वृत्रघ्न और शतक्रतु इन्द्र दो प्रकार से जाने जाते हैँ। 
इसलिए, बही तुम, हरियो की सबारी से हमारे अभिषत सोम के पास 
आओ । | 

३३. वृत्रघ्न इन्द्र, तुम इस सोस के पान कर्ता हो; इसलिए हरियो के 
काथ अभिषुत सोम के पास आओ। 

३४. इन्द्र अन्न के दाता और अमर ऋभुदेव को (अश्न-प्राप्ति के लिए) 
हमें दें । बलवान्‌ इन्त्र वाज नामक उनके आता को भी हमें ढे। 


८३ सूक्त 
(१० अनुवाक । देवता मरुद्गण । ऋषि बिन्दु अथवा पूतदक्ष। 
छन्द गायत्री |) 

१. धनी सरुतों की माता गौ अपने पुत्र सरुतों को सोम पान कराती 
है। वह गौ अज्ञाभिलाषिणी, शर्तों को रथ में लगानेवाली और 
पुजनीया हूँ । 

२. सारे देवगण यौ की गोद में वर्तमान रहकर अपने-अपने ब्रत को 
धारण करते हैं। सूर्यं और चन्द्रमा भी, सारे लोकों के प्रकाशन के लिए, 
इसके ससीष रहते हें । 


३. हमारे सर्वत्रासौ स्तोता लोग सदा सोम-पान के लिए सरुतों की 
स्तुति करते हुँ । 

४. यह सोम अभिइंत हुआ है। स्वभावतः प्रदीप्त सरुदूगण और 
अश्विय इसके अंश का पाच करें। 

५, भित्र, अर्यमा और वरुण “दञ्चापवित्र” के द्वारा शोषित तीन स्थानों 
(द्रोण, कलशाघवनीय और पुतभुत्‌) में स्थापित तथा जनदाले सोस का 
पान करें। 


६. इन्द्र प्रातःकाल सें, होता के समान, अभिषुत और व्य (क्षीरादि) 


से युक्त सोम की सेवा की प्रशंसा करते हैँ। 
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७. प्राज्ञ मद्ट्गण, सलिर के सबुश, टेढ़ी गतिवाले होकर, कब शदीप्त 
होंगे ? शत्रुहन्ता अदद्गण, शुद्ध-्दर होकर, कब हमारे यज्ञ में आयेंगे ? 
८. सस्तो, तुम लोग महान्‌ हो और दर्शनीय तेजचाछे हो। हुम 
घुतिझथ्‌ हो। सें कब तुम्हारा पालन दाउँगा ? 
९, जिल गश्तों ने सारी पाथिव बस्छुओें और शुलोक की ज्योलियों को 
झर्षत्र घिस्तारित किया ईँ, सोम-पान के लिए, उन्हीं को में बुलाला हूं । 
१०. सश्तो, तुम्हारा छल पवित्र हैं। घुष अतीव हू घिसानू हो। इस 


सोस के पान फे लिए हुरुहें घ बुलाता हुँ । 


०2 | 


११. जिन्होंने धावापृथिघी को स्तब्ध किया हें उन्हीं को इस सोम 
के याम के लिए, भें बुलाता हूं । 

१२. चारों ओर वस्तुत, पर्वत पर स्थित जोर जळ-वर्षक सस्तो को; 
इस सोम के पान के फिए, भे दुलाता हूँ । 


८9 मुक्त 
दिविता इन्द्र! ऋषि अङ्गिरस तिरश्ची। छन्द आनुष्टुप्‌) 

१. स्वुति-पात्र इन, सोमाभिषव होने पर हुमारे स्तुति-बंचन, रथवारे 
चीर के समान, ठुम्हारी ओर स्थित होते हुँ। अंसे शाय बछड़ों को देखकर 
बब्द करती हँ, बसे ही हमारे स्तोत्र तुम्हारी स्तुति करते हूँ । 

२. स्तुत्य इन्द्र, पात्रों में दिये जाले हुए आर अभिषुल सोम तुम्हारे 
घास जायें! हल योगाय को शीघ्र पिघो। इम, सारो दिशाओं में 
घुम्हारे छिए चतनधुरोडाश आदि रफ्से हुए हैँ। 

३. इन्द्र, श्येदन्हपिणी भावती के दवारा शुलोक से छाये अये और 
अभिषु सोल का पान, हर्ष के लिए, सरलता से, करो; क्योकि तुस 
सङ सक्तो और देवों के सवामी हो। 

४. जो सिरङदी (मै) हवि के डार तुम्हारी पुजा करता है, उसका 
आङ्काव सुनो। दुन दुदु और थौ जादिवाले धन के प्रदान से हमें पुर्ण 
क्रो? दुस सेष्ठ वेद हो। 
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५. जिस घजमान से नवीन/मौर सदकर वाक्य, तुम्हारे लिए, उत्पन्न 
किया हुँ, उसके लिए हुप प्राचीन) सत्ययुक्त, प्रवुद्ध और सबके हृकयप्ाद्वी 
रक्षण-कार्य को फरो। 

६. लिन इन्द्र ने हमारी स्तुति और उकथ (शस्त्र) को यद्वित किया 
है, उन्दी की हुल स्तुत्ति करते है। हम इन इन्द्र के अनेक पार्यो को सम्भोग 
'करने फी इसछा से उनका भजन करेंगे! 

७. ऋषियों, शी धर आओ। हस शुद्ध लाम-्गान और शुद्ध उक्ण गन्ती 
के हारा (घुन्र-वधन्झन्य ब्र हाहत्या से) दिशुद्ध इन्द्र की स्तुति करेंगे। शा!” 
"पवित्र के हारा शोधस सोख वद्धित इन्द्र को हृष्ट करें। 

८. इस्छ, तुम शुद्ध है!॥ आओ परिशुद्ध रक्षणों और सच्तों के साथ 
झाओ । दुन शुद्ध हो । हममें घन स्थावित करो। तुम शुद्ध हो; प्लोस-योग्य 


ना 


दही; फ होऔ)! 
९, दरेण, ठुस दद्ध हो! हमें धन वो। तुम शुद्ध हो। हुव्यवासा को 
रत्न दो तुम शुद्ध हो। वुत्रादि शत्रुओं का वघ करते हो। तुल शुद्ध हो। 


(वेदता इन्द्र) ऋषि सस्तो के पष झू तान अथवा तिरश्ची } 

| छन्द थिष्डुप्‌ ॥) 

१. इन्द्र के हह के घारे उपाये जयषी अति को चढ़ाने हुई हुँ। सारी 
शप्रियाँ, इख के लिए, आगामिनी रस में सुन्दर दायपषाली होली हूँ 
द्वन्त्र के लिए सेज स्थाप्स और झातू-हूप पदका आदि गाइ नदियाँ कु 
एके पार जाने हि लिए साश्लला से पारव्योग्ध शोती डू 

२. असहाय होकर भी इन से, अध्यों फे हारा, एकल हुए एककल 
पर्वेत-तसै को तोड़ा था; अभिलाषा-बातः और प्रबुद्ध इम में जो कार्य 
शुक्किये, उन्हें सहुच्ण अणा देवता लहीं कर सकते। | ८ 
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३. इन्द्र का वख लोहे का बना हुआ हँ। वह गज उनके हाथ में 
संबद्ध हें; इसलिए उनके हाथ में बहुत बल ह। युद्ध-गभन-समय में इन्र 
के मस्तक में शिरस्त्राण आदि रहते हें। इन्द्र की आज्ञा सुनने के लिए 
ब्ब उनके समीप आते हें। 

४. इन्द्र में तुम्हें पञ्चाहो में भी यज्ञ-योष्य समभता हूँ । तुम्हें सें पर्वतों 
का भेदक ससभता हूँ! तुम्हें में सब्यों का पताका सबभता हूं । तुम्हें में 


सतुष्यों का अभिसत-फळ-दाता समझता हूं। 


५. इन्द्र, तुम जिस समय दोनों बाहुओं से शत्रुओं का गर्व चूर्ण करते 
हो, जिस समय वुत्रवध के लिए वज्य धारण करते हो, जिस ससय मेघ 
कोर जल शब्द करते हं, उस समय चारों ओर से इन्द्र के पास जाते हुए 
स्तोता लोग इन्द्र की सेवा करते हूं। 

६. जिन इन्द्र ने इन प्राणियों को उत्पन्न किया और जिनके पीछे सारी 
दस्तुएँ उत्पन्न हुई, स्तुति-द्वारा उन्हीं इन्द्र को हम भिन्न बनावेंगे और 
लसस्कार के द्वारा काम-दाता इन्द्र को अपने सामने करेंगे । 


७. इन्द्र, जो बिइवदेव तुम्हारे सखा हुए थे, उन्होंने वृत्रासुर के इवास 
में डरकर भागते हुए तुम्हें छोड़ दिया था। असतों के साथ तुम्हारी मैत्री 
हुई । अनन्तर दुमने सारी शन्नु-ऐसा को जीता। 

८, इन्द्र, ६३ सस्तो ने, एकन्र गो-यूथ के समाल, छुस्हें दद्धित किया 
था। इसी लिए वे जनीय हुए थे। हस उन्हीं इन्र के पास जायेंगे। इच्छ, 
हुँने भजनीय अन्न दो। हुम भी तुम्हें शन्रु-घातक बल देंगे! 

९, इन्द्र, तुम्हारे हथियार सेज हुँ; ठुम्हारी सेता भरुस है। धुम्ह्मारे 
कड का विरुद्ावरण कौन कर सकता हैं? हे सोमव(छे इन्द्र, बक के दवारा 
भायुध-शून्य और देव-द्रोही असुरों को दूर कर दो। 

१०. स्तोता, पशु-प्राप्ति कै लिए महान्‌, उग्र, प्रवृद्ध और कल्पाणमथ 


हुत की सुन्दर स्तुति करो। स्तुतिपात्र इन्द्र के लिए अनेक स्तुतियाँ करो। | 


पुत्र के लिए इन्द्र प्रचुर धन भेजें। 
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११. मन्त्रों के द्वारा प्राप्त और महान्‌ इन्द्र के लिए, नदी को पार 
करनेवाली नौका के समान, स्थुति करो । बहु-प्रसिद्ध और प्रसञ्चता-दायक 
इन्द्र धन दें। पुत्र के लिए इन्द्र बहुत धन दें। 

१२. इन्द्र जो चाहते हुँ, बह करो। सुन्दर स्तुति का वाचन करो। 
स्तोत्र के द्वारा इन्द्र की सेवा करो। स्तोता, अलंकृत होओ। वरिद्रता के 
कारण सत रोओ। इन्द्र को अपनी स्तुति सुनाओ ! इन्द्र तुम्हें बहुत 
घत देंगे! 

१३, दस सहस्र सेनाओं के साथ शीघ्र जानेवाला कृष्ण नाम का 
असुर अंशुमती नदी के किनारे रहता था । बुद्धि के द्वारा इन्द्र ने उस शब्द 
करनेवाले असुर को प्राप्त किया। पीछे इन्द्र ने, मनुष्यों के हित के लिए, 
कुष्णालुर छी हिसक सेवा का बघ कर डाला। 

१४. इख्न ने कहा“ व्रुतयामी कृष्ण को मेंने देखा है। वह अंशुमती 
नदी के तट पर, मूढ़ स्थान में, बिस्तृत प्रदेश में, विचरण करता और 
सुर्यं के समान अवस्थान करता हे। अभिलाषा-दाता मरुतो, में चाहता हूँ 
कि तुम लोग युद्ध करी और युद्ध में उसका संहार करो। 

१५. द्रुतगामी कृष्ण अंशुमती नदी के पास दीप्तिमान्‌ होकर, शरीर 
धारण करता हे! इन्द्र ने बृहस्पति की सहायता से, देव-शून्य और आने- 
वाला सेना का बध, कृष्ण के साथ, कर डाला। 

१६. इन्द्र, तुमने ही वह कार्य किया है। जन्म के साथ ही घुम ही 
घत्रु-शून्य कृष्ण, वृत्र, नमुचि, शस्बर, शुष्ण, पणि आदि सात शत्रुओं के 
शत्रु हुए थे। तुस अन्थकारमयी द्ावापूयिबी को प्राप्त हुए हो। तुमने 
मरुतो के साथ, भुवनों के लिए, आनन्द को धारण किया हे। 

१७, इन्द्र, तुमने वह कार्य किया हें। वज्त्रघर इस्प्र, संग्राम में कुशल 
होकर तुमने बज्न के हारा शुष्ण के अनुपम बल को नष्ट किया है। तुमने 
ही आयुधों के द्वारा शुष्ण को, कुत्त राजषि के लिए, मिम्नमुख करके 
घार डाला है । अपने कस के द्वारा तुमने गो-प्राप्ति की हे । 

छा० ६७ 
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१८. इन्द्र तुमने ही वह कार्य किया है। मनोरथ-प्रद इछ, तुय अनुष्यों 
को उपद्रब के विनाशक हो; इसलिए छुम प्रबृद्ध हुए थे। तुमने रोकी गई 
सित्थु आदि नदियों को बहने के लिए जाने दिया था। अनन्तर दासों के 
अधिकृत जल को तथने जीत था | 

१९. देहो इन्द्र शोमन प्रज्ञावाले है थे अभिषुत सोस के पान के लिए 
आऽरन्दिल हूँ। इन्द्र के शोध को कोई नहीं सह 

इन्द्र धनी हँ। बे असहाय होकर भी भनुष्यों के कार्य-कर्ता हैं । बे बुत्रध्न 
हे। ये सारे शत्रु-संन्यों के विनाशक हे 

२०. इन्द्र वुत्रध्न हें! वे मनुष्यों के पोषक हेँ। थे आह्वान के योग्य 


|] 
ले 


हुँ। हम शोभन स्तुति से उन्हें अपने यज्ञ में बुलाते हें। चे हमारे विशेष 


रक्षक, घनदान्‌, आवर के साथ बोलनेवाले तथा अन्न और कौीत्ति के 
बता हें। 

२१. वृत्रध्न इन्द्र सहान्‌ हें। जन्म के साथ इन्द्र सबके लिए बुलाने 
छोग्य हो गये। दे मनुष्यों के लिए अनेक हितकर कार्य करते हुए, पिये 
यये सोम के समान, सखाओं के आह्वान के योग्य हुए थे। 


८६ सूर्त 
(देवता इन्द्र । ऋषि रेभ । छन्द अति ज्ञगती, वृहृती, त्रिष्टुप्‌ ।) 
१. इन्द्र, तुम सुखवाले हो। तुझ जो असुरों के पास से भोग के 
योग्य धन ले आये हो, घनी इन्द्र, उससे स्तोता झो वात करो । स्तोता 
कुश बिछाये हुए हूँ। 
२. इन्द्र, तुम जो गौ, अइब और अविनाशी धन को धारण किये 


' हुए हो, सो सब सोमाभिषव और दक्षिणावाले यजमान को दो । यज्ष- 


विहीन पणि को नहीं देना । 

३. देवाभिलाष-शून्य तथा ब्रत-रहित जो ब्यक्ति स्वप्न फे बश होकर 
निद्रित होता है, वह अपनी गति (कर्म) के द्वारा ही अपने पोष्य घन का 
बिनाश करे, उसे कर्म-शुन्य स्थान में रखो । 
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४. शत्रु-हन्ता और बृतच्रधन इस, घुम दूर वेश में शहो अथवा समीप 
के देषा में, इस भूलछोक से लोक को जाले हुए केशवाले हरि अश्बों के 
ससान तुन्हें, इस स्तोत्र के द्वाशा, अभिषुत सोप्तवाला यजमान यज्ञ में छे 
छाला है । | $, 

५, इन्द्र, थषि घुस स्वर्णं के दीव्त स्थान में हो, यदि समुत्र के बीच 
में किसी स्थान पर हो, यदि पृथ्वी के किसी स्थान में हो अथवा अन्तरिक्ष 
में हो, (जहाँ कहीं भी हो, हमारे यज्ञ में) हे वृत्रघ्न, आओ । 

६. सोमपा और बलपति इख्न, झोबाभिषव होने पर बहुत घन और 
सुन्दर वाक्य से युक्त तथा बल-साधक अज्ञ के तारा हमें आनन्दित करो । 

७, इन्द्र, हमें वहीं छोड़ना । तुम हुमारे साथ एकत्र सोमपान से 
शम होऔ । घुम हर्से अपने रक्षण में रखो! तुम्हीं हमारे बन्धु हो । 
तुम हमें नहीं छोड़ना । 

<, इन्द्र, हुसारे साथ, भदकर सोम के वान के लिए, सोनासिषब 
होने पर बेठो। धनी इच्च, स्तोता को महूती रक्षा अवान करो। 
सोमाशिषव होने पर हमारे साथ बैठो - 

९. वज्रधर इन्त्र, देवता लोग तुम्हें नहीं व्याप्त कर सकते--मनुष्य 
भी नहीं व्याप्त कर सकते । अपने बल के द्वारा समस्त भूतों को तुम 
अभिभूत किये हुए हो । देवता तुम्हें नहीं ब्याप्त कर सकते । 

१०. सारो सेना, परस्पर मिलकर दात्रुओं के विजेता और नेता 
इन्प्र को आयुध आदि के द्वारा तेज करती हैं । स्तोता लोग अपने अका- 
झस के लिए यज्ञ में सुर्यसप इस की सृष्टि करते हें। कर्म फे दारा 
घलिष्ठ और शत्रुओं के सामने विनाशक, अग, ओजस्वी, प्रबृञ्च और 
वेगवान्‌ इन्द्र की धन के लिए स्तोता लोग स्तुति करते हूँ । | 

११. सोमपान के लिए रेभ नामक ऋषियों ने इन्द्र की अली भाँति... 
स्तुति की थी । जब लोग स्वर्ग के पालक इन्द्र की बद्धेन के लिए स्तुति .; 

ओ- फरते हैं, तब प्रतधारी इन्द्र बल और पाल्न के हारा मिलित होते हे । 
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१२. कश्यपगोत्रीय रेभ लोग, नेमि के समान, देखने के साथ ही 
इन्द्र को नमस्कार करते हें! मेधावी (विप्र) लोग मेष (भेड़ के समान 
उपकारी) इन्द्र का, स्तोत्र के द्वारा, नमस्कार करते हँ । स्तोताओ, 
तुम लोग शोभन दीप्तिबाले और द्रोह-शून्य हो । क्षिप्रकारी दुस लोग 
इन्द्र के कानों के पास दुजा-युक्ष्त सन्त्रों से इन्द्र की स्तुति करो । 

१३. उस उग्र, घरी, यथार्थतः बल धारण करनेवाले और शत्रुओं 
के द्वारा न रोके जाने योग्य इन्द्र को में बुलाता हुँ । पुज्यतम और यज्ञ- 
प्रोग्य इन्द्र हमारी स्वुतियों के हारा यज्ञाभिभुख हों। वञ्जचधर इन्द्र हमारे 
धन के लिए सारे भागों को सुपथ बनावे । 

१४. बलिष्ठ और शन्नुहनन-ससर्थे (शक्र) इन्द्र, शब्बर की इन सब 
वुरियों को, बल के द्वारा, डिनष्ट करने के लिए, ज्ञाता होते हो । वज्रधर 
इन्द्र, तुम्हारे डर से सारे भूत और द्यावापृथिवी काँपती हें । 

१५. बली और विविध-रूप इन, तुम्हारा प्रशंसनीय सत्य मेरी रक्षा 
करे। बच्ची इन्द्र, नाविक के द्वारा जल के समान अनेक पापों से हमें 
पार करो। राजा इन्द्र, विविध-रूप और अभिलूषणीय धन, हुमारे सामने, 


क्ब प्रदान करोगे ? 


घष्ट अध्याय समाप्त & 


८७ सूक्त 
(सप्तम अध्याय । देवता इन्द्र ऋषि अङ्गिरोगोत्रीय सुमेध । छन्द 
ककुप्‌, पुरउब्णिक्‌ ओर उष्णिक्‌ ।) 
१. उद्गाताओ, मेधावी, विशाल, कर्से-कर्त्ता, विद्वान्‌ और स्तोत्रा- 
भिलाषी इन्द्र के लिए बृहत्‌ स्तोत्र का गान करो । 
२. इन्द्र, तुस शत्रुओं को दबानेवाले हो । तुमने आदित्य को तेज 
के द्वारा प्रबीप्स किया है तुम विइवकर्ता, सर्वदेव और सर्वाधिक हर । 
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३. इन्द्र, ज्योति के द्वारा तुम आदित्य के प्रकाशक हो। तुम स्वर्ग 
को प्रकाशित करते हुए गये थे। देवों ने तुम्हारी मैत्री के लिए प्रयत्न 
किया था। 

४, इन्द्र, सुल प्रियतम और महान्‌ व्यक्तियों के विजेता हो । बुम्हारा 
कोई गोपन नहीं कर सकता । तुम पर्वत के समान चारों ओर व्यापक 
और स्वर्गं के स्वामी हो । हमारे पास आओ । 

५. सत्य-स्वलूप और सोमपाता इन्द्र, तुमने द्यावपृथिवी को अभिभूत 
किया है; इसलिए तुम अभिषव करनेवाले के वर्धक और स्वर्याधिषति हो। 

६- इन्द्र, घुल अनेक शत्रु-पुरियों के भेदक हो । तुम दस्यु-घातक, 
मनुष्य के वद्धेक और स्वगे के पति हो। 

७. स्तुत्य इन्टर, जेसे क्रीड़ा के लिए लोग जल में अपने पास के 
व्यक्तियों पर जळ फेंका करते हँ, बसे ही हम आज तुम्हारे लिए महाम्‌ 
और कमनीय स्तोस (मन्त्र) प्राप्त करते हैँ। 

८. वञ्चघर और शूर इन्द्र, जैसे नदियां जल-स्थान को बढ़ाती हूँ, 
बैसे ही स्तोत्रों के द्वारा प्रवृद्ध तुम्हें स्तोता लोग प्रतिदिन बाद्धित करते हैं । 

९. गतियरायण इन्द्र के महान्‌ युगों (जोड़ों) से युक्त विशाल रथ 
में इन्द्र के वाहक और कहने के साथ ही जुट जानेवाले हरि नानक 
दोनों अइत्रों को, स्तोत्र के द्वारा स्तोता लोग जोतते हैं । 

१०. बहुकर्मा, प्रवीण, वीर्यशाली और सेना को जीतनेबाछे इन्द्र, 
घुम हमें बल ओर घम बो । 

११. निवास-दाता और बहुकर्मा इन्द्र, तुम हमारे पिता के सदुश 
पालक और माता के समान धारक बनो । अनन्तर हस तुम्हारे सुख की 
याचना करेंगे । 

१२. बली, अनेक के द्वारा आहूत और बहुकर्मा इरद्र, बल की अभि- 
लाषा करनेवाले तुम्हारी में स्तुति करता हूँ । ठुम हुम सुन्दर बीर्यसंयुश्त 
धन दो 
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७७ सूर्त 
(देवता इन्द्र । ऋषि सुमेध । छन्द अयुक, दही 
शौर युक सतोव्रहती ।) 


१. वज्य्रधरं इन्द्र, हदि से भरण करनेवाले मेत्ताओं से तुम्हें आज 


और कल सोमपान कराया हँ । ठुम इस यज्ञ में हम स्तोत्र-धाहको छा 
स्तोत्र सुनो और हृसारे गुह सें पथारों । 

२. सुन्दर चावरवाले, अश्व्वाले और स्तुतिवाले इन्द्र, परिचारक 
लौग तुम्हारे लिए सोभाभिषव करते हैं। तुम पीकर मस्त होओ । हुंभ 
हुम्हारे पास प्रार्थनां करते हैं। सॉसाशिषय होने पर दुल्हारे अन्न उपमेय 
और प्रशस्य हों । 

३. जैसे आश्रित किरणें धुय का भजन करती हैं, वैसे ही दुम इन्र 
के सारे घनों का भजन करौ । इन्र इल के होरा उत्प और उत्पन्न होने- 
बाले घनों फे जनक. हुं। हु उन धर्मों को दैतुक भाग के ससान धारण 
करे । 

४. फाप-राहित प्यक्ति के लिएं जो धानन्झील और घनद हूं, उन्हीं 
हस्त की श्ठुलि करौ; कष्घोँकिं इन्द्र का बाल कल्याणबाहक हूँ । इन्द्र अपने 
अल को अभीष्ट घद्ान के छिए प्रेरित करके परिचारक की इच्छा को 
बाधा नहीं देते । 

५. इन्द्र, ठुस थुद्ध में सारी सेनाओं को इबाते हो । शन्ु-बाघक 
इन्द्र तुस देत्यों के याशक, उसके जनक शत्रुलों के हसक और बाथकों 
के बाधक हो । 

६. इन्द्र, जैसे साता झिड का अनुगमन करतौ है, बसे ही तुम्हारे 
बल की हिंसा करनेवाले शत्र्‌ का अनुगमन द्यावापूथिदी करती हूँ । घुस 
बुत्र का बच करते हो; इसलिए दारी युद्धकारिणी सेना तुम्हारे ऋध 


. के लिए खिन्न होती हे 


७. अजर, शत्र-प्रेरक, किसी से न भेजें गये, वेगवान्‌, जेता, गन्ता, 


.._ श्यिश्रेष्ठ, अहिंसक और जल-वर्द्धक इस को, रक्षण के लिए, आगे करो । 
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८. शत्रुओं कै संस्कर्ता, दूसरों के दार असंस्कृत, बलक्त, बहुरक्षणः 
बाले, शत-पशवाले, साधारण घन!व्छादक ओर घनन-प्रेरक बुन्द्र को, रक्षण 
कै लिए, हम बुरूते हूँ ३ 

८९ परत 


नै 

(देवता इन्द्र । १०-११ के वाक्‌ । ऋषि शशुगोत्रीय नेम ! 

छुन्द्‌ जगती, अनुष्डुप्‌ ओर त्रिष्टुप्‌ !) 

१. इन्द्र, पुत्र के साथ में शत्रु को जीतने के लिए, तुम्हारे आगे- 
आगे जाता हूँ । क्षारे देवता मेरे पौछे-पीछे जाते हँ । तुम झत्रु-धन कै 
भंगे मुझे देते हो; इसलिए सेरे साथ पुरुषार्थ करो । 

२. तुम्हारे लिए पहले में मदकरं सोभरूप अज्ज (भक्षण) वैता हूँ । 
तुम्हारे हृदय में अभिषुत सोम निहित हो । घुम भेरे दक्षिण भांग सें सिल्र- 
रूप होकर अवस्थित हॉओ । पश्चात्‌ हम दोनों अनेक अधुरो का सष 
करेंगे । | 

२ ३. युद्धेच्छुकी, यदि इन्द्र की संचा सच्ची हो, तौ इन्द्र के लिए सत्य- 

' हुए सोम का उच्चारण करो। भार्मव नेस ऋषि का अत है कि डा 

मास का कोई नहीं है । इन्द्र को किसी ने देखा हं ? फलतः हम किसकी 
स्तुति करें ? 

४. स्तोता नेस, यह में तुम्हारे पास आगया हूँ । मुझे देखो में सारे 
संसार को, महिमा के द्वारा, दबाता हूँ । सत्य यज्ञ के द्रष्डा मुझे वद्धित 
करते हे। से विदारण-परायण हूँ । में सारे भुंबनों को विदीर्ण करता हूँ । 

५. जिस समय यज्ञाभिलाषियों ने कमनीय अन्तरिक्ष कौ पीठ पर 
अकेले बेठे हुए मुझे चढ़ाया था, उस समय उन लोगों के मन ने ही मेरै 
हृदय में उत्तर दिया था कि पुत्र-युकत प्रिय सेरे लिए रो रहे हें । 

६. धनी इन्द्र, यज्ञ में सोमाभिषव करनेवालों के लिए तुसने जौ कूछ . 
किया है, वह सब कहने योग्य है। परावत्‌ चास के शत्रु का जो बन है, 
उसे तुमने ऋषिसित्र शरभ फे लिए, यथेष्ट रूप हैं, प्रकट किया था । 
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७. जो शत्रु इस समय दौड़ 'रहा ह--पृथक नहीं ठहरता और जो 
तुम्हें नहीं ढकता, उसके मर्म-स्थान सें इन्र ने वज्यपात किया है । 

८. सन के समान वेगवान्‌ और गमनशील सुपर्ण (गरुड़) लीहसय 
नगर के पार गये । अनन्तर स्वर्ग में जाकर इन्द्र के लिए सोस ले आये । 

९. जो वज्य समुद्र के बीच सोता है और जो जल में ढका हुआ है, 
उसी बज्य के लिए संग्राम में आगे जानेवाले शत्रु (आत्म-बलि-रूप) उप- 


_हार धारण करते हे । 


१०' राष्ट्री (प्रदीपक) और देवों को आनन्द-सग्त करनेवाला घाकय 
जिस समय अज्ञातियों को ज्ञान देते हुए यज्ञ में बेठता हूँ, उस समय चारों 
ओर के लिए अन्न और जल का दोहन करता है । उस (माध्यमिकी बाकू) 
में जो श्रेष्ठ ह, वह कहाँ जाता हे ? 

११. देवता लोग जिस दीप्तिमान्‌ वागूदेवी को उत्पन्न करते है, उसे 
ही सभी प्रकार के पशु भी बोलते हे। बहु हर्ष दैनेवाली थाक, अन्न 
और रस देतेवाली घेनु के समान हमसे स्तुत होकर, हमारे पास आषे। 

१२. मित्र विष्णु, तुम अत्यन्त पाद-विक्षेप करो । थुलोक, एम 
वज के गमन के लिए अवकाश प्रदान करो । तुम और में वृत्र का वध 
करूंगा और नदियों को (समुद्र की ओर) ले जाऊंगा । नदियां इन्र की 
आज्ञा के अनुसार गमन करे । 


९० सूक्त 
(देवता मित्र और वरुण | ५ के शेषांश के और ६ के आदित्य, 
७-८ के अश्विहय, ९-१० के वायु, ११-१२ के सूयं, १३ के उषा, 
१४ के पवमान और १५-१६ के गो । ऋषि भशुगोत्रीय जमदग्नि । 
छन्द त्रिष्टुप्‌ , गायत्री और परासतोड्रहती । 
१. जो मनुष्य हविःप्रदाता यजमान के लिए, अभिमत की सिद्धि के 
लिए, मित्र और बरुण का सम्बोधन करता ,है, वह सचमुच इस प्रकार 


यज्ञ के लिए हथि का संस्कार करता हें। 
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२. जतीव वद्धित-बल महादशेन, नेता, दीप्तिमान्‌ तथा अतीव विद्वान्‌ 
थे मित्र और वरुण, दोनों बाहुओं के समान, सूर्य-किरणों के सांय, 
कमं प्राप्त करते हें । 

३. मित्र और वरुण, जो गमनशील यजमान तुम्हारे सासने जाता है, 
घहु देवों का दूत होता हैँ उसका मस्तक सुवर्ण-सण्डित होता हे और 
बह मदकर सोस प्राप्त करता हू । 

४, जो शत्रु बार-बार पूछने पर भी आनन्दित नहीं होता, जो थार” 
घार बुलाने पर भी आनन्दित नहीं होता और जो कथोपकथन पर भी 
आनन्दित नहीं होता, उसके युद्ध से हमें आज बचाओ, उसके बाहुओं 
से हमें धाओ । 

५. वज्ञ-धन, सित्र के लिए सेवनीय और यज्ञगृहोत्पत्न स्तोत्र का 
गान करो । अर्यमा फे लिए गाओ। वहुण के लिए प्रसच्ता-दायक गान 
करो । मित्र आदि तीन राजाओं फे लिए गाओ । 

६. अरुणवर्णे, जयसाधन और वासप्रद पृथिवी, अन्तरिक्ष तथा 
आकाश (द्युलोक) आदि तीनों के लिए देवता लोग एक पुत्र (सूर्य) को 
प्रेरित करते हें। अहिसित और असर देवगण मनुष्यों के स्थान देखते हें ॥ 

७. सत्य-प्रणेता अश्विद्वय, मेरे उच्चारित और दीप्त वाक्यों और 
कर्मो के लिए आओ । हव्य-भक्षण के लिए लाओ । 

८. अन्न और घनवाले, अश्बिनय, तुम लोगों का राक्षस-शून्य जो दाम 
है, उसको जिस समय हम माँगेंगे, उस समय तुम लोग जसदर्नि के द्वारा 
स्तुत होकर तथा पूर्वं मुख और स्तुति-वद्धंक नेता होकर आना । 

९. बायु, तुम हमारी सुन्दर स्तुति से स्वर्ग-स्पर्शी यज्ञ में आनो । 
पवित्र (घृत, वेद-मन्त्र, कुश आदि) के बीच आश्रित यह शुञ्ज सोम 
तुम्हारे लिए नियत हुआ था। 

१०. नियुत्‌ अइवोंवाले वायु, अध्वर्यू सरलतम मागे से जाता है। 
बह तुम्हारे भक्षण के लिए हवि ले जाता हें। हमारे लिए दोनों प्रकार 
के (शुद्ध और वुग्ध-सिश्चित ) सोम का पात करो | 
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११. छूपे, समच शुभ महान्‌ हो) आदित्य, तुम महान्‌ हो, पहि बात 
एख्ची हँ । तुम महान्‌ हो) घुम्हारी बहिया सवु होशी है? देख, धुल 
ब्रह्मान्‌ हो, यह बात सच्छी हें ॥ 

१२. घुस सुनने में सहान्‌ हो, थह थाले सख्ची है । देथीं में, तुस 
भाहिसा के द्वारा महान्‌ हो, घह घात सत्य हे। हुन शशु-विनाझिक हु 
भौर तुम देवों के हितोपदेशक हो । टु्हादा तेल भह्टाथ और धाह 
सीध हुँ । 

१३. यह जो निम्तमुखी, स्दुतिमंती, झूपवती आर ्रकावीक्षी उषा, 
ुर्य-प्रभावं के द्वारा, उत्पादित हुई है, बह ब्रह्माण्ड की बहुन्श्याषीच दीं 
दिशाओं में आती हुई, चित्रा गाय के ससान, देखी जाती हूँ । 

१४. तीन प्रजाये अतिक्रमण करके चली गई थीं । अन्य ध्रेआमें पूज- 
नीय भरिम के चारों ओर आशित हुई थी । भुवंनों में आदित्यं बहाम 
होकर अवस्थित हुए थे। पवमान (धायू) दिशाओं में घुस गये । 

१५, जो गो उंद्रों की साता, वसुंओं की पुत्री, आदित्यों की भगिनी 
और हुग्घ का निवास-स्थान है, संनुष्यो, उस निरपराध और अदी 
(अदिति) गो-देवी का वघ नहीं करना । भंगे इस बात को बुद्धिनाण 
मनुष्य से कहा था । [ 

१६, याक्य-दात्री, वजन उच्चारण करनेवाली, सारे वाक््यों के 
लाथ उपस्थित, प्रकाशमामा और देवता के लिएं मुझे जाननेवाछी गो-देवी 
को छोटो बुद्धि का मनुष्य ही परिवाजिल करता हूँ। 

९९ सूरत 

(देवता अग्नि | ऋषि भागव प्रयोग, बृहस्पतिपुत्र अग्नि 

वा सह के पुत्र शृहृ॒पति य॑विष्ठ । छन्द गायत्री !) 

१. प्रकाशमान अग्नि, तुम कवि (क्रान्तकर्मा), गृहपालक औरं 
नित्य तरु५ हो । तुम हव्यदाता यजमान को महान्‌ अच्च देते हो । 

२. बिशिष्ट दीष्तिवाले अग्नि, तुभ झँता होकर हुमारे वाषय से 
देवों को ले आओ । हम स्तुति और परिचर्यां करते हैं । 
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१. धरयत वस्वि, दुल अतीय धवामेरक हो, दुब्हें सहायकं पाकर 
हम, अश्ञ-छाक के किए, शध की इंबादेग। 

४. में हमड्-मव्यश्थिंत ओर कद्ध अप्ति की, औौर्व भष नौर अष्यवान 
के समान, लाका हूँ । 

५. चाये के सान व्वैनिकषाके, सेध के संन कष्वेन कंरसेवारे। कवि; 
बली और समुव्रशीयी अरिले की ४ धुलाला हू । 

९. धुर्य के भ्रसचे के संसाच और अगं देवत के भौस के समाम समुव्र- 
झायी अग्नि को में बुलाता हूँ 

७. लैहिदनीय॑, (अध्वर) लीगों के धनधु, बली, वद्धेषाि भीर बहु- 
तम अश्वि की ओर ऋत्विकों, धुस जाओ । 

८. धही अगिन हमारे कव्य को हवाले हैँ। हंस अरित कै प्रज्ञान 
से यञ्ञस्वी हाये । | 

९, देधी के बीच अग्मि ही मनुष्य की सारी पत्पदायें प्रप्त करते 
हें। मौनं, अज्ञ के साथ, हमारे पाखे आई । 

१०. स्तोता, सारे होताओं में अधिक थंशस्वी और पक्ष में प्रधान 
गित कौ, इस यज्ञं में, स्तुति करो । 

११. देवों के बीच प्रधाव और अतिशय विद्वान्‌ अग्नि याज्ञिकों के 
गृह में प्रदीप्त होते हैं। पवित्र दीप्लिवाले और शयन करनेवाले अग्नि 
की स्तुति करो । 

१२. मेधावी स्तोता, लवद के समान भोग-योग्य, बली और भिश्च 
के समान शनु-तिधय-कारी अग्मि की स्तुति करो 

१३. अरित, पजसान के लिए श्तुतियां, भगिनियों के समान, तुम्हारे 
गुण धाते हुए घुस्हारी सेचा करती हैं। तुम्हें बायु के समीप स्थापित भी 
करती हू । 

१४. जिल अग्नि के तीन छिपे और न बँधे हुए कुश है, उत अग्नि में 
ब्ल भी स्थान पाता हूँ । " 
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१५. अभीष्ट-वर्षक और प्रकाशमान अग्नि का स्थान सुरक्षित और 
भोग्य हूँ । उसकी दृष्टि भी, सूर्य के समान मंगलसयी है । 

१६. अग्निदेव, दीप्ति-लाधक घी के निधान (आगार) के द्वारा 
तृप्त होकर ज्वाला के द्वारा देवों को बुलाओ और यज्ञ करो । 

१७. अंगिरा अग्नि) कवि, अमर, हव्यदाता और प्रसिद्ध अग्नि को, 
(घुसको) देवों ने, माताओं के समान; उत्पन्न किया है । 

१८, कवि अग्नि, तुस प्रक्कष्टबुद्धि, वरणीय दूत और देवों के हव्यः 
बाहक हो । तुम्हारै चारों ओर देवता लोग बैठते हँ । 

१९. अग्नि, मेरे (ऋषि के) पास गाय नहीं हँ, काठ को काटनेबाला 
फरसा भी नहीं हे । थह सब में घुसको दे चुका । 

२०. युवकतम अग्नि, घुब्हारे लिए जब में कोई कोई काय करता 
हँ, तब तुम अपरशु-छिन्न काए्ठों की ही सेवा करते हो । 

२१. जिन काठों को तुम्हारी ज्वाला जलाती है और जितको हुघ्हारी 
जीभ (ज्वाला) लाँघकर जाती हुँ, वह सब काठ घी के समाव हों । 

२२. मनुष्य काठ के द्वारा अग्नि को जलाते हुए सन के हारा कर्ष 
का आचरण करता है और ऋत्विकों के द्वारा अग्नि को समिद्ध करता है । 


९३ ह्ूक्त 
(देवता मरुदूगण और अग्नि। ऋषि सोभरि । छन्द सतोबृहती, 
ककुप्‌ , गायत्री, अनुष्टुप्‌ और बहती ।) 

१. जिन अग्नि सें सारे कर्मों का, यजमानों के द्वारा, आधान होता 
है, अतिशय मार्गज्ञाता बही अग्नि प्रकट हुए । आयौं के बर्डेक अग्नि के 
सम्यक्‌ प्रादुर्भत होने पर हमारी स्तुतियां अग्नि के पास जाती हैं। 

९. दिवोदास के द्वारा आहूत अग्नि माता पृथ्वी के सामने देवों के 
लिए हब्यदहन करने में प्रवृत्त नहीं हुए; क्योंकि दिवोदास ने बल- 
पूर्वक अग्नि का आह्वान किया था; इसलिए अग्नि स्वगे के 
पास ही रहे।. 
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३. कर्तँच्य-परायण मनुष्यों के यहाँ अन्य मनुष्य काँपते हैं । फलतः 
है मनुष्यो, पु इस समय सहस्र घनों के दाता अग्नि की, यज्ञ में कर्तव्य 
छं के द्वारा, स्वयं सेवा करो । 

४. निवास-दाता अग्नि, घन-दान के लिए तुम जिसे शिक्षित करते 
हो और जो मनुष्य तुम्हें हव्य देता है, बह मनुष्य सन्त्र-प्रशंसक और स्वयं 
सहत्र-पोषक पुत्र को प्राप्त करता है । 

५. बहुत धनवारे अग्नि, जो तुम्हारे लिए हव्य देता है, बह 
हुढ़ शत्रु--वेगर सें स्थित अन्न को, अइव की सहायता से, नष्ट करता 
है--वह वर्द्धित अन्न को धारण करता हे । हम भी देव-स्वरूप तुम्हारे 
लिए हव्य देते हुए तुसमें स्थित सब प्रकार के धन को धारण क्षरेंगे । 

६. जो अग्नि देवों को बुळासेवाले ओर आनन्दमय हैं और जो 
भनुष्यों को अज्न देते हुँ, उन्हीं अण्नि के लिए सदकर सोम के प्रथम पात्र 
जाते है । या 

७. दशैतीय और छोकपालक अग्नि, सुन्दर दातवाले और देवाभि- 
लाबी यजमान, रथ-वाहुक अइव के ससान, स्तुति के द्वारा तुम्हारी 
परिचर्या करते हे, वही दुस हमारे पुत्रो और पत्रों के लिए घनियों का 
षान दो! 

८. स्तोताओ, ठुम सर्व-श्रेष्ठदाता, यज्ञवाले, सत्यवाले, विशाल 
झौर प्रदीप्त तेजवाले अग्नि के लिए स्तोत्र पढ़ो । 


९, छनी और अन्नबाले अग्नि सन्दीप्त, वीर के समान प्रताप से 


युक्त और बुलाये जाने पर यशस्कर अन्न प्रदान करते हें। उनकी अभि- 
नव अनुग्रह-बुद्धि, अन्न के साथ, अनेक बार हमारे पास आवे । 

१०. स्तोता, प्रियों में प्रियतम, अतिथि और रथों के नियामक अग्नि 
छी स्तुति करो । 

११. ज्ञानी और यज्ञ-योग्य जो अग्नि उदित और भुत जिस धन को 
धार्वात्तत करते हैं और कर्मे-द्वारा गुद्धच्छुक जिन अग्नि की ज्वाला निम्न 
सुखगामी समुब्र-तरंग के समान ढुस्तर हें, उन्हीं अग्नि की स्तुति करो । 
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१२. बास, भशिणि, बहु-स्खुत, देवों फे उत्तम बाहफक्षर्ता और: 
सुन्दर पश्षणाल्लि भरिन हारे छिए किसी के द्वारा रोके न जाएँ । 

१३. वासप्रद अग्ति, जो मनुष्य स्लुलि छे हारा और युखाबह अबु 
गासिता हे दुभ्हारी रेडा करले है, घे झारे न जायें। सुम्बर यश्षवाले 
और हष्पदासा श्ल्लीदा शी, इूल-कर्स के छिए, छुब्हारी स्तुति करता हूँ । 

१४. अग्नि, तुम सस्तो के प्रिय ही । हमारे याइन्क्म में, शोसपाम 
के लिए, सदशी के चाय आमी | सोयरि को (मेरी) शोभन स्तुति के पास 
आलो । सोस पीक्षर झल हेरको । 


| 
| 


एटम सण्डल समाप्त | 


| 

[ १ स्क्त 

। (बालखिल्यसुक्त । देवता इन्द्र । ऋष कणव के पुत्र प्रस्कश्ढ | 
| छन्द अधूक्‌ और युक्‌ बहती ।) 

! १, इस प्रकार सुम्दर घनयाछे इन्द्र को सामने करके पु, जिससे 
| हैं घव प्राप्त कर सर्झूँ। इपर धतती--बहुत धनदाले हुँ। बे स्तोहानों 
को हजार-हजार धन देते हैं। 

हि छ्‌. इस्प्र गर्व के ताथ जाते हुँ---वानों थे सौ हेनाऔ के स्वाभी है। 
| | दे हव्यदाता के लिए बुत्रन्धछ करते हैं। इख लनेको के पालक हुँ। 


झलक लिए बिघा गया सीसरस दर्शध के सोपल के सधान प्रस 
क्षक्ष है! 

३. स्तुत्य इना, जो सघ सोन सडकारी हे, बहु सब पुम्हारे लिए 
आभिवुद हुआ है। बष्ात्रर हर, इस स्य घन के किए अछ अपने बास" 
सथाद सरोवर को भरता हु। 

४. धुस सोम के निष्पाव, रक्षक, स्वर्गदाता और मधुरस रस का 
बाल कारो; क्योकि प्रभस होने पर घुम स्वयं सगर्व होते और "क्षुद्रा 
नाम को दाजी के ससान हमें अभिलषित हान करते हो। 
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५. अत वाले इसा, कछ्चों के लिए तुमने भो प्रसलतान्कायक्ष बान दिया 
है, बही बान स्लो (स्तोत्र) को मीठा करता हे। अधिवत्र करनेबालों 
के बुलाने पर अइव के समान लुभ उसी स्तोम की ओर शीघ्र आओ। 

६. इस समम हुम विभूति और अक्षय्य धन से युक्त तथा उग्र और 
घीर इन्द्र के पास, सभस्कार के साथ, पाएंगे । बी इख जेसे जलबाला 
छुआं जल-सिचन करता हूँ, देसे ही सारे स्तोत्र तुम्हें सिक्स करते हूँ । 

७. इस समय जहाँ भी हो, घल्ल में अथन्ना पुथिबी में हो, वहीं से, 
है उग्र भौर भद्वासति इन्दर, तुम ड्रग्र और शी उप अगत छे साथ, हुमारे 
यज्ञ में आओ । 


८, ठुन्हारे हरि अध्व वायु के समान शी धगाक्ी और शन्ु-जेता हैँ। 
एलकी सहायता से तुस झनुष्यों के पास जाले हो और सादे पढायो को 
हेते के लिए संसार सें जाया करते हो 

९. इन्द्र, तुम्हारा यौ से संयुक्त इतना घन सागता हुँ । श्री इस्च, 
हुमने सेध्यातिथि और नीपातिथि की, घन के सम्बन्ध में, रक्षा कौ थी। 

१०, घनी इन्द्र, तुमने कण्व, असदस्यु, पकूथ, दशञ्षज्ा, गोदार्य और 
घूजिइवा को गौ. और हिरण्यवाला घन दिया था 


२ कुर 

(देवत्ता इन्द्र । ऋषि पुष्टिणु । छन्द अयुफ, घहती आर युक 

सत्तोबहृती |) 

१, घ्-्प्राय्ति के छिए विद्यात और सुन्दर घनवाछे शक (इन्द्र) 
की पुज करो । दे अभिषवकर्सा कौर श्वोह को हुरार-हुश्चार कसनीद 
धत देते हैं । 

२. इनके अस्त्र सो हैं। थे इन्टर के अझ से उस्म् हें। लिस मय 


अभिपुत सोम इनको प्रमत्त करता है, उस समय थे पंत के छमा लाश 
 इेनेवाले होकर घलियों को सञ्ज करते हूँ ॥ 
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३. जिस समय अभियुत सोम ने प्रिय इन्द्र को भ्रस्त किया, उस 
क्ष्सय, हे इन्द्र, हष्यदाशा छे छिए, गायों की तरह, यक्ष हैँ: जरू रखा 
घया? 

४. ऋह्विको, तुम्हारे रक्षण के लिए सारे फर्म निष्पाप और घुलाये 
ज्ञानेवाले इन्द्र के छिए मधु गिराते हैं। वासवाला इन्र, सोम लाया जाकर, 
स्तोत्र-ससय में, तुम्हारे सामने रदख्ना जाता है। 

५. हुमारे सुन्दर यज्ञवाले सोम हे प्रेरित होकर इन अइव के हमान 
ला रहे हैं। स्वादवाछे इसर, तुम्हारे स्तोला इल सोल को सुस्वादु बना 
रहे है। तुम पुर-पुन् फे शुलावे को प्रसक्ष छण । 

६, धीर, उप्र, व्याप्त, घन के हारा प्रसन्नता-दायक और महाधन 


"कके विभूति-छूप इन्द्र की हुम स्तुति करते हैँ । वप्प्रधर इन्द्र, जलवाले कछु 


के समात, सडा व्यापक धन फे साथ, हष्यदाता के मंगल के लिए सोभ” 
पात करो। 

७, दशेनीय और महासति इच्छ, तुस दूर देश सें हो, पृथिवी पर रहो 
अथवा स्वर्ग सें, दशनीय हरियो को रथ में जोतकर आओ । 

८, तुम्हारे जो रथ-वाहक भइव हुँ, वे अहिसित और बायुवेग को 
पुरा करनेबाले हुँ। इर्हों को सहायता हे तुमने दस्युओं को मारा है। 
तुमने मनु को (मानव आयो को) विख्यात किया है और सारे पदार्थों 


छो व्याप्त किया हे! 


९. छुर भर निबासदाता इन्र, तुम्हारे “इतचे” और .नये. घन की 
बात बिदित है। तुमने इसी प्रकार धन के लिए. एतश मोर वशप्रज से 
युक्त वश को बचाया हे । 

१०. घनी और बत्री इन्द्र, तुमने पत्रिन्र यश्ञ में कवि, शत्रुनाश के 
अभिलाषी दोर्घनीय और गोशर्य को जिस प्रकार बचाया था, उसी प्रकार 
झइवों की सहायता से हमारी भी रक्षा करो। 
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दै सूक्त 
(देवता इन्द्र | ऋषि भुष्टिगु । छन्द आयुक्‌ बृद्ृती और युक 
खतो हसी ।) 

१. इन्द्र, तुने जैसे सांचराणि (सर्वाण) मन्‌ के लिए अभिषुत सोम 
का दान किणा था, घनी इन्द्र, पुष्ट और शी ध्रगामी गौ से युक्त भेघ्यातिथि, ` 
भौर नीषालिथि के लिए जेसे सोमपात किया था बैसे ही आज़ भी करो। 

३. पार्षद्राण ऋषि ने बुद्ध और सौदे हुए प्रस्कण्व को ऊपर बैठाया 
था; इस्युशों के लिए बृदूस्थरूप ऋषि को अपने हारा रक्षि करके 
बुझने हुखार गोओं की रक्षा की थी । 

३. जिनसे उकथों के द्वारा प्राप्त किया जाता है, ओ ऋषि-द्वारी 
प्रेरित होकर सबके ज्ञाता हैं और जो रक्षाभिराषी हैं, उन्ही इन्द्र के सामने, 
सेवा के लिए, इई स्तुति का उच्चारण करो। 

४. जिनके लिए उसस स्थान में सात शीर्षो (सात भुदतों बा 


Do 


«4 


ब्याहृतियों) और तीन स्थानों (लोकों) से युक्त पुजा-सन्त्र पढ़ा जाता है, 


उन्होंने इस व्यापक भुवन को शाब्दथुकस किया भोर बर उत्पन्न किया। 

५. जो इख हमारे घरदाता हे, उन्हीं को हम बुलते हैं। हम उनकी 
अभिनय अनुग्रह-बुद्धि को जानते हैं। हम गोमुक्त गोशाला में जा सकें। 

६. वासक्षाता, स्तृत्य और धनी इन्द्र, ठुम जिसे, प्रतिज्ञा करके, दान 
देते हो, बह घन को पुष्टि को प्राप्त करता है। तुस ऐसे हो; इसलिए 
हन अधभिणुत सोसाले होकर तुम्हें बुलाते हैं। 

७. इन्द्र, पुन कभी सुष्टि-बिहीन नहीं होते। हष्यदाता के साथ 
मिलो। सुद्र देवता हो। तुम्हारा दाल बार-बार समीप आकर मिलित 
होता है। [ 

८, जिम्होंन अळालू अस्य-प्रयोग करके शुष्ण का थिनाझ करसे हुए 
कुएँ को पुगे छिएा था, जिन्होने शुलोक को प्रसिद्ध करते हुए रोका चा; 
जिल्होंचे पदिद कप में होकर सारे पदायों को उत्पन्न किया बा. | 

फ १८ 
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| ९. जिनके धन*रक्षक और स्तोता सारे आर्य ओर दास (आर्यीकृत 
बनाये? ) हैं और जो आये तथा इवेतवर्ण पवीरु के सम्मुख आते हुँ, वे 
4 ही घनद इन्द्र तुम्हारे साथ मिलते हुँ। 
१०. क्षिप्रकारी विप्र लोग मधु-युक्त और घृतस्रावी पुजा-मन्त्र का 
उच्चारण करते हें। इनके लिए घन प्रसिद्ध होता है, पुरुषोचित बल प्रसिद्ध 
हुआ है और अभिषुत सोम प्रसिद्ध हो रहा है.॥ 


४ सूक्त 
(देवता इन्द्र ऋषि आयु। छन्द अयुक. ब्रहती और युक ब्रहती |) 
१. इन्द्र, तुमने जैसे पहले विवस्वान्‌ झन्‌ के सोस का पान किया था, 
जैसे त्रित के मन की रक्षा की यी, आयु के (सेरे) साथ जैसे प्रमत्त 
हुए थे-- 
| २. मातरिइवा (वायु) देवता के पृषध्र (वधि-मिश्चित घृत) के 
अभिषव का आरम्भ करने पर तुस जसे प्रमस होते हो और सम्बद्ध तथा 
दीप्तिषाले दशक्षिप्र एवम्‌ दशोण्य के सोम का पान किया करते हो 
३. जो केवल उक्थ को धारण करसे हैं, जो ढीठ होकर सोमपान 
करते हुँ, जिनके लिए, बन्धुत्व के कत्तव्य के निमित्त विष्णु ने तीत बार 
पद-निक्षेप किया था। 
| ४. घेग और सौ यज्ञोंबाले इन्द्र, तुम जिसके यक्ष में स्तुति की इच्छा 
हा करसे हो--इन सब कर्मों और गुणोंवाले तुम इन्द्र को हम अज्नाभिलाबी 
| होकर उसी प्रकार बुलाते हँ, जिस प्रकार गाये बुहुनेवाला गौओं को 
बुलाता है । 
५. बे हमारे पिता हें और दाता हें। वे महान्‌, उच्च और ऐश्वर्येकर्ता 
हैं। उग्र, धनी और अत्यन्त धनी इन्द्र हमें गौ और अहव प्रदान करें। 
६. इन्द्र, तुम जिसे दान देने की इच्छा करते हो, वह घन पुष्टि 
प्राप्त करता है । घनाभिलाषी होकर धन के पति और बहु यज्ञों के कर्ता 
इन्द्र फो, स्तोत्र फे हारा बुलाते हैँ। 
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७. 94 कभी-कभी झम में पड़ जाते हो। तुम दोनों प्रकार के प्राणियों 
की रक्षा करते हो। क्षिप्रकर्ता आदित्य, तुम्हारा सुखकर आह्वान अमर 
द्युलोक में अवस्थान करता है। 


८. स्सुत्य, दाता और धनी इख), तुम हम दाता को वान करो। 
धासदाता इन्र, तुमने जेसे कण्व ऋषि का आह्वान सुना था, बेसे हमारे 
वाक्य, स्तुति और आह्वान सुनो। 

९. हुन्प्र के लिए प्राचीन स्तोत्र का पाठ करो और स्तोत्र का 
उच्चारण करो। यश की पूर्वकालीन और विशाल स्तुति का उच्चारण 
करो और स्तोता कौ लेधा को बढ़ाओ। 

१०. इन्त्र प्रभूत धन का प्रेरण करते हैं। उन्होंने धावापूथिबी को 
प्रेरित किया है, सूये को प्रेरित किया है और इद्ेतव्ण तथा शुद्ध पदार्थों 
को प्रेरित किया है। शब्य (घुप्ण आदि) से मिळे सोम ने इख को भली 
भाँति प्रमत्त किया था। 


५ शूर्ता 

(देवता इन्द्र | ऋषि मेष्य । छन्द्‌ अयुक बहती और युक, 

खतोइहती ।) 

१. घुस इनियों के लिए उपसेय, अभीष्ट-दर्षकों में ज्येष्ठ, सबके चाहने 
योग्य, शत्रुपु रधिदारी, धनज और स्वामी हों। शची इग्ब्र, घन के लिए में 
घुम्हारी याचना करता हूं। 

४. जिन्होंने प्रतिदिन घद्धसान होकर आदु, कुस्स और अतिथि की 
रक्षा की थी, उन्हीं हरि मासक अश्योंदाले और बहुकर्सा इन्त्र को भस्ना- 
भिलाषी होकर हस बुलाते हें। | 

३. दूरस्थ देश में जो सोम छोगों सें अभिषुत होता है और जो सीय 
में अभिषुत होता हे, उन सब सोमों का रस हमारा अभिषव-प्रस्तर पिसकर 
बाहर करे। 
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४. घुम लहा शोसधात झरके तृप्त होते हो, बहाँ सारे शैधुुओं का दिनाह 
और पराजथ करते हो। सारा धन उपभो्य हो । झिष्डो सें सोम तुम्हारे 
लिए अइकार ईँ । 

५. इज, तुए अतीच कल्याणकर और अतीव बन्धु हो। तुस परिमित 
हेषा भर छल्यागकर, आभीष्टप्रद तथा बन्धु-स्दरूप रक्षण-कार्य के साथ 
सीण के. स्थाम में र । 

$, थ में सिकार] याशरों के पालक और सारे लोकों के अधीइवर 
इस फी जआएएण में इळनीय करी जो फरसों के वारा सुफल देले हूँ, 
जी उकूथों कर उच्चारण फरवेदाले सतत यश-सम्पादच फरे 

- ७, तुम्हारे दास जो सर्वशेष्ठ है, उसे हमें दो। रक्षण के लिए हम 
सुन्हारे ही होये । युद्ध-हमण में भो मुम्हारे ही होये । इम स्तुति और 
क्ाह्कास के हारा तुम्हारा सजल करले हुए स्थुति-पाठ करेंगे ॥ 

८. हरि न्लवोंचाठे इत, अक, अइव और यौ का इछुक हौकर मै 
तुम्हारा! स्तोज करता जोर तुम्हारी रक्षा प्राप्त कर वुद्ध में जाता हूँ। 
भण के सद्म शुस्हैँ ही शत्रुओं के बीच स्थापित करता हें 

& खूर 
(दिवता इण्टर । ३-९ सन्चो में अन्य देवों की भी स्तुति दै । ऋषि 
सतरिशवा ! छण्द छायुर्‌ बृहती और थुक सतोज्हती ।) 

६, दग्र, स्तोता लोग स्तोत्र-द्वारा तुगहारै इस पराक्रम की प्रशंसा 
करते छुँ ३ बफहंपर स्तुति करके बल प्राप्त किया था। तागरिको ने कर्म-दार! 
घी घुललेयाडे हेन को व्याप्त किया था? 

२. इस, जितके सोमाभिषद में तुस प्रश होते हो, वे उत्तम कर्म 
के हाथ हुम्हें व्याप्त करते है। जसे धु संवर्त और फुझ के ऊपर प्रसन्न 


हुए षे, दै ही हुभारे ऊपर सच होगी। 
छू, शारे देग, साय कप से प्रसन्न होकर, हमारे सामने और सप्ीद 
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कयारें। रक्षा के लिए वसु और रुद्र लोग आघे। भरत लोग आह्लास 
सें । 

४. पूषा, विष्णु, सरस्वती, गङ्गा आदि घात नदियाँ, लक, थायु, 

पर्वत ओर दनस्पति सेरे यज्ञ की रक्षा करें । पुथिदी आह्वान चुन । 

५. श्रेष्ठ ससी, बुज्न और भजनीय इन्र, तुम्हारा जो घन हु, उस 
धन के साथ; प्रमस होकर समृद्धि ओर दाल के लिए छह़ी। 

६. युद्धपति, सुती और नरेश, तुस हमें युद्ध में छे जाओ। सुम 
जाता है कि किवता लोग स्तो् और थस के समय, भक्षण के लिए 
मिलते हैं । 

७, जाये इण्ब्र के पास अनेक आशीर्वाद और भवुष्यों की आयु है! 
घनी इन्द्र, हमें व्याप्त करो और बुद्धि कर अन्न का दान करो। 

८. इन्द्र, स्तुनि-वारा हस तुम्हारी तेया करेंगे। बहुकर्मा इन्त, हुम 
हमारे हो। दुख, प्रस्कण्व के लिए हुम प्रचुर, स्थूल और प्रबुद्ध घन 
हैते हो । 

he 
, दैवता इन्द्र । ऋषि कृषि। छम्द गायत्री और अनुष्टुप्‌ ।) 

१. हमने इन्द्र के अनन्त कार्य जाने हे। थत्युओं फे लिए व्याध्र-रूप 
इख, तुम्हारा धन हमारे सासने आ रहा है। 

२. जैसे आकाश में ताराभण शोभित हो रहै हुँ, देसे ही सौ-सी बुष 
शोभित होते हुँ। वे अपनी महिमा से. झुलोक को स्तथ्य करते हें। 

३. शतयेणु, हात्वा, शालम्लात चमे, शझतसल्बझस्तुक और चार सौ 
झरुषी हें। [ 

४, कण्ययोत्रीयो, तुस लोग सारे अन्नों सें विधरण करते हुए और 
ब्वइयो के समान बार-बार जाते हुए सुन्दर बेवबाले हुए हो। 

५. संख्या में सात (सप्त ज्याहृतिवों ) शाले और इसरे फे लिए अधिक ' 
हुना के लिए महान्‌ अन्न प्रक्षिप्त होता है। श्यानबर्ण सार्ग को राँधने पर 
बहु नेत्रों के पारा देखा जाता हे। 
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€ सक्त 


(देवता इन्द्र; अन्त के आग्नि ओर सूय। ऋषि पृषथ्र । छुण्दृ 
गायत्री और पङ _फ्ति।) 

१, इस्युओं के लिए व्याघ्र इन, तुम्हारा प्रवुद्ध थन देखा गया हँ। 
$स्हारी सेना द्युलोक के सभाम विस्तृत हूँत 

२. इस्युओं के लिए तुम व्याघ्र हो। अपने नित्य घन से मुझे दस 
हार दो १ 

३. मुझे एक सो गर्दभ, एक सौ भेड़ और एक सौ दास दो ॥ 

४. अइवदल के समान बहु एकट घन, शुद्ध-बुद्धि ध्यक्तियों के लिए 
उनके पास जाता हे। 

५. अग्नि विदित हुए हैं। थे ज्ञानी, सुन्दर रयवालि और हव्यवाहक 
है, वे शुद्ध किरण के हार? गतिपरायण और बिरादू होकर शोभा पाते 
हैं। स्वर्ग सें सुर्यं भी शोभा पाते हें। 

९ सक्त 
a 
(देवता अश्विद्वय । ऋषि मेध्य । छन्द्‌ त्रिष्ठुप्‌ ।) 

१. सत्यरूप अदिवद्वय,. प्राचीत कौल में बनाये हुए रथ पर घढ़कर 
प्रश में पघारो। धुल लोग यजनीय आः दिश्य हो। अघने कर्स-बल से तुम 
लोग तुतीव सबब के! पात करले हो। 

३. देया की संख्या सेंतील हूँ । वे सत्यस्वरूप हैं। वै थश्ष के सम्मुख 
दिखाई देते हें। पीव्तिमान्‌ अग्निवाले अश्विद्ठय, तुम मेरे हो। इस यश 
में साकर सोमपाव झरी । 

३. आइवतच, शुध लोग धुलोक, भूलोक और अन्तरिक्षलोक के लिए 
अभीष्ट-वर्षफ हो। तुम्हारे लिए सेने स्तुति की हे। जो छोग हजारों 
स्तुवियाँ करते हें ओद जो रोग गो-यज्ञ में प्रवृत्त होते हे, सोम-पान के लिए 
उन सबके पास उपस्थित होओ। 
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४. अदिवद्वय, तुम्हारा पह भाग रक्खा हुआ ह। तुम्हारी यहीँ स्तुलि 
हैं। तुम लोग आओ । हमारे लिए मघुर सोम का पान्न करो। ह॒व्यवाता 
को कर्म हाश बचाओ । 


१० सूक्त 

(दैवता प्रथम के ऋत्विक; शेष के अरिन । छन्द जिहटुंप्‌ |) 

१. सहृदय ऋत्विकों ने जिसकी तरह-तरह की कल्पना करकै इस 
यज्ञ का सम्पादन (कथा है और जो स्वॉन् का उच्च/रण न करने पर औं 
स्तोता माना जाता हूँ, उसके सम्बन्ध में यजमान की क्या अभिज्ञता हुँ? 

२. एक अग्नि अनेक प्रकार से समिदं हुए हें। एक दुय सारे विश्व 
में अनेक हुए हैं और एक उषा उन सबकी प्रकाशित करती हें। यह एक ही 
सब हुए हें। 

३. ज्योति, कैतु (धुम-पताका) और चन्र-भयवारे तथा धुखकर, 
रथस्वरूपं और बेठवे योगय अग्नि को, अत्यधिक सोम पीते के लिए, इस 
यज्ञ में बुलाता हुँ। उनके साथ सिलने हीने पर विचित्रं घन की प्राप्ति 
होती हे। 


११ सूक्त 

(देवता इन्द्र और वरुण | ऋषि सुपण । छन्द जगती |) 

१. इन्द्र और वरुण, में सहायज्ञ कें सौमाभिषंब में मुरहें बुलाता हूँ। 
यही तुम्हारा भाग हैं। . इसके! ग्रहण करो। प्रत्येक यज्ञ में सोरे सोसों का 
पोषण करो। सोमाभिषव-कर्सा यजभानं को दान दो। 

२. इन्द्र ओर वरुण ठहरे हुए हूँ । वे अन्सरिक्ष के उस पार के मागे 
पर जाते हें। कोई भी देव-शून्य व्यक्ति उनका शत्रु नहीं हो सकता। 
उनकी छुपा से सुसभ्पञ्च ओषधि और जल भहरव प्राप्त कर्ते हें। 

३. इन्द्र और वरुण, यह धात सच्ची है कि सात वाणियां तुम्हारे 
लिए कृश ऋषि के सोम-प्रवई को वुहती हें। तुम लोग शुभ-कर्मा के पालक 
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ही । जो अहिसित व्यक्ति तुम्हारे कर्म द्वारा पालन करदा हुँ, उसी हब्यदाता 
का हृज्चनद्वारा पालन करो! 

४. शौ चुलानेवाली, यथेष्ट दान देनेवाली और कमनीय सात भगिनिया 
पञ्ष-गृह में बहुल दानवाली हुई हँ। इन्त्र और वरुण जो तुम्हारे लिए घी 
चुलाती है, उसके लिए यश धारण करो और यजमान को दान करो। 

१, पीफिशील इन्द्र और वरुण के पास भहासौभाग्य की प्रत॒ष्ति के 
छिएु स्थी महिमा का हम कौर्सद करेंगे। हम घौ को चुलासे हुँ। इन्प् 
झौर बघण शुभ कार्यो के पति हूँ। थे २१ कार्यों के हारा हमारी रक्षा 
करें । 

६. इन्र और बरुण, तुम लोगों ने पहले ऋषियों को जो बुढि, चाक्य, 
स्तुति और श्रुत को प्रदान किया हूँ, सो सब हुम, चीर और यज्ञ में लगे 
रहकर, तप कै द्वारा देखेंगे । 

७. इन्द्र और वरुण, जिस धन की वृद्धि से धन की तृप्ति होती है, 
गर्व नहीं होता, उसे ही यजमान को प्रदान करो । हुमें प्रजा, पुष्टि और 
भूति दो। हम दीर्घायु हो सकें, इसके लिए हमारी आयु को बचाओ। 


बालखिल्य-सुकत समाप्त । 


१ छूक्त | 
(नवस मण्डल | १ अनुवाक । देवता पवमान सोस । ऋषि 
विश्वमित्रगोत्रोत्पन्न मधुच्छन्दा । छन्द गायत्री ।) 

१. सोम, इन्त् के पान के लिए तुम अभिषुत होकर स्वाडुतम और 
अतीद मदर घारा से क्षरित होओ। 

२. रासो के घिनाहक और सबके दर्शक सोम लोहे से पिसे जाकर 
ओर ३२ सेरबाले करूस से युवत होकर अभिषवण-स्थान सें देखते हैं। 

३. सोम तुम प्रचुर वान करो, सारे पदार्थों को दान करो और विशेष 
छप हे वृत्र का बध करो। धनी शत्रुओं का घन हमें दो। 
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४. तुस महान्‌ हो। देवों के यज की ओर, अझ के चाय, जाओ। बस 
और अन्न वो । 

५. इन्दु, हम तुम्हारी सेवा करसे हँ; प्रतिदिन थही हारा काम है। 

६. सूर्य की पुत्री भरः तुम्हारे क्षरणशील रस को विश्लुल और निस्य 
वशा पवित्र के द्वारा यदित्र करती हूं ३ 

७. अभिषव (सोम चुलाने) के समय यश में अगिनियों के साब 
इश-अंगुलि-रूपिणी स्त्रियाँ उस सोम को सबसे पहले ग्रहण करती हें। 

८. अँगुखियाँ उसी सोस को प्रेरित करती हँ । यह सोसात्मक सघ तीन 
ध्थानों में {ब्रोण-कलस, आघवनीय और पूतभृत्‌ में) रहता हें और 
शत्रुओं झी प्रतिबन्धकता करता हैँ। 

९. न बारणे योग्य गावें इस बालक सोस को, इन्द्र के पान के लिए, 
इच के द्वारा संस्कृत करती हे! 

१०. शुर इन्द्र, इस सोमपान से अत्त होकर सारे शत्रुओं का बिनाश 
करते और बजमानों को घन देते हैं। 

२ सूक्त 

(देवता पवमान सेस । ऋषि मेधातिथि । छन्द गायत्री ।) 

१. सोम, तुभ देवकामी होकर घेग और पवित्र भाव के साथ, गिरो। 
अभीव्ट-वर्षक इन्द्र, लुभ सोस के बीच पेठ ज़ाओ। 

२. सोम, तुझ महान्‌, अभीष्डवर्षंक, अतीब यशस्वी ओर घारक हो। 
तुम जल को प्रेरित करो! अपने स्थान पर बेडो। 

३. अभिषुत ओर अभिलाषा-दाता सोम की धारा प्रिय मधु को 
दहती हे । शोभनकर्मा सोस जल का आच्छादन करते हें। 

४, जिस समय तुम गब्य के द्वारा आच्छादित होते हो, उस समय 
है महान्‌ सोम, तुम्हारे सामने क्षरणशील महान्‌ जरू आता हे। 

५. सोम से रस उत्पन्न होता हूँ। सोम स्बग का धारण करते, संसार 
को रोके रहते, हमारी अभिलाषा करते और जल के बीच संस्कृत 
होते हें। 
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६. अभीष्टदर्षेक, हरितवर्ण, महान्‌ और नित्र के संभाने दंशभीय सोम 
शब्द करते और सूर्य के साथ प्रदीप्त होते हँ। 

७, इन्धु, निन ध्तुतियों से मसता के लिए हुभ अर्लकु होते हो, बे ही 
कर्मेच्छो-सस्थन्थी स्तुता हुम्हारे इल कें प्रताप से सँशोधित होती हैं। 

८. तुम्हारी प्रशंसायें महती हैँ। तुमसे शध्रुओं को रगड़नेबांले थः 
बाले के लिए उत्तम लोकं की सृष्टि की है। हम ठम्हारे पास बत्ता की 
याचना करते हैँ । 

९. इन्दु (सोस), इद के भभिलावी होर, वर्षकै मेध छै ससान, 
मधुर धारी से हमारे षने गिरो। 

१०. इन्दु, तुम यज्ञ की पुरानी आत्मा हो। तुमं भी, पुत्र) भन्न भीर 
झइध प्रदान करी । 

३ सुक्त 

(देवता पंवर्मानं सोम । ऋषि शुनःशेफ । छन्दं गायत्री ।) 

१. थे अमर सोम द्रोण-कलसं के सामने बैठने कै लिएं पक्षी हैं 
ससान जाते हूँ। 

२. अंगुछि कै क्वारा अंभिषुत ये धौम क्षरित और अर्शिंबुत होकर 


बति हैं। 


३. यज्ञाभिलाबी स्तौता छौग क्षरणशील इने -सोमबैय की अहिं के 
संधान धुद्ध के लिए अलंकृत करते हैं। 
४. क्षरणशील ये बीर सोम अपने बैल से गनका हैं समाई 


सार धनो को बॉँटने की इच्छा करते हैं। 


५. क्षरणशील थे सोम श्ये की इच्छा करते हैं, भनेररिय पूर्ण करा 
हैं ओर शब्द करतें हैं। 

६. मैधावियाँ के हश हस साम के स्तुति करने पर थे सोध हठ 
दाता को रत्न-दान करते हुए ज॑ के बीच पठते हैं। 

हि क्षरणशील यै सीम शाब्द करके और सारे लोकौं को हराकर 
स्वर्गं को जाते हूँ। 
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6. झरंणज्ञौळ ये सोम सुन्दर, पाक्षिक और भसित होकर सादे 
छोकों को पराभूत करते हुए श्वे सें जाते हैं। 

९, हृरितंथर्णं थे सोमदेव प्राचीन जन्भ से देवों के लिए अभिषुत 
होकर दशापवित्र सें रहने के लिए आते हँ। 

१०. यह्‌ बहुकर्सा सोस ही उत्पन्न होने के साथ ही अन्न को उत्पन्न 
करके और अभिषुत होकर घारा के रूप में क्षरित होते हें। 


छे सूरत 
(देवता पचमान सोम । ऋषि अङ्गिरोगोत्रीय दिरणस्तूप । 
छन्द गायत्री ।) 

१. महान्‌ अझ और पेवसान सोस, भजन करो, जय करी भौर पदचातू 
हमारे सङ्कल का विधान कंरो। 

३, सोम ज्योति बो, स्वर्ग का बान करो और सारे सौभाग्य का दाम 
क्रो । नन्तर हुमारे लिए मङ्गल करो। 

३, सोस, थक मोर कर्म का दान करो, हिंसको का दथ करो। अनन्तर 
हमारे लिए कल्याण करो। 

४. होस का अभिषव करमेवालो तुम लोग इन्द्र के पान के लिए सोम 
का अभिषव करो! अनन्तर हमारा कल्याण करो। 

५. सोच, अपने कार्य और रक्षण के द्वारा हमे सूर्य की प्राप्ति कराओ। 
अनन्तर हमारा कल्याण करो । 

६. तुम्हारे कर्म और रक्षण के द्वारा हम चिरकाल तक सूर्ये का दर्शन 
करेंये। अनन्तर हलारा कल्याण करो। 

७. शोलन अह्त्रथाले सोम, तुम स्वर्ण और पृथिवी पर बात घन दो ॥ 
झनन्तर हमारा कल्याण करो । 

८. छड़ाइयों में तुम स्वथं आहूक्त नहीं होते। सुम शत्रुओं को हराते 
हो। घन बान करो । अनन्तर हमारा कल्याण करो 
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९. क्षरणशील सोस, यजसान लोग रक्षण के लिए, घुम्है शक में 
बद्धित करते हें। अनन्तर हमारा कल्याण घरो । 

१०. इन्द्र, तुम हमें नाना प्रकार के अइवोंचाले और सबेगाझी घन दो | 
अनन्तर हमारा कल्याण करो। 


५ सूक्त 
ददता आप्री । ऋषि कश्यपगोत्रीय अखित और देवल। छन्द 
अनुष्टुप और गायत्री ¦) 
१. भली भाँति दीप्त, सबके पति और काम-घर्षक पदसान सोम शब्द 
करके और देवों को प्रसन्न करके विराजित होते हैं । 
. ९. जरू-पौत्र पवमान (क्षरणशीछ-- गिरनेवालै) छौम उप्चत 
प्रदेश में तीक्ष्ण होकर और अन्तरिक्ष में प्रदीप्त होकर जाते हैं। 
ह: स्तुत्प, अभीष्टदाता और वीप्तिमान्‌ पदसान शोष मणु-धारा 
है साथ तेजोबल से विराजित होते हैं। 
४. हरित-बर्ण सोसदेय यश में पुर्वा में कुझ-विल्तार करसे हुए 
हैजोबल से गमन करते हें। 
९. हिरण्मयी द्वार-देवियाँ पवभान सोम के साथ स्तुत होकर विशद्‌ 
दिशाओं में चढ़ती हें! 
६०: छल समय पवसाळ सोम सुन्बर-छपा, बहती, महुती और दर्शनीया 
द्िवाराजि की कामना करते 'हें। 
7७7 भमुरथ्यो फे. दर्शक और देवों के होता दोनों देवों को में बुलाता 
हुँ! पबमान सोम दीप्स (इन्द्र) और .अशीष्डवर्षक हैं । 
_ &: भारती: सरस्वती गर महती इड़ा नास की तीन एुण्री देदियाँ 
हमारे इस सोम-यश् में पषारें। 
९, अप्रजाल, भ्रज्ञापालक और अग्रगामी त्वष्टा को में बुझाता हुँ। 
हरित-दणे पबनान सोम देदेख, कास-दर्षक और प्रजापति हुँ! 


७ ७-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हिन्दीन्त्वुस्बैद १०८७ 


१०. पघभान सोध) हरित-बर्ण हिरण्यवर्ण, बीप्तिमान्‌ और सहज 
शकालो बासि बणस्पति को मधुर आरा के हारा संस्कृत करो। 

११. सिश्बदेबगण बायु, बृहस्पति, सूर्ये, अग्नि मर इन्र, तुम स 
निलकर सोत के स्वाहा इब्व के वास आओ । 


३ खूर 
देया पचमान सास । ऋषि कश्यपयोत्रीय असित और देवल । 
छन्द गायत्री |) : 

१. सीस, छुल अभीष्टयडेक और बेवासिलाषी हो। तुम हलारी काममा 
करते हुए छु हुमा रक्षा करो और वशापखिन्न में मधुर वारा ले गिरे ३ 

९. होश, धुल सवारी हो; इसलिए मदफर सोम का वर्षण करो १ 
बली अइघ प्रदान करो) 

३. भजिवुत्त होकर उस घुरासव आर अवक्र एस को उशापधित्र हे 
प्रेरित करो । छल और आज का प्रेरण करो। 

४: जैसे जल निकम विका की मोर जाता है, देसे ही दुतगर्ति शोर 
झरणफील सोम इन्द्र का अनूसरण करता और उन्हें ब्याप्त करता है 

५, दकष-अंगलि-कुप स्थिएँ देशापदित्र फो लॉघकर बन में कीड़ा 
करलेसाले उरूबान आशव के सभाम जिस सोम की सेदा करती है-- 

६. गान करने थर शेलों के सस होरे के लिए अभिवूत और अधीष्टः 
दर्षेक उषो तोश के रस में, थुद्ध के लिए गव्य सिलाओ ! 


७. इख के लिए अजिषुत सोमदेव धारा फे कूप में क्षरित होते हूँ। 


क्योंकि इन्द्र इनका रस आव्पायिह करता है। 


८. यक्ष की आहमा और अभिषुत सोम पजमानों को अभौष्ड देते. 


` हुए देव से गिरते हैं और अपना पुराना कचिस्व ('ास्तर्वाशस्व) छी भी 


रक्षा करसे हैँ। 


९, सदकर सोल, इन की अमिरूया से उनके पान के लिए क्षरित 


होकर .वज्ञ-शाखः सें शब करी। 
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७ सूक्त 
(देवता पवमान साम । ऋषि असत अथवा देवल । छन्द गायत्री |) 
१. शोभन थीवाले ओर इस्त का सल्बन्ध जाघनेवाछ सोल कर्म 
3 सें, यज्ञ-मार्गे में, बनाये जातै हैं। 
[ ३, सोम हट्यो में स्तुत्य हव्य हुँ । श्षोम महान्‌ जल में निमज्जित होते 
है। उन्ही सोम को श्रेष्ठ धारायें गिरती हें। 
३. अभीष्टवर्षक, सस्य, हिसा-शूत्य और प्रधान सोल थश-गृह की 
झोर जल से युक्त शब्द करते हें। 
४, जिस सभय कवि सोस घन को ग्रहण करले हुए काथ्ण (स्तोत्र) 
की णावते हे, उत ससय स्वर्णे में इग्छ बळ का प्रकाश फरहे हुँ। 
५. जिस समय कर्सकर्सा इस सोम को प्रेरित करते है, उस समथ 
/ वसान सोम, राजा के समान, यज्ञ-विघ्यकर्ला सनुष्यों की ओर जाते हैं। 
६. हुरित-धणे और प्रिय सोम जल में निखिल होकर भेष के लोगों 
(बालों) प९ बैठते और शब्द करते हुए स्तुति फी सेवा कश्ते हैँ। 
७. शो सोध के इस कर्म से प्रसन्न होता हुँ; णह वायु, इन्द्र और 
झहिविष्ठय को झव के साथ प्राप्त करता हुँ। 
<. जिन बजमालों के सोमों की सरंगें मित्र, घलण ओर भगदेव की 
4 ओर विश्ती हूँ, थे सोम को जानते हुए सुख प्राप्त करते हुँ । 
९, छावापृ थिवी, मदकर सोल-झूप अन्न की प्राप्ति छे छिए हमें भ, 
घच और पशु आहि दो! 
< सूस 
(देबता पवसान साम | ऋषि असित अथवा देवल । छन्द गायत्री |) - 
१. ये सोस इन इन्र फे वीर्य छो बढ़ाते हुए उसके अभिलषणीष और 
प्रीतिकर रस का घर्षण कणले हँ। 


२. वे सोल अभिषुत होते है, चस में स्थित होते हें सौर बायु तथा 
अषिबद्वय के पास जाते हैं। वायु आदि हमें सुम्दर बीर्य दें। 
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ह. सोस, तुम अभिषुत और अशोज होकर इन्र की आराधना के लिए 
यज्ञ-स्थान में बैठो और इन्द्र को प्रेरित करो, 

४, सोम, बसों अंगुलियाँ तुम्हारी सेवा करती हें। सात होता तुम्हुँ 
प्रसन्न करते हैँ और मेधाबी लोग तुम्हें प्रमत्त करते हैं। 

५, तुम मेष-लोस और जल में बनाये जाते हो। देवों की मतता के 
लिए हम सुम्हें दही आदि में सिला देंगे। 

६, अभिषुत, कलस में भली भाँति सिक्त, वीतव्तियुक्त और हरितवर्णं 
सोम, बस्त्र के समान, दही आदि छो आच्छादित करता है। 

७, सोम, हस घनी हुँ। घुम हमारे सामने क्षरित होओ। सारे शत्रुओं 
क्षा दिनार करो। सि इख्र फो प्राप्हं करो। 

८, सोभ, युलोक से तुल पुथिदी के ऊपर दर्षा करो । घन को उत्कन्न 
करो भौर युद्ध भें हमें बास-स्थान दो। 

९, सोम, तुम नेताओं के वक और सर्वज्ञ हो। इन्द्र के पान करने 
पर हुम तुम्हारा पान करते हें। हम सन्तान और अन्न प्राप्त करें। 


९ सूक्त 
(दैवता पदान सोम । ऋषि असित अथवा देघल । छन्द गायत्री ।) . 
. १. मेधावी और ऋान्सदर्ी सोस अभिषवण-प्रस्तर के ऊपर निहित | 
और भभिषुल होकर शुलोक के असीब प्रिय पक्षियों फे पास जाते हूँ। 
२. घुम अपने निवास-भूत अब्रोही और स्तोता अमुष्य के छिए पर्याप्त 
हो। कषक्षवाली शारा के साथ आओ। 
३. उत्पन्न, पवित्र और महान्‌ वे सोम-रूप पुत्र महती, यञ्च-वदधं यित्री) 
जनयित्री और भाता द्रावापुथिवी को प्रदीप्त करते हूँ। EE 
४. नदियों ने जिन अक्षीण और मुख्य सोम को बद्ध किः है, चेही 
सोस अंगुलि-द्वारा निहित होकर .ब्रोह-शूव्य सातों नदियों को प्रसञ्च 
करते हूँ। 
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५. इन्र, तुम्हारे कर्म में उन अंगुकियों ने अहिसित और कर्ससाव 
सोम को अहात्‌ कर्म के लिए धारण छिया है।. 

६. झाहुक और असर देखो के सूप्लिवासा लोभ सारली नदियों का दश 
करते हैँ । बे कूप-कप से पूर्ण होकर नदियों झो तृप्त करसे हुँ। 

७. पुरष सोम, छल्पसीय धिलों सें हमारी रा करो। पबसान सोच, 
जिम शाक्चसों के साथ अञ्ज किया जाला चाहिए, डन्हुं शिवष्ल करो । 

८, सोल, हु नवे. कौर रहुत्य तुश्य कै लिए इ ही यशञ-्पय से 
कामो और पहुले की तरहु दीप्ति का प्रकाश करो । 

९. होधनकालीन सोम, धुल पुगबास्‌ आहुर्‌ उत, थो और गए हुं 
क्षाम करते हो। वाथ फरो और हुर्मे अनोरण मो! 


१० छूर 
(देता एवम्रान सास । ऋषि शासित आथवा दैवल। छन्यू थाषधी ।) 

१. रथ और अइज के समशन शब्द कशमेव!रे सोस, अन्न की इच्छा 
छरते हुए, यजमात के यन के लिए आथे हुँ! 

8. रथ के समान सोम प्रश की ओए जाते हैं । जसे भार-बाहुक चुझाओं 
कु आर को घारण करता हुँ, बेसे ही ऋत्थिण रोग बाहू के हारा उन्हें 
धारण करसे हूं | 

३. जैसे स्तुति से राजा सत्तुष्द होते हैँ और जैले सात होताओं छे 
द्वारा यक्ष संस्कृत होता हुँ, बेसे ही अव्य फे द्वारा रोज संस्कृत होता है। 

४, जभिषुत्त सोख बहती स्तुति के हारा अभिषु होकर, मत्त करगे 
के लिए चारान्फष से जाते हुँ! 

५. दुख के सद-गोइछ-झूप, डबा के भएय के उत्शशक तथा गिरनेणाले 
होम द्ाज्य करते हैं। 

६. स्तोता, प्रश्यीन, अभरीष्टवर्षक और सोल का भक्षण करनेबाले 

; धनुष्य यश के द्वार को उद्घाटन करते हूँ । 
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७. उत्तम सात बन्धुओ के समान और सोम के स्थान का एकमात्र 
पुरण करनेवाले सात होता यज्ञ में बेठते हें। 
८. सै यश्च की नाथि सोस को अपने नाभि-देश में ग्रहण करता हूँ। 
चक्ष सुर्य में सङ्गत होता हे । में कवि सोम के प्रभावको पूर्ण करता हूँ। 
९. गसन-परायण और दीप्त इन्द्र हृदय में निहित . अपने प्रिय पदार्थ 
सोम को नेत्र से देख सकते हें। 


११ सूक्त 
(देवता पवमान साम | ऋषि असित अथवा देवल । छन्द गायत्री |) 

१. नेताओ, यह क्षरणशीळ सोस वेवों का यज्ञ करना चाहता है। 
इसके लिए गाओ। 

२. सोम, अयर्चा ऋषियों ने तुम्हारे दीप्तिवाले और देवाभिलाषी 
रस को इन्द्र के लिए गोदुग्ध में संस्कृत किया है। 

३. राजन्‌, तुम हमारी गाय के लिए सरलता से गिरो। पुत्र 
आदि के लिए भी सुख से गिरो ॥ अइव के लिए सरलता से गिरो। ओषधियों 
के छिए सुख से गिरो। 

४, स्तोताओ, तुम लोग विज्धालवर्ण, स्वबलरूप, अरुणवर्ण और स्वगं 
को छूनेवाले सोम के लिए शीघ्र गाथा का उच्चारण करो। 

५. ऋस्विको, हाथ के अभिषव-पाषाण-द्वारा अभिषुत सोम को 
पवित्र करो। सदर सोम में गोदुग्ध डालो। 

६. नमस्कार फे साथ सोम के पास जाओ। उसमें दही मिलाओ, 
इन्र के लिए खोज घो । 

७. सोम, तुस शत्रु विनाशक हो। तुम विचक्षण और देवों के मतोरय- 
पुरक हो। तुम हमारी गाय के लिए सरलता से क्षरित होओ। 

८. सोम, तुम सन के ज्ञाता और भन के ईश्वर हो। लुम पात्रों में 


इसलिए सींचे जाते हो कि तुस्हें पीकर इच प्रसत्त होंगे। 
फा० ६९ 
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९. भींगे हुए और शिरते हुए सोम, इन्द्र के साथ तुम हमें सुन्दर 
यीर्थे से युक्त धन दो। 


१२ सूक्त 

देवता पवसान सोम । ऋषि असित अथवा देवल । छन्द गायत्री |) 

१. अभिषुत और अतीव मधुर सोम इन्द्र के लिए यज्ञ-गृह में प्रस्तुत 
हो रहा हे। 

२. जेसे गायें बछड़ों के सासने बोलती हँ, बेसे ही मेधावी लोग सोम- 
पान के लिए इन्द्र के पास शब्द करते हूँ। 

३. भदल्लावी सोम नदी-तरङ्ग (बसतीवरी ) के यहाँ रहते है। विद्वान्‌ 
होस साध्यसिकी वाक (वचन) में आश्रय पाते हें। 

४. सुन्दर-प्रज्ञ, ऋन्तकर्मा ओर सुक्ष्मदर्शक सोम अन्तरिक्ष के नाभि- 
स्वरूप मेषलोम में पुजित होते हे। 

५. जो सोम कुम्भ में है और दशापवित्र के बीच जो निहित है, उस 
अपने अंश में सोभवेव प्रवेश करते हें। 

६. सोम मदस्रावी मेघ को प्रसन्न करते हुए अन्तरिक्ष के रोकनेवाले - 
स्थान (दशापवित्र) शब्द करते हेँ। 

७. सदा स्तोत्रवाले और अमृत को दूहनेवाले वनस्पति (सोम) 
मनुष्यों के लिए एक दिन कमं के बीच प्रसन्नता से रहते हें । 

८. कवि सोम अन्तरिक्ष से भेजे जाकर मेधावियों की धारा के रूप 
से प्रिय स्थान में जाते हें। 

९. पवसान (द्हरणशील) सोम, तुम हमें बहुदीप्तिवाले और सुन्दर 
एह्वाले धन दो । 
सप्तद अध्याय समाप्त ॥ 
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१३ सूक्त 
(अष्टम अध्याय । दैवता साम । ऋषि असित अथवा देखल | 
&न्द्‌ गायत्री ।) 
१. असीस घाराओंवाले और पवित्र सोम दशापवित्र को लाँघकर 
बायु ओर इन्द्र के पान के. लिए संस्कृत पात्र सें जाते हैं । 
२. रक्षाधिराषियो, लुम लोग पवित्र विप्र और देवों के पान के लिए 
अभिषुत सोम के लिए गनन करो। 
३. बहु-बल-दाता और स्तुयमान सोस यञ्ञ-सिद्धि और अन्न-लाभ के 
लिए क्षरित होते हुँ । 
४. सोस, हमारे अन्न-लाभ के लिए वीप्तिमती और शुन्दर बीर्य- - 
वाली तथा महती रस-घारा बरसाओ । 
५. बह्‌ अभिषुत सोस देव हमें सह्र-संस्यक घन ओर सुवीयं दें। 

६ संग्राम में भेज गये अदव के समान प्रेरकों के द्वारा प्रेरित होकर 
शीघ्रगामी सोस, अन्न-घ्राप्ति के लिए, दश्ञापदित्र को लाँघकर, जा 
रहे हं। | 

७. जेसे गायें बोलती हुई बछड़ों की तरफ जाती हें, बसे ही सोम 
भी शब्द करके पात्र की ओर जाते हें। ऋत्विक्‌ लोग हाथ पर सोम 
धारण करते हूँ । 

८. सोम इन्द्र के लिए प्रिय और मदकर हुँ। एवसान सोस, तुम 
शब्द करके सारे शत्रुओं का विनाश करो । 

९. पदमान सोम, तुम अदाताओं के हिंसक और सर्वदर्शक हो। 
यज्ञ-स्थल में बैठो ॥ 

१४ सूक्त 

(देवता साम । ऋषि असित अथवा देवल । छन्द्‌ गायत्री |) 

१. नदी-तरंग (बसतीबरी जलळ-रस) में आधित और कवि सोम 
अनेकों के लिए अभिलयणोय शब्द कः उच्चारण करके निर रहे हें । 
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२. पाँच देशों के परस्थर भिन्न सनुष्य कर्म की अभिलाषा है निस ' 


समय धारक सोम को स्तुति-द्वारा अलंकृत करते हें--- 


है. उस ससघ, सोल के गोदुग्ध में मिलाये जाने पर, सारे बेवयण 


बलवान्‌ सोस-रस सें प्रमत्त होते हे । 

४. दश्ञापवित्र के वस्त्र के द्वार को छोड़कर सोम अधोदेश सें दौड़ते 
हें। इस यज्ञ में भित्र इन्द्र के लिए संगत होते हें । 

५, जैसे जवान घोड़े को साफू किया जाता हे, वैसे ही सोम, गब्य 
“से अपने को मिलाते हुए घरिचर्यावाले के पोन्नों (अंगुलियों) कै तरा, 
साजित होते हैं । 

६. अंगुलि-द्वारा अभिषुत सोम गव्य (दही आदि) में मिलने के लिए 
` उसके सामने जाते और शब्द करते हैँ। में सोम को प्राप्त करेया । 

७, परिमार्जन करती हुई अँगुलियाँ अन्नपति सोम के साथ मिलती 
हें। वे बली सोम की पीठ पर चढ़ गई। 

८. सोम, तुम सारे स्वर्गीय और पाथिव धनों को ग्रहण करते हुए 
` हमारी इच्छा करके जाओ । 


१५ सूक्त 

(देवता सेम । ऋषि असित वा देवल | छन्द गायत्री |) 

१. यह विक्रान्त सोम, अंगुरि-द्रारा अभिबुत होकर, कर्म-बल के 
द्वारा शीघ्रगामी रथ की सहायता से इन्द्र के बनाये स्वर्ग में जाते हें। 
२. जिस विज्ञाळ यज्ञ में देवता लोग रहते हैं, उसी यज्ञ में सोम 
बहुत कर्मो की इच्छा करते हँ। 

३. यह सोम हदिर्धान में स्थापित और तदनन्तर चीत होकर आह 
बनीय देश में जिस समय हव्यदर्ती और सोसवाले मागे में दिये जाते हैं, 
उस समय अध्वयु लोग भी प्राप्त होते हें। 

४. यो सोम सींग (ऊंचे के हिस्से) को कंपाते हँ। उनके सींग 
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बलपति साँड़ कै तेज हे । थे बल के द्वारा हुमाईे लिए घन फो प्राम 
करते हें। 

५. ये वेगवान्‌ और शुश्र अंशों से युषत रोम बहनेवाले सारे रसों 
के पति होकर जाते हँ। 

३. थे सोम आचछादन करनेवाले और पीड़ित राक्षसों को अपने 
पर्व (अंश) के द्वारा लाँघकर उन्हें जानते हें। 

७. मनुष्य इन मार्जनीय सोल को प्रोण-कलस में छान रहे हें। 
सोम बहुत रस धेनेषाछे हैं 

८. बस अँगुलियाँ और सात ऋत्विक शोभन आयुध और सादक सोम 
छो परिमाजित करले हें। 


१६ सूक्त - 

(देवता सास । ऋषि असितं वा देवल । छन्द गायत्री |) 

१. सोस अभिषव करनेवाले द्यावापृथिवी के बीच शत्रु को हरानेवाली 
मत्तता के लिए उत्पन्न किया जाकर तुस अइव के समान जाते हो । 

२. हम बरू के सेता, जल के आच्छादक, अन्न फे साथ वर्तमान और 
गौसों के प्रसवण सोभ में कर्म के हारा अंगुलियों को सिलाते हूँ । 

३. शत्रुओं के द्वारा अप्राप्त, अन्तरिक्ष में वर्तमान और दूसरों के 
हारा अपराजेय सोम को दशा पवित्र में फंको और इन्द्र के पान के लिए 
इसे शोधित करो। 

४, स्तुति के द्वारा पवित्र पदार्थों में से (एक) सोम दशापवित्र 
में जाते ओर अनन्तर कर्म-बर से प्रोण-कलस में बंढले हें । 

५. इन्द्र, नमस्कार से युक्त स्तोता के साथ सोत बली होकर महा- 
युद्ध के लिए तुम्हारे पास जाता है। 

६. मेष-लोमवाले वस्त्र में शोधित और थारी शोभाओं से युक्त 
सोम, गो-प्राप्ति के लिए वीर के समान वत्तंमान हैं। 
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७. अन्तरिक्ष-प्रदैश भें अचस्थित्त जल जेसे नीचे गिरता है, वैसे ही 
' बलकारक और अभिषूल सोस की आप्यायित करनेवाली धारा दशापवित्रं 

में गिरती हे । 

८. सोम, मनुष्यों में तुम स्तोता की रक्षा करते हो । वस्त्र के द्वारा 
शोधित होकर तुस मेष-लोभ के प्रति जाते हो । 

१७ सूक्त 

(दैवता साम । ऋषि असित वा देवल । छन्द गायत्री |) 

१. जसे नदियां निम्न देश की ओर जाती हें, वैसे ही शत्रु -विधातक्ष, 
शीघ्रगाभी और व्याप्त सोम प्रोण-कलस की ओर जाते हैं। 

२. जैसे वर्षा पृथिवी पर गिरती हे, बैसे ही अभिषुत सोम इन्प्र की 
प्राप्ति के लिए गिरते हें । 

३. अतीव प्रवृद्धि और मदकर सोस, राक्षसों का विनाश करते हुए, 
देवाभिलाषी होकर दशापवित्र सें जाते हें। 

४. सोम कलस में जाते हें। वे दशापवित्र सें सिइत होते हे और 

` उक्थ भन्त्रों के हारा बाडत होते हें। 

५. सोस, तुम तीनों लोकों को लांघकर और ऊपर चढ़कर स्व 
को प्रकाशित करते हो और गतिपरायण हो । सूर्य को प्रेरित करते हो । 

६. मेघावी स्तोता लोग अभिषव-दिवस में परिचारक और सोम के 
प्रिय होकर सोम छी स्तुति करते हें । 

७. सोम, नेता मेधावी लोग अन्नाभिलाषी होकर कर्मे-द्वारा यज्ञ 
के लिए अश्चवाले ठुम्हें ही शोधित करते हैं । 

८, सोम, तुस मधुर घारा की ओर प्रवाहित होओ, तीव्र होकर 
अभिषव-स्थान में बैठो और मनोहर होकर यज्ञ में पान के लिए बेठो। 

१८ सूक्त 
(देवता सोम ! ऋषि असित चा देवल । छन्द गायत्री ।) 
१. यही सोम दशापवित्र में गिरते हें। यही सोम सवन-काल में 


1 प्रस्तर पर अवस्थित हैँ । सोम, तुम मादक पदार्थों में सबके धारक हो । 
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२. सोम, तुम मेघावी और कवि हो। तुम अन्न से उत्पन्न मघुर 
रस दो। मादक पदार्थों में तुस सबके धारक हो । 

३. समान प्रीतिवाले होकर सारे देवता हुम्हारा पान करते हूँ । 
एादक पदार्थो के बीच तुम सबके धाता हो । 

४. सोस सारे वरणीय धनों को स्तोता के हाथ में देते हें। ठुम 
सारे मावक पदार्थो में संबके. घाता हो । 

५. एक शिक्षु को दो माताओं के समान लुम महती द्यावापृथिवी का 
होन करते हो । 

६. वे अन्न के द्वारा तुरत द्यावापृथिवी को व्याप्त करते हैँ । लुम 
मादक पदार्थों में सबके धारक हो । 

७. वे सोम बरी हूँ। झोधित होने के समय वे कलस के बीच 
शब्द करते हे ॥ 


१९ सूक्त 
(देवता साम । ऋषि असित वा देवल। छन्द गायत्री ।) 


१. जो कुछ स्तुत्य, पाथिव और स्वर्गीय विचित्र धन हु, शोधित होने 
के समये तुम हमारे लिए बह ले आओ 


२५ सोम, तुम और इन्द्र सबके स्वामी, गौओं के पार्क मौर ईइबर 
हो। तुम हमारे कर्स को द्वित करो। 


३. अभिछाषदाता सोम शोधित होकर, मनुष्यों सें शब्द करके 


मौर हरित-वर्ण होकर घिछे हुए कुश पर, अपने स्थान पर, बंठते हैं । 


४. पुत्र-रूप सोम की मातु-हरूपिणी बसतीवरी (आदि), सोम-हारा 
पीत होकर, सनोरथदाता सोम की सारवता की कामना करती हुँ । 

५. सिलाये जाने के समय सोम सोमाभिलाषिणो वसतीवरी (आउ) 
को गर्भ उत्पन्न करते हुं। सोम इत जलों से दीप्त दुग्ध का दोहन 
करते हें । 
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६. पवमान सोम, जो हमारा अभिमत दूरस्थ है, उसे पास में करो। 
शत्रुओं में भय उत्पन्न करो । उनके घन को जानो । 


७. सोम चाहे तुम दूर हो वा समीप, शत्रु के वर्षक बल का विनाश 
करो । उसके शोषक तेज का विनाश करो ॥ 


२० छू 

(देवता साम । ऋषि असित वा देवल । छन्द गायत्री |) 

१. कवि सोस, देवों फे पान के लिए मेष-लोगों के हारा जाते हेँ। 
शत्रुओं के अभिभव-कर्तता सोम सारे हिसको को नष्ट करते हें। 

२. वही पवमान सोम स्तोताओं को गोयुबत सहस्ू-संशयक अन्न प्रदान 
करते हुँ। 
` ३. सोम, तुम अपने मन से सारा घन देते हो १ सोस, थही तुम हमे 
अन्न प्रदान करो। ( 

४. सोम, तुस महती कीर्ति को प्रेरित करो । हृव्यदाता को निश्चित 
घन दो। स्तोताओं को'अच्च बो। 

७५. सोम, तुस सुन्दर कर्मवाले हो । पवित्र (शोधित) होकर तुम 
राखा के ससान हमारी स्तुति को स्वीकार करो । घुस अद्भुत और 
बाहक हो । 

६. बही सोम वाहक और अन्तरिक्ष में वर्तमान है। वे हाथों के 
द्वारा कठिनता से रगड़े जाकर यात्र में स्थित होले हैं । 

७. सोस, तुम छीड़ा-परायण और दानेच्छुक हो । स्तोता को सुन्दर 
बीर्य देकर, दान के समान, दशापवित्र सें जते हो ! [ 


२१ सूक्त 
(देवता साम । ऋषि असित वा दैवल । छन्द गायत्री |) 
१. भिगोनेवाले, बीप्त, अभिभव करनेवाले, मदकर और लोक-पालक 


. सोम इन्द्र की ओर जाते हूँ । 
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२. ये सोम अभिषव का विशेष आश्रय करते हें। सबके साथ मिलते 
हैं। अभिभव करनेवाले को घन प्रदान करते हें। स्तोता को अन्न 
घेते हें। 

३. सरलता से कीड़ा करनेवाले सोस वसतीवरी में गिरते हुए एक- 
सात्र प्रोण-कलस में क्षरित होते हँ। 

४, ये सोम संशोधित होकर रथ में योजित अइवों के समान, सारे 
घरणीय घनों को व्याप्त करते हूँ । 


६, सोम, इस यजमान की नाना प्रकार की कामनायें पुर्ण करने के _ 
लिए उसे धन दो। थह यजमान दान देते समय हमें (ऋष्बिकों को) 
घृपचाप दान करता हे। 

६. जसे ऋभु रथवाहक और प्रहस्य सारथि को प्रज्ञा प्रदान करते 
हैं, वैसे ही हुम छोग, है सोम, इस यजमान को प्रज्ञा दो। जल से वीप्स 


हक 


होकर गिरो। 


७. थे सोम यज्ञ की इच्छा करते हैं। अन्नवान्‌ सोमों ने निवास- 
स्थान बनायर । बली सोस ने यजमान की बुद्धि को प्रेरित किया। 


२२ सूक्त 
(देवता साम । ऋषि असत वा देवल | छन्द गायत्री ।) 


१. सोम बनाये जाकर दशापवित्र के पास शीघ्र जाते हें, जिस. 
प्रकार युद्ध प्रेरित अथ और रथ। 
२. सोम महान्‌ वायु, मेध और अग्नि-शिखा के समान सब व्याप्त 


। करते हूँ । 


३. ये सोस शुद्ध, प्राज्ञ और इषि-युक्त होकर प्रज्ञा-बल से हमें 
ब्याप्त करते हें । 

४. ये सब सोम शोधित और अमर हें। ये जाते समय और माग 
में लोकों में भ्रमण करते समय नहीं थकते। 
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५. थे सब सोम द्यावापुथित्री की पीठों पर नाना प्रकार से विचरण 
क्षरे व्याप्त होते हें। ये उत्तम द्युलोक में भी व्याप्त होते हें। 
६. जल यज्ञ-विस्तारक और उत्तम सोम को व्याप्त करता हें। सोम 
के द्वारा इस कार्य को उत्तम बना लिया जाता हे। 
- ७. सोम, तुम पणियों (असुरों) के पास से गो-हितकर धन को 
धारण करते हो। जिस प्रकार यज्ञ विस्तृत हो, ऐखा शब्द करो। 


२३ सूक्त 
(दैवता साम । ऋषि असित वा दैवल । छन्द गायत्री |) 
, १. मधुर मद की धारा से शीघ्रगामी क्ोम्त स्दोत्र-समय में सृष्ट 
होते हें। 
२. कोई पुराने अश्व (सोम) नये पद का अनुसरण करते और सूर्य 
j . को दीप्त करते हें। |. 
३. शोधित सोम, जो ह॒व्यदाता नहीं है, उसका गृह हमें दे दो। हमें 
. प्रजा से युक्त घन दो। 
[ ४. गति-शील सोम मदकर रस को क्षरित करते और मधुख्रावी की 
(असिश्चित) रस को भी क्षरित करते हें। 
५. संसार के धारक सोम इन्द्रियं-बद्धक रस को धारण करते हुए 
उत्तम वीर से मुकत ओर हिसा से बचानेवाले हुए हें। 
६. सोम, तुम यज्ञ के योग्य हो। तुम इन्द्र और अन्यान्य देवों के लिए 
f शिरते हो और हसे अन्न-दान करने की इच्छा करते हो। 
| ७. भदकर पदार्थो में अत्यन्त सदकर इस सोम का पान करके अपरा- 
i जेय इन्द्र ने शत्रुओं को सारा था। वे अब भी मार रहे हें। 


२४ सूक्त 


(दैवता सोम । ऋषि असित चा दवल । छन्द गायत्री |) 
१. शोधित और दीप्त होकर सोम जाते हे और मिश्रित होकर 
जल (वसतीवरी) में माजित होते हुँ। 
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२. गमनशील सोम निम्ताभिमुखणासी जल के समान जाते हैं और 

अनन्तर इन्द्र को व्याप्त करते हें । 
- शोधित सोम, मनुष्य तुम्हें जहाँ से ले जाते हें, तुम वहीं से 
इन्द्र के पान के लिए जाते हो। 

४. सोम, तुम भनुष्यों के लिए मदकर हो। शत्रओं को दबानेवाले 
इन्द्र के लिए सोम, तुम क्षरित होओ। 

५. सोस, तुम जिस समय प्रस्तर के द्वारा अभिषुत होकर दशापवित्र 
की ओर जाते हो, उस समय इन्द्र के उदर के लिए पर्याप्त होते हो। 

६. सर्वापेक्षा वृत्रष्त इन्द्र, क्षरित होओ। तुम उकथ मन्त्र के द्वारा 
स्तुत्य, शुद्ध, शोधक और अद्भुत हो। 

७. अभिषुत और मदक्षर सोम शुद्ध और शोधक कहे जाते हूँ। दे 
देवों को प्रसञ्च करनेवाले और, शत्रुओं के विनाशक हें। 


२५ सूक्त 
(२ अनुवाक दैवता पवमान सोम । ऋषि अगस्त्य के पुत्र दृदच्युत। 
छन्द गायत्री ।) 

१. पाप-हर्ता सोस, तुस बल-साधक और मवकर हो। तुम देवों, 
परुतों और वायु के पान के लिए क्षरित होओ। 

२. शोधनकालीन सोम, हसारे कर्म से घृत होकर शब्द करले हुए 
अपने स्थान में प्रदेश करो । कर्म-ह।रा वायु में प्रवेश करो। 

३. ये सोस अपने स्थान में अधिष्ठित, काम-वर्षक, ऋन्त, प्रज्ञ, प्रिय, 
वृत्रध्न और अतीव देवाभिलाषी होकर शोधित होते हैं। - 

४. शोधित और कमतीय सोम सारे रूपों में प्रवेश करते हुए, जहाँ 
देवता रहते हें, वहाँ जाते हें। 

५. शोभन सोम शब्द करते हुए क्षरित होते हें। निकटवर्ती इन्द्र के 
पास जाकर प्रज्ञा से युक्‍त होते हँ। 

६. सवपिक्षा मदकर और कवि सोम, पुजनीय इन्द्र के स्थान को - 
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प्राप्त करने के लिए दशापवित्रं को लांघकर धारा के रूप सें प्रवाहित 
होओ। 
२६ सक्त 
(दिवता साम। ऋषि ्टदृच्युत ऋषि के पुत्र इध्सदाह । छन्द 
[ गायत्री ।) 
१. पृथिवी कौ गोद सें उस वेगवान्‌ सोम को मेधावी लोग अज्भू लि 
और स्तुति के हारा साजित करते हूँ। 
२. स्तुतियां बहुषाराओंवाले, अक्षीण, दीप्त और स्वर्गे के धारक 
सोम की स्तुति करती हेँ। 
३. सवके धारक, बहु-कर्म-कारी, सबके विधाता और शुद्ध सोम को 
प्रज्ञा के द्वारा लोग स्वर्ग के प्रति प्रेरित करते हें । 
४. सोम पात्र में अवस्थित, स्तुति-पति और भहिसनीय हँ । परिचर्या- 
कारी ऋत्विक दोनों हाथों की अंगुलियों से सोम को प्रेरित करते हैं। 
- ५, अँगुलियाँ उन हरित-घणं सोस फो उन्नत प्रदेश में प्रेरित करती 
हुँ। वे कमनीय और बहु-वहांक हैं) 
६. शोधक सोम, तुम्हें ऋत्विक्‌ लोग इन्त्र के छिए प्रेरित करते 
हैं। तुस स्तुति के द्वारा बद्धित, दीप्त और मदकर हो। 


२७ सूक्त 
(देवता पचमान सोम | ऋषि अङ्गिरा के पुत्र नुमेध । छन्द 
गायत्री ।) . 
१. ये सोम कवि और चारों ओर से स्तुत हें। थे दशापवित्र को 
छाँघकर जाते हें । ये झोधित होकर शत्रुविनाश करते हैं। 
२. सोम सबके जेता और बलकारक हुँ। इन्द्र और बायु के लिए 
इन्हें दशापवित्र में सिक्त किया जाता हैं । 
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8. ये सोम मनुष्यों (ऋत्विकों) के हारा नाता प्रकारों से रखे जाते 


हैं। सोम झुलोक के सिर हुँ, ये मनोहर पात्र में अवस्थित हें । थें 
अभिषुत और सर्वज्ञ हें। 


४, घें सोम शोधित होकर शब्द करते हें ॥ ये हमारी गौ और 
हिरण्य की इच्छा करते हें। ये दीप्त, महाशत्रु-जेता ओर स्वयं अहिस- 
नीय हेँ। 

५. यें शोधक सोम, सूर्य के द्वारा पवित्र द्युलोक में परित्यक्त होते 
है। सोम अतीव मदकर हेँ। 


६. ये बलवान्‌ सोस अन्तरिक्ष (दक्षापवित्र) में जाते हें । ये काम- 
धर्षक, हरित-वर्ण, पविन्न-कर्त्ता और दीम्त हेँ। ये इन्द्र की और जाते हूँ ॥ 


२८ सूक्त 
(देवता साम । ऋषि प्रियमेध | छन्द्‌ गायत्री ।) 

१. ये सोस गमनशीर, पात्र में स्थापित, सर्वज्ञ ओर सबके स्वामी 
है। ये मेषळोस पर दौड़ते हे । 

२. ये सोम देवों के लिए अभिषुत होकर उनके सारे शरीरों में प्रवेश 
पानें के लिए दशापबित्र में जाते हें। 

३. ये अमर वृत्रघ्न और देवाभिलाषी सोम अपने स्थान में शोभा 
प्राप्त करते हे। 

४. ये अभिलावा-दाता, शब्दकर्सा और अंगुलियों के द्वारा घुत सोम 
ब्रोण-फलस को ओर ज्ञाते हें. 


. ५, शोबनकालीन, सबके दष्टा और सर्वज्ञ सोम सुर्यं और समस्त 
तेजःपदार्थों को शोधित करते हें। 


६. ये .शोधनकालिक सोम बलवान्‌ और अहिसनीय हूं। ये देवों 
के रक्षक और पापियों के घातक हैं ' 
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२९ सूक्त 
(देवता साम । ऋषि अङ्गिरा के पुत्र नृमेध । छन्द गायत्री ।) 

१. वर्षक, अभिषुत और देवों के ऊपर प्रभाव डालने की इच्छावाले 
इन सोम की धारा क्षरित होती हे। 

२. स्तोता, विधाता और कर्मकर्ता अध्वर्यु लोग दीप्तिमान्‌, प्रवृद्ध, 
स्तुत्य और सर्पंण-स्बभाव सोम को माजित करते हैं। 

३. प्रभूत -घनवाले सोम, शोधन-ससय में तुम्हारे बे सब तेज झोभन 
होते हे; इसलिए लुम समुद्र के समान और स्तुत्य द्रोण-क्षलस को पुणं 
करो। 

४. सोम, सारे धनों को जीतते हुए धारा-प्रबाह से गिरो और सारे 
शत्रुओं को एक साथ दूर देश में भेज दो। 

५. सोम, जो दान नहीं करते, उनसे और अन्यान्य निन्दकों को 
निन्दा से हमारी रक्षा करो। ताकि हम मुक्त हो सके। | 
| ६. सोम, तुम धारा-रूप से क्षरित होओ। पृथिबीस्थ और स्वर्गीय 

घन तथा दीप्तिमान्‌ बल को ले आओ। 


३० सूक्त 
(देवता साम । ऋषि अङ्गिरा के पुत्र बिन्दु | छन्द गायत्री ।) 
१. बली इन सोम की धारा अनायास दशापवित्र सें गिर रही हे । 
शोधन-सनय में थे अपनी ध्वनि को प्रेरित करते हें । 
२, ये सोम, अभिषवकारियों के द्वारा प्रेरित होकर, शोधन समय 
से शब्द करते हुए इन्द्र-सम्बन्धी शब्द प्रेरित करते हें। 
३. सोम्‌, तुम धारा-रूप से क्षरित होओ । उससे मनुष्यों के अभिः 
भवकर, वीरवान्‌ और अनेकों के द्वारा अभिलषणीय बल प्राप्त हो। 
४. शोधन-काल में थे सोम घारा-रूप से दोण-कल्श सें जाने के 
लिए दशापबित्र को लाँघकर क्षरित होते हं। 


\ 
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५. सोस, तुम जल (वसतीवरी) में सबसे अधिक मधुर और हरित- 
धर्ण (हरे रंग फे) हो। इन्त्र के पान के लिए तुम्हें पत्थर से पीसा 
जाता हे । 

६. ऋत्विको, घुम लोग अत्यन्त मधुर रसवाले, मनोहर और मदकर 
सोम को हमारे बलाथे, इन्द्र के पान के लिए, अभिषुत करो। 


३९ सूक्त 
(देवता साम । ऋषि रहुगण के पुत्र गोतम । छन्द गायत्री ।) 

१. उत्तम कर्मवाले और शोधनकालीन सोम जा रहे हे। बे हमें 
प्रज्ञापक धन दे रहे 

२. सोम, तुम अन्नो के स्वामी हो। तुम द्यावापृथिवी के प्रकाशक 
धन के वर्धक होओ। 

३. सारे वायु तुम्हारे लिए तुष्तिकर होते हैं; नदियाँ तुम्हारे 
लिए जाती हें। वे तुम्हारी महिमा को बढ़ावें। 

४. सोम, तुम वायु और जल के द्वारा प्रवद्ध होओ। घर्षक बळ 
हुममें चारों ओर से मिले। तुम संग्राम में अन्न के प्रापक होभो। 

५, पिङ्कलबर्ण सोम, गो-समूह तुम्हारे लिए घृत और अक्षीण दुग्ध 
दोहन करता हे । तुम उन्नत प्रदेश में अवस्थित हो। 

६. भुवन के पलि सोम, हुम तुम्हारे बन्धुत्व की कामना करते हूँ। 
हुम उत्तम भायुधवाले हो। 


३२ सूक्त 
(देवता साम । ऋषि आत्रेय श्यावाश्यब । छन्द्‌ गायत्री ।) 


१. सोस सदस्रावी और अभिषुत होकर यज्ञ में हव्यदाता के अञ्न के 
लिए जाते हँ। 
' २, इस के पान के लिए इन हरित-वणं सोम को जित ऋषि की 
झंगुलियाँ पत्थर से प्रेरित करती हूँ॥ 
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३. जेसे हँस जल में प्रवेश करता हँ, बसे ही सोम सारै स्तोताओं के 
बन्न को वश में करते हें। थे सोस गव्य के द्वारा स्निग्ध होते हें। 

४. सोम, तुस यज्ञ-स्थान को आश्रय करते हुए, मिश्रित होकर, मुग 
हि समान, द्यावापुथिवी को देखते हो। 

५. जेसे रसणी जार की स्तुति करती है, वैसे ही, है सोम, शब्द 
तुम्हारी स्तुति करते हेँ। वे सोम, मित्र के समान, अपने हितार्थ 
गन्तव्य स्थान को आते हें । 

६. सोम्‌, हम हविवाले और मुझ स्तोता के लिए दीप्तिशाली अन्न 
प्रदान करो। धन मेधा और कीत्ति दो। 


३३ सूक्त 
(देवता साम । ऋषि त्रित । छन्द गायत्री |) 

१. मेधावी सोम पात्रों के प्रति, जरू-तरंग के समान, जाते हैं, वृद्ध 
मुग जेसे वन में जाते हे, बैसे ही सोम जाते हे। 

२. पिङ्गल-बर्णं और दीप्त सोम, गोमान्‌ अन्न प्रदान करते हुए, 
'धारा-रूप से व्रोण-कलश में भरते हें। 

३. अभिषुत सोम इन्द्र, बायु, धरुण, सरुदृगण और विष्णु के प्रति 
गसन करते हं। 

४. ऋक आदि तीन वाक्य (स्तुतियाँ) उच्चारित हो रहे हँ। दूध 
हेने के लिए गाये शब्द कर रही हे। हरित-वर्ण सोम शाब्द करते हुए 
शमन करते हें। 

५, स्तोताओं (ब्राह्मणों) के द्वारा प्रेरित, यञ्च की सातु-स्वरूपा भौर 
प्रहृतो स्ठुतियाँ उच्चारित हो रही हैँ और झुलोक के शिशु-ससान सोम 
आजित हो रहे हैं। 

६, सोम, धन-सम्बन्धी चारों समुट्रों (अर्यात्‌ चारों समुद्रों से वेष्टित 
निखिल भूमण्डल के स्वामित्व) को चारों दिशाओं से हमारे पास ले आओ 
और असीस भभिलाषाओं को भी ले आओ। 
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३४ सूक्त 
(दैवता सास । ऋषि मित्र । छुन्द गायत्री |) 

१. अभिषुत सोम प्रेरित हकर धारा-रूप से दशापचित्र में जाते हे 
और सुदृढ़ शधुओं-पुरियों को भी ढीली करते हे। 

२. अभिषुत सोस इन्र, वायु, वरण, मश्दुगण और बिष्णु के अभिमुख 
जाते हैं। 

३. अध्वर्यु लोग, रस के सेवक और नियत सोम को वर्षक प्रस्तर के 
दवारा अभिषुत करते हें। वे कर्म-बल से सोम-झूप दुग्ध को दूहते हें। 

४, त्रित ऋषि का सदकर सोम उनफे लिए और इन्द्र के पान के लिए 
शुद्ध हो रहा हुँ। बे हरित-बर्ण सोम अपने रूप से प्राप्त हुए हैं। 

५. पृछ्चित के पुत्र सश्दृगण यज्ञाभय, होससाधक आर रमणीय सोम 
का दोहन करते हें। 

६. अकुठिल स्लुलियां उच्चारित होकर सोम के साथ सिल रहो हैं। 
सोम भी शब्द करते हुए प्रीतिकर स्तुतियों की कासना करते हूँ) 


३५ सूरत 
(देवता साम । ऋषि अङ्गिरा के पुत्र प्रभूवसु । छन्द्‌ गायत्रा ।) 

१. प्रवाह-शील सोल, तुम धारा-रूप से हमारे चारों ओर क्षरित 
होओ। विस्तीर्णं धन और प्रकाशमान यज्ञ हमें दो . 

२. जल-ओरक और शत्रुओं को केंपानेवाले सोस, अपने बल से तुम 
हमारे धन के धारक होओ। 

३. वीर सोम, तुम्हारे बल से हम संग्रामाभिलाषी शत्रुओं को हराबेंगे। 
हमारे सामने स्वीकार के योग्य धन भेजो। 

४, यजमानों का आश्रय करने की इच्छा से अद्दाता, सबेदर्शी तथा 
कर्म और आयुध को जाततेवाले सोम अन्न प्रेरित करते हें। 

५, में स्तुति-बचनों से उन्हीं सोस की स्तुति करता हूँ, जो गो-पालक 
हैं। हभ स्तुति-प्रेरक और पचित्र सोम को बासित करेंगे। 

फा० ७० 
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६. सारे सनुष्य कर्मपति, पवित्र और अभूत धनवाले सोम के कर्म 
सें सन लगाते हें। 
२६ सूक्त 
देवता सोस । ऋषि प्रमूवसु । छन्द गायत्री |) 
१, रथ में जोते गये अइव के समान दोनों चमुओं (लको) में अभिषुत 
सोत दशापवित्र में बनाये गये वेगवान्‌ सोस युद्ध में विचरण करते हें। 
सोम, तुस बाहक, जागरूक और देवाभिलाषी हो । तुम सधुत्रावी 
इत्रापविज्ञ को लांचकर क्षरित होओो। 
३. प्राचीद धरणशील सोम, तुम हमारे दिव्य स्थानों को प्रकाशित 
करो और हृसें यज्ञ तथा बल के लिए प्रेरित करो। 
पज्ञाभिलायी ऋत्विकों के द्वारा अलंकृत और उनके हाथों से 
पराजित सोम मेषलोमसय दक्षायविच्र में शोधित होते हैं। 
५. षह अधिषुत सोम हबिर्वाता को चुलोक, भूलोक और अन्तरिक्ष 
छै श्रे धनों को दें। 
६,-बलाधिपति सोम, तुम स्तोताओं फे लिए अश्व) गो और वीरपुत्र 
के अभिलाषी होकर स्वर्गपुष्ठ पर चढ़ो। 
३७ सूक्त 
(देवता साम । ऋषि रहूगण । छन्द्‌ गायत्री ।) 
१. इन्द्र आदि फे पान के लिए अभिषुत सोम काम-घषंक, राक्षस- 
नाशक और देव-कामी होकर दशापवित्र में जाते हं । 
२. वह सोस सबके दर्शक, हरित-बर्ण और सबके धारक होकर दशा- 
पबित्र में जाते हें। अनन्तर शब्द करते हुए प्रोण-कलश में जाते हूँ। 
8. बेगगाली, स्वर्ग के दीप्ति-प्रद और क्षरणशील सोम राक्षस-विचाके 
होकर मेघलोःएसद दश्ञापवित्र को लाँघकर जा रहे हँ। 
, उन सोत ने त्रित ऋषि के उन्नत यज्ञ में पदिन्न होकर अपन 
प्रबुद्ध तेजों से सूर्य को प्रकाशित किया। 
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थ. जेसे अइव युद्ष-भृम्ि में जाता हँ, मैसे ही दुत्रध्न, भभिलाषादाता 
अभिषुत अहिसनीय सोम कलश में जाते हूँ। 


६. वे महान्‌, भींगे हुए, कवि के द्वारा प्रेरित सोम, हस्द के लिए - 


द्रोण-कलश में जाते हुँ । 


३८ सूक्त 
(ददवा सोस । ऋषि रहूगण । छन्द गायत्री ।) 

१. वे सोस अभिलाघ-प्रद और श्थस्वभाव (गलि-परायण) होकर 
यजमान को बहुल अन्न देने के छिए सेषलोलों से बझापथित्र से होकर द्रोण" 
कलस से जाते हैँ । 

२. इन्द्र के पान के लिए चित ऋषि की अँगुलिथ इन क्लेदवाले और 
हरित-द्णे सोस को पत्थर से पीस रही हें। 

३. बस हरित-वर्ण भेंगुलियाँ, कर्माभिलाषिणो होकर, इन सोस को 
भाजित करती हें। इनकी सहायता से इख के मद छे लिए सोस 
शोधित होते हूँ । 

४. थे सोस आलव-प्रजा के बीच श्येन पक्षी के ससान, बैठते हूं। 
जैसे उपपत्नी फे पास जार जाता है, वसे ही सोम जाते हुँ। 

५, सोल फे घे सादक रस सारे पदार्थ को घेखते हूँ। बे सोम स्वर्ग 
के पुत्र हुँ । दीप्त सोभ वश्ञापसिन्र सें प्रबेश करते हूँ। 

६, पात के लिए अभिषुत, हृरितवर्ण और सबके घारक सोस शब्द 
करते हुए अपने प्रिय स्थान (ब्रोण-कळझ सें) जाते हे। 


३९ सूक्त 
दिवता सोम | ऋषि आङ्गिरस इद्दन्मति। छन्द॒ गायकी |) 


१. महामति सोम, देवों के प्रियतम शरीर से युक्‍त होकर शोध्र 


तमन करो। “देवता छोय जहाँ हुँ उसी दिशा को जाता हुँ”--एसा | 
परोस कह रहे हें। 
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२. असंस्कृत स्थान था पजमाम को संस्कृत कहते हुए और याज्ञिक 
को भ बेते हुए अन्तरिक्ष से, हे सोम, वृष्ठि करो। 

३. अभिषुत सोम दीप्सि धारण करके और सारे पदार्थों को देख 
“और दीष्स करके बल से शीघ् दशापविश्र में जाले हूँ । 

४, थे सोम दशापतित्र सं सिचित होकर जल-तरङ्ग से क्षरित होते 
हुँ। बै स्वग के ऊपर शोध गमन करते हें। 

५, दूर और थास फे देवों की सेवा के लिए अभिषुत सोम, दग्र के 
लिए, बघु के समान सिचित होले हें। 

६. भली भाँति मिले हुए स्तो 

परे 


को, पत्थर की सहायता से, प्रेरित कर 
| बंठो। 


लि करते है। वे हरित-अर्ण सोस 


स्तु 
ते हुँ। अतएव देबो, यक्षस्थान में 


9 € सक्ती 
(दैवता साम । ऋषि बुहन्सति। छन्द गायत्री ।) 

१. क्षरणशील और सर्वदर्शक सोम सारे हिसको को लांघ गये। उत 
भेषाबी सोस को स्तुति-द्ारा सब अळंकृत करते हुँ | 

२. अरुण-वर्ण (कृष्ण-लोहित ? ) सोम द्रोण-कलश में जा रहे हैं। 
भनन्तर अभिलाधा-दाता ओर अभिषुत होकर इन्द्र के पास जाते हूँ और 
निश्चित स्थान में बेले हुं। 

३. हे इन्द्र (दीप्ल) सोम, तुस अभिषुत होकर हमारे लिए शीघ्र महान्‌ 
और बहुत घन, चारों ओर से, दो। 

४. क्षरणशील और दीप्त सोस, तुन बहुविध अन्न छे आओ ' और सहस्र” 
संख्यक अन्न प्रदान करो।. 

५, सोम, तुम हमारे स्तोताओं के लिए पबित्र ओर अभिषुत होकर 
सुपुत्रबाला धन ले आओ और स्तोता की स्तुति को बद्धित करो। 

६, सोम, तुम शोघम-लमय में हमारे लिए द्यावापृथिवी में परिवृद्ध 
घन ले आओ । वर्षेक इन्दु (सोस), हमें स्वुत्य घन दो। 
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४९ सुक्त 
(देवता साम । ऋषि कण्वगोत्रीय मेध्यातिथि। छन्द गायत्री ।) 


~ [os 


१. जो अभिषुत सोन, जर के समान, शी प्र दीप्तियक्ल और गतिशील 
होकर काले चसड़ेवालों को सत्रकर विचरण करते हैं, उन सोमों की स्तुति 
करो । 

२. ब्रल-शूच्य और इूष्टसति को दबाकर हम सुन्दर सोन की राक्षस 
बन्धन और राक्षस-हुचनवाळी इच्छा की स्तुति करंगे। { 

३. अभिषद-समय में बली सोम की दीप्तियाँ अन्तरिक्ष में विचरण 
करती हैँ। वृष्टि के समान सोस का शब्द सुनाई देता है । 

४. सोस, तुम अभिषुत होकर गौ, अश्व और बरु से युक्त महास 
हमारे सामने प्रेरित करो। [ 

५. सर्वदर्शक सोम, घुम प्रवाहित होओ । जैसे सुर्य अपनी किरणों से 
दिनों को पुर्ण करते हँ, बैसे ही तुम द्यावापृथिवी को पुर्ण करो। 

६. सोस, हमारी सुखकरी धारा के द्वारा चारों ओर वेसे ही पूर्ण करो, 
जेसे नदियाँ भूमण्डल को पुरित करती हैं। 


४२ सूक्त 
(देवता साम । ऋषि मेध्यातिथि । छन्दं गायत्री |) 

१. ये हरित-वणं सोम द्युलोक-सम्बन्धी नक्षत्रादि और अन्तरिक्ष सें 
सूर्य को उत्पन्न करके अधोगामी जलों से ढक कर जाते हें। 

२. ये सोम प्राचीन स्तोत्र से युक्त ओर अभिषुत होकर देवों के 
लिए धारा-रूप से गिरते हँ । 

३. वर्धमान अन्न की शीघ्र प्राप्ति के लिए असंख्यात-वेग सोम 
क्षरित होते हें । 

४. पुराण रसवाले सोन दक्षापत्रित्र सें होते और शब्द करते हुए 
देवों को प्रदुर्भूत करते हें । 
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५. ये सोम अभिषव-समय सें सारे स्वीकरणीय घनों और यज्ञ- 
बरक देवों के सामने जाते हुँ। 

६. सोम, तुम अभिषुत होकर हमें गौ, अश्व, बीर और संग्राम से 
बुद्ध घन तथा बहुत अन्न दो। 


४२ सूक्त 
(देवता सोम । ऋषि मेध्यातिथि | छन्द गायत्री |) 

१. जो सोम निरन्तर गसनवाले अश्व के समान देवों के मव के लिए 
गव्य-द्वारा सिञ्चित होते इँ और जो कमनीय हें, हस उन्हीं सोस को स्तुति- 
द्वारा प्रसस्त करेंगे ? 

२. रक्षणाभिलाषिणी स्तुतियाँ, पहले के समान, इन्द्र के पान के लिए 
इन सोम को वीप्स करती हूँ! 

३. मेघावी सेध्यालिथि के लिए, शोषन-समय में, कम्ररीय सोम 
क्ठुतियों के द्वारा अलकृत होकर कल की ओर जाते हुँ । 

४. क्षरणशील (वववान), शोवनकालीन मथवा अभियबकालिक 

हन्छु (सोम), हमें उत्तम दीप्लिवाले ओर बहु-श्री-सस्पच्च घन दो । 
५. संग्रामगासी अश्व के ससान जो सोम दशापविच्र में शब्द करते 
हँ, बे जब देवासिलाषी होसे हुँ, तब अत्यन्त (ध्वनि) करते हँ । 

६. सोम्‌, हमें अन्न देरे और स्तोतर मेध्यालिथि को (भुझे) बढ़ाने 
के लिए प्रबाहित होओ । सोम, सुन्दर बीर्यदाला पुत्र भी दो ॥ 


अष्टदल अध्याय समाप्त । 


घऽठ अष्टक ससाप्ह ६ 
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४४ सूरण 

(९ मण्डल ! १ अध्याय । २ अनुवाक | दैवता पदान सोम । 

ऋष अयास्य । छन्द गायत्री |) 

है. सोम, हमारे महान्‌ धन के लिए आते हो। तुम्हारी तरङ्ग को 
धारण करके अयास्य ऋषि देवों की ओर, पुजन के लिए, जाते हैं। 

२. मेधावी स्तोता ने ऋन्तकर्मा सोम की स्युति की और उन्हें यज्ञ 
में नियुक्त किया। सोम की धारा दूर देश तक विस्तृत होती है। 

३. जागरणशील और विचक्षण सोमर अभिषुत होकर देवों के लिए 
चारों ओर जाते हुँ । थे दशापवित्र की ओर जाते हुं। 

४. सोस, कुशवाले ऋत्विक तुम्हारी परिचर्या करते हैं। हमारे लिए 
तुम अन्न की इच्छा करते हुए और हिसा-शूत्य यज्ञ को सुचारन्डद से 
करते हुए क्षरित होओ । 

५. उन सोस को मेघावी लोग वायु और भग देवता के लिए प्रेरित 
करते हें। सोम सदा बढ़मेवाले हुँ। वे हमें देवों के पास स्थित घन दें। 

६. सोभ, तुम कर्मो के प्रापक और पुण्य लोकों के अतीब मार्ग-ज्ञाता 
हो, तुम आज हमें धन-लाच के लिए महान्‌ अन्न और बल को जोतो 

४५ सूक्त 
(देवता सास । ऋषि अयास्य । छन्द गायत्री |) 

१. सोम, तुम नेताओं के दर्शक हो। तुम देवों के आगमन धा यज्ञ 
फे लिए इन्द्र के पान सद और सुख के लिए क्षरित होओ। 

२. सोस, तुस हमारा दूत-कर्म करो। इन्द्र के लिए तुस पिणे जाते 
हो। तुम हमारे लिए श्रेष्ठ घन, देवों के यहाँ से, छे आओ । 

११११ 
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३. सोच, भद के लिए रक्त-बर्ण तुम्हें हम दुग्ध आदि तै संस्कृत करते 
हैं। तुस घन के निमिष, हमारे लिए, दरवाजा खोल दो. 
४. जैसे अइस गलन-समय में रथ की धुरा को छाँघ जाता है, बैसे ही 
` सोम इशापनित्र को लांघकर देवों के बीच जाता है। 
४ ५. दशोपषबविश्व को लांघकर जिस समय सोख जल के बीच कीड़ा 
करने लगे, उस ससय प्रिय बन्धु स्तोता एक स्वर से उनकी स्तुति और 
घखनो के द्वारा उनका गुण-कीसेन करने लगे । 

६. सोस, तुस उस धारा के साथ गिरो। जिस धारा का पान करने 

यर विचक्षण स्तोता को तुम शोभन वीर्य देते हो! 
४६ हूर 
(देवता साम । ऋषि आयास्य । छुश्द्‌ गायत्री ।) 

१. अभिषव-प्रस्तरों से प्रवृद्ध सोम यज्ञ के लिए उसी प्रकार क्षरित 
होते हँ, जैसे कार्य-परायण अश्व क्षरित होते हुँ (अथवा पर्वत पर उत्पन्न 
गौर क्षरणशील सोम, कार्य-पटु अइवों के समान, यज्ञ के लिए, बनाये 
जासे हुं । 

२, पिता-हारा अलंकृता कन्या जैले स्वामी के पास जाती हैं, बसे ही 
सोम बायु के पास जाते हें । 

३. थे सब उज्ज्वल और अज्नवान्‌ सोस प्रस्तर-फलक-हय पर अभि- 
- षुत होकर यज्ञ-ह्वारा इन्द्र को प्रसन्न करते हें । 

४. शोभन हाथोंवाले ऋत्विको (पुरोहितो), शीक्ष आओ। मथानी 
(मयनेबाले दण्ड) के साथ शुबल-वर्ण सोम को ग्रहण करो। मदकर सोम 
को दूध आदि से संस्ङ्क वा सुस्वादु करो । 

५, झत्रु-घन को जीततेवाले सोम, तुम अभीष्ट मार्ग के प्रापक हो। 
हुम हमें महान्‌ घत देनेवाले हो। क्षरित होओ। 

६. इन्द्र के लिए दसों गुलिया शोधनीय, क्षरणशील और मदकर 
सोम को दशापजिन्न में शोधित करती हें। 
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४७ सूक्त 
(देवता पवसान सास । ऋषि भरशु-पुत्र कषि। छन्द गायत्री |) 
१. शोभन अभियवादि क्रिया से य सोम महान्‌ देवों के प्रति प्रबुद्ध 


हुए। ये आनन्द के सारे वृषभ (साँड़) के समान शब्द करते हैं। 

२. इन सोझ के असुर-नाशक कर्मों को हमने किया हु। बली सोल 
ऋणपरिशोध भी करते हूँ। 

३. जब इन्द्र का मन्त्र प्रादुर्भत होता है, तभी इन्द्र के लिए प्रियरस, 
बली और वस्त्र के ससान अवध्य सोम हमारे लिए असीम घन के दाता 
होते हेँ। 

४. यदि क्रान्तकर्मा सोम अंगुलियों से शोधित किये जातै हैं, तो बे 
स्वयं मेघावी के लिए कासधारक इन्द्र से रसणीय घन पेने की इच्छा 
करते हुँ । 

५. सोस, तुम संग्रामों में शत्रुओं को जीतनेवालों को उसी प्रकार घन 
देते हो, जिस प्रकार समर-भूमि में जानेवाले अउबों को घास दिया 


. जाता हे। 


४८ सूक्त 
(देवता पवमान सोम । ऋषि श्रृगु-पुश्र कवि | छन्द गायत्री )) 
१. सोम, प्रकाण्ड यलोक के एक स्थानवासियो में स्थित, धन के 


धारक और कल्याण के धारक तुमसे शोभन अनुष्ठान करके हम धन छी 
याचना करते हुँ। 


२. सोस, पराक्रमी शत्रुओं के विनाशक, प्रशंसा के योग्य, पूजनीयः 
कर्मा, आनन्ददाता और अनेक शत्रु-पुरियों के घातक तुमसे हम घन 
मांगते हें। 

३. शोभन कर्मवाले सोम, घन के लिए तुम राजा हो; इसी लिए इयेन 
(बाज) तुम्हें सरलता से स्वर्ग से ले आया था। 
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४. जल भेजनेवालै, यज्ञ के संरक्षक और स्वर्गस्थ सभी देवों के लिए 
समान सोम को स्वर्ग से इयेन ले आया था । 

५. कर्मों के सूक्ष्मदर्शक, यजमानो के मनोरथ-दाता और अपने बल 
का प्रयोग करनेवाले सोम अपने प्रशंसनीय महत्त्व को प्राप्त करते हुँ । 


४९ सूक्त 
(देवता पवमान साम । ऋष भ्रुगु-पुत्र कवि । छन्द गायत्री ।) 

१. सोम, द्युलोक से हमारे लिए घारों ओर वृष्टि करो। यलोक से 
जलतरङ्ग ले आओ। अक्षय अन्न का महाभाण्डार उपस्थित करो। 

२. सोम, तुम उस धारा से क्षरित होओ, जिस धारा से शत्रु देशोत्पञ्च 
गाये इस लोक में हमारे गृह में आती हें। 

३. सोम, तुम यज्ञों में अतीब देवाभिलावी हो। हमारे लिए तुम 
घुत-धारा से क्षरित होमो । 

४. सोम, तुम हमा रे अन्न के लिए कुशसय (अथवा अव्यय) दशापवित्र 
को धारा-रूप से प्राप्त करो। तुम्हारी गमन-ध्वनि को देवता लोग 
सुनें । 

५, राक्षसों को मारते हुए और अपनी दीप्ति को पहले की तरह 
त्रदीप्त करते हुए य क्षरणशील सोम प्रवाहित होते हूँ । 


५० सूर 
(दैवता पवमान सोम । ऋषि आङ्गिरस उतथ्य । छन्द गायत्री ।) 
१. सोम, समुद्र-तरङ्कः के वेग के समान तुम्हारा वेग हो रहा है। 
जैसे धनुष से छोड़ा हुआ बाण शब्द करता है, बसे ही तुम शब्द करो। 
२. जिस समय तुम उन्नत और कुशम्य दशापवित्र में जाते हो, उस 
समय टुम्हारी उत्पत्ति होने पर यञ्ञाभिलायी यजमान के मुख से तीन 
प्रकार के (तर्क्‌, यजु, सोम के) वाक्य निकलते हुँ । 
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३. देवों के प्रिय, हरित-वर्ण, पत्थरों से अभिषुत (निष्पीड़ित) और 
मधुर रस चुलानेवाले सोए को ऋत्विक लोग मेष के लोम के उपर 
रखते हे। 

४. अतीव प्रम्तकारी और क्वान्तकर्मा सोम, पूजनीय इन्द्र के उद 
में पेठने के लिए दशापदित्र को लाँघकर उनके सामने क्षरित होओ। 

५. अत्यन्त प्रमत्त करनेवाले सोम, सुस्वादु करनेवाले ग्रूध आवि जे 
मिश्रित होकर तुस इन्द्र के पान के लिए क्षरित होओ। 


५१ सूक्त 

(देवता पवमान सास । ऋष उतथ्य । छन्द गायत्री |) 

१. पुरोहित, पत्थरों से अभिषुत (पीसे गये) सोम को दशापवित्र 
पर ढाल दो। इन्द्र फे पन के लिए इसे शोधित करो। 

२. पुरुहितो (अध्चर्युओ), अत्यन्त मधुर, द्युलोक के अमृत और 
श्रेष्ठ सोम को वज्यघर इन्द्र के लिए प्रस्तुत करो। 

३. झदकर और क्षरणशीळ तुम्हारे अन्न (खाद्य द्रव्य) को ये इन्द्रादि” 
देवता और सरुद्गण व्याप्त करते हेँ। 

४, सोम, अभिषुत होकर, देवों को प्रवृद्ध कर अभिलाषाओं को बरसा- 
कर तुम शीघ्र सद और रक्षण के लिए स्तोता के पास जाते हो। 

५. विचक्षण सोम, तुम अभिषत होकर दशापवित्र की ओर जाओ 
और हमारे अन्न तथा कोत की रक्षा करो। 


५२ सूक्त 
(देवता पचमान सोस । ऋषि उतथ्य । छन्द गायत्री |) 
१. दीप्त और घन देनेवाले सोम अन्न के साय हमारे बल को बढ़ाओ। | 
सोम, अभिषत होकर वशापवित्र में शिरो। 


२. सोस, देदों को प्रसक्ष करतेवाली तुम्हारी घारायें विस्तृत होकर 
पुराने भागों से नेषलोस से दर्शापवित्र में जाती ह। 
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३. सोम, जो चरु के समान खाद्य हे, उसे हुसें दो। जो देने की वस्तु 
है, उसे हमें दो। प्रहार करने पर तुम बहते हो; इसलिए हे सोच, 
पत्थरों के प्रहार से निकलो । ई 

४. बहुतों के द्वारा बुलाये गये सोस, जिन शत्रुओं का बल घुद्ध के 
लिए हमें बुलाता है, उन शत्रुओं के बल को दूर करो। 

५. सोस, तुम धन देनेवाले हो। हमारी रक्षा करने के लिए लुप्त अपनी 
निर्मल धाराओं से प्रवाहित होओ। 


५३ सत्त 
(देवता पवमान सास । ऋषि कश्यप-गोत्रीय अवत्सार। 
छन्द्‌ गायत्री ।) 

१. प्रस्तर से उत्पन्न सोम, राक्षसों को सारनेदाले तुम्हारे वेग वा 
तैज उन्नत हुए हैं। स्पर्दा करनेवाली जो शत्रुसेनाये हमें बाधा देती हूं, 
उन्हें रोको। 

२. तुम अपने बल से शत्रुओं का विनाश करने में समर्थ हो। भें निर्भय 
हृदय से रथ पर शत्रुओं के द्वारा निहित धन के लिए तुम्हारी स्तुति 
करता हुँ। 

३. सोम, क्षरणशील तुम्हारे तेज को दुर्बुद्धि राक्षस नहीं सह सकता। 
जो तुम्हारे साथ युद्ध करना चाहता हुँ, उसे विनष्ट करो। 

४. मद चुलानेवाले, हरितवर्ण, बली और मदकर सोस को ऋत्विक्‌ 
लोग इन्द्र के लिए बसतीवरी नामक जल में डालते हें। 


५४ सूक्त 
(देवता पवमान साम | ऋषि अवत्सार । छन्द गायत्री ।) 
१. कबि लोग इन सोम के प्राचीन, प्रकाशमाने, दीप्त, असीम, कमे“ 
फलदाता ओर श्रवणशोल रस को दूहते हें। 
२. ये सोम, सूर्य के समान, सारे संसार को देखते हें। ये तीस दिन 


रात की ओर जाते हैं। ये स्वगं से लेकर सातो नदियों को घरे हुए हूँ। 
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३. शोधित किये जाते हुए ये सोम, सूर्यदेव के समान, सारे भुवनो 
के ऊपर रहते हें 

४. सोम, इन्द्राभिलाषी और शोधित तुम हमारे यज्ञ के लिए गोयुत 
अन्न चारों ओर गिराओ । 


५५ सुक्त . 

(देवता .पवसान सोस । ऋष अवत्सार । छन्द गायत्री |) 

१. सोस, ठु हमारे लिए प्रचुर यब (जौ), अन्न के साथ, दो और 
हारे सोभाग्यशाली धन भी दो। 

२, सोम, अझरूप तुम्हारे स्तोत्र और प्रादुर्भाव को हसने कहा। 
भब तुस हमारे प्रसन्नतादायक कुश पर बंठो। 

३. सोम, तुन हमारे गो और अइव के दाता हो। तुम अल्प दिनों में 
ही अञ्जन के साथ क्षरित होओ १ 

४. सोस, तुम अपरिसिल शत्रुओं के जेता हो। तुम्हें कोई जीत नहीं 
सकता ! तुम स्वयं शत्रुओं को निहत करते हो। क्षरित होओ। 


५६ सूक्त 

(देवता पचमान साम । ऋषि अदत्सार । छन्द गायत्री |) 

१. क्षिप्रकारी और देवकामी सोम दक्षापवित्र में जाकर और राक्षसो 
को नष्ट कर हमें प्रचुर अन्न देते हे। 

२. जब सोस की कर्साभिळाषी सौ धारायें इन्द्र का बन्धुत्व प्राप्त 
करती हुं, तब सोम हमें अन्न प्रदान करते हें। 

३. सोम, जैसे कन्या प्रिय (जार) को बुलाती है, वैसे ही दसो अँगु- 
लियाँ शब्द करते हुए हमारे घन-लाभ और इन्द्र के लिए सोम को शोधित 
करती हे । 

४. सोभ, प्रिय-रस तुम इन्द्र और विष्णु के लिए क्षरित होओ। कर्मो 
छे नेताओं और स्तुतिकर्त्ताओं को पाष से छुड़ाओ। 
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५७ सूक्त 
(देवता पवसान साम। ऋषि कश्यप-गोत्रीय अवत्सार। 
छन्द्‌ गायत्री |) 

१. जेसे धुलोक की वर्षा-धारा प्रजा को असीम अन्न देती है, बैसे | 
सोम, तुम्हारी निःसङ्गः धारा हमें अपरिभित अन्न प्रदान करती हू । 

२. हरित-बर्ण सोम वेवों के सारे प्रिय कार्यों की ओर बेखते हुए 
अपने आयुधो को राक्षसों की ओर फेकले हुए यज्ञ में आते हें। 

३. सुकृती सोस मनुष्यों (ऋत्विकों) के दारा शोधित होकर और 
राजा तथा श्येन पक्षी के समान निर्भय होकर घसतीदरी-जल में 
बैठते हें । 

४, सोम, तुम क्षरित होते-होते स्वगे और पृथिवी के साहे धनों को 
हमारे लिए छे आओ । 


५८ सूर्ते 

(देवता पवमान साम । ऋषि अबरसार । छन्द गायची ।) 

१. देवों के हुर्षदाता सोम स्तोताओं का उद्धार करते हुए क्षरित होते 
हैं। अभिषुत और देव अश्लरूप सोम की धारा गिरती हुँ। हृदेदाता सोम 
क्षरित होते हेँ। 

२, सोम की धन-प्रज्बण करनंबाली और प्रकाक्षमाता धारा मनुष्य 
की रक्षा करना जानती हुं । हुरषंदाता सोम स्तोताओं को तारते हुए 
गिरते हुँ। 

३. घ्द्र और पुरुषन्ति नानक राजाओं से हमने सह्र-सहूलर धन 

हण किये हें। आलन्दकर सोम स्तोताओं को तारते हुए बहते हे। 

४. घ्वर और पुरषन्ति राजाओं से हमने तीस हजार वस्त्रों को 
दाया हूँ । स्तोताओं को तारते हुए हुर्षकर सोस गिरते हें। 
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५९ सूक्त 
(देवता पवमान सास । ऋषि अवस्सार। छन्द गायत्री ।) 
१. सोम, तुम गौ, अइव, संसार और रमणीय धन के जेता हो 
क्षरित होओ। पुत्रादि से युक्त रमणीय धन, हमारे लिए, ले आओ । 
२. सोम, तुम बलतोवरी-जल से बहो, छिरणों से बहो, ओषधियों से 
बहो और पत्थरों से बहो। 
३. क्षरणशीक और कान्तकर्सा सोम, राक्षसों के किये सारे उपद्रवों 
को दूर करो। इस कुश पर बेठो। 
४, बहुमान सोम, तुस यजमान को सब कुछ प्रदान करो। उत्पन्न 
होते ही तुस पूजनीय होते हो। तुम सारे शत्रुओं को तेज से बबाते हो ॥ 
६० चूक्त 
(देवता पवमान साम । ऋषि अवत्सार । छन्द गायत्री ओर पुर 
उष्णिक्‌ ।) 
१. सूक्ष्मदर्शेक, सहस्र-चक्षु और संस्क्रिमाण सोम फी, गायत्री” 
सास-मन्त्र से, स्तोताओ, स्तुति करो। 
२. सोम, बहुदर्शन, बहुभरण और अभिषुत तुमको ऋत्विक्‌ लोग 
सेषलोम से छानते हें। 
३. क्षरणशील सोम मेषलोभ से होकर गिरते और व्रोण-कलश की 
मोर जाते हुए इन्द्र के हृदय में बैठते हें। 
४. बहुदर्शी सोस, इन्द्र के आराधन के लिए तुम सली भांति क्षरिद्व 
होओ। हमारे लिए पुत्रादि से युक्त धन दो। 
६१ सूक्त 
(३ अनुवाक ! देवता पवमान साम । ऋषि आङ्गिरस अमद्दीयु । 
छुन्द्‌ गायत्री |) 
१. इन्द्र के पान के लिए उस रस से बहो, जिसने संग्राम में निन्यातबे 
शन्नु-पुरियों को नष्ट किया हुँ। 
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२. उस सामरस ने एक ही दिन में शम्बर नासक हात्रुपुरियों के 
स्थासी को सत्यकर्सा दिवोदास राजा के बरा में कर दिया था। असन्तर 
लोसरस ने दिवोदास के शत्रु तुबेश और यदु राजाओं को भी बश में कर 
हिया था। 


३. सोम, तुस अइव देनेवाले हो। तुस अइव, यौ ओर हिरण्य से युक्त 
घन को बितरित करो। 
४, सोस, क्षरणशील और दशापचित्र को आँ करनेवाले तुमसे हम, 
मित्रता के लिए, प्रार्थना करते हे। 
५. सोम, तुम्हारी जो तरंगे दशापबित्र के चारों ओर गिरती हैं, 
उनसे हमें सुख दो। 
६. सोस, तुभ समस्त विश्व के प्रभु हो। अभिष्त और शोधित तुम 
हमारे लिए धन ओर पुत्रादि-युदल अझ ले आओ। 
७. सोस को सातायें नदियाँ हें। उत्त सोम की दस अँगुलियाँ मलती 
. हैं। षे सोम अदिति-पुत्रों के साथ मिलते हें। 
८. अभिषुत सोम दक्षापवित्र में इन्द्र के साथ और बायु तथा सूर्य- 
` किरणों के साथ मिलते हें। 
९. सोम, तुस सधुर-रस, कल्याणरूप और अभिषुत हो। तुम भग) 
चायु, पृथा, सित्र और वरुण के लिए क्षरित होओ। 
१०. तुम्हारे अन्न का जग्म छुलोक सें हुं और तुम्हारा प्रवृद्ध पुल 
सथा प्रचुर अन्न भूमि पर ह। 
११. इन सोम की सहायता से हन मनुष्यों के सारे अल्लो को उपा- 
जित करते हें और भाग करने की इच्छा होने पर भाग कर छेंगे। 
१२. सोम, तुस अन्न-दाता हो। अभिषु ठुस हमारे यजतीय इन्दर, 
वरुण और सस्तो के लिए क्षरित होओ। 
१३. अली भाँति उत्पन्न, दसतीवरी-द्वारा प्रेरित, शत्रु-भञ्जक और 
= हूघ आदि से परिष्कृत सोस के पास इन्द्र आदि देवता जाते हैं। 
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१४. जो सोम इन्द्र के लिए हृदयग्राही हँ, उन्हें ही हमारी स्तुतियाँ 
संर्वाद्वत करें। ये स्तुतियाँ सोस को उसी प्रकार चाहती हँ, जैसे दूधबाली 
मातायें बच्चों को चाहती हें। 

१५. सोम, हुमारी गौ के लिए सुख दो। प्रभूत अन्न दो। स्वच्छ जल 
बढ़ाओ । 

१६. क्षरित हॉते-होते सोस ने वेश्वानर नामक ज्योति को, द्यलोक 
फे चित्र का विस्तार करने के लिए, बजय के समान उत्पन्न किया। 

१७. दीप्यमान सोस, क्षरणशील तुम्हारा राक्षस-शून्य और मदकर 
लोम-रस मेषलोम की ओर जाता हूँ। - 

१८. पवमान सोम, तुम्हारा प्रवृद्ध और दीप्तिशाली रस क्षरित होकर 
और सारे ब्रह्मांड (ज्योतिःपुञ्ज) को, व्याप्त करके, दृष्टिगोचर 
करता हूँ ' 

१९. सोस, तुम्हारा जो रस देवकामी, राक्षस-हन्ता, प्राथनीय और 
मदकर है, उस रस से, अन्न के हरित होऔ । 

२०. सोल, तुमने शत्रु बुद्ध का बध किया है। तुम प्रतिदिन संग्रास का 
आश्रय करते हो। दुस गौ और अश्व देनेवाले हो। 

२१. सोस, तुम्त सुस्वादु दुध आदि के साथ मिलकर, श्येन पक्षी के 
समान, शीघ्र जाकर अपने स्थान को ग्रहण करो और सुशोभित होस । 

२२. जिस समय वुत्रासुर ने जरूभाण्डार को रोक रखा था, उस 
ससय, वृत्रन्बध में तुसने इन्द्रे की रक्षा को थी। वही तुम इस समय 
क्षरित होओ। ८ 

२३. सेचक और फ्षरणशील सोस, कल्याण-पुत्र हुम आङ्गिरस असहाय 
भादि शत्रुओं के धन को जोते । हमारी स्लुतियों को बद्धित करो। . 

२४. तुमसे क्षरित होकर हुम शचुओ का विताश कर डारें। हमारे 
कर्मों में तुस सतक रहुवा। 

२५. हिंसक शत्रुओं और अदाताओं को मारते हुए तथा इन्र के 
स्थान को प्राप्त करते हुए क्षरित होते हो। 
फा? ७१ 
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२६. पवमान सोम, हमारे छिए महान्‌ धन है आओ और शध्रुओं 
को मारो । पुत्रादि-युक्त कीत्ति भी हमें दो। 

२७. सोर, जिस समय तुम शोधित होते-होते हमें धन देने की इच्छा 
करते हो और जिस समय तुम खाद्य देने की इच्छा करते हो, उस समय 
सेकड़ों शत्रु भी तुम्हें नहीं मार सकते। 

२८. सोम, अभिषुत और सेचक तुम देशों में हमें यशस्दी करो और 
सारे. शत्रु को मारो। 

२९. सोस, इस यज्ञ में हमें तुम्हारा बन्धुत्व प्राप्त करने पर और 
तुम्हारे श्रेष्ठ अन्न से पुष्टि पा जाने पर हुस युद्धेच्छु शत्रुओं को मारेंगे। 

३०. सोम, तुम्हारे जो शत्रुओं के लिए भयंकर, तीखे और शत्रु-वधकारी 
हथियार हे, उनको रखनेवाले शत्रु कौ निन्दा से (पराजय रूप अयश) 
से हमारी रक्षा करो। 


६२ सूरत 
(देवता पवमान साम । ऋषि श्रगुगात्रीय जमदग्नि । छन्द गायत्री |) 

१. सोम सारे सोभाग्य हमें देंगे; इसी लिए वह दशापवित्र के पास 
शीघ्र-शीघ्र उत्पन्न किये जाते हैं। 

२. बली सोम अनेक पापों को अली भाँति नष्ट करते हुए तथा 
हमारे पुत्र और अश्वों को सुखी करते हुए दशापवित्र के पास उत्पन्न 
किये जाते हें। 

३. हमारी गौ और हमारे लिए धन और अन्न देते हुए सोम हमारी 
स्तुति की ओर आते हे। 

४. सोम, पवेत से उत्पन्न, मद के लिए अभिषुत और जल (वसती- 
जरी) में प्रवद्ध हें। जैसे इयेन पक्षी वेग से आकर अपने स्थान को प्राप्त 
करता हँ, वैसे ही ये सोस भी अपने स्थान पर बेठते हें। 

५. देदों के द्वारा प्राथित और शोभन अन्न को गायें दूध आदि से 
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ह्वादिष्ठ बनाते हँ । यह सोस ऋत्विकों के द्वारा अभिषुत और वसतीवरी 
में शोधित हुए हें। 

६. अनन्तर अनुष्ठाता ऋत्विक्‌, यज्ञस्थल में इन मदकर सोम के 
एस को, अमरत्व पाने के लिए, अश्व के समान सुशोभित करते हूँ। 

७. सोम, तुम्हारी मधुर रस और चुलानेवाली धारायें, रक्षण के लिए, 
बनाई गई हे; उनके साथ तुम दशापवित्र में बेठो। 

८. सोम, अभिषुत तुम मेषलोभ से निकलकर ओर इन्द्र के यान के 
लिए पात्रों में से अपने स्थान पर जाकर क्षरित होओ। 

९. सोस, तुम स्वादिष्ठ और हमारे अभिलषित धन के प्रापक हो। 
तुम अङ्गिरा की सन्तानो के लिए घृत और दुग्ध बरतो। 

१०. सुक्ष्म-वर्शेक, पात्रों में स्थित और क्षरणशील सोम, जल में उत्पन्न 
महान्‌ अन्न को प्रेरित करके सबके हारा जाने जाते हूँ। 

११. यह जो सोम हे, वे घन-वर्षक, बृष-कर्मा, राक्षसो के हन्ता 
और क्षरणशीरू हैं। थे हविर्दाता यजभान को धन देते हें। 

१२. सोस, तुम प्रचुर, गौओ और अइवों से युष्स, सदरे हर्षदाता 
और बहुतों के द्वार! अभिलषणीय घन को बरसो। 

१३. अनेक स्तुतियोंवाले और कार्यक्षम सोम मनुष्यों के द्वारा शोधित 
होकर सिञ्चत होते हे। 

१४. सोम असीम रक्षण, बहुधन, संसार के निर्साता, क्रान्तकर्मा और 
मदकर हें। ये इन्द्र के लिए क्षरित होते हँ। 

५. जेसे पक्षी अपने घोसले में जाता हुं, बसे ही प्रादुर्भूत और 

स्तोम से स्तुत सोम इस यज्ञ में अपने स्थान में, इन्द्र के लिए, स्थित होते हुँ। 

१६. ऋत्विकों के द्वारा अभिषुत (निष्पीड़ित) और क्षरणशील सोम 
धमसों में, अपने स्थान में, युद्ध के समान बेठते के लिए जाते हैं। 

१७, तीन पृष्ठों (अभिषवणों), तीन स्थानों (वेदों) और छन्दः- 
स्वरूप सात रस्सियों से युक्त ऋषियों के यज्ञ-रूपी रथ में सोस को 
ऋत्विक्‌ लोग, देवों के प्रति जाने के लिए, जोतते हें! 
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१८. सोस का निष्पीड़म (अधिषवण) करनेवाले, धन-स्रष्ठा, | 
और बेगशाली सोपधरूप अहय को यज्ञ-रूपी संग्रास में जाने के लिए सज्जित 
करो। 

१९, अभिषुत सोम कछस की ओर जाते हुए और सारी सम्पदाओं 
को हमें देते हुए गौओं में शूर के समान, निःशङ्क होकर, रहते हें। 

२०. सोम, तुम्हारे सधुर रस को, स्तोता लोग, इन्प्रादि के मद के 
लिए, हूहते हैं। 

२१. ऋत्विको, देवताओं के लिए जिनका नास प्रिय हे और जो 
अतीव मधुर हैं, उन सोम को इच्द्र आवि के लिए दशापचित्र में रवखो। 

२२, ऋत्विक्‌ लोग स्तुतिवाले सोम को, महान्‌ अन्न के लिए, 
अतीव सदकर रस की धारा से बचे हें । 

२३. सोस, शोधित दुस भक्षण के लिए यो-सम्बस्धी धनों (दूब 
आदिको) को प्राप्त करते हो। अन्नदान करते हुए क्षरित होओ। 

२४. सोम, में जमदग्नि तुम्हारी स्तुति करता हूँ। तुम हमें गोयुक्त 
कौर सर्वत्र प्रशंसित अन्न दो। 

२५. सोम, तुस मुख्य हो। पुजनीय रक्षणों के साथ हमारी स्तुतियों 
दर घरतो। सारे स्लुति-ङप दाकयों पर भी बरसो। 

२६, सोम, तुस विद्रव-कम्पक हो। हसारे दचनों को ग्रहण करते 
हुए हुस आकाश से बाश्वर्षण करो। 

२७. कवि सोम, तुम्हारी महिमा से ये भुवन स्थित हैं। सारी नदियाँ 
चुम्हारा ही आज्ञापालन करती हें। 

२८. सोम, आकाह की वारि-घारा के समान तुम्हारो धारा शुक्लवणं 
आर बिछाये हुए बशापचित्र की ओर जाती हेँ। 

२९. ऋस्मिको, उप्र, बल-करण, धनपति और घन देनेवाले सोम को 
इन्द्र के लिए प्रस्तुत करो। दि 


_ CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri . 


हिन्वी-ऋग्वेद ११ २५ 


६०. सत्य, ऋान्तकर्मा और क्षरणशील सोम हमारे स्तोत्र में शोभन 
वीर्य देते हुए दशापनिन्न पर बैठते हें। 


६२ सूक्त 

(देवता पवमान साम । ऋषि कश्यपगोत्रीय निध्रव । छन्द गायत्री |) 

१. सोम, तुस बहु-संह्मक और झोभन-वीर्य धन क्षरित करो और 
हुमें अन्न दो। 

२. सोम, घुम अतीच मादक हो। तुस इन्द्र के लिए अन्न, बल और 
रस देते हो। तुम चमसों में बेठते हो। 

३. जो सोम इन्द्र, विष्णु और वायु के लिए अभिषुत होकर ब्रोण- 
कलस में जाते हुँ, थे सधुर रसवाले हें। 


४. पिङ्खलवर्ण और क्षिप्रकारी सोम जल की धारा से बनाये जाते 


हुँ। सोम राक्षसों की ओर जातै हैं। 
५. इन्द्र को बढ़ाते हुए, जल लाते हुए सब प्रकार से अथवा सोमरल 


को हमारे लिए संगलजनक करते हुए और कृपणों का विनाश करते हुए 


सोम जाते हैं। 

६. पिङ्कल-वर्णं और अभिषुत सोम इन्द्र की और से अपने स्थान को 
जाते हैँ। 

७. सोम, मनुष्यों के उपयोगी जल को बरसाते हुए ठुसने अपनी धार! 
(तेज) से सूर्य को प्रकाशित किया था। उसी धार! से बहो। 

८. क्षरणशील सोम मनुष्य के लिए और अन्तरिक्ष में गति के लिए 
ूयं के अश्‍व को जोतते हुँ। 

९, सोम इन्द्र का नाम कहते हुए दसों दिशाओं में जाने के लिए सूर्य 
के अश्‍व को जोतते हैं। 

१०. स्तोताओ, तुम रोग बायु और इन्द्र फे लिए अभिबुत ओर मदकर 
सोम को अभिषव देश से लेकर मेषलोम पर सिचित करो। 
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११. क्षरणशील सोम, जिस घन का विनाश हिंसक शत्रु नहीं कर 
सकता, ऐसे शत्रुओं के लिए दुर्लभ धन हमें दो। 

१२. तुम हमें बहु-संस्यक और गौ तथा अश्व से युक्त धव दो और 
बल तथा अश्न हमें दो। 

१३. सूर्यदेव के समान दीप्तिशाली और पत्थरों से अभिषुत सोम 
प्रोण-कलश में रस धारण करके क्षरित होते हें। 

१४. अभिषुत और दीप्त सोम श्रेष्ठ यजसानों के गृहों में गोयुक्स 
अस्त, जल-पारा-रूप से, यरसते हें। 

१५. वज्त्रधर इन्द्र के लिए निष्पीड़ित सोस दधि-संस्कृत होकर और 
इशापवित्र में जाकर क्षरित होते हूँ । 

१६. सोम, तुम्हारा जो रस अतीव मधुर हुँ, उस देव-काम रस को 
हमारे घन के लिए दशापवित्र में बहाओ। 

१७. हरित-वर्ण, बली, मदकर और क्षरणशील सोम को ऋत्विक्‌ लोग 
इन्र के लिए वसतीवरी-जल में शोधित करते हें। 

१८. सोम, तुम सुवर्ण, अहव और पुत्रादि से युक्त घन को हमें वितरित 
करो। पशुओं से युक्त अझ ले आओ । 

१९. गुद्ध-समय के समान इस समथ युद्ध-काम, अतीव मधुर सोम को, 
इशापदित्र में, मेषलोस के ऊपर, ऋष्विको, तुम सींचो। 

३०, रक्षाभिलाषी और' सेधाबी ऋत्विक्‌ अंगुलियों के द्वारा मार्जनीय 

और फान्त-कर्मा जिन सोर को शोधित करते हु, बह सेचक सोम शाब्द 

क्षरते हुए गिरते हें। 

२१. सोमदेव, मेधावी ऋत्विक कास-वर्षक और प्रेरक सोम को 
अंगुलियों और बुद्धि से जल-धारा के द्वारा भेजते हें। 

२२. दीप्तिमान्‌ सोम, क्षरित होओ। तुम्हारा भदकर रस आसक्त 
न्द्र के पास जाय। घारक रस के साथ तुस वायु को प्राप्त करो। 

२३. क्षरणशीळ सोम, घुस शत्रुओं के धन को, सर्वांशतः नष्ट करते 


.हो। प्रिय होकर छुम कलश में प्रवेश करो । 
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२४, सोझ, मदकर और शत्रुओं को मारनेवाले तुम हमें बुद्धि देले 
हुए गिरते हो। तुम देव-द्वेषी राक्षस-वर्ग को अपदस्य करो। 

२५. उज्ज्वल, दीप्त और क्षरणशीरू सोम सारे स्तुति-वचनों को 
सुनते हुए ऋत्विकों के हारा उत्पादित होते हँ। 

२६- क्षिप्रगामी, शोभन, पवसान, दीप्त और सारे शत्रओ को झारने- 
घाले सोम उत्पादित होते हें! 

२७. क्षरणशील सोम द्युलोक और पृथिवी के उन्नत देश में, यज्ञ-स्थान 
में, उत्पन्न किये जाते हे। 

२८. सुकर्मा सोम, धारा-रूप से बहकर तुम सारे शत्रुओं और राक्षसों 
को मारो। 

२९. सोम, राक्षसों को मारते हुए और शब्द करते हुए हमें दीप्तिसान्‌ 
और श्रेष्ठ बल दो। 

३०. दीप्त सोम, आकाश और पृथिवी में उत्पन्न सारे स्वीकरणीय 
घन हमें दो। 


६४ सूक्त 
(देवता पवमान सोम । ऋषि मरीचि-पुत्र कश्यप । छन्द गायत्री ।) 


१. सोस, तुस वर्षक और दीप्तिसान्‌ हो। सोमदेव, तुम्हारा काये 
वषंण करना हे । सोम, तुम मनुष्यों और देवों के उपयोगी कर्मों को धारण 
क्रते हो । 

२. काम-वर्षक सोम, तुम्हारा बल वर्षणशील हुँ, तुम्हारा विभाग भी 
वर्षणशील हे और तुम्हारा रस भी वर्षणशील हे। सचमुच तुस सब तरह 
से वर्षा करनेवाले हो। 

३. सोम, सुम अइव के समान शब्द करते हो। तुम हमें पश और 
शश्व दो। घन-प्राप्ति के लिए दरवाज़ा खोलो। 

४, बली, उज्ज्वल और वेगवान्‌ सोम की सृष्टि, गौओं, अइवों और 
पुत्रों की प्राप्ति की इच्छा से, की गई हैं। 
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'एा छाए 


५. याज्ञिक लोग सोम को सुझोभित और दोनों हाथों से परिमाजित 
करते हुँ। सोम सेषलोम पर बहते हूँ । 

६. सौम हवि देनेवाले के लिए चुलोक, पृथिबी और अन्तरिक्ष में उत्पन्न 
सारे धन बरसें। । 

७. विश्ववर्शक् और क्षरणशील, तुम्हारी धारायें सुर्यं की किरणों के 
समान प्रकाशमाना और इस समय निमित हो रही हैं। 

८, सोम, रसशाली तुस संकेत चा ध्यान करके अन्तरिक्ष से हमें सारे 
झप वितरित करो ओर नाना धन भी हमें दो। 

९, सोम, जब तुम्हारा रस, सूर्यदेव के समान, दशापवि्र पर चढता 
है, तब तुम उसी मार्ग में प्रेरित होकर शब्द करते हो। 

१०, प्रज्ञापक और देवों के प्रिय सोस कान्तकर्सा स्तो्ताओं की स्तुति 
' मे झरित होते हे। सोम उसी प्रकार तरङ्ग चलाहे हँ, जिस प्रकार रथी 
अइब को 'दलाता हे। 
११. सोस, तुम्हारी जो तरङ्ग देवाभिलाी है, वह दश्षापदित्न पर 
क्षरिलल होती हूं । 

१२. सोम, तुम अतीव देवाभिलाषी और मदकर हो। इन्द्र के पात 
के सिए हमारे दशापवित्र पर क्षरित होओ। 

१३. सोस, ऋत्विकों के हारा संशोधित होकर तुम हमारे अन्न के 
लिए क्षरित होओ। तुम रुचिकर अन्न के साथ गौओं की ओर जाओ। 

१४, स्तुत्य और हरित-वर्ण सोम, तुम दूध के साथ बनाये जाते हो। 
होधित होकर तुम घजमान को धन और अन्न दो। 

१५. सोम, दीप्तिसान्‌, यजमानो के द्वार झाये गये और यज्ञ के लिए 
सहैशीधित किये गये तुस इन्द्र के पास जाओ! 

१६. बेगशाली सोम अन्तरिक्ष के प्रति प्रेरित होकर और अंगुछि के 
हारा सीले जाक्षर उत्पादित किये जाते हैं। 
, १७. श्योधि और गतिपरायण सोम सरलता से आकाश कीं ओर 
.. लाते हैँ। ये जरूपात्र की ओर जाते हें। 
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१८. सौम, तुम हमारी अभिलाषा करनेवाले ही। बल कै द्वारा हमारे 
सारे धनों की रक्षा करो। हमारे पुत्र के ससान यृह की रक्षा करो। 

१९. सोम, जब बहनशील अइव शब्द करता है और स्तौताओं के 
द्वारा यज्ञ में स्थान (स्तोत्र-्वण) के लिए आती है, तब बहुं अइवरूप 
सोम जल में (बसतीवरी में) स्थित होता हैं। 

२०, जब वेगशाली सोस यज्ञ के हिरण्मय स्यान पर बैठते है, तब 
स्तोत्र-शून्यों के यज्ञ में नहीं जाते। 

३१. कमनीय स्तोता सोम की श्वुति करते हैं और सुबुद्धि मनुष्य सोम 
का यजन करते हुँ डुबे छि भनुष्य नरक में निमज्जित होते हँ । 

२२. सोम, दुस बहुत ही मधुर हो। यज्ञ-स्थान में बेठने के लिए इनर 
और सरुतों के लिए क्षरित होओ। 

२३. सोम, क्षरणशील तुम्हें प्राज्ञ और कर्मे-कर्त्ता स्तोता लोग अलंकृत 
करते हें । ठुम्हें मनुष्य भली भाँति शोधित कश्ते हें। 

२४. झान्तकर्सा सोम, क्षरणशील तुम्हारे रस्‌ को मित्र, अर्यमा, वरुण 
और मित्र सभी पीते हँ। 

२५. प्रदीप्त सोम, क्षरणशील तुस ञ्ञान-पुत और बहुतों का भरण 
करनेवाला वचन प्रेरित करते हो। | 

२६. दीप्त सोर क्षरणशील तुम हज़ारों का भरण करनेवाला और 
यज्ञाभिलाषौ वचन, हमारे लिए, ले आओ। 

२७. बहुतो के द्वारा बुलाये गये सोम, क्षरणशील तुम इस यज्ञ में 
स्तोताओं के प्रिय होकर द्रोण-कलश में पैठो। 

२८. उज्ज्वल और प्रकाशमान दीप्ति तथा चारों ओर शब्द करनेवाली 
धारा से युक्त होकर सोम दूध में मिलाये जाते हें। 

२९. जैसे योद्धा लोग रण-भूमि में पेठते ही आक्रमण करते हे, बैसे ही 
बली, स्तोताओं के द्वारा, प्रेरित और संपत सोम यञ्च-रूप युद्ध में आक्रमण 

करते 
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३०. सोम, क्रान्त और सुन्दर बीयवाले तुम संगत होते हुए दर्शन १ 
लिए घुलोक से प्रवाहित होओ। 


घधथय अध्याय समाप्त । 


६५ सूक्त 
(द्वितीयं अध्याय । देवता पवसान साम । ऋषि वरुण-पुत्र भ्रगु 
अथवा भ्ृृगु-पुत्र जसर्दाग्र । छन्द्‌ गायत्री ।) 

१. अंगुलि रूप, परस्पर बन्धु-भूत और कार्य-कुशल स्त्रियाँ तुम्हारे 
अभिषव की इच्छा करके सुन्दर बीर्यबाले, सारे संसार के स्वामी, महान्‌ 
और अपने पति सोम के क्षरणशील होने की इच्छा करती हूँ। 

२. दशापवित्र से शोधित, तेज के द्वारा दीप्त सोम, देवों के 
पास से निखिल धन हमें दो । 

३. पवमान सोम, देवों की परिचर्या के लिए शोभन स्तुतिवाली वर्षा 
क्करो। हमारे अञ्न के लिए वर्षा करो। 

४. सोम, तुम अभीष्ट-फल-वर्षक हो। पवमान सोम, शोचत कर्म- 
बाले हम किरणों के द्वारा तेजस्वी तुम्हें हम यज्ञ में बुलाते हें। 

५. तुम्हारे धनुष आदि आयुध शोभन हेँ। देवों को प्रमत्त करते हुए 
हुम हमें शोभन वीर्यवाले पुत्र दो। चमसों में बहनेवाले सोम, हमारे यज्ञ 
सं आओ। | 

६. सोम, तुम बाहुओं के द्वारा संशोधित किये और वसतौवरी-जल से 
सींचे जाते हो। उस समय तुम काष्ठ-पात्र में निहित होकर अपने स्थान में 
गमन करते हो। 

७. स्तोताओ, व्यशव ऋषि के समान दशापवित्र में संस्कृत, महिसा- 
स्थित और अनेक स्तोत्रों से युक्त सोम के लिए गाओ। 
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८. जध्वर्युGऔ, शन्रु-निवारण-समर्थ, मधुर रस दैनेवाले, हरित-वर्ण 
भौर घौप्तिमान्‌ सोम को पत्थरों से, इन्द्र के पान के लिए, अभिषुत करो। 

९. सोम, बलशाली, सारे शत्रु-धनों के नेता तुम्हारे सर्य का हम 
संभजन करते हूँ। 

१०. अभीष्ट-फल-वर्षक सोम, घारा-रूप से व्रोण-कलश में आओ। | 
आकर इन्द्र और सरुतों के लिए सदकर होओ। सोम, तुम आत्म-बल से 
युक्त होकर स्तोताओ को धन देते हुए मादयिता होओ। | 

११. पकसान सोल, द्यावापथिवी के घारक, स्वर्ग के द्रष्टा, देवों के 
रर्शलीय और बली तुम्हें में युद्ध-भूमि में भेज रहा हूँ। 

१२. सोम, तुम हमारी अंगुलियों के द्वारा उत्पन्न (निर्गत), अभिषुत 
और हरित-वर्ण हो द्रोण-कलश में आओ। अपने मित्र इन्द्र को संग्राम में 
भेजो। 

१३. सोम, दीपनशील तुम विइव-प्रकाशक हो। हमें प्रचुर अन्न दो। 
पवसान सोस हमारे लिए स्वर्ग-मार्ग के सुचक होओ। 

१४. क्षरणशील सोम, अभिषव-काल में बल से युक्त तुम्हारी, 
_ घाराओं-वाले द्रोण-कलश में, स्तोताओं के द्वारा, स्तुति होती हे । अनन्तर 
तुम इन्द्र के पान के लिए आओ और चमसों में पैठो। 

१५. सोम, तुम्हारे मदकर और क्षिप्र मद-दाता रस को पत्यरों से 
अध्वर्यू आदि दुहते हें । पापियों के घातक होकर तुम क्षरित होओ। : 

१६. मनुष्यों के यज्ञ करने पर राजा सोम आफाश-मागे से द्रोण- 
कलश के प्रति जाने के लिए स्तुत हो रहे हैं। 

१७. क्षरणशील सोम, हमारी रक्षा के लिए हमें सैकड़ों और सहर्रों 
गौओं से युक्त, गौ आदि के रिए पुष्टिकर, शोभन भएवों से सम्पन्न और 
स्तुत्य घनदान करो । 

१८. सोम, तुस देवों के पान के लिए अभिषुत हो। शत्र-हनन-समर्थ 
बल और सर्वत्र प्रकाश के लिए रूप भी हमें दो। 
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१९. सोम, जैसे इयेन पक्षी शब्द करते हुए अपने घोंसले में आता है, 
बेसे ही क्षरणशील और दीप्तिमान्‌ सोम शब्द करते हुए देशापवित्र से 
द्रोषण-कलश सें जाते हैं। 

२०. वसतीवरी नामक जल के संभवता सोस इन्द्र, वायु, बरुण, विष्णु 
और अन्याऱ्य देवों के लिए बहते हँ। 

२१. सोम, तुस हमारे पुत्र को अन्न देते हुए सर्वत्र सहस्र-सं्यक धन 
हमें दो। 

२२. जो सोम दूर अथवा समीप के देश में इन्द्र के लिए अभिषुस 
हुए हें और जो कुरुक्षेत्र के निकट शर्यणावत्‌ नामक सरोबर में अभिषुत 
हुए हें, वे हमें अभिमत फल दें! 

२३. जो सोम आर्जीक (देश वा व्यास बदी? ) में अभिषु हुए हैं 
जो कृत्व (कर्मेनिष्ठ) देश, सरस्वती नदी के तट पर और पंजचन (पंजाब 
ब चार वर्ण और निषाद) में प्रस्तुत हुए हें, वे हमें अभीष्ट प्रदान करें। 

२४. वे सारे अभिषुत, दीप्त चमसों में क्षरणशील सोस, आकाश से 
घृष्टि और शोभनवाीयंवाले पुत्र तथा धन आदि हमें दें। 

२५. देवाभिलाषी, हरितवर्ण, गोचर्म के ऊपर प्रेरित और जसदग्नि 
ऋषि के द्वारा स्तुत सोम पात्र में जाते हें। 

२६. जैसे जल में ले जाकर अइवों को भाजित किया जाता हे, वैसे 
ही दीप्त, अन्नप्रेरक और क्षीर आदि में मिलाये जाकर सोम वसतीदरी में 
ुरोहितों के द्वारा साजित किये जाते हें। 

२७. सोमाभिषव हो जाने पर ऋत्विक लोग इन्द्रादि देवों के लिए 
हुम्हें पत्थरों से प्रेरित करते हें। तुम अभिवुत होकर, प्रदीप्ल धारा से, 
द्ोोण-क्षलश में आओ। 

२८. सोम, तुम्हारे सुखकर, वनादि-घ्रापक, शत्रुओं से रक्षक और 
बहुतो के द्वारा अभिलषणीय बल को हम याज्ञिक, आज के यज्ञ में, भजते हें। 

२९. सोम, मदकर, स्वीकरणीय्रू, मेघावी, बुद्धिशाली, स्तुति-युक्स 
सबे-रक्षक और अनेकों के द्वारा स्पृहणीय तुम्हारा भजन हम करते हैं । 
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३०. झाथन-यज्ञ सोम, हम तुम्हारे धन का आश्रय करते हें। हमारे 
पुत्रों में जुम धन और सुन्दर ज्ञान दो। हम सर्व-रक्षक और बहुतों के 
द्वारा अभिलषित तुम्हारा आश्रय करते हें। 


६६ सूक्त 
(देवता असि ओर पवमान । ऋषि शत वैखानस | छन्द गायत्री 
अर अनुष्टुप्‌ |) 

१. सूक्ष्मदर्शक सोस, तुम सखा और स्तोतव्य हो। हम तुम्हारे सखा 
हैं। हमारे लिए सारे कमों और स्तोत्रों को लक्ष्य कर क्षरित होओ। 

२. पवमान सोम, तुम्हारे जो दो ठेढ़े पत्ते (व किरण और सोमरस), 
हूँ, उनसे तुम सारे संसार के स्वामी होते हो। 

३. शोधित ओर फ्रान्तकर्सा सोम, तुम्हारा तेज (दा पत्र) चारों ओर 
है। उससे तुम दसन्त आबि ऋतुओं में सर्वत्र सुशोभित होते हो। 

४, सोस, दुम हारे सखा हो। हमारे सारे स्तोत्रों की ओर ध्यान 
हकर, हम मित्रों के रक्षण के लिए, अन्न देने को आओ । 

५. तेजस्थी तुम्हारी सर्वत्र ज्वलनशील और पुजनीय किरणं पृथिवीं 
पर जल का बिस्तार करती हेत 

६. ये गंगा आदि सात नदियाँ तुम्हारी आज्ञा का अनुगमन करती 
हूँ। छुम्हारे लिए ही गार्य, दुर्ध आदि देने को, दौड़ती हें। 

७. सोम, तुझ इन्द्र के लिए मदकर और हमारे द्वारा अभिषुत हो॥ 
दशापवित्र से निकलकर द्रोण-कलश सें जाओ। हमें प्रचुर धन दो। 

८. सोत्म, स्तुति करते हुए सात होत्रक लोगों ने देवों के सेवक यजमान | 
के यज्ञ सें मेत्रावी ओर क्षरणशील तुम्हारी स्तुति की। 

९. सोम, अँगुलियाँ झीघ बनें, शब्दवाले ओर मेषलोस ले बाघे | 
दशापचित्र पर तुस्हें तन गारती (शोषित करती) हैं, जब तुम शब्द करते द 
हुए बसतोवरी नामक जल से सिंचित होते हो। 
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१०. ऋात्तप्रश्ष और अञ्नवान्‌ सोम, जेसे, अश्व अन्न लाने के लिए 
दौड़ते हे, वेसे ही यजमानों के अन्न की कामना करनेवाली तुम्हारी घाराएँ 
दोड़ती हें। 

११. मधुर रस बरसानेवाले द्रोण-कळश को लक्ष्य करके मेषलोममय 
दशापवित्र पर पुरोहितों के द्वारा सोम बनाये जाते हे। हमारी अंगुलियाँ 
सोमो के शोधन की इच्छा करती हेँ। 

१२. जेसे दुग्ध देकर मनुष्यों को आनन्द देनेवाली धेनुएँ और नव- 
प्रसुता गायें अपने गोष्ठ को जाती हैं, बैसे ही क्षरणशील सोम अपने संगसन- 
स्थान ट्रोण-कलश की ओर जाते हं । सोम यज्ञ-स्यान की ओर जाते हैं। 

१३. सोम, जब हुम दुर्ध आदि सें मिलाये जाते हो, तब हमारे यज्ञ 
के लिए क्षरणशील जल (वसतीवरी) जाता हे। 

१४. पुजाभिलाषी और तुम्हारे बन्धु-कर्स में स्थित हम तुम्हारे रक्षण 


' सें हें ओर तुम्हारे बन्धुत्व की कामना करते हुँ । 


१५. सोम, ऑङ्किरा लोगों की गाये खोजनेवाले, सहान्‌ और मनृष्य- 
इशेक इन्द्र के लिए बहो तथा इन्द्र के उदर भें पैठो। 

१६. सोम, तुम महान्‌ हो। तुम देवों के आनन्ददाता और प्रशंसवीय 
हो। सोम, उग्न बलवालों में भो तेजस्वी हो। शत्रुओं के साथ युद्ध करते 
हुए उनके धन को घुसने जीता। 

१७. सोम बलियों सें बलो, श्र सें शूर और दाताओं में महान्‌ दाता हैं। 

१८. सोम, तुभ सुन्दर वीर्यवाले हो। तुम यज्ञों के प्रेरक हो। हमें 
चन्त दो। पुत्र दो। तुस्हारी मैत्री के लिए हम तुम्हारा आथय करते हूँ। 
शत्रु-खाघा को दुर करने के लिए हम तुम्हारा आश्य करते हेँ। 

१९. पवसान सोम, तुम हमारे जीवन की रक्षा करते हो। हमें अझ 
₹स और अन्न दो। राक्षसों को हमसे दूर ही नष्ट करो। 

२०. चारों वर्ण और निषाद के हितैषी, ऋषि, पित्र, पुरोहित और 
सहायशस्दी अग्नि से हम धनादि की याचना करते हूँ। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हिन्वी-ऋणग्वेद ११३५ 


२१. अग्नि, शोभनकर्मा तुम हमें सुन्दर बलवाला तेज दोः! पुत्र और 
गौ आदि भी दो। 


२२. पवमान सोम झन्नुओं का अतिक्रम करते हें। वे स्तोताओं की 
शोभन स्तुति को प्राप्त करते हें। वे सूर्य के समान सबके दर्शनीय 
भी हें। 

२३. मनुष्यों के द्वारा बार-बार शोध्यमान सोम देवों के पास निरन्तर 
ज्ञाते हे। वे आनन्दप्रद अञ्नवाले हुँ। वे हवि के लिए हितेषी हूँ। बे 
सबके द्रष्टा हुं। 


२४. क्षरणशील सोस ने काले अन्धकार को नष्ट करते हुए, प्रचुर, 
सर्वत्र व्यापक, दीप्तिसान्‌ और इवेतवर्ण तेज उत्पन्न किया। 


२५, बार-बार अन्धकार का विनाश करनेवाले, हरित-बणं, व्यापक 
तेजवाले और क्षरणशील सोम की आनन्ददायिनी, शीघकारिणी और 
घहनशील धारायें दशापवित्र से निकल रही हूँ। 


२६. पवमान सोम, अतीव रथवाले, निर्मलतम यशवाले, हरितः 
धारावान्‌ और सस्तो की सहात्रया से युक्त हें। अपनी किरणों से सारे 
विशव को व्याप्त करते हे। 


२७. पवभान, अन्नदाता और स्तोता को सुन्दर वीर्य से युक्त पुत्र देते 
हुए सोम अपनी किरणों से सारे संसार को व्याप्त करते हुँ। 
२८. क्षरणशील सोम मेषलोममय पवित्र को लाँघ कर क्षरित हुए। 


~ Aw 


पबित्र से शुद्ध होकर सोम इन्द्र के पेट में पेठं। 


२९. किरण-रूप सोम गोचमं के ऊपर पत्थरों के साथ कीड़ा करते हूँ। 
मद के लिए सोम ने इन्द्र को बुलाया। 


३०, क्षरणशील सोम, द्युलोक से इयेन-रूपिणी गायत्री से लाये गये 


और यशोयुक्त सोम, रस-रूप अन्न तुम्हारे पास हे। उससे हमें, चिर 
जीवन के लिए, आनन्दित करो। 
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६७ सूक्त 
(दवता पवमान सास । ऋषि बाहस्पत्य भरद्वाज, मारीच & 
रहूगण गोतम, सोम अत्रि, गाधिन विश्वामित्र) भागव जमदग्नि, 
सत्रावर्साण वसिष्ठ, आङ्गिरस पदित्र । छुन्द्‌ गायत्री, पुर उष्णिक्‌ 
ओर अलुष्डुप्‌ )) 


१. क्षरणशील सोम, तुस अतीन सदकर, अत्यन्त ओजस्वी, हिसा- 
शून्य यज्ञ में अभिषव-धारा की इच्छा करनेवाले और स्तोताऔं को धन 
धेनेवारे हो। व्रोण-कलश में धारा-रूप से गिरो। 

२. कर्म-मिष्ठ पुरुहितों को तुम प्रमत्त करनेवाले हो। उन्हें धन देते 
हुए यज्ञ के धारक, प्राज्ञ और अभिषुत तुस अन्न के साथ इत्र के लिए 
भतीव प्रमत्तकर बनो। | 

३. पवमान सोम, पत्थरों से कूटे जाकर तुम शब्द करते हुए कलश 
की ओर जाओ और दीप्तियुक्त तथा शत्रुझोषक बल भी प्राप्त करो। 

४. पत्थरों से कूटे जाकर सोस मेषलोसमय पवित्र से निकलकर जाते 
है ओर हरित-वर्ण, सोम अञ्न से कहते हें कि, “में तुम्हारे साथ इन्द्र को 
बुलाता हूं।” 

५. सोम, जब तुस मेष लोससय पवित्र (बशापवित्न) से निकलते हो, 
हब हविङूप अन्न, सौभाग्य (धन) और गोयुक्त बल प्राप्त करते हो। 
६. पात्रों सें गिरनेवाले सोम, हुमारे लिए सौ गाये, सहू अश्‍व और 
धन दो। ४ 

७. मेषलोममय पवित्र से निकलकर कलश कौ ओर अनेक धाराओं 


है गिरते हुए ओर शीघ मदकारी सोम चमस आदि को व्याप्त करते हुए 


अपनी गति से इन्द्र को परिव्याप्त करते हैं। 
८. सोम सबसे उच्तत हूं। वे पूर्वजों के द्वारा अभिषुंत सोम सर्वग 
इन्द्र क लिए कलश में जाते हें और इन्द्र के लिए क्षरित होते हें। 
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९. कार्य करने के लिए इधर-उधर जानेवाली अँगुलियाँ मदकर रस को 
गिरानेवाले, यागादि कसे फे प्रेरक और क्षरणशील सोल को प्रेरित करती 
हैं। स्तोता लोग स्तोत्र के द्वारः इनकी अली भांति स्तुति करते हें। 

१०, पूषा देवता का वाहन अज (बकरा) अथवा अइ है। पुषा 
देवता हमारी सारी याजत्राओं सें रक्षक रहें। वै हमें कमनीय स्त्री 
(कन्या!) दें। 

११. कपर्दी (कल्याण सूकुटवाले) पूषा के लिए हमारे सोम, मादक 
दूत के समान, क्षारित होते है । वे हमें कमनीय स्त्री (कन्या ) दें। 

१२. संत्र दीप्तिसान्‌ पूषन्‌, तुम्हारे लिए अभिषुत सोम, शद्ध घृत के 
समान क्षरित होते हं। 

१३. सोम, तुम स्तोताओ के स्तोत्र के जनक हो। ठुस ड्रोण-कलश को 
प्राप्त करो। देवों के लिए तुम रत्न आदि के दाता हो। 

१४, अधभिषुत सोभ उसी प्रकार शब्द करते हुए द्रोग-कलश की ओर 
जाते हुं, जैले इयेच पक्षी (बाज) अपने घोंसले को जाता हूँ । 

१५. सोम तुम्हारा अभिषुत रस, सर्वेत्रगन्ता, इथेच पक्षी के समान 
चससों में फलता है। 

१६. सोस, दुस अतीत मधुर रसवाले और मादक हो । इन्द्र को प्रसन्न 
करने के लिए आओ । 

१७. अन्नवान्‌ और अभिषुत सोस को देवों के लिए ऋत्विक लोग देते 
है। ये सोस रथ के समान शत्रुओ को सम्पत्ति का हुरण करनेवाले हुँ। 

१८. अत्तीव झवर, दीप्तं और अभिषुत सोस ने लोमरस के पान के 
लिए वायु को बनाया। 

१९. सोम, तुम पत्थरों से अभिषुत होकर स्तोता को शोभन शक्तिवाले 
घन आदि देते हुए दशापविज्न की ओर जाते हो। 

२०. पत्थरों से जभिषुत और सबके द्वारा स्तुत सोम राक्षसों के वधिक . 
हों। मेबजोभमय दशापवित्र को छाँघकर वे प्रोषफलश में जाते हें। 


- फा० ७२ 
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२१. क्षरणशील सोम, जो भय दूर में हे, जो पास में है और जो यहाँ 
हैं, उसे भली भांति वितष्ट करो। 

२२, सबक्षे ब्रष्टा, क्षरणक्षीऊ और दशापघिन्न छे द्वारा शोधित सोम 
हसे पधित्र करे। 

२३. क्षरणशील अग्नि, तुम्हारी जो तेज के बीच में शुद्धिकर सामथ्यें 
है, उससे हमारे पुत्रादि वर्धक शरीर को पवित्र करो। 

२४. अग्नि, तुम्हारा जो शोधक और सुर्य आदि के तेज से युक्त तेज हुँ, 
उससे हमें पवित्र करो। सोसासिष्षव से हमें पवित्र करो । 

२५. सबके प्रेरक और प्रकाशसान सोस, तुस अपने पाप-शोधक तेज 
अर अभिषव से चारों ओर से मुझे पवित्र करो । 

२६. देव, सबके प्रेरक और क्षरणशील अग्नि, घुस बृद्धधम और 
सामर्थ्यवाले तीन (अग्नि, वायु और सूर्य के) शरीरों से शुद्ध करो। 

२७. इन्द्रादि देव सुझे पवित्र करें। वसु देवता हमें अपने कर्मो से 
पवित्र करें। सब देवता मुझे पवित्र करें। जात-बुद्धि अग्नि, मुझे पवित्र 
क्करो। 

२८. सोम हमें भली भाँति बढ़ाओ । अपनी सारी किरणों से देवों को 
उत्तम हविरूप सोमरस दो। 

२९. सोम, सबको प्रसन्न करनेवाले, शब्द करनेवाले, तरुण, आहुतियों 
छे द्वारा बरद्धनीय और क्षरणशील हें । नमस्कार करते हुए उनके पास 
हुम जाते हुँ। 

३०. सबके आक्रमणकारी शत्नु का परशु नष्ट हो। दीप्यमान सोस, 
हमारे लिए क्षरित होओ। सबके हन्ता उस शत्रु को मारो। 

३१. जो मनुष्य पवमान सोम देवता के ऋषियों के द्वारा सम्पादित 
इदरसरूप सार (सुक्त-समूह्‌) को पढ़ता हे, वह ऐसे पाप-शून्य अन्न का 
अक्षण करता है, जिससे वायुदेद पवित्र कर चुके हें। 

३२. जो ब्राह्मण पवसान सोम देवता के ऋषियों के द्वारा सम्पादित 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


् 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हिन्दी-ऋग्वेद ११३९ 


वेदरसरूप सार (सृक्त-समूह) को पढ़ता है, उसके लिए सरस्वती (वाग्‌- 
देवता) स्वयं क्षीर, घृत और मदकर सोम का दोहन करती हूँ। 


६८ सूक्त 
(४ अडुवाक । देवता पवमान साम । ऋषि भलन्द्न-पुत्न बस्सप्रि । 
छन्द जयती ओर त्रिष्टुप्‌ |) 

१. आनन्दचाथिनी गौओ के समान सादक सोम इन्द्र के रिए क्षरित 
होते हें। “हम्बा” शब्द करती हुई और कुझों पर बेठी हुई दुग्धदान्री गायें 
चारों ओर बहुनेदाले और शुद्ध सोमरस के, इन्द्र के लिए, धारण करती हैं । 

२. शब्द करते और स्तोताओं की मुख्य स्लुवियो को सुनते हुए हुरित- 
धर्ण सोस ऊपर चढ्नेवाली ओषधियों (लताओं) फो फलसंयुक्ता करके 
स्वादिष्ठ करते और भेषळोमसय दशापवितर से होकर बड़े देग से बहते हे। 
दे रा्षसों को सारते हें । अनन्तर सोमदेव यजमानों को श्रेष्ठ धन देते हूं। 

३. सोम ने साथ रहरेवालो ावापृथिदी को बनाया । उन्हें यद्धंनक्षीरू 
और सामथ्यवाली करने के लिए सोम ये अपने रस से सींचा। महती और 
असीम द्यावापृथिवी को ज्ञात कराकर और जारों ओर जाते हुए सोम ने 
अविनाशी बल प्राप्त किया। 

४. प्राज्ञ सोम द्यावापृथिदी सें विचरण करते हुए ओर अन्तरिक्ष कै 
जरू को भेजते हुए अझ के साथ, अपने स्थान (उत्तर बेदी) को आप्यायित 
करते हुँ। अनन्तर ऋषृस्विकों के द्वारा सोम जो सें (जो के सत्त में) मिलाय 
जाते हें। वे अंगुलियों का ससागस पाते और प्राणियों की रक्षा करते हैं। 

५. प्रवृद्ध सन से कार्य-कुझल सोम पृथिवी पर जन्स ग्रहण करते हैं। 
सोम यज्ञ सें स्तुत्य हैँ। वे देवों के द्वारा नियम से रक्खे गये हे--सुर्य-रूए 
से अवस्थित हैं । युवा सोम और सूर्य उत्पत्तिकाल में विज्लेब रूप से जन्म 
प्रहण करते है। उनमें एक गुहा सें संस्थापित हैं; दूसरे प्रकाशित होते हैं। 

६, विद्वान्‌ लोग मदकर सोमरस का स्वरूप जानते हैं। सोस-रूप अन्न 
को (प्राण-दायिनो शक्ति को) ग्रायत्री-रूप पक्षी हुर--झुखोक से लाया 
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था। वैसे भली भांति वर्डभान, किरण-रूप, देवकामी, चारों ओर जातेवाछै 
भौर स्तुत्य सोम को ऋत्दिक छोग वसतीवरी-जल में परिसाजित करते हुँ। 
७, सोम, दोनों हाथों से उत्पन्न, ऋषियों के हारा पात्र सें निहित और 
अभिषुत तुम्हें दस अँगुल्ियाँ स्तुतियों और कर्मों के दार सैषलोभसय पित्र 
(चलनी) पर दरिसाजिव करती हें। देवों को बुलानेवाले कर्म-निष्ठ 
ऋत्विकों के हारा गृह में संग्रहीत तुम स्तोलाओं को अन्न देते हो। 
. ८, पात्रों में दारों ओर जाते हुए, देवों के होरा अभिलषित और शोभन 
स्थानवाले सोम की मनोगत स्तुतियाँ स्तोत्र करती हें। मदकर रसवाले 
सोम, बसतीवरी-जछ के साथ, आकाश से होण-कलश में गिरते हैं। शत्रु- 
न को जीतनेबाले और असर सोझ बचन को प्रेरित करले हें। 

« सोम यलोक से ससस्त जल दिलाते हें। फिर वे दशापचित्र में 
शोषित होकर कलश में जाते ह। बै पत्थरों, बसतीबरी जल और दुग्ध 
आदि से भलंकृत होते हैं। अनन्तर अच्िषुत और शोधित सोस प्रिय ओर 
शरेष्ठ धन स्तोताओं को देले हूँ। 

१०. सरम, दाता तुय परिबिक्ठ हो विध अञ्च हमें शो । द्वेषः 
शून्य यासापूथिबी को हम पुकारते हँ । देवो, हमें बीर पुत्र से मुक्त धन बो। 


हिन 


4 


६९ सूक्त 
(देवता पदसान साम । ऋषि आंगिरस हिरण्यस्तूप । छन्द जगती 
चौर न्रिष्डुप्‌ |) 
१. अते धनुष पर बाण रक्खा जातः हे, बैसे ही हम पबमान-रूष इन्द्र 

सें मननीय स्तुति को रखते हें। जैसे बछड़ा गोरूप सातः के पयोधर 
स्तन के साथ सुष्ट हुआ हें, वेसे ही इन्द्र के मद के लिए हम सोम को बनाते 
हँ: जैसे दुग्धदायिनी धेनु बछड़े के आगे दूध देने को जाती हे, वैसे ही - 
स्तोताओं के आगे इन्द्र आते हूँ। इन्द्र के कर्मो में सोस दिया जाता है। 
i २. इन्द्र के लिए स्तोता लोग स्तुति करते हुँ। इन््ग के लिए सदकः 

सोस का सिचन किया जाता है (सोम में जो झा सतू मिलाया आहा हुँ) । 
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मदकर रसवाली सौम धारा इन्द्र के मुख में डाली क्षाती है। गृहादि में 
मली भाँति विस्तृत; मदकर रसवाखछै) क्षरणशील और गति-परायण सोम 
वैसे ही सेषलोससथ पित्र में जाते हे, जैसे सुचतुर योद्धाओं का बाण फेंका 
जाकर शीघ्र ही नियत स्थान को पहुँच जाता है । | 

३. जि बसतीवरी-जल में सोम शोधित व सिञ्चित किये जाते हैं, 
घह उनके स्त्री के तुल्य हैं । उसी बधू से मिलने के लिए सोम मेषचर्म पर 
क्षरित होते हूँ । भत्यझूप यज्ञ सें जाकर सोम अदीस पृथिवी पर उत्पन्न 
(अपत्य-झूप) ओषधियो को अग्रभाग में यजमान के लिए फळधुक्त करते | 
है। हरित-वणे, सबके घजनीय और गृहों में संगृहीत सोम शत्रुओं को लांघ 
जाते हुँ । सर्वत्र व्यापक के समान सोस शत्रु-बल को न्यून करके अपने तेज 
छि शोभित होते हू। 

४. चषक सोम शब्द करते हेँ। जैसे देवता के संस्कृत स्थान पर देवी 
नाती हे, वैसे हौ सोस के पीछे गायें जाती हें। सोस इवेतवर्ण और मेषलोम- 
भय पवित्र को लाँघते हें। सोम उज्ज्वल कवच के समान दुग्ध आदि के 
हारा अपने शरीर को ढकते हें। 


५. असर और हरित-वर्ण सोम जल से शोषित हीते समय स्वयं शुर 
षयो-चस्त्र से चारों ओर आच्छादित होते हें। सोम ने झुलोक की पीठ पर 
रहनेवाले सूर्य को, पाप-नाशक शोधन के लिए, छुळोक सें स्यापि किया। 
सबके शोधन के लिए द्यावापृथिवी के ऊपर आदित्य तेज को स्वापित किया। 

६. सुवीर्यं आदित्य की सर्व-व्यापक किरणों के समान सर्वत्र बहनेवाले, 
सदकर, शात्रु-घातक चमसों में व्याप्त और बनाये जामेवाछे सोल सूतो से 
घने विस्तृत वस्त्रों के साथ चारों ओर जाते हूँ। बे इत्र को छोड़कर अन्य 
देव के लिए नहीं क्षरित होते। 

७. ऋत्विकों के द्वारा अभिषुत और सबकर सीम स्ठुत्य इन्टर को उसी 
तरह प्राप्त करते हें, जिस तरह नदियाँ समुद्र को जाती हैं। सोम हमारे 
गृह सें पुत्रादि और गवादि को सुख दो। सोन, हमें अप और पुत्रावि दो। | 
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८. सोम, हमें बसु, हिरण्य, अइव, गी, जौ और शौभन वीयं से युक्त 
घन वो! सोम, तुम भेरे पितर के भी पिता हो; इसलिए तुस सेरे द्युलोक 
छे उन्नत प्रदेश (स्वर्णादि) पर स्थित कर्म-निष्ठ और इविरूप अन्न के 
कर्ता पितर हो। 

९. जैसे इन्द्र के रथ संग्राम सें जाते हें, वैसे ही हमारे शोधित सोम 
आश्रय-स्थल इन्द्र की ओर जाते हें। पत्थरों से अभिषुत सोम मेषलोममय 
पवित्र को जाँघते हे और हूरित-बर्ण सोम बुढ़ापे को मारकर (तरुण होकर) 
बृष्टि को भेजने को (दरसने को) जाते हें। 

१०. सोस, तुम सहाम्‌ इच्द्र के लिए क्षरित होओ। तुम इन्त्र को सुख 
बेनेवाले, अनिन्ध और शत्रुओं को हरानेवारे हो । घृत स्तोता को आह्लादक 
धन दो। छावापृथिबी, उत्तम धनों से हमारी रक्षा छरो। 


७० सूक्त 


(देवता पवमान सोस। ऋषि विश्वासित्रगात्रज रेणु । छन्द 
जगती ओर त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. प्राचीन यज्ञ में स्थित सोस के लिए इक्कीस यायें क्षीर दूहती हैं 
(उत्पन्न करती हे) । जब यों के इरा सोप वरद्धित किये गये, तब उन्होंने 
चार सुन्दर जलों (वसतीवरी आदि) को पारशोघन के लिए बनाया। 

२. यज्ञकर्ता यजसायों के द्वारा सुन्दर जल भाँगने पर सोम ने द्यावा- 
पृथिवी को जल से पूर्ण किया। सोम अपनी महिमा से अतीव दीप्त जल 
को ढकते हुँ। हबिर्ईवत होकर ऋत्विक्‌ लोग प्रकाशमान सोस के स्थान को 
जानते हें। 

३. सोम की अञ्चाएक, असर और ऑहिसनीय किरणें स्थाधर-जङ्गस 
की रक्षा करें। उन्हीं किरणों के द्वारा सोम बल और देव-योग्य अन्न देते 
हुँ। अभिषद के अनन्तर ही राजा सोम को मननीय स्तुतियाँ प्राप्त करती हूँ। 

४. झोभन कवाली दस अंगुलियों से शोधित होकर सोस लोकों के 
निरीशण के लिए अन्तरिक्षस्थ सध्यमा वाग्‌ में रहते हें। मनुष्यदर्शक ओर 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


* हिन्दी-ऋग्वेद ११४३ 


क्षरणशील सोस सुन्दर जल के बरसने के लिए, यज्ञाद्दि की रक्षा करते हुए, 
अन्तरिक्ष से मनुष्यों और देषों को देखते ह। 

५. इन्द्र के बल के लिए पवित्र-द्वारा शोधित और दावापू््िती के बीच 
में बर्तमान सोम चारों ओर जाते हें। जैसे बीर शत्रुओं को दाणों से मारता 
है, वैसे ही सोस दुःखद असुरों को बार-बार ललकारते हुए शोषक बल से 
दुर्बद्धि असुरों को मारते हें। 

६. मातू-भूत द्यावापृथिवी को बार-बार देखते हुए और*शब्द करते 
हुए सोम उसी प्रकार सर्वत्र जाते हे, जिस प्रकार बछडा गाय को देखकर 
शब्द करते हुए जाता है और भरुद्गण शब्द करते हुए जाते हें। जो जरू 
मनुष्यों का कल्याणकारक हे, उस मुख्य जल को जानते हुए शोभनकर्मा 
ओर क्षरणशील सोस, अपने स्तोत्र के लिए, मुझे छोड़कर, किस मनुष्य 
का वरण करेंगे? 

७. शत्रुओं के लिए भयंकर, जल-वर्षक, सबके दर्शक और ्षरणञ्जील 
सोम अपने बल को इच्छा से दो हरितवर्ण की सींगों (घाराओं) को तेज 
करते हुए शब्द करते हुत अनन्तर सो अपने स्थान प्रोण-कलश में बउते 
- हैं। सोम के शोधक सेषचमे और गोचर्म हें। 

८. पात्र सें स्थित, अपने शरीर का शोधन करते हुए, पवित्र और 
हरितवर्णं सोम उन्नत होकर पेषलोसमय दशापचित्र में रके जाते हैं । अनन्तर 
मित्र, वरुण और वायु के लिए पर्याप्त जल, दघि तथा दुग्ध से मिश्चित और 
सदकर सोम शोभनकर्मा ऋस्विकों के द्वारा प्रदत्त होते हैं। 

९, सोम, तुम जळ-वर्षक हो। देवों के पान के लिए क्रित होओ। 
सोम, तुस इन्द्र के प्रियकर पात्र सें पंठो। हमें पीडा देने के पहले ही दुर्गम 
राक्षसों के हाथों से हमें बचाओ। सार्यज्ञाता पुरुष स्ा-जिशासु को जैसे 
मार्ग बता देता हैं, बेसे ही यज्ञसार्गश्ञाता तुम हमें यश-पथ बताकर रक्षा 
क्रो। 

१०. जैसे भेजा गया घोड़ा युद्ध-भूमि को जाता हैं, वेसे ही ऋत्विकों 
के द्वारा प्रेरित होकर तुम व्रोण-कलश में जाओ। अनन्तर, हे से।स, इन्ब्र 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ‘~ 


Fr 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri, हः 4 i 


११४४ हिन्दी-ऋग्वेद . १ 


के जठर को सींचो। जैसे नाविक नौकाओं से मनुष्यों को नदी पार कराते 
है, वैसे ही सब जाननेवाले तुस हमें पापों के पार ले जाओ। शुर के समान 
` शत्रुओं फो मारते हुए निन्दक शन्नु से हमें बचाओ! 


७१ सूक्त 


देवता पबमान साम । ऋषि विश्वासित्रगात्रीय ऋषभ । छन्द जगती 
अर निष्डुप्‌ ।) 

१. घन्न में ऋत्विकों को दक्षिणा दी जाती है। बलवान्‌ सोस द्रीण- 
कलश में पैठ रहे हें। जागरणझील सोम डोही राक्षसों से स्तोताओ को 
बचाते हैँ। सोम आकाश को जल-धारक बनाते हुँ । द्यावापृथिवी के 
अन्क्षार-विमादा के लिए सोम सूर्य को छुलोक में धुदढ़ किये हुए हैं। 

« शत्रुहन्ता योदा के समान बलवान्‌ सोम शब्द करते हुए जाते हें। 
वौं अपने अयुर-बाधक घल को प्रकट करते हैं। सोम बुढ़ापा छोड़ रहे हैं। 
पीछे का द्रव्य होकर सोस संस्कृत प्रोण-्कलश में जा रहे हैं। मेषलोममय 
परित्र में अपने गतिपरायण रूप को स्थापित कर रहे हैं। 

३. पत्थरों ओर बाहुओं से अभिषुत सोम पात्रों भें जाते हैं। सोम वृष 
के ससान आचरण करते हँ। स्तोत्र से स्दुत होकर अन्तरिक्ष में सर्वत्र जाते 
हुए सोम प्रसन्न होते हैँ। थे पात्रों में जाते हें। स्तुत होकर दे स्तोताओं 
को घन देले हें। जल से शोधित होते हें। देवों को जिस यज्ञ में हवि दिया 
जाता हूँ, उसमें घुजित होते हें। 

४, मदकर सोम दीप्त छूलोक सें रहनेवाले, भेघों के बद्धक और शत्रु“ 
पुर के चाशक इन्द्र को सींचते हें। हदि को भक्षण करनेवाली गायें अपने 
उन्नत स्त सें स्थित बुग्ध को, अपनी महिमा के द्वारा, इन्द्र को देती हें। 

५. बाहुओ की दस अँगुलियाँ यज्ञ-देश में सोम को वेसे ही भेज रही हैं, 
जैसे रथ को भेजा जाता हूँ । गाय का दूध भी उसी समय जाता है, जिस समय 
मनतीय स्तोत्रवाले इन सोम के स्थान को बनाते हैं। 
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६. जैसे श्येन पक्षी अपने घोंसले को जाता है, वैसे ही प्रकाशमान और 
पवमान सोम अपने कर्स-हारा निर्मित और सुवर्णमय गृह को जातै हें । 
स्तोता लोग यज्ञ में प्रिय सोम की स्तुति करते हँ। थजनीय सोभ, अइव के 
ससान, देवों के पस जाते हेँ। 

७, झोन, ऋान्तप्रज्ञ और जल से विश्लेष रूप से सिक्त सीम पवित्रता 
से कलश में जाते हें। सोम वृषभ (मनोरथपुरक) हें। वे तीनों सबनों खें 
रहनेवाले (त्रिपृष्ठ) हे । बे स्तुति को लक्ष्य करके शब्द करते हें। बे 
चाना पात्रों में आते-जाते हैं। बे अनेक उषाओं में शब्द करते हुए सुशो- 
भित होते हें। 

८. शत्रु-निवारक सोम-किरण अपने रूप को प्रदीप्त करती है-। बहू 
यृद्ध-भूसि में रहती हे । वह युद्ध में शत्रुओं को मारती हे। वह जलदाता है। 
घह हवीरूप अन्न के साथ देव-भक्त के पास जाती है। वह स्तुति से मिलती 
है। जिन वाक्यों से स्तोता पशुओं से प्रार्थना करते हे, उनसे सोम भिलित 
होत! हुँ । 

९. जैसे साँड़ गायों को देखकर बोलता हे, बैसे ही स्तुतियाँ सुनकर 
सोम शब्द करते हे । दे सुर्थ-रूप से यलोक में रहते हें। सोम द्युलोकोत्पन्न 
ओर शोभनगमन हें। दे पृथिवी को देखते हुँ। सोम परिज्ञान से प्रजा- 
गण को देखते हेँ। 


७२ सूक्त 

(देवता पवमान सोम । ऋषि आङ्गिरस हरिमन्त । छन्द जगती ।) 

१. ऋत्विक्‌ लोग हरितवर्ण सोम का शोधन करते हत घोड़े के समान 

सोम की योजना की जाती है। कलश में अवस्थित सोम दूध में मिलाये 
जाते हैं। जब सोम शब्द करते हें, तब स्तोता लोग स्तुति करते हें। अनन्तर 
बहु-स्तोत्रयुक्त स्तोता के प्रिय सोम धन देते हें। क 

२. विद्वान्‌ स्तोता लोग उस समय एक साथ ही मंत्र पढ़ते हे, जिस ' 
| 2 . समय इन्द्र के जठर में ऋत्विक रोग सोम का दोहन करते हें और जिस . 
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समय शोभन बाहुओंवाले कर्सनेता अभिलषणीय और मदकर सोम का, 
इस अंगुलियों से, अभिषव करते हें। 

है. देवों को प्रसञ्च करने के लिए कलश आदि में जानेवाले सोम 
ष्र्ध आदि को लक्ष्य कर जाते हँ। उस समय सोम सूर्य-पुत्री उषा के 
पृष्ठ शब्द का तिरस्कार करते हें। स्तोता सोस के लिए पर्याप्त स्तोत्र 
करता है। सोम. दोनों बाहुओं से उत्पन्न, परस्पर मिलित और इधर- 
उधर जानेवाली अंगुलियों से मिलते हैं । 

४. पवसान गुणवाले इन्द्र, कर्मेनेताओ के द्वारा शोधित, पत्थरों 
सै अभिषुत, देवों के प्रसन्नकर्ता, गोपति, प्राचीन, पात्रों में बहनेवाले, 
बहुकमेवान्‌, मनुष्यों के यज्ञ-साधक और दशापविच से शुद्ध सोम अपनी 
धारा से, यज्ञ में, पात्रों में, तुम्हारे लिए, गिरते हैँ । 

५. इन्द्र, कर्मकर्ताओं की भुजाओं से प्रेरित और अभिषुत सोम 
हुम्हारे बल के लिए आते हें। अनन्तर, तुम सोमपान करके, कर्मो को 
पुणे करते हो) तुम यज्ञ में शत्रुओं को भली भाँति विजित करते हो। 
जैसे पक्षी वृक्ष पर बेठता हे, वेसे ही हरितवर्ण सोस अभिषवण-फलक 
पर बेठते हें। 

६. क्रान्तकर्मा और मनीषी ऋत्विक्‌ शब्द करनेवाले और क्रान्तदर्शी 
सोम का अभिषव करते हें। अनन्तर पुनः उत्पत्तिशील गार्ये और मननीय 
स्तुतियाँ, एक साथ होकर, सत्यरूप यज्ञ के सदन उत्तर वेदी पर इन 
सोम से मिलती हूँ। 

७. सहान्‌ द्युलोक के धारक, पृथिवी की नाभि--उन्नत स्थान--उत्तर 
वेदी पर--ऋत्विकों के द्वारा निहित, बहनेवाले जलसंघ के बीच सिक्त, 
इन्द्र के वज्त्रस्वरूप, कामवर्षक और व्यापक घनवाले सोम, मङ्गल के 
साथ, इन्द्र के मादयिता होकर मन से, सुख के लिए, क्षरित होते हें। 

८. सुन्दर कर्मवाले सोम, पाथब शरीरधारी मनुष्यों के लिए, शीघ्र 
गिरो। ठम्हारे तीनों सबन करनेवाले स्तोता को धन आदि दो। हमारे 
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गृह के पुत्रों और धनों को हमसे अलग नहीं करो। हुम नानाविध सुवर्ण 
आदि सम्पदा को प्राप्त करें; 

९. क्षरणशील सोम, हमें अनेकानेक, अइव-सहित, हज़ार दानों से 
युक्त, पशु आदि से समन्वित और सुवर्ण से संवलित घन दो। सोस हमें 
बहुत दूध देनेवालो गायों से युक्त घन दो। क्षरणश्ञील सोम, हमारे 
स्तोत्र को सुनले के लिए, आओ । 


७३ सूक्त 
(देवता पवभान सोम । ऋषि आङ्गिरस पवित्र । छन्द॒ जगती ।) 

१. यज्ञ के ओष्ठप्रान्त अभिषववाले सोम की किरणें ऊपर उठती हुँ। 
पश के उत्पत्ति-स्थान से सोमरस ऊपर उठते हें। बलवान्‌ सोम तीनों 
लोकों को मनुष्य आदि के संचरण के योग्य बनाते हें। सस्यभूत सोम की, 
नौका के समान, चार स्यालियाँ (आदित्य, आग्रयण, कृथ्य और ध्रुव 
आदि चार याज्ञिक हाड्याँ दा थालियाँ) सुकृती यजमान की, अभिमत- 
फलदान-द्वारा, पूजा करती हूँ। 

२. प्रधान नऋहस्दिक आपस में मिलकर, सोम को भली भाँति अभि- 
षुत कहते हें। स्वर्गादि फूल की कामना करनेवाले ऋत्विक्‌ लोग बहनेबाले 
जल में सोम को भेजते हें। पुजनीय स्तोत्र करते हुए स्तोताओं ने इन्र 
के प्रिय घाम को, सदकर सोम की घाराओं से, वाद्धत किया। 

३. शोषक शक्ति से युक्त सोम की किरणें माध्यमिकी वाक्‌ के | 
पास बेठती हुँ अर्थात्‌ अन्तरिक्ष में रहती हें। उनके पिता सोम प्रकाशन- _ 
कर्म की रक्षा करते हें। अपने तेज से आच्छादक सोम अपनी रहिसयों , _ 
ते महान्‌ अन्तरिक्ष को व्याप्त करते हैँ। ऋत्विक्‌ लोग सबके घारक | 
जरू सें सोम फा प्रारम्भ कर सकते हैं। जज 

४. सहस्र धाराओवाले अन्तरिक्ष में वर्तेमान सोम किरणें नीखे 
स्थित एथिदी को व॒ब्टि से युक्त करती हैं। द्युलोक के उच्चत देश में 
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धर्तेमान, सधु जीभवाली, परस्पर सङ्गरहित फल्याणकर किरणें शीघ्रगामी 
इहुती हें--कभी पलक भी नहीं गिरातीं (दुष्ट-नाश फे लिए सदा जामी 
रहती हे) । इस प्रकार स्थान-स्थान पर रहुकर किरणें पावियों को बाधा 
दैती हे। 

७. सोस की जो किरणें झावापृथिदी से अधिक प्रादु्भूत हुईं हैं, वे 
ऋष्विकों के द्वारा की जाती स्तुति से प्रदीप्त होकर और कर्म-शब्यों को 
भली भाँति नष्ठ कर इन्द्र के लिए काले खभड़ेवाले दाक्षस को, ज्ञात" 
हारा, विस्तृत भूलोक भौर दझुलोक से हुए हुटाती हेँ। 


६. ह्तुति-नियत और क्षिप्रकारी सोमरह्मियाँ प्राचीन अन्तरिक्ष से _. 
एक साथ प्राहुर्भूत हुईं। नेत्रशून्य, असाषुवर्शी, देवस्तुलि-विर्वाजत और 
पापी मर उन रश्मियों (किरणों) का त्याग कर देते हुं। पापी मनुष्य 
सचय मार्ग से महीं तरते। 


७. आन्तकर्मा और मनीषी ऋष्विक्‌ लोग अनेक धाराओंदाले तथा 
विस्तृत पवित्र में वत्तमान सोम की माध्यसिकी वाक्‌ की स्तुति करते है, 
जो मरुतों की साता (वाक़ ) की स्तुति करते हें, उनके बचन का आश्रयण 
रुद्रपूत्र सत्‌ करते हैं। वे आगसनशील, प्रोह-शूम्य दूसरों फै हारा 
अहिसनीय, शोभन-गति सुदर्शन और कर्मनेता हैं । 


&, सत्यरूप यज्ञ क्षे रक्षक और शोभनकर्मा सोम से कोई दम्भ नहीं 
फर सकता। सोम अग्नि, वायु और सूर्य आदि के रूप तीन पवित्रों को 
अपने में घारण करते हैँ। विद्वान्‌ सोम सारे भुवनो को देखते हुए कर्म- 
भ्रष्टों को नीचे मुंह करके मारते हें। 

९. सत्यभूत यज्ञ के विस्तारक और मेषलोमसय पवित्र में विस्तृत 
सोम वरण की जीभ के आगे (वसतीवरी में) रहते हैं। कर्म-निष्ड लोग 
ही उत सोम को प्राप्त करते हैं। कर्सशून्य के लिए यह बात असम्भव 


हुँ। कर्मझून्य नरक में जाता दे। 
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७४ सूक्त हु 
(देवता पवमान साम | ऋषि दीघेतसा के पुत्र कक्षीवान। छन्द 
जगती ओर त्रिष्टुथू |) 

१, बसतीवरी-जल में उत्पन्न होकर सोम, शिशु के समान, नीचे 
सुंह करके रोते हें। बली अश्व के समान गमनशील सोम स्वर्गलोक का 
भाश्रय लेवा चाहते हें। गौओ और ओषधियों के रस के साथ सोम 
द्युलोक छे पृथिबीलोक पर आना चाहते हैं । बेसे सोम से हम धनादि- हैः 
युक्त गृह, शोभन स्तुति के साथ, मांगते हँ। | 

२. युळोक के स्तम्भ, धारक, सर्वत्र विस्तृत और पात्रों सें पुर्ण सोम 
को किरणें चारों ओर जाती हैँ। सोम महती द्यावापृथिवी को अपनी 
क्षमता के द्वारा योजित करें। सोम ने परस्पर मिलित दाबापृथिबी को. 
धारण किया?! कान्तदर्शी सोम स्तोताओं को अन्न दें। 


MRO TT i [ 


३. यज्ञ में आनेवाले इन्द्र के लिए संस्कृत सोमरस यथेष्ट सधुर रस” 
` वाला खाघ होता हुँ। इन्द्रादि का पृथियी-माग भी विस्तीर्ण है। इस 
इस पृथिबी पर दरसनेबाली वर्षा के ईश्वर हुं। गोओं के हितंषी जल- 
वर्षक और अञ्ञ-सेला इन्द्र इस यज्ञ में जाते हुए स्ुत्य होते हैँ। 
४, सोस आकाशरूप आदित्य से घृत और दुग्ध को बृहते हें। सोम 4 
यज्ञ की नाभि हें । उनसे ही अमृत और जल उत्पन्न होते हें। सुन्दर दाता 
यमान सोस परस्पर मिलकर इन सोम को प्रसञ्च करते हे। सर्व-रक्षक 8 
सोम-किरणें पृथिवी पर उपयोगी वर्षण करती हें। यी 
५ .जल में ऋत्विकों के द्वारा मिलाये जाने पर सोम शब्द करतेहे। | 
तोम अपने देव-पालक शरीर को पात्रों में प्रवाहित करते हें। पृथिवी की |. 
ओषधियों में सोम, अपनी किरणों से, गर्भ धारण करते हैं। उसगर्भसे 7“ 


12 
हम दुःख-विदारक पुत्र और पौत्र का धारण करते हैं। कि 
६. अनेक घाराओवाले, स्वगं में वर्तमान, परस्पर मिलित और 
` प्रजावाली सोसकिरणें पुथित्री पर गिरती हुँ। वे चार सोम-किरणें युलोक | 


“दै ; 0 | 
EE. | | 
कील sg के रो धुल, १ 
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के नीचे सोम के द्वारा स्थापित हैं। वे जल-वर्षक होकर देवों को हवि 
हेती हे और ओषधियों में अमृत देती हे। 

७. सोम पात्रों का रूप शुक्र कर देते हें। काम-सेचक और बली 
(असुर) सोम स्तोताओं को बहुत धव देले हैँ। सोभ अपनी प्रज्ञा के द्वारा 
प्रकृष्ट कर्म को प्राप्त करते हुँ। अन्तरिक्ष के जरूवाल्‌ सेध को वे जल- 
घर्षण के लिए फाडले हें। 

८. सोस श्वेत और गोरस से युक्त द्रोणकलश को, अश्व के समान, 
छाँघते हें। देवाभिलाधी ऋत्विक लोग सोम के लिए स्तुति प्रेरित करसे 
हैं। सोम बहुत चलनेवाले कक्षीदान्‌ ऋषि के लिए पशु देते हूँ। 

९. शोधित सोम, जल में मिश्रित होकर तुम्हारा रस मेषलोममय 
बझापवित्र की ओर जाता हें। मादक-श्रेष्ठ सोम, क्रान्तकर्मा ऋत्विकों 
फे द्वारा शोषित होकर इन्द्र के पान के लिए प्रिय रसबाणे बनो । 


७५ सुक्त 
(देवता पवमान सोम । ऋषि आगेव कदि | छम्द जगती |) 
१. अन्न के लिए सोम उपयोगी हें। संसार के प्रिय और भसनशील 


जल के चारों ओर सोम क्षरित होते हें। जल में महान्‌ सोस बढ़ते हें। 


सहान्‌ सोम महान्‌ सूर्यं के रथ के ऊपर चढ़ गये । सोम सबके द्रऽटा हँ। 

२. सत्यरूप यज्ञ के प्रधान सोम प्रियकर और मदकर रस गिराते 
हैं। सोम शब्द करनेवाले, कर्मपालक और अचध्य हें। घुलोक के दीपक 
सोम का अभिषव होने पर पुत्र (यजमान) एक ऐसा नास धारण करता 
हुँ, जिसे उसके माता-पिता नहीं जानते। 

३. दीप्तिसान्‌ और ऋत्विकों के द्वारा सुवर्णसय अधिषवरण-चर्म पर 
रखे गये सोस का, यज्ञ का दोहन करनेवाले ऋत्विक लोग, अभिषव करते 
हूँ। सोम कलश में शब्द करते हें। तीन सवनोंदाले सोभ यज्ञ-दिन सें 
प्रातःकाल शोभा पाते हुँ। 
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४. पत्थरों से अभिषुत, अन्न के हितेषी और शुद्ध सोम द्यावा- 
वृथिवी को प्रकाशित करके मेषलोममय पवित्र की ओर जाते हें। जल- 
मिथित और मदकर सोम की धारा अनुदिन पवित्र पर प्रवाहित होती है। 

५. सोम, कल्याण के लिए तुम चारों ओर जाओ। कमं-निष्ठा के 
द्वारा शोधित होकर ठुम क्षीर आवि में मिलो। वचनवाले, शत्रु-हन्ता, 
अभिवृत और महान्‌ सोम प्रशास्य धन देनेवाले इन्द्र को हमारे पास भेजें ॥ 

द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ 


७६ सूक्त 

(तृतीय आध्याय । देवता पवमान सोम । ऋषि' श्र॒गुगोत्रीय 

कवि । छन्द जगती |) 

१, सोम सबके धारक हैं । वे अन्तरिक्ष (अन्तरिक्षस्थ दशापवित्र) 
से क्षरित होते हें। सोम शोधनीय, रस-रूप देवों के बल, वर्धक-ऋत्विकों 
छे द्वारा स्तुत्य, हरितवर्ण और प्राणियों के द्वारा बनाये जानेवाले हूँ। 
बसतीवरी में घोड़े के समान वे अपने वेग को करते हें। 

२. वीर पुरुष के समान सोम दोनों हाथों में अस्त्र धारण करते हें 
गायों के खोजने फे समय स्वर्गं की इच्छा करनेवाले सोम, यजमानों के 
लिए, रथवाले हुए थे। इन्द्र के बल का प्रेरण करनेवाले सोम कर्मेच्छु 
मेधावियों के हारा भेजे जाकर दूध आदि सें सिलाये जाते हें। 

३. क्षरणशील सोस, वाद्धष्णु होकर इन्द्र के पेट में प्रचर घारा झले 
पैठो। जैसे बिजली सेघ का दोहन करती हे, वैसे ही तुम अपने कर्मों के 
दवारा द्यावापृथिवी का दोहन करके हमें बहुत अन्न देते हो। 

४, विश्व के राजा सोम क्षरित होते हें। सर्वेदर्शक और सत्यभूत सोस 
दा इन्द्र का कसे ऋषियों से भी श्रेष्ठ है। सोस ने इन्द्र के कर्म की इच्छा 
 को। सोम सुर्य की क्षेपक किरणों से शोषित होते हँ। सोम के कमं को 
ह लोग नहीं व्याप्त कर सकते। सोस हमारी स्तुतियों के पाऊक हें। 


0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


त 
fry. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
११५३ हिन्दी-ऋग्वेव 


५, सोम, जैसे योसमूह में साँड़ जाता हें, वैसे ही तुभ वर्षक शब्वकर्ता 
हकर और अन्तरिक्ष सें अवस्थित रहकर द्रोण-कलक्ष में जाते हो । सादकतम 
होकर तुम इन्द्र के लिए क्षरित होते हो। तुमसे रक्षित होकर हम युद्ध में 
विजयी होमे । 

७७ सूक्त 
(देवता पवमान सोस । ऋषि कचि । छन्द जगती |) 
इन्द्र के बड, बीजों के बोनेवाले और भधर रसाले सोम द्रोण- 
कलश में शब्द करते हूं। उसकी थाराये फलों को दृहनेवाली, जल बा 
रस को बरसानेवाळी, और शब्द करनेबाली हूँ। इुधवारी गायों के समान 
थे जा रही हैं। 

२. प्राचीन सोस क्षरित होते हुँ। अपनी साता के दरारा भेजा जाकर 
इयेन पक्षी झुलोक से उन सोस को ले आया था। दे ही सुर रसवाले सोम 
तीसरे लोक को अलग करते हैं। कृशानु नानक धनुर्धारी के बाण-पात 
से डरकर सोम, उद्विग्न, भाव से, मधुर रस के साथ मिश्रित होते हैं। 

३. दशनीय स्त्रियों के समात रमणीय, हुलि का सेवन करनेवाले, 
प्राचीन तथा आधुनिक सोम सहन्‌ गौवाले सुझे, अञ्-लाभ के लिए, 
प्राप्त करें। 

४. बहुतों के द्वारा स्तुत, उत्तर बेदी में वर्ततान और क्षरणशील सोम 
सनोयोगपुवेक हमारे झारनेवाले शत्रुओं को समझकर सारें। बे ओप- 
घियो में गर्भ धारण करते हें। बे बहुत दूध देनेवाली गायों की ओर' 
जाते है। 

५. सबके कर्ता, कर्मठ, रसात्मक, अहिसनीय और वरुण के समान 
महान सोस इधर-उधर विचरण करते हें। विपत्ति आने पर सबके भित्र 
और भजनीय सोम क्षरित किये जाते हें। जैसे अइव घोड़ियों के भुँड में 
जाता हुँ, वैसे ही वर्षक सोस शब्द करते हुए क्षरित होते हें । 
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७८ सूक्त 
(दिवता पवमान साम । ऋषि कबि । छन्द जगती |) 


१. शोभायमान सोम शब्द करते हुए और जल को आच्छादित करतें 
हुए स्तुति की ओर जाते हे। सोम का जो असार भाग हे, उसे मेषलोममय 
दशापवित्र रख लेता हे। शुद्ध होकर सोम देवों के संस्कृत स्थान को 
जाते है। 

२. सोम, तुम्हें, इन्द्र के लिए, ऋत्विक्‌ रोग ढं(कते हैं। यज़सानों फे 
द्वारा वद्धित होकर मेघावी तुस जल में मिलाने जाते हो। तुम्हें गिरते छे 
लिए अनेक मार्ग (छित्र) हें। प्रस्तर-फलको पर अवस्थित घुम्हारी असंब्य 
और हरित-बणें किरणें हूँ ॥ 

३. अन्तरिक्ष-स्थित अप्सरायें यज्ञ के यीच में बैठकर पाशों में स्थि 
सेघाषी सोल को क्षरित करती हें। इन क्षरणशील और कोठे के समान 
सुखकर यक्ष-गह को चेतनशील करनेवाले सोस को अप्सराथें बढ़ाती हुँ। 
स्तोता लोग सोम से ह्कासहोन सुख भागते हैं । 

४. क्षरणशील सोस गायों, रथ, सुकणे, सुख, जल और अपरिमित 
घन के जेता हें। सदकर, स्वाडुतस, रसात्मक, अदणदणे और सुखकर्ता 
सोस को, पान के लिए, दोनों ने बसाया हे। 

५. सोस, तुम पूर्वोडत समस्त वस्तुओं को इमारे लिए यथार्थे करते 
हो। शोषित होकर क्षरित होते हो, जो शत्रु इर बा सभीष हुँ, उसे मारो 
और विस्तीणे मार्ग को हुमारे लिए अभय कंरो। 


७९ सूक्त 
(देवता पवमान साम । ऋषि कवि | झब्दूं जगती।) 
१. प्रभतदीप्ति यज्ञ में सोम स्वयं हमारे पास आदें। सोस क्षरणक्लीळ. . 
भौर हरित-बर्ण हूँ। हमारे अझ के नाशक नष्ट हो जायें। शत्रु भी नष्ट 
हो जायें। हमारे कस्तो को देवता लोग ग्रहण करें। 
फा० ७३ 
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२. भद-खावी सोम हमारे पारा आवें। धन भी आवै। सोम कौ छपा 
से हम बलबान्‌ दहुओं का भी सत्यना कर सकें । फिसी भी प्रबल मनुष्य 


की बाधा को हिरस्कार करके हम सदा घन प्राप्त करें। 


३. सोस अपने और हमारे शत्रुओं के हिंसक है। जैसे सरभूमि में 
पिपासा छगी रहती हुं, पैसे ही तुस भी उक्त दोनों प्रकार के शत्रुओं के 
पीछे लगे रहते हो। क्षरणझीळ सोम, उन्हें नष्ट करो। 

४, सोम, पुग्दा परम अंश दुलोक में हुँ। वहाँ से ठुम्हारै अंश 
घृचियी कै उन्नत प्रदेश (वघ) थर गिरे और वहाँ वक्ष हो गये। पत्वरों 
से कूरे जाकर तुम्हें पेघाबी छोग छायो से गोचर्स पर, जल में, दृते हैं। 

५. सोस, प्रधान-पधान पुरोहित लोग तुम्हारे सुन्दर और घुरूष रस 
को घुलाते हे। सोम, हुमारे मिन्दक शजु को न्ड करो! अपना बजकर, 
प्रियकर और सदकर रस रट करो ३ 


८० सुक्त 
(देवचा पवमान सास । ऋषि अर्डाजगोत्रीय दसुनारश । छम्य 
जगती |) 

१, जभावो के दर्शक और अभिषुत सोस कौ यारा करित होती है। 
सोल यज्ञ के द्वारा देवों का पूजन करते हु । आकादावासी बृहस्पति अथवा 
स्योता के शब्द बा उ से बे खसकले हैं। समुद्र के समाव धूथिी को 
सदन ब्णाप्त करते हूँ 

२. भङ्गवारे सोम, न मारते योग्य स्तुलि-यावय तुम्हारी स्तुति करते 
हैं। सोने की भुजा से संस्कत स्थान को दीप्त होकर तुम जाते हो । सोम, 
हुबिबले यमानो की आयु और यहुदी कोलि को तुम बढ़ाते हुए, इन्द्र 
छै सिए, क्षरित होते हो । तुद यर्षक और मदकर हो । 

४, यजलाम को अञ-प्राय्ति के छिए सोम इन्द्र के पेट में गिरते हें॥ 
अत्यन्त सदक्षर, इरुकर रखबाले और सुमंगल सोस सारे भूतों को विस्तारित 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हिम्दी-ऋष्वेद | ११५५. 


करते हैं। पशवेदी पर छीड़ा करनेवाले, हरिसवर्ण, गतिशील और घर्षक 
सोम शिर रहे हें। 

४. मनुष्य और उनकी दसों अंगुलियाँ इन्द्रादि के लिए अतिदाय 
मधुर और बहुधाराओंवाले सोम को हूहुती हें। सोम, मनुष्यों के द्वारा 
निचोड गये और पंत्थरों से अभिषु घुम अपरिमित घन के जेता होकर 
देवों के लिए प्रवाहित होओ। 

५. सुन्दर हाथोंबाऊे व्यक्ति की बसों अँगुलियाँ पत्थरों से जल में 
मधुर रसबाले और कामनाओं के वर्षक सोम को बृहती हैँ। सोम, इन्द्र 
को मत्तं करके समुत्र-सर् के समान क्षरित होकर अन्य देव-संघ को 
जाते हो । 


<१ शक्त 
(देवता पवभान सास । ऋषि भरद्वाज वसुनामा । छन्द॒ जगती 
ओर त्रिष्टुप्‌।।) 

१. शोधित सोस की सुप तरंगे उस ससय इर के पेट में जाती हैं, 
जिस समय अभिषुत सोम थाय के बधि में मिलाये जाकर यजमान का 
अनोरण पूर्ण करदे के लिए शुर इन को प्रमत्त करसे हँ। 

२. जैसे रणयाहुक अद्रव पेग से जाता हे, बैसे ही सोम फलश में जाते 
हैं। काय-वर्षक और छक सथा पृथिवी में उत्पन्न छोगों को जाननेबाळे 
सोव देखो के एसक्ञला-्कारक हूँ । 

३. सोम, शोधित सोस, घुम हमें गचादिकप धन बो। दीप्स सोम, 
दुष बनो डो । अहान्‌ घन के दाता होओ। अ्न-धारक सोम, में दुम्हार? 
सेवक हूँ । झुष्ट करके सेरे लिए कल्याण दो। हमें दिये जानेवाले धन को 
हमसे दुर अतत करी! 

४, सुम्दर दाता एषा, पवसान सोस, मित्र, बरुण, बृहस्पति, सक्तु 
धायू, अश्विद्धय, ह्वष्डा, सजिता और सुरूपिणी सरस्वती आहि देवता, 
एक साथ, हमारे यञ्च में एघारें। 
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५, सदे-स्पापिनी खावापृथिवी, अर्यमा, अदिति, विधाता, मनुष्यों के 
शास्य भय, बिशाल अन्तरिक्ष और विश्वदेव आवि क्षरणशील सोम का 
आशय करें। 


८२ सूक्त 


(देदता पचमान साम । ऋषि वसुनामा । छन्द जगती और 
त्रिष्डुप्‌ । ) 

१, शोभन, वर्षक और हरित-बर्ण सोस का अभिषव किया गया। 
वे राजा के समान दर्शनीय होकर और जल को लक्ष्य कर, रस निचोड़ने 
के समथ, शब्द करते हें। अनन्तर शोधित होकर सोम उसी प्रकार (भेष- 
लोममय) दशापवित्र की ओर जाते हुँ, जिस प्रकार अपने स्थान को बाज 
पक्षी जाता है । सोम जलीय स्थान के लिए क्षरित होते हेँ। 

२. सोम, तुम ञान्तकर्मा हो । यज्ञ करने की इच्छा से तुन पुजतीय 
पित्र को प्राप्त होते हो। प्रक्षालित होकर, अइव के समान, तुम युद्ध 
की ओर जाते हो । सोम, हमारे पापों का घिनाश करके हुसें सुखी करो। 
जल सें लिखित होकर तुम पवित्र की ओर जाते हो । 

३. . विशाल पत्तोंचाले जिन सोस के पिता सेल हूँ, थे सोम पृथिवी 
की नाभि (यज्ञ) में, पत्थर पर, निवास करते है। गुलिया, जरं फे 
पास, दुग्ध आदि ले जाती हे । रमणीय यज्ञ में सोम पत्थर से मिलते हुँ। 

४, पृषिदी के पुत्र सोम, तुम्हारी जो स्तुति में करता हूं, उसे सुतो । 


'जैसें स्त्री पुरष को सुख प्रदान करती है, वेसे ही तुझ भी यजसान को सुख 


देते हो । हन्नांही स्तुति में विचरण करो । हसारे जीवन के लिए घुम जी 
रहे हो। सोभ, तुम स्तुत्य हो । हमारे शत्रु-बल फे लिए बराबर 
सावधान रहना । | 

. ५. सोम, जेसे.लुस प्राचीन स्तोताओं के लिए शात-सहत्र-संस्यक 
यन के दाता हुए थे, वेसे ही इस. ससय भी अभिनव अभ्युदय के लिए 
क्षरित होओ । तुम्हारे कमं को करने के लिए तुमसे जल मिलता हू । 

| 
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| ८२ सूक्त 
(देवता पवमान सोम । ऋषि अङ्गिरोगोत्रीय पवित्र | छन्द अगती |) 


१. मन्त्रों फे स्वामी सोम, तुम्हारा शोधक अंग (वा तेज) सर्वत्र 
विस्तृत हुआ हूँ । तुम्हारा जो पान करता हुँ, उसके सारे अंगों में, प्रभु 
होकर, तुम विस्तृत हो जाते हो । ब्रत आदि से जिलका शरीर तपाया हुआ 
और परिपक्व नहीं हुँ, बह तुम्हारे सर्वत्र बिस्तृत शोबक अंग को नहीं 
ग्रहण वा धारण कर सकता । जितका शरीर परिपक्व हं और जो यच्च- 
कर्ता हे, बे ही तुम्हारे शोधक अंग को धारण कर सकते हैं । . 


२. शत्र्‌-तापक सोस का शोधक अंग (वा तेज) यलोक के उन्नत 
स्थान में विस्तृत हुँ । सोस की प्रदीयत किरणें नाना प्रकार से रहती हूं । 
पृथिवी पर सोम का शीघगाणी रस पवित्र यजमान को रक्षा करता है । 
अनन्तर वह स्वर्गे के उन्नत प्रदेश में, देव-गसनेच्छाबाली बुद्धि से, आश्चित 
होता है । 


३. मुख्य और सूर्यात्सक सोम दीप्ति पाते हें सोम अनिशेष करने- 
बाले हूं सोम जल के द्वारा प्राणियों को अन्न देते है । ज्ञानी सोम की 
प्रज्ञा से अग्नि आदि संसार को बनाते हे । सोम की प्रज्ञा से सनुष्य-दर्शक 
देवों ने ओषधियों सें गर्भ धारण किया । 


४. जळधारक आदित्य सोम के स्थान की रक्षा करते हैँ। सोम 
देवों के जन्मों को रक्षा करते हेँ। महान्‌ सोम हमारे त्र को पाश् _ 
में बाँघते हें । सोस पशुओं के स्वामी हुँ। पुण्यकर्ता ही इनके मधुर रस 
को ग्रहण कर सकते हे । 


५, जलवान्‌ सोम, जरू में मिलकर सहान्‌ और दिव्य यशगृह की 
रक्षा करते हो । सोभ, तुम राजा हो । पवित्र रथवाले होकर तुम युद्ध 
मं जाते हो । असीम-गमन तुम, महान्‌ अन्न को जीते हो । 
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८४ सक्तं 
(देवता पवमान सोम । ऋषि वाकपुत्र प्रजापति । छन्द जगती ।) 

१. सोम, तुस देवों के मदकर, सुक्ष्मदर्शक और जरूदाला हो । इनदर, 
बरुण और वायु के सिए क्षरित होओ ! हमें अविनाजशी धन दो । विस्तृत 
पृथिवी घर मुझे देवों का भकस कहे । 

२. जो सोम सारे भुबनों में ब्याप्त हे, वे उन लोगों की चारों ओर 
से रक्षा करते हें सोम यज्ञ को फल-सलन्वित और असुरों से मुदत करके 
यज्ञ का यैसे ही आश्रय करते हुं, जेसे सूर्य संसार को प्रकाशवान्‌ और 
तमोमुकत करफे उसी का सेवन करते हूँ! 

३. देवों के सुख के लिए रश्मियों ले ओषधियों में सोम को स्थापित 
किया जाता हँ । सोम देदाभिलाषी, शशु-चन-जेता और देव-संघ तथा 
इण को प्रमत्त करनेवाले हेँ। अभिषुत्त होकर सोम प्रदीप्त धारा से 
हृते हे । | 

४. गमनशील, प्रतिगामी और घ्रातःकाल-कृत स्तोत्र को प्रेरित करते 
हुए सहल्न जिह्वाओं से क्षरित होते हुँ । वायु-प्रेरित सोम क्षरणशील रस 
को ऊपर उठाते हें । 

५, दुग्घ-वद्धंक सोम को यार्थे अपने दूध से सिक्त करनेको खड़ी हूँ। 
सोम, स्तुतियों के द्वारा सब फुछ देते हूँ। कर्मठ, रसरूप, मेघादी, 
कऋान्तपरज्ञ, अञ्नवाले और शात्रु-घन जेता सोम कमे के द्वारा क्षरित होते हुँ । 

८५ सुक्त 
(देवता पवसान सोम । ऋषि भागेव वेन। छन्द जगती और 
त्रिष्डुप्‌ |) 

१. सोम, भली भांति अभिषुत होकर तुम इन्द्र के लिए चारों ओर 
जाओ भौर रस गिराओ। राक्षस के. साथ रोग दूर हो। घुम्हारे रस 
को पीकर पापी लोग प्रमत्त वा आनन्दित त होमे पावें । इस यज्ञ में 

तुम्हारा रस घम से मुक्त हो । 
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१. क्षरणशील सोस, हमें समरभूमि में भेओ। दुम निपुण हो। तुमे 
देवों के प्रियकर मादक हो । हम तुम्हारी स्तुति करते हें। शत्रुओं को 
मारो । हमारे छिए आओ । इन्द्र, हमारे शत्रुओं के! विनष्ट करो । 

३. क्षरणशील सोभ, ऑहिसित और मादक्श्षस होकर घुम रिल 
होसे हो । तुम स्वथं साम होकर इन्द्र के अझ हो। इस विव के 
राजा सोम फा स्तोता लोग स्तोत्र करले ओर दश गाते हें । 

४, सहस्र-विघ-नेत्र, असीम धाराओं से युक्‍त, आइचर्यकर और 
महान्‌ सोम इन्द्र के लिए अभिलषित मधु को क्षरित करते हं। सोम, 
तुम हमारे लिए क्षेत्र और जल को जीलकर पवित्र की ओर जाओ । सोभ, 
तुम सेवक हो ! हमारा सार्म विस्तृत कशो ३ 

५. सोस, शब्द करते हुए और कलश सें वत्तंमान तुम गोदुग्ध में 
भिश्चित किये जाते हो । मेष लोममथ दशापदित्र के पास जाते हो । सोम, 
तुम शोधित और अइव के समान भजनीय होकर इन्द्र के उदर में भली 
भाँति क्षरित होते हो । 

६. सोम, तुम स्वादु हो। €िव्यजन्मा देवों के लिए ओर शोभव- 
नाभा इन्द्र के लिए क्षरित होओ । मधुमान ओर अन्यों के द्वारा अहित” 
नीय होकर तुस मित्र, वरुण, वायु और बृहस्पति छे लिए क्षरित होओ । 

७. अध्वर्णुओ की बंस अँगुलियाँ अश्व के समाव गतिशील सोम को 
कलस में शोधित करती हैँ । विप्रों के बीच स्तोत्ता लोग स्तुतियां भेजते 
हें। क्षरणशील सोम जाते हें । शोभन स्तुतिवाले इस्त में मदकर सोस 
प्रधिष्ठ होते हें । 

८. सोम, क्षरणशील तुम सुन्दर दीय, दो कोश, भूमिखण्ड और 
विशाल गृह हमें दो। हमारे कर्मों के द्वेषियों को स्वामी भत बनाओ | 
घुम्हारी कृपा से हम महान्‌ धन को जोते । 

९. दुरदर्शी और वर्षक सोम थुलोक में थे । उग्होंने युलोक के नक्षत्र 
आदि को सुशोभित किया । क्रान्दप्रज्न और राजा सोम दझापदित्र को 
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छाँघकर जाते हँ! शब्द करते हुए नर-वर्डाक सोस छुलोक के अमृत को 
शिराते हे । 

१०. मधुर अचननाले देन लोग, अलग-अलग, यज्ञ के ब्रुःखहीन स्थान 
भें तोमाभिषव करते हूँ । दे लोग सेक्ता, उन्नत स्थान सें बर्तमान, जल 
में वर्धमान ओर रस-रूप सोस को समुद्र के समान प्रवृ ब्रोण-कलश 
सें, जल, तरंग से सींचते हुं । वे मधुरस सोम को दशापवित्र सें सींचते 
हैँ। 

११. घुलोक में स्थित, शोभन पत्तोंवाले और गिरदेवारे सोस का, 
हमारी स्तुतियाँ, स्तोत्र करती हँ । शिक्षु के ससान संस्कार फे योग्य, शब्द- 
फर्ता , सुवर्णमय, पश्षिदत्‌ और हविद्धान में स्थित सोस को स्लुलियां प्राप्त 
करती हुँ) 

२२. किरण-घारक (गन्ध्ं-सुर्य) सोम सूर्य के सारे रूपों को देखते 
हुए घुलोक में रहते हुँ; सोम-स्थित सूर्य शुख तेज फे द्वार! चकते हूं. 
दीप्त सूर्य द्यावा्पासवी को शोभित करते हैँ ॥ 


८६ सूक्त 
(५ अनुवाक । देवता पदमान सोम । ऋषि १-१० तक आकृष्ट और 
माच, ११०२० सक सिकता और निवावरी, २१-३० तक पु॒भि और 
३१-४० तक आक्ृष्ट ओर साप, ४१-७५ तक अत्रि 
शर्‌ ४६-४८ तक रत्समद्‌ । छन्द जगती |) 

१. क्षरणशीरू सोस, सनोवेग के समान तुम्हारा व्यापक और सद- 
कर ₹स घोड़ियों के बछड़ों की तरह दौड़ रहा है । रस घुलोकोत्पन्न है। 
सुस्वर फ्लोवाला; भछरता-वुक्त, अतीव अदकर और दीप्तरस ब्रोग-कलश 
भें का रहा हँ! 

२. सोम, तुमूहरा मदकरं और व्याप्त रस अइद के समान बनाया 
आाता हुँ । मधुर, अदृध और क्षरणशील सोम घष्त्री इन्द्र की ओर उसी 


_ न्रकार जा रहे हँ, खिस प्रकार बृधवालो गाय बछड़े के पास जाती हूँ । 
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३. सोस, दुस अश्व के सपान भेजे गये संग्राम में जाओ। सर्ववेत्ता 
सोम, छुलोक से सेघध-निर्शाता के पास जाओ। वर्षक सोम धारक हस्त 
के लिए मेषलोममय दशा पवित्र में शोधित होते हैं । 

४. सोम, व्याप्त, सनोवेगवान्‌, दिव्य, शून्य पथ से गिरनैवाली 
और बुग्ध से युक्त तुम्हारी धारायें धारक द्रोण-कलश में जाती हैं। 
तुम्हें बनानेयाले ऋषि लोग तुम्हें अभिषुत करते हँ । तुम्हारी धारा को 
कलश के बीच, ऋषि लोग, कर देते हे । 

५, सर्वत्रव्डा सोम, तुभ प्रभ्‌ हो। पुम्हारी महान्‌ किरणें सारे देव- 
शरीरों को प्रकाशित करती हे । सोम, तुम व्यापक हो । तुम धारक रस 
का प्रज़षण करते हो । तुम विश्व के स्वामी होकर शोभित होते हो । 

६. क्षरणशील, अविचलित और विद्यमान सोम की प्रज्ञापक किरणें 
इधर-उधर जाती हुँ। जब इशापवित्र में हुरितवर्ण सोम शोधित होते 
हे, तथ निषासशील सोल अपने स्थान (व्रोण-क्षलश) में बेठते हैं । 

७, यश के प्रज्ञापक और जोभन-यज्ञ सोम क्षरित होते हें। सोम 
देवों के संस्कृत स्थान के पास जाते हें अमितधार होकर वे द्रोण-कलस 
में आते हें। सेकत! सोम शब्द करते हुए पवित्र को लाँघकर नीचे 
जाते हुँ । 

८. जैसे नदियाँ समुद्र में जाती हें । वैसे ही राजा सोम जल में मिलते 
हैँ। जल में आश्रित होकर पवित्र में जाते और उक्षत दश्यापचित्र में 
रहते हैँ । बे पूशिवी की नाभि (यज्ञ) में रहते है। बे महान्‌ द्युलोक 
के धारक हुँ । 

२. सोम घुलौक फे उद्दत स्थान को शब्दायमान कर रहे है। सोस 

| अपनी घारफ-शक्ति से हौ सौर पृथिवी को धारण करते हे । सोस इन्द्र 
| की मैत्री के लिए दशापवित्र में शोधित होते मौर कलश में बैठते हेँ। 


१०. यश-प्रकाशक सोम देवों के प्रिय मौर मयुर रस को प्रवाहित 
करते हूँ । देवों के रक्षक, सबके उत्पादक और प्रचुर धनी सोम द्यावा- 
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पृथिवी के बीच में रक्खे रमणीय धन को स्तोताओ को देते हुँ । मादकतम _ 
सोम इन्द्र के वरद्धेक ओर रस-रूप हें । 

११. गतिशील, यलोक फे स्वामी, शतधार, घुरवर्शी, हरितवर्ण 
और रस रूप सोम देवों के मित्र यश में, शब्द करते हुए, कलश में जाते 
हैं। सोम त्रवणशील दशापवित्र के (छिद्रों में शोधित और वर्षक हें। 

१२. सोम स्पन्दनशील जल के आगे जाते हैं । श्रेष्ठ सोम माध्यमिको 
वाक्‌ के आगे जाते हें। वे किरणों सें जाते हैं। थे बरू-छात्र के 
लिए युद्ध. का सेवन करते है । सुन्दर आयुधवाले और वर्षेक सोम अभि- 
षवकर्ताओं के द्वारा शोधित होते हैं। 

१३. स्तोत्रवान्‌, शोष्यवान्‌ और प्रेरित सोम, पक्षी के समान, रस के 
साथ दशापवित्र में शीघ्र ही जासे हें । कान्त प्रज्ञ इन्र, तुम्हारे कर्म 
और बुद्धि से द्यावापृथिवी के बीच में पुत सोल प्रवाहित होसे हैं । 

१४. स्वर्गस्पर्शी और तेजोरूप कवच को पहसनेधाछे सोस थनी 
और अन्तरिक्ष के पुरक हें । सोम जल मिश्चित होकर और नये स्वर्गको. 
उत्पन्न करके जल के द्वारा बहते हें । बे जल के पिता और पाजीत हना 
की परिचर्या करते हें । 

१५. सोम इन्द्र के प्रवेश के लिए महान्‌ सुख देते हे । सोम मे इन 
के तेजस्वी शरीर को पहले ही प्राप्त किया था। सोम का स्थान उत्तम 
बेदी पर हे । सोम से तृप्त होकर इन्द्र सारे संग्रासों में जाते हें । 

१६. सोम इन्द्र के पेट में जाते हें । इन्द्र-सित्र सोम इन्द्र के आघार- 
भूत हृदय को नहीं कष्ट देते। जैसे युवतियाँ पुरुषों से मिलती हे, 
वैसे ही सोम जळ में मिलते हूं । सोम सौ छिद्रोबाले मार्ग से कलश में 
जाते हें । 

१७. सोम, तुम्हारा ध्यान घरनेदाले, झदकर सोम और स्तुति की 
इच्छा करनेवाले स्तोता लोग तिवास-योग्य यज्ञ-गृहों सें धूसते हुं । वशी- 
कृतमना स्तोता लोग सोम की स्तुति करते और गायें सोस को दूध से 
सींचती हें । 
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१८. दीष्त क्लोम, हमें संगृहीत, प्रवृद्ध और ह्लास-्न्य अन्न दो । वह 
अन्न बेरोकन्टोक तीन पषनों में शब्दवान्‌, आथयमाण, मधुरता-युक्त और 
शोभन सामर्थ्ययाला पुत्र वेता हे । 

१९. स्तोताओं के काम-वर्षक, दूरदर्षी, धुर्ये के वद्धेछ और जल-कर्ला 
घोम करवी में घुसने की इच्छा करते हु । सोम इन्द्र फे हृदय में पेठते हें । 
_ ६० प्राचीन, सेषाबी और पुरो हितों के वारा नियमित सोम, अध्वर्ुओं 

के द्वारा शोधित होकर कलवा में जाने के लिए दाब्द करते हें। इन्टर 
भौर दायु की नित्रता के लिए और तीनों स्थानों में विस्तृत यजमान के 
छिए जल उत्पन्न कण्नेवाले सोस मधुर रस चुला रहे हें। 

२१. सोस आातःकाल को नाना प्रकार से शोभित करते हें। बे 
शलहीदरी-जरू में सबुद्ध होते हुं। सोम लोक-कर्ता हें। बे इक्कीस 
(घण्यों छा ऋत्विकों-द्वारा) बुहे जाते हें। मदकर सोम, हृदय में जाने 
हे किए अली भांति क्षरित होते हें । 

२२. सोम, देवों फे उदर में गिरो। दीप्त सोम, तुम कलश में 
एनावे जाले हो । सोल इन्ब्र फे पेट में जाकर शब्द करते हें। वे ऋत्विकों 
के हरा हुल हें। सोस ने सूर्य को प्रादुर्भूत किया । 

२३, इन्द्र के उदर में पैठने के लिए पत्थरों से अभिषुत होकर दुम 
इशापदित्र में क्षरिक्त होते हो । दुरदर्शी सोम, तुम मनुष्यों के अनुग्रह 
से दर्शक होते हो । सोम, भंगिरा लोगों के लिए तुमने गोओं को छिपाने- 
बाले पर्वत को अलग किया था। | 

२४. सोम, क्षरणशील तुम्हारा, सुकर्मा और मेघावी स्तोता लोग, 
रक्षाभिलाषो होकर, स्तोत्र करसे हें। सभी स्तुतियों से अलंकृत्त तुम्हें 
धुलोक से सुन्दर पंखोंदाला येन पक्षी ले आया । 

२५. घ्रीतिकर सप्त गायत्री आदि छन्द मेषलोमसयं वद्यापबित्र पर 
तुम हरितवर्णं को क्षारित क्षर प्राप्त करते हें। फान्तकर्मा, तुम्हें 
अन्तरिक्ष के जरू में महान्‌ आयुवाले छोग प्रेरित करते हूँ । 
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२६. दीप्त सोम याज्ञिक यजसान के लिए शत्रुओं को दूर कर और 
सुन्दर मागे बनाकर कलश में जाते हें । सुन्दर और छान्तकर्सा सोस, 
अश्व के ससान कीड़ा करते हुए और अपने झप को रसमय करते हुए मेष- 
लोसभय दशा पवित्र में जाते हुँ । 

२७. परस्पर संगत, शतधार और सोम का आश्रय करवेषाली सुव 
की किरणें हरि (इन्द्र वा सोभ) के पास जाती हें । अँगलियाँ किरणों 
सें ढके और दुलोक में स्थित सोम का शोधन करती हें । 

२८. सोम, तुम्हारे दिव्य तेज से सब प्राणी उत्पन्न हुए हें । तुम 
सारे संसार के स्वामी हो । यह संसार तुम्हारे अवीन हे । तुम मुख्य 
हो। तुम सबके धारक हो । 

२९. सोस, तुस द्रवात्मक और संसार के ज्ञाता हो । छुम्हों इन 
पाँचों दिशाओं (आकाश और चार दिशाओं) के धारक हो । तुम झुलोक 
और पृथिवी को धारण किये हुए हो। ठुस्हारी किरणों को सुर्य 
प्रफुल्ल करते हें । 


३०. सोम, तुम देवों के लिए संसार व रस के धारक दशापदित्र में _ 


शोधित किये जाते हो। अभिलाषी और मुख्य पुरोहित तुम्हारा ग्रहण 
करते हें। तुम्हारे लिए सारे प्राणी अपने को अपित करते हुँ । 

३१. सोम मेषलोममय दशापवित्न में जाते हें। हरितवर्णं और 
सेचक सोम जल मे बोलते हें। ध्यान करनेवाले और सोम की अभिलाषा 
करनेवाली स्तुतियाँ शिशु के समान और शब्दवान्‌ सोस का गुण-गान 
करती हैं । 

३२. सुर्य-किरणों से सोम, तीनों सवनों से यज्ञ-विस्तार करते हुए, 
अपने को परिवेष्टित करते हुँ सबके ज्ञाता और प्राणियों के पति सोम 
संस्कृत पात्र में जाते हें । 

३३. जल-पति और स्वर्ग-स्वासी सोम संस्कृत किये जाते है । बे 
यज्ञ-पथ से शब्द करते हुए आते हें असीम धाराओंवाले सोम मेताओं 
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के द्वारा पात्रों सें सिञ्चित होते हें सोम झोधित, शब्दकर्त्ता और पास 
घानेवाले हें । 

३४. सोम, तुम बहुत रस भेजते हो। सुर्य के समान ही तुम 
पुज्य हो । सेषलोममय पात्र सें जाते हो । अनेकों के द्वारा शोधित और 
ऋत्विकों तथा पत्थरों के द्वारा अभिषुत होकर तुम विराट्‌ संग्राम और 
धन के हित के लिए जाते हो! 

३५. क्षरणशील सोम, तुम अन्न और बलवाले हो। जैसे इयेन 
(बाज) पक्षी घोसले में जाता हे, वसे ही तुम कलश में जाते 
हो। इन्द्र के लिए सदकर और मद-कारक रस अभिषुत हुआ हुं । तुम, 
द्युलोक के स्तम्भ और दूरदर्शी हो । 

३६. नवीन उत्पन्न, जेता, विद्वान्‌, जल के पिता, जल के धारक, 
स्वर्गोत्पक्न और नर-दर्शक सोम के पास, शिशु के समान, गड्भा आबि 
सात मातृ-स्थानीया नदियाँ जाती हें। | 


३७. सोम, हरितवर्ण, सबके स्वामी और घोडियों को रथ में जोतने- 
वाले तुम इन सारे भुवनो में गति-विधि करते हो। घोडियाँ मधुर घुत, 
दीप्त दुर्ध और जल ले आवें । तुम्हारे कसें सें सनुष्य रहें । 

३८. सोम, तुथ सारे भूजनों में अनुष्यों के दशक हो । जलवर्षक), 
तुस विविध गतियोचाले हो । गो आदि से युक्त, सुवर्णमय घन हमें दो । 
हम सब हच्णों से युक्स होकर संसार सें जी सके । 

३९. सोभ, लुस गो, घन और शुदर्ण को लानेवाले ओर जल के धारक 
हो । सोम, क्षरित होओ । तुम सुन्दर दौर्यवाले हो । घुस सर्वज्ञ हों 8 
स्तोता छोय स्तोन्न-हारा तुम्हारी उपासना करते हुँ । 

. ४०. अधुर सोमरस अभिषव-काल में, मननीय स्तोत्र फा उत्थापन 
करते है । सहान्‌ सोम, जल में मिलकर कलश में जाते हें। सोम का 
रथ दशापवित्न हुं । सोम युद्ध में जाते हें असीम-गति सोम हमारे लिए 
महान्‌ अञ्न को जीतते है । 
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४१. सबके गन्सा सोम दिन-रात प्रजा और सुख्दर भरणवाली सारी 
स्ठुतियों को प्रेरित करते हे । दीप्त सोम, तुम इन्द्र से हमारे लिए प्रजा 
हे युक्त भश्च और घर भरनेवाला धन, इन््-हारा पिये जाकर, साँगो । 

४२. हुरित-वर्ण, रमणीय और अकर सोम ध्रासःकाल स्तोताओं 
के ज्ञान और स्तुत्तियों से जाने जाते हें। अन्‌ष्य और देवता के द्वारा 
प्रशंसित धन यजमान को देनेवाले और मर्त्यं तथा स्वर्ग के जीवों को अपने 
क्म सें प्रेरित करनेवाले सोम शावापशिवी के बीच जाते हैं । 

४३. ऋत्विक लोग गो-इुरब में सोस को निलाते हुँ, विविध प्रकार से 
मिलाते है । भली भाँति मिलाते है । देवता लोग बलकर्सा सोम का आस्वाद 
लेते हे और सोम को भधुर यव्य में मिछाते हैं । जिस समय शस अपर 
उठता हँ, उस समय सोस चोचे शिरते हे! सोत सेचक हूँ । जैसे लोग 
पशु को स्तान के लिए जल में ले जाते हुँ, वैसे ही सुवर्ण-भरंणधारी 
पुरोहित लोग सोम को जल में ले जाते हँ! 

४४, क्रत्विको, मेघावी और क्षरणश्ील सोस फे लिए गाओ । 
महुती वर्षा धारा के समान रस-रूप अझ फी छांधकर सोम जाते हे । थे 
सर्प के समाव सोम अभिषवादि कर्स छे हारा अपने चमड़े को छोड़ते हुं । 
घर्षक और हरितवर्ण सोमर कोड़ापरायण अइव के समान दक्षापवित्र से 
कलश सें आते हे । 

४५. अगूगन्ता, शोभन और जलू से संस्कृत सोम की स्तुति की जाती 
है । सोम दिनों को मापनेवाळे हें । सोम हृरित-वर्ण, जलसिश्चित, शोभन- 
दर्शन, जछवान्‌ और धन प्रापक हूँ । उनका रथ ज्योतिमंय हु । दे प्रवा- 
हित होते ह + 

४६. सोम चुलोक के घारक और स्तम्भ हैं। मादक सोत अभिषुत 
किये जाते हँ । वे तीन धातुओं (द्रोग-हलश, आधदनीय और पृतभृत्‌) 
बाले हैं । सोम सारे भुदनों में विहार करते हैँ । जिस समय ऋ्विक्‌- 
लोग रूपचान्‌ सोम की स्युति करते हें, उस उमय शब्दायमान सोन को 

पुरोहित लोग चाहूते हूँ ॥ 
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४७. क्षोषन-काल में तुम्हारी चञ्चल धारायें सुक्ष्म मेषलोमों को 
लाँघकर जाती हूं! सोम, जित समय तुभ दो अभिषव-फलकों पर जल 
में मिलाये जाते हो, उस समय चुलाये जाकर तुम कलश हें बेठते हो । 

४८. सोल) दुस हमारी स्तुति को जानते हो। हमारे यज्ञ के लिए 
क्रित हओ । मेघछोसमय दशापवित्र में प्रिय मघु (रस) गिराओ। 
बष्त सोअं, सारे भक्षक राक्षसो को विनष्ट करो ? यश में सुपुत्रवाले हम 
महान्‌ घन की यावया करेंगे और प्रयुर स्तोत्र का पाठ करेंगे । 


८७ सूक्त 
दिवता एवमान सोस । ऋषि काव्य के पुत्र उशना । छन्द त्रिष्ढुप्‌।) 

१. सोम, शीक्ष जाओ और ग्रोण-कलश में बेठो । नेताओं (मनुष्यों) 
के हारा शोधित होकर यजमान के लिए अन्न दो। अध्वर्यु लोग यज्ञ के 
लिए बली सोम का इसी प्रकार साजेच करते हें, जिस प्रकार बली अइ 
का साजेन किया जाता हे! 

२. झोमस आयुचवाले, क्षरणशील, दिव्य, राक्षस-्साहक, उपद्रव 
रक्षक, थेथों के पालक, उत्पादक, सुल, स्वर्ग-स्तम्थ और पृथिदो क्के 
घारक सोल क्रित डो रहे हें । 

३, आतीर्ब्रिय-द्र्डा, सेघावी, अग्रगन्ता, मनुष्यों के प्रकाशक और 
धीर उद्ना ऋषि गायों के गुह्य और दुग्ध-मिश्रित जल को प्राप्त करते हें ॥ 

४, बर्षक इन्द्र, तुम्हारे लिए सधुर और वर्षक सोम पवित्र में क्षरित 
होते हैं । बही सो ओर असीम घनों के दाला, अगणित दान-दाता, नित्य 
और बली हुं । वे यज्ञ में रहते हें! 

५. अज्ञाशिलाषी और सेचा-बिजयी अइव के समान सोस गो-सिखित 
अञ्ों को! लक्ष्य करके महान्‌ और असर बल के लिए, भेषलोम के छनचे 
से झोधिः होकर, बनाये जाते हूँ । 

६, यहुतों के द्वारा आइत और शोध्यदान सोम मनुष्यों के लिए सारे 
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भोज्य धनों को देते हें । इ्येन-द्वारा लाये गये सोम अन्न दो, घन बो 
और अन्न-रस की ओर जाओ । 

७. गतिशील और अभिषूत सोम छोड़ें हुए घोड़े के ससान पवित्र 

की ओर दौड़ते हें। अपनी सींगों को तेज करके महिष और गवाभिलाषी 
शर के समान वे दोड़ते हें । 
८. सोम-धारा ऊँचे स्थान से पान्न की ओर जाती हुँ। पणियों के 
निदासस्थान पर्वत के गढ़ स्थान से वर्तमान गायों को इसी सोम-धारा 
ने प्राप्त किया था । आकाश से शब्द करनेवाली, बिजली के समान यह्‌ 
सोम-धारा, इन्द्र, तुम्हारे लिए क्षरित होती हे । 

९, सोम, शोधित तुम खोये हुए गो-समूह को प्राप्त करते हो । इन्द्र 
के साथ ही रथ पर जाते हो । शीघदाता सोम, तुम्हारी स्तुति की जाती 


हे । हमें महान्‌ धन दो । अन्नवाले सोम, सब अन्न तुम्हारा है । 


८८ सूक्त 
(देवता पवमान साम । ऋषि उशना । छन्द न्रिष्टुप्‌।) 

१. इन्द्र तुम्हारे लिए ये सोम असिषुत होते हैं। ये तुम्हारे लिए 
क्षरित होते हे। इन्हें पियो। तुम जिन सोस को बनाते हो; जिवको 
स्वीकार करते हो, मद ओर सहायता के लिए उन्हें तुभ पियो | 

२. सोम, रथ के सपान, प्रचुर भार के बहन करनेवाले हूँ । सोस महान्‌ 
हुँ। रथ के समान ही लोग उनको योजित करते हें? सोभ भूत घन के 
दाता हूँ । युद्धार्थी सोस को संघास में ले जाते हैं । 

३. सोम वायू के नियुत्‌ नामक अइवों के स्वासी हैं और वायु के ससान 
ही इष्ट-भमन हें। बे अशिवद्वय के समान आह्वान सुनते ही आते हूँ। 
सोम धनी के समान सबके प्रार्थनीय हैं। वे सूर्य के समान वेगवाले हूँ । 

४. इन्द्र के समान तुमचे महान्‌ कार्यों को किया है। सोस, घु शत्रुओं 
के हन्ता और पुरियों के भेदन-कर्सा हो। अइव के समान अहियों के हन्ता 
हो। दुम सारे शत्रुओ के हन्ता हो । 
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५. जैसे अग्नि वन सें उत्पन्न होकर अपने बल को प्रकट करते हुँ, बेसे 
-ही सोम जल में उत्पन्न होकर दीर्ये का प्रकाश करते हूँ। युद्ध-कर्सा, बीर 
के समान, दातु के पास भयंकर शाढद करनेवाले सोस प्रबुद्ध रस देते हुँ! 

६. जैसे आका के मेघ से बर्षा होती है और जसे नदियाँ नीचे समुद्र 
की ओर जाती हूँ, दैसे ही अभिषुक्त सोस सेबलोस का अतिक्रम करके कलश 
थे जाते हैं। 

७. सोस, तुझ बनी छो? भरुतों के बल के समान क्षरित होओ । स्वगे 
की सुल्वर प्रजा के समाग (वायु के समान) बहो। जल के समाम हमारे 
लिए घुमतिदाता होमो । हुस बहुरूप हो। पेनान्जेता इस्र के समान तुम 
घजीथ ह । 

४. सौस, टु धारक राजा हो। तुम्हारे कामों को में शीघ्र करता 
हैं। सोम, घुस्हारा तेज सहान्‌ ओर गम्भीर है। घुम प्रिय मित्र के समान 
शुद्ध ही। तुम अ्जमा देवता के समान पूजनीय हो। 


८१ सूर्ते 
दिवता पचसान साभ्र । ऋषि उशना । छन्द त्रिष्ठुप |) 

१, जेहे आकाश से बि होती हें, बसे ही पश-मार्गो से योढ़ा सोम 
बयाहित हो रहै हत असीस वाराओंयाले सो हमारे पास अथवा द्युलोक 
के पास सहसे हुँ; 

२. दुष्घ देनेशाकी गायों के राजा सोभ हँ । बेक्षीर में सिल रहे हुं । 
दे दश शी सरल गोका में घडले हें। इथेन-द्वारा छनाये गये सोम जल में 
बढ़ते इँ । घुल्मेक के पुत्र सोच को पालक लोग दुवै हूँ। अध्वर्यु भी 
इहते हैं । 

$. वाळक, छल-पेरक, हुरित-बर्ण, रूपवान्‌ और युलोक फे स्वामी 
घोल को यजमान लोग व्याप्त करते हैं। संग्रामों में शूर और देवों में मुख्य 
सोभ पणियों के दवारा अपहूस गायो को खोजने के लिए मार्ग पूछ रहे हैं. 
सोल ही ही सहायता से सेवक इस संसार की रक्षा करते हूँ । 

फा० छ ह 
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४. सुर पृष्ठवाले, भयानक, गन्ता और दर्शनीय सोम को अनेक 
चक्‍्कोंबाले रथ में (यक्ष में), अइव के समान, जोता जाता हे। परस्पर 
भगिनियों ओर बन्धुओं के ससान अंगुलियां सोम का शोधन करती है। 
स्मान बम्धनवाले अध्वर्यु आदि सोम को बली करते हुँ। 

५. घी देनेवालो चार गाये सोम की सेवा करती हें। गायें सबके धारक 
अन्तरिक्ष (एक ही स्थान) में बेठी हुई हैं। अन्न से शोधित करनेवाली बे 
भनेक और बड़ी गाये चारों ओर से सोम को घेरकर रहती हें। 

६. सोम द्युलोक के स्तम्भ ओर पृथिवी के धारक हे। सारी प्रजा 
उनके हाथ में हे। वे स्तुति करते हूँ । तुम्हारे लिए बे अशवबाले हों । 
सोम मधुर रसवाले हें। वे इन्द्र के लिए अभिषुत होते हें। 

७. सोम, तुस बली ओर महान्‌ हो। देवों ओर इन्द्र के पान के लिए 
बुत्रऽन, तुम करित होओ। तुम्हारी कृपा से हुम अतीव आह्कादक और 
शोभन-वीर्यं धन के स्वामी बन जायें । 


९० सूक्त 
(देवता पवमान साम । ऋषि वसिष्ठ । छन्द त्रिष्ठुपू ) 


१. अध्यर्युओं के द्वारा प्रेरित ओर शावापृथिवी के उट्पावक सोम 
रथ के समान अन्न प्रदान करनेवाले हे। इन्त्र को पाकर, आयुधो को तेज 
कर और सारे घनों को हाथों में धारण कर सोम हमें देने को प्रस्तुत हूँ। 

२. तीन सवनोंवाले, घर्षक और अन्नदाता सोम को स्तोलाओं की बाणी 
इब्दायमान कर रही हे। जलमिश्चित सोम, वरुण के समान, जल के 
माच्छादक हे और बे रत्न-दाता होकर स्तोताओं को धन देते हें । 

३. सोम, तुम शूरों के समुदायक और वीरोंवाले हो। सोस सामर्थ्य" 
बान्‌, विजेता, संभक्ता, तीक्ष्ण आयुधदाले, क्षिप्र ओर धनुर्डारी हाथवाले, 
: श्रुद्ध में अजेय ओर शत्रुओ को हरानेवाले हैं। 

४. सोम, तुम बिस्तृत मार्गवाले हो। स्तोताओं के लिए अभय देते 
हुए और बापूथिवी को सङ्गत करते हुए क्षरित होओ। हमें प्रचुर अन्न 
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देने के लिए तुस उषा, आदित्य और किरणों को प्राप्त करने की इच्छा से 
शब्द करते हो । 

५. क्षरणशील सोस, तुम बरुण, मित्र, विष्णु, बळी मरुत्‌, इख और 
अन्य देवों के मद के लिए उन्हें तृप्त करो। 

६. सोम, तुम यज्ञवाले हो। राजा के समान बल के हारा सारे पापों 
को नष्ट करके क्षरित होओ। दीप्स सोस, हमारे सुम्बर स्तोत्र के छिए 
हुसे भन्न दो। कल्याण के द्वारा सदा हमारा पारस करो । 

हृतीय अध्याय समाप्द। 


९१ सूक्त 
(चतुर्थं अध्याय । देवता पवमान साम । ऋषि मारीच, 
कश्यप । छुन्द्‌ त्रिष्ठुप्‌ !) 

१. जैसे युद्धभूमि में अइव का अंगुलि से परिमार्जन किया जाता है, 
वैसे ही शब्दायसाम और क्षरणशील सोम का, कर्म फे द्वारा यज्ञ में सुजन 
होता हे । सोम देवों के मन के अनुकूल, देवों में श्रेष्ठ और स्तुति बा सन 
के अधिपति हूँ। भगिनी-स्वरूप दस अँगुलियाँ, यज्ञ-गुह के सम्मुख, ढोने 
वाले सोम को उन्नत देश--मेषलोमसय दशापदित्र पर प्रेरित करती हूँ। 

२. कवि (स्तोता) नहुष. बंज्ञीयों के द्वारा अभिषुत, क्षरणशील और 
देवों के समीपवर्ती सोम यज्ञ में जाते हें। अमर सोम, कर्मेनिष्ठ मनुष्यों के 
द्वारा, पवित्र अभिषवचमं, गोरस और जल के द्वारा बार-बार शोधित 
होकर यज्ञ में जाते हें। 

३. काम-वर्षक, बार-बार शब्दायमान और क्षरणशील सोमवर्षक 
इन्द्र फे लिए शोभन और पवेत गोरस फे पास जाते हुँ। स्तोत्रबान्‌, स्तोत्रज्ञ 


` और सुवीर्यं सोम हिसा-शून्य अनेक मार्गो से सृक्ष्स-छिद्र पवित्र को झाँघकर 


द्रोण-कलश में जाते हें। र्‌ 
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४. सोन, खुदुढ राक्षस-पुरियों को चिनष्ट करो। इन्दु (सोस), पवित्र 
में शोध्यणाव (शोषन किये जाते हुए) तुम अञ्न ले आओ। जो राक्षस 
दूर था समीप से आते हूँ, उसके स्वामी को तुम घातक हथियार हे कार 
डालो । 

५. सबके प्रायसे सोम, प्राचीन काल के ससार स्थित दुझ बदी 
सूक्त और शोसन स्वोभवाले सेरे मार्गो को पुराने करो अर्थात्‌ सेरे लिए 
कोई भाग नया स रहे! अहुकर्मा और वाब्दायमाद सोम, राक्षसो के लिए 
असह्य, हसक कौर महान ओ तुम्हारे अंश हुँ, उन्हें हम यज्ञ में 
प्राप्त करें! 

६. क्षरणशील (पबभाल) सोस, हमें जळ, स्वर्ण, शोधन और अनेक 
पुत्र-पौत्र दो। हमारे खेत का झङ्काळ करो । सोस, अन्तरिक्ष में वक्षत्रों को 
विस्तृत करो। हम विरकार तक सूर्य को देख सकें; 


९२ सूक्त 
(देवता पवमान सोस । ऋषि मरीचि-पुत्र कश्यप | छन्द निष्हुप्‌ ।) 


१. शोध्यमात, पुरोहिवो फे हाश भेजे जासे और हुरित-वर्ण सोम 
यैसे ही मेषळोम के पविश्न {चलनी वा छनने) भें, देशों के उपासन के लिए, 
संचालित किय जाते हैं, जैसे युद्ध में, शत्रु-वध के लिए, रथ-संचालित किया 

बाता है। झोब्यमाव सोमं इन्टर का स्तोत्र प्राप्त करते हुँ। सोम प्रसञ्चकर 
अच्न से बेदों की सेवा करते हें। 

. ३. मनुष्यों के वर्क और कान्तप्रज्ञ सोस जल में मिलकर तथा अपने 
स्थान पबित्र सें फॅलकर यज्ञ में उसी प्रकार जाते हे, जिस प्रकार स्तोत्र 
के लिए होता देवों के पास जाता है। अनन्तर सोम चनस आदि पात्रों में 
जाते हैँ । स्तात मेघावी (भरद्वाज, कश्यप, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, जसदश्नि 


और बसिष्छ) ऋषि सोन के पास जाले हेँ। 


™ 
क 


३. झोमन-प्रत्ष, भारज्ञ, सब देवों के समीपी और पवसान (शोध्य, 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
हिन्दी-ऋग्वेद ११७३ 
मान) सोम अविनश्वर ब्रोण-कलश में जाते हें। सारे कार्यों में रमणीय 


मरौर प्रा सोम निषाद आदि पाँच वर्णो का अनुगमन करते हैं । 


४, पुषमान (जोध्यमान) सोम, तुम्हारे ये प्रसिद्ध ३३ देवता अन्ताहित 
स्थान (स्वर्ग = द्युलोक) में रहते हें। दस अँगुलियाँ उन्नत और मेषलोम 
के पवित्र सें जल के द्वारा तुम्हें शोषित करती हें। 

५, पलास सोस के जिस प्रसिद्ध स्थान पर स्तोता लोग, स्तुति के 


लिए, एकत्र होते हे, उस सत्य स्थान को हुम प्राप्त करें। सोम की जो 


` हतोति दिन के लिए प्रकाश प्रदान करती हैँ, उसने मनु नामक रार्जाष की 


उत्तम रूपए से रक्षा की है। सोम ने अपने तेज को सर्ववाशक असुर के लिए 
अभिगमनश्ील किया हूँ। 

६. जैसे देसों को बलानेवारे ऋत्विक पशुवाले के सदन (यज्ञगृह) में 
जाते हुँ ओर जैसे सत्यकर्मा राजा युद्ध-क्षेत्र में जाता हँ, बेसे ही पवमान 
सोभ, गसनक्षील जल में महिष के सदुश रहकर, व्रोण-कलश सें जाते हें। 

९३ सूक्त 
(देवता पवमान सोम । ऋषि गातम-बंशीय नोधा । छन्द॒ त्रिष्टुप्‌ |) 

१. एक साथ सिचन करनेवाली भगिनी-स्वरूप जो दस अँगुलियाँ 
सोय का शोधन करती हें, वे ही प्राज्ञ और देवों के द्वारा काभ्यमान सोस 
की प्रेरिका हूँ। हरितवर्ण सोम सूर्यं की पत्नियों (दिशाओं) की ओर 
जाते है । गतिशील अहव के समान स्थित सोम कलश में जाते हं। 

२. देवकासी, क्षामवर्षक और वरणीय सोस जल के द्वारा उसी प्रकार 
धृत किये जाते हे, जिस प्रकार माताये शिशु का धारण करती हैं। जैसे 


पुरुष अपनी स्त्री फे पास जाता हे, वैसे ही सोम अपने संस्कृत स्थान को 
प्राप्त करते हुए, दूध आदि के साथ, द्रोण-कलह में आते हूँ । 


३. सोम गाय के स्तन को आप्यायित करते हैं । शोभनप्रश सोम 
घाराओं के रूप में क्षरित होते हैं। चमसों में स्थित उक्षत सोम को गाम 


= 
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इदेत दुग्ध से उसी प्रकार आच्छादित करती हुँ, जिस प्रकार घौत षस्ख से 
कोई पदार्थ आस्छादिस किया जाता है । 


४. पवास सोम, पात्रों में शिरले-गिरते देवों के साथ कामयमान तुस 
अहव से युक्स धन दो। शथियों की इच्छा करनेवाले सोम की अभिलादिणी 
मरौर बहुविध बुद्धि घन-दान के लिए हसारे सामने आवै । 


५. सोस, हमारे लिए जञीध्र ही पुत्रादि-युक्त घन दो। जरू को सबके 
लिए आह्लादक बनाओों। सोस, स्तोता की आयु को बढ़ाओ! सोस अपने 
फर्म से सवन सें, हमारे यज्ञ के प्रति, शीघ्र आवें । 


९४ सूक्त 
(दैबता पवमान सोम । ऋषि आङ्गिरस कण्व । छन्द त्रिष्टुप्‌!) 

१. जिस समय घोड़े फे समान सोम अलंकृत होते हें और जिस समय 
सुर्य के समान सोस फी किरणें उदित होती हैं, उस सभ्य अँगुलियाँ स्वश्च 
करके सोम का शोधन करती हें। अनन्तर कवि सोम जल में सिलकरं 
उसी प्रकार कलहा में झञरित होते हे, जिस प्रकार पशुपोषण के लिए गोपाल 
गोष्ड में जाता हुँ । 

२, जल-घारक अन्तरिक्ष को सोम अपने तेज सै दोनों ओर है आच्छा- 
चित्त करते हैं। सर्वश सोम के लिए सारे भुवन विस्तृत हों। प्रसता- 
कारिणी और यज्ञ-चिघायिनी स्तुतियाँ सोम को लक्ष्य करके यज्ञ-द्विनों सें 
बैसे ही शब्द करती हुँ, जैसे दुष्धदायिती गायें गोष्ठ में शब्द करती हैं। 

३. बुद्धिमान्‌ सोम जिस समय स्तोत्रं की और जाते हुँ, उस समय 
` बीर पुरुष के रथ के समान बहु सर्वत्र गति-विधि करते हैं। सोम देवों का 
शन मनुष्य को दैते हैं। प्रदस घन की बुडि के लिए सोम की स्तुति की 
जाती है। 

४. सम्पति के छिए सोम अंशुओं (लता-प्रतान) सै निकरूते हें। 
श्यौता फो तोल अश्च ओर आयु प्रदान करते हैँ। सोम से सम्पत्ति 


+ 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हिन्दी-ऋग्वेद ११७५ 


प्राप्त कर्के स्तोता लोगों ने अमरत्व प्राप्त किया! सोम से युद्ध यथार्थ 
होते हुँ। 

५. सोम, सम्पत्ति, बल, अइव, गौ आदि दो। महान्‌ ज्योति का 
बिस्तार करो। इन्द्रादि देवों को तृप्त करो। सोम, तुम्हारे लिए सारे 
राक्षस पराजेय है। क्षरणशील सोस, सारे शत्रुओं 'को मारों। 


९५ शुक्त 
(देवता पवमान सास । ऋषि कवि-्युत्र प्रस्कण्व । छन्द त्रिष्टुप्‌ !) 

१. धारो ओर अभिषुत होतेवाले और हरित-बर्ण सोम शब्द, करते 
हैं तथा शोषित होते-होते कलश के पेट में बैठते हैँ । स्मुष्यों के हारा संयत 
सोम दुग्ध में सिश्चित होकर अपने रूप फो प्रकट करते हें। इन सोम के 
छिए, स्तोताओ, हुथि फे साथ मननीय स्तुति उत्पन्न करो । 

२. जैसे प्ाविक नौका को चलाता है, सैले ही बनाये जालेबारे और 
हरितवर्णं सोस सत्यरूप यज्ञ के उपयोगी वचन को प्रेरित करते हैं। 
षीच्यसान सोम इखाबि देवों के अन्तहित शरीरो को यश्च में उत्तम 
धक्ता के लिए आविष्कृत करते हें। 

३. स्थुति के लिए शीघ्रता करनेवाले ऋत्विक्‌ लोग, अरू-वरञ्ज 
के ससान, मन की स्वामिनी स्तुतियों को सोम के लिए प्रेरित करते हुँ। 
सोम की पुजा करनेवाली स्तुतियां सोम के पास आाती हैं। अभिरादिणी 
स्तुतिर्या अभिलाषी सोम में प्रविष्ट होती हूँ। 

४. ऋत्विक लोग सोम का शोषन करले हुए, महिष के साल, 
उच्चत देश में स्थित काम-वर्षकष और अभिषष के लिए पत्यरों में स्थित 
उन प्रसिद्ध सोम को दूहते हैं। कामयमान सोम को सननीय श्तुतियाँ सेबित्त 
करती हुँ। तीन स्थानों में वर्तमान इसर शन्नु-निवारक सोम को अन्तरिक्ष 
में धारण कररे हें। मौ 

५. सोम, जैसे स्वोत्र-प्रेरक उपवक्ता मामक पुरोहित होता को 
उत्साहित करता है, वेसे ही स्तोताओं के प्रशंसन के लिए क्षरणशील लुस 
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बुद्धि को घनप्रदानामिमुंली करो। जब तुम इन्द्र के साथ यश में 


रहते हो, धब हम स्तोता सोभाग्यशाली हों और शोभन वीर्यबाले धन 
के अधिपति हो । 


९६ सूक्ते 

(दैवता एवमान साम । ऋषि दिवोदास के पुत्र प्रददेन । छन्द 

त्रिष्टुप्‌ |) 

१. सेनापति और झत्रु-घाञक सोल शत्रुओं की गायें पाने की इच्छा से 
रथों के आगे युद्ध में जाते हे! सोस की रेखा प्रसन्न होती है। सित्र यजमानों 
के लिए इन्द्र के आह्वान को कल्याणकर बनाते हुए सोम उन हुग्घ आदि 
को ग्रहण करते हैं, जिनके लिए इष्ड शीघ्र आते हें। 

, अँगुलियाँ सोम की हुरिल-र्ण किरण का अभिषच करती हुँ । व्याप्त 
रुमे एर भी सोम अननुगत -रथ रूप इञ्याथवित्र में उहरते हूं । इन्द्र के मित्र 
और प्रास सोस पवित्र से शोभन ल्तुलिवाले स्तोत्ता के पास जाते हैं। 

३, छोतमान सोम, तुम इन्द्र के पीने कौ वस्तु हो। हमारे देव ब्याप्त 
यज्ञ में इन्द्र के नहान्‌ पान के लिए क्षरित होओ। घुस जलू-कर्ला और 
दावापूथिदी के अभिषेक्ता हो। विस्तृत अन्तरिक्ष से आगत और छझोषित 
तुम हमें घनादि प्रदाय करो। 

४. सोम, हमारे अपराजय, अविनाश और यश के लिए साभले आओ । 
नेरे सारे मित्र स्तोता तुम्हारा रक्षण चाहते हुँ। पवभान सोम, में भी 
हम्हारा रक्षण दाहा हूँ 

५, सन श्रित होते हैं? सोम घ्तुलि, चुलो, पृथ्वी, अग्नि, प्रेरक 
सुर्य, इन्र और दिलणु के जनक हैं। 

- ६, सोम देच-स्तोता पुरोहितों के अह्या, कवियों के शब्दघिन्यास” 
कर्सा, भेघावियों के ऋषि, वन्य प्राणियों के सहिष, पक्षियों के राजा और 
अस्चों के स्वाधिति नामक अस्य हूँ। शब्द करते हुए सोम पवित्र का अतिः 
क्रम करते है। 
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७. पमान सोस तरज्भगयित नदी के समान हुदयङ्कस स्तुतिवाक्य 
के प्रेरक हैं। काम-वर्षक और गोज्ञाता सोम अन्तहित वस्तुओं को देखते 
हुए इुर्बेलों के न रोकने योग्य बल पर अधिष्ठित रहते हें। 

८. सोम, हुँन मदकर, युद्ध में शत्रुहन्ता, अगस्य और असौम जल-युक्त 
हो। शत्रुओं के बल को अधिकृत करो। सोम, तुम प्राज्ञ हो! तुम गायों कौ 
प्रेरित करते हुए अपनी अंशु-तरङ् इन्द्र के प्रति भेजो । 

९. सोर प्रसञ्चता-वायक हु; रमणीय हे। उनके पास देव लौग जाते 
हुँ; अनेक घाराओंवाले, बहुबल और पात्रों में क्षरणशील सोम इन्द्र के 
द के जिए प्रोण-कलदा में उसी प्रकार जाते हैं, जिस प्रकार युद्धमें बली 
अऽव जाता है? 

१०. झाचीन, घनाणिफ्ति, जन्म के साथ जल में शोधित, अभिषय- 
प्रध्दर पर मिष्पीड़ित, शाञ्जुओं से रक्षक, प्राणियों क्षे राजा और कर्म के 
लिए क्षरणंशील सोभ थजभान को सबीचीन भाग बताते हैँ । 

११. यथसान सोल, हमारे कर्मकुशल पूर्वजों ने, तुम्हारी सहायता 
है ही अर्निव्दोसादि क्षे किये थे। वेशवान्‌ अशवों की सहायता के द्वारा 
हुम शन्नुओ को मारते हो। राक्षसों को हटाओ। तुम हमारे इन्द्र बनो-- 
छल वो। 

१२. प्राचीन छाल में जैसे तुम राजा मनु के लिए अन्न-घारक हुए 
थे, दादुओं का संहार किया था और घन, पुरोडाश आदि से युक्त होकर 
उनको धन-प्रदान करने के लिए आये थे, वेसे हमें भी धन देने के लिए 
पघारो, इन्द्र का आश्रय करो और उन्हें अस्त्र दो । 

१३. सोस, घुम्न सदकर रसबारे ओर याज्ञिक हो। .जल में भिश्चित 
होकर उन्नत मेषलोममय पवित्र सें क्षरित होओ। अतौद मदकर इन्द्र के 
पीने योग्य और भावक सोस, जलवाले द्रोणकलश में ठह्रो। 

१४ सोम, तुस यज्ञ में यजमानों को विविध प्रकार के धन वेनेवाले, 
अन्नकामी ओर अनेक घाराओंवाले हो। आकाश से वृष्टि बरसाओ और 
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जल तथा दुग्ध के साथ, हमारे जीवन को बढ़ाते हुए, ब्रीणकलश मे 
क्षरित होओ। 

१५. ऐसे सोस स्तोत्रं से शोषित होते हैं। सोम गमनशील अइब के 
समान शत्रुओं के पार जातै हुँ। दे अबील शो के बुध के समान परिशुद्ध 
हैं। वे विस्तीर्ण मार्ग के ससान सबके आश्रयणीय हैं। बाहक अइब के समान 
सोस स्तोत्रों के द्वारा नियन्त्रण में आते है। 

१६. शोभन आयुधवाले और ऋत्विक्ों के दारा शोधित सोभ अपनी 
गुह्य ओर रमणीय मूर्ति को धारण करो। अइद के समान वर्तमान तुम 
हमारी अन्नाभिलाषा के लिए हमें अन्न वो। देव सोम, हमें आयु और 
पशु दो। 

१७. सदत्‌ लोग, शिश के समान, प्रकट और सबके अभिलषणीव सोम 
"क्षौ शोधित करते हैं। वे वाहक सोसत को सप्तसंश्यक गण कै द्वारा अलंकृत 
करते हें। ऋषच्तकर्मा और कवि-कार्य के हारा फविशब्द-वाच्य सोभ, शब्द 
करते हुए, स्तुति के साथ पवित्र को लांघकर जाते हें । 


१८. ऋषियों के समान मनवाले, सबको देखनेवाले, सूर्य के संभक्त, 
अनेक स्तुतियोंवाले, कवियों में शब्द-बिन्यास-कर्ता और पूज्य सोम 
द्युलोक में रहने की इच्छा करते हुए, स्तुत होते हुए ओर विराजमान 
इन्द्र को प्रकाशित करले हे। 

ह १९. अभिषवण-फलकों पर वर्तमान, प्रशंसनीय, समर्थ, पात्रों में 
विहरण करनेवाले, आयुधों का धारण करनेवाले, जलप्रेरक, अन्तरिक्ष का 
सेवन करनेवाले ओर महान्‌ सोम चतुर्थचन्र-घाम का सेवन करते हैं। 

२०. अलंकृत मनुष्य के समान, अपने शरीर के शोधक, घनदान के 
लिए वेगवान्‌ अहव के समान चलनेवाले, वृषभ के समान शब्द करनेवाले 
और पात्र में जानेवाले सोम, शब्द करते हुए, अभिषवण-फलको पर 
बैठते हें। | 
२१. सोम, ऋत्विकों के हारा शोधित होकर तुम क्षरित होमौ! बार- 
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बार शब्द करते हुए भेषलोसमय पात्र में आओ। अभिषधण-फलकों पर 
क्रीड़ा करते हुए पात्रों सें पेठो। तुम्हारा सवकर रस इन्र शो प्रस करै। 

२२. सोम की सहती घारायें बनाई जा रही हैं। गोरस तै मिश्चित 
होकर सोम द्रोणग-कलश में गये । लोम गान करने में कुशल हुँ; इसलिए 
शाते हुए विद्वान्‌ सोम वैसे ही पात्रो में जाते हे, जैसे लम्पट भनुष्य अपने 
मित्र की स्त्री के पास जाता है। 

२३. शोध्यमान सोम, जैसे जार व्यभिचारिणी.स्त्री के पास आता है, 
बैसे ही स्तोताओं के द्वारा अभिषुत और पात्रों में क्षरणशील सोम, तुम 
शत्रुओं का विनाश करते हुए आते हो। जैसे उड़नेवाला पक्षी वृक्षों पर 
बेठा करता हूँ, जैसे ही शोधित सोभ झलक में बेठते हुँ। 

२४. सोम, बच्चों के लिए वृध का दोहन करनेबाली स्त्री के समान 
तुम्हारी यजसानों कः घन दोहन करनेबाली और झोभन घाराओंबाली 
दीप्तियाँ पात्रों में जासी हैं। हृरित-बर्ण, लाये गये और ऋहत्बिकों के द्वारां 
घहुधा वरणीय सोम धसतीवरी-झरू में और देवक्षाम्री यजमानो के कलश 
में बार-बार शब्द करते हें। 


९७ सकते 


(६ अनुवाक। देवता पवमान साम । ऋषि १-३ तक भैत्रावरुण 


धशिष्ठ, ४-६ तक इन्द्रपुत्र प्रभृति, ७-६ तक ब्रृषणण, १०-१२ तक 
भन्यु, १३-१५ तक उपभन्यु, १६-१८ तक व्याघ्रपाद्‌, १६-२१ तक 
शक्ति, २२-२४ तक कर्णाश्रत, २५-२७ तक मलीफ, २८-३० शक 
घसुअ (थे सब ऋषि वशिष्ठ गोत्रज है), ३१-३३ तक शाक्ति-पुत्र 
पराशर और शेष के आङ्गिरस कुत्स । छन्द त्रिष्टुप ।) 

१. प्रेरक सुवर्ण कै द्वारा शोषित और प्रदौप्त-किरण सोम अपमे रस 
को देवों के. पास भेजते हें। अभिषुत सोम शष्दायसान होकर पवित्र की ओर 
एसी प्रकार जाते हें, जिस प्रकार ऋत्विक यजमान के पशुवाले और 
हुगिभित यज्ञ-गृह सें जाते हें। 
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२. संग्राम के योग्य, आच्छादक और कल्याणकर तेज को धारण 
करनेवाले, पूज्य, कयि, ऋत्विकों के बक्तव्यो के प्रशंसक, सर्वख्रष्टा और 
झागरणशील सोम, तुम यज्ञ में अझिषवण फलको पर बैठो । 

३. यञञस्वियों सें सी यशस्वी, पृथिवी पर उत्पन्न और प्रसञ्चलादायक 
शोज उच्च ओर मेषलोसमय पबित्र में शोषित होते हुँ। सोन शोषित 
होकर तुस अन्तरिक्ष में शब्द करो । मंगलमय रक्षणों से हमारी रक्षा करो! 

४. स्तोताओ, भली भाँति स्तुति करो और देवों की पुजा करो। 
प्रचुर घन की प्राप्ति के लिए सोर को प्रेरित करो। स्वादुकर सोभ 
लेषलोममय पवित्र में शोषित होते हें। देवाभिलाघी सोम कलश में बैठते हैं । 

५. देवों की सेत्री की प्राप्ति की इच्छा से अनेक धाराओवाले सोम 
कलश में क्षरित होते हैं। कर्म-निष्ठों के द्वारा स्ठुल होकर सोस प्राचीन 
घास (टुलोक) सें जाते हें। महान्‌ सौभाग्य के लिए घे इन्त्र के पास 
ज्ञाते हें। 

६. हरित-वर्णं और शोषित सोम, स्तोत्र करने पर लुभ घन के लिए 
बधारो। तुम्हारा मदकर रस, युद्ध के लिए, इन्द्र के पास जाय। बेचो के 
साथ रथ पर बेठकर आओ! तुम हमें कल्याण-वचचों से हमारी रक्षा 
करो। 

७. उशना नामक कवि के समान काव्य (स्तोत्र) करते हुए इस मंत्र 
के कर्ता ऋषि इन्द्रादि देवों का जन्म अरी भाँति जानते हें। प्रचुरकर्या, 
साधुमित्र, पवित्रता के उत्पादक और राज-बिनवाले सोस, शब्द करते 

हुए, पात्रो में जाते हें। 

८. हंसों के समान विचरण करनेवाले वृबगण नाझ के ऋषि जोग शत्रु" 
बल-भीत होकर क्षिप्रचातक और शत्रुहन्ता सोम को रक्ष्य कर गज्ञ-गृह में 
लाते हुँ। मित्र-ङूप स्तोता लोग स्तोत्र-योग्य, दुद्धंब ओर क्षरणशील सोम 
को लक्ष्य करके वाद्य के साथ गान करते हें। 

९. सोम शीघ्रगामी हें। बहुतों के द्वारा स्तुत्य और अनायास क्रीडा 
करनेवाले सोम का अनुगमन दूसरे लोग नहीं कर सकते। तीक्ष्ण-तेजस्वी 
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सोध अनेक प्रकार के तेज प्रकट करते हें। अन्तरिक्ष में वर्तमान सोम दिन 
में हरित-बर्ण के दिखाई बेते हें और रात में सरलगामी ओर प्रकाशयूक्‍्त 
दिखाई देते हें। 

१०. क्षरणशील, बलवान्‌ और गसनश्ील सोम इस्त के लिए बलकर 

को भेजते हुए उनके अद के लिए क्षरित होते हें। थे राक्षस-कुल को 
बारते ह। दरणीय धन देनेवाले और बल के राआ सोस चारों ओर से 
शत्रुओं का संहार करते 

११. धत्वरों से अभिषुत और मदकारिणी घाराओं से देवों की पूजा 
करनेवाले सोम मेषलोभमय पवित्र का व्यवधान करके क्षरित होते हुँ। 
इच की सेत्री को आश्रय करते हुए द्योत्मान और मदकर सोम इन्द्र के मद 
के सिए क्षरित होले हें। 

१२. यथाकाल जिय कर्मों के करनेवाले, शोधित, कीड़ाझील और 
अयसे रस से इन्ट्रावि देवों का पूजन करनेवाले दिव्य सोम क्षरित होते. हैं। 
उन्हें उच्च और मेषलोससय पवित्र पर दस अँगुलियाँ भेजती हें। | 

१३. जेते गायों को देखकर लोहित“्यर्ण वृषभ शब्द करता हें, वसे ही 
शब्द करते हुए सोम थ्यवापथिबी झो जाते हँ। युद्ध में, इन्द्र के समान 
ही, सोस का झल सब सुनते हें। सोह अपना परिचय सबको देते हुए जोर 

“ हते बोलते हें। 

१४, जोस, जुम दुग्ध-युवत, क्षरणशील और शब्द-कर्ता हो। तुस मधुर 
रस को प्राप्त करते हो । सोम, जल से परिविक्ा और शोधित तुम, अपनी 
घार! को विस्सुत करके, इन्द्र के लिए जाते हो। 

७. खदकर सोस, तुझ जलम्राहो भेघ को, वृष्टि के लिए, घातक 
भ्ाथुषों से निस्तयामी बनाते हुए, सद के लिए क्षरित होओ। शोभन, 
अवेतबर्णे, पवित्र में अभिषिक्त और हमारी गाय को अभिलाषा करनेवाले 
सोध, क्रित होओ। 

= ९६. दीप्त सोम, दुस स्तोत्र से प्रसक्ष होकर और हमारे लिए बेदिक 
झार्यो को सुगम कर बिस्तृत ब्रोण-कलश में क्षारित होओ। घने लोहे के 
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हुबियार ते दुष्ड राक्षसों को सारते हुए उञ्चत और मेषळोममय वित्र हें 
धारा के साथ जाओ। 


१७. सोम, घ्युलोकोत्पन्न, गमनशील, अज्नवाली, सुखदाज्री और दान 
करनेवाली घृष्टि को बरसाओ। सोस थिवी-स्थित वायु प्रेभपात्र पुत्र के 
ससान हैं। इन्हें खोजते-ख्रोजते आओ । 


१८. जैसे गाँठ को सुलभ्ाकर अलग किया जाता है, बैसे हौ मुझे 
दापों से अलग करो। सोस, तुम सुझे सरल सागं और बल दो। हरितः 
बर्ण और पात्रों में निमित होकर वेगशाली अइव के समान शब्द करते हो। 
दैव, शप्नुर्भहसक तुस गृहवाले हो! मेरे पास आओ । 


१९. तुम पर्याप्त सदवाले हो। देवों के यज्ञ में और मेबलोसमय 
बबित्र सं, धाराओं के साथ, जाओ। अनेक धाराओं से युक्त और सुन्दर 
शब्ध से सम्पन्न होकर मनुष्यों के द्वारा क्रियमाण युद्ध में, अन्न-लाभ के लिए, 
ारों ओर जाओ। 


२०. जेसे रज्जु-रहित, रथ-शून्य और भबद्ध अइव, युद्ध में सज्जित 
करके, शीघ्रता के साथ अपने लक्ष्य को जाते हूँ, वैसे ही यज्ञ में निमित 
झर दीप्त सोम शीघ्र ही कलश की ओर जाते हुं । देवो, आनेवाले सोम 
को पात करने के लिए पास जाओ । 


२१. सोम, हमारे यज्ञ को लक्ष्य करके धुलोक से रस को चमसों में 
गिराओ। सोम अभिलषित, प्रवृद्ध ओर बीर पुत्र तथा बलिष्ठ धन 
हमें दें। 

२२. ज्यों ही अभिलषित स्तोता का वचन अन्तःकरण से निकलता है 
और ज्यों ही अतीव चमत्कृत याज्ञिक द्रव्य, अनुष्ठान-काल में, छाया जाता 
हुँ; त्यों ही गौ का दूध अभिलाषा के साथ सोम की ओर जाता हे और 
उस समय सोम कलश में अवस्थित करते हैँ। सोम सबके प्रेसपात्र स्वामी 
के समान हुं। ॒ 

२३. दलोकोत्पन्न, धन-दाताओं के मनोरथ-रक्षक और शोभन-बढ़ि 
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सोम सत्य-हृप इन्द्र के लिए अपने रस को गिराते हें। राजा सोम साधु- 
बल के घारक हूँ । दस अंंगुलियाँ प्रचुर परिमाण में सोम प्रस्तुत करती हैं ॥ 

२४, पवित्र में शोधित, मनुष्यों के दर्शक, देवों और भनष्यों के राजा 
और धत-पति--असीस धन के स्वामी सोम देवों और मनुष्यों में सुन्दर 
और कल्याणकारी जल को धारण करते हूँ। 

२५. सोस, जसे अशव युद्ध में जाता हे, वेसे ही यजमानों के अन्न के 
लिए ओर इन्त्र-वायु के पान के लिए जाओ। तुम बहुविध और प्रवृद्ध अन्न 
हमें दो। सोस, शोधित तुम हमारे लिए धन-प्रापक हो। 

२६. देवों के तर्पक, पात्रों में सिक्त, शोभन-बुद्धि, यजमान के यज्ञ" 
र्ता, सबके स्वीकार्य, होताओं के समान द्युलोक-स्थित इन्द्रादि की स्तुति 
करनेबाले और अतीव सदकर सोम हमें वीर पुत्र और गृह प्रदान करें । 

२७. स्दुत्य सोम, तुम्हें देवता लोग पीते हें। देवों के द्वारा विस्तृत 
पञ्च में, महान्‌ भक्षण के छिए, देवों के पान के लिए क्षरित होओ। तुम्हारे 
हारा भेजे जाकर हम असर संग्रास में महाबली शत्रुओं को हरावें। शोधित 
होकर तुम हमारे लिए द्यावापृथिवी को शोभन निवासवाली करो। 

२८. सोम, सिह के ससान शत्रुओं के लिए भयंकर, मन से भी अधिक 
धेगबाले और सोसाभिषव करनेवाले ऋत्विकों के द्वारा योजित तुम अइव 
छे समान शब्द करते हो। दीप्त सोम, जो मार्ग अतीव सरल हें, उन्हीं खे 
हमारे रिएं मन की प्रसन्नता उत्पन्न करो। 

२९. सोस, देवों के लिए उत्पन्न होकर सोस की सो धारायें बनाई 
जा रही हूँ। क्रान्तदर्शी लोग सोम की बहुविध धाराओं को झोधित करते 
हुँ। सोम, हमारे पुत्रों के लिए द्युलोक से गुप्त धन भेजो। तुम महान्‌ 
धन के अग्रगामी हो। 

३०. जैसे दीप्त सूर्य की दिन करनेवाली किरणें बनाई जाती हुँ, बसे 
ही सोस की धाराय बनाई जाती हैं। सोम धीर राजा और मित्र हें। 
कर्मकर्ता पुत्र जेसे पिता को नहीं हुराता, बसे ही सोम, तुम प्रजा को पराजित 
सत करो। 
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३१. सोम, जिस समय घुस जरू से मेषलोमसय पषिध को छौघकर 
झाते हो, उस समय तुम्हारी मधुर धारायें बताई जाती हैं। शोष्चशार 
सोम, गोशुग्ष को छक््य करके तुस क्रित होते हो। उत्पन् होकर घुम 
झापचे. पूजनीय तेज के दार शादित्य को भरपुर करते हो। 

३४. असिषुत्त सोम सत्य थक्ष के भार्ण पर घार-चइर शब्द करते 
हैं। अमर और शुक्लवर्ण सोस, तुस विशेष कप से शोभित हो रहें हो। 
स्तोताओ की बुद्धि के साथ धाब्द का शरण करनेयाले सोख), घुम सदकर 
होकर इख के छिए क्षरित्र होते हो । 

३३. सोस, देवों के यश में कर्स के हारा धाराजों को शिशाते हुए तुम 
झूलोकोत्पश् ओर सुच्वर' पतनक्षाले हो। नोच देखो। सोभ, क्क्ष को 
छोर जारो । शब्द करसे हुए हुम प्रेरक घूर्थ की कान्ति को प्राप्त करो! 

३४. दहुनकर्ता वजञसान तीयो वेदों की त्युसियाँ करता है ? बह यज्- 
शारक और घुढ़ सोल की फह्याणफर क्युति को प्रेरित करता है। जैसे 
साँड़ गायों को ओर जाता है, पैसे ही अपने पति सोम को द्ध सें लिलाम 
के लिए गाय सोन के पास जाती हैँ! भसिसाषी स्तोता लोग स्तुहि छे 
लिए सोम के पास जाते है। 

३५. प्रस्ता देनेधाली गाये सोस की अभिलाषा करती हैं । वेषाधी 
स्तोता लोग स्तुति के द्वारा सोम को पूछते हें? गोरस के द्वारा सिफ्त और 
अभिषुत सोम ऋत्विकों के हरा परिपूरित किये जातै हुँ । श्रिष्दुए छन्धयाले 
स्र सोस से सिलले हुँ; 

३६. सोस; पात्रों सें परिषिकत और शोषित होकर हुसररे लिए 
कल्याण-पूर्वेक क्षरित होओ। महान्‌ शब्द करते हुए इन्द्र के पेट में पैो। 
स्तुति-रूप बचन को बात करो; हमारे लिए अनेक स्तो को विस्तृत 
करो । 

३७. आगरणशील, सत्य स्तोत्रों फे शाता और शोषित सोम घससों 
मेँ बैठते है । परस्पर मिरे हुए, अतीव अभिलाषी, यज्ञ के नेता और कल्याण? 
पाणि पुरोहित लोग जिन सोस को पवित्र # छूते हैँ । 
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३८. वह शोधित सोम इन्द्र के पास वैसे ही जाते है, जैसे बर्ष जाता है। 
वे द्यावापृथिवी को अपनी महिमा से पुरित करते है। सोम स्वतेज से 
अन्धकार को दूर करते हे। जिन प्रिय सोम की प्रियतम धाराएँ रक्षा 
करती हें, वे कर्मचारी के वेतन के समान हमें शीघ्र धन दें। 

३९, देवों के बद्धेक स्वयं वर्द्धमाब, पवित्र में शोधित और मनोरथों 
के सेक सोम अपने तेज से हमारी रक्षा करें। सोमपान के द्वारा पणियों 
के द्वारा अपहूत गायों के पद-चिह्तनों को जानते हुए, सर्वज्ञ, सूर्य-ज्ञाता 
(हमारे) पितर (अङ्गिरा लोग) पशुओं को लक्ष्य करके अन्धकाराबृत्त 
शिलासमुहों को सोस फे तेज से देखकर पशुओं को ले आयें। 

४०. जलू-बर्षक और राजा सोम विस्तृत और भुवन के जल के धारक 
अन्तरिक्ष में प्रजा का उत्पादन करते हुए सबको लाँच जातै हैं। काम- 
घर्षक, अभिबुत और दीप्त सोभ उच्च और मेषलोसमय पधित्र में यथेष्ट 
घढ़ते हँ। 

४१. पुज्य सोस ने प्रचुर कार्य किये हेँ। जल के गर्भ सोम ने देवों का 
आश्रय किया। शोधित सोस बे इन्द्र के लिए बल धारण किया। सोम ने 
सूर्य में तेज उत्पन्न किया। 


४२. सोम, हमारे धद और अन्न के लिए वायु को प्रमत्त करो। शोधित 
होक्षर तुस भित्र और बरुण को तृप्त करते हो। मरुतों के बल और 
इन्द्वादि को हुष्ड करते हो। स्तुत्य सोभ, दावापुथिवी को प्रमत्त करो। 
हुसे इच दो। 

४३. उपठचों फे घातक, वैगशाली राक्षस और हिसको के बाधक 
सोम, अरित होओ। अपने रस को दूध में मिलाते हुए पात्रों में जाते हो। 
तुम इख के मित्र हो। सोख, हस तुम्हारे मित्र हों। 

४४, सोल, सघुर भाण्डार को क्षरित करो। घन के वर्षक रस को 
क्षरित करो! हमें बीर पुत्र दो। भजनीय अन्न भी दो। सोम शोषित 
होकर तुम इन्द्र के किए रुचिकर होओ। हमारे लिए अन्तरिक्ष से घतत दो। 

फा० ७५ 
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४५. अभिषुव् सोम अपनी धारा से, पेगशाली अशत के समान, जाने 
बारे हुँ। जैसे प्रश्रवणशील नदी सीखे जाती हुँ, बैसे ही सोम कलश को 
। 


जाते हूँ। शोषित सोम वक्षोत्पन्न कलस में बेठते हैं। सोम जल और 


दूष में सिलाये जाते हें। 


४६. इन्द्र, अभिलाषी तुम्हारे लिए प्राज्ञ और देगशाली सोम चमसो 
में क्षरेत होते हैं। सर्देदर्शी, रथवाले और यथार्थ बली सोम देवकामी 
पजमानों के लिए कामदाता के ससान बनाये गये हें। 


४७. पूर्वकालीन ओर अश्नरूप धारा से गिरते हुए सबका वोहन करने- 
बाली पृथिवी के रूपों को अपने तेज से ढकते हुए, शीत, आतप और वर्षा के 
निषारक यज्ञ-गृह को बनाते हुए तथा जल में अवस्थिति करते हुए सोम, 


` श्तोत्र-ध्वनि करनेवाले होता के समान, शब्द करते हुए यज्ञों में जाया 


करते हँ। | 

४८. भभिलषणीय देव, तुम रथवाले हो। हमारे यज्ञ सें अभिषवण- 
फलको पर क्षरित होकर वसतीवरी-जळ में शीघ्र और चारों ओर क्षरित 
होओ। स्वादिष्ठ, मधुर, याज्ञिक और सबके प्रेरक तुम, देवता के समान, 
सत्य स्तोत्रबाले हो। 


४९. स्तुत होते हुए तुस पान के लिए वायु के पास जाओ। पवित्र 


- में शोधित होकर तुम पान के लिए मित्र और वरुण के पास जाओ। सब्घके 


मेता, वेगशाली और रथ पर रहनेवाले अश्वद्वय के पास जाअ। कास- 


` बर्षक और वज्नबाहु इन्द्र के पास भी जाओ। 


५०. सोम, हमारे लिए तुम सुन्दर-सुन्दर बस्त्र ले आओ। शोधित 


` होकर तुम हमें मधुर दूध देनेवाली ओर नवप्रसूता गाय दो। हमारे भरण 
, के लिए अद्भादक सोना हमें दो। स्लुत्य सोम, रथवाले अइव भी हमें दो। 


५१. सोम, पवित्र-द्वारा शोधित होकर तुम द्युलोकोत्पञ्च धन हमें दो। 
थथिबी पर उत्पन्न धन भी हमें दो। हमें द्रव्य प्राप्त करने की शक्ति दो। 
जमदग्नि ऋषि के समान ऋषि-पुञ्रों का योग्य धन हमें दो। 


क 
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५४, सोम, शोधित धारा के द्वारा ये सारे धन क्षरित करो। सोम, 
माननेवाले यजमानों के वसतीवरी-जल में जाओ। सबके ज्ञापक और 
वायु के समान वेगशाली सूर्य ओर अनेक यज्ञोंबाले इन्द्र भी सोम के पास 
जाते हें। सोम मुझे कर्मेनिष्ठ पुत्र दे। सोम, तुम्हारे द्वारा तृप्त किये 
गये इन्द्र और सूर्य भी पुत्र दें। 

५३. सोम, सबके द्वारा तुम आश्रयणीय हो। हमारे शब्दतीर्थ (यज्ञ) 
में इस धारा के हारा भली भाँति क्षरित होओ। जसे फल पाने की इच्छा 
करनेबाला वृक्ष को कंपाता हे, बसे ही धत्रु-घातक सोम ने साठ हजार 
धनों को, शत्रु-जय के लिए, हमें दिया। 

५४, याण बरसाना और शत्रुओं को नीचे करना--सोम के ये दो 
कर्म सुखावह हैं। ये दोनों कर्म अइव-युद और हन्ह-युद्ध सें शत-संहारक 


होते हें। इन दोनों कर्मों से सोम ने शब्द करमेबाले शत्रुओं का बध किया। . 


सोस ने शत्रुओं को युध से बूर किया। सोम, शत्रुओं को दूर करो। अग्नि- 
होत्र न करनेवालों को भी दूर करो। 

५५, सोस, अग्नि, वायु और सूर्य नाम के तीन विस्तृत पदित्रों को तुस 
भली भाँति प्राप्त करते हो। शोधित होते हुए तुम मेषलोममय पवित्र 
सें जाते हो। तुम भजतीय हो। वातव्य धन के दाता हो। सोभ, सारे 
धनियो से तुस धनी हो। 

५६. सर्वज्ञ, मेधावी और सारे संसार के स्वासी सोम क्षरित होते हें। 
पन्नों में रस-कणों को भेजते हुए सोम मेषलोममय पवित्र में दोनों ओर से 
जाते हुँ। | 

५७. पुज्य और हसित देव लोग सोम का आस्वादन करते हूँ। 
सोमास्वाइन करनेवाले देवता सोम को धारा के पासं शब्द करते हें। जेसे 
धनाभिलाषी स्तोता लोग शब्द करते हूँ, बैसे ही कर्म-कुशल पुरोहित लोग 
दस अंगुलियों से सोम को प्रेरित करते हैं और जळ के द्वारा सोम-ख्प को, 
सिञ्चित करते हें। 
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५८, पित्र सें संशोधित तुम्हारी सहायता से हम युद्ध में अनेक 
कत्तव्य कसों को करे। भिन्न, वरुण, अदिति, सिन्धु, पूथिबी और द्युलोक, 
घन के द्वारा, हमारा मात करें। 

९८ सूक्त 
(देवता पवमान सोम । ऋषि बृषागिर राजा के पुत्र अम्बरीष और 
भरद्वाज-पृत्र ऋजिश्वा | छन्द्‌ अनुष्टुप्‌ और १ इती |) 

१. सोम, बहुतों के दारा सभिलषणीय, अनेक पोषणों से मुक्त, अनेक 
यशवाला, महान्‌ को झी पराजित करनेवाला और बलप्रद पुत्र हमें दो। 

२. रथ पर स्थित पुरुष जेसे कयच को धारण करता है, दैसे ही निष्पी 
डित सोम सेषलो गए एच पर करित होते हैँ। स्युत सोच काष्ठमय 
कलश से चालित होकर धारानद्वारा क्षोरत ह ९ 

निष्पीड़ित सोभ, सद के लिए देवों के हारा प्रेरित हकर मेष" 
लोम के पवित्र में क्षरित होते है। जैसे शोभन दीप्ति से सोम अन्तरिक्ष 
सें जाते ह, बैसे ही सबके मुझ्य सोस दुग्ध आदि की इच्छा करके धारा 
के साथ जाते हैं । 

४. सोभ, ठुम अनेक सनुष्यों और हुविर्दाता यजलान के लिए धन 


देते हो । सोस, तुम अनेक एत्र-पौचों से युवत अनेक संख्यक धन सुश्े 


देते हो? 

५, शत्रुवातक सौम, हम तुम्हारे डो! शासक सोम, अनेकों द्वारा 
अभिलषणीय और तुम्हारे हर्रा प्रदत्त घन ओर अन्न के इम अस्यन्त समीप- 
तब हों। घय-स्वरूप सोस, हम छुख के अत्यन्त समीप हों । 

९. कर्मं करने के छिए इधर-उधर जातनेवाली भगिनी-स्वरूपा इस 
मेगुखियाँ यशस्वी, पत्थरों पर अभिषुत, इ्प्रिय, सबके द्वारा अभिलषित 
सौर घारावले जिन सोश की बसतीवरी के हारा सेज करती हुँ, उसको 
यजमा शोषिस करते हूँ! 
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७. सबके काम्य, हरित-वर्ण और बभ्रु-वणं (पिङ्गल-वर्णं) सोम को 
मैषलोस के द्वारा संशोधित किया जाता हे। सोम, अपने सदकर रस के 
साथ, सारे दैवीं के पास जाते हैं। 


८. घुम रोग सोम के द्वारा रक्षित होकर बल-साधन रस का पान 
करो। सूर्ये के समान सबके अभिलषणीय सोम स्तोताओं को प्रचुर अन्न 
हेते हुँ । 

९, सनु से उत्पन्न द्यावापृथिवी, पर्वंतवासौ सोम ने यज्ञ में तुम दोनों 
को बनाया । उच्च शब्दवाले यज्ञ में ऋत्विकों ने सोम का अभिषव किया। 

१०. सोस, वृत्रघ्न इन्द्र के पान के लिए पात्रों में सिञ्चित किये जाते 
हो। ऋत्विकों को दक्षिणा देनेवाले और देवों के लिए हवि देने की इच्छा 
से यज्ञ-गृह में बैठे हुए यजमान को फल देने के लिए तुम सोचे जाते हो । 

११, प्रतिदिन प्रातःकाल प्राचीन सोम पवित्र के अपर क्षरित होते 
हुँ। सूखे “हुरहिचत्‌” धाम फे दस्यू लोग प्रातःकाल साम के देखकर 
भन्तर्घान और द्रवीभूत हो गये । 

१२. मित्रो, प्राज्ञ तुभ और हस शोभित और बलकर तथा सुन्दर 
गन्ध से युक्त सोम को पियें। हम बलिष्ठ सोम का आश्रय करें। 


९९ सूक्त 


(देवता पवमान साम । ऋषि काश्यप रेभ ओर सूनु। छन्द इहती 
आर आडुष्टुप्‌ ।) 

१. सबके कास्य ओर शत्रओं को रगइनेवाले सोम के लिए पौरुष 
प्रकट करनेवाले धनुष पर ज्या (गुण) को चढ़ाया जाता ह। पूजार्थो 
ऋत्विक लोग मेधावी देवों के आगे असुर (बली) सोम के लिए शुक्रवर्ण 
इशापवित्र (छनना) फैलाते हैँ। 

२. रात्रि के अनन्तर जल के द्वारा अलंकृत होकर सोम अञ्नों को . 
लक्ष्य करके जा रहे हैं। सेवक यजमान की कर्मत्ाधिका अँगुलियाँ हरितबर्ण 
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सोस को पात्र में जाने के लिए प्रेरित करती हैं। तभी सोम सथनों के 
छिए जाले हैं । 

३. जिस रस फा इन्द्र पान करते हैं, सोम के उसी रस को हम 
हुशोभित करते हैं। गमनशील स्तोता लोग पहले और इस समय सोमरस 
को पीते हैं । 

४. उन शोधित सोम को प्राचीन गाथाओं के द्वारा स्तोता लोग स्तुत 
करते है। इधर-उधर जानेवाळी अँगुलियाँ देवों को सोस-रूप हवि देने में 
समर्थ हें! | 

५. जल से सिक्त और सर्वधारक सोभ को यजमान मेषलोममय 
वित्र पर शोभित करते हैं। मेधावी यजमान सोस की, दूत के समान, 
दैवों की सुचना के लिए, प्रार्थय करते हें। 

६. अतीब अदकर सोम, शोधित हीकर, चभसों पर बैठते हँ। जेसे 
साँड़ गाय में रेत देखा है, बैसे ही सोस चससो पर रस देते हैं। सोम फर्म 


` के स्वासी हें। ठे अभिषत होते हें। 


७, बेयों के लिए अभिषुत और प्रकाशमान सोम को त्रल्विक लोग 
शोधित करते हुँ। अब सोम प्रजा में धनदाता जाने जाते हे, तब महान्‌ 
जल में स्नान करते हें। 

८. सोम, अभिषुत और सर्बत्र विस्तृत होकर तुम घहत्विकों के द्वारा 
छनने (पवित्र) में भली भाँति खाये जाते हो । अतीव मदकर तुम इन 
के लिए चमसों पर बेठते हो । 

१०० सर्त 

(देवता पवमान सोम । ऋषि रेभ ओर सूनु । छन्द अनुष्टुप्‌ |) 

१, जैसे गायें प्रथम आयु में उत्पन्न बछड़े को चाटती हे, बेसे ही द्रोह- 


शून्य जल इन्द्र के प्रिय और सबके अभिलषणीय सोम के पास जाता हे । _ 
२. दीप्यमान सोम, शोषित होकर तुम दोनों लोकों में बढनेवाले 
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धन को हमारे लिए ले आओ । तुस यजमान" के घर में रहकर हूबिर्दाता 
यजमान के सारे थनों की रक्षा करते हो । 

३. सोम, तुम भवोवेग के समान धारा को उसी प्रकार बनाओ, जिस 
प्रकार मेघ बृष्टि को बनाता हे। सोम, तुम पार्थिव और थुलोकोत्पन्न 
धन देते हो । 

४. शत्रुजेता शूर का अइव जैसे युद्ध में बोड़ता है, सेसे ही तुम्हारी 
भजनीय और देययाली धारा मेषलोममय पबित्र पर दौड़ती है । 

५. कान्तदर्शी सोभ, इन्द्र, मित्र और बदण छे यान के लिए अभिषुत 
` तुम हमारे ज्ञान और बळ के लिए थारा से बद्दो। 

६. सोम, अत्यन्त अझदःसा और अभिष्टुत तुम पवित्र में घारा से 
गिरो। सोस, शुस इन्द्र, बिष्णु और अम्य देवों के लिए मधुर बनो । 

७. सोम, जैसे बछड़ों को गायें चाटती हें, बैसे ही हुविर्धारक यज्ञ में 
्रोह-शून्य और मातरूप जल हृरितवर्ण तुम्हें चाटता है। 

८. सोम, तुम सहास और श्रयणीय अन्तरिक्ष को नानाविध किरणों के 
साथ जाते हो। वेगवान्‌ तुम हविर्दाता यजसान के गृह में रहकर सारे 
अन्धकारो को नष्ट करते हो। 

९. सहान्‌ कर्सवाले सोम, तुम दावापृथिवी को धारण करते हो। 
क्षरणशील सोम, महिमा से युक्त होकर तुभ कवच को धारण करते हो । 


चतुर्थं अध्याय समाप्त । 
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१०१ सूक्त 
(पञ्चम अध्याय । दैवता पवमान सोम। ऋषि १-३ तक के 
श्याबाशव के पुत्र अधभिगु ४-६ तक के नहुष-पुत्र ययाति, ७-९ 
तक के मलु-पुत्र नहुष, १०--१२ तक के संचरण के पुत्र मदु ओर 
१३-१६ तक के वाक्पुत्र विश्वामित्र घा प्रजापति । छुन्दृ 
गायत्री और अनुष्टुप्‌ ।) 

१. मित्रो, अग्रेस्थित भक्षणीय (अन्न) सोम के अभिषुत और 
अत्यन्त मदकर रंस के लिए लस्बी जीभवाले कुत्ते वा राक्षस को अलग 
करो--बह चाटने न पावे । 

२. अभिबुत और कर्मेनिष्ठ सोस पाप-शोधक धारा से चारों ओर बैसे 
डी करित होते हे, जेसे बेग से घोड़ा जाता है । 

३. ऋह्बिक्‌ लोग गुषे और भजनीय सोम फो, सारी लालसाओं की 
इच्छा से, पत्थरों से अभिषुत करते हें। 

४. अतीव मधुर, सदकर और अभिषुत सौम पवित्र में रहकर इन्व 
कै लिए पात्रों में क्षरित होते हूँ। सोम, तुम्हारा सदकर रस इन्द्रादि के 
पास जाथ । 

५. सोम इख के लिए क्षरित होते हुँ--दैवला लोग ऐसा स्तोत्र करते 
हैं। स्तुतियों के पालक, -शब्दकारी और अपने बल के द्वारा संसार के 
प्रभु सोम अतिथियों के द्वारा पुजा की अभिलाषा करते हें । 

६. अनेक धाराओंबारे सोस क्षरित होते हे। सोम से रस बहता है। 
सोम स्तुतियों के प्रेरक हूँ, धन के प्रभु हें और इन्द्र के सखा हें। 

७. पोषक, भजनीय और घन-लारण सोम, शोधित होकर गिरते हें। 
सारे प्राणियों के स्वामी सोम अपने तेज से द्यावापृथिवी: को प्रकाशित 
करते हैं । 

८. सोम कै मद के लिए प्रिय गाये शब्द करती हैं। शोधित सोम 
रक्षण कै लिए मार्ग बना रहे हें । 
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९. सोम, ठुम्हारा जो ओजस्वी और चमत्क्ार-पूर्ण रस हँ, उसे क्षरित 
करो। रस पाँचों वर्णो के पास रहता हुं। उस रस से हम धन प्राप्त करें। 

१०. पथ-प्रदर्शक, देवों के मित्र, अभिषुत) पाप-शून्य, दीप्त, शोभनः 
ध्यान और सर्वज्ञ सोम हमारे लिए आ रहे हँ। 

११. गोचर्म पर उत्पन्न, पत्थरों से अली भाँति अभिषुत और धन 
के प्रापक सोस चारों ओर शब्द करते हेँ। 

११, पवित्र सें शोधित, मेधावी, दधि-मिश्चित, जल में गसनशील और 
स्थिरता से वर्तमान सोम, सूर्य के समान, पात्रों में दर्शनीय होते हें । 

१३. अभिषत और पीने योग्य सोम का प्रसिद्ध घोष कर्मदिष्नकर्ता 
कुत्ते का विनाशा करे। स्तोताओ, नस्रता-शून्य उस कुत्ते को उसी प्रकार 
सारो, जिस प्रकार भृगुओं ने प्राचीन काल में मख नामक व्यक्ति क्षा 
कथ किया था। 

१४. जैसे रक्षक माता-पिता की बाहों में पुत्र कूद पड़ता हुँ, बैसे ही 
देवों के सत्र सोम आच्छादक पवित्र में ढल पड़ते हैं। जेसे जार व्यभि- 
घारिणी स्त्री की प्राप्ति के लिए जाता हँ, बैसे ही सोम अपने स्थान कलश 
सें जाते हूँ। 

१५. बल साधन बे सोम शक्तिमान्‌ हें। सोस अपने तेज से द्यावा- 
पृथिवी को आच्छादित करते हें। जैसे विधाता यजमाम अपने गृह में जाता 
है, वैसे ही हरित-वर्ण सोम अपने कलश में सम्बद्ध होते हैं। 

१६. सोम मेषलोममय पवित्र से कलश में जाते हें। गोचमे पर 
इब्दायमान, काम-वषंक और हरितबणं सोम इख्र के संस्कृत स्थान को 
जाते हँ। ड 

१०२ सूक्त 
(दैवता पवमान साम। ऋषि आपत्य के पुत्र त्रित । छन्द डष्णिक्‌ |) 

१. यज्ञ-कर्त्ता और पूजनीय जल के पुत्र सोम यज्ञ-धारक रस को प्रेरित 

करते हुए समस्त प्रिय हबि को व्याप्त करते हँ। सोम दावापूयिवी सें 


रहते हेँ। 
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२. त्रित के यज्ञ में, हविर्धान म, वर्ततान और पाषाण के समान 
सुदृढ़ अभिषदण-फलक्क पर सोस गये। ऋत्विक लोग यज्ञ-धारक सात 
गायत्री आदि छन्वों सें प्रिय सोम की स्तुति करते हें। 

३. सोभ, त्रित के यज्ञ के तीनों सवनों में प्रवाहित होओ। सामगान 
के ससय दाता इन्द्र को ले आओ। बुद्धिमान स्तोता इन्र का योजक 
स्तोत्र करता हुं । 

४. प्रादुसूत और कर्सधारक सोम का, यजमानों के ऐश्वर्य के लिए, 
सातूरूफ गंगा आदि सात नदियाँ वा सात छन्द प्रशसिल करते हें। सोम 
घन फे निश्चित ज्ञाता हे। 

« ५. समस्त द्रोह्‌-शून्य देवता सोम के कर्स में भिऊकर अभिलाषी होते 
हें! रमणशील देवता अभिषुत सोम क्री सेवा करते हें। 

६. यञ्ञ-वद्धक बसतीबरी-जल ने गर्भ-रूप सोम को यज्ञ में, दशनाथ, 
उत्पन्न किया। सोम सबके कल्याणदाता, क्रान्तप्रज्ञ, पुञ्य और बहुतों के 
अभिलषणीय हेँ। 


७. परस्पर संगत, महान्‌ और सत्य-यज्ञ की मातु-रूप छ्याापुथिबी 
के पास सोम स्वयं आगमन करते हें। याज्ञिक पुरोहित लोग सोम को 
- जल में मिलाते हें। 

८, सोम, ज्ञान, दीप्म इन्द्रियों और अपने तेज से, द्युलोक से अन्धकार- 
समूह को नष्ट करो। तुम हिसा-शून्य यज्ञ में, अपने सत्य-धारक रस को 
प्रेरित करते हो। 


१०३ सूक्त 
(देवता पवमान सोम । ऋषि आप्त्य त्रित। छन्द उष्णिक |) 
१. त्रित, तुस पवित्र से शोषित. कर्म-डिघाता और स्तोताओं के साथ 
प्रसञ्नता-दायक सोम के लिए वैसे ही उद्यत बचन कहो, जैसे नौकर वेतन 
पाता ह्‌ । 
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३. गोदुग्घ में निश्चित सोम मेषलोमभय पवित्र में जाते हैं। हरितवर्ण 
सोम, शोवित होकर ड्रौण-कलश, आधवनीय ओर पूतभृत्‌ आवि वीन 
स्थानों को बनाते हैं। 

३. सोस सेषलोमझथ पवित्र से भबुर रस को चुलानेबारे त्रोण-कलक्ष 
में अपना रस भेजते हैं। सातौं छन्द सोस की स्तुति करते हें। 

४, स्तुतियों के नेता, सबके देव, हरित-वर्ण और शोधित सोम 
अभिषत्रण-फछकों पर बेठले हें। अभिषव हो जाने पर इन्द्रादि सब 
देवता आहिसलीय सोम के पास जाते हें। 


५, सोम, तुम इस के समान रथ पर चढ़कर देव-सेना के पास | 


जाओ? ऋष्विफों के द्वारा शोषित और अमर सोस स्तोताओं को धन 
आदि देते हेँ। 


६. अश्व के समान पुद्धाभिलाषी दीप्यमान, देवों के लिए अभिषुत, 


पात्रों में व्यापक और पवित्र से झोधित सोम चारों ओर दोड़ते हें। 


१०४ सूक्त 
(७ अनुवाक । देवता पवमान सोम । ऋषि कश्यप-पुत्र पवत और 
नारद । छन्द उष्णिक्‌ ।) 

१. सित्र पुरोहितो, बेठों और शोधित सोम के लिए गाओ। अभि- 
षुत सोम का यज्ञीय हवि आदि से, शोभा के लिए, देसे ही अलंकृत करो, 
जसे बच्चों को गहनों से माँ-बाप विभूषित करते हैं। 

२, ऋत्बिको, गृह-साधन, देवों के रक्षक, मद-कारण और अतीव 


बली सोम को मात्‌-रूप जल में वसे ही मिलाओ, जेसे बछड़ को गाय . 


से मिलाया जाता हें। 

३. बल-साधन सोम को पवित्र में शोधित करो। सोम वेग, देवों के 
पान तथा मित्र और वरुण के पान के लिए अतीव सुख वेते हैं। 

४, सोस, हमें दान दिलाने के लिए धनदाता तुम्हें हमारी वाणी 
स्तुत करती है। हम तुम्हारे आवरक रस को गोदुर सें सिलाते हें। 
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५. सद के स्वामी सोम, तुम्हारा रूप दीप्त हे। जैसे मित्र मित्र को 
सच्चा मार्ग बताता हुँ, वैसे ही तुम हमारे सार्म-ज्ञापक बनो। 


६. सोम, हमारे साथ पुरानी मैत्री करो। उद्दण्ड, बाहर और भीतर 
सायावालै तथा पटू राक्षस को मारो और हमारे पाप को काटो। 


१०५ सूक्त 
(देवता पवमान सोम । ऋष ओर छन्द पूर्ववत ।) 

१. मित्र पुरोहितो, देवों के मद के लिए सोम की स्तुति करो! जैसे 
शिशु को अलंकृत किया जाता हें, वेसे ही गोदुग्ध और स्तुति आदि से 
सोम को विभूषित किया जाता है। 

२. सेना-रक्षक, मदकर, स्तुतियों के द्वारा अलंकृत और प्रेरित सोम 
झल के द्वारा वैसे ही मिश्चित किये जाते हें, जेसे माता गौ के द्वारा बछड़ा 
मिलया जाता हे। 

३. सोम बल के साधक है। वेग और देवों के भक्षण के लिए अभिषुत - 
सोम अत्यन्त मधुर होते हें। 


४, सुन्दर बलवाले सोम, अभिषुत होकर तुस यज्ञ-साधक तथा गो 
आर अइव से युक्त धन ले आओ। में तुम्हारे रस को ढुग्ध आदि सें 
मिलाता हूं। 

५. हमारे हरित-वणं पशुओं के स्वामी सोम, अत्यन्त दीप्त रूप से 
युक्त और क्रखिको के द्वारा नियुक्त तुम हमारे लिए दीप्त किरणोंबाले 

बनो । 


६. सोम, तुम हमसे पुरानी मैत्री करो। देव-शून्य और पेद्‌ राक्षस 
को हससे अलग करो। सोम, शत्रुओं को हराते हुए बाघको को ताड़ित 
करो । बाह्य और आभ्यन्तर की सायाओं से युक्त राक्षस को हमसे दुर 
करो। | 


७ ७-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


2) 


हिन्दी-ऋणग्वेद | ११९७ 


१०६ सूक्त 
देवता पवमान साम। ऋष १-३ तक कै अल्नुःप्त्र आग्नि 
४-६ तक के मलुपृत्र चजु, ७-९ तक के अप्धु-पत्र मनु ओर 
शेष के अग्नि । छन्द उष्णिक्‌ । 

१. शी्रशातः, पात्रों में क्षरणशील, सर्वज्ञ हरित-वर्ण, अभिषुत और 
क्कास-ऐेचक सोस इन्द्र के पास जायें। 

२. संग्राम के लिए आश्रयणीय ओर अभिषुत सोम इन्द्र के लिए 
क्षरित होते हेँ। जसे संसार इन्द्र को जानता हूँ, देसे ही जयशील इन्द्र 
को सोम जानते हें। 

३. संदैस का सद उत्पन्न होने पर इन्द्र सबके भजनीय और ग्रहणीय 
धनुष को धारण करते हे! अन्तरिक्ष सें “अहि” के जेता इन्द्र वर्षक 
बज्र को धारण करले ह। 

४. सोम, तुम जारण छ रिल होओ। सोस, इन्द्र के किये 
पात्रों में क्षरित होओो। दीप्ति-पुक्त, सर्वज्ञ और शत्रु-शोषक बल को 
ले आओ । 

५, तुम सबके दर्शनीय, बहुसरणं; यजमानों के सन्मार्गकर्ता और सबके 
ब्रष्टा सोम, तुस दर्षेक और मद-कारण रस, इन्द्र के लिए क्षरित होओ । 

६. लोम, अतीव मार्ग-प्रदर्शक, देवों के लिए मधुर और शब्दायमान 
तुम अनेक सार्गों से कलश में ज़ाओ। 

७, तोय, देवों फे श॒क्षण के लिए बल-पुर्बक धाराओं के द्वारा क्षरित 
होजो। सोस, तुम सदकर रसवाले हो। कलदा पर बेठो। 

ट. घुस्हारा जल से बहनेबाला रस इन्द्र को वरद्धित करता है । इन्द्रादि 
देवता असर होने के लिए सुखकर तुम्हें पीते हैं । 

९. अभिवव किये जाते हुए और पृर्थित्री पर जरू बरसानेवाले सोम, 
वृष्टि से युक्त छुलोकवाले और सर्वश सोभ, तुम हमारे लिए घन छे 

आओ । 
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१०. पवित्र, स्तोत्र के आये शब्द करनेवाले और शोधित सोम अपर्न 
धारा से मेषलोसमय पवित्र सं जाते हें। 

११. बली, जल में कीड़ा करनेवाले ओर पवित्र को लाँघनेवाले सोम 
को स्तोता लोग, स्तुति के द्वारा, वद्धित करते हें। तीन सबनोंवाले सोस 
की स्तुतियाँ स्तुति करती हैं। 

१२. जैसे अइव युद्ध में प्रस्तुत किया जाता हे, वेसे ही अन्नाभिलाषी 
सोम को कलश सें बनाया जाता हे। शोधित सोम शब्द करते हुए पात्रों 
में चूते हें। 

१३. इलाघनीय और हरितवणं सोम साधु वेग से कुटिल पवित्र को 
छाँघकर जाते हँ। सोम स्तोताओं को पुत्र-युक्त यश दे रहे हैं। 

१४. सोम, देवाभिलाषी होकर तुम घारा से क्षरित होओ। तुम्हारी 


सदकरी धारायें बनाई जाती हैं। शब्दायभान सोम पवित्र की चारों ओर 
जाते हुँ। 


१०७ सूक्त 


(दैवता पवमान साम । ऋषि भरद्वाज, कश्यप आदि सात । छन्द 
बहती, सतोडहती, विराट , द्विपदा आदि ।) 

. १, जो सोम देवों की उत्तम हवि, झनुष्यों के हितैषी और अन्तरिक्ष 
सें जानेवाले हें, उन्हें परोहितों ने पत्थरों से अभिषुस किया। उन अभिषुत 
छोम को, ऋत्विको, लुम कर्म के अनन्तर जल से संचो । 

२. सोम, अहिसनीय सुगम्धि और शोधित सोम, ठुस भेषलोममय 
पवित्र से क्रित होओ। अभिषव हो जाने पर दूध आदि और सत्‌ में 
सोम को मिलाते हुए हम जल में स्थित तुम्हें भजते हें। 

३. असिषुत देवों के तर्पक, कर्ता, पात्रों झं क्षरणशील और सबवे 
द्रब्टा सोम, सबके दर्शन के लिए, करत होले ह। 

४, सोम, शोधित होकर तुस बसजीवरी जल में [मिलाकर वारा से 
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क्षरित होते हो। रत्नदाता तुभ सत्य-यज्ञ के स्थान में बठते हो। दीप्त 
सोम, तुभ स्पन्दनशील और हिरण्मय हो। 

५. सदकर, प्रसञ्चता-कारक और दिव्य गोस्तन को बूहनेवाले सोम 
प्रात्रीन स्थान अन्तरिक्ष में बेठते हें। कर्मनिष्ठ ऋत्विकों के द्वारा गहीत, 
शोषित और सबके इष्टा सोम ब्रुतवेग से यज्ञ के अवलस्बन तथा यज्ञकर्सा 
यजमान को अन्न देने के लिए जाते है । 

६. सोम, जायरणशील, प्रिय और शोधित तुभ भेपलोमबय यचित्र 
सें क्षरित होते हो। युम मेधावी ओर पितरों के नेता हो। हमारे यज्ञ 
को तुम अपने सधुर रस से सींचो । 

७. सार्गदर्शक, काम-तेचक, सबके प्रदर्शक, मेधावी ओर सुक्ष्म-दर्शेक 
सोम क्षरित होते हें। तुस ऋान्तप्रज्ञ ओर अतीय देउकाली हो। द्यलोक 
सें सूर्य को प्रकट करते हो। 

८. ऋत्बिकों के द्वारा अभिषुत होकर सोम उच्च और मेषळोसमय 
पित्र में जाते हें। अयगी हरितबण और मदकारिणी धारा से सोम 
. द्रोग-कलश सें जाते हैं। 

९. गोडुग्ध फे साथ सोम निस्मस्थ कलश में क्षरित होते हें । अपने 
शिक्षण के लिए सोम दुग्धादि के साथ प्रवाहित होते हे। जैसे जल समुद्र 
में जाता हें, बसे ही संभजवीय और रस-रूप अन्न द्रोण-फलश में जाता 
है। मदकर सोम, मद के लिए, अभिषुत किय जाते हैं। 

१०. पत्थरों से अभिघत होकर तुम सेषलोममय पवित्र का व्यवधान 
करके क्षरित होते हो। हरित-यर्ण सोल अभिषवण फलको के ऊपर स्थित 
कलश मे यैसे ही पैठते है, जैसे मनुष्य मथर में पेठा दै । काष्ठ-चिमित 
पात्रों में तुम स्थान बनाते हो । 

११. अञ्चाभिल!पी सोस सुक्ष्म मेषलोमसय पवित्र का व्यवधान करके 
क्षरित होते हं । अनुमोदन के योग्य, पुरोहितीं के द्वारा शोषित, मेघावी 
के द्वारा अभिषुत और ह॒श्तिवर्ण सोम बैसे ही शोधित किये जाते हूँ, 
जैसे लोग जयासिलाषी अश्व को युद्ध में विभूषित करते हँ। 
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१२. सोस, देवों के पान के लिए तुम वैसे ही जल से पूरित किये जाते 
हो, जेसे जल से समुद्र पूर्ण किया जाता हे। मदकर और जागरणशील 


` लुम लता के रस से रस चुलानेवाले द्रोण-कलश में जाते हो। 


>> 


१३. स्पृ हृणीय, प्रसञ्षता-कारक और पुत्र के समान शोधनीय सोम 
शुक्लवर्ण पवित्र को ढकते हे। जैसे वेगशाली मनुष्य युद्ध सें रथ को प्रेरित 
करते हुं, बैसे ही जल सं दोनों हाथों की अँगुलियाँ सोम को प्रेरित 


करती हैं। 


१४. गमनशील सोस अपना सदकर रस चारों ओर प्रवाहित करते 
हैं। अन्तरिक्ष के अत्युच्य पवित्र में विद्वान्‌ मदकर और सबके घ्रापक सोम 
रस प्रवाहित करते हें। 

१५. शोषित, दिव्य ओर अतीव सत्य-राजा सोस कलश में, धारा 
से क्षरित हरते हैं। प्रेरित और अत्यन्त सत्य सोभ भिन्न और बरुण के 
रक्षण के लिए जाते हें । 

१६. कर्सनिष्ठों के हाश नियत, स्पृहणीय, सूक्ष्मदर्शक, दिव्य, अन्त- 
रिक्ष घे उत्पन्न और राजा सोम इन्द्र के लिए क्षरित होते हँ। 
` २१७. सदकर और अभिषुत सोम इन्द्र के लिए क्षरित होते हैं। अनेक 
घाराओंबाले रोम सेषलोममय पबित्र को लाँघते हुँ। पुरोहित लोग सोम 
का शोधनं कर रहे हुँ। 

१८. अभिषवण-फलको पर शोध्यमान, स्तुति के उत्पादक और कन्तः 
प्रज्ञ सोम इन्ट्रादि के पास जाते हँ। जल में मिलकर और काष्ठ-यात्रों में 
बेठकर उत्फृष्दतर सोस दुग्ध आदि में सिलाये जाते हुँ। 

१९. सोम, तुम्हारी मैत्री सें मै अनुदिन रमण करता हूं । !पगलवर्ण 
सोस, दुस्हारे मित्र मुझे अनेक राक्षस, बाधा वेते हैं। उन्हें मारो। 

२०, फ्गिलवर्ण सोम, दुष्हारी मंत्री के लिए सें दिन-रात रमण करता 
हुँ । प्रदीप्त हम उज्ज्यल और परम स्थान में स्थित सूर्यरूप तुम्हें प्राप्त 
करने की चेष्टा करते हें। जैसे 'चड़ियां सूर्य का अतिक्रम करती हूं, वैसे 
ही हम तुम्हारे निक जाने सें ज्यस्त हूँ। 
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११. शोभन अंगुलिवाले सोस, शोध्यमान तुम अन्तरिक्ष में (कलश 
से) शब्द भेजते हो? पवसान सोम, स्तोताओं को दुस पिङ्कलवर्णं और 
बहुतों के द्वारा स्पृहणीय धन दो। 

२२. सोस, वर्षक और जल में विभूषित तथा मेषलोम के पवित्र सें 
शोधित सोम जल सें बा कलझ मे शब्द करते हँ। सोम, दुग्ध में मिश्रित 
होकर तुस संस्कृत स्थान में जाते हों।? 

२३. सोम, सारे स्तोत्रों को लक्ष्य करके अन्नलाभ के लिए क्षरित 
होओ। सोस, देवों के मदकर और उनमें मुख्य तुम कलश को धारण 
क्रते हो। 

२४. सोस, तुम मर्त्यलोक और दिव्यलोक के प्रति धारक पदार्थों के 
साथ क्षरित होओ। सूक्ष्मदर्शक सोस, मेधावी लोग स्तुटियों और अँगु- 
लियो के द्वारा इवेतवणे तुम्हें प्रेरित करते ह्‌। 

२५. झोधित, भरुतों से युक्त, गमनशील, मदकर और इन्द्रिय-सेवित 
सोम स्तुति और अञ्न को लक्ष्य करके तथा अपनी धारा से पवित्र को 
छाँघकर बनाय जाते हें। 

२६, जल में मिलकर और अभिषवकर्त्ताओं के द्वारा प्रेरित सोम 
कलश सें जाते हे। दीप्ति का प्रकाश कर और क्षौर आदि को अपना रूप 
बनाकर सोम इस समय स्तुति की इच्छा करते हुँ। 


१०८ सूक्त 


(दैवता पवमान साम | ऋषि गौरवीति, शक्ति, उरु, ऋजिश्वा, |! 


छदू ध्वसद्या, कृतयशा, ऋणञ्चय आदि । छन्द कङुप्‌, अयुक्‌ 
सतोड्टहती, गायत्री आदि ।) 
१. सोस, तुम अतीव सधुर और सदकर होकर इन्द्र के लिए क्षरित 
हीओ । तुम अती ; पुत्रदाता, महान्‌, दीप्त और सदकारण हो। 
२. फास-दर्यक इन्द्र तुम्हें पीकर वृषभ के समान आचरण करते हूँ । 
फा ७६ 
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प्र 


सबके दशक तुम्हारे पान से सुन्दर ज्ञानी होकर इन्द्र शत्रुओं के अन्न का 
उसी भाँति अतिकऋमण करते हे, जिस भाँति अइव युद्ध में जाता हे। 

३. सोस, अतोव दीप्त देवों को लक्ष्य करके उनके अमर होने के लिए 
शीघ्र शब्द करते हो। 

४. अभिनव मार्ग से यज्ञानुष्ठाता अद्धिरा ने जिन सोम के द्वारा 
पणियों के द्वारा अपहत गोओं का द्वार खोला था, जिन सोम के द्वारा 
सारे मेघावियों ने अपहत गायों को प्राप्त किया था और जिन सोम के 
द्वारा इन्द्रादि के सुख में यज्ञारम्भ होने पर मङ्गलजनक अमृत-जल के 
अन्नों को यजमानों ने प्राप्त किया था, वही सोम देवों के अमर होने के 
लिए शब्द करते ह। 

५. सादकतम जल-संघात के समान कीड़ा करनेवाले और अभिषुत 
क्लोम मेषलोम के पवित्र से कलश में, अपनी धारा से, गिरते हें। 

६. जिन सोम ने गसनशील अन्तरिक्ष में स्थित मेघ के भीतर से 
बलपूर्वक वृष्टि कराई थी, वही सोम गोओं और अइवों के समूह को व्याप्त 
करते हें। शत्र-धर्षक सोम, कवचधारी शूर के समान असुरों को सारो। 

७. अश्व के समान वेगशाली, स्तुत्य, अन्तरिक्ष के जल प्रेरक, तेज 
के प्रेरक ओर जल-वर्षक सोम को ऋत्विको, अभिषुत करो और सींचो । 

८. अनेक धाराओंवाले, काम-वर्षक, जलवरद्धक और प्रिय सोस को, 
देवों के छिए, अभिषुत करो। जल से उत्पन्न, राजा, दिव्य, स्तुत्य और 
महान्‌ सोम जळ से बढ़ते हे। 

९. अश्नपति और स्युस्व सोस, देवाभिलाषी होकर तुस दिव्य और 
प्रचुर अन्न हमें दो। अन्तारक्षस्थ मेघ को, वर्षा के लिए, फाड़ो। 

१०. सुन्दर बलबाले सोम, अभिषवण-फलकों पर अभिषुत होकर 
लुम राजा के समान सारी प्रजा के वाहक हो । पधारो। दुलोक से जल 
का गसन करो। गवाभिलाषी यजमान के कर्मो को पुरण करो। 

११. मदकर, बहुधार, काम-दर्षक और सारे धनों के धारक सोम को 


देवाभिलाषी ऋत्विक लोग बृहते हे। 
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१२. शब्द को उत्पन्न करनेवाले, अपने तेज से अन्धकार को दूर 
करनेवाले, काम-वर्षक और अमर सोम को जाना जाता हे। मेधाबियों के 
द्वारा स्तुत सोम मिलाये जाते हें। तीनों सवनों में याज्ञिक कमं सोम के 
द्वारा ही धृत होते हें।' 

१३. धनों, गायों, अन्नों और सुमनुष्ययुक्त गृहों के लानेवाले सोम 
छऋत्विकों-द्वारा अभिषुत होते हे। 

१४. उन्हीं सोम का अभिषव किया जाता हें, जिन्हें इन्द्र, मरुत्‌, 
अर्यमा और भग पीते हें तथा जिनके द्वारा हम मित्र, बरुण ओर इन्द्र को 
अभिमुख करते हें। 

१५. सोम, ऋत्विकों के द्वारा संयत, सुन्दर आयुध से युक्त, अतीव 
मधुर और सदकर होकर तुम इन्द्र के पान के लिए बहो । 

१६. सोम, जैसे समुद्र में नदियाँ पठती हँ, बेसे ही मित्र, वरुण और 
वायु के लिए सेवित, द्युलोक के स्तम्भ, सर्वोत्तम और इन्र के हृदय-रूप 
हुम कलश में पठो। : 


१०६ सूक्त . 
(देवता पवमान सोम । ऋषि इश्वर-पुत्र अग्नि । छन्द द्विपदा 
विराट्‌ |). 
१. सोस, तुस स्वादु हो । इन्द्र, मित्र, पुषा और भग के लिए क्षरित 
होओ। 


२. प्रज्ञान और बल के लिए अभिषुत तुम्हारे भाग का पान इन्द्र. 


` करें। सारे देव तुम्हारा पात करें। 
३. सोम, तुम प्रदीप्त, दिव्य और देवों के पान के योग्य हो। अभरण 


भौर महान्‌ निवास के लिए क्षरितं होओ। 
४. सोम, तुम महान्‌ रसों के प्रवाहक और सबके पालक हो। देबों के 


घरीरों को लक्ष्य करके क्षरित ह्रोओ। 
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५. सोम, दीप्त हौकर देवों के लिए क्षरित होओ और द्यावापृथिवी 
तथा प्रजा को सुख दो। 
६. सोस, तुस दीप्त, पीने के योग्य (पातव्य) और झुझोक के धारक 
हो। बली होकर सत्यभूत यज्ञ में क्षरित हो। 
७. सोम, तुस यशस्वी, शोभन घारावाले और प्राचीन हो । मेषलोमों 
से होकर बहो। 
८. कर्मतिष्ठों के द्वारा नियत, जायमान, पूत, पवित्र से शोधित 
प्रसन्न ओर सर्वज्ञ सोम हमें सारे धन दें। 
९. देवों के बृद्धि-कर्ता सोम हमें प्रजा और सारे धन दे । 
१०. सोम घोड़ों के समान तुम्हारा मार्जन किया जाता है । वेगशाली 
तुम ज्ञान, बल और धन के लिए क्षरित होओ । 
११. अभिषवकर्ता लोग, सद के लिए, तुम्हारे रस को शोधित करते 
हूँ। वे महान्‌ अन्न के लिए सोम का शोधन करते हें। 
९१२. जल के पुत्र, जायमान, हरितवर्ण और दीप्त सोम को, देवों 
के लिए, ऋत्विक लोग शोधित करते हँ। 
१३. कल्याणरूप और कास्तप्रज्ञ सोम जल के स्थान अन्तरिक्ष में, 
सद और भजनीय धन के लिए, क्षरित होते हँ। 
१४. सोम इन्द्र के कल्याणकर शरीर का धारण करपे हुँ। उसी 
शरीर से इन्द्र ने सारे पापी राक्षसों को मारा। 
१५. गोदुग्ध सं मिश्रित और पुरोहितों के द्वारा अभिषुत सोम का. 
' पान सारे देवता करते हुँ। 
१६. अभिषुत और बहुधारा से युक्त सोम मेषलोम के लिए पवित्र 
का व्यवधान करके चारों ओर क्षरित होते हे। | 
१७. अनेक तेजों से युक्त, बली, जल से शोधित और गोढुग्ध में 
मिश्रित सोम चारों ओर क्षरित होते है। 
१८. ऋत्विकों के द्वारा नियत और पात्रों के द्वारा अभिषुत सोम, 
'ठुम कलश में जाओ। 
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१९. पवित्र का व्यवधान करके बली और अनेक धाराओं से युक्त 
सोम इन्द्र के लिए बनाये जाते है। 

२०, कामवर्षक इन्द्र की मत्तता के लिए ऋत्विक. लोग सोम को 
मधुर रस (गोरस) के साथ सिलाते हें। 

१. सोस, जल में मिले और हरितवण तुम्हें, देवों के पान ओर बल 

के लिए, ऋत्विक लोग शोधित कर रहे हें। 

२२. इन्द्र के लिए यह प्रथम सोमरस प्रस्तुत (अभिषु) किया जाता 
हुँ। यह जल को हिलाते और उसके साथ मिलते हैँ। 


११० सूक्त 
. (देवता पवमान साम। ऋषि ब्यसण और त्रसदस्यु। छन्द 
नुष्डुप ब्रहती और विराद् |) 
१. सोम, अन्च-लाभ के लिए युद्ध में जाऔ। तुम सहनशील हो। 
शत्रुओं के पास जाओ। घुस हमारे ऋणों के परिशोधक हो। दुम शत्रुओं 
को मारने के लिए जाते हो। 


२. सोम, तुस अभिषूत हो। सोम, महान्‌ सनुष्य-समूहबाले राज्य में | 


हम कऋमशः तुम्हारा स्तोत्र करते हे। अपने राज्य की रक्षां के लिए तुम 
शत्रुओं को लक्ष्य करके जासे हो। 

३, सोस, तुमने जल-घारक अन्तरिक्ष में, समर्थ बल से, सूर्य को 
उत्पन्न किया है । तुम स्तोताओं को पशु देनेवाले हो। तुम्हारे पास अनेक 
प्रकार के ज्ञान हें। तुम वेगशाली हो। 


४. असर सोम, तुमने सत्य और कल्याणभूत. जल फे धारक अन्तरिक्ष 


हें सुर्यं को, मनुष्यों के सामने करने को, उत्पन्न किया हे। भजनशील तुम 
संग्राम का लक्ष्य करके सदा जाया करते हो। 
७. सोम, जैसे कोई रोगों के जल पीने के लिए अक्षय्य जरू से 


` पूर्ण लड़ाग खोदता हूँ अथवा कोई दोनों हाथों की अञ्जलि से जल भरता | 


हूँ, बेसे ही घुम अन्न देने के लिए पबित्र को छेष कर जाते हो। 
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६. दिव्य और सबके प्रेरक सूर्य ने अभी अन्धकार भी नहीं हटाया, 
तभी देखनेवाले और दिव्यलोकोत्पक्न “वसुरूच्‌” नास फे व्यक्तियों ने 
अपने बन्धू सोस की स्तुति की। 

७. सोम, मुख्य और कुश तोड़नेवाले यजमानों ने महान्‌ बल और 
अन्न के लिए तुमसे अपनी बुद्धि को रक्खा। समर्थ सोम, हमें भौ, 
वीर्यप्राप्ति के लिए, युद्ध में भेजो। 

८. दयुलोकस्थित देवों के पीने योग्य, प्राचीस, प्रशस्य और महान्‌ 
द्युलोक से सोम को अपने सम्मुख लोग दूहते हें। इन्द्र को लक्ष्य करके 
उत्पन्न सोम की, स्तोता लोग, स्तुति करते हैं। 

९. सोम, जेसे वृषभ गोसमूह में आधिपत्य करता है, बैसे ही तुम 
अपने बल से द्युलोक, भूलोक और सारे प्राणियों पर राज्य करसे हो। 

१०. अनेक धाराओंवाले, असीस सामर्थ्यंवाले, दीप्त और क्षरणशील 
सोम मेबलोममय पवित्र पर, डिश के समान, क्रीड़ा करते-करते क्षरित 
होते हें। 

११. शोधित, मधुरता-युक्त, यज्ञवान, क्षरणशील, स्वादुकर, रसघार!- 
` संघ, अञ्नदाता, धनप्रापक और आयुर्दाता सोम बहते हें। 

१२. सोम, युद्धकामी शत्रुओं को हराते हुए, दुर्गम राक्षसों को मारते 
हुए और शोभन आयुधवाले होकर रिपुविनाश करते हुए बहो। 


१११ सूक्त 
(देवता पवमान साम । ऋषि परुक्षेप-पुत्र अनानत। छन्द अत्यष्टि।) 
१. जेसे सूर्यं अपनी किरणमाला से अन्धकार को नष्ट करते हे, बसे 
ही शोधित सोम हरितवर्ण और शोभन धार से सारे राक्षसों को नष्ट 
करते हें। अभिषुत सोम की धारा दीप्त होती हे। शोधित ओर ह्रितवणं 
सोम रुचिकर होते हें। सातो छन्वोंयाली तथा रस हरणशील स्लुतियों और 
तेजों से सोम सारे नक्षत्रों को व्याप्त करते हैं। 
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२. सोस, तृएने पतियों के द्वारा अपहत गो-धन को प्राप्त किया था। 


देश से साथ-ध्यनि सुनाई देती इ, बेले ही तुम्हारा शब्द सुना जाता हुँ। 
सोन फे शब्द में कर्सेनिष्ठ यजमान रमण करते हेँ। शोभन सोम तीनों 
लोकों के धारक जल और रुचिकर दीप्ति के साथ स्तोताओं को अन्न 
प्रदान करते हुं। 

३. ज्ञाता सोम पुर्व दिशा को जाते हें। सोम, तुम्हारा सबके लिए 
द्शेतीय और दिव्य रथ सूरय्य-किरणों में मिलता हें। पुरुषों के उच्चारित 
स्तोत्र इख फे पास जते हें। यै स्तोत्र विजय के लिए इन्द्र को प्रसन्न 
करते हें। बजा भी इन्द्र के पास जाता हें। जिस समय यद्ध-क्षेत्र में सोम 
और इन्द्र शत्रुओं के द्वारा अजय होते ह, उस समय उनकी स्तुति की 
जाती हू । 


११२ सूक्त 
(देवता पवमान सोम । ऋषि आङ्गिरस शिशु । छन्द पङ्‌ क्ति |) 

१. हमारे कर्म अनेक प्रकार के हें। दूसरों के कमं भी अनेक प्रकार 
के हें। शिल्पी काष्ठकार्य चाहता हे, वैद्य रोग को चाहता हे और ब्राह्मण 
सोमाभिषवर्कर्ता यजमान को चाहता हैँ। में सोम का प्रवाह चाहता 
हैँ । सोम, इन्द्र के छिए क्षरित होओ। 

२. पुराने काठों, पक्षियों के पक्ष और (शान चढ़ाने के लिए) उज्ज्वल 
. शिलाओं से वाण बनाये जाते हँ। शिल्पी, वाण बेचने के लिए, स्वर्णवाले 
धनी पुरुष को खोजते हैं। मे सोम का क्षरण खोजता हूँ। फलतः, सोम, 
इन्द्र के लिए क्षरित होओ। 

३. में स्तोता हूँ, पुत्र भिषक, (बा ब्रह्मा) है और कन्या यब-भर्जन- 
फारिजी है । हम सब भिन्न-भिन्न कमं करते हें। जेसे गायें गोष्ठ में 
बिच्ररण करती. हैं, बैसे ही हम भी, घनकामी होकर, तुम्हारी (सोम की). 
सेवा करते हें। सोम, इन्द्र के लिए क्षरित होओ। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१२०८ हिन्दी-ऋग्वेद 


४. सुन्दर वहन करनेवाले और कल्याणकर रथ की इच्छा घोडा 
करता ह, सर्मे-सचिव (दरबारी) हास-परिहास की इच्छा करता है और 
पुरुष न्द्रिय रोमोंबाला भेद (ह्वियाभित्‌) की कासना करता हु। में सोम- 
क्षरण चाहता हुँ। सोम, इन्द्र के लिए क्षरित होओ। 


११३ सूक्त 
(देवता पवमान साम । ऋषि सारीच कश्यप । छन्द पङ क्ति।) 

१. कुरुक्षेत्र के पासवाले शर्दणावत्‌ तड़ाग में स्थित सोम को इन्द्र पियें, 
जिससे इन्द्र आत्मबली और महान्‌ वीर्यवाले हों। इन्द्र के लिए, सोम, 
क्षरित होओ। | 

२. काम-सेचक ओर दिशाओं के स्वामी सोम, आर्जीक देश (व्यास 
नदी के पास के प्रदेश) से आकर क्षरित होओ। पवित्र और सत्य स्तुति- 
वाक्यो तथा श्रद्धा और पुण्य-कर्म के साथ तुम्हें अभिषुत किया गया है 
इन्द्र के लिए क्षरित होओ। 

३. सू-पुत्री (श्रद्धा) मेघ के जल से प्रवृद्ध और महान सोम को 
स्वगं से ले आई। गन्धर्वो (बयु आदि) ने सोस को ग्रहण किया और 
सोम में रस दिथा। सोम, इन्द्र के लिए क्षरित होओ। 

४. सत्यकर्मा सोम, अभिषूयमाण राजन्‌, यज्ञस्वामी, इन्द्रु, यज्ञ, सत्य 
और श्रद्धा का उच्चारण करते हुए और कर्मधारक यजसान से अलंकृत 


` होकर तुम सोम, इन्द्र के छिए क्षरित होजो 


५. ययायें बली और महान्‌ सोस की क्षरणशील धारा क्षरित हो रही 
है। रसयान्‌ सोम का रस बह रहा हैं। हरितवर्णं सोन, ब्राह्माण के द्वारा 
शोधित होकर तुस इन्द्र के लिए क्षरित होओ 

६. झोध्यमान सोम, तुम्हारे लिए सातौं छन्दों में बनाई स्तुति का. 
उच्चारण करते हुए, दत्थर से दुम्हारा अभिषव करते हुए ओर उस . 
अभिषव से देवों का आवन्द उत्पन्न करते हुए ब्राह्मण जहाँ पुजित होता 
हुँ, वहाँ क्षरित होभो। 
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७. सोम, जिस लोक में अखण्ड तेज है और जहाँ स्वर्गलीक हे उसी 
भमर और ह्लासशून्य लोक में मुझे ले चलो। इन्द्र के लिए क्षरित होओ। 

८. जिस लोक में वेवस्वत राजा हें, जहाँ स्वर्ग का द्वार है और जहाँ 
मन्दाकिनी आदि नदियाँ बहती हे, उस लोक में मुझे अमर करो। इन्त 
के लिए क्षरित होओ। 

९. जिस उत्तम लोक में (तीसरे लोक में) सूर्य की अभिलाषा कै 
अनुरूप किरणें हें और जहाँ ज्योतिवाले मनुष्य रहते हुँ, उस लोक में मुभे 
अमर करो । इन्द्र के लिए क्षरित होओ। 


१०. जिस लोक सें कास्यमान देवता और अवद्य प्रार्थनीय इन्द्रादि 
रहते हें, जहाँ सारे कर्मो के सूल सूर्यं का स्थान है और जहाँ “स्वधा” के 

दिया गया अन्न तथा तृप्ति है, वहाँ मुझे, असर करो। इन्द्र के लिए 
क्षरित हौओ । 

११. जिस लोक में आनन्द, आमोद, आह्लाद आदि हें और जहाँ 
सारी कासनायें पूर्ण होती हें, वहाँ मुझे अमर करो इन्द्र के लिए क्षरित 


ओ | 


९९ 


हि ११४ सूक्त 
(देवता पवमान साम । ऋषि मारीच कश्यप । छन्द पड क्ति।) 

१. जिन शोध्यमान सोम के तेज का जो ब्राह्मण अनुग्भ्ध करता 
है, उस असर व्यक्ति को कल्याणकर पुत्र आदि से युक्त कहा जाता है 
और जो सोम के सन के अनुकूल परिचर्या करता हे, वह भी ऐसा ही 
सोभाग्यशालो कहा जाता है । इन्द्र के लिए क्षरित होओ । 

२. ऋषि (कश्यप), मन्त्र-रचयिताओं ने जिन स्तुति-वचरतो की 
रचना की है, उनका आश्रय करके अपने वादय की बृद्धि करो और सोध 
राजा को प्रणाम करो। सोम वनस्पतियों के पाउक हूँ। इन्द्र के लिए 
क्षरित होओ। 


ad, 
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३. सूर्य के आश्रय-स्थल जो सात दिशाय हें (सोमवाली दिशाको 
छोड़कर), जो होमकर्ता सात पुरोहित हैं और जो सात सूर्य हे (मात्तंण्ड 
को छोड़कर), उनके साथ हमारी रक्षा करो। इन्द्र के लिए क्षरित होओ। 

४. राजा सोम, तुम्हारे लिए जिस हवनौय द्रव्य का पाक किया हुआ 
है, उससे उसरी रक्षा करो। शत्रु हमें न मारे और हमारे वस्त्र का अपहरण 
न फरे। इन्द्र फे लिए क्षरित होओ। 

न्म मण्डल समाप्त। 


१ सूक्त 
(दशाम मण्डल । १ अनुत्राक : देवता अग्नि | ऋषि आपत्य त्रित। 
छ्न्द्‌ त्रिष्टु५ ।) 

१. महान्‌ अग्नि उषःकाल में प्रज्वकिति होकर ज्वाला-रूप से रहते 
हैं। अग्नि अन्धकार से निकलकर अपने तेज से आह्वनीय रूप में आते 
हैं। शोभन ज्वालावाले और कर्म के लिए उत्पन्न अग्नि अपने हिसक तेज 
से सारे यज्ञ-गृहों को पूर्ण करते हें। 

२. अग्नि, प्रादुर्भत, कल्याणरूप, अरणियों से भली भाँति मथित और 
ओषधियों में बर्तमान तुम द्यावापृर्थिवी के गर्भ हो। चित्रवर्ण और 
ओब धियों के शिशु अग्नि, तुम अपने तेज से काले शत्रुओं को पराजित 
करते हो। मातृ-रूप वनस्पतियों के लिए शब्द करते हुए तुस उत्पन्न 
होते हो । 

३. उत्कृष्ट, विद्वान्‌, प्रादुर्भूत, महान्‌ और व्यापक अग्नि मुझ त्रित 
(ऋषि) का रक्षण करें। अग्नि का जल मुख से करके अर्थात्‌ अग्नि से 
जल की याचता करते-करते यज्ञकर्ता, समानमना होकर, अग्निपुजा 
करते हेँ। 

४. अग्नि, सारे संसार के धारक और उत्पादक वनस्पति अन्न-वर्घेक 
तुम्हें, अन्न के लिए, सेवित करते हैं। तुम ओषधियों (बनस्पतियों) के 
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प्रति--शुष्क वनस्पतियों के प्रति, दाव-रूप होकर जाते हो। तुम मनुष्यों _ 
और प्रजाओं में होम-निष्पादक हो। 


५. देवों के आह्वाता, विविध रथवाले, सारे यज्ञों की पताका, 
` इवेत-वर्णं सारे देवों के अधिपति, इन्द्र के पास जानेवाले और यजमानों के 
पुज्य अग्नि का, सम्पत्ति-प्राप्ति के लिए, तुरत हम स्तोत्र करते हूँ। 

६. दीप्यमान अग्नि, हिरण्य-सदुश तेजों और उनके शुक्ल आदि 
रूपों को धारण करके, पृथिवी की नाभि (उत्तर बेदी) पर उत्पन्न होकर 
शोभा धारण करके ओर आहवनीय स्थान (पुवं दिशा) में स्थापित होकर 
इस यज्ञ में इन्द्रादि की पूजा करो। 

७, अग्नि, घुम सदा वेसे ही द्यावापृथिवी का विस्तार करते हो, जेसे 
पुत्र माता-पिता का विस्तार करता हे। तरुणतम अग्नि, तुम अभिलाषी 
व्यक्तियों को लक्ष्य करके जाओ। बल-पुत्र अग्नि, हमारे यञ्च में इन्द्रादि को 
ले आओ । 


२ सुक्त 
(देवता, ऋषि और छन्द आदि पूववत्‌ )) 

१. युवतस अग्नि, स्तोत्राभिलाषी देवों को प्रसन्न करो। दैव-यश्ञ- 
कालों के स्वामी अग्नि, यज्ञ-समयों को जान करके तुम इस यज्ञ में उनको 
पूजा करो। अग्नि, देवों के पुरोहितों के साथ पूजन करो। तुम होताओं में 
श्रेष्ठ हो | 

२. अग्नि, तुम होता, पोता, मेघावी, सत्यनिष्ठ और धनद हो) हम 
देवों को हवि दो। दीप्यमान और प्रशस्य अग्नि देव-पुजन करें। 

३. हम देवों के वेदिक सागं पर जायें। हस जो कर्म कर सक, उसकी 
भरी भाँति समाप्ति कर सके। ज्ञानी अग्नि देव-पुजा करें। मनुष्यों के 
होम-सम्पादक अर्ति यज्ञों और उनके कालों को करें। 

४. देवो, हम अज्ञानी हें। ज्ञानवान्‌ आपके कर्मो को जानते हुए भी 
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हुसने विलुप्त कर दिया। यह सब जाननेवाले अग्नि सारे कर्मों को पूर्ण 
छरें। यागयोग्य कालों से अग्निदेवों को कल्पित करते हे। 

५. सनुष्य दुर्बल हे--उनका सन विशिष्ट ज्ञान से शून्य हे। वे जिस 
थज्ञ-कर्स को नहीं जानते, उसको जानवंवाले, होम-निष्पादक और अतिशय 
घान्षिक अग्ति उस कर्म से यज्ञकालों में देव-यजन करें । 

६. अस्ति सारे यज्ञों के प्रधान चित्र और पताका-स्वरूप तुम्हेँ ब्रह्मा 
थे उत्पन्न किया। तुस दासादि से युक्षत भूमि दो। स्पृहणीय, स्तुति सन्त्रादि 
मे युक्त भौर सवंहितेषी अन्न देवों को दो । 

७. अग्नि द्यावापृथिदी, अच्तरिक्ष--हन तीन लोकों ने तुम्हें चेवा 
किया--शोभवजस्सा प्रजापति ने तुम्हें पैदा किया। अग्नि, तुम पितृमाएं 
है जानकार और समिध्यमान हो। दीप्तियुक्त होकर विराजते हो। 


३ सूक्त 
(दैवता, ऋषि झर छन्द पूदवत्‌ |) 

१. दीप्त अग्नि, तुम सबके स्वामी हो। हवि लेकर देवों के पास 
जानेवाले, संदीप्त, शत्रुओं के लिए भयंकर, वनस्पतियों में स्थित और 
शोभन प्रसववाले भरिन, यजमानों की धन-वद्धि के लिए सबके द्वारा देखे 
जाते हुँ। सर्वज्ञ अग्नि विभासित होते हे। महान्‌ तेज के द्वारा सायंकाल, 
इवेतवर्ण दीप्ति से अन्धकार दूर करके, जाते हें। 

२. पितुरूप आदित्य से उत्पन्न उषा को प्रकट करते हुए अग्नि क्ृष्णवर्णे 
रात्रि को अपने तेज से अभिभूत करते हें। यसनशील अग्नि झुलोक के 
निवासदाता अपने तेज से सूर्य की दीप्ति को ऊपर रोककर शोभा 
पाते हें। 

३. कल्याणरूप और भजनीय उषा के द्वारा सेव्यमान अग्नि आये। 
शत्रुओं के घातक अग्नि अपनी भगिनी उवा के पास जातै हूँ । सुन्दर ज्ञान 
और दीप्त तेज के साथ वर्तमान अग्नि इवेतवणं के अपने निवारक तेज 
क्के हारा कृष्णदर्ण अन्धकार को दूर कर रहते हैँ। 
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४. महान्‌ अग्नि की दीप्त किरणें जा रही हैं। ये किरणें स्तोताओं 
को नहीं बाधा देतीं। मित्र, कल्याणरूप, भक्तों के सुखकर, स्तुत्य, कासः 
घर्षक, महान्‌ और शोभनमुख आग्नि की किरणे अन्धकार को नष्ट करके 
झौर तीक्ष्ण होकर, तर्पण के लिए देवों के पास जाती और प्रसिद्ध 
होती हैं। 

५. दीप्यमान, महान्‌ ओर शोभन-दीप्ति अग्नि की किरणें, शब्द करते 
हुए जाती हूँ । अग्नि अतीव प्रशस्त, तेजस्वितम, कीड़ाकारी और बृद्धतम 
अपने तेज से झुलोक को व्याप्त करते हें। 

६. दृश्यमान आयुधवाले और ऐेवों के प्रति गमन करनेवाले अग्नि 
की शोषक और वायुयुकत किरणे शब्द कर रही हें। देवों में मुख्य, गन्ता, 
व्यापक और सहन्‌ अग्नि प्राचीन, इवेतवर्ण और झब्दायमान तेज छे 
हारा प्रदीप्त होते हें। 

७. अग्नि, हमारे यज्ञ में महान्‌ देवों को ले आओ। परस्पर-मिलित 
द्यावापृथिवी के बीच में सूर्यळूप से आनेवाले अग्नि, हमारे यज्ञ मे बेठो। 
स्तोताओं के द्वारा सरलता से पाने योग्य और वेगवानु अग्नि, शब्दायमान 
अर वेगवान्‌ घोड़ों के साथ हमारे यज्ञ में पघारो ॥ 


७ सूक्त 
(देवता, ऋषि, छन्द आदि पूर्ववत |) 

१. अग्नि, तुम्हारे लिए में हवि देता हूं। तुम्हारे लिए मननीय स्तुति 
उच्चारित करता हूँ । तुम सबके वन्दनीय हो। हमारे देवाह्वान में तुम 
धाते हो; इसलिए तुम्हें मे हवि देता हूं और स्तुति करता हूं। प्राचीन 
राजा अग्नि, सारे संसार फे स्वामी अग्नि, तुम यज्ञाभिलाषी मनुष्य के लिए 
धैसे ही धन दान करके सुखदाता हो, जैसे मरुस्थल में जलदाता तरया 
घुखव हूँ । 

२. तरुणतस अग्नि, जैसे शीत से आत्तं याये उष्ण गोष्ठ को जाती 
है, वेसे ही फलप्राप्ति के लिए यजमान तुम्हारी सेवा करते हें। तुम देवों 
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आर .मानवों के दूत हो। महान्‌, तुम द्यावापृथिवी के बीच में हवि लेकर 
अन्तरिक्ष लोक सं संचरण करते हो। 


३. अग्नि, पुत्र के समान जयशील तुम्हें माता पृथिवी, पोषण करके 
और सम्पर्क की इच्छा करके, धारण करती है। अभिलाषी तुम अन्तरिक्ष 
के प्रशस्त मागं से यज्ञ मे जाते हो। यज्ञिकों से हवि लेकर तुम देवों के 
पास जाने की इच्छा वैसे ही करते हो, जेसे विमुक्त पशु गोष्ठ में जाने की 
इच्छा करता हे। 

` ४. मूढ़ताशून्य और चेतनावान्‌ अग्नि, हम मूर्ख हें; इसलिए तुम्हारी 
सहिसा को नहीं जानते। अग्नि, अपनी महिमा तुम्हीं जानते हो। अग्नि 
बनस्पति के साथ रहते हें। अपनी जिह्वा के द्वारा हविर्भक्षण करते हुए 
अग्नि चरते हैं। अग्नि प्रजावणे के अधिपति होकर आहुति का 
श्षस्वादन करते हें । 

५. नवीन अग्नि कहीं उत्पन्न होते हुं--वे पुराने बनस्पतियों के 
छपर रहते हैं। पालक,  घूमकेतु और इ्वेतवर्ण अग्नि बिपिन में निवास 
करते हें। स्नान के बिना शुद्ध अग्नि, प्यासे वषभ के समान, अरण्य के 
जल के पास जते हें। मनुष्य लोग, समान-मना होकर, अग्नि को प्रसन्न 
करते हें। 

६. अग्नि, जसे वनगामी और धृष्ट दो चोर वन में पथिक को रज्जु 
से बांधकर खींचते हें, बेसे ही, हमारे दोनों हाथ, दसों अंगुलियों से, यज्ञ- 
काष्ठ से. अग्नि को मथते हें। तुम्हारे लिए में यह नई स्तुति करता हूँ। 
इसे जानकर सबका प्रकाश करनेवाले अपने तेज से अपने को यज्ञ में 
बसे ही योजित करो, जसे अइनं से रथ को योजित किया जाता हेँ। 
७. ज्ञाती अग्नि, तुम्हारे लिए हमने यह यज्ञीय द्रव्य दिया 
. और नमस्कार भी किया। यह स्तुति सदा बद्धंमानां हो। अग्नि, 
हमारे पुत्र-पौत्रों की रक्षा करो। सावधान होकर हमारे अङ्कों को 

रक्षा करो। 
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५ सुत्त 
(देवता, ऋषि और छन्द पूर्ववत्‌ |) - 
१. अद्वितीय, समुद्रवत्‌ आधार-स्वरूप, धनों ङ्के धारक और अनेक 
प्रकार के जन्मवाले अग्नि हमारे अभिलषित हूदयों को जानते हें। अग्नि 


अन्तरिक्ष फे पास बत्तेमान होकर मेघ का सेवन करते हे। अग्नि, मेघ में 
वर्तमान विद्युत्‌ के पास जाओ। 


२. आहुतियों के सेचक यजमान समान रूप से नील अग्नि को मन्त्र 
से आच्छादित करते हुए बड़वावों  (घोडियों) वाले हुए। मेधावी लोग 
जल के वासस्थान अग्नि की रक्षा करते हें--स्तुतियों से आराधना करते 
हुँ। वे गूढ़ हृदय में अग्नि के प्रधान नामों की स्तुति करते हे। 

३. सत्य और कमं से युक्त द्यावापृथिवी अग्नि को धारण करते हँ। 
द्यावापृथिवी काल-परिमाण करके प्रशस्य अग्नि को वसे ही उत्पन्न करते 
हे, जेसे माता-पिता पुत्र को उत्पन्न करते हे। सारे स्थावर, जङ्गम के 
नाभिरूप, प्रधान और मेधायी अग्नि के विस्तारक वेशवानर नामक अग्नि 
को मन से प्राप्त करते हुए हम यजन करते हें। 

४. यज्ञ के प्रवर्तक, कामनाभिलाषी और प्राचीन यजमान भली भांति 
उत्पन्न अग्नि की, बल के लिए, सेवा करते हें। सारे संसार के आच्छादक 
द्यावापृथिवी ने तीनों लोकों में, अग्नि, विद्युत्‌ और सूर्य के रूप से. स्थित 
भरिन को, मधु, घी, पुरोडाश आदि से, दद्धित किया। hn 

५. स्तोताओं के द्वारा स्तुति किये जाते हुए और सबके जानकार 
अग्नि ने शोभन सात भगिनीरूप शिख्ाओं को, मदकर यज्ञ से सरलता” 
पुवेक सारे पदार्थों को देखने के लिए, ऊपर उठाया। प्राचीन समय में 
उत्पन्न अग्नि ने द्यावापृथिवी के बीच में उन शिखाओं को नियमित किया 
यजसानों की इच्छा करनेवाले अग्नि ने पृथिवी को वृष्टिस्वरूप रूप 
प्रदान किया। 

६. सेधावी लोगों ने सात मर्यादाओं (ब्रह्महत्या, सुरापान, चौयें, 
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शुरुपत्नीगसन, पुनः पुनः पापाचरण, पाप करके न कहना आदि) को छोड़ 
दिया है। इनसे से एक का करनेवाला भी पापी हे। पाए से सनष्य को 
रोकनेबाले अग्नि हें। अग्नि समीपवर्त्ती सनुष्य के स्थान सें आदित्य 
किरणों के विचरण सार्ग में और जल के बीच में रहते हेँ। 

७. अग्नि सृष्टि के पहले असत्‌ (अव्यक्त) और सृष्टि होने पर सत्‌ 
है, वे परमधाम (कारणात्सा) में हें। वे आकाश पर झूर्यरूप सेजन्मे 
हैं। अग्नि हमले पहले उत्पन्न हुए हँ। चे यज्ञ के पहले अवस्थित थे। बे 
घूषभ भी हैँ ओर गाय भी--स्त्री-पुरुष--दोलों हैँ! 

पञ्चस अध्याय समाप्त । 


६ सूक्त 
(षष्ठ अध्याय । देवता श्रग्नि | ऋषि आप्त्य त्रित । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१, ये वे ही अग्नि ह, यज्ञ के समय जिनके रक्षणों से स्तोता अपने 
गृह में बढ्ता हे । दीप्तिसान्‌ अग्नि सूर्य-किरणों से प्रशस्त तेज से युक्त 
होकर सर्वत्र जाते हैं। 

२. जो दीप्त अग्नि देवों के तेज से दीप्त होते हे, बे सत्यवान्‌ और 
अहिसित हें। अग्नि भित्र यजमान के लिए सित्रजनोचित्त झाये करने के 
लिए गमनशील घोड़े के समान अथक होकर यजमान के पास जाते हैं। 

३. अग्नि सारे यज्ञ के प्रभु हैँ। वे सर्वत्र जानेवाले हे। उषा के उदय- 
काल से ही हवन के लिए यजमानों के प्रभु हें। यजसान आग्नि में मन के 
अनुकूल हवि फेकते हैं; इसलिए उनका रथ शत्रु-बल से अबध्य होता है। 

. अग्नि बरु से वद्धित और स्तुति से सेबरित होकर शीघ्रता के साथ 
देवों के पास जाते हें। अग्नि स्तुत्य, देवों को बुळानंघाले, प्रधान यज्ञकर्ता 
आर देवों के द्वारा नियुक्त हे। ये देवों को हवि देते हुँ। 

ऋष्विको, तुम भोगों के दाता और कम्पनशील उन अग्नि को 


इन्द्र फे समान, स्ततियों और हवियों से, हमारे सम्मुख करो, जो देवों के 
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बुलानेंबाले और ज्ञानी हुँ और जिनका स्तोत्र मेधावी स्तोता लोग आदर 
फे साथ करते हे । 

६. अग्नि, जेसे युद्ध में शीघ्र गमनकारी अइव जाते हुं, बैसे ही तुमसे. 
संसार के सारे धन मिलते हे। अग्नि, इन्द्र की रक्षा हमारे अभिमुख 
करो । 

७. अग्नि, तुमने जन्म के साथ ही महत्त्व लाभ किया ओर स्थान ग्रहण 
करने के साथ ही आहुति के योग्य हो गये। इसलिए तुम्हें देखने के साय 
देवता लोग तुम्हारे पास गये वा तुम्हारे प्रदीप्त होने के साथ यजमान 
तुममें हवन करने लगे। उत्तम ऋत्विक लोग तुमसे रक्षित होकर बढ़ने 
लगे । 


७ सक्त 
(देवता अग्नि । ऋषि आपत्य त्रित । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. दिव्य अग्नि, तुम द्यावापृथिवी से हमारे लिए सब तरह का अन्न 
और कल्याण दो । दर्शनीय अग्नि, हम याङ्किक हों। अपने अनेक प्रशंसनीय 
रक्षणों से हमारी रक्षा करो। 

२. अग्नि, तुम्हारे लिए ये स्तुतियाँ हमारे द्वारा कही गई हें। गोओं 
और अइवों के साथ तुमने हमारे लिए धन दिया हे; इसलिए तुम्हारी 
प्रशंसा की जाती है । जब मनुष्य तुम्हारा दिया भोग्य धन प्राप्त करता 
है, तब अपने तेज के द्वारा सबका आच्छादन करनेवाले, शोभन कर्मो के 
लिए उत्पन्न होवेवाले और हमें धन देनेवाले अग्नि, तुम्हारी स्तुति को 
जाती है। 

३. में अग्नि को ही पिता, बन्धु, आता और चिर मित्र मानता हूँ। 
मे महान्‌ अग्नि के मुख का सेवन बसे ही करता हूं, जसे चुलोक-स्थित 
पूजनीय और प्रदीप्त सुर्यमण्डल का कोई सेवन करता हे। 

४. अग्नि, हमारी की हुई ये स्तुतियाँ निष्पन्न हुई हे । नित्य होता, 
: देवों के आह्वाता और हमारे यक्षमूह में अवस्थित होकर तुस जिसकी 
फा. ७७ 
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(घेरी) एखा करते हो, बहू (से) तुम्हारा सान्निध्य प्राप्त करके याज्ञिक 
बने । भे लोहितदर्ण अश्व और बहुत अन्न प्राप्त करूँ, ताकि प्रदीप्त दिनों में 
. झुस्‍्हें होसीय द्रब्य (हूबि) प्राप्त हो सके । 

५. इपप्ति-सुछल मित्र फे समान योजनीय, प्राचीन ऋत्विक और यश्ञ- 
समापक अग्नि को यजसानो ने बाहुओं से उत्पन्न किया है । मनुष्यों ने 
देको फे आाह्ु।म शोर यज्ञ के लिए अग्नि को ही निङूपित किया हे। 

- ६. जेब्य अग्लि, हलक से स्थित देवों का स्वयं यञ्च करो | अपद और 
लिर्बोध मनुष्य टुष्हादे किला क्या करेंगे ? सुजन्मा वेच, जैसे तुमने सभय 
समय पर बेदों का स्ने किया हु, बैसे ही अपना भी रोक! 

७. सर्ति, छुम हमें दृष्ट और अदृष्ट भयो से बचाओ! अन्न के कर्ता 
ओर दाता भी अनो । सुन्दर पुजनोय आग्नि, हुवन करने को सामग्री हुम 
रो। हमारे शरीर की रक्षा करो! 


< सूर्ते 
(देवता अग्नि ओर इन्द्र | ऋषि स्वष्छू-पुसछ जिशिरा। छन्द 
जिष्ट्प |) 

१. हल समय अरिन घड़ी पताका लेकर ह्यावापुंथिदों में जाते हेँ। 
देवों के बलाने के समय अगिन बषभ के ससान शब्द करते हैं। शुलोकं फे 
छन्त खा समीप के प्रदेश में रहकर अग्नि व्याप्त करते हुँ । जल-भण्डार 
अन्य रिक् में महान सिश्चस्‌ ` होकर अग्नि बढ़ते हैं । 

२, झावापशणियी के डीड कामों के वषेक और उचत तेजवाले अग्नि 
` शसन्न होले है । राजि और उघःकाल के बस्स और याज्ञिक कर्मवाले अश्नि 
उक्ल करसे हैं? भरिन यज्ञ में उासाह-कर्स करते हुए आह्कूनीय आदि स्थानों . 
में रहकर तथा देवों सें सुर्य होकर जाते हें। 

` छु, अग्नि सात-पितृ-ऊुप छावापुश्चिदी के सस्तक्क पर अपना तेज 
बिल्‍्तुत करते हूँ। सुवीर्यवाले अग्नि के गतिपरायण तेज को याज्ञिक 
लोग यज्ञ में दारण करते हैं। अग्नि के पतन पर शोभायमान, यज्ञ के 


i? 
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स्थान सें व्याप्त और हवि आदि से युक्त तुम्हारे शरीर की सेवा कबि 
लोग करते ह। 

४. प्रशंसनीय अग्नि, तुम उषःकाल के पहले ही आ जाते हो । परस्पर 
मिले दिन और रात्रि के दीप्तिकर्सा ही। अपने शरीर से आदित्य को 
उत्पन्न करते हुए, यज्ञ के लिए, मात स्थानों में बठते हो । 

५. अग्नि यज्ञक तुस, चक्षु के समान, प्रकाशक हो। तुस यज्ञ के रक्षक 
हो | जिस ससय घुस यज्ञ के लिए बरुण वा आदित्य होकर जाते हो, उस 
समय ठम्हीं रक्षक होते हो । ज्ञानी अग्नि, तुम जल के पौत्र हो। (जल से 
सेघ ओर सेघ से विद्युत्‌ वा अग्नि उत्पन्न होते हे) तुम जिस यजमान की 
हवि ग्रहण करते हो, उसके दूत होते हो। 


६. अग्नि, तुम जिस अन्तरिक्ष में कल्याणकर अइवोंवाले वायु के 
साथ मिळते हो, उसमें तुम यश ओर जल के नेता होते हो। तुम द्युलोक 


` सें प्रधान और सबके भक्ता सुर्य को धारण करते हो। अग्नि, तुम अपनी 


जिह्ला को हव्यवाहिकः बनाते हो। 


७. यश करके त्रित ऋषि से प्राथना की कि, मेरी इच्छा हे कि, यज्ञ, 
में पिता का ध्यान करके नान! जिपत्तियों से रक्षा पाऊं। प्राथता के 


` कारण पिता-माता के पास सुन्दर वाक्य बोलकर त्रित युद्ध का अस्त्र 


छे गये । 


:. आपत्य फे पुग्न जित ने इन्द्र के हारा प्रेरित होकर ओर अपने 
देता के यद्धासत्रों को लेकर यद्ध किया। सात रस्सियोबाले “त्रिशिरा 
छा उन्होंये बध किया और त्वष्टा के पुत्र (विश्वकूप) को गायों का मे 
हरण कर लिया । 


९, साधओं के स्वामी इन्द्र ने अभिमानी और व्यापक तेजयाले त्वष्ट 
के दु को विदीर्ण किया। उन्होंने गायों को बुलाते हुए त्वष्टा के पुश 
धिश्वरूय के तीन सिरों फो काट डाला। 
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९ सूक्त 


(देवता जल । ऋषि अम्बरीष के पुत्र सिन्धुद्दीप वा त्वष्टा के पुत्र 
त्रिशिरा। छन्द अनुष्ठुपू और गायत्री ।) 


१. जल, तुम सुख के आधार हो। अझ्न-संचय कर दो। हमें भली 
भाँति ज्ञान दो। 

२. जल, जेसे मातायें बच्चों को दूध देती हें, वेसे ही तुम अपना 
सुखकर रस हमें दो। 

३. जल, तुम जिस पाप के विनाश के लिए हमें प्रसन्न करते हो, उसके 
विनाश की इच्छा से हम तुम्हें मस्तक पर चढ़ाते हें। जल, हमारी बंश- 
वृद्धि करो। 

४. दिब्य जल हमारे यज्ञ के लिए सुख-विधान करें। बे पानोपयोगी 
हुए। वे उत्पन्न रोगों की शान्ति और अनुत्पद्च रोगों को अलग करें। 
हमारे मस्तक के ऊपर क्षरित हों। 

५. अभिलषित बस्तुओं के ईश्वर जल हें। बे ही मनुष्यों को निवास 
देते हे। हम जल से, भेषज के लिए, प्रार्थना करते हें। 

६. सोम कहते हे कि, जल में ओषध और संसार-सुखकर अग्नि 
भी हें। 

७. जल, हमारी देह की रक्षा करनेवाले ओषध को पुष्ट करो, ताकि 
हम बहुत दिनों तक सूर्यं का देख सक। 


८. जल, मेरा जो कुछ दुष्कृत्य हे अथवा जो कुछ मेने हिसा का 
कार्य किया है वा अभिसंपात किया हे वा कूठ बोला हूं, वह सब, 
दूर करो। 

९, में आज जल में पेठा हूं--इसके रस का पान किया हे। अग्नि, 
युस जल-युक्त होकर आओ। स॒भे तेजस्वी बनाओ । 
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१०. सूक्त 
(दिवता और ऋषि यम ओर यमी । छन्द त्रिष्टुप्‌ 0) 

१. (यम और यसी वा दिन वा रात्रि सहोदर हे। यमी यम से कहती 
हुँ--) विस्तृत समुद्र के अध्यद्वीप में आकर, इस निजेन प्रदेश में, हैं 
तुम्हारा सहवास वा मिलन चाहती हूँ; क्योंकि (माता की) गर्भावस्था 
से ही तुम मेरे साथी हो। विधाता ने मन ही सद समभा है कि, तुम्हारे 
हारा पेरे गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा, वह हमारे पिता का एक श्रेष्ठ 
बाती होगा! 

२. (यस का उत्तर)----यसी, तुम्हारा साथी यम तुम्हारे साथ एसा 
सम्पर्क नहीं चाहता; क्योंकि तुम सहोदरा भगिनी हो, अगन्तव्या हो। 
यह निर्जन प्रदेश नहीं है; क्योंकि महान्‌ बली प्रजापति के यलोक का 
धारण करनेवाले बीर पुत्र (देवों के चर) सब देखते हैं। 


३. (यमी का बचन) यद्यपि मनुष्य के लिए ऐसा संसर्ग निषिङ 
हुँ; तो भी देवता लोग इच्छा-पूर्वक एसा संसर्ग करते हें। इसलिए 
मेरी जैसी इच्छा होती हे, देसे ही तुम भी करो। पुत्रजन्मदाता पति के 
समान मेरे शरीर में पेठो--मेरा संभोग करो। 


४. (यम का उत्तर)--हमने ऐसा कर्मं कभी नहीं किया। हम 
सत्यवक्ता हुँ। कभी मिथ्या कथन नहीं किया हे। अन्तरिक्ष सें स्थित 
गन्धर्वं वा जल के धारक आदित्य और अन्तरिक्ष में ही रहनेबाली योषा 
(सुर्यं की स्त्री सरण्यू) हमारे माता-पिता हें। इसलिए हम सहोदर बन्धु 
हैं। ऐसा सम्बन्ध उचित नहीं। 


५. (यमी की उक्ति)--रूपकर्सा, शुभाशुभ-प्रेरक, सर्वात्मक, दिव्य 
और जनक प्रजापति ने तो हमें गर्भावस्था में ही दम्पति बना दिया हुँ। 
प्रजापति का कर्म कोई लुप्त नहीं कर सकता। हमारे इस सम्बन्ध को 
द्यावापृथिवी भौ जानते हें। 
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६. (यमी की उस्ति)--प्रभस दिन की (संगमन की) बात कौन 
जानता हे ? किसने उसे देखा हें? किसने उसका प्रकाश किया हे? मित्र 
ओर वरुण का यह जो महान्‌ धाम (अहोरात्र) हे, उसके बारे में, हे 
सोक्षरत्धन-कर्त्ता यम, तुम क्या कहते हो? 

७. जेसे एक शय्या पर पत्नी पति के पास अपनी देह का उद्घाटन 
करती हे, घेसे ही तुम्हारे पास, यभ, में अपने शरीर को प्रकाशित कर 
इेती हूं। तुम मेरी अभिलाषा करो। आओ, एक स्थान पर दोनों शयन 
करें! रथ के दोनों चक्को के समान हस एक कार्य में प्रवृत्त हों। 

¢ (थस की उक्ति )--देवों के जो गुप्तचर हें, वे दिन-रात विचरण 
करते हुं--उनकी आँखें कभी बन्द नहीं होतीं। दुःखदायिनी यसी, शीघ 
दुसरे के पास जाओ और रथ के चक्रों के समाम उसके साथ एक कार्य 
करो । 

९. दिन-रात में यस के लिए जो कल्पित भाग इं, उसे यजमान दें, 
सूर्य॑ का तेज यस के लिए उदित हो! परस्पर संबद्ध विन दुलोक और 
भूलोक यम के बन्धु हं। .यमी यम, भाता के अतिरिक्त, अन्य पुरुष 
को वारण करे! 

१०. भविष्य सें ऐसा युग आयगा, जिसमे भगिनियाँ अपने बन्धुत्व- 
बिहीन आता को पति बनावेंगी। सुन्दरी, मुझे छोड़कर दूसरे को पति 
बनाओ) वहू जिस समय बीर्य-लिंबन करेगा, उस ससय उसे बाहुओं में 
आर्लिङ्कत करना। 

११. (यमी की उक्ति)--वह कंसा आता हँ, जिसके रहते भगिनी 
अनाथा हो जाय और चह भगिनी ही क्या है, जिसके रहते आता का 
दुःख दूर न ही? में काम-म्‌च्छिता होकर नाया प्रकार से बोळ रही हूँ, 
यह विचार करके मुझे भरी भाँति सोगो। 

१२. (यम की उक्ति)--यमी, में तुम्हारे शरीर से अपने शरीर को 


मिलाना नहीं चाहता । जो ञ्रात। भगिनी का संभोग करता हे, उसे लोग 
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पापी कहते हैं। सुन्दरि, मुझे छोड़कर अन्य पुरुष के साथ आमोव-आश्ाव 
करो। तुम्हारा आता तुम्हारे साथ सेथुब करना महीं बाहता। 

१३. (यमी का कथन) -~हाय यम, तुम बुर्बेल हो। तुम्हारे मत और 
हृदय को में कुछ नहीं समझ सकती? जसे रस्सी घोड़े को बघती हैं और 
जैसे लक्षा वक्ष क्षा आलिङ्कान करती हे, चैते ही अभ्य स्त्री तुम्हें अधायास 
आलि कशली हे; परन्तु मुझे तुम नहीं हृते हो। 

१४. (थम का वचन) ---यसी, तुम भी अन्य पुरुष का हो भली साति 


_ आलिङ्गन करो। जैसे लता वक्ष को वेष्टन करती है, चसे ही अभ्य पुरुष सुह 


` » 


- आर्िङ्खित करें। उसी का सन तुम हरण करो; घह भी तुम्हारे मभ का 


हरण करे। अपने सहवास का प्रबन्ध उंसी के साथ करो--इसी सें मंगल 
होगा। 


११ सूक्त 


(देवता श्रग्नि। ऋषि अङ्गि-पुत्र हविद्धोन । छन्द विष्टुप और 
जगती ।) 

१. वर्षक, महान्‌ और ऑहिसनीय अग्नि ने वर्षकै यजमान फे लिए 
महान्‌ दोहन के द्वारा आकाश से जल को दृहा। आदित्य अपनी बुद्धि 
से सारे संसार को जानते हें। यज्ञीय अग्नि पज्ञ-योष्य ऋतुओं (कालों) 
का पूजन करें। 

२. अग्नि के गुणों को कहनेबाली गन्धर्व की स्त्री और जल से संस्कृत 
आहुतिरूपिणी स्त्री ने अग्नि को तृप्त किया। में ध्यानावस्थित होकर 
भली भाँति स्छुलि करता हूँ। अखण्डनीय अग्नि हमें यश के बोच बेठाचे। 
सारे यजमानों में मुख्य हमारे ज्येष्ठ ञाता स्तुति करते ह 

३. भजनीय, शब्दबाली और कीसिवाली उषा यमात के लिए, आईित्य- 
चाली होकर, तुरत निकलीं। उसी समय, य के लिए, अग्नि को उस्पक 
किया गया। जो यज्ञाभिलाषी हैं, उन्हीं के प्रति अग्नि प्रसन्न होते हैं। 
अग्नि देशों को बुलाते हैं। 
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४. श्येनपक्षी अश्ति-प्रेरित होकर महान्‌, सूक्ष्मदर्शक, न अधिक कम, 
नर अधिक अधिक सोस को ले आया। जिस ससय आर्य लोग सासने जाने 
योग्य, दर्शनीय ओर देवाह्वान-कर्ता अग्नि की प्रार्थना करते हें, उस 
ससय वज्ञ-क्रिया उत्पन्न होती हे । 

५. पशुओं के लिए जैसे घास इखिकर होती है, बैसे ही तुम सदा 
रमणीय हो। अग्नि, सनुष्यों के हवन से दुर्म भली भाँति यज्ञ सम्पन्न 
करो। स्तोता का स्तोत्र सुनकर ओर हवीरूप अन्न को प्राप्त करके तुम 
अनेक देखो के साथ जाते हो। 

६. अग्नि, अपनी ज्वाला को सात्‌-पितु-झूप द्यावापृर्थिवी की ओर 
बेसे ही प्रेरित करो, जैसे नक्षत्र आदि को जीणं करनेवाले आदित्य अपना 
तेज द्युलोक ओर भूलोक की ओर प्रेरित करते हैं! यज्ञाभिलाषी देवों के 
लिए यज्ञकर्ता पजमान यज्ञ करने को तैयार हुँ। घह हृदय से व्यग्र हे। 
अग्नि स्तुति को वरद्धित करने की इच्छा करते हें। प्रधान पुरोहित (ब्रह्मा) 
भली भाँति कर्म यम्पञ्च करने के लिए उत्सुक हूँ। बे स्तोत्र को बढ़ाते 
हुं । ब्रह्मा मासक प्रधान पुरोहित मन ही सन आशंका करते हें कि, कदाचित्‌ 


कोई दोष घट जाय। 


७, बल के पुत्र अग्नि, अनुग्रहशील तुम्हें यजमान स्तोत्रों और हवियों . 
से सेवित करता हुँ। वह यजमान प्रसिद्ध होत! है । वह अन्न देता हें, घोड़े 
उसका बहन करते हुँ। बह्‌ दीप्तिशाली ओर बली हूँ। बह अनुदिन सुखी 
होता हे! | 
८. यजनीय अश्वि, जिस समय हम ढेर की ढेर स्तुतियाँ यजनीय देवों 
के लिए करते हें उस सम्य रमणीय वस्तुएँ हमें दो । यज्ञीय द्रव्य को ग्रहण 
करनेबाले अग्नि, हम इससे धन का साग प्राप्त करें। 

९. अग्नि, सारे देवों के यझ्षगृह में रहकर दुम हमारे वचन को सुनो । 
अमर बरसानेबाले र को योजित करो। देवों के माता-पिता द्यादा- 
पृथ्चियी को हमारे एस छे आओ। तुम यहीं रहो। देवों के पास से नहीं 
आाना। 
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१२ सूक्त 
(देवता आग्नि । ऋषि हविद्धौन । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. प्रधान भूत आादापृथिवी, यञ्च के समय सबके पहले, अग्नि का 
आह्वान करें। अग्नि, यज्ञ के लिए, सनष्यो केप प्रेरित करके और अपनी 
ज्वाला को धारण करके, देवों के! बलाने के लिए बेठं। 

२, अग्नि दिव्य हें। वे इन्द्रादि देवों के पास जाते हुए यज्ञ के साथ 
हथि को ले आबें। अग्नि, देवों में मुख्य, सर्वज्ञ, धूमध्वज, समिधा के द्वारा 
अद्ध्वेज्वलन, स्लुत्य, आह्वाता, नित्य ओर यजमानों के यज्च-कर्ता हें। 

है. आण्निदेब स्वयं जो जल उत्पन्न करते हे, उससे उद्भिज्ज उत्पन्न 
होकर पृथिबी का रक्षण करते है । सारे देवता तुम्हारे जल-दान की प्रशंसा 


करते हूँ। तुम्हारी श्वेत ज्वाला स्वर्ग के घृतरूप वृष्टि-वारि का दोहन . 


करते हुँ। 
४, अग्नि, हमारे यज्ञ रूप कर्म को बढ़ाओ। वृष्टि-जल का वर्षण 
करनेवाले दावापृथिवी, में तुम्हारी पुजा और स्तुति करता हूं। द्यावा- 


पृथिवी, मेर! स्तोत्र सुनो। जिस समय स्तोता लोग, यज्ञ के समय, स्तुति 


करते हैं, उस समय बृष्टि-जल का वर्षण करके हमारी मलिनता को दूर 
क्रो 

५, प्रदीप्त अग्नि ने क्या हमारी स्तुति और हवि को ग्रहण किया है ? 
क्या हसने उपयुक्त पुजन किया है ? कौन जानता हूँ? जेसे मित्र को 
बुलाने पर दह आता है, वेसे ही अग्नि भी आ सकते हें। हमारी 
यह स्तुतिं देवों के पास जाय। जो कुछ खाद्य हैं, वह भौ देवता के पास 
जाय। 


६. अभर सूर्य का अपराधशून्य और मधुर रसवाला जल पृथिबी षर _ 


नाना रूप का होता है। सूर्य यम के अपराध को क्षमा करते ह। महान्‌ 
अग्नि, क्षमाशील सूर्य की रक्षा करो। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


1 ३00) ह 8 


_ । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२२६ - हिन्दी-ऋष्वेद 


७. अग्नि के उपस्थित रहने पर यज्ञ में देवता लोग प्रसच्च होते और 
यजसान के वेदीरूप स्थान में अपने को स्थापित करते हें। बेकों ने सूर्य में 
तेज (दिनों को) स्थापित किया ओर चन्द्रमा में रातों को स्थापिता किया। 
वद्धेसान सुयं और चन्द्र दीप्ति प्राप्त करते हें । 

८. जिन ज्ञानरूप अग्ति के उपस्थित रहने पर देवता लोग अपना कार्य 
सम्पादित करते हें, उनका स्वरूप हस नहीं समभते। इस यज्ञ में भित्र, 
अदिति और सूर्य पाप-नाशक अरिन के पास हमें पाप-शत्य कहें। 

९. अग्नि, सारे देवों के यज्ञ-गृह में रहकर तुम हमारे वचन को सुनो। 
असत बरसानेवाले रथ को योजित करो। देवों के साता-पित्ता धावा- 
पृथिवी को हमारे पास ले आओ । तुम यहीं रहो देवों के पास से नहीं 


जाना । 
१३ सूक्त 
(दवता हविद्धोन नामक शकटद्वय । ऋषि विवस्वान्‌ । छन्द जगती 
घौर नि्टुप्‌, |) 


१. शकटदय, प्राचीन समय में उत्पन्न संज का उच्चारण कश्के और 
सोमादि को छादकर पत्नीशीला के अन्त में लुम दोनों को छे जता हूँ। 
स्तोता की आहुति के समान सेरा स्तोत्रवाक्य देवों के पास जाय। जो देवता 
ब अमर पुत्र दिव्य घाम में रहते हें, घे सक्ष सुने । 

२. जब तुम जुड़वे के समान जाते हो, तब देव-पुजक मन्नुष्य तुम्हारे 
ऊपर भरपुर होमद्रव्य लादते हें । तुम लोग अपने स्थान पर जाकर रहो। 
हमारे सोम के लिए शोभन स्थान ग्रहण करो। 

3 ३. यज्ञ के जो पाँच (धाना, सोम, पशु, पुरोडाश और घल) उपकरण 
हैं, यथायोग्य उनको में रखता हूँ। यथानियम चार त्रिष्टुवादि छन्दीं का 
प्रयोग करता हैं। ओड्र का उच्चारण करके वत्तेभान कार्य को सम्पन्न 

करता हूं । यज्ञ की नाभि-स्वरूप वेदी पर में सोम का संदोधन करता हूँ। 
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४. देवों में से किसे मृत्यु-भवन में भेजा जाव? प्रजा में से किसे अमर 
किया जाय? यञ्चकर्ता लोग मंत्र-पुत यज्ञ का अन्‌ष्ठान करते हँ, जिससे 
यस हमारे (यजसानों के) शरीर को मुत्यु-मुख में नहीं भेजले। 


५, स्तोता लोग पितृ-स्वरूप और प्रशंसनीय सोम के लिए सातों छन्दों 


का उच्चारण करते हुँ । पुत्र॑-स्वरूप पुरोहित लोग स्तुति करते हँ। दोनों 
शकट, देव और मनुष्य, दोनों के लिए दीप्ति पाते हें, कायं करते हैं और 
देवों तथा भनूष्यो का पोषण करते हैँ । 


१४ सूक्त 


(देवता पिदलोक, यम आदि । ऋषि वैवस्वत. यम । छन्द अनुष्टुप्‌, 
ब्रहती ओर त्रिष्टुप्‌।) 

१. अन्तःकरण व यजमान, तुम पितरों के स्वामी यम की, पुरोडाश 
आहि के द्वार, परिचर्या करो। यम सत्कर्मानुष्ठाताओं को सुख के देश में 
ले जाते हें, वे अनेकों का भार्ग परिष्कृत करते हुँ ओर उनके पास हीं सारा 
भानद-सभुदाय आता है। 


२. सबसे मुख्य यम हमारे शुभाशुभ को जानते हैं! यम के मार्ग 


का कोई विनाश नहीं कर सकता। जिस पथ से हमारे पुर्वज यथे हें, उसी 
सार्ग से अपने-अपने कर्मानुसार सारे जीव जायेंगे। 

३. अपने सारथि (मातली) के प्रभु इन्द्र कव्यवाले पितरों को सहायता 
से बढ़ते है। यम नङ्झिरा नामकं पितरं की सहायता से बढ़ते हैं। और 


'बृहस्पति ऋक्व नामक पितरों की सहायता से बढ़ते हे। जो देवों की 


संवरद्धना करते हें ओर जिनकी संवर्द्धना देवता करते हे, सो सब बढ़ते 
हैं। कोई स्वाहा के द्वारा ओर कोई स्वधा के द्वारा प्रसन्न होते ABS 
४. थम, अङ्गिरा नामकं पितरों के साथ इस विस्तृत यज्ञविशेष में 


आकर बैठो। ऋत्विकों के मंत्र तुम्हें बुलावें। राजन्‌, इस हवि से संतुष्ट | 


होकर यजमान को प्रसन्न करो। 
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५. यस, नाना रूपोंवाले याज्ञिक अद्धिरा लोगों के साथ पधारो और 
इस यज्ञ में यजसान को प्रसन्न करो। तुम्हारे विवस्वान्‌ नामक पिता कौ 
में इस यज्ञ में बुलाता हँ। वह कुशों पर बेठकर यजसान को प्रसन्न करें। 

६. अङ्गिरा, अथर्वा और भुग्‌, नासक पितृगण अभी-अभी पधारे हें। 
बे सोम के अधिकारी हें। यज्ञ-्योग्य उन पितरों की अनुग्रह-बुद्धि में हम 
रहें। हस उनकी प्रसब्नता प्राप्त कर कल्याण-मार्गी बनें! 

७. जहाँ हमारे प्राचीन पितामह आदि गये हं, उसी प्राचीन माग से, 
है (मृत) पितः, जाओ। स्वधा (अमृतान्न) से प्रहृष्ट-मना राजा यस तथा 
वरुणदेव को देखो। 

८, पितः, उत्कृष्ट स्वगे में अपने पितरों के साथ मिलो। साथ ही 
झपने धर्मानुष्ठान के फल से भी सिलो। पाप को छोड़कर अस्त (ब्रि यसान) 
बामक ग्रह सें पेठो और उज्ज्वल शरीर से सिलो। : । 

९. इमशानघाट पर स्थित पिशाचादिको, इस स्थान से चले जाओ, : 
हट जाओ, दूर होओ। पितरों ने इस मृत यजमान के लिए इस स्थान को 
बनाया हे । यह स्थान दिवसों, जल-द्वारा और रात्रि के द्वारा शोभित है। 
यस ने इस स्थान को मृत व्यक्तिको दिया हे । 

१०. मृत पितः, चार आँखों और विचित्र वर्णवाले ये जो दो कुक्कुर 
हें, इनके पास से शीघ्र चले जाओ। जो सुविज्ञ पितर यम के साथ सदा 
आमोव के साथ रहते हें, उत्तम मार्ग से उन्हीं के पास जाओ। 

११. यम, तुम्हारे गृह के रक्षक, चार आँखोंवाले, मार्ग के रक्षक और 
झनुष्यों के द्वारा प्रशंसनीय जो दो कुक्कुर हैं, उनसे इस मृत व्यक्ति की 


रक्षा करो। राजन्‌, इसे कल्याणभागी और मीरोगी करो। 
.. १२. लम्बी नाकोंवाले, दूसरों का प्राण-भक्षण करके तुप्त होनेवाले, 


मनष्यों को लक्ष्य करके विचरण करनेवाले और बिस्तृत बलवाले जो दो 
म-दूत (कुक्कुर) हे, वे आज यहाँ हमें, सूर्य के दर्शत के लिए, समीचीन 


प्राण द। 
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१३. ऋत्विको, यम के लिए सोम प्रस्तुत करो। यम के लिए हबि का 
हवन करो। जिस यज्ञ के दूत अग्नि हें और जिसे नाना द्रव्यों से समन्बित 
किया गया हे, बह यज्ञ यम की ओर जाता हे। 

१४. ऋत्विको, तुस यम के लिए घृत से युक्त हवि का हवन करो और 
यम की सेवा करो। देवों के बीच यम, हमारे दीर्घ जीवन के लिए, लम्बी 
आयु दें। 

१५. ऋत्विको, राजा यम के लिए अत्यन्त मिष्ट हवि का हवन करो। 
हमसे पहले शोभन मार्ग बनानेवाले ऋत्विकों के लिए यह नमस्कार हे। 

१६. यमराज त्रिकद्रक (ज्योति, गो और आयु) नामक यज्ञ के अधि- 
कारी हें। यम छः स्थानों (द्युलोक, भूलोक, जल, उद्भिज्ज, उकं और 
सुनुत) में रहते हें। वे विराट्‌ संसार में विचरण करते हूँ। त्रिष्टुप्‌, गायत्री 
आदि छन्दों सें यम की स्तुति की जाती हे। 


१५ सूक्त 
(देवता पितृलोक । ऋषि यमपुत्र शाङ्क]। छन्द त्रिष्टुप ओर 
जरती ।) 

१. उत्तम, मध्यम और अघम आदि तीन श्रेणियों के पितर लोग हमारे 
प्रति अनुग्रहयुक्त होकर होमीय द्रव्य का ग्रहण करें। जो पितर अहिसक 
होकर और हमारे धर्मानुष्ठान के प्रति दृष्टि रखकर हमारी प्राण-रक्षा 
करने के लिए आये हैं, बे, यज्ञ-काल में, हमारी रक्षा करें। 

२. जो पितर (पितामहादि) आगे और जो (कनिष्ठ-आता आदि) 
पीछे मरे हें, जो पृथिवी पर आये हे, अथवा जो भाग्यशाली लोगों के बीच 
हें, उन सबको आज यह नमस्कार है। 

३. पितर लोग भली भांति परिचित हें, मेंने उनको पाया हे, इस यज्ञ 


के सम्पादन का उपाय भी म॑ने पाया है। जो पितर कुझों पर बैठकर हव्य. 


के साथ सोमरस का ग्रहण करते हें, बे सब पधारे हें। 
४, कुझों पर बैठनेवाले पितरो, इस समय हमें आश्रय दो। तुस लोगों 
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के लिए ये सारे द्रव्य प्रस्तुत हैं, इनका भोग करो। इस समघ आओ। हमारी 
रक्षा करो और हसारा उत्तम शकुल करो। हमे कल्याणभागी करो। 
हमें अकल्थाण और पाप से हूर करो। । 

५, कुंज्ञों के ऊपर ये सारे मनोहर द्रव्य रक्खे हुए इं। इसका और 
सोभरस का भोग करने के लिए पितर लोग बुलायें गये हें। बे पथारें, हमारी 
स्तुति को ग्रहण करें, आह्लाद प्रकट करें और हमारी रक्षा करें। 

६. पितरो, तुम लोग दक्षिण तरफ़ घुटने देककर पृथिधी पर बेठते हुए 
इस पश छी प्रशंसा करो। हस मलप्य हें; इसलिए हमसे अपशब होना 
संभव हे। परन्तु उसके लिए हमारी हिसा नहीं करना। 

७, रोहित शिखा के पास बेठनेवाले इन दाताओं को घन दो। पितरौ, 
इनके पितरों को धत घो--उन्हें इस यज्ञ में उत्साहित करो। 

८. जिन सोमपायी प्राचीन पितरों ने उत्तम परिच्छद का धारण ' 
करके, एथानियस, सोम पान किया था, थे भी हि की अभिलाषा करते 
हे-~यस भी कासना करते हें। उनके साथ यम सुखी होकर इन होमीय 
द्रव्यो का यथेच्छ भोजन करते हे 

९, अग्नि, जो पिएर हवन करना जानते थे और अनेक ऋचाओं की 
रचना करके स्तोत्र प्रस्तुत करते थे और जो, अपने कर्म के प्रभाव से, इस 
समय, देवत्व की प्राप्ति कर चुके हुँ, यदि वे क्षुधा-तृष्णावाले हों, तो उन्हें 
लेकर हमारे पास जाओ। दे विशेष परिचित हें। वे यज्ञ में बठते हू। उन 
पितरों के लिए यह उत्कष्ट हथि । 

१०. है अग्नि | जो साशु-स्वनाव पितर छोय देवों के साथ, एकत्र 
होकर, हदि का भक्षणं ओर पान करते हूँ ओर इन्द्र के साथ एक रथ पर 
बढ़ते है, उन सब दे्ाराघक, यज्ञ के अनुष्ठाता, आचीन तथा आधुनिक 
वितसें के साथ माओ। 

११. अर्ति के हारा स्वाडित (अग्निष्दास नामक) पितरो, यहाँ आओ 
झौर एक-एक कर सब रोय अपने-अपने आसन पर बेठो । अभिपुजित पितरो, 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
हिन्दी-ऋग्बेद ०१२ 


कुदो पर परसे हुए शुद्ध हुघि का भक्षण करो। अनम्सर पुत्र-पीत्र आवि से 
युक्त धन हमें दो! 

१२. समस्त संसार के ज्ञाता अग्नि, हमने तुम्हारी स्तुति की हैं। 
तुमने हदि को सुगन्धि करके पितरों को दे बिया हुँ । पिसर लोग “सवघा” 
के साथ दिये गये हि का भक्षण करें। देव, तुम भी परिअम्न से प्रस्तुत 
किये गथ हुणथि का भक्षण करो! 

१३. ज्ञानी अग्नि, यहाँ जो पितर आये हें और जो नहीं आपे हुँ, 
जिन पिसरों को हम आनते हें और जिन्हें हम नहीं जानते हे, उन सबको 
सुन जाने हो ! पितरो, रुद्धा के साथ इस सुसस्पश्च यज्ञ का भोग करो। 

१४, श्वं प्रकाश अग्नि, जो पितर अग्यि से जराय गये हे और जो 
महीं अलाये गये हें, थे सब स्वर्ग में सवघा (हवीरूप अझ) के साथ 
आमग्द करते हें । उनके साथ एकत्र होकर सुस हमारे पितरों के प्राणाघार 
` शरीर को, बथाभिलाध, देश-शरीर घनाओ । 


(दिवता अग्नि । ऋषि यस के पुत्र दसन । छन्द त्रिष्दुप और 
' आनुष्दुप्‌।) 


१. अग्नि, सत को सर्वाधतः नहीं भस्म करना १ इसे क्लेश नहीं देना ॥ 
इसके शरीर (का चर्म) को छिन्न-भिक्न नहीं करता। ज्ञानी अग्नि, जिस _ 
समय डुम्हारी ज्वाला से इसका शरीर, मली भाँति, पता हूँ उसी समय 
इसे पितरों के पास भेज देना। ः 

२. सस्नि, जिस ससय इसके शरीर को भली भाँति जलाना, उसी 
समय पितरों के पास इंसे भेजना? यह जब दोबारा सजीबता प्राप्त 
करेगा, दब देवों के दद्य सें रहेगा। 

मत व्यक्ति, तुम्हारा नेत्र सूर्यं के पास जाय और श्वास बायु 
में । तुम अपने पुण्य-फल से आकाश और पुथिय पर जाओ। यदि जरू में 
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जाना चाहते हो, तो जल में ही जाओ। तुम्हारे शरीर के अवयत्र 
वनस्पतियों में रहें। 

४. इस व्यक्ति का जो अंश जन्म-रहित हं, सदा रहनेवाला हे, अग्नि, 
हुम उसी अंश को अपने ताप से उत्तप्त करो। तुम्हारी उज्ज्वलता, 
ठुम्हारी ज्वाला, उसे उत्तप्त करे। ज्ञानी अग्नि, तुम्हारी जो मंगलमयो 
सूरा हैं, उनके द्वारा इस ब्यक्ति को पण्यदान्‌ लोगों के देश में छे 
आओ । | 

५. अग्नि, जो तुम्हारा आहति-स्वरूप होकर यज्ञीय द्रब्य का भोजन 
करता हे, उसे पितरों के पास भेजो। इसका जो भाग अवरिष्ट हैं, वह 
जीवन पाकर उठ जाय। ज्ञानी अग्नि, वह फिर शरीर प्राप्त करे। 

६: सृत व्यक्ति, त॒म्हारे शरीर के जिस अंश को काक (कोवे) ने 
पीड़ा पहुँचाई हे अथवा चींटी, साँप वा हिल्न जीब ने जिस अंश को व्यथा 
दी हें, उसे सर्वभुक अग्नि नीरोग (व्यथाशून्य) करे। तुम्हारे शरीर में 


पठ जानेबाले सोम भी उसे नीरोग करें। 


७. मृत, तुम गोचसं, के साथ अग्नि-शिखा-स्वरूप कवच फो धारण 
करो। तुम अपने मेद ओर मांस से आच्छादित होओ। ऐसा होने पर 
बल-पूर्वेक और अहंकार के साथ तुम्हें जलाने को तेयार हुए दुर्दर्ष अग्नि 
छुम्ट्वारे सर्वाश में नहीं ब्याप्त हो सकते। 

८. अग्नि, इस चमस को विचलित नहीं करना? यह सोमपायी 
देवों को प्रसन्न करता है। देवों के पान करने के लिए जो चमस हे, उसे 
देखकर अमर देवता हृष्ट होते हें। 

९. सांत भोजनकर्सा (तीव्र) अग्नि को में दूर करता हूँ। यह 
यत्रेद्धेय-वस्तु का वहन करनेवाले हैँ । जिन लोगों के राजा यस हें, उन्हीं 
के पास अग्नि जाये। यहाँ भी एक अरिन हैं। यही विचार के साथ देवों 
कँ णास हंवि ले जायं, [ 

१०. मांसभोजनकत्त! ओर वितावाले अग्नि तुस्हारे घर में पेठे हु, 
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उन्हें में दुर करता हुँ। दूसरे ज्ञानी अग्नि को में, पितरों को यज्ञ देने के 
लिए, ग्रहण करता हूँ । ये ही यज्ञ को लेकर परम घाम में गमन करें। 

११, जो अग्नि श्राद्ध के द्रव्य का बहन करते और यज्ञ की उन्नति 
करते हुँ, वे देवों ओर पितरों की आराधना करते और उनके पास 
होसीय ब्रव्य ले जाते हें। 

१२. अग्नि, में तुम्हें यत्न-पुर्वक स्थापित करता हूं ओर यत्न-पुरबेक 
ही तुस्हें घ्रज्बालत करता हूँ। यज्ञाभिलाषी देवों ओर वितरों के पास 
तुम यत्न-पुर्वंक, भक्षण के लिए, होमीय द्रब्य ले जाते हो। 

१३. अग्नि, तुमने जिसे जलाया हे, उसे बुझाओ। यहाँ कुछ जल 
हो और शाखा-प्रशाखाओंबाली दूब उत्पन्न हो। 

१४, पृथिबी, तुम शीतल हो। तुम पर कितने ही शीतल वनस्पति 
` हैं। बुम आह्वादिका हो। तुम पर अनेक आह्लादक बनस्पति हें। भे की 
(सेढ़क की स्त्री) जिससे सन्तुष्ट हो--एसी बर्षा ले आओ। अग्नि को 
सन्तुष्ट करो । 


१७ सूक्त 
(२ अलुवाक । देवता सरण्यू, पूषा, सरस्वती, साम आदि । ऋषि 
यमपुत्र देवश्रवा । छन्द्‌ त्रिष्टुप्‌ , अनुष्टुप्‌ , , इृहती आदि ।) 

१. त्वष्टा नाम के देव अपनी कन्या सरण्यू का विवाह करनेवाले हें; 
इस उपलक्ष्य में सारा संसार आगया हें। जिस समय यम की साता का 
बिबाह हुआ, उस समय महान्‌ विवस्वान्‌ की स्त्री अदृष्ट हुई। 

२. अमर सरण्यू को मनुष्यों के पास छिपाया गया। सरण्यू के सदृश 
एक स्त्री का निर्माण करके विवस्वान्‌ को उसे दिया गया। उस समय 
अइबरूपणी सरण्य ने अदिवद्वय को गर्भे में धारण किया और यमज 
सन्तान को उत्पन्न किया। 


३. ज्ञानी, संसार के रक्षक और अविनष्ट-पश् पूषा त्हेँ यहाँ से | 
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उत्तम लोक में ले जाये। प्रश्मिदेव ठुस्हें भनब देवों और पितरों के दास 
छे जायें। 


४. सारे संसार के जीवन पूषा तुम्हारे जीवन की रक्षा करें। वे 


तुम्हारे गन्तेंब्य स्थान के अग भाग में हूँ। वे तुम्हारी रक्षा करें। जहाँ 
पुण्यवान्‌ हैं, जहाँ दे गये हं, उसी स्थान पर सबिला (पुषा) तुम्हें: 


` घायें। 


पुषा सारी दिशाय जानते हँ। थे हमें उसी साग से $ जायें, 
जिसमें कोई भय नहीं है। दे कल्याणदाला हैं। उनकी मूत्ति आलोकः 
चेष्टित है। उनकै साथ सारे फोर पुरुष हैं। ये हमें जानते हँ? सावधान 
होकर डे हमारे सामने आशे । 

६. सारे साग से शऽ्ठ मागे सं पुषा मे दर्शन हैं। उन्हाँने स्वभे 
और मर्त्यं के श्रेष्ठ पथ में इनेन दिया हें । पूषा की जो बो प्रेवसियों (खाचा- 
पु्िबी) हं और जो एक साथ रहती हैं, उनको पादेच, घिशेष् सभक 
करके, अनोरंजन करले हूँ 

७. जो देवों के उद्देश्य से यक्ष करते हें, वे सरस्वती की पूजा के लिए 
आह्वान करते हें। जिस ससय देवता का, बिस्तार के साथ, यज्ञ प्रारम्भ 
हुआ, उस समय पुण्यात्साओं नं सरस्वती को बुलाया। सरस्वती दाता 
की अभिलाषा पूरी करें। 

८. सरस्वती, बुस पितरों के साथ एक रथ पर जाओ । तुम उनके 
साथ, आह्वाद-पुर्वक, सारे यञ्लीस द्रब्य का भोग करो। आओ, इस थज्ष में 
आतन्द करो । हमें नीरोग ओर अन्न-दान करो। 

९, सरस्वती, पितर लोभ दक्षिण पाइबं में आकर और यञ्ञस्थान में 
बिस्तीर्ण होकर तुम्हें बुलाते हें। तुम यज्ञकर्ता के लिए बहुमूल्य और 
निरक्षण अझरादि तथा प्रचुर अन्न उत्पन्न कर दो । 

१०, जल मातु-स्वरूप हुँ । बहू हमारा शोधन करे। जळ घृत-प्रबाह 
दे प्रवाहित हो रहा हूँ । उसी घृत के हारा बह हमारे सल को दूर करे। 


t 
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' जल-रूपी देवी सारै पापों को अपने स्रोत में बहा ले जायें। जल में से हुम 
` स्वच्छ और पवित्र होकर आते हैं। 

११. द्रव्य-कप सोमरस अतीव सुन्दर और दीप्ति-शील अंशु से क्षरित 
होते हे । इस स्थान पर ओर इसके पूर्वतन स्थान पर अर्थात्‌ आधार प्रह 
सोस क्षरित होते हें। हम सात हुवन-कर्सा समान-कृप से आधार के 
बीच में निहार करनेवाले उन प्रव्यन्कप सोम का हुवन करते हे। 

१२: सोभ, तुम्हारा जो त्रव्यात्सक रस क्षरित होता है अथवा तुम्हारा 
जो अंशु (खाल) पुरोहित के हाथ से घ्रस्तर-्फलक के पास गिरता हे 
अथवा जो पवि के ऊपर स्थापित हुआ है, उन सबका मत ही सन नसस्कार 
करते हुए हुम हनन करते हैं। 

१३. तुम्हारा! जो रस बाह्र हुआ हें ओर जो तुम्हारा अंशु खरक 
नासक पात्र के नीचे गिरा है, होतों का बृहस्पतिदेव सेचन करें। इससे 
हमें धन {सकेशा ३ 

१४. बनस्पति दुग्ध के समान रस से परिपूर्ण हुँ। हमारा स्तोत्र 
कदन रसमय दुग्ध के सार रस से पूर्ण है। इन सारे पबां से हमारा 
संस्कार करो । 

१८ सुक्त 

(देवता मृत्यु, धाता, त्वष्टा, अग्निसंस्कार आहि । ऋषि यम-पुत्र 
संकुसुक । छन्द जगली, गायत्री, पंक्ति, अनुष्टुप्‌ शर त्रिष्टूप्‌ |) 

१. मृत्युदेव, लुए उस मार्ग से जाओ, जो देवयान-मागें से दूसरा 
१ दु नेशबाले हो और सब कुछ जानते हो। में तुम्हारे लिए कहता 
। हमारे पुत्र, पौच आएि को नहीं सारसा। धीरौं को भी नहीं मारना t 

२, सुत व्यक्षित फे सम्बन्धियो, पितृयान (सृत्यु-मार्ग) को छोड़ो। 
इससे दीर्घ जोवन प्राप्त होया। यज्ञानुष्ठाता यजमानो, तुम पुन्न, पोत्र, 
भौ आदि से दुक्त होकर इस जन्म और पुर्व जन्म के पापों से शून्य होकर 
पवित्र दनो । | 

३. जीवित मनुष्य मृत व्यक्तियों के पास लोट आदें। आज हमारा _ 


ह 
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फ्तुमेघ-यञ्ञ कल्याणकर हो। हम उत्तम रीत सै नर्तन और क्रीड़न 
के लिए समर्थ हों। हस दीर्घ आय  पावें। 

४. पुत्र, पोत्र आदि की रक्षा के लिए, मृत्यु के सामने, रोकने के 
लिए, पाषाण का में व्यवधान करता हूं, ताकि सरणमाग शीघ्र न आने 
बादे। थे सकड़ों वर्ष जीवित रहें। शिला-खण्ड से मृत्यु को दूर करो। 

५. जैसे दिन पर दिन बीतते हैं, ऋतु के पश्चात्‌ ऋतु बीतती है और 
थु्कालीन पितरों के रहते आधुनिक पुत्र आदि नहीं मरते, वैसे ही हे 


'भाता, हमारे बंशजों की आयु स्थिर रक्खो----अकाल मत्यु न होने पावे। 


६ मृत व्यक्ति के पुत्रादिको, वाद्धेक्य प्राप्त करते हुए, आयु में 
भधिष्ठित रहो। ज्येष्ठ के पश्चात्‌ कनिष्ठ के क्रम से तुम लोग कायं में 
अवस्थित रहो। शोभन-जन्मा त्वष्ठादेव, तुम लोगों के साथ, इस कर्म 
सें प्रवृत्त हुए तुम लोगों की आयु लब्बी करें। 

७. ये सघबा और शोभन पतिवाली स्त्रियाँ घृताऊजन के साथ अपने 
घरों को जायें। अभ्नु-शून्य, मानस-रोग-रहित और शोभन धनवाली 
होकर ये स्त्रियाँ सबसे आगे घरों में जाये। 

८. मुत व्यक्ति की पत्नी, पुत्रादि के गृह का विचार करके, यहां 
से उठो। यह तुम्हारा पति मरा हुआ है। इसके पास तुम (व्यर्थ) सोई 
हुई हो। चलो; क्योंकि पाणिग्रहण और गर्भ धारण करनेवाले पति के 
साथ तुम स्त्री-करसंब्य कर चुकी हो। तुमने इसके प्राण-गसनं का निश्चय 
कर लिया है; इसलिए घर लोट चलो। 

९. अपनी प्रज्ञा के रक्षण, तेज और बल के लिए सें मृत व्यक्ति के 
हाथ से धनु लेकर बोलता हूँ। मृत, तुम यहीं रहो। हस दीर पुत्रोंवाले 
हों। हम सारे अभिमानी शत्रुओं को जीतें। 

१०. मत, मात-स्वरूपिणी, विस्तीणं, सवंव्यापिनी और सुखदायी पृथिवी 
# पास जाओ । यह यौवन से युक्त स्त्री के समान तुम्हारे लिए राशीकृत 
ब्रेषलोम के सदृश कोमल-स्पर्शा हें। तुमने दक्षिणा दी हे वा यज्ञ किया हें। 
यह पृथिवी मृत्यु के पास से अस्थि-रूप तुम्हारी रक्षा करें। 
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११. पृथिवी, तुम इस सृत को उन्नत करके रक्‍्खो। इसे पीड़ा नहीं 
देता। इसके लिए सुर्पारचारिका और सुप्रतिष्ठा होओ। जले साता पुत्र 


को अञ्चल से ढेंकती हुँ, वेसे ही, हे भूमि, इस अस्थिरूप सृत को आच्छा 


दित करो । 

१२. इसके ऊपर स्तुपाकार होकर पु 
हों। सहस्र धूलियाँ इसके ऊपर अवस्थिति 
गह के समान हों। प्रतिदिन वे इसके आश्रय हों 

१३. अस्थित-कुस्भ, तुम्हारे पृथिवी को उसस्भित करके रखता 


थिवी भलो भांति अवस्थिति 


~ 


र्‌ या 
हुं। तुम्हारे ऊपर में लोडर अर्पण करता हूँ, ताकि तुम्हारे ऊपर भिट्टी 
जाकर तुम्हें नष्ड न कर सके। इस स्थूणा (खूंटी) को पितर लोग ध 
करे। पितृपति य यहाँ तुम्हारा बासस्थान कर दें। 
१४. प्रजापति, जैसे काण के झूल में पर्ण (पक्ष) लगाते हूँ, बैसे ही 


प्रतिपूज्य संवत्सर-लूप दिन में मुझ संकुसुक ऋषि को सारै देवों ने 


रक्खा है। जैसे शी घ्गासी अश्व को रस्सी से रोका जाता है, बेसे ही मेरी 
पुज्य स्तुति को रदखो। 
षष्ठ अध्याए समाप्त । 
१९ सूक्त 
(सप्तम अध्याय । देवता गौ । ऋषि यम पुत्रभथित | छन्द 
गायत्री और अनुष्टुप्‌ ) 

१. गायो, तुम लोग हमारे पास आओ। हमारे. सिवा दूसरे के पा 
भत जाओ। धनवती गायो, हमें दुग्ध बान करके सेवित करो। बार-खारई 
धन देनेवाले अग्नि और सोम, तुम लोग हमें धन दो। 

२. इन गायों को बार-बार हमारे सामने करो। इन्हें अपने घश में 
करो। इन्द्र भी इन्हें तुम्हारे वश सें करें। अग्नि इन्हें उपयोगिनी करें। 

३. ये याये बार-बार मेरे पास आवें। ये मेरे वश में होकर पुष्ट हो। 
अग्नि, इन्हें मेरे पास रक्खो। यह गोधन मेरे पास रहे! 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


थ्व 
ल कर। बै इसके लिए घतपर्ण 


a 
«कर 


उ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chenriai and eGangotri 


१२३८ हिन्दी-ऋण्येश 


४. सै गोसहित गोष्ठ को प्रार्थना करता हूँ । गौओं के गृह आने की 
प्रार्थना करता हूं। गोसम्मेलन की भी प्रार्थना करता हूँ। गोचरण की भी 
प्रार्थना करता हूँ। घरकर उन्तके घर आने की भी प्रार्थना करता हूँ। 
गोपाल की भी प्रार्थना करता हूँ। 

५. जो गोपाल (याये चरानेवाला) चारों ओर गायों की खोज करता 
है, जौ गायों को घर पर के आता है और जो गाये चराता है, वह कुशल, 
पूर्वक घर पर लौट आवे । 

६. इन्द्र, बुस हमारी ओर होओ! गायों को हमारी ओर करो। हमें 


गाये दो। हस थिश्ङजीविनी गायों का दुग्ध भोये! 


७. देवो, में तुस लोगों को प्रचुर अख, घृत और दुग्ध आदि निवेदिक् 
कर देता हूं । फलतः जो यज्ञ-योग्य देवला हैं, थे हमें गोघन दें। 

८, खरवाहा, गायों को मेरे पास ले आओ। गायो, तुस भी माओ! 
घरवाहा, गायों को लौटाओ । गायो, लौट आमो। घुक्तकर्ता ऋषि, में 
कहा से छीटाऊँ ? इसर कहाँ से लौटे? (छउत्तर--) चारों दिशाओं से 
गायों को लोटाओ। गायो, तुम भी इन दिशाओं हे लौट आओ। 

२० सूक्त 
(देवता अग्नि । ऋषि प्रज्ञापति-पुत्र विसद्‌। छन्द विराट 
युष्डुप्‌, त्रिष्ढुप्‌ आदि |) 

१. अग्नि, हमारे मन को शुभ करो--अपने स्तोत्र के योग्य करो। 

२० हवि का भोग करनेवाले देवों सें कनिष्ठ, अतीव युवक, सबके मित्र 
और दुष अरिष की में स्तुति म करता हूँ । बछड़े गोस्तस का आश्रय करके 
प्राण धारण करते हैं। 


३. कर्माधार और ज्वाला-रूप अग्नि को स्तोत्ता लोग वद्धित करते | 


हैं। अग्नि स्तोताओं को अभीष्ट फर देनेवाले ह । 
४. अग्नि यजमानों के लिए आश्रयणीय हें। जिस समय अग्नि दीष्त 


शक्कर ऊपर उठते हैं, उस समय मेधावी अग्मि शुलोक तक व्याप्त 


क्र लेते हें--मेघ को भी व्याप्त कर लेते हें। 
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५. यज्ञास के यज्ञ में हूवि का सेबन करनेवाले अग्नि, अनेक 
ज्वालाओं से युक्त होकर ऊपर उठते हें। अग्नि उत्तर वेदी को मापते 
हुए सामने आते हें। | 

६. खे ही. अग्नि सबके पालन के कारण हैं, यज्ञ भी वे ही हैं, पुरोडाश 
आदि भो हें। अग्नि देवों को बुलाने के लिए जाते हूँ। 

७. जो अग्नि देबों ओ बुलानेवाले हे, जिन्हें लोग पत्थर का पुत्र 
कहते हें और जो यज्ञ के धारक हे, उत्कृष्ट सुख की प्राप्ति के लिए उन्हीं 
अरित की सेवा करने की में अभिलाषा करता हूं । 

८. पुरोडाश आदि के द्वारा अग्नि का संवर्धन करनेवाले जो हमारे 
पुत्र, पौत्रादि हैं, वे संभोग-योग्य पशु आदि धम में बेठंग, ऐसी हस आशा 
करते हूँ। । ee 
९. अश्वि के जाने के लिए जो बृहत्‌ रथ हँ, वह कृष्ण-वर्ण, शुश्चवर्ण, 
सरख-गन्ता, रक्तदर्ण और बहुमूल्य वा कीत्तिशाली हे। सुवर्ण के सदुश 

उज्ज्वल करके खिघाता से उसे बनाया हुं । 

१०. अग्नि, बल वा वनस्पति के पुत्र हो। सुस अभर धन से यक्त हो। 
` अपनी प्रकृष्ट बृद्धि की इच्छा करनेवाले विमद नाम के ऋषि ने तुम्हारे 
लिए घे स्तोत्र कहे हें। तुम इन उत्कृष्ट स्तुलियों को प्राप्त करके विमद 
को, अन्न, बल, शोभन निवास और जो कुछ देने योग्य हे, सो सब | 
धन दो! 


२१ सूक्त 
(देवता और ऋषि पूववत्‌ | छन्द आस्तार-पंक्ति-प्रत्येक मन्त्र 
में पहले के दो चरण गायत्री ओर अन्त के दो चरण 
जगतो ।) 
१. अप्नी बनाई स्तुतियों से देवा ह्वाता अगिन को, विस्तृत कुशवाले यज्ञ. 
के लिए, हम वरण करते हें। अग्नि, तुम महान्‌ हो। वनस्पतियों में रहुने- 
बाले और शोधक-दीप्ति जबाला को विमद के लिए प्रेरित करो। 


२. अग्नि, दीप्त और व्याप्त-धन यजमान तुम्हें सुशोसित करते हुँ। | 
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क्षरणशील और सरलगति आहुति, अग्निदेव, तुम्हारे पास तुष्ति के लिए 
जाती हे । तुस महान्‌ हो। 

३. यज्ञ के धारक ऋत्विक लोग होम-पात्रों से बैसे ही तुम्हारी सेवा 
करते हे, जैसे जल पृथिवी को सींचता हूँ अग्नि, देवों के मद के लिए 
तुम कृष्णवर्ण ज्वालारूपी ओर सारी शोभा को धारण करते हो। हुम 
सहान हो। | 

४. असर और बली अग्नि, तुम जिस धन को श्रेष्ठ समझते हो, 
उस विचित्र भेन को, अन्न-लाभ के लिए, हमारे निसिक्त हे आओ। घुस 
समस्त देवों की तृप्ति के लिए धन ले आओ । लुन महान हो । 

५. अथर्वा ऋषि ने अर्नि को उत्पन्न किया था। अग्नि सब प्रकार 
के स्तोत्रो को जानते हें । अग्नि, तुम देवाह्वान के लिए यजमान के बुत 
हो। अग्ति यजमान के प्रिय हें। अग्नि, घुस कभनीय और महान हो ! 

` ६, अग्नि, यज्ञ का आरम्भ होने पर ऋत्विक और थजमान तुम्हारी 
स्तुति करले हे। अग्नि, तुम हविर्दाता विसद छे लिए सब प्रकार के धन 
देते हो। इसलिए दुस अहान्‌ हो। 

७. अग्नि, तृप्ति के लिए होता, रमणीय, आहुत से पूणं भुखवाले, 
ज्ञाज्वल्यसान और व्यापक तेज के कारण ज्ञानी तुम्हें यजमान लोग यज्ञ 


में नियमतः स्थापित करते हें। तुम महान्‌ हो। 


८. अग्नि, तुस महान्‌ हो । प्रदीप्त तेज से तुम प्रसिद्ध होते हो। घुम 
सनर-समय में दपित वृष के ससान शब्द करते हो। तुम भगिनी-सदृश 
ओषधियों में. बीज धारण करते हो। सोसादि का अद उत्पन्न होने पर 
लुम महान्‌ होते ही। 

२२ सूक्त 
(देवता इन्द्र | ऋषि चिसद्‌ । छन्द बहती, त्रिष्टुप्‌ और अनुष्टुप्‌ ।) 

१, इन्द्र आज कहाँ प्रख्यात हें? आज वे, मित्र के समान, किस 
व्यक्ति के पास हैं? इन्द्र क्या ऋषियों के आश्रस वा किसी गुहा में 
स्तुत किये जाते हूँ 1 
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२. आज इस यज्ञ में इन्द्र प्रख्यात हे। आज हम उनकी स्तुति करते 
हुँ। इन्द्र वज्जघर ओर स्तुत्य हैं! इन्द्र स्तोताओ में मित्र के समान, 
असाधारण रूप से, की करनेवाले हेँ। 

१. जो इन्द्र बल-पति, अनन्तगुण और स्तोताओ कै लिए महान्‌ अन्न 
के दाता हैं, वे शत्रुओं को रगड़नेवाले वज्र के धारक हें। जैसे पिता प्रिय 
पुत्र की रक्षा करता हूं, वैसे ही इन्द्र हमारी रक्षा करें। 

४. वज्यधर इन्द्र, तुम द्योतमाव हो वायुदेव से भी शीघ्र जानेवाले 
ओर उचित बाग से जानेवाले अपने हरि नासक अइवों को रथ में जोतकर 
और युद्ध-पथ को उत्पन्न करके सदा स्तुत होते हो। 

५, इन्द्र, तुम स्वयं उन वायु-बेग-तुल्य और सरल-गामी अइवों को 
चलाकर हमारे अभिसुख जाते हो। वेदों में से कोई भी एसा नहीं हैँ, जो 
तुम्हारे इन दोनों घोड़ों का संचालन कर सके और इनके बल को 
जान सके। 

६. इन्द्र और अग्नि, जिस समय तुम अपने स्थानों को जाने लगे, उस 
ससय भागव उशना ने तुमसे सम्भाषण किया--तुस लोग किस प्रयोजन 
से, इतनी बुर से हमारे यहाँ आये हो ? (मेरे विचार से) तुम लोग द्युलोक 
और भूलोक से जो मेरे यहाँ आये हो, बह केवल तुस लोगों का अनुग्रह है। 

७. इन्द्र हमने इस यज्ञ की सामग्री प्रस्तुत को हे। तुम जब तक तृप्तं 
नहीं होओ, तब तक उसका भक्षण करो। हस्त ठुमसे अन्न और उसका 
रक्षण चाहते हैँ। तुमसे हम बैसा बल भी चाहते हे, जिससे राक्षसों का 
विनाश हो सके । 

८. हमारी चारों ओर यज्ञ-शून्य दस्युदल हुँ। वह कुछ नहीं मानता, 
शृत्यादि कर्मों सै शून्य हें ओर उसकी प्रकृति आसुरी है। शत्र-नाशक 
इन्द्र, इस वस्यु-जाति का विनाश करो। 

९. विक्रान्त इन्द्र, तुम शूर मरुतो के साथ हमारी रक्षा करो। तुझसे 
रक्षित होकर हम शत्र-विनाश से समर्थ हों। जैसे मनुष्य अपन स्वामी 
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की सेवा के लिए उसे वेष्टित करते हूं, घेसे ही तुम्हारे दिये प्रचुर पदार्थ 
स्तोताओं को बेष्टित करते हेत [ 

१०. वज्धधर इन्द्र, वत्र-वध के लिए घुम प्रसिद्ध भरुतों को उस समय 
प्रेरित करते हो, जिस समय तुम स्तोता कवियों का, नक्ष्बासी देवों के 
प्रति, सुन्दर स्तोत्र सुते हो। | | 

११. शूर और वऊाघर इन्द्र, दान करना ही तुम्हारा कर्म है। युद, 
क्षेत्र में बहुत शी प्र तुम्हारा कमं होता हुँ । लुसने मरुतों के साथ शुष्ण के 
सारे बंश का घिनाश कर डा हू । 

१२. शूर इन्द्र, हमारी ये महतौ बाससायें बृथा न होने पा्लें। बरण्ाथर 
इन्ब्र, हमारी सारी लालसाएँ फलबती होकर सुखकरी हों । 

१३. हमारे लिए तुम्हारा अनुग्रह हो ताकि हमारी हसा म हो। 


~. जेसे लोग गाय के दूध आदि का भोग करते हुं, बैसे ही हम तुम्हारे प्रसाछ 


का फल भोगें। 
१४. देवों की क्रिया के द्वारा यह पुथिबी हस्स-पाद-शून्या होकर चारों 


, ओर बढ़ी हूं। पूयिवी की प्रदक्षिणा करके और चारों ओर गभन करके 


तुमने शुष्ण नामक असुर की हिंसा की हू। 

१५. शूरं इन्द्र, सोम का शीघ्र पान करो। इन्द्र, तुम धणी हो। 
प्रशस्त होकर तुम हमारी [हिसा नहीं करना। तुम स्तोता यजमान की रक्षा 
करना। हम प्रचुर धन से धनी बनाओ। 


२३ सूरत 
देवता और ऋषि पववत्‌। छन्द त्रिष्टुप्‌ अभिसरणी (दो चरण 


द्स-दस अक्षरों के और अन्त के दो बारह-बारह चरणों के) 
तथा ज्ञगती ।) 


१. जो इन्द्र विदिध कर्म-कुशछ और हरितवर्ण अइवों को रथ में 


जोतते हैं और जिनके दाहिने हाथ में वप्त्र है, हुम उनकी पुजा करते हँ। 


सोमपान के अनन्तर इन्द्र अपने इमश्र (मूँछ, दाढ़ी) को हिलाकर और 
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विस्तृत सेना तथा अन्न लेकर विपक्षियों का संहार करने के लिए ऊपर गये . 
वा प्रकट हुए । 

२. इन्द्र के हरितवर्ण दो अहवों ने बन में बढ़िया घास खाई हे। इन 
दोनों को लेकर और प्रजुर धम से धनी होकर इख ने वृत्र को नष्ट किया। | 
न्द्र विराट्-स्‌ ति, बली, दौप्तिशाली और धन के अधियति हें। में इस्युन - 
जाति का नास तक नष्ट कर देना याहता हूँ । 


३. जिस समय इन्द्र सुवर्णमय वज्र का धारण करते हैँ, उस समय वहु 
उसी रथ पर, विद्वानों के साथ, चढते हें, जो रथ हरितवर्णवाले दो अहवों के 
साथ जाता हुँ। इन्द्र चिरप्रसिद्ध धनी और सरवंजन-विदित अच्राशि के 
साला ह 


४, जँसे बृष्टि पशु-समूह को भिगोती हुँ, वेसे ही इन्द्र हरितवणं सोमरस 
के हारा अपनी मूँछ-दाढ़ी को भिगोते हे। अनन्तर बह झोभन यज्ञ-गुह में 
जाते हैँ और वहाँ जो मधुर सोमरस प्रस्तुत रहता हं, उसे पीकर अपनी 
सुँछ-बाढ्ठी को उसी प्रकार हिलाते हें, जिस प्रकार वायु वन को हिलाती हुं। 


५. शत्रु लोग नाना प्रकार छे बचन बोल रहे थे। इन्द्र ने अपने वचन से 
उन्हें चुप करके शतसहल्न क्षात्रुओं का संहार कर डाझा। जैसे पिता, अन्न 
बेक्रर, पुत्र को बलिष्ठ करता हँ) वैसे ही बह मनुष्यों को बलिष्ठ करते हूँ । 
हम इन्द्र की इन शक्तियों का बखान करते हे। 

६. इन्द्र, विमदबंशीयों ने तुम्हें अतीच प्रतिष्ठित जानकर तुम्हारे लिए 
अलीघ विलक्षण और अतीख विस्तृत स्लुति बमाई हं। हस जानते हें कि 
राजा इन्द्र की तृप्ति का साधन क्या है। जेसे चरवाहा गो को खाने का 
लोभ दिखाकर उसे अपने पास बुलाता है, वेसे ही हम भी इन्द्र को बुलाते हैं। 

इन्द्र, तुम्हारे और विमद ऋषि के साथ जो सब मैत्री का बन्धन 
है, वह शिथिल न होने पाबे। देव, जैसे चता और भगिनी में मन की 
एकला हँ, बेसे ही तुम्हारे मन का ऐक्य हुम जानते हैं। हमारे साथ तुम्हारा 
-क्कल्याणकर' - बन्धुत्व स्थिर रहे। 
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२४ सूक्त 
(दैवता इन्द्र और अश्विद्वय । ऋषि विमद । छन्द अनुष्टुप्‌ 
ओर आस्तारपङ [छ ।) 

१. इन्द्र, प्रस्तर-फलकों के ऊपर रगड़ाजाकर यह मधुर सोमरस, तुम्हारे 
लिए, तैयार हे। पियो। प्रचुर धनवाले इन्द्र, हमें सहल्र-संस्यक प्रचुर धन 
दो। विसद के लिए तुस अहान्‌ हो। 

२. इन्द्र; यज्ञीय सामग्री, स्तुति और होमीय वस्तु के इरा हस तुम्हारी 
आराधना करते हें। तुम सारे कर्मो के प्रभु हो। सारे कर्म सफल करते हो। 
अतीव उत्तम और अभिलषित बस्तु हमें दो । विमद के लिए दुस महान हो। 

३. तुस विविध अभिलषित बस्तुओं के स्वाभी हो। तुस उपासक को 
उपासबा-कार्य में प्रेरित करते हो। तुम स्तोताओं के रक्षक हो। तुम हमें 
शत्रु के हाथों से और पाप से बचाओ । 

४. कर्म-निष्ठ अधिवद्वय, तुम्हारा कार्य अद्भुत हुँ। तुम सत्यरूप हो। 
जिस समय विसद ने तुम्हारी स्तुति की थी, उस समय काठों में घर्षण करके 
और दोनों ने एकत्र होकर अग्नि-मन्थन किया था--पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं । 

५. अश्‍्विद्वय, जिस समय दोनों अरणि (अग्नि-मन्थन-काष्ठ), घुम्हारे 
हाथों से संचालित होकर, इकट्ठे हुए और अग्नि स्फुलिग बाहर करने लगे, 
उस समय सारे देवता तुम्हारी प्रशंसा करने लगे। देवता लोग अशिवद्वय को 
बोलने लगे, “फिर ऐसा करना।” 

६. अडिवद्ठय, मेरा बाहर जाना प्रीतिकर हो। मेरा पुनरागमन भी 
बैसा ही मधुर हो--मं जब जहाँ जाऊं, प्रीति प्राप्त करू । दोनों देव, अपनी 
दिव्यशक्ति के बल से हमें सभी विषयों सें सन्तुष्ट करो। 

२५ सूक्त 
(देवता साम । ऋषि विमद । छन्द आस्तार-पडङि, क्त |) 

१. सोम, हमारे मन को इस प्रकार उत्तम रूप से प्रेरित करो कि, बहू 
निपुण और कमंमिष्ठ हो। जैसे गाये घास में रत होती हे, बसे ही स्तोता 
लोग अन्न के प्रति रत होते हें। विमद के लिए तुम महान्‌ हो । ' 
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२. सोम, पुरोहित लोग स्तुति के द्वारा तुम्हारै चित्त का हरण करके 
घारों ओर बेठते हँ। धन-प्राप्ति के लिए मेरे मन में नाना प्रकार की 
कामनायें उत्पन्न होती हें। बिसद के लिए तुम महान्‌ हो। 

३. सोम, अपनी इस परिणत बुद्धि के द्वारा में तुम्हारे कार्य का परिसाण 
करके देखता हूँ । जसे पिता पुत्र के प्रति अनुकूल होता हे, वेसे ही तुम हमारे 
लिए होओ । शत्रु-संहार करके हमें सुखी करो। विमद के लिए महान्‌ हो। 

४. सोम, जैसे कलश जल निकालने के लिए कुएं के भीतर जाता है, 
बैसे ही हमारे सारे स्तोत्र तुम्हारे लिए जाते हे। हमारी प्राण-रक्षा के लिए 
इस यज्ञ को सुसम्पन्न करो। जेसे जल-पिपासु तीर के पास पान-पात्र धारण 
करता है, वैसे ही तुम धारण करो। तुम महान्‌ हो। 

५. विविध-फलाभिलाषी सारे धीर व्यक्तियों ने अनेक प्रकार के 
_ क्वायं करके तुम्हारा परितोष किया हँ; क्योंकि तुम महान्‌ ओर मेधावी 
हो। फलतः तुम गौ और अइ्ब से युक्त पशुशाला हमें दो। तुम 
श्रहान्‌ हो। | 

६. सोस. हमारे पशुओं की रक्षा करो ओर नाना मूत्तयों में स्थित 
विशाल भुबनों की रक्षा करो। हमारे प्राण-धारण के लिए सारे भुवनों 
का अन्वेषण करके जीवनोपाय ले आ देते हो। विमद के लिए तुम 
महान हो। 

७. सोम, तुस सब प्रकार से हमारे लिए रक्षक होओ; क्योंकि तुस 
दुद्॑ध हो। राजा सोस, शत्रुओं को दूर कर दो। हमारा निन्दक हमारा 
कुछ न करने पावे। विमद के लिए तुम महन्‌ हो। 

८. सोम, तुम्हारा कार्य अतीब सुन्दर हूँ। तुम हमें अन्न देते के लिए 
सतक रहते हो। हमें भूमि देने के लिए तुम्हारे सदूश कोई नहीं हे । अनिष्ठ- 
कर्त्ताओं के हाथ से हमारी रक्षा करो। पाप से भी बचाओ। तुम महान्‌ हो। 

९. जिस समय भयंकर युद्ध उपस्थित होता हे ओर अपनी सन्तानो का 
उसमे बलिदान करना पड़ता है और जिस समय योद्धा शत्रु चारों ओर से 
हमें, युद्ध के लिए बुलाते हैं, उस समय, हे सोम, तुस इन्द्र के सहायक होते हो, 
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इन्हें विपदों सै बचाते हो; क्योंकि तुम्हारे समान शत्रु -संहारक कोई नहीं 
है। विसत्र के लिए महान हो। | । 

१०. सोम सारे क्काम्रो में क्षिप्रकारी हें। बह मदकर और इन्द्र के तपेक 
है। सो ने महामेधादी कक्षीवान्‌ ऋषि की बुद्धि को बढ़ाया था। बिसद 
है लिए तु महान्‌ हो। 

११. सोम मेधावी ओर हषिर्दाता यजमान को पशुन्युकत अन्न देते हूँ ॥ 
यही सोम सातों होताओं को श्रेष्ठ घन देते हें। सोम ने अंबे दौर्घतमा 
ऋषि को नेत्र ओर छेंगड़े परावुज ऋषि को पेर दिये थे। बिद के लिए 
हान्‌ हो। 

२६ सूक [ 
_ (देवता पूषा | ऋषि विमद । छन्द उष्ण और अनुष्टुप ।) 

१. अतीव उत्कृष्ट स्तोन्न प्रस्तुत किये गये हैं। उन सबका पुषादेष . 
के प्रति प्रयोग किया जाता हूँ। वे श्रेष्ठ देव सश रथ को जोतनेबाले 
हैं। वे आकर यजमान और उसकी पत्नी की रक्षा करें। 

२. लेघाधी धजमान पूषा (सूर्य) के मण्डल में जो जल का भाण्डार हे, 
छसे, यज्ञ के द्वारा, पृथिवी पर ले आदें। पूषावेव यजमान का स्तोत्र सुनते हैं। 

३. पृषादेव सोसत के समान रस का सेचन क्षरनेवाले हैं। बे उत्तम 
स्तोत्र सुनते हैं। सुशोभित पुषा जल का सिंचन करते हँ | हमारे गोष्ठ में 
भी जल का सिचन करते हें १ 

४. पुषादेव, हम सन हो अन तुम्हारा व्यान करते हें । तुम हमारे 
श्तोत्र की स्फूति कर दो। छुम्हारी सेवा के लिए पुरोहित छोरा व्यस्त रहते हें! 

५. पुषां यज्ञ के अर्दाश के भागी हें। वे रण में घोड़े जोतकर जाते 
है। बे मनुष्यों के परम हितेदी हुँ। बे बुद्धिशाली के बन्धु हँ। थे 
उसके छात्रुओं को दूर कर देले हूँ । 

६. गर्भाधान करने में समर्थ और सुन्बर मूर्ति छागी और छाग आदि 
पशुओ के प्रभु पुषा हैं। वे ही मेषलोम का वस्त्र (कम्बल) बुनते हे और 
वें ही वस्त्र घो देते हें। 
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७. प्रभु एषा अत्न के अधिपति हु--प्रभु पूषा सबके लिए पुष्टिकर 
हैं। बे ही सोम्पर्मात्ति और दुद्धं पूषा कड़ास्थल में अपनी मूँछ-दाढ़ी को 
केपाने लगे । 

८. पूषदिन, छाग तुम्हारे रथ को धुरी का बहन करने लगे। तुम 
अनेक ससय पहले जनमे थे। लुभ कभी भी अपने अधिकार से बंचित नहीं 
इए। सारे याचको की भअनःकामना पुर्ण करते हो। 

९. दे ही महीयान्‌ पृषादेव अपने बल के द्वारा हमारे रथ को रक्षा करें। 
बे अझ-बुह्धि क हमारे इस निमंत्रण के प्रति कर्णपात करें। 


२७ सक्त 
ह 
देवता इन्द्र । ऋषि इन्द्र पुत्रु वसुक्र । छन्द त्रिष्टुप्‌ |) 

१. (इन्द्र की उक्षिति)----भक्त स्तोता, मेरा यह स्वभाव हँ कि, सोस” 
यज्ञ के अनुष्ठाता यजबान को में अभिलषित फल पेता हुँ। जो मुझ होसीय 
द्रव्य यहीं देता, बह सत्य को नष्ट करता है। जो चारों ओर पाप करता _ 
फिरता हँ, उसका में सघेनाश करता हूँ। 

२. (ऋषि का कथन )--जो लोग देवानुष्ठान नहीं करते ओर केवल 
अपने उदर का पोषण करते हैं---जिस समय एसे लोगों के साथ से युद्ध 
करने जाला हूँ, उस समय, इन्द्र, तुस्हारे लिए, पुरोहितो के साथ, स्थूलकाय 
वषभ का पाक करता हूँ । में पन्द्रह तिथियों सें से प्रत्येक तिथि को (अथवा 
न्रिवृत्पः्््षदञ्चस्तोों से युक्त भाध्यन्दिन सवन को) सोमरस प्रस्तुत 
करता हुं ३ 

३. {इन्द्र की उक्ति)---मेने ऐसा किसो को भो नहीं देखा, जो यह 
कहे कि, मेने देवशून्य और देवकर्मशून्य व्यक्तियों को संग्राम में सारा है। 
जिस समय मुद्ध में जाकर में उनका संहार करता हूँ, उस समय सब उस 
बौरत्ब का, विस्तारित रूप से, वर्णन करते हें। 


४, जिस सभथ में अनजानते सहसा युद्ध में प्रवृत्त होता हूँ, उस सभय ४ 
सारे ऋषि मुझे घेर छेते हें। प्रजा के मंगल के लिए. में सर्वत्र बिहार ' 
जु 
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करनेवाले शत्रु का पराभव करता हूं--उसके पैर पकड़कर उसे पत्थर : 
कै ऊपर फेक देता हूं । 

५. युद्ध सें मुझे निरुद्ध करनेवाला कोई नहीं हुँ। यदि में चाह, तो 
पर्वत भी मेरा निरोध नहीं कर सकं। जिस समय में शब्द करता हूं, 
उस समय जिसका कान बधिर हं, वह भी डर जाय अर्थात्‌ उसके भी कर्ण- 
कुहर मे वह शब्द पहुँच जाय । और तो और, किरणमाली सूर्य तक प्रतिदिन 
कापते हें। 

६. में इन्द्र हूं। मुझे जो लोग नहीं मानते, जो लोग देवों के लिए 
प्रस्तुत सोमरस बळपुर्वक पी डालते हे और जो बाहें भाजते हुए, हिसा 
करने के लिए, आते हें, उनको मं तुरन्त देख लेता हूं । में महान्‌ हुँ; में सबका 
मित्र हूँ। जो लोग सेरी निन्दा करते हे, उनके लिए सेरे बज्न का प्रहार 
होता हं। 

७. (ऋषि का कथन) --इन्द्र, तुमने दर्शन दिय; बृष्टि भी बरसाई। 


घुमने सुदीर्घं आयु प्राप्त की हुँ । तुमने पहले भी शत्रु-बिनाश किया था; 


पश्चात्‌ भी किया था। इन्द्र सारे विइव के अपर पार सें हें; सबेव्यापक 
द्याबापूथिवी उनको नहीं साप सकते। 

८. (इन्द्र की उक्ति) --अनेक गायें इकट्ठी होकर यब (जो) खा रही 
हैं। में इन्द्र हूँ; स्वामी के समान में गायों की देख-भाल करता हूं । में देखता 
हूँ कि, वह चरवाहों के साथ चर रही हें। बुलाने के साथ ही बह गाये 
अपने स्वामी के पास पहुँच गई। स्वामी ने गायों से प्रचुर दूध का दोहन 
कर लिमा हें । 

९. (ऋषि की व्यापक अनुभूलि)--संसार सें जो तूण खानेवारे हें, 
बह हम ही हैं। जो अन्न व यव खानेवाले मनुष्य हे, वह भी हम ही हें । 
विस्तृत हृदयाकाश में जो अन्तर्यामी ब्रह्म हे, वह से ही हूँ । हृवयाकाश सें 
रहनेवारे इन्द्र अपने सेवक को चाहते हेँ। योग-शून्य और अतीब विषयी 
पुरुष को इन्द्र सन्मार्ग में लगाते हें। 
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(१०, (इन्द्र का कथन )--में यहाँ जो कहता हूँ, बह सत्य है--निश्चय , 


जानो । द्विपद (मनुष्य) और चतुष्पद (पशु) -सबकी सूष्टि में करता हुँ, 
जो व्यक्ति स्त्रियों के साथ पुरुष को युद्ध करने को भजता हे, उसका धन; 
बिला युद्ध के ही, हुर कर सें भक्तों को दे देता हूँ। 

११. जिस-किसी की भी अन्धी कन्या को कोन बुद्धिमान आश्रय देगा ? 
जो उसका बहन करता हुं और जो उसका वरण करता हूँ, उसकी हिस्त 


श गन Pe डा 
कोन करेया ? 


१२, कितवी एसी स्थ्रियाँ हें, जो केवल द्रब्य से ही प्रसन्न होकर स्त्री 
चाहनेवाले पुरुष के अपर आसक्त होती हेँ। जो स्त्री भद्र व सभ्य हें, जिसका 
शरीर सुसंगडित हैं, बह अनेक पुरुषों सं से अपने सन के अनुकल प्रिय पात्र 


को पति स्वीकृत करती हैत 

१३. सुय्येदेज किरण के द्वारा प्रकाश का उद्‌'गिरण करते हूं, अपने 
स्थत प्रकाश का ग्रास करते हुँ और अपने मस्तक को इंकनेबाली 
किरणों को लोगों के मत्तकों पर फॅकते हें। ऊपर स्थित होकर बह्‌ अपने 
पास में प्रकाश फ्रेंकले हैँ और नौचे पृथिवों पर ज्ञालोक का बिस्तार 


५ 
करते | 
९” ०० ०८५ थे 


१४. जसे पत्र-हास वक्ष की छाया + ही हती, बसे ही इच प्रकाण्ड 
और विचरणज्ील सर्य को छाया नहीं हैं। दालोझर्वरूप माता स्थिर 


होकर बोली--- सुर्यस्वरूप गर्भस्थ शिशु पृथक्‌ होकर बुग्ध का पान करते 
हैं। यह: (झुलोक-रूपिणी) गाये दुसरी गाय (अदिति) के बछड़ को, 
पेल के साथ, घाटकर स्थापित करती हे । इस गाय ने अपने स्तन को रखने 
व्हा स्थान कहाँ पाया? 

१५. इन्द्र-्रूय प्रजायति के शरीर से विश्याभित्र आवि सात ऋषि 


उत्प इए । उनके उत्तरी शरीर से बालखित्य आदि आठ उत्पन्न हुए। | 


० 


पीछे से भय आदि नौ उत्पन्न हुए। अङ्गिरा आदि दस आगे से उत्पन्न हु! . 


ये भोजन (यज्ञां का भक्षण) करतेबाले झुलोक के उत प्रदरो का सबद्धचा 
करने लगे । [ 
फा० ७९ 
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१६. इल अरा छोर हें एक पिद्लवर्णवाछे (कपिल) हैं। उन्हें 
यज्ञ की साथा के लिए प्रेरित किया गया। सन्तुष्ट होकर साता से जल 
सें गर्भाधाव छिस । 

१७. ध्रायति के पुन्न ऑङ्गिरा लोगों ने मोदे-मोदे मेष (अज) को 
पाया। एाझा-छीडा-स्थान में पाशा फेके गये! इनमें से बो प्रकाण्ड घनु 


लेकर, शंश्नोख्सारण के दरारा, अपने शरीर को दाद करते-क्षरे, जल छे 


बीच विजरण करभे छे । 
१८. सोहकार छरपेदाके और ताना शसि अङ्िरा लोग प्रजावति से 
उत्प हुए। उसमें दारे हार, प्रजापति के लिए, हुथि का फक करते हें और 


द्वात 2३ hs ड 90) bes re $] Fe कल 
आएे नहीं। इश बाहों को सुमेवेध ले शुभे कहा है। च्याप और 
बलौदन अग्नि प्रकाएशि हा असन करते छुँ! 
ई 3211 श्र कि छुँ आल | ~ te दु आह क .] 
१९. देखा, अशक छग हूए के जाले म रनर सक आहार के 


हारा प्राण के धारण करले में ॥ झले प्रभू दो-दो व्यक्तियों को बोजित 
करते ह। उनकी अण्ट्या नई; छे प-संहार करते है । 

२०. मेर! माम प्रदर था सारक हुँ । नेरे थे दो घूषभ योजित हुए 
हैं। इसकी ताइता मत करो । इस्डे ढार-सार सास््वता वो । इसका बन 
जल में जघ्ढ होता है । ओ खीर गायों छा शोबम शरणा जादता है, बहु 
ककर उठता हैँ? 

. ३१. यहु गद प्रकाण्ड सुर्घ-संगल फे नोचे, छोर वेग से, नीचे 

गिरता हुँ । इसके डत और खी स्थान हें! जो स्तोता हे, बै अना- 
थास उस सदाय का रार पा जाते हूं ) 
२२. प्रस्थे बुक्ष (काण्ड-निलित घतुष) के ऊपर गौ अर्थात्‌ कौ के 
ख्याय से लिलिल प्रस्फर्ख हाळद करती हूं । शतु-भक्षण-करी बाण निकले 
हैं । इसते तारा संसार डरता हूँ ! सब रोग इन्टर को सोस देते हँ । ऋषि 
की शसकी शिक्षा प्रान्त करले हू । 

२३. देंबों के सुढिट-झाक हें प्रथम मेघ देखे यणे । इछ ने मेष का 
कडन किया, जिले जल विकला ३ पर्जन्य, बायु और सुर्य---ये तोन 
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उदूभिञ्जों का परिपाक करते हैं । वायु और सुने प्रीतिकर जल का बहम 
करले हुँ । । | 

२४, सुसे ही तुम्हारे (ऋषि के) प्राणाधार हैं। यज्ञ के समय सूर्य 
के उस प्रभाव का बर्णन और स्तबद करना। सूर्म ने स्वर्ग का प्रकाश 
किया हूँ । दूर्यं शोषण करते हैं। थे परिष्कारक हैं। थे अपनी गति का 
करी स्मा नहीं करते । 

२८ घूक्त 
दिवता इन्द्र । ऋषि चसु । छन्द्‌ त्रिष्टुप्‌) 

१, (इन्द्र के पुत्र यलुऋ की स्त्री कती हे)--इख़ के अतिरिक्त 
सारे देवता हुमारे यक्ष में आये हे । केवल सेरे इषशुर इस महाँ आये । 
दि घे आने रहते, तो भुना हुआ जो खाते और सोम पीते । आहारादि 
करके पुमः अपने घर लौट जाते । 

२. (इन्द्र हा कथन )--तीखी सींगवाफे बुषभ के समान शब्द करते- 
रते भै पथि के उन्नत और यिस्तोणं प्रदेश में रहता हूँ । ओ मुझे भर 
` पेड सोस पीने को देता ह, मे उसकी रक्षा करता हैं ! 

३. इस्टर, अझ-कामना से जिस समय हुस्हारे लिए हबभ किया आता 
है, उस सभय यञन्नान शीघ्र-शी घ प्रस्तर-फलकों पर खडकर सोस प्रस्तुत 
करसे हें । उसका घुस पान करते हो। यजसात बुषभ पकाते हे; तुम 
उनका भक्षण करते हो । [ 

४, इत, शुछ मेरो ऐसी सामर्थ्यं झर दो फि, सेरी इच्छा होसे पर 
बदी का जळ विपरीत दिल्या में बहने लगे, लिनका छानेवाला हरिण सिह 
फो एराझ शुद्ध करके उसके पीळे-पीछे दौड़े और '्टूयाळ बराह को बन से 
शया हे १ | : 

५, थे अवरियक्व-चूसि हूँ । तुम ्राचीन ओर गुडिमान्‌ हो । सेरी 
शुश्ति कहाँ भि, भें तुम्हारा स्तोश कर सक्‌। किन्तु समय-शभय पर 
शुष हुने उपदेश वेते हो; इसलिए तुम्हारा स्तोत्र ्रछ-कुछ कर सकते हें । 
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६. (इस को उरवित)->>में आचीन हूँ। स्तोता लोग सेरी इस 
रकार को स्तुति करते हें कि, मेरा कार्य-भार स्वर्ग से भी बड़ा है। में 
एक ही साथ सहस्राधिक शनुओं को दुर्बल कर डालता हूँ । मेरे जन्मदाता 
मे प्रा जनस ही पेसा किया हुँ कि, सेरा शत्रु कोई नहीं टिक सकता । 

9, दुर, देवता लोग मुझे तुम्हारे हो समांन प्राचीन, प्रत्येक कर्म 
और अभीष्ड फल के दाता सचते हें! आह्लाद के साथ सेमे 
द्वारा वत्र (असुर) का बध किया है । मेचे अपनी महिमा से 


a 


दाता को गोषन दिया है । 


८, देवता लोग आते हैं । मेघ बघ के लिए वजा धारण करते हें। 


Se है 


 झल गिराते हुँ। मनष्यों के लिए जल बरसाते हें । नदियों में उस 
वे जहाँ मेघ में जल देखते ह, उसे जलाकर 


दुन्द्र जल क रखते हू 
जळ निकाळ देते ह । 
९, इन्द्र के चाहने पर झशक भी आते हुए सिह आदि का सामना 


करता है ओर दूर से एक लोण्डू (ढेला) फंककर में पव॑त को भी तोड़ 
सकता हें । शुद्र के बरा में महान्‌ भी आ जाता हे और बछड़ा भी, बढ़ 
कर, सहोक्ष (साँझ) के साथ झड़ने को जाता 

१०. जेसे पिजड़े में बंधा सिह चारों ओर अपना पेर रगड़ता है, वेसे 
ही इयेत पक्षी अपना नख रगड़ने लगा । इन्द्र की इच्छा होने पर वादि 
महिद तृषातुर होता है, तो उसके लिए योघा (गोह) भी पाची छै 
आता हुँ। 

११. जो यञ्षीय अन्न के हारा अपना पोषण करते हुँ, उनके लिए 
शोका अनायास जल ले आ देता हूँ । बे सब प्रकार के रस से युक्त सोम 
छी पोते और शत्रओं की देह तथा बल का विध्वंस कर देते हुँ। 

१२. जिन्होंने सोमरस का यज्ञ करफे अपनी देह को पुष्ट किया है, 
द्रे “उत्तम कर्म के कर्ता” कहे जाकर लुके से युबत होते हे । इन्र, तुष 
भनष्यों के समान स्पष्ट वाक्य का उच्चारण करके हमारे लिए, अञ्च ले. 
` आते हो; क्योंकि दिव्य घास में तुम्हारा “दानवीर” नाम प्रसिद्ध हें । 
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६९ छू 

(दैदता इन्द्र । शटषि बहुक्क । छन्द त्रिष्टुप्‌ 

गासी अझ्विट्टय, यह अदिशयव निर्मल स्तोच घुम्हारे छिए 
जाता हे । जसै पक्षो, अय फे साथ, चारों ओर देखते-देखते अपने घरचे 
को बक्ष के घोंसले में रखता हैं, पैसे ही मगे यत्दपुर्षेक इस स्तोत्र में प्रस्दुत् _ 
किया हुँ । कितने ही दिल में इसी स्तोज से बलाता हैं ओर बै आकर 


दास्ता ? RS ASN, i, 2 > 
पञ्च सस्पस दँ । च नताया कै भा नता ई। ब मनुष्य के हितैषी 


हुँ? थे रात्रि में सोस का भाग प्रहण करते है । 

४. इन्टर, तुम नेताओं के भी नेता हो । आज प्रातःकाल और अन्या 
प्रातःकालो में हस तम्हारी स्तुति शर उत्तम बनें । तुम्हारा स्तोभ करने 
भ्रिशोक नामक ऋषि ने सो भनृष्यों की सहायता पाई थी और झुह्स 
नासक "ऋषि तुम्हारे सत्य एक रथ पर चढ़ थे 

हे, इन्द्र किस प्रकार की सतता तुष्हें अतिशय प्रतश्चता-कारक्ष हूँ । 
हमार स्तोत्र छुनकर सहावेग से तुम यश्ष-भृह के द्वार की ओर आओ । मे 
कब उसस वाहन पाऊंगा ? घुन्हारी स्तुति से कब थे अन्न और अर्थे 
अपनी ओर सींच सकेमा ! 

४. इन, कब बस होगा ? किस स्तोज का पाठ करन दर हुप 
पनुष्यों को अपने सास करोगे ? कब आगे 7 कोतिशाली इख, 
छु यथार्थ बन्धु के समाल सबका भरण-पोषण करते हो। स्वन क्षरने 
से ही तुझ भरण-पोषण करतें हो । 

५. जैसे पति अपनी पत्नी की कायता पूर्ण करता हे, बसे ही जी 
तुम्हारी कालना पूर्ण करता है (इच्छानुरूष यज्ञ करता है), उन्हें वथेव्ड धन 
दो | क्योंकि तुस सुय के समान बाता हो । हे अनेक रूप-बारी, जो छौष 
चिरप्रचलित स्तुति-बचनों का तुम्हारे लिए पाठ करते और अन्न देते है, 
उन्हं धन दो । 

६. इन्द्र, प्राचीन ससय न अतीव सुन्दर सृष्दि-प्रकिया के हारा बिर- 
चित यहु जो द्यावापृथिवी हुँ, बे तुम्हारी भाता के सबुञ् हैँ । जो घुत- 
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युक्त सोमरस प्रस्तुत किया गया हैँ, उसे पकर प्रसञ्च होओ । मघर 
रस से युक्त अभ तुम्हारे लिए सुत्याईु हो। 

७, इन्द्र बस्सुतः धनदाता हुँ; इसलिए इन के लिए पात पूर्ण करके 
मधुर सोसरस दो । इन्द्र पृथ्वी ले भी बड़े हें। वे भनुष्यों के हिलैषौ हैं। 
उनका काये और पौरष विस्मयक्षर है । , 

८. झोभन बलवाले इन्द्र ने शजु-सेना को घेर डाला । उत्कृष्ट शत्रु 
सैनिक इस से मैत्री करने कौ खेष्डा करते हुँ । इन्त्र, जैसे संसार के कल्याण 
के लिए, बुद्धिलाम्‌ व्यक्ति फे समान, लुम युद्ध के लिए रथ पर चढ़ा 
करणे शो, बसे ही इस समय आ रथपर खढ़ो ॥ 


३० सूक्तं 
(३ अदुवाक । देवता जल | ऋषि इलूप-पुत्र क्ष । छम्द जिष्टुप्‌ ) 

१. नन के समान शीश गति से सोभरस, यश-काल में देखो के लिए 
घछ छी ओर जाधे। सेरे अण्सःकरण, मित्र और वरुण के लिए बिस्तृत 
अस (सोस-्कप) छा पाक बा संशोधन करो और तीक्ष वेगवाडे उन इख 
के लिए खुर्र रखमाबाली स्घुधि करो । 

१. पुरोहितो, होभौल प्रथय (हसि) का आयोजन करो ! छुम्हारे 
लिए जल स्नेहु-युष्स हो । जर की ओर स्वरसा के साथ जाओ । छोहित- 
बर्स पक्षी के लनाम यह जो सोम सील गिरता हँ, है तुम्बर हाथोंबाले, 
उसे हर॑य के छव हें उशा स्थान फेंको । 

३. पुरोहिते, जरू के समुह में जाओ । “अपांनपात्‌” देखता को 
हौमीय प्रध्य के धारा पुजितं करौ । आज बे घुण्हें स्वच्छ जर की तरंग 
भरदा करें। उसके लिए भधुश सोम प्रस्तुत करौ । 

४, जो काण्ठ-जल के भीतर जलते.हेँ और यज्ञ-छाल में बिप्र लोग 
जिसकी स्हुति करते है, बै ही आपांनपात्‌ देवता ऐसा सुरस जरू दें, जिसका 


वान करके इख बलशाली होकर वीरता प्रकट करें । 
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भ. जिन जलो में सिलकर सोम अतीद छिस्ययकर हो जाते हुँ, जैसे 
पुरुष सुन्दरी युर्वांतयों से मिलने पर आवन्किल होहे हे, बैसे ही उन जलो 
के साथ सिखने पर शोच अवन्दिल होते हैं। पुरोहितो, एते ही जल खाने 
को जाओ । जल लाकर सेचन करने पर सीभ-लका शोषिह होती हुँ । 

६. जिस दाय कोई युवा पुरुष, प्रेय के साथ, प्रेम से पूर्ण युघतियों 
की ओर झोले हु, उस समय जैसे युवतियाँ उस युधा के प्रति अमुकूल होती 
हँ, बेसे ही जल सोम के प्रति अनुकल होते हें। पुरोहितो और उनके 
 स्तोत्रों से जलस्थरूप देवों का विशेष परिचय हुँ। दोनों अपने-अपने कार्यों 
की ओर दृष्टि श्खते हूँ । 

७, जलगण, तुम्हारे रोके आने पर जो तुम्हें मिकलने के लिए मागे 
दते हैँ और जो तुम्हें बिस निरोध से छुशाते हैं, उन्हीं इसर के प्रसि 
सधु-पूर्णं और देवों के लिए मससा-अनक तरंग प्रेरित करो । 

८. झरणशौल जल, तुम्हारे रिए वर्भस्वरूद मौर मधुर रस से युक्त 
जो प्रण हुँ, उसकी सधुर तरंग फो इन्द्र फे पास प्रेरित करो । धनशाली 
जल भेरा आह्वान सुनो । मेरै आह्वान में यज्ञ के लिए घृतदान किया जाता 
है और तुम्हारा स्तोत्र किया जाता है। _ 

९. जरू, तुम्हारी जो तरंग इस खोक सौर परलोक के लिए हितकर 
होती है, उसी मदकारक तरंग को इख के पान के लिए प्रेरिख करो । 
ऐसी तरंग भेजो, जो सद झरण करे, जो कामना बड़ाबे, जिसकी उत्पत्ति 
आकाश हें हुँ और जो तीनों लोकों में बिखरण कारले हुए ऊपर उठ 
जाली हुँ । 

१०. जो इन्द्र जल के लिए युद्ध करते हुँ, उमझी आज्ञा से जल नाता 
धाराओं सें बार-बार गिरकर सोस के साथ मिलता हँ । जल संसार को 
माता के सबुझ और संसार की रक्षिका के समास हुँ । बह सोष के साथ्‌ 
मिलता हुँ, वह आत्मीय है । ऋषि, ऐसे जल की बन्दना करो । 

११. जल, देवों के यज्ञ के लिए हमारे यज्ञ-कार्य में सहायता रणो । 
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अन-श्राष्ति कै लिए हुमारे पास पविता प्रेरित करो १ यज्ञानुष्ठात के 
पसव अपने दुःध-स्थान का द्वार खोलो । हमारे लिए सुखकर होओ। 
१३. शख मुप्त चन के प्रभु-स्वरूय इस करुयागचय यज्ञ को सम्पन्न 
करो आष अमूत छे आओ । शन ओर उसस सन्सानों के रक्षक होओ । 
स्सोल्ता को सरस्वती देन कें । 


ः १३, से देखता था कि, जल, तुभ आते समय घृत, ढुग्ध और मधु छे 

- हातै थे । पुरोहित कोग स्तुति के हारा तुमसे संभाषण करते थे। 
उत्तम रूप से प्रस्तुत सोभ को तुम इख को देते थं । 

१४. सभ प्रकार का जल आ रहा हें। यह घन का आधार 

और जीव फे लिए हितअंद है। पुरोहित बन्धुओ) जळ की स्थापना 

करो । जल बह के अधषिष्छाता देवता के विरपरिजित है । बह सोमश्स 


के अनुकर ह॥|ै। जळ को छुर के छपर स्थायिस करो । 

१५. सस्परता के साथ जल छुक्ष की जोर आता है। पैसों, जल 
देषों के पात जानें के लिए यझ-स्थान सें वैसा है । पुरोहितो, इन्द्र फे 
(लए तोस प्रस्युछ कतो । इस समय अछ आने पर तुम्हारी देव-पुणा 


hs 


i 
गहु 
र 


सै? खूर 
(देखता विश्वदेद ! ऋषि कक्षष । छन्द त्रिष्टुप्‌ !) 
9 २, हलाश स्तोत्र देशों के वास लाथ । यशन्वेनता सारे इत्यु छै हुखै 
द्वये । उत्त देवो फे दाथ हमारी मैत्री हो । हम सारै पाथों से छूट । 

[ ६. अमुष्य इव शकार कै घम की कालना करे, सह्यन्सा्ण से पुण्या 
नुध्डा में प्रदूद हो, अपने क से कह्याणभागी बने और सयं में सुख 
हव्य करे ३ 

8, अक्ष-फार्थ का प्राइह्भ किया गया हुँ | सारे यजीव अव्य, आवदय 


| छ ) कहाबुसार छोठे-धड़े दारके, रके गये है । बे प्रब्य सुदुश्थ और रक्षण के 
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ध्वछूप से ही ग्रह सब जावनेवाले है । 
१ CN जपुन्मफन रन हु न्च fas soerop Nrd Co ६: के ०1 
४, अधियाशी प्रजावति बता का अन्तःकरण धारण करके कुषा करें। 
धक्का को सबिता- यै 
अ्रयक्ष होकर स्ने हून्यबल 


ण, डः 
ले जद ३ 
$: ल्त ड ws QAP 5 
लए अन्वि ह? 
® छ 8७ फाट? 


कई 


छ 000 त = 
1 ॥ $ 


i] 


व सुन्दर मूरति सारे देवता यजमान के 


fe 
1 


' पृथियी आलोकमभयी हुई । सुखदाता नानाविध अझ 


ह 


, हार स्तोक इस बमथ चिरपरिचित विशाल भाव धारण करके 
है के पाल जाने के छिए विस्तृत होता हु। हमारे इस यज्ञ में 
नन |” रियल क ~ £ वैसे 
समस्त देना समहन स्थात पर अधिकार करके नानातिध शुभ फल देल के 

लिए आले | इससे मे बलताली धनुषा । \ 


i 


७. बह शत चन और बह कोत वृक्ष हू, जिससे उपादान लेकर इस 
शलोक और भूलोक का निमाण किया गया है ? प्राचीन दिन और उषा 
जीण हो गये हँ; परन्तु द्यावापृथिवी परस्पर संयुक्त हैं, एक भाव सें 
स्थित हँ, न जीर्ण हुँ, न पुराहल। 

८; झुलोक और भूलोक ही अन्तिम नहीं हैँ; इनके ऊपर भी और | 
फुछ है | पह (इद्र) प्रजा का बनानेवाला और दावापूथियो का धारण 
कररेयाला हैँ । चह अझ का प्रभु है । जिस समय सूर्य के घोड़ों ये सुख 
का बाहुन करा प्रारत्म नहीं किया था, उसी समय उससे अपने शरीरका | 
विण किया था ॥ ~ के रज 

९. क्षिरणथारी शुर्यदेव पृथिवी का अतिक्रम नहीं करते और वायु | 
धुष्टि को अतीव छिएनभिल महीं करते | मित्र तथा वरुण; प्रकट होकर, | 
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बन के बीच उत्पञ्च अग्नि के समान चारों ओर प्रका को बिस्तारिद्च 
झुरते हें । 

१०. रेतःसेक पाकर जैसे बुद्धा गाय प्रसघ करसी है, दैहै ही झरषि 
(ररिवित्णय काष्ठ) अग्नि को उत्पन्न करती है । अरणि संसार छा 


- क्लेश दूर करती हैं जो अरणि की रक! करते हुँ, उको कष्ट नहीं 


होता । अर्नि दोनों अरणियों के पुत्र हें---उन्होंन प्राचीन समय में अरणिः 
स्वरूप माता-पिता से जन्म ग्रहण किया था । यह जो अर्राण-स्वरूप गाय 
हे, वह शमी दक्ष (शमी पर उत्पन्न अश्वल्थ बुक्क) पर जन्भ ग्रहुण करती 
है । उसकी खोज की जाती है । 

११. कण्व ऋषि को नुसद का पुत्र कहा गया हुँ । अच्च-दुष्त और 
हयासवर्ण कण्ब ने घन ग्रहण किया था । उन्हीं श्याक्षयर्ण कप्ण के छिए 
अरित ने अपन रोचक रूप को प्रकट किया धा । अग्नि के लिए कण्व के 
अतिरिक्त किसी ने भी वेसा यज्ञ नहीं किया था । 


३२ सूक्त 
(देवता विश्वदेव । ऋषि कदष | छन्द जगती और त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. यज्ञ-कर्ता इन्द्र का ध्यान करता हँ । उसकी सेबा प्रहण करे 
के लिए इन्र अपने अइवों को यज्ञ की ओर प्रेरित करते हुँ। हरि बामं 
के दोनों अइव बिचित्र गति से आ रहे हें। सक्न भन खे एजसान उस- 
सोलम सामग्री उेता हे--इख भी उत्तम-उत्तम वर लेकर आ रहे हूँ। 
जिस समय इन्द्र सोमरस और आहारीय द्रष्य का आास्वाबन पाते हुँ, उच्च 
इज्य हमारे स्सोत्र और होभौय व्रव्ध (हशि आदि) का ग्रहण करते हूँ । 

२. बहुतों के द्वारा स्तुत इस, तुस प्रकाश बिस्तार करले-करले 
विभिन्न स्वर्गीय धामों में विचरण करते हो । तुस ज्योति लेकर पुथिबी 
दर आगमन पिया करते हो । एुस्हारे दो घोड़े तुम्हें जो यज्ञ में हो ले आहे 
हँ, वे हमें धनी करें; क्योंकि हमारे पास घन नहीं है। घच के लिए ही 
हम यह सब प्रार्थना-वचन उच्चारित करते हूँ । 
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३. झन ग्रहण करफे पुत्र पित्ता से जो धन प्राप्त करता हुँ, बहू 
अतीव चमत्कारी शन है । इम मुझे देने की कामना करे! मौठे बचनों 
से एस्टी स्थानी को अपने पास बुलाती है । भली भाति प्रस्तुत होकर 
सोमरस उस पुरुषार्थ-युक्त के थास जाता है । 

४. स्लुलि-हपिणी गायो जित स्यान पर भिलती हं, उस स्थान को 
अपनी उञ्ज्षल प्रभा फे द्वारा, आलोकसय करो। स्तोत्रों की प्राचीन 
ऊर पूजनीय जो माला (गायत्री) ह, उसके सात छम्ब (सात नहाष्या- 
हुलिया) उक्ती स्थान पर हैं। 

५. वेदों के पाइ जो अग्नि जाते हूँ, थे तुम्हारी सलाई के लिए 
शिलाई देले है । बे अरेले ही रूहों के साथ झीघ अपने स्थाम पर आते 
हें? असर ऐेबतागण के बल का ह्रास होता है; इसलिए बन्यु-बान्ध्ों 
है युक होकर इन के लिए यजीव सधु (सोस) हाल दो । तब ये रोय 


६. देवों के लिए ओ पुष्पानुष्ठान होता है, बिहान्‌ इन्द्र उसकी रक्षा 
करते है । इन्द्र ने कहा है कि) अग्नि जल में निगूद-रूष से हैँ। अग्नि, 
उसी उपयेश फे अनुसार में दुम्हारे पास आया हू । 

७. यदि कोई किसी भार्ग को नहीं जानता, तो उले जो व्यक्ति जानता 
हुँ, उसी से उसे पूछता हुँ । ज्ञाता ब्यक्ति से जानकर वह अभीष्ट स्थान 
दर पहुँच सकला हुँ । अभिज्ञ के कथनानुसार यदि तुम जल को खोजो, 
सो जहाँ जळ हूँ, बहां पहुँच. सकते ही 

८. आज ही ये (गोबत्सरूष) अग्नि उत्पत हुए हैँ, कुछ दिनों से 
घामशः बडि प्राप्त कर रहे हैं, अमनी का स्तन पी चुके हैं। युबावस्था के 
साथ ही बुढ़ापा आगया हुँ। वे सरलकर्मा, धनाढ्य और मनःप्रसाइ- 
सस्पझ हुए हे । 

९, सर्वकला-परिपूणं और स्तुतियों के शोला इन्दर, सुख धन वेते 


हो । तुम्हारे लिए ये स्तुतियाँ रची गई हैं। पूजनीय स्तोतु-रूप धनवाखो, 
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तुम्हारे लिए इन्द्र दाता हौं और जिस सोम को में हुदय में धारण करता 
हूं, बे भी दाता हो । 
घप्तम अध्याय समाप्त ! 


~ क 


२२ रुर 
(अष्टस अध्याय । देवता कुर श्रवण, सित्रातिथि 
ऐलुष कषष। छन्द्‌ त्रिष्टुप्‌ आदि ।) 

१. जो देवता सबको कर्मों में लगाते हे, उन्होंने से प्रोदित किया ६ 
मेने मार्ग में एथा का वहन किया। विशवदेवों ने भुझा कवष की रक्षा 
को । चारों ओर हल्ला मचा कि, दुर्दष ऋषि आ रहे हैं । 

सपत्तियों के समान मेरी पंजरियाँ (पाइ्वास्थियी) भुभे दुःख 
देती हें । दुर्बद्ध मुझे कलेश देती हूं । में दीन, हीन क्षीण हो रहा 
हुँ । पक्षी के ससान सेरा सन चञ्चल हो रहा हूं । 

३. इन्द्र जसे चूहे स्नायु को खाते हे, बैसे तुम्हारा भक्त होने पर भी 
सेरी मनोव्यथा मुझे खा रही है । धनी इन्त्र, एक बार हमारे ऋपर कृपा 
कटाक्ष करो । हमारे पिल्‌ लुल्य रक्षक बनो । 

४, से कवष त्रटषि हूँ । मे त्रसदस्यु के पुत्र कुर्वण राजा के पास 
- थाचना करने गया था; क्योंकि वे श्रेष्ठ दाता हें। 

५. खेरी दक्षिणा सहल-संख्या में दी जाती थी और सब उसकी 
इलाघा करते थे । सेरे रथ पर चढ़ने पर तीन हरित-वर्ण घोड़े, भली भाँति 
बहन करते थ । 
| ९. मेरे विता की कीत्ति दृष्टान्त देने का स्थल थी । पिता का बचन, 

सेवकों के निकट, रमणीय क्षेत्र के समान प्रसञ्चता-कारक होता था 

७. उपमश्रवस, तुम सित्रातिथि के पुत्र हो। सेरे पास आओ । में 
मित्रातिथि का स्तोता हूँ । शोक भत करो । देने योग्य घन मुझे दो। 
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८, वदि में अभर देवों और मरणशील मनुष्यों का स्वामी होता, 
तो धनवान सित्रातिथि अवश्य जीवित रहते । 
एक सौ प्राण रहने पर भी देवों के अभिप्राय के विरुद्ध कोई नहीं 
रह सकता । इसी से हमारे सहचरों से हमारा वियोग हुआ 
फेरस ह 


a 


३ सूक्त 
(देवता झाच्ष (जुआ खेलने का पाशा वा कौड़ी अथवा बहेरै के 
ली) आगर द्तकार (जुआडी) । ऋषि कवष । छन्दु 
जगती ओर त्रिष्टुप ।) 

२. बड़े-बड़े पासे जिस समय नक़शे (पासा खेलने फे स्थान) के ऊपर 
छधर-उधघर चलले हे, उस सभय उन्हें देखकर मुझे बड़ा आनन्द होता हे । 

(स्‌ पर्वत पर उत्पस्च उत्तम सोमलता का रस पीकर जसे प्रस्ता 
दृक्ष) के काठ से बना अ (पासा) मेरे लिए 

ति-प्रद और उत्स ह 

२. सेरी गह रूपवती पत्नी कभी सुझसे उदासीन नहीं हुई, न कभी 
शकले लज्जित हई । बह पत्नी मेरी और सेरे बन्धुओं की विशेष सेबा 
श्वा करती थी ३ कित्सु केवल पासे के कारण मेंने उस परम अनुरागिणी 
भाया को छोड़ दिया 

३. जो जजाड़ी {कितव} जुआ खेलता हँ, उसकी सास उसकी निन्दा 
करती है और उसकी स्त्री उसे छोड़ देसी हे । जुआड़ी किसी से कुछ 
सांगता है, तो उसे कोई नहीं देता । जैसे बूढ़े घोड़े को कोई नहीं खरी” 
बता, यैसे ही जुआडी का कोई आदर नहीं करता ! 

४. पाखे का आकर्षण बड़ा कठिन हे । यदि किसी के घन के प्रति 
झक्ष (पाले) की लोभ-दृष्टि ही जाय, तो परसेबाले की पत्ती व्य सिया 
रिणी हो जाती है । जुआड़ी के भाता; पिता और सहोदर जता कहते 
हेला हम इसे नहीं जानते; जआड़ियो, इसे पकड़कर ले जाओ । 


कछ का या 
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५. जिस समय में इच्छा करता हूँ फि, सें अब नहीं पासा खेला, 
उस समय सायी जुआड़ियों फे पास ले हट जाता हू । किन्सु नक़्झे पर पीले 


: पाखो को देखकर बहीं ठहरा जाता । अले हट जारी उपपति के पास 


जाती हं, सैसे ही में भी जुआऽियों के घर जाता हूँ । 

६. जुआड़ी अपनी छाती फूलाकर कूडता हुआ जुए के अड्डे पर आसा 
ओर कहता हे कि, से जीतूंया” ! कभी-कभी पासा जुआड़ी की इच्छा 
पुरी करता हे शौर कभी विपक्ष के जुष्टी कै लिए थह जो कुछ खाइदा 
हूं, बह सब भी कभी सिद हो जाता है । 

७. कित्दु कभी-कभी बही पाशा बेहुण हो जाता है---अंहुद फे सान 
खूससा हूँ, याण छे सब्श छोदता है, छरे के सात काठ्ता है, कष्य 
वक्ष फे समान संताप पेता है जो जुआड़ी विजयी होता इ, उसके लिए 
पाद्षा पुत्रझम्त के समान आलव्द-दाला होता है, भधुरिसा ले युक्त होता 
हँ जौर मानो मीडे धचनों जे सब्भादण करता है; किन्छु हारे हुए जुभाड़ी 
दो यो प्रायः भार ही डालता है । 

८. लिरेएर पाले नक्रश के ऊपर मिळकर बिहार करते है--मानों 
सस्य-स्वरूप धुर्यदेब संसार सें पिछरण छःसे है । कोई फ्रितना बड़ा उप्र 
क्यों म हो} परन्तु पासा किसी के अश में वहीं आ सकता । राजा द 
एसे को बसस्कार करते हुँ । 

९, याले कभी नीचे उतरते हे और कभी ऊपर उठले हैँ। इनके 
हाथ नहीं हूँ; परन्तु जिनके हाथ है, थे इनसे हार लादे है। थे शी 
सब्य हैँ; जलते हुए अंगारे के समान ये शक्ते के ऋणर बेळे हूँ । थे छूने 
में ठंडे हुँ; किन्तु हृदय को जाले छुँ । - 

१०, जुआड़ी की झी घीन-हीन बेश भें यालना भोगती इती है, 
बुन्न कहाँ-कहां घूम करता हँ--ऐसा सोचकर जुआड़ी की माता व्याकुल 
रहा करती हुँ । जो जुआड़ी फो उभार बेता हूं, बह इस संदेहु में रहता 
हे कि, “सेरा धन फिर मिलेगा बा नहीं ।” शुआाड़ी बेशारा हुसदे के धर 
में राख काठा कला हे & 
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११. अपनी स्त्री की दशा देखकर जुआड़ी का हृदय फटा करता है । 
अध्यास्य स्त्रियों का सौभाग्य और घुन्दर अट्टालिका देखकर जुआड़ी को 
झन्ताप होता है । जो जुजाड़ी ग्रातःकाल घोड़े की सवारी कर आता है, 
घही सम्ध्या-समय, दरिद्र के समान जाड से बचने के लिए आग तापता 
छुँनलन्शरीर पर दस्त्र भी नहीं रहता 

१२. पास, छुन्हारे दल में जो प्रधान, सेसापति खा राजा के समान 
है, उस्को में अपनी इसों अंगूलियाँ जोड़कर प्रणाम करता हुँ। में सज्ची| 
घाद कहता हें कि में तुम लोगो से अथ नहीं चाहुता। 

१३, सुक्क, कभी जुआ नहीं खेलना; खेती करता । कृषि से जो 
फुछ लाथ हो, उसी से सब्तुष्ड रहुजा--अपने को कृताय संझना । इसी 

इही प्राप्त करोगे और अनेक गायें भी पाओमे । प्रभु सुयंदेव दे मुझ 
शि छवा बाजा हूँ । 

१४. पासो (अक्को), हमें बन्धु जानो; हुमारः कल्याण करो। 
हारे छपर अपने बुष प्रभाव का प्रयोग नहीं करता । हमारा शत्रु ही 
छुस्हाएरी कोपत्यृष्हि में शिरे । दुहरे तुस सें फसे रहें १ 


३५ ढक 
(ददला विश्यदेवराण । षि घनाक-पुत्रे छूश। छन्द त्रिष्टुप्‌ 
| र्‌ जगती |) 
९, अन्त आस गये । उसके साथ इन्द्र हैं। जिस समय प्रभात अन्ध- 
छार खो बिदेश हें सेजता है, उस समय अग्नि, आरोक धारण करके 
वे हुँ। विज्ञाल मूक्ति झुलोक और भूछोक चेतन्य-युक्त हों। में 
प्रार्थदा करता हें कि, देवता आज हम बचाव । 
हम प्रार्थना करते हे कि, चावापूथिवी हमारी रक्षा करे । जननी 
छे सन!न नदियाँ और कुवक्षेत्र के निकटस्थ पर्वत हमारी रक्षा करे । सूर्य 
ओर्‌ उषा से यही प्रार्थना है कि, हन अपराधी न हों। जो सोन प्रस्तुत 
क्षियि जाते है छे हशारा मंगल करें । 
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३. द्यावापृथिवी हमारी माता के समान हैं। हम इन दोलों महान्‌ 
देवों के निकट निरपराधी रहें। बे हमें सुख के लिए बघावे । उषादेबी, 
अधिकार का विनाश करके, हमारे पापों छा सोडन करें। प्रदीप्त अग्नि 
के पास हम कल्याण की शिक्षा करते हूँ । 

४. घनवती, सुर्या और पापों को दूर भगानेबाली उषा हमें उत्तव 
घन दें । हम उसका भाग कर हलें। हम दुष्ढों के कोष से दूर रहें 
प्रज्वलित अग्नि से हस कल्याण की शिक्षा चाहने हुँ । 


५. जो उषायें, सुर्द-किरणों के साथ सिलकर और आलोक का घारण 
करके अन्धकार का विनाश करती हूँ, वे हमें आज असन दें । भज्वल्ति 
अग्नि से हम कल्याण की शिक्षा धाँगते हूँ । 

रोग-शून्य उबायें हमारे पास आबे । सहान्‌ प्रकाश से युक्त 
अर्ति भी ऊपर उठ । हमारे पास आने के छिए अधिवहय री क्षिश्नगामी 
इथ में अपते दोनों घोड़ो तें । प्रदीप्त अग्नि से हुम कल्याण की 
भिक्षा माँगते हे । 

७, सुर्यदेब, आज हसे अतीद उत्कृष्ट घन-भाय वितरित करो; क्योकि 
तुम कामन पूर्य करनेबाछे हो । हम बैसे स्तोत्र पढ़ते है, £ 
उत्पन्न हो सके । प्रज्वक्तित अध्यि के यास हुम कल्याण की भिक्षा 
माँगते हुँ । Fe 

८. देवों के लिए सन्‌ष्यनण जिस यल-कार्य का संकल्प करते हैँ, बढी 
छेरी श्ची-याडि करे । अति प्रभाठ में सुचेदेध सारी बथ्छुयों को स्पष्ठ करके 
उगते हे । प्रज्बलित अग्नि से हस कल्याण की शिक्षा साँगते हे । 


९, यज्ञ के लिए आज फुश बिछाया जाता हँ । सोम प्रल्लुल़ करने 
के लिए वो पत्थर संयोजित किये जाते हैँ । इस सभय, अभीष्ट की सिद्धि 
के लिए, द्वेष-शन्य देवों की शरण में जाना चाहिए । भजमान, खुस खब 
अनुज्ठान करते हो; इसलिए आदित्यगण ठुम्हें सुखी कर । प्रद्योष्ठ अग्नि 
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१०. अग्नि, हमारा यज्ञानुष्ठान हो रहा हे । इसमें देवता लोग इकदूठे 
होकर आमोद-अःह्वाद करते हें। इस यज्ञ में प्रकाण्ड झुलोढ में रहने 
वाले देवों को बुलाओ, सात होताओं को बुलाओ और इन्द्र, भित्र वरुण, 
तथा अग को ले आओ । धन-प्राप्ति के लिए मे सबकी स्तुति करता हूँ । 
प्रज्वलित अग्नि से हम कल्याण की भिक्षा चाहते हूँ । 

११. प्रसिद्ध आदित्यो, तुम लोग आओ। इससे सारे बिषयों में 
श्री-बृद्धि होगी ही । हमारी भ्री-बृद्धि के लिए सब एकत्र होकर यज्ञ की 
रक्षा करें । बृहस्पति, पुषा, अदिविद्वय; भग और प्रज्वलित अग्नि के पास 
हम कल्याण की भीख माँगते हे । 

१२. देवो, अपने यज्ञ की सकलता सम्पादित करो । है आदित्यो, 
घन से पुर्ण और राजयोग्य गृह हमें दो । हम अपने पशु, पुत्र-पौत्र और 
परमायु आदि सारे विषयों में प्रज्वलित अग्नि के पास कल्याण चाहते हैं । 

१३. सारे सरुत्‌ हमें सब प्रकार से बचाव । समस्त भरिन प्रदीप्त 
हों । निखिल देवगण, हमारी रक्षा के लिए पधारे सब प्रकार का अन्न 
और सम्पत्ति हमे सिले। 

१४, देशो, जिसे तुम अन्न देकर बचाते हो, जिसका त्राण करते हो, 
जिसे पाप-मुक्त करके श्री बृद्धि से सम्पन्न करते हो और जो तुम्हारे 
आश्रय में रहकर भव का नास तक नहीं जानता, देव-काये के लिए व्यग्र 
होकर हम बेसे ही ब्यक्ति हों। 


२६ सूक्त 
(देवता विश्वदेव । ऋषि लूश । छन्द जगती ओर निष्डुप_।) 

१. उषा, रात्रि, महती और सुसंघटित-शरीरा द्यावापृथिबी, वरुण, 
मित्र, अर्या, इद्र, सरुदूगण, पर्वंतगण, जलगण और आदित्यगण को सें 
यज्ञ में बुलाता हूँ । द्यावापृथिवी, अन्तरिक्ष और स्घगं को सें बुलाता हूँ । 

२. प्रशस्य-चित्ता ओर यज्ञ को अधिव्ठातू-स्वरूपा द्यावापृथिवी हमें 
पाप से बचावें--शत्रु के हाथ से उबारें । दुष्ट आझयवाली नित्छति 


फा० ८० 
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(सूस्यु वेश्या) हमारे ऊपर आविवत्य ने करें । हुस देवों से विशिष्ट रक्षा 
की झा्थना करहे हूँ । 

३. धनी सिर और बरुण की जनती भदितिदेवी हमें पापों से बसावे 
_ हूण सब प्रकार अड्नाशी ज्योति शाप्त करे । देवों से हस असाधारण रक्षा 
रि श्रेया करते हूँ । 

४. शोझ-मिष्पीड़न के लिए उपयोगी पत्थर, उद करले हुए राले 
को! हुर भगाओ। बुमस्थम, शता-बेदी आर खारे दणुओं शो घर करे | 
हुस अतस्स अं । है छु पावें । देनो से हुम असारथारण शका छी 
शक मागले हँ । 

५. इन जाकर कुछ के अपण ठे । शिक्षेव रूप है इ 
रिल हो। ऋकू बोर साम के शर थुहुस्पति अजेला कदे 
झर अभिरूषणीय सत्सुजी को आप्त करणे दोर्धेजीयी हों । देखो के पाख 
विशिष्क रक्षा की हुम शिक्षा छरे हूँ! 

= इ. अध्वियुगर, ऐसा करे छि, हमारा अक्ष बेबजोक को छू के | बह 
के सारे विध्न हूर करो । हसरा सचोरच लिश्ञ करणे सूखी करो । छिस 
खनि में घृत की आहह हो जाली है, उसको उहले देखों छ प्रति प्रेरित 
कदो । ढेड हे हुल हावारण रक्षा की प्राथेदा करले हे ६ 

इन फ सथडुसश्च एसको शुद्ध करते हें, जो देखने में सुन्वर हूँ, जिनन्े 
सङ्घा की उति होसी हैं, जो भन को छद़ाले ह और जिनका नाथ 
छरे एर रत में अत्यन्त हौसा छे, उन्हें मे बुलाता हूँ । विशिष्द कप से अन्न 
की राच्यि के लिए छ उनका बाल करा हूँ । हुम देवों! से असाधारण 
इछा को भिक्षा समले हुँ । 

८. जो सोन अर से मिळते है, जिनसे धर्मी त्घणछादला याले हैं, 
जो बडो को एरितृप्त करले हु, लिनका सा रेरे पर आणन्द होता हुँ; जो 
यक्ष की शोभा है मीत शिमकी कॉप्सि उत्कृष्ट हूँ, उनको हल धारण करते 
हुँ ओर उससे हूल दह की यान करते हुँ ! देवों से हुम असाधारण 
रहा को विया तय ईँ 3 


तु द्याक्द उक्या- 
। हु उत्तमो 


७». 
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३. हून और हमारे घुत्रगण बीघंजीबी हों । हुस अपराधी म हों । पुष्राधि 
के साथ सोलरश का भाग करके हुल पान झरे ; ह्तुति-ब्रोही हम प्रकार 
के पापों से परिपूर्ण हो । देवों से हुम विशिष्ट रक्षा की शिक्षा मांगते हें । 

१०. दैवो, तुस लोग सनृष्यों हे यक्ष पाने के बोग्य हो । छुतो। 
वुमहे हुन जो भाँगते हुँ, उसे दो। जिससे हन बळी हों, ऐसा शान दो । 
चल, फोकबल और यक्ष दी । देवों दे हुन असाधारण रक्षा की भिक्षा 
लागले है । 

११. देवता छोग जैसे महान्‌, प्रकाउ और अधिऋलित हैं, हुन उनसे 
शैली ही विशिष्ट रा को प्रार्थना करते हूँ । हस घस और कोशलल प्राप्त 


१२, अज्यलित अर्म से हु विशिष्ट सुख प्राप्त करें। सिज और 
क्षएण कि पास इस मिरफ्राणी होकर कल्याण प्राप्त झर । सुर्ष हुं तर्षीसृाब्टे 
कान्ति हैं । देवों के हम थिविष्ड रक्षा की शिक्षा नागते हैं। 

१४. को शब बेधता शध्यन्स्यधाद सुन; भित्र और ब्भ के काँ में 
हणशिदत रहते हूँ, ने हमे रोभष्य, लोकदल, बाद और पुष्यं में तथा 
विधिण प्रकार के थस भो दें ॥ । 

१४, कया विजय) गया पूर्य, क्था उतर और क्यों दल्षिण--शुर्थ- 
बध हु सबको धर्षछ ग्रीन्युख्ि में । हुमें दीर्ध परसायु अशत करे । 


३७ सूक 
(देवला सुर्य | पि सूर्चेपुत्र धमितपा। छन्द अयती और 
तिष्ट, ।) 


दुखे हिली, सो पूर्य, णक उर बर्ण को वेके हैं; जितको दीयति 
श सक्लवल हैं, मो घर सें ही झारी बस्तुओं को देखते हु जिन्होंने 
देशों के बंध हें जन्य प्रहण किया है, जो सारी घंइसुखौं को स्अउछ झर देते 
हुँ और आफकता के पु स्थकूप हुँ, उन पूर्य को नमस्डार करो, पूशा छरो 
कौर सूस करी ॥ 
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२. बही सत्य-वचन हुँ, जिसका अवलण्बन करके आकाश और दिन 
ब्तेमान हे, सारा संसार और प्राणिबृन्द जिसपर आश्रित हं, जिसके 
प्रभाव से प्रविदिन जल प्रवाहित होता है और सूर्य उगते हे। बे सत्य- 
बचन मुझे सारे बिषयों में बचाव । 

३, बुयेदेव जिस समय तुस वेगशाली घोड़े को रथ में जोतकर आकाश 
भागे से ज्ञाते हो, उस समय कोई भी देव-शून्य जीव तुम्हारे पास नहीं 
आते पाता । तुम्हारी बह चिर-परिचित असाधारण ज्योति तुम्हारे साथ- 
साथ जाती हुं--उसी ज्योति के? धारण करके तुम उगते हो । 

४. सूर्यदेव, जिस ज्योति के द्वारा तुम अन्धकार को नष्ट करते हो 
ओर जिस किरण के द्वारा सारे संसार को प्रकाशित करते हो, उसके द्वारा 
जुस हमारी सारी दरिद्रता नष्ट करो । हमारा पाप, रोग ओर दुःख 
बुर करो । 

५, सूर्थेदेव तुस सरल रूप से सारे संसार के क्रिया-कलाप को रक्षा 
करने के लिए प्रेरित हुए हो । सुम प्रातःकाल के होम से उदित होते हो। 
सुर्य, आज हम जिस समय तुम्हारे नाम का उच्चारण करते हुँ, उस 
ससय देबता लोग हमारे यज्ञ को सफल कर । 

६. द्यावापुधिवी, जल, मरुत्‌ और इन्व्र हमारा आह्वान सुनें । सूर्य 
छी कृपा-बृष्टि रहते हम दुःखभागी न हों। हूस दीघंजीवी होकर 
बुद्धावस्था पर्यन्त सौभाग्यशाली रहें । 

७, बन्धुओं के सत्कारकारी सूर्य, जैसे तुम दिन-दिन उगते हो, बैसे 
ही हुन प्रतिदिन बुम्हांरा, प्रशस्त मत ओर प्रशस्त चक्षु से, दर्शन करें; प्रत्यह 
ही हस नीरोग़ शरीर से सन्तानों से घेरे जाकर और तुम्हारे पास किसी 
दोष से दोषी न होकर तुम्हारा दर्शन कर सकं । हुम चिरजीवी होकर 
तुम्द्रारे दलेन की प्राप्ति कर सके । | 

८, सर्व-द्शेक सूर्यं, तुम प्रकाण्ड ज्योति धारण करो । तुम्हारी दीप्ति 
उज्ज्वल हू--सबकी आँखों में तुम सुरूकर हो । जिस समय तुम्हारी दहु 
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मूत्ति आकाश कै ऊपर चढ्ती हँ, उस समय हुम, प्रदीप्त शरीर के 
साथ, नित्य उसका दर्शन करें। 

९. तुम्हारी जिस फ्ताक्षा के साथ-साथ सारा संसार प्रकाश पाता हे 
और प्रतिरात्रि अन्घकाराबृत होकर अन्तर्घान होता हुँ, है पिद्धलवणं केश- 
बाले सूर्य, लुम उसी उत्तम पसाक्षा को लेकर दिन-दिन उंगो । हम भी 
निर्दोष होकर उसका दर्शन पां । 

१०. धुम्हारी वृष्टि हमारा कल्याण करै । तुम्हारा बित और किरण, 
तुम्हारी शीलता ओर तुम्हारा उत्ताप कल्याणकर हो । हम घर में ही रहें 
अथवा मार्ग पर यात्रा करें--बह सदा कल्याणकर हो। सूर्य, हमें बिबिध 
तस्पत्तियाँ दो । 

११. देवो, हमारे अधिकार में जो द्विपद और चतुष्पद हँ, उन्‌ सब 
को तुम सुखी करो । सभी प्राणी आहार कर, पुष्ट और बलिष्ठ हों और 
हमारे साथ बह सब अदूट स्वाधीनता पाचे । 


१२. घन-सस्पन्त देवो, कथा-हाश हो, मानसिक क्रिया-हारशा हो, 


वों के पास जो कुछ अपराध का कार्य हम किया करते हें, उसका पाप 
तुम लोग उस व्यक्ति के ऊपर म्यस्त करो, जो व्यक्ति दान-घर्म से विमुख 
ह और जो हमारा अनिष्ट किया करता है । 
३८ सूक्त 
(देवता इन्द्र ऋषि सुष्कवान इन्द्र । छन्द जगती |) 

१. इन्द्र यह जो युद्ध है, जिसमें यश मिलता हे ओर प्रहार पर प्रहार 
चलता हुँ, उसमें तुस बीर-मद से सस होकर उद्घोष करते ही 
और शत्रुओं से जीती हुई गायों को सुरक्षित करते हो । युद्ध में एक ओर 
दीप्यमान वाण प्रबल शत्रुओं के ऊपर गिरते हूँ--इस व्यापार को देखकर 
छोग हत-बुद्धि हो जाते हें । 

२. फलतः हे इन्द्र, प्रचुर धन-धान्य और गायी तै हमारा घर भर 
ही । शकऋ, तुम्हारे विजयी होने पर हम तुम्हारे स्नेह के पात्र हों । 

: जिस धन की अभिलाषा करते हें, बह हमें दो । 
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३. बातों के हारा स्तुत इन, आर्थजाति का झी था शादखापि छा 
हो, जो कोई भी वेव-शून्य मनुष्य हमारे साथ युश करने की इच्छा करसा 
१, बह असायास हमतै हार जाय। धुस्हारी कृषा सै हुम उन्हें बुझ सें 
परां । 

४. जिमकी पूजा अहव मनुष्य करते हैं अथवा बहुत मनुष्य करते हुँ, 
नौ दुःसाष्य युद्ध सें विजयी होकर उशसोशम वस्तुओं छो! जीतते हैं, धौ 
वुड में स्मान करते हुँ और जो सबके यहा प्रसिद्षयशा होते है, भाजय 
पाते के लिए हम उन्हीं इभा को अपने अनुकल करते हैं । 

थ्‌. इन्र, हुम अपने भकती को उत्साह सै युक्त करते हो । हमें कौन 
उत्ताङ्गित करेगा ? हुम जामते हुँ फि, तुस स्वयं लपला अन्थग-छेदम 
झरने यें समर्थ हो। फलतः झुश्स कै हाथ ले हमै छड़ाओो और फारो । 
गुन्हे सनान व्यक्ति क्यौ चुष्-्य का धन्न बहुता हूँ ? 


र ३९ छक्का 
दशा अशिवद्य । ऋषि कशीचान्‌ की पुत्री और काढी थोषा 
भासक ब्रह्मवादिनी खरी । छन्द जगली और त्रिष्दुथ्‌ |) 
है. अधिषहय, तुस लोगों को संदभ विहारी जो दु्डित रच है और 


: शिश र्य को, उद्देश्य के लिए रास-दिन बुलाना यजसर के लिए कर्तष्य 


है, इण सती रण का लागत मान लेले हुँ । जैसे पिला का मान लेने में 
आनन्द आसा हूँ, वैसे ही इस रथ का भी नाझ छेने मे । 

२. हमें भवुर धाद जस्थारण करणे हें प्रधस करो । हमारा कर्म 
हम्प करो ! शिथिए बुढियौँ का उदण कर दो--हुम यही कामना करते 
हैं। अश्विहम, अतीष प्रशासित धन का भाग हुनै बो! असे सोमर 
प्रीलिअ्रद होता है, थैसे ही हमें भौ जजमानों के दास प्रीतिप्र शर को । 

३. विलु-मृहु में एक स्त्री (घोषा) बाढँक्य को आप्त कर रषह्टी थौ, 


हुन्न लोग उसके शौभाग्य-ध्वकूप बर की लै आधे | जिसे उखमे की शक्ति 


,नहीं हँ अथथा जी अतीव सीच है, उसके तुम लोग आशय हो । तुम्हें 
खोग अन्धे, डुर्बल और रोते हुए रोगी का दिकित्तक कहते हैं॥ | 
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४. जेसे कोई पुराने रथ को मये रुप से बाकर उसके हारा गधि- 
दिवि करता हैँ, बैसे ही तुमने जरा-जीर्ण च्यवन ऋषि को युवा बना विया 
था। तुम लोगों ने ही ठुग्र-पुत्न को जल के ऊपर निएपदव-्छूप से, धहुन 
 छरके तड पए लणा दिया था। यश के समत तुम दोषी के थह सब कार्य, 
विशेष झप से, वर्णन करने के योग्य हैं। | । 

५. सु सोगो के उस सारे घीरत्व के कार्य! को, छोगों के यास, मैं 
वर्णन करती हैं । इसके अतिरिषत तुम दोनों ही अत्यम्त पहु चिकित्सफ 
ह ३ इसी लिए, तुम्हारा आशय पाने कौ अभिवावा से, में तुम्हासी 
शुुति करती हैँ । सत्वध्वकूप अश्वियद्ठथ, में इस शकार से स्थुति करली हूँ 
कि, उसका विश्यास यजमान अवश्य करेगा । 

६. अधियहय, में ठुम दोनों को बुलाती हूँ, सुती । जैसे पिता पुत्र 
को शिक्षा देता हुँ, जैसे ही मुष्दै शिक्षा दो। मेरा कोई यथार्थे बनु नहीं 
हैं, थे शाम-शुन्ध हैं। भेरा कुदुम्ण नहीं हुँ, बुद्धि भी गहीं है। मेरी कोई 
बु्मेलि आगे के पहुके ही दूर करौ। 

७, पुराण राजा की “शुन्द्ष्युद” नामक काश्या को दुम लोग 
दथ ५९ चढ़ा ले गये थे और घिमद के साथ उसका विवाह करा दिया था। 
धश्चिमती मे तुभ लोचों को बुलाया था । उसकी थात सुनकर और उसकी 
प्रधक-वैव॒ना को डर करके सुख से प्रसव करा था। 

८. कलि वाम का जो स्सोता अत्यन्त बृद्ध हो गधा था; हुआ लोगों सै 
उसे फिर यौवन से युक्ष किया थो । तुम लोगों ने हौ बन्दन तांभक ध्यवित 
को कुएँ फे शोच से निकाला था। तुस लोगों न ही शेगड़ी बिश्वा की 
लोहे का चरण देकर उसे तुरत चलसेवाली बमो दिया था। 

९. अभीष्ड-फल-बाहा अदिव्य, जिस समध रै आसक प्यक्ति को 
धातुओं ने मूत-प्राय करके गुहा के बी ₹ख दिया था, उस समय दु खोणी ` 
ने ही उसे संकट से बचाया था । जित शमय अद्रिं नवि, सात यन्धनों मे 
बाँधे जाकर, जळते अग्मिुण्ड में फेंके गये थे, उह कषय तुम लोगों ने ही 
उस अरिनिकुण्ड को बाया था । | 
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१०. अधिवहय, तुमने ही पटु राजा को, निन्याज्वे घोड़ों के साथ, 
एक उत्तम शुह्रदर्ग घोड़ा दिया था। बह घोडा विचित्र तेजस्वी था, 
उसे देखते ही सारी शत्रु-सेता भाग जाती थी, वह अनूष्यों के लिए बहु 
सूल्य घन था। उसका नाम लेने पर आनन्द प्राप्त होता था और उसे 
देखने पर सन में सुख होता था। 

११. अक्षय राजाओं, तुम दोनों का नाम कीर्तन करने से आनन्द 
होता है। जिस ससय तुम रास्ते में जाते हो, उस समय सच, चारों ओर. 
से, तुम्हारी स्तुति करते हें।. यदि तुम दस्पति को अपने रथ के अगले भाग 
सें चढ़ाकर आशय दो, तो उन्हें कोई भी पाय, दुर्गेति बह विपद नहीं 
छु । 

१२. अश्विय, ऋभु नामक देवों ने तुम्हारे लिए रथ प्रस्तुत किया 
था। उस रब के उदय होने पर आकाश की कन्या उचा प्रकट होती हे 
बौर सुर्य से तीव सुन्दर दिन तथा राशि जन्म लेती हूँ। उसी मन से. 
अधिक बेगवाले रथ एर बैठकर घुम लोग पधारो। 

१३. अधिषद्वय, ठत लोग उसी रथ पर चढूकर पर्बल की और जातै 
वारे मार्ग पर गमत करो और शय नासक मनुष्य की घुढ़ी गाय को फिर 


-बृथवाली बना बौ। तुम्हारी एसी क्षमता है कि, तेंदुए फे मुंह में गिरे 


वत्तिका (चटका) नामक पक्षो को तुमने उसके मुंह से निकालकर 
उसका उद्धार छिया था। [ 

१४. जैसे भुग्‌-सन्ताने रथ बनाती हें, वसे ही, हे अश्विद्ठय, तुम 
लोगों के लिए यह रथ प्रस्तुत किया हं । जेसे जामाता को कन्या देने के 
मय लोग उसे झस्त्राभूषण से अलंकृत करके देते हें, बैसे ही हसने 
इस स्तोत्र को अलंक्त किया है। हमारे पुत्रपौत्र सदा प्रतिष्ठित रहें। 

४ ४० सूक्त [ 
(देवता श्शिबद्दय । ऋषि घोषा । छन्द जगती ।) 

१. कर्मो के उपदेशक अश्विद्ठय, तुम्हारा प्रकाण्ड रथ जिस समय | 

दरात: कारू जाता हुँ, ओर प्रत्येक व्यक्ति के पास घन वहन करके ले जाता 
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है, उस समय अपने यज्ञ की सफलता के लिए कौन यजमान उस उम्क्वल 
रथ का स्तोत्र करता है ? तुम्हारा वह रथ कहाँ हे? | 

२. अझ्विद्ठय, तुम लोग दिन और रात में कहाँ जातै हो? कहाँ 
ससय बिताते हो? जैले विधवा स्त्री, शयन-काल में, देवर (दवितीय 
घर?) का और कामिनी अपने पति का समादर करती है, बैसे ही यश्च 
में समावर के साथ तुम्हें कौन बुलाता हे ? 

३. दो वृद्ध राजाओं के समान तुम्हें जगाने के लिए प्रातःकाल स्तोत्र- 
वाठ किया जाता है। यज्ञ पाने के लिए तुम लोग प्रतिदिन किसके घर में 
जाते हो ? किसका धाप नष्ट करते हो? कर्मों के उपदेशक अश्विद्वय, 
राजकुमारों के ससान घुम दोनों किसके यज्ञ में जाते हो ? | 

४. जैसे व्याध शार्दूल की इच्छा करते हें, बैसे हौ, यज्ञोय ग्रव्य लेकर, 


सँ लुस्हें िन-रात बुलाता हूं । उपदेशक-हय यथा-समय लोग तुम लोगों. 


छे लिए होम किया करते हें। तुम लोग भी लोगों के लिए अन्न ले आते 
हो; क्योंकि तुस कल्याण के अधिपति हो। [ 
६, अह्विद्ठय, उपदेशक-हय, में राजकुमारी घोषा हूँ। सँ चारों ओर 


घूस-धूसकर तुम्हारी ही कथा कहती हूं, तुम्हीं लोगों के घिषय की. 


जिज्ञासा करती हूँ। क्या दिन, क्या रात, तुम लोग बराबर मेरे यहाँ रहते 
हो। रथ-युक्त और अइव-सम्पन्न मेरे भ्रातुष्पुत्र का वमन करते हो। 

६. कवि-द्य, तुम दोनों रयपर चढ़े हुए हो। अइिविद्दय, तुम लोग 
कुत्स के समान रथपर चढ़कर स्तोता के घर में जाते हो। तुम्हारा मधु 
इतना अधिक है कि, उसे मक्खियां मुंह में ग्रहण करती हैं। जेसे कोई 
स्त्री व्यभिचार में रत रहती है, बसे ही सक्खियां तुम्हारे मध्‌ केर ग्रहण 
करती हे! 

७. अदिबदय, तुसन भुज्यु नामक व्यक्ति को समुद्र से बचाया था। 
हुसने वश राजा, अत्रि और उशना का उद्धार किया था। जो दाता है, 
बही तुम्हारा बन्धुत्व प्राप्त करता है। तुम्हारे आभरय से जो सुख प्राप्त 
होता हे, मै उसको कामना करता हूँ। 
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८. अधिविष्ठय, तुम लोगों में ही कुक, शयु, रुपने परिचारक और 
दिघवा को बचाया था। यज्ञकर्ता के लिए तुम्हीं लोग सेध को फाइते 
हो, जिससे गतिशील द्वारवाला भेध, शब्द करते हुए, बश्सता हैँ। 

९. सें घोषा हूं। नारी-लक्षण प्राप्त करके सौभाग्यवसी हुई हुँ। पेरे 
बिवाह फे लिए वर आया है। तुमने दृष्टि बरसाई हुँ; इसलिए उसके 
लिए शस्य आदि भी उत्पन्न हुए हें। निध्नाभिणुखी होकर नदिए इनकी 
ओर बह रही हैं! ये रोग-रहित हें। सक्ष तरह का सुख भोग्ने के 
योग्य इन्हें शक्ति हो गई हूँ । 

१०. अद्विद्वय, जो लोग अपनी स्त्री की प्राण-रक्षा के लिए शोदल 
तक करते हें, स्त्रियों को यज्ञ-कार्य में नियुक्त करते है, उनका, अपनी बाह 
से, बहुत देर तक आलिङ्गन करते हें और सन्ताच उत्पन्न कश्कै पितु- 
यज्ञ में नियुक्त करते है, उनकी स्थ्रियाँ घुख-पूर्णक मालिकृःन करती हूँ। 

११. अश्विद्वय, उनका बैसा सुख में महीं ज्यनती। युव स्वामी 
ओर युवती स्त्री के सहवास-सुख को सुक अली भौँति सभा बौ। 
अरिवद, मेरी एक-मात्र यही अभिलाषा है कि, मै सशी के प्रति आनुरषस, 
बलिष्ठ स्वामी के गृह में जाऊ । 

१२. अभ और घनवाले अश्विय, तुझ बोलों भरै प्रति सदय हौभी। 
चेरे मन की अभिलाषार्ये पूरी करो। घुस कल्याण करमेवारे प! । मैरे 
दक्षंक हो । पति-गुह में जाकर हम पलि के लिए ब्रिद बसें । 

१३. में तुम्हारी स्तुति करती हूँ; इसलिए बुम लीच भुसे सन्सुष्ड 
होकर सेरे पति के गृह में घव और सन्तति दौ । कश्याण करनेधालि दिध 
हय, में जिस तीर्थ (तड) वर जरू पीली हूँ, उसै सुभ -युविधा-जनक करी । 
मेरे पति-गुह में जाने के मागं में यदि जोई दुष्टाइय विध्न करै, तो उले 
नच्ट करना। | ; 

१४. प्रिय-दर्दान और कल्याणकर्ता अश्विय, आजकरछ लुस कहाँ, 


. किसके धर में, आमोद-प्रमोद करते हो? कौन तुम्हें घांधकर रक्खे हुए 


है ? कित बुद्धिमान्‌ यजमान के घर में तुम गय ही ? 
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४१ धूक्त 
(देवता इन्द्र | ऋषि आङ्गिरस ऋष्ण। छन्द जगती ।) 

१. अश्विष्ठय, तुम दोनों के पास एक हौ रथ हूँ, जिसे अनेक बुलाले 
हूँ, अनेक स्तुति शरते हैं। बहु रथ तीन श्क्‍कों के अपर यज्ञों में जाता हूँ । 
बहू चारों ओर घूमते हुए यज्ञ को सुसम्पन्न करता है। प्रतिदिन प्रातःकाल 
हुम सुन्दर स्तुति से उसी दथ कौ दुछाते हुँ। 

छु, खस्यन्ह्कथ अधिबहय, शुन्हृत्रा जो रथ प्रावाशाल जोता भाला 
हूँ, प्रातःकाल चलती है ओर मधु के जाता है, उली रथ पर चढ़कर यक्ष” 
कर्दाओं के पास जामो। धुम्हारी जो स्तुति करता हूँ, उसके होतृ-युक्त 
दह हे भी जालो । 

३. अहिषहय, सौ सुङ्चस्स हूँ! में हाथ में मधु लेकर रुघ्ययु झा कार्य 
(हलः छुँ । झरे घास पारो अथबा, झग्ति्र नानक छो बली पुरोहित 
चन करने को उस है, उसके पाह पारो। यथपि तुम लोग निशी बुडि 
सामू व्यक्ति फे यश में जाते हो, तो भी, मघु-पान करने छे लिए, मेरे 
शुहु भें प्यारो 


४२ सूर 
(दिता अरिविषयं । ऋषि धोषा-पुक्न लुद्दश्त | अन्द शरिषदुष |) 

१ ससे दाण फें्मेदाला पुर अतीथ सुन्दर याण फैसला है, थले 

ही घुल, इसा के लिए, ऋभागत स्तव क्षरो। उनके लिए प्राञ्जल और 
झाकत करके ह्युति झा प्रयोग करी। चित्रो, हुग्हारे साथ जो ध्पर्डा करता 
ह, ऐसे स्तुलि-बचम कषा प्रयोग करी कि, बह पराजित हौ जाँय। स्तोती, 
इनका को सोस की और आइुष्ट कंशौ। | 
२. स्तोता, जैसे गाय को बहकर खोच पपना प्रयोजन तिच करते 

है, बसे हो निज-स्थकष इणा से अपने प्रयोजन को सिद्ध करा शो। स्वुत्य 
इष को जगाथो। वैसे लीग धान्य-पूण पात्र को तीच करके उसका धान्य 
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गिरा लेते हैँ, जैसे ही बीर इन्द्र को; कामना-सिद्धि के लिए, अनकल 
कर लो। 

३. इन्द्र, तुम्हें लोग “भोज” (अभौष्ट-दाता) क्यों कहते हुँ ? तुम 
धाता हो; इसी लिए यह नाम रक्खा गया हँ । मेने सुना हुँ कि, तुम लोगों 
को तीक्ष्ण कर देते हो। सुरे तीक्षण करो। इन्द्र, सेरी बुद्धि कर्म में निपुण 
हो। मेरा ऐसा शुभ अदुष्ट करो कि, घन उपाजित 'किया जा सके। 

४, इन्द्र, जिस समय लोग युद्ध में जाते हें, उस समय तुम्हारा नाम 
लेते है। इन्द्र यजमान के सहायक होते हं। जो इन्द्र के लिए सोस नहीं 
प्रस्तुत करता, उसके साथ इन्द्र संत्री नहीं करना चाहते । 

५. जो अन्नशाली व्यक्ति इख के लिए प्रथम सोमरस प्रस्तुत करता 
हुँ और गौ, अश्‍व आदि देनेवाले घनाढथ के सदृश इन्द्र को उदारता के साथ 
सोमरस वेता है, उसके सहायक इन्द्र होते हैं। उसके बलिष्ठ तथा भनेक 
घेनाओँवाले शत्रुओं के रहने पर भी इन्त्र शत्रुओं को शीघाति झीध् हर 
कर देते हैं। एख बुत्र का वध करते हुँ। 

६. हमने जिन इन्द्र की स्तुति की है, घे धनी हें और उन्होंने हमारी. 
कामनाओं को पुर्ण किया हं । इन्द्र के पास से शत्रु दूर भागं। झात्रु-देश की 
सम्पत्ति इन्द्र के हाथों में आवे। 

७. इन्द्र, असंख्य मनुष्य तुम्हें बुलाते है। तुम्हारा जो भयानक 
घज्त है, उससे समीप के शत्रु को दूर कर दो । इन्द्र, मु झे जौ और गाय से 
चुकत सम्पत्ति दो । अपने स्तोता की स्तुति को अन्नरत्त-प्रसविनी करो। 

८. प्रखर सोमरस, अनेक धाराओं मे, मधुर रस से बरसते हुए जिस 
समय इन्द्र की देह मं पेठता हूँ, उस समय इन्द्र सोमरस-दाता का कभी 
घारण नहीं करते, कभी नहीं कहते कि, और नहीं। अधिकन्तु सोम 
रस के प्रस्धुत-कर्ता को विशाल अभिलषित वस्तुएं प्रदान करते हे। 

९. जैसे जुआड़ी जिससे हारा हुआ हुँ, उसी को जुए के अड्डे पर 
खोजकर हरा देता है, बैसे ही अनिष्ट-कर्ता को इन्द्र परास्त करते हे। जो 
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देवभक्त देवपुजा में धन-व्यय करने में कृपणता नहीं करता, धनी इख 
उसे ही धनी करते हें। 


१०. गायों के द्वारा हम दुःख-दारिद्रच के पार जायें। अनेक के द्वारा 
आहूत इन्द्र, जो (यब) के द्वारा हम क्षुधा की निवृत्ति कर सकें। हम 
राजाओं के साथ-साथ अग्रसर होकर, अपने बल, के प्रभाव से, विशाल 
सम्पत्ति को जीत सक। 


११. पापी शत्रु के हाथ से बृहस्पति हमें पश्चिम, उत्तर और 
दक्षिण दिशाओं में बचावें। पुर्व-दिशा और मध्य भाग में इन्द्र हमारी 
रक्षा करें। इन्द्र हमारे मित्र हें और हम इन्द्र के मित्र हें, बे हमारी 
अभिलाषा को सिद्ध करें। | 


४३ सूक्त 


(४ अनुवाक । देवता और ऋषि पूर्वचत्‌। छन्द जगती और 
त्रिष्टुप्‌।) 

१. भेरी स्तुतियों ने, मिलकर उद्देशयपुवेक इन्र का गुण-गान किया 
है। स्तुतियाँ सब प्रकार के लाभ करा सकती हें। जैसे स्त्रियाँ अपने स्वामी 
का आलिङ्गन करतो हे, बेसे ही स्तुतियाँ उन शुद्ध-स्वभाद इन्द्र का आशय 
पाते के लिए उनका आलिङ्कस करती हैं। 

२. इन्द्र, तुम्हें छोड़कर मेरा सन अन्यत्र नहीं जाता। तुम्हारे ही 
ऊपर जेने अपनी अभिलाषा स्थापित रवखी हँ । जैसे राजा अपने भवन सें 
बैठता हुँ, दैसे ही तुम लोग कुंशों के ऊपर बेठो। इस सुन्दर सोम से 
तुम्हारा पान-कार्य सम्पन्न ही। 

३, दुर्गति ओर अन्नाभाव से बचाने के लिए इन्द्र हमारे चारों ओर 
रहेँ। घनबाता इन्द्र सारी सम्पत्तियां और धनों के अधिपति हें। मनोरथ- 
'वर्षक और तेजस्वी इन्द्र के आदेश से ही गंगा आदि सात नदियाँ नीचे की 
ओर बहकर कृषि की वृद्धि करती हें । 
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है. जैसे सुन्दर पत्रों के घुष का आशय शिक्षियाँ करती हैं, बंदे ही 
आनन्द-वर्षक आर वात्र-स्थित सोम इन्टर का आशय करने हूँ। सोमरस फे 
ते के हारा इसर का सुख उज्ज्वक ही उठा। इन बनुष्यों को उत्कृष्ट 
ज्योज्चि दे | 

५, जुए के अख्डे एर जैसे जुआड़ी अपने जिजेता को झोअकर परास्स 
करता हू, बैसे ही इस बुष्हि-रोषझ सूर्थ को पराए करते छुँ? इस, 
धमाधिपति, कोई भी प्राजीय झा मर्दाव सुच्छारे बीरस्य के अगलर कार्य 
बेहट कर सकतर। 

६. घनद एस प्रत्यक मवुष्य थेँ पु हैं। असीच्दकारी धह सबके 
ध्योन्न की तरफ़ ब्यान देले हँ । छिलके झोनन्यचा लें इख भलि आप्ल कपडे 
हूँ, दे प्रसर सोघरस के हारा युडेच्छू दाइजरें को थरारल करता है। 

७. अले जल बड़ी की ओर जाता है भोग जैसे छोडा-छोदा अन्वाह 
शड़ाभ में भाता हुँ; भेले ही सोमर इसा में जाता हैं। यञ्च-्ल्यल सें पंडित 


 छौग उसके रेज को वले हौ बड़ा वेले हूँ, असे स्वर्गीय अछ-्पात के ताथ 


घुष्टि ज की खेती छो बढ़ाती हैँ | 

<. जैसे एक १४, शुड होकर, पसरे की ओर शौड़ता हुँ; षले ही 
इख, वैध के प्रति धामित होकर अपने आशिज्ञ जल को बाहंद करते हैं। 
सोः व्यक्ति रोस-पक्ष कशता है, उदारता के लाय दान कर्ता है मौर बसि 
का संग्रह करता है, उसे भवौ इस जउयोसि दैवे हैं! 

३, दन्द का! घणा लेल के साथ डवि ही। पुर्जा के समान ही इस 
क्च भी यक्ष की कया ही । स्वयं डज्यळ ब्रेकर इया, आळ्अफ दाकोक 
को धारण करके, झीसान्तक्पस्त हों! साथ एएणों फे पालक दुख, ससे छे 
ससान, शुअंबर्ण शीष्सि के अवीप्स हं ३ | 

१७, चयो के ररा हुम कुःछ-बारिव्रण के दाद आर्थे ३ असक के दवा 


. झाहूत इस, थो के हारा एम छुपा फी निति कर सके) हुआ राजाओं 


के लाथ अग्रसर होकर, दाटे बड़ के प्रभाव से; विशाल मन्मा को 
सत सकें । 
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११. पापी शम के शाण से बृहस्पति हमें पहिल, उर और दक्षिण 
दिशाओं में बचा । पूर्व बिका और सध्य भाग सें दल्न हमारी रक्षा करें। 
बुला हुमारे निच हुँ सौर हम इन्दर के मिश हुँ । बे हुलारी अभिराषा को 
सिद्ध करे 


४४ सूक्त 


(देवता इन्द्र | सषि शाक़िर्स कृष्ण । छुल्द्‌ त्रिष्टुप्‌ शौर जगती |) 

९. झो इस शेशने में ध्युलकाय हुँ और जो अपने विपुल तथा वुर्द्॑ण 
कल के एत्र सारे धजमाली गरायो को बछ-हीन फर डालते हुँ, बे बनी 
इन्ह दण एर अकुपार अध्मोद करले के छिए आह! 

९. भरपति दुख, तुम्हारा रप युधरित हैँ, छुम्हारे रथ के दोनों घोड़े 
घुशिधछित है ओर तुप्हारे हाथ में यस है) प्रभू इन्द्र, ऐसी सूरि को 
धारण करके, सरल झा से, ची आओ। दुम्हारे यादे के लिए सोमरस 
भर्तु हुँ । उसे पिलाकर हम दुम्हारा बळ और भी बढ़ा देंगे। 

है, छौँ इन नेताओं के नेता है, जिनके हाय में बह है, जो शत्रुओं 
को शुर्णल एव देले हैं, भी बुडत ४ और जिनका कोए कभी वृथा नहीं जाता, 
इब्हूँ, ढे बाहक बी घोड हमारे पास रै आस! 

छन, जो सोमरल शरीरको एष्ट करता ह, जो कलश में निल जाता 
हूँ छौद घे थल को संचारित करता है, उस सोस का सिंर अपने उवर 
थें करे । जेरी बल-बू हि कर दो और हें अपना आत्मीय बना री; क्‍योंकि 
छुन छक्षियानो के शी-ड करनेवाले प्रभु हो । 

५. इस, थे स्तोता छुँ; इसलिए सारी सम्पत्ति सेरे एः आहे । 
इलसोसश काधगत्ये सद्ध करने फे लिए पने सोभ का संचय करके यज 
का जायोजन किया हुँ। आाओ। दुस सबके अधिपति हो) कुश के ऊपर 
छेको । धुस्ह्वारे पाच के ए ओ सोम-यात्र सज्जित हुए हूँ, किसी को ऐसी 
शक्ति बह कि; बह उन्डै बलपूर्वक सेकार चि 3 
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६. जो लोग प्राचीन ससय से ही यज्ञ में देवों को निमन्त्रण देते थे, 
उन्होंने बड़े-बड़े कार्यों का सम्पादन करके स्वयं सद्गति प्राप्त की है। 
परन्तु जो यज्ञरूप नौका पर नहीं चढ़ सके, वे कुकर्मी हें, ऋणी हें और 
नीच अवस्था में ही दब गये हें। 


७. इस ससय में भी जो बसे दुर्बुद्धि हें, बे भी अधोगामी हों। उनकी 
कैसी दुर्गेति होगी--इसका ठीक नहीं। जो लोग पहले से ही यज्ञादि के 
अवसर पर दान करते हे, वे एसे स्थान पर जाते हु, जहाँ अतीव चसत्कारिणी 
भोग-सामग्री प्रस्तुत हूँ । 


८. जिस समय इन्द्र सोमपान करके मत्त होते हं, उस समय बे 
स्ंत्र-संचारी और काँपते हुए सेघों को सुस्थिर करते हें, आकाश को 
आन्दोलित कर डालते हे और वह घहराने लगता हे। जो द्यावापृथिवी 


परस्पर संयुक्त हे, उन्हें इन्द्र उसी अवस्था में रखते हु और उत्तम वचन 


कहते हे । 

९, धनशाली इन्दर, तुम्हारे लिए में यह एक सुसंघटित अंकुश हाय 
में रखता हूं । इस अंकुशरूप स्तोत्र से हाथियों को, दण्ड देते हुए, तुझ 
घश सें करते हो। इस सोम-यज्ञ में आकर अपना स्थान ग्रहण करो। हमें 


~ 


इस यज्ञ सें सौभाग्यशाली करो। 


-१०, गायों के हारा हम बुःख-दारिम्र्य के पार जायें। अनेकों के द्वारा 
झाहुत इन्द्र, जौ के हारा हम क्षुधा-निधृक्ति कर सफे। हम राजाओं के 
साथ अग्रसर होकर, अपये बल के प्रभाय से, विशाळ सम्पत्ति को जीत 
सके । 


११. पापी गत्रु के हाथ में हमें बृहस्पति पश्चिम, उत्तर और दक्षिण 


दिशाओं सें बदावें। पुर्व दिशा और मध्य भाग में इन्द्र हमारी रक्षा 


करें। इन्द्र हमारे मित्र हें और हम उनके मित्र हुं। वे हमारी अभिलाषा 


को सिद्ध कर। 
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४५ सूक्त 

(दवता अग्नि । ऋषि भालन्द्न वत्सप्नि । छन्द त्रिष्टुप्‌ |) 

१. अग्नि ने प्रथम आकाश सें विद्युद्रूप से जन्म ग्रहण किया। उनका 
द्वितीय जन्म “जातवेदा” (ज्ञानी) नाम से हम लोगों के बीच हुआ है। 
उनका तीसरा जम्म जल के बीच में हुआ हें। भनुष्य-हितेषी अग्नि निरन्तर 
प्रजबलित हें। जो उत्तम ध्यान करना जानते हैं, बे उनको स्तुति 
करते हुँ। 

२. अग्नि, हम तुम्हारी तीन प्रकार की तीन मृत्तियों को जानते हैं। 
अनेक स्थलों सें तुम्हारा जो स्थान हे, उसे भी जानते हें। तुम्हारे निगूढ 
नाम को सी हम जानते है। जिस उत्पत्ति-स्थास से ठुम आये हो, उसे भी 
हुम जानते है । 

३. नर-हितेषी बरुणदेव ने तुम्हें सभुद्र के बीच में, जल के भीतर, 
जला रवखा हुँ। आकाश के स्तनस्वरूप जो सुर्य हँ, उसके बीच सें भी 
हुम प्रज्वलित हो। तुस अपने तीसरे व्यान मेघलोक सें, घुष्टि-जछ में, 
रहते हो। प्रधान प्रधान देवता तुम्हारा तेज बढ़ाते हैं। 

४, आग्नि का घोरतर शब्द हुआ---मानो आकाश में बञ्रपात हो रहा 
हे । अस्मि पृथिवी को चाटते हे, लता आदि का आलिङ्गन करते हैं। यद्यपि 
अग्मि अभी जन्ये हे, तो भी बिशेष रुप से प्रज्वलित और बिस्तृत हुए 
हैं। झाबापूथियी में किरण-विस्तार करने से अग्नि की शोभा हुई है। 

६, प्रभात के प्रथम भाग में अग्नि प्रज्वलित होते हूँ, तो उनकी 
कसी शोभा होती हँ ! बे कितनी शोभा प्रकट करते हैँ! अग्नि अशेष 
सम्पत्तियों के आधार-स्वरूप हें । वे स्तोत्र-यचतों की स्फूति कर देते 


हे, सोमरस की रक्षा करते हैँ। अग्नि धन-स्वरूप हुँ, बे बल के पुत्र हे, | 


दे जल के बीच सें रहते हें। 


६. वे समस्त पदार्थों को प्रकाशित करते हैं। बे जल के भीतर 


जन्म ग्रहण करते हें। जन्म लेते ही उन्होंने द्यावापुषिवी को परिपूर्ण किया । 
फा० ८१ 
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जिस समय पाँच वण ने सनुष्यों फे अग्नि के लिए यश किया, उस समय 
थे सुघटित मेघ की छोर जाकर और मेघ को फाड़कर जल ले आये। 

७. अर्थ हदि चाहते हँ। वे सबको पंथित्र करते हैँ। वे चारों 
ओर जाते हैं। बन में उत्कृष्टता है। दे ल्ययं असर हैं; परन्तु धारमैवाछे 
मनुष्यों में रहते हें? र्चिकर छप धारण करके वे गति-विधि करते है और 
हृकष्लषर्ण आलोक फे हार! आइ को परिपुर्ण करते है। 

८, ल्य देखने दै ज्योतिर्मय हैं। उनकी दीप्ति महान्‌ हुँ। दे दुध 
दीप्ति के साथ शाते-जःदे शोभा-सम्प्च होते हे। अश्ति वनस्पतिन्स्यकप 
अञ्न पाकर अपर हुए? दिष्यकोक ने अग्नि को अत्य दिया हे) दिव्यलोक 
(शो) की जम्मदार शक्षित बसी सुन्दर हं! 

९, सङ्कलमयी श्याक्षायाले अभितव अग्नि), छिस व्यक्ति ने भाल 
तुम्हारे लिए घुत-युम्त पिष्टक (पुरोडाश) प्रस्तुत किया है, उस उत्कृष्ट 
बघक्लि को दुस उस्तथ-उसस धन की ओर छे जा उस को 
ठुछ-त्वाच्छन्ा की और ले अगो । 

१०. किसी समय उत्तमोसस अश्च के धाथ खिया-कलाप अनुष्ठित 
होता हूँ, उसी समय हुम यजसान के अनुकूल होजो। बह सूर्ये फे घास 
हिय हो, अग्नि के पास प्रिय हो। उसके जो पुत्र हुँ झा जो होगा, उसके 
झाथ घह दातु-संहार करे 

११. अग्नि, प्रहिजिद॒ यजमान लोग तुम्हारे झिए उत्तमोत्तम नावा 
ब्तुएँ पुजा में देले ह # जिह्वाम्‌ डेबों ने, तुम्हारे साथ एकत्र होकर, धन- 
कामना को पूर्ण करने कै लिए, गायों से भरे गोष्ठ-हार का उद्घाटन 
किया था। 

१२. मनुष्यों में जिनकी सुन्दर सूति है और जो सोस को रक्षा करते 
हँ, ऋषियों ने उन्ह अग्नि की स्तुति की । द्वेष-शूल्य आावापूथिदी को 
हुम बुलाते हुँ। देवो, हमें होकबरू और चनबळ दो॥ 

खब्हस अध्याय समाप्त ॥ 
क्प्ल अष्टक समाप्त | 
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४६ सूक्त 

(१० मण्डल । १ अध्याय । ४ अनुवाक | दैवता अग्नि। ` 

ऋषि आनन्दन वस्सप्रि । छन्दृ त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. झो अध्नि धनुष्यों (वा विद्युद्रुप से अन्तरिक्ष) में रहते हैं, 
जल (वा कर्मों के समीप वेदी पर) में रहते हें और जो आकाश के शानी 
हैं (क्योंकि आकाश में ही अस्ति का जन्म हुआ हूँ); बे गुणों के कारण 
पुज्य होकर इररं समय यजानो के होता हुए हैं। अग्नि, यज्ञ-भारक 
होकर, वेदी पर रबले गये हें। वत्सप्रि, तुस उनकी पुजा करते हो। बे 
तुम्हारे देह-रक्षक होकर तुम्हें अन्न ओर सम्पत्ति बेत 

२. जल के बीच स्थित अग्नि को परिचारक ऋषियों ने, चोरों से 
अपहृत पशु फे ससान, खोजा। ऋषियों में अभिलाषी और पण्डित भुषु- 
घंशीयों ने स्वुसि करते-करते एकान्त स्थान सें स्थित अग्नि को प्राप्त 
किया ॥ म 

३. पाने की हच्छादाले विभूवस के पुत्र छित ऋषि ने इन महान्‌ 
अस्मि को सूस दर याया! सुख के बद्धेंक और यजमान-पूहों में उत्पन्न 
तेयण अग्नि स्थर्ग-क के नासि हूँ। 

४. अमिलाएी ऋषियों ने सदकर, होता, आह्वनीय, यक्रिय, यश 
के क्रायक, गतिशील, शोधक, हबिर्वाहक और मनुष्यों में प्रापेपति अग्नि 
केइ स्तुलियों ते मसल किदा। 

५. स्तोता तुम विजयी, महान्‌ और मेधावियों के धारक अग्नि कौ 
स्तुति छरो। ससी ममुंष्य ज्ञानी, पुरियों के ब्वंसक, अरणि-गर्भे, स्तुत्य, 

१२८३ ॥ 
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हरित छोसबाले, ज्याला से युक्त और प्रीति-स्तोत्र अग्नि को हवि देकर 
छापले कर्स पा लेते हँ। हक 

६. अग्नि की गाहुंपत्थ आदि तीन मरत्तियाँ ,हें। अग्नि यजमान- 
गुहो को स्थिर करनेबाले और ज्वालाओंबाले हुँ। बे यज्ञ-गृह में अपनी 
बैदी पर बेठते हूं। अरित प्रजा-द्वारा प्रदत्त हवि आदि लेकर यजमानों 
के लिए दानेच्छुक होकर तथा प्रजा के लिए शत्रुओं के दमन के साथ देबों 
के पास जाते हैं। 

७. इस यलमान के पास अनेक अग्नि हँ, जो सब अजर, शत्रुओं के 
शासक, पूजनीय ज्यालाओंवाले, शोधक, इ्वेतवर्ण, क्षिप्रधर्मी, भरणशील, 
धत में रहनेवाले और सोम के समान शीक्षगामी हें। 

८, जो अग्नि ज्वाला के हारा कर्म को धारण करते हें और जो 
पृश्चिबी के रक्षण के लिए अनुग्नह-पुर्वक स्तोत्रों को धारण करते हें, गति- 
शीर मनुष्य डन दीप्त, शोधक, स्तवनीय, आह्वाता और यजनीय अग्नि 
को धारण करते हूं। 

९, ये वे ही अग्नि हुँ, जिन्हें धावापृथिवी ने जन्म दिया हैं, जिन्हें जल, 
ह्वष्टा और भृगुओं ने स्तोत्रादि साधनों से प्राप्त किया था, जो स्तुत्य 
हुँ और जिन्हें सातरिइबा (वायु) और अन्य देवों ने मनुष्यों के (वा सनु 
फे) यज्ञ को करने के लिए बनाया हे । 

१०. अग्नि, घुम हघिर्बाहक हो। देवों ने तुम्हें घारण किया है। 
अभिलाषी मनुष्यों ने यज्ञ के लिए तुम्हें धारण किया है। अग्नि, यज्ञ में 
सुझ स्तोतर को अश्च दो। अग्ति, देव-भक्त यजमाच यश प्राप्त करता 
हुँ हे 4 

४७ सुक्त 
(देवस बेकुण्ठ इन्द्र | ऋषि अङ्गिरस सप्तगु । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१, आनेक धनों के स्वामी इन्द्र, धनाभिलाषी हम तुम्हारे दाहिने 
हाथ को पकडते हे। शूर इन्द्र, तुम्हें हम अनेक गोओं के स्वामी जानते 
हँ। फलतः हमें विचित्र और वर्षक घन दो। 
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३. तुम्हें हम शोभन अस्त्र और शोभन रक्षणवालै, सुन्दर मेत्रबाले, चारों 
समुद्रों को जल से परिपुर्ण करनेवाले, घन-घारक, बार-बार स्तुत्य और 
वृःखों को निवारक जानते हें। इस्त्र, तुम हमें घिचित्र ओर बर्षक वन दी। 

३. इख, सुम हमें स्तुति-परायण, देव-भक्त, महान्‌, विद्ञाल-स्ति, 
गम्भीर, सुप्रतिष्ठित, प्रसिद्धज्ञान, तेजस्वी, शत्रु-दसच-कर्चा, पुज्य और 
घर्षक पुत्र-्छप धन दो। | 

४. इस, अञ्न पाये हुए, मेघावी, तारक, घन-पूरक, वर्द्धंमाम, शोभन 
बल, शत्रु-घातक, शत्रुपुरियो के भेदक, सत्यकर्सा, विचित्र और बर्षक 
पुत्र-स्वरूष घन हमें दो। 

५. इस्र, अइव-युक्त, रथी, वीर-सम्पक्न, असंख्य गौओं आडि सै 
युक्त, अज्वाल्‌ कल्याणकारी सेवकों से युक्त, विभ्रों से वेष्टित, सबके 
लिए सेवक, पूज्य और वर्षक पृत्र-स्वरूप धन हमें दो। 

६. सत्यकर्मा, शोश्ञन-प्रध और मन्त्र-स्वामी मुझ सप्तगु के पास 
स्तुति जाती है। मे अज्िरागोभोत्पन्न हूँ। नमस्कार के साथ देवों के 
पास जाता हूँ । हमारे लिए पूज्य और वर्षक धन दी। 

७. से जो सब सुन्दर भावों से युक्‍त स्तुतियाँ तैयार करता हूँ, उनका 
अन्तःकरण से पाठ करता हूँ। ये स्वुतियां ओताऔं के हृदय को छूती 
हँ। श्रोता लोग, दूत के समान, इच्च के निकट प्रार्थना करते हैं। हमें पूज्य 
और बर्षक धन दो। 

८, मै जो तुमसे माँगता हूं, वह मुझे दो। मुझे एक ऐसा विशाल 
निवास-स्थान दो, जैसा किसी के भी पास न हो। द्ावापृथिवी इस बात 
का अनुमोदन करें। हसे पुज्य और वर्षक धन दो। 

४८ खूप 
(देवता इन्द्र | ऋषि इन्द्र । छन्द जगती आर श्रिषटुप |) 

१. मे ही धन का मुख्य स्वामी हूँ। शत्रु धव को आीतनेवाला भी 
में ही हूं। मुझे ही मनुष्य बुलाते हैं। जेसे पुत्र पिता को धन देते हैं, बेसे 
ही में भी ह॒विर्दाता यजमान को अन्न देता हूँ। 
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१. मैंने दघ्यङ (आथवणे) ऋषि का शिर काट डाला था (क्योंकि 
दथ्यङ में इस के मना करने पर भी गोपनीय सघुविद्या को अध्धिदय को 


. धता दिया था) । कुएँ में गिरे शित के उद्धार के लिए मैंने सेघ में जल 
` दिया था! सेने शत्रुओं से घन लिया था। घातरिइधा के पुत्र दधीचि के 


लिए बरसते की इच्छा से सैने जल-रक्षक मैचों को चारा था। 

३. ह्वष्ठा ने सेरे लिए लोहे का अप्त्र बनाया था। मेरे लिए देवता 
लोग घश करते हें। मेरी सेना सूर्य के ही समान दुर्गस्य है। वुत्र-घधादि 
छरे फे कारण मैरे पास सब जाते है । 

४. जिस ससय यजसान मुझे स्तोत्र और सोस के हारा तृप्त करल 
हुँ, उस समय में शत्रु के गो, अइव, हिरण्य और क्षौर आदि से युक्त पशुदल 
क्षो, आायुघ से, जीतता हूँ और दाता यजसान के शत्रु -धिनाश के लिए 
अनेकानेक शास्त्रों को तेज करता हूं । 

५. में सब धर्नो का स्वामी हूँ । मेरे धन का कोई पराभव नहीं कर 
सकता। मेरै भक्त कभी मृत्थू-वात्र नहीं होते अथवा में मृत्यु के सामने 
कभी वीचा महीं होता हूँ। यजमानो, ममोऽभिलषित धन सुभसे ही 
सागो । पुरुओ, मनुष्य लोग मेरी मैत्री महीं नष्ट करें। 

६. जो प्रबल निःवास करके, दो-दो करके, अस्त्रधारक इन्द्र के साथ 
धुङ करने को प्रस्तुत हुए थे और जौ स्पर्डा के साथ मुझे बुलाते भे, 
कठोर दाक्य कहते हुए उन्हें मेने ऐसा आघात किया कि, वे मर गये। 
दे नत हुए; मै नत होने का नहीं । 

७. एक श्रु आवे, तो उसे भी हरा सकता हूं। वो आवें, तो उन्हें 
भी हरा सकता हूँ। यदि तीम ही आवें, तो मेरा कया बिगाड़ सकते हैं? 
असे किसान, घान सलने के ससय, अनायास ही पुराने घान्य-स्तस्भों को 
मर डालता हे, बसे ही निष्ठुर शच्रुओ को मे मार डालता हूं । 

८, मैने ही गुंगुओं के देश सें, प्रजा के बीच, अतिथिग्व के पुत्र 
द्विकोदास को प्रतिष्ठित किया था। वह गुंगुओं के शत्रुओं का संहार करते 
हें, दिपत्ति का निवारण करते हें और अन्न के समान उनका पालन करते 
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हैं। क्णेथ और करञ्ज नाम के शत्रुओं के वघ ते युक्त संग्राम में में भली 
भाँति विश्यात हुआ था। 

९, येरे. स्तोता सबके लिए आश्रयणीय, अक्षवास्‌ और भोगदात। 
हैं। मेरे स्तोता को लोग गोदाता ओर सित्र थानबे हैँ। में अपने स्तोता 
की विजय के लिए, युद्ध में, आयुध ग्रहण करता हूं। स्तोता को में स्तुत्य 
कर्ता हूं । 

१०. दो में से एक सोम-यज्ञ करता हे। पालक इन्द्र ने उसके लिए 
बच्छ धारण करके उसे थी-सम्पन्न बनाया। तीक्षणतेजा सोम, यज्ञ-कर्चा 
के साथ शत्रु युद्ध करने को उद्यत हुआ; परन्तु अन्धकार के बीच बंध 
गया । 

११. इन आवित्यों, बस्तुओं और रुब्रों (हा सरतो) के स्थान को 
नहीं नष्ट करते। मुझ अपराजित, ऑहिसित और भ्रनभिभूत को इन देषों 
ने कल्याण और अञ्न के लिए बनाया हे। 


[ ४९ सूक्त 
(देवता वैकुण्ठ इन्द्र ऋषि इन्द्र | छन्द जगती ओर त्रिष्टुप्‌ ) 

१. स्तोता को मने मुख्य धन बिया । यज्ञानुष्ठान मेरे लिए बद्धक हूँ । 
अपने लिए यजमान के धन का प्रेरक में ही हँ। अयाज्ञिक को सारे संग्रामों 
भें हराता हूं । 

२. स्वर्ग के देवता, भूचर और जलचर जन्तु मेरा नास इस्त्र रक्स 
हुए हें। युद्ध में जाने के लिए में हरितवर्ण, पौरुषशाली, विविधकर्मा 
और लघुगामी अइवों को रथ में जोतता हूं। धर्षक बच्च को, बल के लिए, 
धारण करता हूं। 

३. मेने, उशता ऋषि के मङ्गल के लिए, अहक नामक व्यक्ति को, 
प्रहार के द्वारा, ताडित किया था। मैंने रक्षा के उपयोगी अनेक कार्य करके 
कुत्स को बचाया था। शुष्ण के वध के लिए सने वर्क धारण किया था। 
बस्युजाति का नाम मेने आर्य नहीं रक्‍्खा। 
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४, सने पिता के समाम वेतसु नाम का देश फुत्त ऋषि कै घञ में कर 
दिया था। तुझ और स्मदिभ को भी कुत्स के घश में कर विया था। सै 
पजमान को श्री-सम्पक्ष कर देता हूँ। पुत्र समकर उसे प्रिय वस्सु देता 
हैं, जिससे बहू दुख हो उठे। 

५. समते उस ससय शुतर्वा ऋषि के बश सें मुगय असुर को कर दिया 
था, जिस समय उन्होंने भेरी स्तुति की थी। मेने वेश को आयु के और 
बड्गुथि को सत्य के वह में कर दिया था! 

६. बत्रयघ के समान ही मेंने मववास्त्व और बुहद्रथ का घघ किया 
श्षा। उस लसय थे दोसो सर्डमान और प्रसिद्ध हो रहे थे। इन्हें मेंने 
उञ्ञ्बल संसार से बाहर निकाल दिया या! 

७. शीक्रगामी अदथो के हारा होये जाकर मै अपने तेज से सूर्य की 
क्षारों ओर प्रदक्षिणा करता हुँ। जिस ससय यसमा फे सोभाभिषय के 
लिए मुझे बुलाया जाता है, उत्त समय हथियारों छे मैं मारते योग्य शत्रु 
को हूर करता हूँ 

८. से सात हात्रु-पुरियों को ध्वस्त करनेवाला हूँ। में सबसे षढ़ा 
इन्धन-कर्सा हँ। शली जानकर सेने तुर्वेश और यहु को प्रसिद्ध किया है। 
मैंने अभ्य स्तोताओं को बलिष्ठ बनाया है । मैंने निन्यानबे नगरों को 
मध्य किया ई । 

९, में लख-बर्षक हूँ। जौ सात सिन्धु आदि नदियाँ, ब्रवरूप से, पृथिवी 
वृर्‌ प्रवाहित हो रही हें, उन सबको सने ही यथास्थान रषखा है । में शोभन- 
कर्सा हूँ । में ही जल-बितरण करता हूँ। युद्ध करके मेने यज्ञकर्ता कै लिए 
मार्ग परिष्कृत कर दिया है। 

१०, गायों के स्तन सें नंगे ऐसा स्पृहणीय, दीप्त और भधुर दुग्ध 
रफ्छा है, जैसा कई भी देवता नहीं रख सकता। बह शतन नदी के समान 
दुध का षहन करता है। सोस के साथ मिलाने पर दुग्ध बहुत ही घुसकर 
हो भाता हुँ। 
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११. (ऋषि--हूप से देख को उक्ति)--हस प्रकार इख अपने 
प्रभाव से देवों मौर मनुष्यों को सोभाग्य-सम्पन्न करते हैं। इस्र के पाल 
घन है; थे ही यथार्थ धनी हैं। विविध-कर्मा और अदवयुक्ष्त इन्र, तुम्हारा 
कार्य सुन्हारे अधीन हे; अतीद व्यस्त होकर ऋत्विक्‌ लोग तुम्हारे उत 
कार्यों की प्रशंता करते हैं। 


५० सूरत 


(दैवता ओर ऋषि पुर्चेवत्‌ । छन्व्‌ जगती, अभिसारिणी, 

्रिष्डुपू थादि ।) 

१. स्तोता, तुम्हारे महा सोम से इन्द्र प्रस होते हुँ। थे सबके 
घेता और सबके सुष्ट-कर्ता हैं। उनकी पूजा फरो। इख की आश्‍च्- 
जनक शब्लि, विपुल कौत और युख-सम्पत्ति की सारा चुलोक और 
सदूणलोक प्रशंसा करता है। 

२, इन्टर सबके स्तुत्य और सबके प्रभ्‌ हैं। वे बन्धु के समान मनुष्य 
फे हितेबी हैँ। धेरे समान सनुष्य को उनकी सदा सेवा करनी चाहिए। 
घौर और साथु-पालक इधर, सब प्रकार के बड़े कार्यों और घल-साध्य 
इापार के समय तथा मेघ से बृष्टि-प्राप्ति के लिए तुम्हारी स्तुति करनी 
ब्वाहिए । 

३. दुख, थे सौभाग्यशाली कौन हुँ, जो तुमसे अन्त, धन और सुखः 
सस्पदा पाने के अधिकारी हैं। दे कौत हें, जो तुम्हें असुर-वघ-समर्थ बल 
पाने के लिए सोमरस प्रेरित करते है। वे कौन हे, जो अपनी उर्वरा भूमि 
में बृष्टि-जल और पौरष पाने के लिए सोमरस प्रदान करते हैं 

४. इर्त, यज्ञानुष्ठार के द्वारा तुम महान्‌ हुए हो। सारे यज्ञों सें 
हुम यज्ञ-भाग पाने कें अधिकारी हो। घुम सारे ही युद्धं में प्रधान-प्रघान 
शभुऔं के ध्वंसक हुए हो। अलिल-ब्रह्माण्ड-दशंक इन्त्र, घुम सर्दे-श्रेष्ठ 
भ्न्त्र-रूप हो। | 


{ 


1 coo-ounicu asi ४००१० /०००25 31 Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


११९० हिन्दी-ऋणग्वेद 


५. तुम सर्वश्रेष्ठ हो। यजमानों की रक्षा करो। मनुष्य जानते हुँ 
हि, तुम्हारे पास महती रक्षा प्राप्त की जाती है । तुम अजर होओो, 
बढ़ो ऐसा करो कि यह सोस-याग शीघ्र सम्पन्न हो। 

६. बली इख जिन सोम-यशों को लुम धारण किये रहते हो, उनको 
शीघ्र सम्पन्न करते हो। तुम्हारे पास आश्रय पाने के लिए यह पोमपात्, 
यह्‌ सम्पत्ति, यह यज्ञ, यह सन्त्र और यह पवित्र वाक्य उद्यत हें। 

७. मेधावी इन्द्र, स्तोत्र-निरत स्तोता लोग चाना प्रकार का धन 
पाने की इच्छा से एकत्र होकर तुम्हारे लिए सोम-यज्ञ करते हुँ। बे, सोम- 
रूप अन्न प्रस्तुत होने के पश्चात्‌ जिस समय आसोद-आह्वाद प्रारम्भ होता 
है, उस समय स्तुति-रूप साधन से सुख-लाभ के अधिकारी हों । 


५१ सूक्त 
(दैवता तथा ऋषि अग्नि आदि देव-तृन्द्‌ । छन्द त्रिष्ठुप्‌ आदि |) 

१. (अग्नि हविवेहन-कार्य में उद्युक्त होकर जल में छिप गये थे। 
उन्हीं के प्रति देवों की उक्ति)--अग्नि, तुम अतीव प्रकाण्ड और स्थूल 
आच्छादन से वेष्टित होकर जल में पेठे थे। ज्ञात-प्रज्ञ अग्नि, छुम्हारे' 
अनेक प्रकार के शरीर को एक देवता ने देखा । 

२. (अग्नि की उक्ति)--मुझे किसने देखा था? दे कौन देवता 
. हैं, जिन्होंने मेरी नाना प्रकार की देह को देखा था? मित्र' और वरुण, 
अग्नि की वह दीप्त और देवयान-साघन देह कहाँ हे, कहो तो? 

३. (देवों की उक्ष्ति)--ज्ञातप्रज्ञ अग्नि, जल और ओषधियों में 
छुम पेठे हो। तुम्हें हम खोजते हे। विचित्र किरणोंबाले अग्नि, यस, तुम्हें 
देखकर, पहचान गये। यम ने देखा कि, तुम अपने दस स्थानों (तीन भुवन, 
अग्नि, वायु, आदित्य, जल, ओषधि, बनस्पति और प्राणि-शरीर) से 
भी अधिक दीप्स हो रहे हो। 

४. (अग्नि की उक्ति)--वरुण, में हौता के कार्य से भय पाकर चला 
झया हूँ । में चाहता हूँ कि देदता लोग अब होस-कायं में नियुक्त न करें। 
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इसी लिए मेरी देह नाना स्थानों में गई है। में (अग्नि) अब ऐसा कार्य 
नहीं करना चाहता। 

५. (देवों की उक्ति)--अग्नि, आओ मनुष्य यज्ञाभिलाषी हुआ 
हे। बह यज्ञ का सारा आयोजन कर चुका है और तुस अन्यकार में हो। 
हैयों से होमीय द्रव्य पाने की इच्छा से सरल मार्ग कर दो। प्रसञ्च-चेता 
होकर हुवि का वहन करो। 

६. (अग्नि की उक्ति)-देवो, जेसे रथी दूर भार्ग को जाता 
हु, बसे ही मेरे ज्येष्ठ तीन ञाता (भूपति, भुबनपति और भूतपति) इस 
कार्य को करते हुए नष्ट हो गये। इसी डर से में बूर चला आया हूँ। जसे 
ऽवेत हरिण धनुर्दारी की ज्या से डरता हे, बैसे ही में डरता हूं । 

७. (देवों की उक्ति) --ज्ञातप्रज्ञ अग्नि, हम तुम्हें जरारहित आयु 
बैसे हें। इससे तुम नहीं मरोगे। कल्याण-मूति अग्मि, प्रसन्न-चित्त होकर | 
_ ऐेवों के पास यथाभाग हव्य ले जाओ। 

८. (अग्नि की उक्ति) --देवो, यज्ञ का प्रथम हविर्भाग (प्रयाज) 
और शेष हविर्भाग (अनुयाज) तथा अतीव विपुल भाग मुझे दो। 
जल का सार भाग घत, ओषधि से उत्पन्न प्रधान भाग और दीघं आयु दौ। 

९. (देवों का कथन )--अग्नि, प्रयाज, अनुयाज, विपुल और असा- 
धारण हविर्भाग तुम्हें मिलेगा। वे सारे यज्ञ भी तुम्हारे ही हों। चारों 
दिशायें तुम्हारे पास अवनत हों। 


५२ सरक्त 
(देवता विश्वदेवगण । ऋषि श्रग्नि । छन्द त्रिष्ठुप ।) 

१. विइबदेव, तुमने मुझे होता के रूप में वरण किया हे। में यहाँ 
बैठकर जो मन्त्र पढ़॑गा, उसे कह दो। मेरा भाग कौन हैं और तुम लोगों 
का भाग कौम है, यह मुझे कह दो। जिस मार्ग से तुम्हारे पास में होमीय 
द्रव्य ले जाऊंगा, वह भी कह दो। 
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२. होता होकर सैं यज्ञ करूगा। इसी से बेठा हुआ हूँ। सारे देवों 
और सरुतों ने मुझे इस कार्य मं नियुक्त किया हे। अशिविद्वय, तुम्हें प्रति- 
दिन अध्वर्यु का कार्य करना होता हँ। उज्ज्वल सोस स्तोतृ-रूप हो 
रहे हूँ। तुस दोनों सोम पीते हो । 

३. होता को क्ष्या करना होता है ? होता यजमान के जिस द्रव्य का 
हुवल करते हुँ, बह देवों को मिलता हँ । प्रतिदिन और प्रतिमास होम 
होता है इस कायं में देवों ने अग्नि को हव्यवाहक नियुक्त किया है। 

४. सें (अग्नि) मे पलायन किया था। में अनेक प्रकार के कष्ट करता 
था। मुझ देवों ने हव्य-बाहन नियुक्त किया है । विद्वान्‌ अग्नि हमारे यज्ञ 
का आयोजन करले हैं। यश के पाँच मागं हैं। उसमें तीन बार सोभ का 
निष्पीडन .(सबन-त्रय) किया जाता हुँ और सात छन्दों में स्तव किया 
जाता हें। 

. ५. देवो, में तुम्हारी सेवा करता हू । इसलिए तुमसे प्रार्थना करतो 
हुँ कि मुझ असर करो और सन्तान दो। में इन्द्र के दोनों हाथों भें बस 


हेला हू । तभी वह इन सारी शत्रु-सेनाओं को जोतते हैं । 


६. तीन हजार तीन सौ उनतालीस देबताओं ने अग्नि की सेवा की 
हूँ । अग्नि को उन्होंने घृत से अभिषिक्त किया हे, उनके लिए कुश बिछा 
दिया है और उन्हें होता के रूप में यज्ञ में बेठाया हे । 


५३ सूक्त 
«(देवता अग्नि । ऋषि देवतागण । छन्द त्रिष्डुप्‌ और जगती ।) 
१. सन से जिन अग्नि की हम कामना करते थे, बह आगये हें। अग्नि 
थश को जानते है। वह अपने अज्भ़ों को सम्पुर्ण करते हें। उनके समान 
कोई भी यज्ञकर्ता नहीं हे । बे हमारा यजन करें। यजनीय देवों के मध्य 


. थे देवी पर बेठे हुए हे। 


२. अग्नि, होता और श्रेष्ठ यज्ञकर्ता हें। वेदी पर बंठकर आहुति 
के योग्य हुए हें। अग्नि भली भांति रक्खे हए खर, प्ररोडाश आवि को . 
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थारों ओर से देख रहे हे। इसलिए कि, आहुतिपात्र दैवों का शीघ्र यज्ञ 
किया जाय और स्तुत्य देवों की स्तुति की जाय। 

३. हम लोगों का देवागसन-रूप यज्ञ-कार्य हे, उसे अग्नि सुसम्पन्न 
छरे। यज्ञ की जो गढ़ जिह्वा (अग्नि) हँ, उसे हम पा चुके हें । अग्नि 
सुरभि होकर और दीघं आयु पाकर आये हें। देवाह्नान-रूप यज्ञ को 
अग्नि ने पुणं किया हूँ) 

४. जिस वाक्य का उच्चारण करने पर हुम असुरों का पराभब कर 
सकें, उस सर्वश्रेष्ठ वाक्य का हस उच्चारण करें। अन्नभक्षक, यज्ञ-योग्य 
कौर पञ्चजनो (देव सनुष्यादि को), तुम लोग हमारे होम-कार्य का 
घेवन करो। 

५. पञ्चजन (देवादि) मेरे होत्र का सेवन करें। हव्य के लिए उत्पन्न 
और यज्ञाहँ देवता मेरे होत्र का सेवत करें। पृथिवी हमें पाप से बचावे। 
अन्तरिक्ष हमें पाप से बचावे। 

६. अग्नि, यज्ञ विस्तार करते हुए इस लोक के वीप्ति-कर्ता सूर्य के 
अनुगामी बनो (सूर्यमण्डल सें पेठो)। सत्कसे-द्वारा जिन ज्योतिर्मय 
घागों (बेबयानों) को प्राप्त किया जाता हुँ, उनको रक्षा करो । बे 
अग्नि स्तोताओं का कार्य निर्दोष कर दें। अग्नि, तुम स्तबनीय बनो और 
देवों को यज्ञाभिगाली करो! | 

७. (यज्ञागमनेच्छु देवता कहते हे)--सोम-योग्य देवो, रथ में 
जोतने योग्य घोड़ों को रथ में जज । घोड़े का लगाम साफ़ करो। घोड़ों 
को अलंकृत करो। आठ सारथियों के बैठने योग्य रथों को, सुर्य-रथ के 
साथ, यज्ञ में ले जाओ। इसी रथ ते देवता अपने कौ ले जाते हें। | 

८. अइसन्बती मास की नदी बह रही है। प्रस्तुत होकर इसे लाँघ 
जाओ। भित्र देवों, जो कुछ असुख था, उसे छोड़कर और नदी पार 
कर हुस अन्न वाेंगे। 

९. ह्वष्ठा पात्र निर्माण करना जानते हैं। उच्होंने देवों के लिए 
अतीव सुन्दर पान पात्र बनाये हें। वे उत्तम लोहे से बनाये गये कुठार 
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को तेज कर रहे हूँ। उसी से ब्नह्मणस्पति पात्र बनाने के योग्य काठ को 
छाटते हें। 

१०. भेषावियो, जिन कुठारों से अमृत-पान के लिए (असर होने के 
लिए) पात्र बनाया करते हो, उन्हें भली भाँति तेख करो। बिद्वानो, तुम 
एसा गोपनीय वास-स्थान बनाओ, जिससे देव अमर हुए थे। 

११. सृत गायों में से एक गाय को ऋभुओं ने रषस़ा और उसके मुख 
में एक बछड़ा. भी रक्खा। उनकी इच्छा देवता बनने की थी। इस 
फाय झो सम्पच्च करने का उपाय इनका कुठार हे । प्रतिदिन ऋभुगण 
छपने योग्य डसमोसतम स्तोत्र ग्रहण करते हैं। वे अवदय शभुजयकर्ता हैं। 


५४ सूक्त 

(दैवता इन्द्र । ऋषि दामदेवीय वृहदुकथ । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. घनी इन्टर, तुम्हारी महली कीति का में बर्णन करता हूँ जिस समय 
छाापृथिदी ने ऽरकर तुम्हें बुलाया, उस ससय शुसने देवों की रक्षा कौ, 
छल्युदर का संहार किया मर यजमान को बल प्रदान किया! 

२, इंस्ह्र, हुमने अपने शरीर को बढ़ाकर ओर अपने सारे कार्यों की 
बोषणा कर जिस सब बल्साध्य व्यापारो को सम्यञ्च किया, वे सब भाया 
मात्र हूं; तुम्हारे सारे युद्ध में माया भर हैँ। इस समय तो छुम्हारा कोई 
भी शत्रु नहीं है । क्या पहले था? ग्रह भी सम्भव नहीं । 

३. इन्द्र, हमसे पहले किसी ऋषि ने तुम्हारी अखिल महिना का अन्त 
काया था। तुसने अपने ही शरीर से अपने माता-पिता को (छाबापृथिवी 
फो) एक साथ उत्पन्न किया था! 

४. घुस महान्‌ हो। तुम्हारे चार असुर-घातक और ऑआहूसनीय शरीर 
हैं। धनी इन, उन्हीं शरीरों से तुम अपने बड़े कार्यों को करले हो। 

५. प्रकट ओर छिपी हुई--दोनों तरह की सम्पत्तियों को तुझ 
अधिकार में करते हो। इन्द्र, मेरी अभिलाषा पुरी करो। तुस स्वएं दान 
करने की आशा करते हो और स्वयं दान देते हो। 
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६ जिन्होंने ज्योतिसंय पदार्थो में ज्योति स्थापित की है और जिन्होंने 
मधु देकर सोसरस आदि सधुर वस्तुओं की सृष्टि की है, उनके लिए बहबुफूथ 
मंत्रों के कर्ता ऋणि से प्रिय और बलकर स्तोत्र किया था। 


५५ सुक्त 
(देवता, ऋषि, छन्द आदि पूव वत्‌ |) 

१. इन्द्र, तुम्हारा शरीर दुर हे। पराइ मुख होकर मनुष्य उसको 
छिपाहे ६। जिस समय शावापृथिबी उसको अन्न के लिए बलाते 
हुँ, उस समय तुस अपने पास की भेधराशि को प्रदीप्त करसे हो और 
पृथिवी से आकाश को ऊपर पकड़ रखते हो। 

२. तुम्हारा दिस्तुच स्थाचों में व्याप्त गुह्य शरीर (अन्तरिक्ष) अस्यन्तं 
अकाण्ड हु! उससे तुमने भूत और भविष्य को उत्पन्न किया हैं। जिन 
ज्योतिर्मय घस्तुओं को उत्पन्न करने की इच्छा हुई, उससे सब प्राचीन 
वस्तुएं उत्पन्न हुईं; उससे पञ्चजन (चारों बर्ण और निषाद) प्रसन्न हुए। 

३. इन्द्र (सूर्यात्मक) ने अपने शरीर (वा तेज) से झुलोक, भूलोक 
भर अन्तरिक्ष को पूर्ण किया। इन्द्र, समय-समय पर पाँच जातियों (देन, 
प्रमुष्य, पितर, अघुर और राक्षस) और सात उसत्वों (सात 
क्षरदूगण, साठ सुर्य-किरण, सात रोक आदि) को, अपने प्रदीप्त नचाविध 
कार्यों के हरा, धारण करले हो। वह सब कार्य एक ही भाव से चलते हैं। 
इस संगँख भें घेरे तीस देवता {आठ बसु, एकादश रुद्र, वाइस आदित्य, 
प्रजापति, सघदूकार और विराट्‌) इन्र की सहायता करते हैं। 

४, उवा, नत्र आदि आलोकवारो पदायो में तुमने सबसे पहले 
आलोक दिया है । जो पुष्ट है, उसको ठुसने और भी एष्ट किया हैं। तुम 
ऊपर रहती हो; किन्तु मिम्नस्थ मनुष्यों के साथ तुम्हारा दन्धृत्व है। यह 
घुम्हारा महत्व और एक ही प्रक्कष्ट-बलत्व हे । 

५. जिस ससय (कालात्सक) इन्द्र युवा रहते हैं, उस समय सब कार्य 
करते हुँ; उन द्रावक के भय से युद्ध में कितने ही शत्रु भागते हे; परन्तु 
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भनेक कारों का वृद्ध झाल उनका ग्रास कर लेता है। उनकी सहशवजनक 
क्षमता देखिए कि, वे कल जीवितं थे, आज सर गये । 

६, एुक सुन्वर पक्षी (इस्रात्मक) आ रहा हे। उसका बल अद्भुत 
है--सर्व-समर्थ हे। वह महान्‌, विक्रान्त, प्राचीन और बिना घोंसले 
का है। बह जो करना चाहता है, वह अवश्य ही हो जाता है। बह 
भभिलषणीय सम्पत्ति को जीतता और उसे स्तोताओं को दे डालता है । 

७, वञञ्रघर इन्द्र ने सस्तो के साथ वर्षक बल को प्राप्त किया। मरुतों 
के साथ इन्द्र ते बृष्टि बरसाई और वन्न का वध करके पूथिदी को अभिः 
षिक्त किया। महान्‌ इख, जिस समय वे कार्य करले हुँ, उस समय स्वयं 
झरद्गण बृष्टि की उत्पत्ति के कार्य में लग जाते हैं। 

८. ससतों की सहायता से इन्द्र थे कमें करते है। उनका तेज सर्वगन्ता 
है। धे राक्षसों को मारते हुँ। उनका सन विइव-व्यापी हैं । बे क्षिप्र 
बिजयी हूँ। इन्द्र मे आकाश से आकर ओर सोस-पान करके अपने शरीर 
को बढ़ाया और आयुष से असुरों (बस्युओं) को तारा । 


५६ सक्त 


(देवता विश्वदे उपि वामदेव-पुत्र १ृहदुक्थ । छन्द निष्डुप्‌ 
धार जराती ।) । 

१. (अपने मृत पुत्र बाजी से ऋषि कहते हैं) तुम्हारा एक अंश बह 
अग्ति है। एक अंश यह वायु हे! छुम्हारा लीलरा अंगा ज्योतिरंण आत्मा 
है। इन तीन अंशों के द्वारा तुस अर्म, वायु और झु में पेठो । अपने 
शरीर के प्रवेश के समय दुस कल्याण-पस धारण करो और देदों से उत 
सर्षश्रेष्ठ और पितृस्वकूप सूर्य के भूषन में प्रिय होओ । 

४, घाजी, पुथिवी तुम्हारे शरीर को ग्रहण करती है । बे हमारे लिए 
प्रीतिजनक हों; तुम्हारा भी कल्याण करें दुघ स्थान-व्ड न होकर, 
ज्योति धारण करने के लिए, देवों और आकाशस्थ सूर्य के साथ अपनी 
आत्मा को भिला दो। 
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३. पुत्र, तुमा बल से बली ओर सुन्दर हो। जिस प्रकार तुमने उत्तम 
स्तोत्र किया था, उसी प्रकार उत्तम स्वये में जाओ। उत्तम धर्म का घुमने 
भनुष्ठान किया हे; इसलिए उत्तम फल पाओ। उत्तम दैवता और उत्तम 
सुर्यं के साथ मिलो । 

४. हमारे पितर, देवता के समान, महिमा के अधिकारी हुए हूँ। उन्होंने 
देवत्व प्राप्त करके देवों के साथ क्रिया-कलाप किया हे । जो सब ज्योतिमंय 
पदार्थ दीप्ति पाते हुँ, बे उनके साथ मिल गये हैं; बे दैवों कै. शरीर में 
पेठ गये हं । 

५. अपनी शक्ति से वे पितर सारे ब्रह्माण्ड को घूम चुके हें। जिन सब 
प्राचीन भुवनों में कोई नहीं जाता, वे वहाँ गये हें । अपने शरीर से उन्होंने 
तारे भुवनों को आयत्त कर लिया हे । प्रजावृन्द के प्रति नाना प्रकार से 
अपना प्रभाव विस्तारित किया हे । 

६. सूर्य के पुत्र-कृप देवों ने तृतीय कार्य (पुत्रोत्पत्ति-ङप) के द्वारा 
स्वर्गज्ञाता सर्वज्ञ और बली सुयं को दो (प्रातः-सायं) प्रकार से स्थापित 
किया है। मेरे पितरों ने सन्तानोत्पत्ति करके सन्त्तनों के शरीर में पैतुक्ष 
बळ स्थापित किया । वे चिरस्थायी वंश रख गथे। 

७. जैसे लोग नौका से जल को पार करते हैं, जेसे स्थल पर पृथिवौ 
की भिन्न दिशा का अतिक्रम करते हुं और जैसे कल्याण के द्वारा सारी 
बिपदाओं से उद्धार होता हँ, बसे ही बृहदुक्ध ऋषि ने, अपनी शक्ति से, 
अपने मृत पुत्र को अरिनि आदि पाथिव पदार्थों और सूर्य आबि बुरवत्ती 
पदार्थों सं मिला दिया । 


५७ सूक्त 
(देवला मन । ऋषि बन्धु, भ्रतबन्धु ओर विप्रबन्धु आदि । छन्द 
गायत्री ।) 
१. इस, हुम सुपथ से कुपथ में न जायं । हम सोमवारे के गृह से हूर 


न जायें। हमारे ज्रीच शत्रु न आने पावे। 
फा० ८२ 
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२. जिद अग्नि से यज्ञ की सिरे होती हैं आर जो, पुञ्न-स्वरूप होकर, | 


देवों के पास तक विस्तृत हैं, उन अरित का हुवन किया जाय और हम उभी 
प्राप्द कर छ; 


३. मराशंस {पितर} के सम्बन्ध के सोम के दारा हुस धन को बुलाले 


21 दै दिहरों ये स्च श्र हारा साथ छे बुकाते हर रै 


wpe em श्न ६+ क्र आले इह oe ऋ ॥ ल कद > 
. {चहाला युबन्ध) लम्हा भन ६ (चे । कार्य करो, अछ | 


करो) जीरदित रही और सई के ब्ल करो । 

| ५, हुलारे पूज-युशण भत फो किरा शं और देढों को किरा ४) धुल 
दाण और उसका शन कुछ शान पकधिःक झाप्त करें । 

६, सोम, हम देह में घस को धारण करते हैं| हुव सन्मा 


तुसहरे कोल स । ले 


बि 
ये र 
क 
pt 


९७ =- ho 
4 ७0 ७७७०“. शु AE CT भ्यु०0 न pry ey trys । 0 लिने तर, पु" धर ११” 0५ कोख 
द्‌ र्‌ | न { रु Eg El र २) १ डन $; छ | A ४८8 } i प ६ "०८, MS ७५ गच्छ 9 १४1४२ 
क ES FRR शालः ry \ पि 
छुन्छ सदे ! हु न्दू शासुः | 


चिमल्वाच्‌ के दुख यस के णास, दूर पर, तुम्हारा जा 1 हूँ; 

एसे हु उह हैं। दुम इस संसार में निया के सिए आ रहे 
२ ठुभ्हारा ओ मन अत्यन्त हूर स्वयें अवा पुथिदी पर सला गया 

हु, उसे हुम दौट। खासे हूँ। दुम संसार में निवास के लिए जीते हो। 
३. खारों ओर हुक पढ्नेधाला जो तुम्हारा भन अतीव डूरवर्शी बेश 
हें मधा हुँ, उसे हम लौदाते हुँ । तुम संसार में निवास के छिए जीते हो; 

` ॐ. तुम्हारा सन जो चारों ओर अतीद दूरस्थ प्रवेश में बला गया ह 

उसको हुम छौटाते हैं । तुम संसार में निवास के लिए जीते हो। 
५. तुम्हारा जो भस गलीव पूरवर्सी और जरू से परिपूर्ण सनुह में गया 

है, उसे हम लौटाते हें। सुभ संसार में निवास के लिए जीवित ही। 

६. तुम्हारा जो सतर चारों ओर चिकीर्ण किरण-मंडल में पेठा हूँ, उसे 


हुम लौटाले हूँ। संसार में ठम निवास के लिए वर्तेमाज ही। 
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७. तुम्हारा जो मन दूरस्थ जल के भीतर व युक्षलतादि के मध्य में गया 
। उसे हम लौडाते हूँ। चंसार में निवास के लिए तुम विद्यमान हो । 
८ तुम्हारा ज। सन इरवती सूर्थ ब उषा के बीच गया ह, उसे हम 
पराति है। संसार सें निवास के छिए ठम विद्यमान हो। 
९, तुम्हारा जो सन दूरस्य पर्वतसालाओं के ऊपर कल? भया है, उसे 
हम छोटाते हं। संसार सें निवास के लिए तुस वर्तमान ही । 
१०, तुम्हारा जो सच इस समस्त विइब में अलीव दूर बला गया है, 
उसे हम लौटाले हैं; संसार में लिवास के लिए छम हो। 
११. तुम्हारा जो सन हूर से शी पर, उससे दूर, किसी स्थान पर चला 
भया हुँ, उसे हम छोटाते हैं। संसार में निवास फे लिए धुम जीले हो । 
२ तुम्हारा जो मल भूत द चमिष्यत्‌--~किसी दूर स्यान पर अला 
शया हूँ, उसे हेम लोडाते हैं । संसार में निवास के लिए तुम जीते हो | 


“ls 


Pe) 
९ 


५९ शू 
fo Ce जा NN श्‌ दि पु ८) 4 रि परे दश 
(देवता निऋति, असुनीति आदि । ऋषि बन्धु आए । छन्द 
Te (९४ गर्हे or { 
जिष्टुप्‌) एङ क्ति, सह्दापङ कि आदि |) 
१. जसे फर्मेकुशल सारथि के होने पर रथ पर चढ़ा व्यक्ति सुख प्राप्त 


रत है, बेले हर सुबन्धु की परमायु योद से युक्त होकर बढ़े। जिसकी 
कायु का हतस होता हैं, भड़ अपनी आयु की बृद्धि चाहतः ह? निति 
(परीक्षा | दर हें । 

र. प्शशायु:-इथरूप सम्पसि पाने के छिए, सास-गार के साथ, हुस अश्च 
और भक्कणीय द्रव्य को राशि इकट्ठी क्षरते है। हुमने तिऋईति की स्वुति 


की हुँ। नै सारै नश के भोजन में रीति प्राप्त करें और दूर देश जायें। | 


हे. बल के हारा हम शश्ओं को हृराचेंगे। जैदै पुण्ची के ऊपर आकाश 
. रहुता है, बैसे ही हुम शबलं के ऊपर स्थान प्राप्त करें। जैसे मेघ की गति 
कस फे रा रोकी जाती है, संते ही हम शत्रु की गति को रोशं! हमारे 
होन को निःऋति सुद और बुर चले जायें। Dr 
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४. सोम, हमें सत्यु के हाथ में नहीं देना । हम सूर्य का उदय देख सकें। 
हमारी वृद्धावस्था दिन दिन सुख से बीते। निऋति दर हों। 


५. असुनीति (प्राण-नेत्री) देवी, हमारी ओर सन करो। हस जीघित 
रहें; इसलिए हमें उत्कृष्ट परमायु प्रदान करो। जहाँ तक सूर्य की दृष्टि 
है, वहाँ तक हुमें रहने दो। हम तुम्हें धी देते हे, उससे अपना शरीर 
पृष्ठ करो। 


६. असुनीति, हमें फिर नेत्र दो। फिर हमारे प्राण को हमारे पास 
उपस्थित करो। हमें भोग करने वो। हुम चिरकाल तक सुर्योदय देख 
सकें। अनुमति, जिससे हमारा विनाश न हो, इस प्रकार हमें 


सुखी करो। 

७. पुनः पृथिवी हमको प्राण दान करें। फिर द्युलोक और अन्तरिक्ष 
हमें प्राण दें। सोम हमें फिर शरीर दें। पुषा हमें ऐसा हितकर वाक्य 
प्रदान कर, जिससे हमारा कल्याण हो। 

८, सहती और मातृ-स्वरूपा द्यावापृथिवी सुबन्धु का कल्याण करे। 
द्युलोक ओर विस्तृत पृथिवी सारे अमद्भलों को दूर कर बें। सुबन्धु, षे 
किसी भी प्रकार तुम्हारा अनिष्ट न कर सके। 


९. स्वर्ग में जो दो वा तीन औषध हें, (उनमें वो को अश्विनीकुमार 
क्र तीन को सरस्वती व्यवहार में लाती हैं,) उनमें एक पृथिवी पर 
बिचरण करती है। (फलतः एक ही औषध हे)। सो सब सुबन्धु की 
प्राण-रक्षा करें। द्युलोक और विस्तृत पृथिवी सारे असंगलो को दूर कर 
दे। छुबन्धु, किसी भी प्रकार से तुम्हारा अनिष्ट न कर सके । 


१०. इन्द्र, जो वृष उशीनर की पत्नी (वा ओषधि) का शकट ले 
णया था, उसे प्रेरित करो। द्युलोक और विस्तृत पृथिबी सारे अमंगलो. 
को दूर कर दें। सुबन्धु, किसी भी प्रकार से तुम्हारा अनिष्ट न 
कर सके। | | 
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६० सूक्त 
(देवता राजा असमाति आवि। ऋषि घन्धु आदि । छन्द 
गायत्री आदि |) 

१, असमाति राजा का जनपद अतीद उज्ज्वल है। महान्‌ लोग इस 
देश की प्रशंसा करते हैं। नग्न होकर हम उस देश में गये । 

२. शत्रु-संहार करनेघाले असमाति राजा की मूत्ति अध्यन्त प्रदीप्त 
है। रथ पर चढ़ने पर जैसे अनेक अभिप्राय सिद्ध होते हैं, बसे ही असमाति 
राजा फे पास जाने पर अनेक अभिलाष सिद्ध होते हें। उन्होंने भजेरथ 
राजा के वंश में जन्त लिया है। वे शिष्ट-पालक हैं । 

३. वे हाथ सें तलवार धारण करे दा न करें। उनका एसा ब्ल-रीयं 
हुँ कि, जैसे सिह भेंसों को भार गिराता है, वैसे ही वे मनुष्यों को गिरा 
देते हँ । 

४. धनी और शत्र-संहारक इकवाकु राजा रक्षा-कार्य में नियुक्त हुँ । 
पञ्च (चार वर्ण और निषाद ) मनुष्य स्वगं-सुख का भोग-करें। 

५. इन्द्र, जैसे सबके दर्शन के लिए तुमने आकाश में पूर्ण को रख 
दिया है, वैसे ही रथारूढ़ असमाति राजा का अनुगामी होते के लिए बीरों 
को नियुक्त करो । 

६. राजन्‌, अगस्त्य के दौहित्रों बा आनन्दी बन्धु आदि के लिए वो 
लोहित घोड़ों को रथ में जोतो। जो सब व्यवसायी नितान्त कृषण हैं, 
कभी दान नहीं करते, उन सबको हराओ। 

७. जो भरिन आये हुँ, बे माता, पित्ता और प्राणदाता औषध हूँ। 
सुबन्धु, तुम्हारा यही शरीर है। इसमें आकर पैठी। 

८. जैसे रथ धारण करने के लिए रज्जु (पाश) से दोनों काष्ठों को 
. घाँधले है, वैसे ही अग्नि ने तुम्हारे मन को धारण कर रक्खा है, ताकि तुम 
जीवित और कल्याण-स्वरूप बनो और तुम्हारी मृत्यु दुर हो । 
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९, जेसे यहु विस्तीर्ण पृथिवी बिशाल-विशाल पृक्षो को धारण किये 
हुए है, यसे ही अग्नि ने तुम्हारे मन को धारण कर रक्खा हें, ताकि घुस: 
जीवल झर कल्याण-स्वरूष रहो ओर तुम्हारी मृत्यु हूर हो। 

१२, विदस्वान्‌ के पुत्र यमराज से मैंने सुबन्धु का सन अपहूत किया 
ह, इससे दे जीवित और कल्याण-स्वरूप होंगे और उनकी मुत्यु इर होगी। 
१. बाय झुलोक से नीचे फे लोक में ब्रहते हें, सूर्यं ऊपर से नीचे 
तपते हुँ । गाय का दूध नीचे बहा जाता हे। बैसे ही हे सुबन्धु, तुम्हारा 
अकश्याण नीचे यसत छरे। 

१२, सेरा हाथ क्या ही सौभाग्यशाली हुँ 
शाली है । यहु सबके लिए भेषज हे; इसके स्पा 
६९ सूरत 

{५ खनुवाक। देवता विश्वदेव । ऋषि मलु-पुत्र नाथा नेदिष्ट । 
छुल्द्‌ त्रिष्दुप्‌ ।) 

१, साभा मेदिष्ट कै माता, पिता, आता आधि, विषय-विभाग 
कहते समय, लाथा सेदिष्ट को भाग म देकर सब्र फी स्तुति करले लगे। 
इसके नाभा नेदिष्ट सप्र-स्तव करने को उद्यत होकर अड्रा छोगों के 
यज्ञ में उपस्थित हुए और यज्ञ फे छठे दिन में घे लोग जो भूल गये 
थे, दहु सब सात होताओं से कहकर यज्ञ समाप्त किया। 

२, दुद्रदेव स्तोताओं को धन देसे के लिए और शत्रुओं को नष्ट करने 
के लिए उन्हें अस्त्रादि देते हुए वेदी पर जाकर बैठ गये। ज़ेसे मेघ जल 
घरहाला है, यसे ही सब्रलेत्र उपस्थित हौकर, बक्तुता देते हुए, चारों ओर 


छ 
७ 
खर 
00 


यह अत्यन्त सौभाग्य- 


j 
[से कल्याण होता हुँ। 


. आपशी क्षमता का प्रवर्धन झरने छरे । 


है. अदिबद्दय, मै थह में प्रवृत्त हुआ हँ। जो अध्वर्थु मेरै हाथ की 
लेंशुलियाँ पकड़कर और बिस्तृत हवि का संग्रह करके, तुम्हारा माम लेते 
हुए, चर पाक करता हुँ, उसी स्तोता अध्वर्यू का यज्ञीय उद्योग देखकर, 
प्रन के समान द्रत वेग से, तुम लोग यज्ञ में जाते हो। 
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४. जिस समय रात्रि का अन्धकार नष्छ होता है और प्रातःक्षा् 
की छाल आशा दिखाई देने लगती हुँ, उस ससव, हे थुलोक-पुत्र अध्विवय, 
तुस्हें म बुलाता हूँ । तुम हमारे यज्ञ में पधारौ। मेशा अझ लो। बो ग्राहक 

के समान उसे खाओ । हमारा अनिष्ट नहीं करवा। 
५. छो प्रजापति का यीय पृत्रोत्पादन भें समर्थं हें, घहु बढकर 
[बकला । प्रजापति से सनुष्यौं के षवित के लिए रेत दा त्याग किया। अपनी 
सुन्दरी कन्या (उषा) के शरीर में द्राह्मा वा प्रजापति ने उस शुक (वीर्य 
ख रेस) का सेक किया! 

६. जिस समय पिता युवती कन्या (उषा) के ऊपर पूर्योक्त रूप से 
रलिकामी हुए और बोलों का संगमन हुआ, उस समय दोनों के पर्स्पर- 
संग्सत से अहप शुक्र का सेक हुआ। सुकर्म के आधार-्स्वरूप एक उन्नत 
स्थान सें उस शुक़् का सेक हुआ। 

७. जिस ससय पिता ने अपनी कन्या (उवा) के साथ संभोग किया, 
उस समय पुथिवी के साथ मिलकर शुक्र का सेक किया। घुकृती देवों ने 
इससे ब्षतरक्षक ब्रह्मा {वास्तोष्पति वा दप) कः निर्माण किया । 

८, जैसे इख, नसूचि के बध-कार में, युद्ध सें फेन फंकते हुए आणे 


थे, चैते हीं मेरे पास से वास्तोष्पति ने प्रतिगमन किया। खे जिस पैर से 
आये थे, उसी से लौह गये। अङ्झिरा लोगों ने मुझे वक्षिणा-स्षलूप जो. 


गाथे दी थीं, उन्हें उन्होंने दुर किया! अनायास ग्रहण-समर्थ होने पर भी 
उन्होंने गायों को नहीं लिया। 


९. प्रजा के उत्पीड़क और तमाम अग्मि के हाहक राक्षस आवि 


सहसा इस यज्ञ में नहीं आ सकते; क्ष्योंकि इस यज्ञ की रक्षा रब्र कर रहे 
हुँ। रात को भी नग्न राक्षस यशोय अग्नि के पास नहीँ आ सकते। यश 
के रक्षक अग्नि काठों को लेते हुए और अन्न का विसरण करते हुए आधि- 
भूत हुए और राक्षसो के साथ युद्ध में प्रवूस हुए। 


१०, गौ मास तक यज्ञानष्ठान करते-करते अङ्करा लोग गाये पाया . 


छरे हैं। उन्होंने कमनीय स्तुति की सहायता से, यश-दचतों को कहते- 


dd 
EF 
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कहते, यज्ञ की समाप्ति की। इहलोक ओर परलोक, दोनों स्थानों में 
बुद्धि प्राप्त की और इन्द्र के पास गये। उन्होंने दक्षिणा-विहीन यज्ञ (सत्र 
लासक यश) करके अविनाशी फल प्राप्त किया। 

११. अड्धिरा लोगों न जिस समय अमृत के समान दूध देनेवाली 
शायों के उज्ज्वल और पवित्र दृध को यज्ञ में दिया, उस समय सुन्दर 
स्तोग्रौं के द्वारा, नई सम्पदा के ससान, अभिषिक्त बु ष्टि-जल प्राप्त किया । 

१३. ऐसा कहा गया हें कि, इन्र यज्ञकर्ता का इतना स्नेह करते हे 
कि, जिसका पशु खो गया है, उसके जानते या अनजानते ही, अतीय धनी, 
कुझरू झर निष्पाप पु को खोज देते हूँ। 

१३. घुस्थिर इन जिस समय बहु-बिस्तारक शुष्ण के निगूढ सर्म को 
छोजकर उसे मारते हुँ अथवा वृषद के पुत्र को विदीर्ण करसे हें, उस समय 
_ छतके अनुचर, नाना प्रकार से, उन्हें घेरकर उनके साथ जाते हँ। 

१४. जो देवता, स्वर्ग के समान, यश-स्थान (कुश) में बंठते है, थे 
हरित कै तेज का लाम “अग” रखते हैं। अग्नि के एक सेज का माम 
“ज्ञालदेदा” हुँ । टोस“निष्पादक अग्नि, तुम्हीं यज्ञ के होता हो। तुम्हीं, 
अनुलूल होकर, हुमारे आह्वान को सुनते हो। 

१५. इन्र, वे दो दीप्त-मूरत्ति और दद्रपुत्न अश्विद्ठय मेरे स्तोत्र और 
प्रज्ञ को प्रहण करें। जसे वे मनु के यज्ञ मं प्रसन्न होते हें, वैसे ही मेरे यज्ञ 
में भी प्रसन्न हों। मेने कुश बिछाया है। प्रजा को धन बे और यज्ञ के 
धहुण करें। 

१६. लर्वशेऽ्ठ सोस की स्तुति सब करते हँ --हस भी करते हैं । 
किया-कुशल सोस सभं ही सेतु हैं। वे जल को पार करते हें। जेसे 
शी ध्रगासी घोड़े चकों की परिधि को कॅपाते हँ, यैसे ही कक्षीवान्‌ और 
अध्ति कौ भी गाँपाररै हैँ) 

१७. अग्नि यहू लोक, परलीक---दोनों स्थानों के हितैषी हँ। बै 
तारक मौर वश-कर्ता हैँ; जब कि, अमृत के समान दूध देनेवाली गाय 
दूब नहीं देती, तब उसे प्रसखदती करके बे ढुग्धदायिनी बनाते हैं। मित्र, 
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धरुण और अर्यमा को उत्तमोजम स्तोत्रं के हारा सन्तुष्ट किया 
जाता है । | 

१८. स्वर्गस्थ सूर्य, में तुम्हारा बन्धु भाभा नेदिष्ठ हुँ। तुम्हारी स्तुति 
करता हूँ। मेरी इच्छा है कि, मै गा प्राप्त करूँ। यलोक (स्वर्ग) हमारा 
और सूर्य का उत्तम उत्पत्ति-स्थान है । सूर्यं से मेरा कितने पुरुष का अन्तर 
ही हे? 

१९. चुलौक ही मेरा उत्पत्ति-स्थान हुँ) यहीं में रहता हुँ। सारै 
देवला घा किरणे मेरे अपने हैं। मै सबका हूँ। हिज लोग सत्यरूप ब्रह्मा 
से प्रथम उत्पन्न हुए हैं। पश-स्वरुपा गाय था माध्यमिकी वाक्‌ मे उत्पन्न 
होकर यह सघ उत्पन्न किया। 

२०, अध्तग्द के साथ जाकर अग्नि चारों और अपना स्थान प्रह 
करते हें । थह उज्ज्वल, इस लोक और परलोक सें सहायक और काठी 
कौ हुरानेवाले हे । इनको ज्काला छपर उठती है। अशित स्तुत्य हूँ। 
अग्मि की साता अरणि इन सुस्थिर और सुखावह भरिन को शीघ्र 
उत्पक्ञ करती है। 

२१. उसमोत्तम स्तोत्र कहते-कहते मुक नाभा नेदिष्ठ को आम्सि 
हो गई है। भेरी स्तुलियां इन्त्र के पास गई हें। घनी अग्नि, झुनो। हमारे 
हन इन्त्र का यज्ञ करो। में अश्वष्न वा अइवमेष यज्ञ करनेवाले (सतु) 
का पुत्र हूँ । मेरी स्तुति से तुम बढ़ते हो। 

२२. बञ्चधर और नरेख हस्द्र, तुम जानो कि, हुसते प्रचुर घन कौ 
काममा की हं । हस तुम्हारी स्तुति करते और तुम्हें हवि देते हैं। हमारी 
इक्षा करो। हरि घास फे वो घोड़ोंवाले इख, तुम्हारे पास जाकर हुम 
अपराधी न हों। 

२३. दीप्त सू्तिधाले मित्र और वरुण, गाय पाने की इच्छा से अङ्गिरा 
लोग यश करते थें। सर्वज्ञ नाभा नेविष्ट स्तोत्राभिछाषी होकर उनके 
निकट गया। सै (नाभा नेदिष्ट) ने स्तोत्र किया और यज्ञ को. समाप्त 
छिया। इसी लिए में उनका अत्यन्त प्रिय विप्र हुआ हुँ 
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२४. इस ससय हम, गोधन पाले को इष्छा से, अनायास ही, स्दुष्ति 
करते हुए जयशील वरुण के पास जाते हैं। शीघ्रगामी अइव उन घढ्ण का 
ब्र है। वरुण, तुस मेषाी और अझ देनेषाले हो। 
` २५. मित्र ओर वरुण, अन्नवात्‌ पुरोहिल स्तुति करते हँ । इसलिए कि, 
बुस हमारे प्रति अनुकूल होये। तुम्हारा बन्धुत्व असीब हिलकर है ३ लुम्हार! 
बन्धुत्व पाने पर सारे स्थानों में स्तो्-बाकय उच्चारित होगे? असे किर 
परिचित पथ सुखकर होता हे, वेसे ही तुम्हारा कब्णत्व हशादी शदो को 
सुज््कर करे। 

२६. परस बन्धु वरुण, देवों के साथ, उत्तभोसथ श्तोध शीर मतश्क्षाश 
प्राप्त करके प्रवुद्ध हों। गाय के दूध की धारा उनके थश के लिए छहे। 

२७. देवो, घुम्हीं यज्ञपान के अधिकारी ही? हमारी अली भाँति 
इक्षा के लिए, तुम सब मिलो। अङ्झिरा लोगो, उद्योग्गी होकर तूमने भु 
अझ दिया'हे। तुम्हारा मोह विचष्ट हो गया हु। प्रस सगय तुभ योधन 
प्राप्त करो । 


प्रथम अध्याय समाप्त । 


६१ सुक्त 


(द्वितीय अध्याय । देवता विश्वदेव आदि। ऋषि नाभा नेदिष्ट। 
छन्द्‌ जगती आदि ¦) 

१. अङ्झिरा लोगो, तुम लोग यज्ञीय ब्रव्य (हदि आदि) और इक्षिणा 
से, एक साथ, इन्द्र का बन्धुत्व और अमरत्व प्राप्त कर चुके हो। तुम्हारा 
कल्याण हो। सुथी अङ्झिरोगण, इस समय तुम शुरू भजू-पुत्र को ग्रहण 
क्करो। में भलो भाँति यज्ञ करूंग। 

२. अङ्गिरोगण, तुम लोग हमारे पित्‌-सद्श हो। घुम लोग अपहृत 
गाय को ले आये थे। तुम लोगों ने वर्ष भर यज्ञ करके “बल” नाभक असुर 
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को नष्ट किया था। तुम लोग दीर्घायु बनो? अङ्टिरोगण, इस समय तुम 
मुझ सतु-पुत्र (सानव) को ग्रहण करौ। में भली भाँति यज्ञ करूंगा । 

३. तुस छोगों ने सत्यरूप यज्ञ के द्वारा थुलोक में सूर्य को स्थापित 
किया हूँ और सबकी सिर्मात्री पृथिवी के! प्रसिद्ध किया है । तुम्हें सन्तति 
हो। अङ्गिरोगण, इस समय तुम मुझ मानव को ग्रहण करो। में भली 
सलि यज्ञ करूंगा । 

४. देवपुत्र ऋषियों (अङ्झिरा लोगो), यह नाभा ने दिष्ट तुम्हारे यज्ञ 
थे कल्याणमय वचन कहता हूँ । सुनो। तुम लोग शोभन ब्रह्म-तेज प्राप्त 
करो । अञ्चिरोशण, एस सपय तुम मुझ मानव को ग्रहण करो। भें भली 
असि यज्ञ फरूँगा: 

थे ऋषि लोग नामा-रूप हैं। अङ्गिरा लोग गम्भीर कर्मवाले हैं। 
अखिरा लोग अग्नि के पुत्र हैं। ये चारों ओर प्राबुर्भत हुए हें। | 

६. जो विविध झप आड्िःरा लोग अग्नि के द्वारा दुलोक में चारों ओर 
प्रादुर्भूत हुए, उनसे से किसी ने नौ मास तक ओर किसी ने दस मास तक 
यज्ञ करने के फइचात्‌ गोधन प्राप्त किया। देवों के साथ अवस्थित अङ्िरा 
लोगों में श्रेष्ठ अद्धिरा मुझे धन देते हें। 

७. कर्मकर्ता अद्धिरा लोगो ने इन्ब्र की सहायता प्राप्त करके अरवों 
और गौओं से युत गोष्ठ का उद्धार किया। उसके कान लम्बे-लम्बे हुँ ॥ 
इन्होंने एक सहृस्न गाये मुझे देकर देवों के लिए यज्ञीय अइव .दिया। 

८. जल से सींचे हुए बीज के समान कर्म-फल-युक्त सार्वाण मनु बढ़ें। 
क्ष्‌, इसी ससय, सौ अश्व और सहझ्र गायें अभी देने को प्रस्तुत हेँ। 


९. झनु के समान कोई भी दान वेने में समर्थ नहीं है। स्वर्ग के उच्च 


प्रदेश के समान वे उक्षत भाव से अवस्थित हें। सार्वाग सनु का दान, . 


नवी के समान, सर्वत्र विस्तृत हैं। 
१०. कल्याणकारक, गौओं से युक्त और दास के समान स्थित यदु 
और तुर्व नामक राजाबि मनु के भोजन के लिए पशु देते हैं। - 
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११. सनु सहरू गौओं कै वाता और मनुष्यों के नेता हें। उनका कोई 
अनिष्ट नहीं कर सकता। सनु की दक्षिणा सूर्य के साथ तीनों लोकों सें 
प्रसिद्ध हो। सार्वाण (सबर्ण-पुत्र) सन्‌ की आयु देवता लोग बढ़ावें। 
सारे कर्म करनेवाले हम अज्न प्राप्त करें। 


६३ सूक्त 
(देवता पथ्या और स्वस्ति। ऋषि प्लुलि के पुत्र गय । छन्द जगती 
और त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. जो सब देवता दूर देश से आकर मनुष्यों फे साथ मैत्री करते हे, 
जो देवता, प्रसन्न किये जाकर, विवस्वान्‌ के पुत्र मनु की सन्तानों को धारण 
करते हें और जो देवता नहुषपुत्र ययाति राजा के यश्च में उपविष्ट होते हे, 
थे घनादि-प्रदान के द्वारा हमें सम्मान-युकत कर। 

२. देवी, तुम्हारे सब नाम नमस्कार के योग्य, स्तुत्य और यज्ञ-योग्य 
हैं। जो देवता अदिति, जल ब पृथिवी से उत्पन्न हुए हें, वे तुम लोग सेरे 
आह्वान को सुनो। 

३. सबको बनानेवाली पृथिवी जिन देवों के लिए मधुर दुग्ध बहाती 
हैं और जिनके लिए मेघवान्‌ और अविनाशी आकाश अमृत को धारण 
करता हें, उन सब अदिति-पुत्र देवों की स्तुति करो। इससे मंगल होगा। 
उनकी शक्ति प्रशंसनीय है। बे वृष्टि को ले आते हें। उनका कार्य अत्यन्त 
सुन्दर हुँ। 

४. कर्मनिष्ठ मनुष्यों के बिना पलक गिराये दशंक ने देवता लोगों के 
सेवन के लिए व्यापक अमृत्व प्राप्त किया हे। उनका रथ ज्योतिमंय हे। 
उनके कायं में विघ्न महीं हे, बे निष्पाप हे; लोगों के मंगल के लिए बे उन्नत 
देश में रहते हें। 

. ५, अपने तेज से विराजमान और सुप्रबुद्ध जो देवता यज्ञ में आते हुँ और 
जो ऑहसित होकर द्युलोक में रहते हें, उन सब महान्‌ देवों और अदिति 
का कल्याण के लिए नमस्कार और शोभन स्तुतियों से सेवन करो। 
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६. देवो, मुझे छोड़कर तुम लोगों की स्तुति कौन कर सकता है? 
ज्ञाता और सन्तानवाछे देवो, जो यश पाप से बचाकर कल्याण देता है, 
मुझे छोड़कर उस यज्ञ का आयोजन कौन कर सकता है? 

७. अग्नि को प्रज्वलित करके मन्‌ ने, श्रद्धावान्‌ चित्त से, सात होताओं 
के साथ, जिन बेजों को उत्तम होमीय द्रव्य दिया हें, वे सब देवता हमें अभय 
दे, सुखी करे, हमें सर्वत्र सुशीता दें और कल्याण वें। 

८. उसम ज्ञानी और सबके ज्ञाता देवता स्थावर संसार ओर जङ्गम 
लोक के ईश्वर हें। बसे देवो, इस समय हमें अतीत और भविष्यत्‌ पापों 
से बचाकर कल्याण बो। 


९. हम सब यज्ञों में इन्द्र को बुलाते हैं। उन्हें बुलाने में आनन्द आता है । 
हम बेवों को बुळाते हें। वे पाप से छुड़ाते हें। उनका कार्य सुम्दर है। 
कल्याण और धन पाने की इच्छा से हम अग्नि, मित्र, वरुण, भग, द्यावा- 
पुथिबी और मरुतों को बुलाते हैं। 


१०. मंगल के लिए हुम घुलोक-रूपिणी नौका पर चढ़कर देवस्य 
प्राप्त करें। इस नौका पर चढ़ने से रक्षण का कोई भय नहीं रहता। मह 
विस्तृत हो । इसपर चढ़ने से सुखी हुआ जाता है । यह अक्षय हें। इसका 
संगठन सुदृढ़ है। इसका आचरण सुन्दर हे। यह निष्पाप और अधि- 
नइवर हुँ। 

११. यजनौय देवो, रक्षा के लिए हमसे कहो। विनाशक दुर्गेति से 
हमें बचाओ। सत्यरूप यज्ञ का आयोजन करके हम तुम्हें बुलाते हूँ। 
सुनो, रक्षा करो और कल्याण दो। | 

१२. देवो, हसारे रोगों और सब प्रकार की पाप-बुद्धि को हूर करो। 
हमें दान-शून्य बुद्धि न हो। दुष्ट की दुर्बुद्धि को दूर करो ! हमारे शत्रुओं 
को अत्यन्त दूर ले जाओ। हमें विशिष्ट सुख और कल्याण वो। 

१३. अदिति के पुत्र देवो, तुम जिसे उत्तम मागं दिखाकर और सारे 
पापों से थार करके कल्याण में ले जाते हो, वैसा कोई भी व्यक्ति श्री- 
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बृद्धि-शाली होता है। उसका कोई अनिष्ट नहीं होता। बहु धर्म्म-कर्म्म 
करता हैं। उसका बंश बढ़ता हूँ! 
१४. देवो, अज्ञ-प्राप्ति के लिए शु लोग जिस रथ की रक्षा करते हो 


कौर मर्तो, युद्ध छे समय संचित घन की प्राप्ति के लिए तुम लोम जिस : 


श्च की रक्ष करते हो, हस्त्र, उसी प्रषह्ःकाल पुद्ध में जावेवाले रथ को 
प्राप्त (दा भजन) करवा घाहिए। उसे कोई ध्वश्ड यही कर सकता । 
खुसी पर रुढुकए इल कल्याण-लाजब हीं। 

१५, सुभ छोर सथ्स्थल बोसो, ध्यानों में हमारा कल्याण हो । लल 


और युद्ध, दोनों में हमारा कल्याण हो। उस सेना के दीद हमारा कल्याण ` 


हो, जहाँ अस्त्र-ाएत्र फेके जाते हे। पुशोश्यावक श्यीन्योलि में हमारा 
कल्याण हो (अर्थात्‌ गर्स न गिरने पत) । देवो, घन-ाभ के लिए इसारा 
अंगक करो। । 

१६. जो पृथिनी मार्ग जानें अँ संगलचयी हैं, जो सर्वश्रेष्ठ घन सै 
घरिपुणं हुँ और जो वरणीय गञ्च-स्थान सें उपस्थित हु, नह गुह और 
अरण्य, बोनों स्थानों से हमारी रक्षा करे। उसके रक्षक बेवता लोग हुँ। 
हुम सुइ से पुशियी पर निवास करे । 

१७. देवो भर अदिति, प्राज्ञ प्लि-्पु् गय मे इस प्रकार से हुम 
लोगों की संचर्दता की । देवों की प्रतक्षता से मनुष्य प्रशुश्व पाया करसे हैं। 
धय ने वेशो की स्तुति की। 


६४ सूर 


(देवता विश्वदेव | ऋषि गय । छन्द गती ओर त्रिष्टुप ।) 

१. यज्ञ में देखता लोग हमारा स्तोत्र सुने। देवों में से किस देवता 
का स्तोत्र, किस उपाय से, भली भाँति, हम बचाने ? कोल हुमारे ऊपर 
कृपा करेंगे? कोन सुख का विधान करेंगे ? हारे रकण के छिए फोर 
हुमारे पास आवेगे? | 
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२. हमारे अन्तःकरण में निहित प्रा अग्निहोत्र आहि करणे की इच्छा 
करली हें। एका बेथों की इच्छा करती हे। हमारी अभिलाषायें देवों के 
एस आली हूँ। उसके सिवा आर कोई सुखदाता नहीं है। इस्रावि देब 
में हुमारी अभिकाबाएों सिमत हूँ। 

नै. शलदाल के हरा पोषक और हूसरों के हारा अगम्य प्वादेशता 


fh, कू, च 20५ 
२ 


कुलि के हरा, पूजा करो देवों में प्रदीप्ल अग्नि की स्तुति करी। 


पुण, जक, यथ) डिव्यलोकवासी जित, बायु, उषा, रात्रि और अश्विदृय 
मी अध्ि फिल प्रकार गीत ओंवालै होते हें औीर किस 
क्‍#-पुक्षत हरसे हें? शोभन स्तुति से बृहस्पति देवता बढ़ते 


शा दास्‌ अरर अहिजुध्य्य लाघ के देवला, हमारे आझुान-कार सें 


है] 


सुरत स्लो को पुर्ने। 


५. अनिवदनर पुचिवी, शुर्य के जनस के ससय तुस मित्र और दरण 


राजाओं की सेवा करती हो। विज्ञाल रथ पर बढुकर सूर्य धीरे-धीरे जाले 


हैं? उनका जनश थावः सत्तियों में होता है। उनकै आज्लुष्न-क्र्त्ता सप्ताषि 


६. दृण फे जो घोडे सब्य युद्ध के समय धात्रुओं से महान्‌ धन छे आते 


ने, जो यह फे धनव सबा ही सहल धन देते हें कौर जो सुशिक्षित अइवों 


के धमाल दिनि छप ले दरण-निक्षेप करते हूँ, दे सब हमारा आह्वान 
एने । मिम॑अण दूज करने में के कभी विरत नहीं होते । 


७. स्कोतामो, स्व-पोजक घाय, बहुक्नेकर्ता हक और पुषा फी. 


स्युति करफे अपनी मैत्री स्वीकार कराओे। वे सब एकमना और अघन्य- 
सना होकर प्रभात-काळ में यज्ञ में उपस्थित होते हँ! 

८, सरस्वती, सरयू, सिन्धू आदि इक्कीस प्रकाण्ड नदियाँ, वनस्पलिथों, 
पर्वतो, आग्नि, सोस-पालक कृंशानु अन्ध, वाण-चालक गन्वर्ो, नक्षत्र, 
हुबिःपात्र सद्ग शौर रहो में प्रधान र को, यज्ञ में, रक्षा के लिए, हम 
बाले है १ 
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९. सहती और तरङ्गशालिनी सरस्वती, सरयू, सिन्धु आदि, इक्कीस 
लदियाँ, रक्षण के लिए आरयें। जल-प्रेरक, पातु-भूत ये सब देवियां घृत और 
श्घु के ससान जल-बात करें। 

१०. सहद्दीप्ति देवमाता हमारा आह्वान सुर्ने। वेबपिता त्वष्डा, अपने 
त्र देवों और देवपल्तियों के साथ, हारा वचन सुनें। ऋभुक्षा, इन्द्र, 
क्षाज, रथपति भग और स्तुत्य मरुद्गण, स्तुति के लिए, हमारी रक्षा करें। 

११. अन्न से भरे गुह के समान मरुत्‌ लोग देखने में रमणीय हें। इद्र- 
पुत्र सरुतों की स्तुति कल्याण देनेवाली होती हे। मनुष्यो भं हुम गोधन 
से घनी होकर यशस्वी हों। देवो, सदा हम अन्न से सिलें। 

१२. सरद्गण, इन, देववुन्द, धरुण और भिन्न, जैसे गाय दूध से भरी 
रहती है, बसे ही तुम लोगों से पाये हुए कमै का फल सुसम्पन्न करो । हमारे 
प्तोत्र को सुनकर और रथ प्र चढ़कर तुस लोग यज्ञ में आये हो। 

१३. सरुतो, तुम लोगों ने जेसे प्रथम अनेक बार हमारे बन्धुत्व की 
रक्षा की हूँ, देले ही इस समय भी करो। हुस जिस स्थान पर सर्वे-प्रथम 
घेंदी बनाते हुँ, वहाँ अदिति (वा पूथिघी) मनुष्यों के साथ हमें बन्धुत्व 
प्रदात करें। 

१४. सबको बनानेवाले, महान्‌ दीप्तिशील और यज्ञ-योग्य द्यावा- 
षुथिवी जन्म के साथ ही इन्त्रावि को प्राप्त करते हें। छावापृथियी नाना- 
बिध रक्षणों से देवों और मनुष्यों की रक्षा करते हँ। पालक देवों के साथ 
सिलकर द्यादापृथिवी जल को क्षरित करते हँ) 

१५. महानों की पालिका, यथेष्ठ स्तुतिवाली, देवों का स्तोत्र करनेबाली 
झर सोमाभिषद के कारण महान्‌ कही जावेबाली बाणी (वा मंत्र) सारे 
स्वीकरणीय धन को व्याप्त करती है। स्तोता लोग स्तोत्रो से देवों 
को यज्ञकामी बनाते हैं! 

१६. ऋान्सप्र्ञ, बहुस्तुति-सम्पन्न, यज्ञ-ज्ञाता, धनेच्छु और मेधावी 
शय ऋषि ने प्रचुर धन-कामला करके इस प्रकार के उक्यो (मंत्र- 
दिशेष) और स्तंबों से देवों की स्तुति की। 
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१७. देवो और अदिति, ज्ञानी प्लुति-पुत्र गय ने इस प्रकार से तुम लोगों 
की संवर्द्धना की। देवों की प्रसन्नता से मनुष्य प्रभुत्व प्राप्त करते हें। 
गय ने देवों की स्तुति की। 


६५ सूक्त 
(देवता विश्वदेव । ऋषि वसुक्र-पुत्र वसुकण। छन्द॒ जगती और 
नरिष्टुपू ।) 

१. अग्नि, इन्द्र, वरुण, भित्र, अर्यमा, वायु, पूषा, सरस्वती, आदित्य- 
गण, विष्णु, सरत्‌, महान्‌, स्वर्ग, सोम, रुद्र, अदिति और ब्रह्मणस्पति 
मिलकर अपनी महिमा से अन्तरिक्ष को पुरित करते हे। 

२. इन्द्र और अग्नि शिष्टों के रक्षक हें । ये युद्ध के समय इकद्ठे होकर 
अपनी शक्ति से शत्रुओं को भगा देते हे तथा प्रकाण्ड आकाश को अपन 
तेज से भरते हैँ। घृत-थुक्त सोमरस उनके बल को बढ़ा देता हे। 

३. भहत्तम, अविचल और यज्ञ-वर्धक देवता लोगों के लिए होने: 
बारे यज्ञ में में स्तुति करता हँ। जो सुन्दर मेघों से जल बरसाते हें 
ये ही परम सखा देवता हमें घन देकर श्रेष्ठ करें। 

४. उन्हीं देवों ने, अपनी शक्ति से, सबके नायक सूर्य, आकाशस्थ 
ग्रहों, नक्षत्रों, युलोक, भूलोक और पृथिवी को यथास्थान नियत कर 
रक्खा हे। धनदाताओं के समान उत्तम दान करके ये देवता मनुष्यों को 
श्रेष्ठ बनाते है। ये मनुष्यों को घन देते हें; इसीलिए इनकी स्तुति क 
जाती हे। 

५. मित्र और दाता वरुण को होमीय द्रव्य (हवि आदि) दो। य 
दोनों राजाओं के भी राजा हे; ये कभी असावधान नहीं होते, इनक 
घाम भली भाँति चूत होकर अत्यन्त प्रकाश कर रहा हे। इनके पास, 
याचक के समान, यावाएथिवी अवस्थित हैं। 

६. जो गाय स्वयं पवित्र स्थात यज्ञ में आती हुँ, वह दूष देते हुए यज्ञः 

फा० ८३ | 
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कसे को सम्पन्न करती है। मेरी इच्छा है कि घैष्ठ गाय दाता वरुण और 
भरश्याध्य देवों को होमीय ब्रव्य दे और मुझ देव-सेघक की रक्षा करे। 

७. जो देवता अपने तेज से आकाश को परिपुर्ण करते हें, अग्नि ही 
जनकी जीभ हैं और जो यज्ञ की वृद्धि करते हैं, बे अपना-अपना स्थान 
भक कर यज्ञ में बठते हु। थे ऑकांश को धारण करके अपने बल से 
बल को सिकारले हें और सजमीय हदि को अपने शरीर में रख लेते हें। 

ट. झावापृथिदी सने-व्यापक हुँ। थे सबके माता-पिता हें। सबसे 
रथ उत्पन्न हैं। दोखे का स्थाम एक ही है। दोनों ही यज्ञ-स्थान में निवास 
झरते हैं। दोनों ही एकसना होकर उन पुजनीय वरुण को घृत-युकत दूध 
ऐते हुँ 

. ९, सेघ और बायु कास-वर्षक हें। ये जलबाले हैं। इन्द्र, वायु, 
र्ण, सित्र, अदितिपुत्न देवों और अदिति को हम बुलाते हें। जो देवता 
धुलोक, भूलोक और जल में उत्पन्न हुए हे, उनको भी बुलाते हूँ। 

१०. ऋभुओ, जो सोम, तुम्हारे मंगल के लिए देवों को बुलानेवाले 
'बष्टा और वायु के पास जाते है और जो बृहस्पति तथा ज्ञानी और 
त्रघ्न इन्द्र के पास जाते हैं, उन्हीं इन्द्र को सन्तुष्ट करनेवाले सोम से हुमं 
धन माँगते हें । 

११. देवों ने अन्न, गो, अश्व) वृक्ष, लता, पर्वेत और पुथिवी को उत्पन्न 
क्रिया है और सूर्य को आकाश में चढ़ाया हे। उनका दान अतीव शोभन 
{; उन्होंने पृथिवी पर उत्तमोत्तम कार्य किये ह। 

१२. अझ्विद्वय, तुमने भुज्यु को विपत्ति से बचाया हे। बाघ्रमती 
नामक रमणी को एक पिड्धूलवर्ण पुत्र दिया था, विमव ऋषि को सुन्दरी 
भार्या दी थी और विइवक ऋषि को विष्णाप्व नामक पुत्र दिया था। 

१३. आयधवाली और मधुरा माध्यमिकी वाक्‌, आकाश-धारक 
अज एकपात्‌, सिन्धु, आकाशीय जल, विश्वदेव और अनेक कर्मों तथा ज्ञानों 
ते संयुक्त सरस्वती मेरे यचनों को सुनें ॥ 
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१४. अनेक कर्मों और ज्ञानो से युक्त, धनुष्य के यज्ञ सें पजनीय, अमर, 
सत्यज्ञाता, हवि का ग्रहण करनेवाले, यज्ञ में मिलनेवाले और सब कुछ 
जाननेवाले इन्द्रादि देवता. हमारी स्तुतियों और उत्तम तथा निवेदित 
अञ्च को ग्रहण करे। | 

१५. बसिष्ठ-बंश सें उत्पन्न इन ऋषि ने असर बेजों की स्तुति की। 
जो देवता सारे भुबनों में रहते है, वे आज हमें कीतिकर अञ्न दें। देवो, 
तुम हमें कल्याण के साथ बचाओ। 


६६ सूक्त 
(देवता, ऋषि, छन्द्‌ आदि पूर्ववत्‌ ।) 

१, जो देवता प्रचुर अन्नवाले, आदित्य-तेज के कर्ता, प्रकृष्ठ-ज्ञानी, 

सर्वधती, इन्त्रवाले,) अमर ओर यज्ञ से प्रबुद्ध हूँ, उसको निविध्न यज्ञ- 
समाप्ति के लिए में बुलाता हूँ। 
४. इन्द्र के द्वारा कार्यों में प्रेरित और वरुण के द्वारा अनुमोदित होकर 
जिन्होंने ज्योतिर्भय सूर्य के गति-पथ को परिपूर्ण किया हू, उन्हीं शत्रु- 
संहारक मरुतों के स्तोत्र का हम दिन्तन करते हूं। विद्वानों, इख-पुत्रो के 
पंज का आयोजन करो। 

३. बसुओं के साथ इन्द्र हमारे गृह को रक्षा करें। भादित्यों के साथ 
अदिति हमें सुख दें। रुद्र-पुत्र मरतों के साथ सब्रदेव हमें सुखी करें। पत्ती- 
सहित त्वष्टा हमारा सुख बढ़ावें। 

४. अविति, द्यावापुणिबी, महान्‌ सत्य अग्नि, इन्द्र, विष्णु, मरुत्‌, 
विज्ञाल स्वर्ग, आदित्यगण, बसुगण, रुद्रगण ओर उत्तम दांता झुरे को 
हम बुला रहे हैं । ये हमारी रक्षा करें। 

५. ज्ञानी समुद्र, कर्म-निष्ठ बरुण/ पुषा, सहिसादारे विष्णु, वायु, 
अश्विद्वय, स्तोताओं को अन्न देनेवाले, शानी, पापियों के नाशक ओर अभर 
देबलागण तीन ततल्लोंवाला गृह हमें दो। 
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६ यज्ञ अभिलषित फेल दे। यज्ञीय देवता कामना पुरी करें। दैवता, 
हवि आदि जुटानेवाले, यज्ञाशिष्ठात्री द्यावापुर्थिवी, पर्जन्य और स्तोता--- 
सभी हमारी कामना पुरी करें। 

७. अञ्न पान के लिए अभीष्टदाता अग्नि और सोम का में स्तोत्र 
करता हुँ। सारा संसार उन्हें दाता कहकर प्रशंसित करता हे। उत दोनों 


. को ही पुरोहित छोग शञ्ञ सं पुजा देते हें। वे हमें तीन तहल्‍्लोंवाला 


घर दें। 

८. जो कत्तेव्य-पारूस में सदा तत्पर हें, जो बली हैं, जो गञ्च को 
अलंकृत करते हे, जिनकी दीप्ति महान्‌ है, जो यज्ञ में आते हँ, जिग्हेँ अग्नि 
बुलाते हुँ और जो सत्यपान्न हे, उन्हीं देवों थे, बृत्र-युद्ध के समय में, बृष्टि- 
जल रचा। 

९. अपने कार्य के ह0 रा छातापृथिबी, जळ, वनस्पति और बञ्चोपयोगा 
उत्तमोत्तम द्रव्य बनाकर देवों मे अपने तेज से आकाश और स्वर्ग को 
परिपूर्ण कर दिया। उन्होने यज्ञ के साथ अपने को लिलाकर यज्ञ को 
अलंकृत किया! 

१०. ऋभुओं का हाथ सुन्दर हें; बे आकाझ के घारक हूँ। वायु और 
सेघ का शब्द भहाम्‌ होता हु। जल और वनस्पति हमारे रतोत्र को बढ़ावें। 
घनदाता भग और अर्यमा मेरै यज्ञ से पधार । 

११. समुद्र, नदी, शूलिसय पृथिवी, आकाश, अज एकपात्‌, गर्जनशील 
मेघ और अहिर्दुध्य्य मेरा आह्वान सुने । 

१२. देव, हम मन्‌-सम्दान हें। तुम्हें हम यज्ञ दे सकें। हमारे सदा से 
प्रचलित यज्ञ को तुस अली भाँति सस्पच्च करो। आदिस्यी, रुद्री और 
दसुओ, तुम्हारी दान-शक्षित श्लोभव है। स्तोत्रों को सुनें। 


१३. जो दो व्यक्ति देवों को बुलानेवाले हँ और जो सर्वश्रेष्ठ पुरोहित 
हँ, उन अग्नि और आदित्य की हवि से सेवा करता हूँ । में लिविध्न यज्ञ- 
मार्ग को जा रहा हूँ; हमारे पास रहनेवाले क्षेत्रपति (बेडला) और 
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अमर देवों की, आश्रय देने के लिए, हुम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना पूरी 
करने को वे सावधान रहते हें। 

१४. वसिष्ठ के समान ही वसिष्ठ के बंशजों ने स्तुति की। उन्होंने 
मङ्गल के लिए वसिष्ठ ऋषि के समान देव-पुजा की। देवो, अपने मित्र 
के समान आकर, सम्घुष्ट मन से अभीष्ट फल दो। 

१५. घसिष्ड-वंशोत्पञ्च इन ऋषि ने अभर देवों की स्तुति की हे। 
जो देवता अपने तेज से सारे भुवनो सें रहते हें, वे आज हमें कीतिकर अन्न 
हें। देको, सङ्कल के लिए तुम हमारी रक्षा करो। 


६७ सूक्त 
देवता इहूस्पति । ऋषि आङ्गिरस अयास्य । छन्द त्रिष्टुप्‌ |) 

१. हमारे पितरों (अङ्गिरा लोगों) ने सात छन्वोंवाले विशाल स्तोत्र 
की रचना की यी। उसकी सत्य से उत्पत्ति हुई। संसार के हितेषी अयास्य 
ऋषि से इण्द्र की प्रशंसा करते हुए, एक पर के स्तोत्र को बनाया। 

२. अङ्गिरा लोगों ने यज्ञ के सुन्दर स्थान में जाना निश्चित किया। 
दे सत्यवादी हें, उनके मन का भाव सरल है, वे स्वगं के पुत्र हे, वे 
महाबलो हैं और बुद्धिमानों के समान आचरण करते हें। 

३. हंसों के समान ही बृहस्पति के सहायकों ने कोलाहल करना 
प्रारम्भ किया। उनकी सहायता से बृहस्पति ने प्रस्तरमय द्वार को खोल 
दिया। भीतर रोकी गई गायें चिल्लाने लगीं। बे उत्तम खूप से 
स्तोत्र और उच्चं: स्वर से गान करने लगे। 

४, गाये नीचे एक एक द्वार के द्वारा ओर ऊपर दो दरारों के द्वारा 
अन्धकार वा अधर्म के आलय-स्वरूप उस गुहा में छिपाई गई थीं। अन्धकार 
के बीच प्रकाश ले जाने की इच्छा से बृहस्पति ने तीनों द्वारों को खोलकर 
गायों को निकाल दिया। 

५. रात को चुपचाप सोकर पुरी के पिछले भाग को तोड़ा और 
समुद्र-तुल्य उस गृहा के तीनों द्वारों को सोल दिया (अथवा उषा, सुर्य 
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और गाय को बाहर कर दिया)। प्रातःकाल उन्होंने पूजनीय सय और 
याय को एक साथ देखा। उस ससय वह सेघ के ससान बीर-हुुार 
करते थे। 

६. जिस बल ने गाय को रोका था, उसे इन्द्र (दा बृहस्पति) ने 
अपनी हुङ्कार से ही छिज् कर डाला--मानो अस्त्र से ही उसे सारा ह 
मरुतों के साथ मिलते की दृउ्छा से उन्होंने पाप को रुलाया और यायों 
को लिया। 

७. अपने सत्मदादी, दीप्तिमान्‌ और घमदाता सहायकों के साथ 
उन्होंने गायों को रोकनेदाले बल को विदीर्ण किया! दर्षक, जल लानेवाले 
और प्रदीप्त-गसव सरुतों के साथ उन सामस्तोत्र के अधिपति ने योषन 
को अधिकृत किया। 

८, सरुतों ने, सत्य-चेदा होकर, अपने कर्षो से गायों को प्राप्त करते 
हुए, बहस्पति को गोपति बनाने की इच्छा को। परस्पर सहायक अपने 
मसतों के साथ बहुस्पति ने गायों को बाहर किया । 


| बककऋर 


एमा के बषक जार 


संग्राम में मङलमयी 


९. अन्तरिक्ष में लिह के सभाव शब्द वाले 
विजयी बृहस्पति को बढ़ानेवाले हम अयत्‌ बीरों 
स्तुतियों से उनका स्तोत्र करते हें । 

१०. जिस समय बह बृहस्पति चावा रूप अन्न का सेबन करते हैं 
और जिस समय अन्तरिक्ष पर चढते हैं, उस समय वर्क बृहस्पति की 
नाना दिशाओं में ज्योति धारण करनेवाले देवता, झह 
करते हें । 

११. देघी, भ्-्लाभ के रिण मेरी स्तुलि को यथार्थ (सफल) करो। 
अपने आश्रय से बेटी रक्षा करो । सारे शत्र नष्ट हों। विश्व को प्रसश्च 
करनेवाले दाजाएथिी, इसारे बचन को सुनो । 

१२. ईइवर (स्वाभी) और महिसान्वित बृहस्पति ने महान्‌ जलवाले 
द्रे का अस्तक काट दिया। उन्होंने जल को रोकतेवाछे जद को मारा। 
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गञ्जा आहि नदियों को समुद्र सें भिलाया। चातापृथिवी, देवों के साथ 
हमाश रक्षा करो। 


६८ सदत 
(देवता, ऋषि, छन्द आदि पूर्ववत }) 

१. जैसे जल-सेचक कृषक शस्य-कषेत्र से पक्षियों को पड़ाते समय 
शब्द करते हैं, जैसे मेघों का गर्जन होता है अथवा जसे पर्वत से छक्का 
लगने पर दा मेघ से गिरने पर तरङ्ग शब्द करती हें, वेसे ही बृहस्पति 
की प्रस्ा-ध्वनि होने छगी । 

२. अङ्गिरा के पुत्र बृहस्पति गुहा में रहनेवाली गायों के पास सूर्य 
क्वा आलोक ले आये। भय देवला के ससान उनका तेज व्यापी हुआ। 
जेसे मित्र दम्पति (स्त्री और पुरुष) का मिलन करा देले हुँ, बैसे ही 
उन्हाँसे गायों को लोगों के साय मिला दिया। बृहस्पति, जैसे युद्ध में घोड़े 
की दौड़त्या जाता हैं, बसे ही गायों को दौड़ाओ। 

३. जैले घाय की कोठी :(कुशूल) से जौ (यव) बाहर किया जाता 
हुँ, बसे ही बृहस्पति में गायों को पर्वत से शीघ्र बाहर किया। गाये सङ्करू- 
रूप दुग्ध देनेघाली, सतत-गसन-शीला, स्पृहणीया, वर्ण-भनोहरः और 
प्रशंसनीय सूक्ति थीं! 

४. गायों का उद्धार करके बृहस्पति ने सत्कर्म के आकर-स्थान 
मधु-बिन्दु को सिक्त किया अर्थात्‌ यज्ञातुष्ठान को सुविधा कर दी। 
बृहस्पति ऐसे दीप्ति-युक्त हुए, मानो आकाश से सूर्य उल्का को फेंक रहे 
हों। उन्होंने प्रस्तर के आच्छादन (ढकने) से गायों का उद्धार करके 
उनके खुरों से धरातल को वैसे ही विदीर्ण कराया, जैसे मेघ, दृष्टि के 
समय, पृथिवी को विदीर्ण करते हें। 

५, जैसे वायु जल से शैवाल को हटाता हे, वैसे ही बृहस्पति ने आकाश 
से अन्धकार को दूर किया! जैसे वायु मेधों को फंलाता है, इसे ही बह- 
स्पति ने विचार करके “बल” के गोपन-स्थाय से गायों को निकाला । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


पु 


पक, 9७2 «७६5 its, bees 


RR छन. काया 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१३२० हिन्दी-ऋणग्वेद 


६. जिस समय हिसक बल” का अस्त्र, बृहस्पति कै अग्नितुल्य प्रतप्त 
और उज्ज्वल अस्त्रों के द्वारा, तोड़ दिया गया, उस समय बृहस्पति ने 
गोधन पर अधिकार कर लिया। जेसे दाँतों के द्वारा मँह में डारे गये पदार्थ 
का भक्षण जीभ करती हैं, वैसे ही पर्वत में गायें चुरानेवाले पणियों 
के भारन पर बृहस्पति ने गायों को प्राप्त किया। हो 

७. जिस समय उस गृहा में गायें शब्द करती थीं, उसी समग्र बृहस्पति 
ने समझा कि, उसमें गायें बन्द हें। जैसे पक्षी अंडा फोड़कर बच्चे को 
निकालता हुँ, देसे ही वह भी प्त से गायों को निकाल छे आये। 

८. जैसे थोड़े जल में मत्स्य (व्याकुल) रहते हे, वैसे ही बृहस्पति 
ने पर्वत के बीच बंधी और मधुर के समान अभीष्ट गायों को देखा। जैसे 

भ से सोमपात्र को निकाला जाता है, बैसे ही बृहस्पति ने पर्वत से गायों 
को निकाला। 

९. बहस्पति ने गायों को देखने कै लिए उषाको प्राप्त किवा। 
उन्होंने सूयं और अग्नि को पाकर उत्तम तेज से अन्धकार को नष्ड किया। 
गायों से घिरे हुए “बल” के पर्वत से उन्‍होंने गायों का वैसे ही उद्धार किया, 
जेसे अस्थि से मज्जा बाहर की जाती हैं। 

१०. जैसे हिम पझ-पात्रों का हरण करता है, घैसे ही बिल” की 
सारी गायें बृहस्पति के द्वारा अपहत हुई। ऐसा कमें दूसरे के लिए 
अकत्तंव्य और अननुकरणीय है। इस कार्य से सूर्यं और चन्द्रमा उदित 
होने लगे । 

११. पालक देवों ने द्युलोक को नक्षत्रों से बंसे ही अलंकृत किया, 
जैसे श्यामवर्ण घोड़े को सुवर्णाभूषणों से विभूषित किया जाता है। उन्होंने 
अन्धकार को रात्रि के लिए रषखा और ज्योति दिन के लिए। पर्वत को 
फाइकर बृहस्पति ने गोधन को प्राप्त किया। 

१२. जिन बृहस्पति ने अनेक ऋचाओं को कहा हे और जो अन्तरिक्ष- 
वासी हो गये हें। उनको हसने नमस्कार किया। बृहस्पति हमें गाय, 
घोड़ा, सन्तान, भूत्य और अन्न दें। 
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६९ सूक्त 


(६ अनुवाक । देवता अग्नि। ऋषि बध्दुश्व-पुत्र सुमित्र । छन्द 
जगती ओर त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. बध्डाइव ने जिन अग्नि को स्थापित किया था, उनकी मूत्त 
दर्शनीय हो, उनकी प्रसन्नता सद्कलमयी हो और उनका यज्ञागमन ज्ञोभन 
हो । जिस समय हम सुमित्र लोग अग्नि को स्थापित करते हें, उस समय 
अग्नि घृताहुति पाकर उद्दीप्त होते हें और उनकी हम स्तुति करते हैं। 

२. बध्दाइव के अग्नि घृत के द्वारा ही बढ़ें, घृत ही उनका आहार 
हो और घृत ही उन्हें स्निग्थ करे था पुष्ट करै। घृताहुति पाकर अग्नि 
अत्यन्त विस्तृत होते हें। घी देने पर अग्नि सूर्य के समान प्रदीप्त हौ 
जाते हूँ । 

३. जैसे भनु ठुम्हारी मूत्त (किरणों) को प्रदीप्त करते हैं, वेसे ही 
हें भी तुम्हें प्रदीप्त करता हूं। यह शश्मिसंघ नया है। तुम घनी होकर 
प्रदीप्त होओ। हमारे स्तोत्र को ग्रहण करो, शत्रुसेना को विदीणं करौ 
और यहाँ अन्न स्थापित करो। 

४. बध्याइव ने प्रथम तुम्हें प्रदीप्त किया था। तुस हमारे गृह ओर 
देह की रक्षा करो। तुमने यह जो कुछ दिया हे, सबकी रक्षा करो। 

५, बध्थाइव के अग्नि, प्रदीप्त होओ। रक्षक बनो। लोगों की हिसा 
करनेवाला तुम्हें पराजित न करने पावे। वीर के समान शत्रु-धर्षक और 
हात्रु-नाशक बनो । बध्यादव के अग्नि के नामों को में (सुमित्र) कहता हूँ। 

६. अग्नि, पर्वत पर उत्पन्न जो धन हुँ, उसे तुमने दासों से जीतकर 
आया को दिया है। तुम दुद्धंष वीर के समान शत्रुओं को मारो। जो युद्ध 
करने आते हें, उनसे भिड़ो। 

७. ये अग्नि दीघं-तन्तु हे (इनका बंश विस्तृत हैँ) । ये प्रधान दाता 
हैं। ये सहस्र स्थानों का आच्छादन करते हैं। शतसंख्यक मार्गों से जाते | 
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हैं। य प्रदीप्तो में महान्‌ प्रदीप्त हे। प्रधान पुरोहित लोग इन्हें अलंकृत 
करते हे अनन देव-भक्‍त सुसित्र-दंशीयों के गृह में प्रदीप्त होओ। 

८. ज्ञानी अग्नि, तुम्हारी गाय को बहुत सरलता से दूहा जाता है। 
उसके दोहन सें कोई दिघ्व-वाघा नहीं हे। बह सावधात होकर अमृत-रूप 
छू देती हे । देव-भक्त सुमित्रवंशीय प्रधान व्यक्ति, दक्षिणा-सध्यज्ञ होकर, 
हुश्हें प्रज्वलित करते हैं। 

९. बध्यप्रश्व फे अग्नि, असर देवता तुम्हारी महिमा घाते हैं। निस 
समय सनुष्य लोग तुम्हारी महिला जानने के लिए गये, उस समय तुमने 
सबके नेता और बडित देवों के साथ कर्म विद्नकारको को जीत डाला । 

१०. अग्नि, जेसे पिता पुत्र को गोद में लेकर डलका लालन-पालभ 
करता हुँ, यैसे ही मेरे पिता ने तुम्हारी ता की हें। युदक अग्मि, हुने 
सेरे पिता से समिधा प्राप्त करके बाधक शत्रुओं को सारा था। 

११. सोमरस प्रस्तुत करनेवालों के साथ बध्यादव के आशिन शत्रुओं 
को सदा से जीतते आते हूँ। नाना तेजों्राले अग्नि, तुमने ध्यान देकर, 
हिसक को जलाया हूँ। जो हिसक अधिक बहू गये थे, उन्हें अग्नि ने मार 
छाला । | 

१२. बध्याइव के अग्नि शत्रु-हन्ता हैं । थे सदा से प्रज्वलित हैं । ये 
नमस्कार के योग्य हैं। बध्याइव के अग्नि, हमारे विजातीय शत्रुओं और 
विजातीय हिसको को हराओ । 

७० सूक्त 
(देवता आप्री । ऋषि सुमित्र | छन्द्‌ त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. अग्नि, उत्तरवेदी पर की गई मेरी समिधा को ग्रहुण करो और 
घुतवाली खुक्‌ की अभिलाषा करो । सुप्रज्ञ अग्नि, पृथिवी के उन्नत प्रदेश 
पर सुदिन के लिए देवयज्ञ से, ज्वालाओं के साथ, ऊपर उठो। 

२. देवों के अग्रगामी और मनुष्यों के द्वारा प्रशंसनी अग्नि नाना 
वर्गौचाले अइवों के साथ इस यज्ञ में पधारें। अत्यन्त योग्य और देवों में 
मुख्य अग्नि हवि ले जायं। 
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३. हविर्दाला एजसान संचात आग्नि की, दुत-क्रसे के छिए, स्तुलि 
करते हूँ! बाहक अश्वों ओर सुन्दर रथ के साथ इन्द्रादि देवों को यक्ष 
में लि आओ । होता होकर तुम इस यश में बेहो। 

४. देवों के ररा सेवित और डेढ कुश विस्सृतत हो-»अत्यत्त हा 
हो । हमारा कुश सुरभि हो । बहि नामक अग्नि, प्रधन्नचिस से हरि बाहुहि, 
घाले इन्द्रादि देवों का पूजन करो । 

५. हं(२-देब्रियों, आकाश के उन्नत स्थान को छुओ वा उन्नत होओ। 
पथिकी के समान बिस्हुत होऔ । देवाभिलाबी और रथकामी होकर तुझ 
लोग अपनी महिषा से देवों के द्वारा अघिष्ठित और बिहार-साधन 
एथ करे धरण फरो । 

९, प्रशाशसादा, झुलोक कौ पुत्री और शोभन-रूपा एला तथा रात्रि 
यजञ-स्थाय में बिराज । अभिलाविणी और कीषन-घय देविय, तुम्हारे 
विस्त और समीपस्य स्थान यें हवि की इच्छावालै देवता ब्रेठें। 

७. जिस समय सोमाभिषय फे लिए पत्थर उठाया जाता है, जिस 
सभय महान अग्नि समिद्ध होते हैं और जिस समय दैचों के प्रिय धाम 
(हबिर्धारक यज्ञ-पात्र) यशें-स्थान में छाये जाते हे, उस सभय, है पुरोहित, 
नहस्विक्‌ और विद्वान्‌ दौ पुरषो, इस यज्ञ में धन दो। 

८, हें दड़ा आदि तीन देवियों, इस उन्नत कुश पर बेठो। तुम्हारे 

लिए इसे हमने बिछाया हं । इड़ा, प्रकाशसाना सरस्वती और दीप्त पढ़ 
से युक्त भारती जे जैसे मनु के यज्ञ में हवि का सेवन किमा था, वेसे 
ही हमारे पक्ष में अली भाँति रके हुए हूवि का सेवन करो। 

९, रुघञटा देच, सुम मङ्गलमय रूप प्राप्त कर युके हो। तुम अङ्किरा 
छोगों फे एखा होमो! हे भनवाता, तुम सुन्दर घनवाछे हो। हूवि की 
इछा करके तुम देवों का भाग जानकर उन्हें अन्न दो। 

१०. बनरुप्ति से घने पूचकाष्ठ, हुम ज़ामकार हो । चुस रज्जु के 
द्वारा बाँधे जाकर देओं को अझ हो वनस्पलिदेद हवि का स्वार लें और 
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हुसारे दिये हुए हवि को देवों को दें। मेरे आह्वान की रक्षा द्यावापृधिवी 
करे। 

११. अग्नि, हमारे यज्ञ के लिए द्युलोक (स्वर्ग) और अन्तरिक्ष 
(आकाश) से इन्त्र, वरुण और मित्र को ले आओ। यजनीय सब देवता 
कुश पर बेठें। अमर देवता स्वाहा शब्द से आनन्दित हों। 


७१ सत्त 
(देवता ब्रह्मज्ञान । ऋषि बृहस्पति । छन्द त्रिष्टुप्‌. और जगती |) 

१. बृहस्पति (स्वात्मन्‌), बालक प्रथम पदार्थो का नान भर 
(“तात” आदि) रखते हैँ; यह उनकी भाषा-शिक्षा का प्रथम सोपान है 
इनका जो उत्कृष्ट और निर्दोष ज्ञान (वेदार्यज्ञान) गोपनीय है, वह 
सरस्वती के प्रेम से प्रकट होता हैं। 

२. जैसे सुप से ससू छो परिष्कृत किया जाता हे, वैसे ही बुद्धिमान 
लोग बुद्धि-बल से परिष्कृत भाषा को प्रस्तुत करते हें। उस समय विद्वान्‌ 
लोग अपने अभ्युदय को जानते हैँ। इनके बचन में सद्धालभयी लक्ष्मी 
निवास करती हें। 

३. बुद्धिमान्‌ लोग यज्ञ के द्वारा वचन (भाषा) का सागं पाते हें। 
ऋषियों के अन्तःकरण में जो वाक (भाशा) थी, उसको उन्होंने प्राःत 
किया। उस वाणी (भावा) को लेकर उन्होंने सारे मनुष्यों को पढ़ाया। 
सातो छन्द इसी भाषा में स्तुति करते हें । 

४, कोई-कोई समझकर वा देखकर भी भावा को नहीं समझते वा 
देखते; कोई-कोई उसे सुनकर भी नहीं सुनते। किसी-किसी के पास 


वाग्देवी स्वयं वेसे ही प्रकट होती हैं, जैसे संभोगाभिलाणी भार्या, सुन्दर 


वस्त्र धारण करके, अपने स्वामी के पास अपने शरीर को प्रकाश करती 
UO 

५. विद्वन्सण्डली में किसी-किसी की यह प्रतिष्ठा है फि, बह उत्तम- 
आादग्राही हैँ और उसके बिना कोई कार्य नहीं हो सकता (एसे लोगों 
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के कारण ही वेदार्थ ज्ञान होता है) । कोई-कोई असार-वाक्य का अभ्यास 
करते हैं। वे वास्तविक धेनु नहीं हे-काल्पनिक, माया-मात्र घेन हें। 

६. जो विद्वान्‌ मित्र को छोड़ देता है, उसकी वाणी से कोई फल नहीं 
हे । वह जो कुछ सुरता हे, व्यर्थ ही सुनता हे। वह सत्कर्म का मार्ग नहीं 
जान सकता । 


७. जिन्हें आँखें हैँ, कान हें, ऐसे सखा (समान-ज्ञानी) मन के भाव 


को (शान को) प्रकाश करने में असाधारण होते हें। कोई-कोई मुख तक 
जजवाले पुष्कर और कोई-कोई क्टिपर्यगण्त जलवाले तड़ाग के समान 
होते हूँ कोई-कोई स्मान करने के उपयुक्त गस्भीर छुद्‌ के समान होते हूँ । 

८. जिस ससय अनेक समान-च्ञादी ब्राह्मण हृदय से मनोगम्य नेदायों 
के गुण-दोब-परीक्षण के लिए एकत्र होते हुँ, उस समय किसी-किसी 
व्यक्तिको कुछ ज्ञान नहीं होता। कोई-कोई स्तोत्रज्ञ (ब्राह्मण) 
वेदार्थ-ज्ञाता होकर विचरण करते हूँ ! 

९. जो व्यक्ति इस लोक में वेदश ब्राह्मणों के और परलोकीय देदों 
के साथ (यज्ञादि में) कर्म यहीं करते, जो न तो स्तोता (नऋह्विक्‌) हैं, 
न सोम-यज्ञ-कर्ता हे, वे पापाश्चित लौकिक भावा की शिक्षा के द्वारा, मुखे 
व्यक्ति के समान, राङ्गल-चालक (हल जोतनेवाले) बनकर कृषि 
बाना बनते हुँ । 

१०. यश (सोम) मित्र के समान कार्य करता हे, थह सभा में 
प्रावान्य प्रदाव करता है । इसे प्राप्त कर सब प्रसन्न होते हे; क्योंकि यश 
के द्वारा दुर्नाम दूर होता है, अन्न-प्राप्ति होती हे, बल मिलता है, नाना 
प्रकार से उपकार होता हैं । 

११. एक जन अनेक ऋचाओं का स्तव करते हुए यज्ञानुष्ठान में 
सहायता करते हैं, दूसरे गायत्री छन्द में साम-गान करते हैं। ब्रह्मा रामक 
जो पुरोहित हैं, वे ज्ञात-विद्य (प्रायश्चित्त आदि) की व्यास्या करते 
हैं । अध्वर्यू पुरोहित यज्ञ के बिभिन्न कार्य करते हूं । 

द्वितीय अध्याय समाप्त । 
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(तृतीय अध्याय। दैवता देव। ऋषि लाकनामा के पुत्र बृहस्पति | 


छन्द॒ अनुष्टुप्‌ ।) 
१. हम देवों बा आदित्यों के जन्म को स्पष्ट रूप से कहे है । आगे 
क्रापिबाले युग में देव-संघ, यज्ञागुष्छान होने पर, स्वोधा को देखेगा । 


३. आदि सृष्टि में ब्रह्मणस्पति (वा अदिति) ने कर्मक्षार के समान 
देवों को उत्पन्न किया । असत्‌ वा अविद्यमान (नास-छप-विडीन) से सत्‌ 
(चास-छप आदि) उत्पन्न हुआ । 


ह, देवोत्पत्ति के पुर्व ससय से असत्‌ से सत्‌ उत्पन्न हुआ। इसके 
अनन्तर दि्षाबे उत्पन्न हुईं और दिद्याओं फे अमन्तर बुक्ष उत्पन्न हुए । 


| 


४. वृक्षों से पृथ्बी उत्पन्न हुई और पृथ्वी से दिशे उत्म हुई 
अदिति से दक्ष उत्पन्न हुए और दक्ष से अदिति | 


५. वक्ष, तुम्हारी पुत्री अदिति ने देवों को अन्न दिया । देयता स्तुत्य 


. और अभर हूं । 


६. देवता लोग इस सलिल में रहकर महोत्साह प्रकट करने लगे । 
थे मानी बाचन लगे । इससे दुःसह घूछि उठी । 

७. मेघों के समान देदों ने सारे संचारं को ढक लिया ३ आकाश में 
सूये निगूठ़ थे। देवीं ने उन्हें प्रकाशित किया । 

८. अदिति के आठ पुत्र (मित्र, वरुण, धाता, अर्यमा, अंश, भग, 
बिबस्बान और आदित्य) हुए, जिनमे से सात को लेकर बह देवलोक मं 


धई और आठवें सूर्य को आकाश में छोड़ दिया । 


९. उत्तस युग में सात पुत्रों को लेकर अदिति चली गई और जन्म 
तया मत्यु के लिए सुर्यं को आकाश में रख दिया ! 
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| ७३ सूक्त 
(देवता मरत्‌ । ऋषि शक्ति-पुत्र गौरवीति । छन्द त्रिष्टुप ।) 


१, इश्द्र, जिस समय गर्भे-धारयित्री इख्न-माता ने इना को जन्म दिया, 
उस समय मरुतों ने महानुभाव इन्द्र को यह कहकर प्रञझंसित किया कि 
तुम बले ओर श्नु-विभाश के लिए जभ्से हो; दभ बीर, स्तुत्य, ओजस्वी 
और अतीव अभिमानी हो 

२. गमनशील सअर्तों के सांथ बोहंक इस के पास सेना बैठी हुई है। 
सरुतों ये प्रचुर स्तोत्र के साथ इन्द्र को बाद्धत किया । जैसे गायें विशाल 
गोष्ठ फे बीच आच्छादित रहली हें और आश्‍्छादन के दूर होते ही बाहर 
निकलती हुँ, बैसे गर्भे अर्थात्‌ बुष्टि-जल ब्यापक अन्धकार के बीच से 
बाहर निकला । 

३. इन्द्र, तुम्हारे चरण महान्‌ है। जिस समय तुम जाते हो, उम्र 
सधय ऋभ लोग वडित होते हैं । जो दैवत हे, सी सब वाडित होते हें। 
इन्द तुम एक सहस्र बूक को मुख में धारण करते हो । अश्विद्ठय को फिरा 
सकते हो । 

४. इन्द्र युद्ध कौ शौन्नता होने पर भी तुम यज्ञ मे जाते हो। उस 
समय तुम अश्विद्वय के साथ मंश्री करते हो । हमारे लिए तुभ सहस्र धनों 
को घारण करते हो । अश्विद्यय भौ हमें घन देते हें । 

पुन यज्ञ में आह्वादित होकर इन्द्र गतिशील ससतो के साथ यजमाण 
को घन देते हें । इन्द्र ने यजमान के लिए दस्यु की माया को विनष्ट किया 
उन्होंने वृष्टि बरसाई और अन्धकार को दिनेष्ठ किया । 

६. इन्त्र सब शत्रुओं को समान रूप से नष्ट करते हूं । जेसे इन्होंने 
उषा के शकट को नष्ट किया, वैसे ही शत्रु को विध्वस्त किया । दीप्त, 
महान्‌, वुन्न-वघाभिलाषी और भित्र सस्तो के इन्द्र वृत्रबध के लिए 
गये । इन्द्र, शत्रुओं के सुन्दर-सुन्दर शरीरों को तुमने विध्वस्त किया 
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७. इन्द्र, तुम्हारा धन चाहनेवाले नमुचि को तुमने मार दिया । 
विघातक नमुचि नामक असुर को, सन्‌ (ऋषि) के पास, तुमने माया- 
शून्य कर दिया । देवों के बीच सन्‌ (सामान्यतया मनुष्य-मात्र) के लिए 
तुमने पथ प्रस्तुत कर दिये हूँ। वे पथ देव-लोक में जाने के लिए 
घरल हे। 

८. इन्द्र, तुम इसे (संसार को) जल वा तेज से परिपुणं करते हो । 
इन्द्र, तुस सबके स्वामी हो । तुम हाथ में बज्न धारण करते हो । सारे 
बेवता अजधारी तुम्हारी स्तुति करसे हें। तुमने मेघों का मुंह नीचे कर 
दिपा हैं । 

९. जळ के बीच इन्द्र का चक्र स्थापित हें । बह इन्द्र के लिए मधु 
का छेदन कर दें। इन्द्र, तुमने तुण-छता आदि में जो दूध बा जल रक्खा 
हूँ, बह गायों के स्तन से अतीव शुद्ध सूति में निकलता हे । 

१०. कुछ लोग कहते हें कि, इन्र की उत्पत्ति अइब वा आदित्य से 
हुई हे । परम्तु में जानता हूँ कि, इन्द्र की उत्पत्ति बल से हुई हें। इख 
क्रोध से उत्पन्न होकर शत्रुओं की अट्टरालिकाओं के ऊपर चढ़ गये। इन्द्र 
कहाँ से उत्पन्न हुए हें, यह बात बही जानते हें । 

११. गमनशील ओर भली भाति गिरनेवाली आदित्य किरणं इन्द्र के 
वास गई--यज्ञाभिलावी ऋषि ही पक्षी हें, जिनकी प्रार्थना इन्द्र से थी । 
इन्द, अन्धकार को दूर करो, नेत्र को आलोक से भर दो । हम पाश से 
बद्ध हुँ, हमें उससे छुड़ाओ । 


७४ सूक्त 
के ॥ ७ पूः € 
(देवता, ऋषि, छन्द आदि पूववत्‌ ।) 
१. घनदान के लिए इन्द्र यज्ञ के दरा आकृष्ट किये जाते हैं। बे 
देवों और मनुष्यों के इरा आकृष्ट होते हैं । युद्ध में धन का उपार्जन 
करनेवाले घोड़े. उन्हें आकृष्ट कर रहे हैं । जो यशस्वी व्यक्ति शत्रु-संहार 
करते हुँ, वे इन्द्र को आकृष्ट कर रहे है । 
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२. अंगिरा लोगों के आह्वान-निनाद ने आकाश को पूर्ण कर दिया । 
इन्द्र को और अन्न को चाहनेवाले देवों ने अनुष्ठाताओं को गायें दिखाते 
के लिए पूथिवी को प्राप्त किया। पुथिवी पर पणियो के द्वारा अपहूत 
गायों को देखते हुए देवों ने अपने हित के लिए, आकाश में आदित्य के 
समान, अपने तेज से प्रकाश किया । 
३. थह असर देवों की स्तुति की जाती है। वे यज्ञ में नाना उत्तमो- 
तस वस्तुएं देते हूँ । वे हमारी स्तुति और यज्ञ को सिद्ध करते हुए असा- 
धारण धन दें । 
' इन्द्र, जो लोग शत्रुओं से गोधन ले लेना चाहते हूँ, वे तुम्हारी 
ही स्तुति करते हुँ। यह विशाल पृथिवी एक बार उत्पन्न हुई हे; परन्तु 
अनेक सन्तान (शस्य आदि) उत्पन्न करती हें। ये सहस्र धाराओं में 
सम्पत्ति-रूप दुग्ध का दान करती हे । जो लोग इस पृथ्वी-घेनु को दृहना 
चाहते है, वे भी इन्द्र की ही स्तुति करते हूँ । 
५. कर्सनिष्ठ पुरोहितो, कभी भी अवनत न होनेवाले, शत्रुओं का 
बहन करनेवाले, महान्‌ धनी, सुन्दर स्तुतिवाले और सनुष्य-हित के लिए 
बच्चा धारण करनेवाले इन्द्र की शरण में रक्षा के लिए जाओ । 
६. श्वात्रु-पुरी ध्वंसक इस ने जिस समय अत्यन्त प्रवुद्ध शत्रु का संहार 
किया, उस समय वृत्रध्न होकर उन्होंने जल से पुधिवी को पूर्ण किया । 
उस समय सळने सनभ्डा कि, इन्द्र अत्यन्त बळी और क्षमताशाली हैं । 
हम जो कुछ चाहते हें, इन्द्र सबको पूर्ण करते हें । 
७५ हूर्त 
(दैवता नदी । ऋषि प्रियसेध-पुत्र सिन्‍्धुक्षित्‌। छन्द जगती |) । | 
१. जळ, ऐेबक यजमान के गृह में तुम्हारी उत्तम महिला को में 
कहा करता हूँ । नदियाँ, सात-सात करके तीन प्रकार (पृथिवी, आकाश 
आर झुलोक) से चीं । सबसे अधिक बहनेवाली सिन्धु ही है। 
२. सिन्धु, जित समय तुस शस्यशाली प्रदेश की ओर चली, उस 
फा० ८४ 
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समय वरुण ये तुम्हारे गमत के लिए विस्तृत पथ बना दिया । तुम भूमि 
के ऊपर उत्तम सा से जाती हो। तुम सब नदियों के ऊपर 
विराजमान हो । 

 ३.पूथिदी से सिन्धु का शब्द उठकर आकाश को घहरा देता हूँ। 
यह सहावेग और दीप्त लहरों के साथ जाती हे । जिस समय सिन्धु बुष 
के ससान प्रबल शब्द करती हुई आती हे, डस समय विदित होता हे कि, 
आकाश (दा मेघ) से घोर गर्जन-तर्जन के साथ बृष्टि हो रही हे । 

४. जेसे शिशु के पास साला जाती हुँ और दुग्धवती गायें बछड़े के 
दास जाती हे, देसे ही शब्द करती हुई अत्य नदियाँ सिन्धु के पास जाती 
हैं! जैसे युद्ध-कर्ता राजा सेना ले जाता हैं, वैसे ही तुम अपनी सहगा- 
हिती दो नदियों को लेकर आ्गे-आणे जाती हो । 

५. हे गंगा यमुना, सरस्वती, शुतुद्री (सतलज), परुष्णी (राबी), 
असिक्नी (चिनाब) के साथ सरुदूदुधा (चिनाब और 'ऋलम के बीच की 
था खिताब की पङ्चिमवाली भरुवदेबन नास की सहायक नदी), वितस्ता 
(केलस); सुषोमा (सोहान) और आर्जीकीया (व्यास), दुस ल्मेग मेरे 
इस स्तोत्र का भाग कर लो और सुनो । 

६ सिन्धु, पहले तुम तुष्टासा (सिन्धु की पश्चिमी सहायक नदी) 
के साथ चली । पुनः सुसत्तु, रसा और इदेत्या (ये तीनों सिन्धु की पश्चिमी 
सहायक नदियां हैँ) से मिळीं। तुम कमु (फुरेम) और गोमती (गोम) 
को, कुभा (“काबुल” नदी) और मेहत्नू (सिन्धु की पश्चिसी सहायक 
. नदी) से मिलाती हो । इन नदियों के साथ तुम बहती दो । 

७. सिन्धु नदी सरलू-गामिती, इवेतवर्ण और प्रदीप्ता हूँ । सिन्धु 
का थेगशाली जल चारों ओर जाता हें। नदियों में से सबसे वेगवती 
सिन्धु ही है । यह घोड़ी के समान अदूभुत हे और सोटी स्त्री के समान 
दर्शनीया हे । 

८. सिन्धु शोभन अइ्वों, सुन्दर रथ, सुन्दर वस्त्र, सुवर्णाभरण, 
हुन्दर सज्जा, भन्न और पशुलोमवाली हूँ । सिन्धु नित्यतरुणी और 
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तिनको (सीमा) बाली हे । सौभाग्यवती सिल्धु मघुवर्दक पृष्पों हे 
आच्छादित है । 

९. सिन्धु सुखकर और आइवद्राले रग्र को जोतती हूँ। उत्त रथ से 
बहु अञ्न दे । यज्ञ में सिन्धु के रथ की सहिमा गाई जाती है । सिन्धु का 
रथ आअहिसित कीतिकर और महान्‌ है । 


७६ सूक्त 
(देषता सामाभिषवचाला प्रस्तर । ऋषि इरावाब्‌ फे पुत्र जरत्कण । 
छष्द्‌ जगती ।) 

१. पत्थरी, अच्चघाली उषा के आते ही तुम्हें से प्रस्तुत करता हूँ । 
घुस सोस शेकर इस, सरत्‌ और याधापृथिवी को अनुकूल करो। थे 
आव पुथियी एक साय हस लोगों सें से प्रत्येक के गृह से सेवा ग्रहण कर 
गृहो को शस से पुणे कर थें। 

२. हाथों से पकड़े जाने पर अभिषव-्रस्तर घोड़े के समान हो जाता 
है । श्रेष्ठ सोम को तुम प्रस्तुत करो । प्रस्तर से सोमाभिषव करनेवाला 
यजमान शत्रुओं को हरानेवाला बल प्राप्त करता हे । यह अव देता हु, 
जिससे यथेष्ट छन सिला हू । 

से लीन समय में मन्‌ के यज्ञ में सोसरस आया था, वैसे ही 
छु प्रस्सर के रा मिष्पीड़ित सोम जल में प्रदेश करे। गायो को जल 
सें सान कराने, गुह-निर्माण-कार्य और घोड़ों को स्तात कराते 
के समय, यश्ष-क्ाल में, इस अविनशवर सोमरस क्षा आश्रय छिया 
खाता हँ । 

४. पत्थहोे, भञ्जक राक्षसो को विनष्ट करो। तिन्ध्ति (फाप- 
देवा) को दूर करो। बुबुद्धि को हटाओ । सन्तावन्युक्त घन को । 
देचों को प्रसक्ष कश्नेवाले हलोक का सम्पाइभ कशे । 

५, जो आकाश से भी तेजस्वी वा बली हें, जो सुधन्वा के पुन्न विश 

से भी शौद्म-कर्मा हें, जो वायु से भी सोमाभिषव में पेगशाली 
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हैं और जो अश्वि से भी अधिक अज्नदाता हें, उन पत्थरों की, देवों की 
प्रसञ्चता के लिए, पुजा करो । 

६. यशस्वी प्रस्तर हमारे लिए अभिषुत सोम का रस सम्पादित करें । 
वे स्तोत्र के साथ उज्ज्वल वाक्य के द्वारा उज्ज्वल सोम-याग सें हमें 
स्थापित करे । नेशा ऋत्विक लोग स्तोत्र-ऽचनि और परस्पर किता 
करते-करते. कसनीय सोम-रस, सोम-यज्ञ में हूहुते हैं । 

७. साछित होकर बे काथर सोम चुआते हुँ वे स्तोत्र की इच्छा 
करते हुए, अरिन के सेचन के लिए, सोम-रस बूहते हैं । अभिवव-्कारी 
ऋत्विक्‌ लोग सुख से शेष सोस का पान करके शुद्धि करते हें । 

८. वेताओ और पत्यरो, तुस शोभन अभिषव के कर्ता होओ । 
इख्न के लिए सोमाभिषङ करो । दिव्य लोक के लिए लुन लोग अद्भुत 
सम्पत्ति उपस्थित करो । जो कुछ निवास-्योष्य घन हूँ, उसे यजमान 
को बो । 


9७ सूरत 
(देवता मरुत्‌ । ऋषि अ्रृशुगोत्रीय स्पूमरश्सि ¦ छन्द निष्टुप्‌ और 
जगती ।) 

१, स्लुलि से सञ्च होकर भरत लोग भेघ-निर्मत घारि-बिष्डु के 
समान बन बरस्ासै हं । हनि से युक्त यज्ञ के ससान संसार की उत्पत्ति 
के कारण अदत्‌ हैं। मबतों के थहान्‌ दल की पूजा वास्तव में सेने 
नहीं की है । शोभा के लिए भी सदे स्तोत्र नहीं किया । 

२. भरद्‌ लोग पहले मनुष्य थे, पीछे, पुण्य के द्वारा, देवता बन 
गये । एकञ सेवा भी शर्तों का पराभव नहीं कर सरकली । हमने इनकी 
स्तुति नहीं की; इसलिए ये घुलोक के मइतू अब भी दिखाई नहीं दियें 
आर न छे आकऋ्रमणशील बढ़े। 

8. स्व और पृची एर थे सदत्‌ पद बढ़े हँ) जैसे सर्य सेच छै 
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निकलते हैं, बैसे ही मरुत्‌ बाहर हुए। ये वीर पुरुषों के समान स्तोत्रा- 
सिलाषी होते हैं। शत्रु-घातक मनुष्यों के समाम ये दीप्त होते हूँ। 

४. सरुतो, जिस समय तुम लोग परस्पर प्रतिघातक और वुष्टि-पात 
करते हो, उस समय पूथिवी न तो कातर होती और न दुर्बल ही होती 
हैं) तुम्हें हदि दिया गया हूँ। तुम रोग अश्नवाले व्यक्तियों के समान 
एकञ्च होकर आामो। 

५. रस्सी से रथ में जोते घोड़े के समान तुम लोग गमनशील हो। 
तुम छोय प्रभात-कालीन आलोक के समान प्रकाशदान्‌ हुए हो। इयेन 
पक्षी फे. समाव तुस लोग शत्रु को बुर करते हो और अपनी कीति स्वयं 
उपाजित करते हो। पाथकों के ससान तुम लोग चारों ओर जाकर 
वर्षा घरसातै हो। 

६. सरतो, तुम छोग बहुत बुर से यथेष्ट गुप्त शन ले आते हो। घन 
प्राप्त करके तुम लोग द्वेषी शत्रुओं को गुप्त रीति से दूर करते हो। 

७. जो मनुष्य यश-समाप्ति होने पर यज्ञानुष्ठान करके मरुतों को 
वान देता है, उसे अन्न, धम और जन की प्राप्ति होती हे। बह देवों के 
साथ सोसपान करता हे। 

८. मरुत्‌ लोग यज्ञीय हैं। वे यज्ञ के समय रक्षक हें। आकाश के 
जरू से अदिति सुख देती है। बह क्षिप्रकारी रथ से आकर हमारी बुद्धि 
की रक्षा करें। यज्ञ में जाकर यथेष्ट हवि का भक्षण करते ह। 


७८ सुक्त 
(देवता, ऋषि और छन्द पू्वचत्‌ ।) 

१. स्तोत्र-परायण मेधावी स्तोताओं के समान यज्ञ में मरत्‌ लोग 
शौभन ध्यानवाले हें। जैसे देवों के तर्पक यजमान कर्म में व्यस्त रहते हैं, 
बेसे ही वृष्टि-प्रदान आदि कमो में मरुत्‌ लोग व्यापृत रहते ह। मरत्‌ लोग 
राजाओं के समान पुजनीय, दर्शनीय ओर गृहस्वामी भनुष्यों के समान 
निष्पाप और शोभित हैं। 
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२. मस्त लोग अग्नि के समान तैज से शोभित हैं। उतकै वक्षस्थल 
सें स्वर्णालंकार शोधा पाले है। थे बाय के समाल शिप्रगन्ता हँ । ज्ञाता 
जश्ञानियों के समान थे पुज्य हैं। सुसख्व॒श नेतों और सुत्वर सुखवाले सोम 
ससान वे यज्ञ में जाते हुँ। 

३. मदत्‌ रोय (वायु के अभिमानी देव) वायु के समान शत्रुओं कौ 
झॅपानेबाले और गतिशील हूँ। अग्नि की ज्वाला के समान शौभव भूज- 
दाछे हुँ। कवचधारी धोळाओं के समान वे शौर्य कर्मवाले हैं। पितरों के 
वचन के संमात दामी हूँ) 

४. परुत्‌ लौगं रथज के डंडों के ससान एक नाखि (आशय ब 
अन्तरिक्ष) वाले हुँ। वे जगशील शूरों के समान दीप्तिश्ञाली हें! दानेच्छु 
झनुष्यों के समान ले जल-सेचक हुँ। सुन्दर स्तोत्र करनेदालों के समान 
थे सुशब्दवाले हूँ। 

५. सरत्‌ लोग सइचों के समान श्रेष्ठ झी घ-गन्ता हैं। झ्वारे रथः 
स्वासियों के समान है सुन्दर वानवारे हैं। वे भदियों के समाद सीखे जळ 
ले जानेवाले हुँ वे अङ्कारा लोगों के समान सासयाता हें। नाना 
रूपधारी हें। 

६. चे जलदाता मेघो के सभाम मदी-निर्माता हुँ । ध्वंसक वज्ञ आहि 
आयुधों के समान पे शशु“हन्सा हुँ। थे बस्सल मासायों फे बच्चों फे समान 
क्रीड-परायण हूँ । वे सहन्‌ जनसंघ के समान गमन्‌ में दीप्तिशाली हें। 

७. उषा की किरणों के समान वे यज्ञाश्रयी हुँ। कल्याणकामी वरों 
के समान वे आभरणों से सुशो।जित होतै हैं। नदियों के ससान बे गतिशील 
हैं। उनके आयुध प्रदीप्त हे। दूर मार्मवाले पथिकों के समान दे अनेक 
योजनाओं को अधिकरए करते हें। 

८. देव, मस्त, स्लुतियों से बदित होकर तुभ हस स्तोताओं को धनी 
और शोभन रस्तवारे घनाओ। स्तोत्र के सहकारी स्तव को ग्रहण करौ। 

_ हमें तुम सदा से रत्व-्दान करते आये हो । 
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(दैवता अग्नि । ऋषि वाजस्भर-पुत्र सप्ति। छन्द त्रिष्टुप्‌ |) 


१, सरणशील ससुष्यों में अमर-स्वभाव अग्लि की महिमा को सें 
देखता हूँ। इनके दोनों अबड़े (हन्‌) नागा प्रकार के मौर परिपूर्ण कृषि 
के हुँ। ये चर्वण न करके काष्ठादि पदार्थों का सक्षण करते हँ। 

२. इनका सस्तक गुप्त स्थान में है। इनके नेत्र भिन्न-भिन्न स्थानों 
(सुर्थ और चचरा) में हँ। ये चर्वेण न करके ज्वाला से काठों को खाते 
हैं। मनुष्यों भें बजमान हाथ उठाते और नमस्कार करते हुए इनके पास 
आकर उनका आहार जुटाते हैं। 

३. ये अग्नि-रूपी बालक अपनी माता पृथिवी के ऊपर अग्रसर चलते- 
चलते प्रकाण्ड-प्रकाणड लताओं का ग्रास करते हुं--उनके (छिपे मूल तक का 
भक्षण करते हुँ । पृथिवी पर जो आकाश को छूनेंचाले वृक्ष हैं, उन्हें थे 
पक्के हुए अश्न के समान पकड़ लेते हें। इनकी ज्वाला से घुष जलते हुँ । 

४. हे द्यावापृथिवी, तुमसे में सच्ची बात कहता हूँ कि, अरणियों 
से उत्पन्न यह बालकरूप अग्नि अपने माता-पिता (दौनों अरणियों ब 
लड़कियों) का भक्षण करते हैं। में मनष्य हूं अतः वैवता अग्नि का वर्तेत 
व विषय महीं जानता हूँ। वैश्वानर, ठुप्त विधिय ज्ञाववाले हो ब प्रकृष्ट 
ज्ञानवाले हो--यह में नहीं जान सकता । | 

५. जो यजमान अग्नि को शीघ्र अन्न देता है, गोधुत वा सोमरस से 
अग्नि में हवन करता हैं और जो काष्ठ आदि से इसकी पुष्टि करता है, 
उसे अग्नि अपरिमित ज्वालाओ से देखते हैं। अग्नि, उसके प्रति दुस 
हमारे प्रति अनुकूल रहते हो । 

६. अग्नि, क्या घुसने देवों के ऊपर कोष किया है ? न जानकर में 
तुम दाहक से पूछता हूँ । कहीं क्रीडा करते हुए और कौडा न करते हुए 
और हरितवर्ण अग्नि अन्न, काष्ठ आदि को खाते समय उनको वेसे ही 
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छिन्दी-छिन्दी कर डालते हैं, जेसे खड्ग से गो कौ खण्ड-एण्ड किया 
जाता हैं । 

७. वन मं प्रवृद्ध होकर अग्नि ने सरल रज्जुओं के हारा बाँध करके 
कुछ द्रतगामी घोड़ों को रथ में जोता । अस्ति काष्ठ-स्वख्य धन पाकर 
और प्रवृद्ध होकर सबको चूर्ण करते हें । थे काष्ठ-खण्डों से बद्धित हूँ । 


८० सूक्त 
(देवता अग्नि ऋषि सौचीक वैश्वानर । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 


१. अग्नि गतिशील और युद्ध में शत्रुओं को जीतकर अन्न देनेवाला 
अश्व स्तोताओं को देते हें। वे वीर और यज्ञप्रेमी पुत्र देते है । अग्नि, 
द्यावापृथिवी को शोभामय करके विचरण करते हें । अग्नि स्त्री को बीर- 
प्रसविनी करते हें । 


२. अर्नि-कार्य के लिए उपयोगी समित्काष्ठ कल्याणकर हो । अग्नि 
अपने तेज से द्यावापृथिवी में पेठे हें। युद्ध में अग्नि अपने भक्त को स्वयं 
सहायक होकर विजयी बनाते हें। अग्नि अनेक शत्रुओं को मारते हें। 

३. अग्नि ने प्रसिद्ध जरत्कर्ण नामक ऋषि की रक्षा की । अग्नि ने 
जल से निकाल करके जरूथ नाभक शत्रु को जराया या। अग्नि ने 
प्रतप्त कुण्ड में पतित अत्रि का उद्धार किया था । अग्नि ने नुमेघ ऋषि 
को सन्तानवान्‌ किया था । 

४. अग्नि ज्वाला-रूप धन देते हे। जो ऋषि सहस्र गायोंवाले हैं, 
उन्हें भन्त्रद्रष्टा पुत्र देते हें। यजमानों का दिया हुआ हवि अग्नि द्युलोक 
में पहुँचाते हें। अग्नि के पृथिवी पर बड़े-बड़े शरीर हें। 

५. प्रथम ऋषि लोग मन्त्रों के इपर! अग्नि को बुलाते हँ । मनुष्य, 
संग्राम सें शत्रुओं से बाधित होकर, जय के लिए बुझाते हुँ, आकाश 
में उड़ते हुए पक्षी अग्नि को बुलाते हँ । सहस्र गायों से वेष्टित होकर 
अग्नि जाते हें । 
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६. मानवी प्रजा अग्नि की स्तुति करती हं । नहुष-बंशीय लोग अग्नि 
षो स्तुति करते हं । गन्धर्वो का यज्ञ-माग के लिए हित-वचन अग्नि सुनते 
हुँ । अग्नि का मागे घृत में बैठा हे । 

७, अग्नि के लिए मेधावी ऋतुओं ने स्तोत्र बनाया हे । हमने भी 
झहान्‌ अग्नि की स्तुति की हें। तदणतस अग्नि, स्तोता की रक्षा करो । 
अग्नि, सहन्‌ धन दो । 


८१ सूक्त 
(दैदता विश्वकर्मा । ऋषि भुवन पुत्र विश्वकमा । छन्द त्रिष्टुप्‌) 

१. हमारे पिता और होता बिइवकर्मा प्रयम सारे संसार का हनन 
करके स्वयं भी अग्नि में पेठ गय । स्तोत्रादि के द्वारा स्वर्ग-घन की कामता 
करते हुए दे प्रथम सारे जगत्‌ में अग्नि का आच्छादन करके परचातु 
समीप के भूतों के साथ स्वयं भी हुत हो गये वा अग्नि में पेठ गये । 

२, सुष्टि-काल में विश्वकर्मा का आश्चय क्या था ? कहाँ से और कंसे 
उन्होंने सुष्टि-कार्य का प्रारम्भ किया ? विश्वदर्शक देव विइवकर्मा ने 
किस स्थान पर रहकर पृथिवी को बनाकर आकाश को बनाया ? 

३. विश्वकर्मा की आँखें, मुख, बाहे और चरण सभी ओर से हे। 
अपनी भुजाओं और पदों से प्रेरण करते वे दिव्य पुरुष द्यावाभूसि को 
उत्पन्न करते हं। वे एक हें । 

४. बह कौन वन और उसमे कौन-सा वृक्ष हे, जिससे सूृष्टि-कर्त्ताओं 
ने द्यावापथिवी को बनाया ? विद्वानो अपने मन से पूछ देखो कि, किस 
पदार्थ के ऊपर खड़े होकर ईइवर सारे विश्व का धारण करते ह । 

५. यज्ञभाग-प्राही विश्वकर्मा यज्ञ-काल में हमे उत्तम, मध्यम और 
साधारण शरीरों को बता दो। अन्नयुक्त तुम स्वयं यज्ञ करके अपन 
शरीर पुष्ट करते हौ । 

६. विइवकर्मा, तुम द्यावापृथिवी में स्वयं यज्ञ करके अपने को पुष्ट 
किया करते हो वा यज्ञीय हवि से प्रवद्ध होकर तुम द्यावापृथिवी का 
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पुजन करै । हमारे यज्ञ-विरोधी मू छित हों। इस यज्ञ में घनी विश्वकर्मा 
कष्व्यादि के फल-दाता हों । 

७. इस यज्ञ सं, आज, उन विश्वकर्मा को रक्षा के लिए हम बुलाते 
हैं। वे हमारे सारे हवनों का सेवन करें। वे हमारे रक्षण के लिए 
सुखोत्पांदक और साधु कसेवाले हैँ । 


८२ सूक्त 
(देवता, ऋषि ओर छन्द पूववत्‌ ।) 

१. शरीर के उत्पादयिता और अनुपम धीर विश्वकर्मा ने प्रथम जल 
को उत्पन्न किया । पश्चात्‌ जल में इधर-उघर चलनेवाले धावापृथिबी 
को बनाया । द्यावापृथिवी के प्राचीन और अन्त्य प्रदेशों को विश्वकर्मा 
ने दृढ़ किया । तब द्यावापृथिवी प्रसिद्ध हुई । 

२. विश्वकर्मा का मन बृहत्‌ हे, बे स्वयं बृहत्‌ हे, बे निर्माण करते 
हुँ, बे सर्वश्रेष्ठ हें, वे सब कुछ देखते हैं, सर्प्ताबयों के परबर्ती स्थानों को 
देखते हे। वहाँ वे अकेले हे। विद्वान्‌ लोग ऐसा कहते हें। विद्वानों 


की अभिलाषायें अन्न के द्वारा पूर्ण होती हें । 


३. जो विश्वकर्मा हमारे पालक, उत्पादक, संसार फे उत्पादक, 
जो विश्व के सारे धामों को जानते हे दा जो देवों के तेजःस्थानों को 
जानते हे, जो देवों के, नाम रखनेवाले और जो एक हें, सारे प्राणी उन्हीं 
देव को प्राप्त करते हँ दा उनके विषय के जिज्ञासु होते हें । 


४. स्थावर जंगमास्मक विश्व के होते पर जिन ऋषियों ने प्राणियों 


“को बनाया वा उनको धनादि प्रदान किया. उन्हीं प्राचीन ऋषियों ने 
. स्तोताओं के समान, धन-व्यय करके यज्ञामुष्ठान किया । 


५. वह द्युलोक, पृथिवी, असुरों और देवों को अतिक्रम करके अव- 
स्थित हैं । जल ने एसा कौन-सा गर्भ धारण किया हुँ, जिसमें सभी इन्द्रादि 
देवता रहकर परस्पर मिलित देखते हें। 
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६. उन्हीं विश्वकर्मा को जल ने गर्भ में धारण किया है। गर्म मे 
सारे देवता संगत होते हैं। उस अज की नाभि में ब्रह्माण्ड है। ब्रह्माण्ड 
में सारे प्राणी रहते हूँ । 

७. जिन विश्वकर्मा ने सारे प्राणियों को उत्पन्न किया है, उन्हें तुम 
लोग नहीं जानते हो । तुम्हारा अन्तस्तल उन्हें समझने की शक्ति नहीं पाये 
हुए हुँ । हिम-रूपी अज्ञान से आच्छन्न होकर लोग नाना प्रकार की 
कत्पना्थे करते है । बे अपने लिए भोजन करते और स्वुतियाँ करके 
स्वर्गे की प्राप्ति के लिए चेष्ठा करते हुं--ईश्वर-तत्व का घिचार नह 


` है 


करत ॥ 
<रे सूक्त 
(दैवता अन्यु । ऋषि तपःपुत्र मन्यु । छन्द जगती ओर त्रिष्टुप्‌ |) 

२. बज्तसवश, झागतुस्य और क्रोधाभिमानी देव सन्यु, जो यजमान 
घुम्हारी पुजा करता हुँ, बहू ओज और बल--दोनों को धारण करता हुँ । 
तुम्हारी सहायता पाकर हम दास और आयं शत्रुओं को हरावें । दुम बल 
के कर्ता, धल-झूप और सहान्‌ बली हो । 

२. मन्यु हौँ इन्द्र हूँ, देवता हें, होता हूँ, वरुण हें और जातप्रज् 
अग्नि हुँ। सारी सानयौ प्रजा मन्यु की स्तुति करती है । सन्यु, तुम 
हमारे पिता से मिलकर हमारी रक्षा करो । 

३. सम्पू, तुस महाबली हो । पचारो । मेरे पिता को सहायक बनाकर 
शत्रुओं को ध्वस्त करो । तुम शत्रुओं के संहारक, वुत्रघ्त और दस्युओं के 
के हन्दा हो । हमारे लिए समस्त धन ले आओ । 

४. सन्धु, तुम दूसरों को हुरानेवारे हो । तुम स्वयम्भू, दीप्तिशील 


शत्र-जय॒कारी, चारों ओर देखनेवाले, शत्रुओं का आक्रमण सहनेवाले . 


झर बली हो । हमारी सेनाओं को तेअरिवती बनाओ । 
५. उत्तम ज्ञानवाछे मत्यु, में यज्ञ भाग का आयोजन नहीं कर 


सका; इसलिए तुम्हें पूजा नहीं दे सक्का । दुष महान हो; परन्तु तुम्हें. 
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में पुजा नहीं दै सका । मन्यु, इस प्रकार तुम्हारे यजन में शिथिलता 
करके इस समय में लज्जा का अनुभव कर रहा हूं । अपने गुण के अनुसार, 
अपनी इच्छा से मुझे झल देने को पधारो । 

६. सत्य्‌, से तुम्हारे पास पहुंचा हूं! तुस अनुकूल होकर सेरे पास 
आकर अवतीणं होओ । सुम आक्रमण को सह सकते हो । स्के धारण 
हौ । वज्त्रघर स्यु, सेरे पास बुद्धि प्राप्त होओ। मुझे मास्मीय समझो । 
ऐसा होने पर में दस्युओं का वघ कर सकता हूँ । 

७. मेरे पास आओ मेरे दक्षिण हाथ की ओर ठहरो । एता हने 
पर हम दोनों वृत्रों का विनाश कर सकंगे । तुम्हारे लिए में मधुर और 
उत्तम सोमरस का हुवन करता हूं । हुम दोनों सबसे प्रथम, एकान्त स्थान 
में सोमपान करें । 


८४ सुक्त 
(ऋषि, दैवता, छन्द पूयवत्‌ |) 

१. मन्यु, तुम्हारे साथ एक रथ पर चढ़कर तथा हुष्ड, घुष्ट और 
तीक्ष्ण वाणवाले आयुधों को तेज कर और अग्नि के समान तीक्षण दाह- 
बाले बनकर मरुत्‌ आदि युद्ध-नेता लोग सहायता के लिए युद्ध में जाये । 

२. मन्यु, अग्नि के समान प्रज्वलित होकर शत्रुओं को हूराओ। 
सहनशील मन्यु, तुम्हें बुलाया गया हे । संग्राम में हमारे सेनापति बनो । 
शत्रुओं का वध करके उनका धन हमें-दे दो । हमें बल देकर शत्रुओं को 
मारो । 

३. मन्यु, हमारा सामना करनेवाले शत्रु को हराओ । काटते-काउते 
और सारते-मारते शत्रुओं के सामने जाओ । तुम्हारे दुद्धषे बल को कौन 
रोक तकता है ? एकाकी मन्यु, तुम शत्रुओं को चश में ले आते हो । 

४. मन्यु, तुम्हारी स्तुति की जाती है। तुम अकेले हो । युद्ध के 
लिए प्रत्येक झनुष्य को तीक्ष्ण करो । तुम्हें सहायक पाकर हमारी दीप्ति 
कभी नष्ट नहीं होगी । जय-त्राप्ति के लिए हम प्रबल सिहनाद करते हें । 
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५. सन्यु. तुस इन्द्र के समान विजेता हो । तुम्हारे वचन में निन्दा 
हीं रहती । इस यज्ञ में तुम हमारे विशिष्ट रक्षक बनो । सहनशील 
मत्यु, तुम्हारा प्रिय स्तोत्र हम करते हें। तुम स्तोत्र से प्रबुद्ध होते हो, 
तुम्हें हम बलोत्यादक जानते हें । 

६. वप्त्रतुल्य और शत्रुनाशक अन्यु, शत्रुननाश करना तुम्हारा 
स्वभाव हूँ । शत्रु-पराथवकारी सन्यु, तुम उत्कृष्ठ तेज को धारण करते 
हो । अन्यु, कर्मं के साथ तुम हमारे लिए युद्ध सें स्निग्ध होओ । तुम 
बहुतों के द्वारा बुलाये गये हो 

७. वषण और मन्य्‌---वोनों ही हमें पाये गये और लाये गये धन को 
हें। झन लोग भीर, पराजित ओर विलीन हों । 

८५ सुर्ती 
(७ अजुवाक । देवता खाम आदि । ऋषि सूयो । छन्द त्रिष्टुप।) 

१. डेबो में सत्मरूप बह्मा ने पुथिबी को आकाश में रोक रका हें। 
झु ने झु्ोक को त्तस्भित कर रक्सा हे । यज्ञाहुति के द्वारा देवता रहते 
हुं। शुखोक में सोम अवस्थित हे । 

खोल से ही इन्दि छली होते हैँ । सोम से ही पुथिवी प्रकाण्ड 
हुई छै । गक्षशों के पास सोम रझखा गया है । 

३. जिस समय दलेस्पति-रूपी सोम को पीसा जाता है, उस समय 
लोग समभे हुँ कि, उन्होंने सोस-पान फर लिया। परन्तु ब्राहमण लोग 
जिह प्रकत सोम कहते हुँ, उसका कोई अयाज्ञिक पात सहीं कर सकता ३ 


४. सोस, स्तोता लोग छिपाने की व्यवस्था जानकर तुम्हें गुप्त रखते 


। सुन पाषाण का शब्द सुनते हो । पूथिवी का कोई मनुष्य तुम्हारा 
पान महीं कर सकता । 
५. देव सोम, तुम्हारा पा करने से तुम्हारी वृद्धि होती हे--क्षय नहीं । 
कायु सोम की वैसे ही रक्षा करते हे, जैसे महीने वर्ष की रक्षा करते हुँ । 
यों का स्वरूप एनसा हूँ! 
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६. सु्यंपुत्री के विवाह के समथ रसी” नाम की ऋचायें उसकी 
सखी हुई थीं । नाराशंसी नास की ऋचायें उसकी दासी हुई थों। सूर्या 


छा अत्यन्त सुन्दर बस्त्र सास-गान के द्वारा परिष्कृत हुआ था । 


७. जिल ससय सूर्या पति-गृह में गई उस समय चैतन्य-स्वरूप चादर 
था। नेत्र ही उसका उबंदत था। यावापूथिवी ही उसके कोंश थे। ` 

८. स्तोत्र ही उसके रअ-चक् के डंडे थे। कुटिर मामक छन्द रथ 
का भीतरी भाग था । सुर्या के ब्र अदिवनीकुसार थे कौर अग्नि अग्न- 
गाली हूत । 

९, सूर्या मन ही सघ पति की कामता करती थी । जिस ससम सूर्य 
ने सूर्या को प्रदान किया, उस समय सोस उसके साथ बिवाह करने फे 
इच्छक थे। परन्तु अश्विष्ठय ही उसके बर स्वीकृत किये गये । 

१०. सूर्या पति के गुह मं गई । उसका मन ही उसका शकट था । 
आकाश ही ओहूना था। सूर्य और चन्द्रमा उसके रथ-वाहक हुए । 

११. ऋक और साल के द्वारा वाणत दो बुष बा वृष कप सुर्ये- 
छस्ट्र उसके शकट को थहा से घहाँ के जानेदाले हुए । धुर्या, दोनों कान 
तुम्हारे दो रथ-चक्र हुए । रथ के चरने का साग हुआ आकाश । 

१२. जाने के सभय तुम्हारे दोनों रथ के पहिये मेन हुए वा अत्यन्त 
उज्ज्वल इए । उस रथ में विस्तृत अक्ष (दोनों वहियों में लया हुआ मोटा 
डंडा) हुआ! पति-गूह में जारे के छिए सुर्था मवोरूय बराक पर चढ़ी 

१३. पति-गृह से जाते समय सूर्य ने चूर्या को जो सादर दिया था, वहू 
झारो-आणे चला । अघा नक्षत्र फे उदय-काल में साइर {उपहोकन) फे 


 झंग-स्दूप बिदाई में दी गई गायों को डंडे से हाँक जाता है भौर अर्जुनी 


अर्यात्‌ पूर्वाफल्गुनी और उतराफाल्गुरी में उस चादर को एचः से छे 
छाया जाता हूँ ॥ 
१४. अदिवद्वय, जिस समय सुम लोगो ने तीन पहियोंवरले रथ पर 


| 


क्त 
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समय सारे देवो ने तुम्हारे कायं का समर्थन किया और तुम्हारे पुत्र (पूषा) 
ने लुम्हं बरण किया। 

१५. अशिवद्वय, जिस समय तुम लोग वर होकर घूर्या के पास गये, 
उस समय तुम्हारा चक्र कहाँ था ? मागे की जिज्ञासा करने के समय तुम 
छोग कहाँ खड़े थे? | 

१६. ब्राह्मण लोग जानते हे कि, समयानुसार, चलनेवाले तुम्हारे 
दो चक्र (सूर्य-चन्द्रात्मक) प्रख्यात हें और एक ग्रोपनीय चन्द्र (वर्ष) को 
विद्वान्‌ लोग समओते हें । 

१७. सुर्या, देवगण, मित्र और वरुण प्राणियों के शुभचिन्तक हु ॥ 
उन्हं मे नमस्कार करता हूं । 

१८. ये दोनों शिशु (सूर्यं और चन्द्र) अपनी शक्ति से पुर्व-पश्चिम 
में विचरण करते हे। ये ऋड़ा करते हुए यज्ञ में जाते हें। इनमें से एक 
चमसा संसार में ऋतु-व्यवस्था करते हुए अश्व को देखते हें और दूसरे 
सुर्य ऋतु-विधान करते हुए बार-बार जन्म लेते हें (उदय-अस्त होते हैं) । 

१९. सूयं दिन के सुचक हैं। प्रतिदिन नये होकर बे प्रातःकाल 
सासने आते हँ । आकर देवों को यज्ञ-भाग देने की व्यवस्था करते हें ॥ 
न्द्रमा खिर-जीयन देते हैं। । 

२०. सूर्या; तुम अपने पतिगृह में जाते समय झोभव पलाशन्बृक्ष 
और शाल्मली वृक्ष से निमित तादारूप, सुवर्ण वर्ण, उत्तम और शोभन 
छक्दाले रथ पर चढ़ो। सुखकर और अमर स्थान में सोम के लिए जाओ। 

२१ बिइवावसु, यहाँ से उठो; क्योंकि इस कन्या का विवाह हो 
शा । में नमस्कार और स्तोत्र के द्वारा बिदवादसु की स्तुति करता हूँ १ 
घादि कोई दूसरी कन्या पितु-गृह में दिवाह के योग्य हुई हो, तो उसके पास 
जाओ । बही तुम्हारे भाग्य में जन्मी है । उसको बाते जावी। _ 

२२. विश्वावसु, यहाँ से उठो । नमस्कार के द्वारा में ठुम्हारी पूजा 
करता हूँ । किसी बुहत्‌ तितम्बवाली कन्या के पख जाओ और उसे पत्नी 
बनाकर पति से सिलाओ । ० 
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२३. देवो, वह मार्ग सरल और कण्टक-विहोन हो, जिनसे हमारे 
मित्र लोग कन्या के पिता के पास जाते हैं । अयमा और भग देवता हमें 
भर्ती भाँति ले चले । पति-पत्नी मिलकर रहें। 

२४. कन्या, सुन्दर शरीर सूर्यदेव ने जिस बन्धन से तुम्हें बाँधा था, 
उसी वरुण के (सूर्स-द्वारा प्रेरित होकर वरुण ही बाँधते हैं) पाश से में 
तुम्हें छुड़ाता हँ । जो सत्य का आधार है और जो सत्कर्म का निवास है, 
उसी स्थान पर तुम्हें निविध्न रूप से पति के साथ, स्थापित करता हूँ । 

२५. में क्या को पित-कुल से छुडाता हूँ । दूसरे स्थान से नहीं ॥ 
भतं गृह सं इसे भली भाँति स्थापित करता हूँ। वर्षक इन्द्र, यहु 
सौभाग्यवती ओर सुपुत्रवाली हो । 

२६. तुम्हें हाथ में धारण करके पुषा यहाँ से ले जायें। अध्विद्य 
तुम्ह रथ से ले जायं ! गृह में जाकर गृहिणी बनो ! पति के वझ में रह- 
कर भृत्यादि का व्यवस्थापन करो । 

२७, इस गृह में सन्तान उत्पन्न करके प्रसन्न होओ । यहाँ सावधान 
होकर कार्य करमा । स्वामी के साथ अपने शरीर को सम्मिलित करो । 
बुद्धावस्था तक अपने गृह सें प्रभुता करो । । 

२८. पाप-देदता (कृत्या) नील और लोहित वर्ण के हो रहे हैं। इस 

श्त्री पर संबद्ध कृत्या को छोड़ा जाता हें । तब इस नारी फे जातीय लोग 
बढ़ रहे हें । इसका पति सांसारिक बन्धन सँ है । | 

२९. सलिन बस्त्र का त्याग करो। ब्राह्मणों को धन दो। फुत्या 

चली गई है । पत्नी पति में सम्मिलित हो रही है । 

३०, यदि पति दधू के वस्त्र से अपने शरीर को हकने की चेष्टा 
करता है, हो उसपर कृत्या का आक्रमण होता हुँ और उज्ञ्यल-शरीशं 
क्री औी-अष्ट हो जाता है । 

३१. जो छोग वर से दधू को मिरे आझ्कादजनक चावर कौ लेने 
की आये थे, उन्हें यह-भाय-प्राही देवता उनके स्थान पर लौटा दें वा 

*ईच्रकाल-पपास कर दें ॥ 
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३२. जो शत्रुता के लिए इन दम्पती के पास आते हें, वे विनष्ट हों। 
दम्पती सुविधा के द्वारा असुविधा को नष्ट कर दें। शत्रु लोग दूर भाग 
जाये । [ 

३३. यह वधू शोभन कल्याणवाली हे। सभी आशीर्वादकर्ता आवें 
और इसे देखें। इसे स्वामी की प्रियपात्री बनने का आशीर्वाद देकर सब 
लोग अपने-अपने घर चले जाये । 

३४. यह बस्त्र दूषित, अग्राह्य, मलिन ओर विषयुक्त हे । यह 
व्यवहार के योग्य नहीं हे जो ब्राह्मण सूर्या को जाने, वही यह बस्त्र 
षा सकता हे । 

३५. सूर्या की मूत्ति केसी हं, देखो । इसका वस्त्र कहीं प्रथम फटा 
है । कहीं बीच में फटा हे और कहीं चारों- ओर फटा हे । जो ब्रह्मा हे, 
थे ही इसका संशोधन करते हें। 

३६. तुम्हारे सोभाग्य के लिए में तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ । मुखे 
पति पाकर तुस वृद्धावस्था में पहुँचना--यही सेरी प्रार्थना हें । भग, अर्येसा 
और पूषा ने तुम्हें मु झे गृह-धर्म चलाने के लिए बिया हें । 

३७. पवा, जिस नारी के गर्भ में पुरुष यीज योता हे, उसे तुम 
- कल्याणी बनाकर भेजो । कामिनी होकर बह. अपनः उरु-ट्रय बिस्तारित 
करेगी और हम कासवश होकर उसमें अपना इखिय प्रहार करेंगे। 

३८, अरि, ओदनी के साथ सूर्या को पहले तुम्हारे ही पास ले जाया 
जाता हुँ दुम सन्तान-रहित वनिता को पति के हाथ सौंपते हो । 

३९. अग्नि मे पुनः सौन्दर्य और परमायु के साथ दतिता को दिया। 
हसक पति दीर्घायु होकर सौ वर्ष जीवित रहेगा । 

४०. सोम ने सबसे प्रथम तुम्हें पत्नी-रूष से प्राप्त किया । तुम्हारे 
बुसरे पति गन्धर्व हुए और तीसरे अग्नि। मनुष्य-बंशन तुस्हारे चौथे 
पति हें । 

४१. सोम ने उस स्त्री को गन्धर्व को दिया, गन्धव से अस्ति को दिया 
झौर अग्नि ने धन-सस्तात-्सहित मुझे दिया । 

फा० ८५ 
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४२. बर और तरू, तु दोनों यहीं रहो, परस्पर पृथक नहीं होना । 
साता साय भक्षण करना । अपने गृह मे रहकर पुत्र-पौत्रीं के साथ आसोद, 
आङ्काद ओर क्रीडा करना । 

४३. अह्या था प्रजापति हमें सन्तति दें और अर्यसा बुढ़ापे तक हमें 
साथ रक्खें । बन्‌, घुस शंगलमयी होकर पति-गह में उहरना । हमारे समुष्यों 
अर पशुओं के छिए कएपाणकारिणी रहना । 

४४, तुम्हार? सेज्न निष हो । तुम पति के छिए मंयलमथी होओ । 
पशुओं के लिए. भगछकारिणी होमो । दुम्हारा झन प्रफुल्ल हो 
शर तुम्हारा सौन्दर्य शुक्ष हो । तुस वीर-प्रसविनी और देवों की भवता 
होओ । हमारे सेनुष्यों और पशुओं के लिए कल्याणसयी होली । 

४५, बर्षक इन्र, इस नारी को उत्तस पुत्र और सोभाग्यबाली करो । 
इसके गर्भ में दस पुत्र स्थापित करो--सति को लेकर इसे प्यारह व्यक्तिः 
बाली बनाओ । 

४६. बघू, तुस सास, सथुर, ननद और देवरों की सञ्चाशी (महारानी) 
बनो--सबके ऊपर प्रभुस््र करो । 

४७. सारे देवता हुम बोनों के हूदयों को निला दें। अस, वायु, 
भाता और सरस्वती हुस दोनों को संयुक्त करें) 

हुतीय अध्याय समाप्त ३ 


८६ सूक्त 
(चतुर्थ अध्याय ! देवता ओर ऋषि इन्द्र, वृषाकपि, इन्द्राणी आदि 
छुन्द्‌ पञ्चपदा एङ सि।) 

१. में (इसर) ने सोमाभिएव करने के लिए स्सोताओं को कहा था। 
परन्तु उन्होंने इन्द्र की स्तुति नहीं की--यूषाकपि की ही स्तुति की। 
सोम-्रधुद्ध यह में सयामी तूषाकपि (इन्द्र-पुत्र) सेरे सखा होकर सोमपात 
से हृष्ट हुए । तो भी सें (इन्द्र) सबसे श्रेष्ठ हूँ ॥ 
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९. इन्द्र, तुम अत्यन्त चलित होकर वुषाकपि के पास जाते हो। 

तुस सोमपाम के लिए नहीं जाते हो । इन्द्र सर्वश्रेष्ठ हैं। 
इन्द्र, घुषाकपि ने तुम्हारा क्या भला किया है कि, तुम उदार 
हीकर हरितवर्णं भूय बुषाकपि को पुष्टिकर घन देते हो। इन्द्र 


०. 


सच्क्षष्ड हु 


हु 


इन्द्र, तुम जिस प्रिय वृषाकपि की रक्षा करते हो, उसके कान को 
बराहाभिळाषी कुक्कुर काट । इन्द्र सर्व-भ्रेष्ठ हेँ। 

५. (इन्द्राणी की उक्ति)--मेरे लिए यजमानों के द्वारा कल्पित, 
प्रिय और घुतयुक्त जो सामग्री रक्खी हुई थी, उसे वूषाकपि ने दूषित कर 
दिया ! भेरी इच्छा हे फि में इसका सिर काट डाल। में इस दुष्ट-कर्मा 
को सुख नहीं दे सकती । इन्द्र सर्वश्रेष्ठ हेँ। 

६. भुसे बढ़कर कोई स्त्री सौभाग्यवती नहीं हे--सुपुत्रवाली भी 
नहीं है ! मुझसे बढ़कर कोई भी स्त्री पुरष (स्वामी) के पास शरीर को 
नहीं प्रफुल्ल कर सकती और न रति-समय में दोनों जाँघों को उठा ही 
सकती हुँ । । 

७. (वृषाकषि की उक्ति)--माता (इन्द्राणी) तुमने सुन्दर लाभ 
किया है । तुम्हारा अंग, जंघा मस्तक आदि आवश्यकतःतुसार हो जायेंगे 
प्रेशालाप से कोकिलाबि पक्षी के समान तुम पिता को प्रसन्न करो । इद 


% 7 


सखख्देष्ठ हें 
८. (इख की उक्ति) --खुब्दर भुजाओं, सुन्दर अँगुल्यों, लम्बे 
बालों और मोटी जाँघोंदाली तथा बीर-पत्मी इद्धाणी, तुम वृषाकपि पर 
हों छद हो रही हो ? इस्द्र सबंभष्ठ हू । 
९. (इस्ाणी का कथम)--यह हिंसक वृषाकपि मुझे पतियुन्न- 
विहीनः के उभान समझता है । परन्तु में पति पुत्रबाली इख-पत्नी हूँ ।. 
मेरे सहास सरत्‌ लोग हुँ । इच्च सबशष्ठ हैँ । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


: 


। 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१३४८ हिन्दी-ऋग्वेद 


१०. जिस समय हवन वा युद्धहोता हे, उस समय पति और पुत्रवाली 
इन्द्राणी वहाँ जाती है । वे यज्ञ का विधान करनेवाली हें--उनकी पुजा 
सब लोग करते हैं। इन्द्र सर्वश्रेष्ठ हें। 

११. (इन्द्र की उक्ति)---सब स्त्रियों में मेने इन्द्राणी को सौभाग्य- 
बाली सुना हुँ । अन्यान्य पुरुषों के समान इन्द्राणी के पति को बुढ़ापे में 
पड़कर नहीं सरना पड़ता। इन्द्र सर्वश्रेष्ठ हे । 

१२. इ्द्राणी, अपने हितेषी वृषाकपि के बिना में नहीं प्रसन्न रहता । 
बुषाकपि का ही प्रीतिकर द्रव्य (हवि आदि) देवों के पास जाता हे । इन्द्र 
सर्वश्रेष्ठ हुँ । 

१३. वुबाकषि को स्त्री, तुस धनशालिनां, उत्तम पुत्रवाली भोर 
सुन्दरी पुत्र-बध्‌ हो । तुम्हारे वृषो (साँड़ों) को इन्द्र खा जाये । तुम्हारे 
प्रिय ओर सुखकर हबि का वे भक्षण करें । इन्द्र सर्वश्रेष्ठ हें . 

१४. (इस की उक्ति )---मेरे लिए इन्द्राणी के द्वारा प्रेरित यािक 
लोग पंब्रह-बीस साँड वा बेल पकाते हैं। उन्हें खाकर में मोटा होता हूँ। 
तेरी दोनों कुक्षियों को याज्ञिक लोग सोस से भरते हें! इस सर्वश्रेष्ठ हें । 

१५. इन्द्र, जैसे तीक्ष्णश्पुङ्ग वृषभ गोवन्द में गर्जन करता हुआ रमता 
हूं, दैसे ही तुम भी मेरे साथ रसण करो । तुम्हारे हृदय के लिए दधि- 
मन्थन, शबर करता हुआ, कल्याणकर हो । भावाभिलाषिणी इन्द्राणी जिस 
सोम का अभिषब करती हें, बह भी कल्याणकर हो । इन्द्र सर्वश्रेष्ठ हें । 

१६. (इन्द्राणी की उक्ति) --इन्द्र, बह मनुष्य मैथुन करले में नहीं 
हूय हो सकता, जिसका पुरुषांग दोनों जघनों के बीच लम्बायभान हँ । 
बही समर्थ हो सकता हँ, जिसके बैठने पर लोमंयुक्त पुरुबांग बल प्रकाश 
करा दा फैलता हे । इन्द्र सर्वश्रेष्ठ हें। 

१७. (इन्द्र की उक्ति) --वह्‌ मनुष्य मैथुन करने में समर्थ नहीं हो 
आश्वा, जिसके बैठने पर लोम-यक्त पुरुषांग बल प्रकाश करता हे। 


` इही समर्थ हो सकता है, जिसका पुरुषांग दोनों जघनों के बीच लम्बाय- 


साम हैं । 
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१८. इन्द्र, वृषाकपि दूसरे का धन वुरानेवाले का अपने विषय में 
भरा हुआ पारवे । यह खड्ग, सुना (वघ-स्थान), नया चत और काठ 
का शकट प्राप्त करे। इन्द्र सर्वश्रेष्ठ हूं । 

१९. सं (इन्द्र) यजसानों को देखते हुए, आयों का अन्वेषण करते 
हुए और शत्रुओं को दुर करते हुए यश सें आता हूँ । सोमाभिषद करने- 
वाले और हवि पकानेवाले का सोम पीता हूं । बृद्धिसान्‌ को देखता हूँ । 
इन्द्र सबेश्रेष्ठ हें । 

४०. जल-शून्य भश्वेश और काटने योग्य घन में कितने पोजयो का 
अन्तर हुँ ? बुषाकपि, पास के गृह में ही आश्रय ग्रहण करो । इन्द्र सर्वे- 
श्रेष्ठ हँ । 

२१. वृषाकपि, तुम फिर आओ । दुम्हारे लिए हुम (इन्द्र और 
इन्द्राणी ) उत्तमोत्तम कमं करते हे । स्वप्न-नाशक सूर्य जैसे अस्त होते 
हुँ, बैसे ही तुम भी घर में आओ । इन्द्र सर्वश्रेष्ठ हें। 

२२. बुषाकपि और इष्द्र, ऊपर मुंह किये हुए तुम लोग मेरे गृह में 
आओ । बहुभोक्ता और जन-हर्ष-दाता मुग कहाँ गया ? इन्द्र सर्वश्रेष्ठ 
हँ । 

२३. इन्द्र के द्वारा छोड़े गये बाण, मनु-पुत्री पर्छ ने बीस पुत्रों को 
उत्पन्न किया । जिस (पर्श) का उदर मोटा हुआ था, उसका कल्याण 
हो । इन्द्र सर्व्षष्ठ हें । 

८७ सूक्त 
(देवता रक्षोप्न अग्नि। ऋषि भरहाज-पुत्र पायु । छन्द 
श्नुष्टुप्‌ आदि |) 

१. राक्षत्-ताशक, बली, यजमानों के मित्र और स्थूल अग्नि का _ 
घत से हवन करता हूँ । घर को जाता हूँ । ज्वालाओ को तेज करते हुए 
अग्नि यजसानों के द्वारा प्रज्वलित होते हें। अग्नि हमें हिसक रांक्षसों 
से दिन-रात बचावं । 
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२. ज्ञानी अग्नि, लौह-दइन्त (तीशण-दन्त) होकर अपनी ज्वाला से 
राक्षसों को जलाओ । सारक राक्षसों को ज्चाला से मारो ! साँस-भक्षक 
राक्षसों को काट करके मँह में रख लो । 

३. दोनों ओर के दांतों से युक्त अग्नि, तुम राक्षसों के हिंसक हो 
दोनों ओर के दाँतों को तेज करते हुए उन्हें राक्षसो में बँठा दो । शोभा- 
वान्‌ अगवि, अन्वरिक्षस्थ राक्षसो के पास जाओ और दाँती से राक्षसों 
को पीस डालो । 

४. अग्नि, तुम यज्ञ से और हमारी स्तुति से बाणों को नवाते हुए 
और उनके अग्र नागों को वजा-संयुक्त करते हुए रक्षसो के हृदय को 
छेदो । उनकी भुजाओं को रगड़ डालो । 

५, घनी अध्ति, राक्षसों के चमड़े को काट डालो! हिसक वड 
उन्हे तेज से सारे । राक्षसों के अंगों को काडो । मांस-भक्षक बुक भादि 
प्रॉसाधिलाबी होकर इसका सांस साय । 

६. ज्ञानी अग्नि, चाहे राक्षस खडा रहे उधर घूमता रहे, 
आकाश में रहे अथवा मार्ग में जाय--जहाँ कहीं भी तुम उसे देखते हो, 
तेज घाण फेंक कर उसे छेदो । 

७. ज्ञानी अग्नि, आक्रसणकर्ता राक्षस फे हाथ से आक्रान्त ध्यक्षित 
को ऋष्ट (वो घारोंबाले. खड्ग) से बचाओ । अग्नि, उज्ज्वल सूतक्ति 
धारण करके सबसे पहले अपक्व मांस खातेवारों को भारो । ये पक्षी 


उस राक्षस को खाणें । 


अग्नि, कहो, कौन राक्षस इस यज्ञ में विघ्न करता हें । तरुण- 
हम अग्नि, काण्ठ-्ारा प्रज्वलित होकर तुस उस राक्षस को मारो । 


मनुष्यों के ऊपर तुम कृपामयी दृष्टि डालते हो । उसी दृष्टि से इस राक्षस 


को सारो । 

९. अग्नि, तुम तीण तेज से हमारे यज्ञ की रक्षा करो। उत्तम 
झासवाले अग्मि, इस यज्ञ को धन के अनुकूल करो । मनुष्यों के दर्शक 
अग्नि, कुम राक्षस-घातक हो । तुम्हें राक्षस न मारे । 
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१०. मनुव्य-दर्शक अग्नि, मनुष्यों के हितक राक्षस को देखों। 
उसके तीन मस्तकों को काटो । उसके पास के राक्षसों को भी शीघ्र मारो । 
उसके पेर को तीन प्रकार से काटो वा उसके तीन पैरों को काटो । 

११. झारी अग्नि, राक्षस तुम्हारी लपटो में तीन बार जाय। जो 
राकत सत्य को असत्य से सारता हे, उसे अयन तेज से भस्म कर डालो । 
मुझे स्तोता के सामने ही इसे छिन्न-भिन्न कर डालो । 

१२. अरिन, गरजनेबाले राक्षस पर अपना वह तेज फेंको, जिससे 
खर के समान नखों से साधुओं के भंजक राक्षसों को देखते हो । सत्य को 
अहत्य से सदानेवाले राक्षस को, बध्यङ अथर्घा ऋषि के समान, अपने 
तेज से भस्म कर डालो । 

३. अग्नि, स्त्री-पुरुष आपत में झगडा कर रहे हें। स्तोता लोग 
आपस में कदु कथा कह रहे हें। फलतः मन में कोद उत्पन्न होने पर जौ 
शाण फा जाता है, उससे राक्षसों के हृदय को विद्ध करो; क्योकि हन 
सब कटु कथाओं को कहनेवाले राक्षस होते हैं। - 

४. राक्षयों को तेज से भस्म करो । राक्षत को बल के दवारा भारो । 
मारने योग्य राक्षसों फो अपने तेज से भारो । मनुष्यों के प्राण लेमेवाछे 
राक्षसों को सारो । 

२५. आज अस्ति आदि देवता पापी राक्षस को नष्ट करे । हस्तारे 
धुर्वाक्प इस राक्षस के पास जायें। मिथ्यावादी राक्षस के सभ के पास 
घाण जाय । घिइदव्यापी अग्नि के बन्धन में राक्षस णिरे। 

१६. अग्नि, जो राक्षस मनुष्य के मांस का संग्रह करता है, जो झइक 
आदि पशुओं के मांस का संग्रह करता हें और जो अबध्य गौ का दूष चुरा 
ले जाता हँ, एसे राक्षसों के मस्तक को, अपने बल से, छिल् कर डालो । 

१७. एक दषे तक गाय का जो दूध संचित होता है, उस दूष का 
पान राक्षस न करने पावे । मनुष्य-दर्शक अग्नि, जो राक्षस उच्च अमृत के 
समाम दूध को पीने की चेष्टा करता है, उसके आगे आते ही अपनी ज्याला 
से उसके समं को छिन्न-भिन्न कर डालो । 
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१८. गायों के जिस दुध को राक्षत पीते हैं, वह उनके लिए विष 
के समान हो जाथ । उस दुष्टों को काटकर अदिति के पास उनका बलि- 
दान कर दो । इन्हें सूयं उच्छिन्न कर डाले । तृण, लता आदि का जो 
छोड़ने योग्य असार अंश हँ, राक्षस उसका ही ग्रहण करे । 

१९. अग्नि, क्रमागत राक्षसों को सार डालो । राक्षस लोग युद्ध 


मे तुम्हें जीत न सके । कच्चा सांस खानेवाले राक्षसों को जड़ से विध्वस्त 


कर डारो। दे तुम्हारे दिव्य अस्त्रों से बचने न पावें । 

२०. अग्नि, तुम हमें पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण---चारों ओर से 
बचाओ । तुम्हारी ज्वालाय अत्यन्त उज्ज्वल, अविनाशी और उत्तप्त 
हैं। दे पापी राक्षसों को भस्म कर दें । 

२१. दीप्त अग्नि, तुम कार्य-पद हो; इसलिए क्रिया-कोशल से 
हमें उत्तर, दक्षिण, पु और पश्चिम से बचाओ । सखा आग्नि, मे तुम्हारा 
सित्र हूँ । तुम्हारे पास बुढ़ापा नहीं आता । झुक दीर्घं जीवन और जरा 
दो । दुम अमर हो । हम सरण-शील हें। हमारी रक्षा करो । 

२२. बल के पुत्र अग्नि, लुम पुरक, मेघावी, धर्षक और टेढ़े राक्षसों 
को अनुदिन मारनेवाले हो । तुम्हारा हम ध्यान करते हें। 

२३. अग्नि, भञ्जक कर्म करनेवाले राक्षसों को सुम व्यापक तेज 
से जलाऔओ । तपते हुए खड्गो से भी उन्हें जलाओ । 

२४. स्त्री-पुरुष में कहाँ क्या हे, इस बात को देखते हुए घूमनेवाले 
राक्षसों को जर्ओो । मेघावी अग्नि, तुम्हें कोई मार नहीं सकता । 
स्वुतियों से में तुम्हें स्तुत करता हूं । जायो । 

२५. अग्नि, अपने सेज से राक्षसों के तेज को चारों ओर नष्ट 
कर दो । राक्षसों के बल-बीय को नष्ट कर डालो । 

ु ८८ सूक्त 
(देवता अग्नि और सूये । ऋषि मूद्धन्वान्‌ । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. पीने के योग्य, चिर नूतन और देवों के हारा सेवित! सोमरस 

स्वर्गस्थ और आकाशस्पर्शी अग्नि में हुत किया गया हें । उसी के उत्पा- 
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इन, परिपुरण और धारण के लिए देवता लोग सुखकर अग्नि को वदित 
करते हैं : 

२. अन्धकार भुवन काग्रास करता हे। उसमें भुवन अन्तर्धान 
होता हें । अग्नि के प्रकट होने पर सब प्रसन्न होते हें । देवता, आकाश, 
जल, वृक्ष आदि सभी सन्तुष्ट होते हें । 

३. यज्ञ-भाग-च्राही देवों ने सुर प्रवृत्ति दी है। इसलिए में अजर और 
विशाल अग्नि की स्तुति करता हूँ । अग्नि ने अपने तेज से पूथिवी और 
आकाश के सध्यस्थ स्थान और द्यावापृथिबी को विस्तारित कर डाला ।. 

४. जो वेश्वावर अग्नि देवों के द्वारा सेवित ओर मुख्य होता हुए थे 
भौर जिन्हें बर चाहनेदाले यजमान लोग घृत से युक्त करते हें, उन्हीं अग्नि 
ने उड़नेकाले पक्षियों, गतिशील सर्प आदिको ओर स्थावर-जङ्कमात्मक 
जगत्‌ को शीजक्ष उत्पन्न किया। 

५. ज्ञाता अग्नि, जो तुम त्रिलोक के सिर पर; आदित्य के साथ, 
रहते हो, उन तुमको हम सुन्दर स्तुतियों के द्वारा प्राप्त करते हें। तुम 
द्यावापृथिवी के पुरक और यश्-पोग्य हो । 

६. रात्रि-काल में अग्नि, सारे प्राणियों के मस्तक-स्वरूप होते हैं 
और प्रातःकाल सुर्यरूप से उदित होते हैं। इन्हें यज्ञ-सम्पादक देवों की 
प्रजा कहा जाता हे। अग्नि विचार-पूर्वक सभी स्थानों में ्ीघ-शी ग्र 
विचरण करते है । 

७. जौ अग्नि, विशेषरूप से प्रज्वलित होकर, सुन्दर मूचि धारण 
कर और आकाश में स्थान ग्रहण करके, दीप्ति के साथ, शोभा पाने 
लगे, उन्हीं अग्नि में शरीररक्षक सारे देवता लोगों ने, सुक्त-पाठ करते 
हुए, हसि प्रदान किया | 

८. प्रथम देवता लोग “द्यावापृथिवी” आदि वाक्यों का मत से निरू- 
पण करते हें । पश्चात्‌ अग्नि को उत्पन्न करते हें--हवि को भी प्रकट 
करते हैं। अर्ति देवों के यजनीय हेँ। बे शरीर-रक्षक. हैं। उन अग्नि 
को घुलोक, पुथिवी और अन्तरिक्ष जानते हुँ 
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९. जिन अग्नि को देवों ने उत्पन्न किया और “सर्वभेध नाअक यह 
में जिनमें सारी वस्तुओं का हवन किया जाता ह, ही अग्नि सरल-गासी 
होकर अपनी विशाल ज्वाला के द्वारा द्ादापुथिवी को ताप देने लग । 

१०. द्यावापृथिवी को परिपूर्ण करनेवाले अग्नि को देवलोक सें देवों 
से अपनी सक्ति से, केवल स्तुति के हारा, उत्पश् किया । उल सुखावह 
अग्वि को उग्होंते तीन भाजों (पृथिवी, अन्तरिक्ष और छौ) से बनाया । 
वें ही अरव ओषधि, ब्रीहि आदि सब बस्तुओं को परिणत अवस्था में ले 
जाते हैं । 

११. यज्ञ-घोग्य देवों ने जिस समय इस अग्नि और अदिति-पुन्न सूर्य 
को अःकाश में स्थापित किया, उस समय वे दोनों यूग्म-रूप होकर विच- 
रण करने लग । उस समय सारे प्राणी उन्हें देख सक । 

१२. मनुष्य-हितेषी अग्नि को सारे संसार के लिए देवों दे दिन की 
पताका माना है । बे अग्नि विशिष्ट दीप्तियाले प्रभात को विस्तृत करते 
हे और जाते हुए अपनी ज्वाला से सारे अन्धकार को विनष्ट करते हैं । 

१३. सेधावी और यज्ञ-योग्य देवों ने अजर सूर्यात्मफ (वेश्वावर) अग्नि 
को उत्पन्न किया। जिस समय अग्नि स्थूल और विराट होते हुँ, उस समय 
आक्राश में चिर काल से घिहरण-शील नक्षत्र को देवों फे सामने ही बे 
निष्प्रभ कर डालते हे ; 

१४. सर्वदा दीप्त, ऋान्तप्रज्ञ और विश्व-हितेषी अश्नि की, मन्त्रों 
से हम, स्तुति करते हें । बेशवानर अगिन अपनी सहिमा से छावापृथिवी 
को परिभूत करले हें। अग्नि नीचे-ऊपर सपते हैं । 

१५. पितरों, देवों और मनुष्यों के दो मार्गो (देवयान और पितुयान) 
को मेदे युना हैँ । यह सारा संसार अग्रसर होते-होते उन्हीं मार्यो को 
प्राव्द करतः हे अर्थात्‌ जो कोई माता-पिता के बीच जन्मा हुआ हूँ, उसके 
लिए इन दोनों के अतिरिक्त कोई गति नहीं है । [ 

१६. जो शर्ट के मस्तक से उत्पन्न हुए हं, जिन्हें स्तुतियों से परिपुष्ट 
किया जाता हैँ ओर जो जब विचरण करते इं, तब उन्हें दावापथिवी 
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धारण करते हैं, वे रक्षक कभी अपने कमं में शिथिलता नहीं करते-- 
थे दीप्त होते-होते सारे जगत्‌ में सुख से रहते हे। 

१७. जिस समय पार्थिव अग्नि और मध्यम अग्नि बा वायु आपस 
में विवाद करते हें कि, इस दोतों में यज्ञ को कौन जानता हुँ, उस समय 
बन्धु ऋष्विक यज्ञ करते हें । परन्तु उनमें से कोई भी इस बिवाद शा 
निर्णय नहीं कर सकता । 

१८, पितरो, झैं तुम लोगों से तकं-घितर्क की बातें महीं करता, 


केवल अली भाँति जानने के लिए जिज्ञासा करता हुँ कि, अग्नि कितने हे, 


म न, 


सुर किठन हैं, उषायें कितनी हें और जल-देवियाँ कितनी हैं । 
१९, वायू, जब तक राते उषा के मुंह का हकना नहीं हटा देती हुँ, 


तक लिस्‍्तस्थ पाथिव अग्नि आकर यज्ञ के पास स्थान ग्रहण करते 
हुँ । ब ही होता हें और वे ही स्तोता हुँ। 
८९ सूकत 

(देवता इन्द्र । ऋषि विश्वाभित्रःपत्र रेणु । छन्द त्रिष्ठुपृ) 

१. स्तरः, नेताओं सें श्रेष्ठ इन्द्र की स्तुति करो । हर की महिला 
हबके तेज को अभिभूत कर देती है। बे मनुष्यों को धारण करते हें । 
उनकी महिमा समुक्र से भी अधिक है--उनका तेज सारे संसार को परि” 
पुर्ण करता हे । 

२. वीर्पशाली इन्द्र अपने समस्त तेज को बसे ही चारों ओर घुमाते 
हैं, जैसे रथी चक को घुमाता है । काला अन्धकार एक स्थायी और अदृश्य 
सृष्टि के समान है । इन्द्र अपनी ज्योति से उसे नष्ट करते हुं। 

३. स्तोता, मेरे साथ मिलकर उन इन्द्र के लिए एक ऐसे नये स्तोत्र 
का उच्चारण करो, जो निकृष्ट न हो और जो धावापृथिदी में निरुपस हो । 
घे यज्ञ में उच्चारित स्तुतियों को पाने के लिए भी जेसे इच्छुक होते हें, 
चेसे ही शत्रुओं को देखने के लिए भी व्यस्त होते हें। बे अनिष्ट के 
लिए बन्धु को नहीं चाहते । 
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४. अकातर भाव से इन्द्र की स्तुति की यई है । आकाश के मस्तक 
से सं जल लाया हूं । जसे धुरी के दारा चक्र चलता है, वैसे ही इन्द्र 
अपने कर्मो के द्वारा द्यावापृथिवी को रोके हुए हें । 

५. जिनका पान करने से सन में तेज उत्पन्न होता है, जो शीघ्र 
प्रहार करनेवाले हें, जो वीरता के साथ शत्रुओं को कंपाते हुँ मौर जो 
अस्त्र-शस्त्रघारी और गतिशील हें, वे ही सोस वनों को बढ़ाते हैँ; परन्तु 
बढ़े हुए वन भी इन्द्र की बराबरी नहीं कर सकते और ल इन्द्र के भाव 
की रूघुता ही कर सकते हें। 

६. द्यावापृथिवी, सरुस्थल, आकाश और पर्वत जिन इन्द्र की बराबरी 
नहीं कर सकते, उनके लिए सोमरस क्षरित होता है । जिस समय शत्रुओं 
के ऊपर इनका ऋध होता है, उस समय ये दृढ़ता से सारते हँ--स्थिर 
पदार्थो को तोड़ डालते हें । 

७. जेसे फरसा बन को काटता हे, वैसे ही इन्द्र ने वृत्र का यघ किया. 
शत्र-नगरी को ध्वस्त किया, बुहिटनजल से नदियों को मार्ग दिया और 
कच्चे घड़े के समान मेघ को भंग किया । इन्द्र ने अपने सहायक भरुतों 
के साथ जल को हमारे सम्मुख किया । 

८. इन्द्र, तुम घीर हो । तुम स्तोताओं को ऋण-भुक्‍्त करते हो, 
जेसे खड्ग गाँठों को काटता हैं, बसे ही तुम स्तोताओं के उपद्रव को 
नष्ट करते हो । जो सब मूर्ख व्यक्ति वरुण और मित्र के बन्धु के समान 
धारक कमं का विनाश करते हें, उनका वध भी इन्द्र करते हें ॥ 

९. जो दुष्ट व्यक्ति मित्र, अर्यमा, वरुण और सस्तो से द्वेष करते 
हैं, वर्षक इन्द्र, उनका वध करने के लिए तुम गन्ता वा शब्दकर्सा, वर्षक 
और प्रदीप्त वज्त्र को तेज करो । 

१०. स्वर्ग, पुथिबी, जल, पर्वत आदि सब पर इन्द्र का आधिपत्य है । 
बली और बुद्धिमात्‌ व्यक्तियों पर इन्द्र का ही आधिपत्य हें । नई वस्तुएं 
पाने के लिए और प्राप्त वस्तुओं की रक्षा के लिए इन्द्र की प्रार्थना 
करनी होती हे। 
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११. रात्रि, दिन, आकाश, जलधारक सागर, विशाल वायु, पुथिबी 
की सीमा, नदी, मनुष्य आदि से इन्द्र बड़े हें। इन्द्र सबका अतिक्रम किये 
हुए हें । 

१२. इन्द्र, तुम्हारा आयुध टूटने योग्य नहीं हे । ज्योतिमंयी उषा की 
पताका--किरण के समान तुम्हारा आयुध शत्रुओं के ऊपर गिरे। जैसे 
आकाश से वपत्र गिरकर वृक्षों को विध्वस्त करता हे, वेसे ही तुम अनि- 
ष्टकारी शत्रुओं को, अतीव उत्तप्त और गर्जनकारी अस्त्र से, छेदो । 

१३. उत्पन्न होते के साथ इन्द्र के पीछे-पीछे मास, वन, वनस्पति, 
पर्वत और परस्पर संयुक्त द्यावापृथिवी जाने लगे । 

१४. इन्द्र, जिस अस्त्र (वा बाण) को फेंक कर तुमने पापी राक्षस 
को काटा था, बह फेंकने योग्य कहां है ? जेसे गोहत्या के स्थान में गायें 
काडी जाती हैं, वैसे ही तुम्हारे इस अस्त्र से निहत होकर मित्रद्वेषी राक्षस 
लोग पृथिवी पर गिरकर (अनन्त निद्रा में) सो जाते हें । 

१५. जिन राक्षसों ने शत्रुता करते-करते और अत्यन्त पीड़ा पहुँचाते- 
पहुँचाते हमें घेर लिया, इन्द्र, वे गूढ़ अन्धकार में गिरे, उजियाली रात 
भी उनके लिए अन्धकारमयी रजनी हो जाय। 

१६. यजसान तुम्हारे लिए अनेक यो का अनुष्ठान करते हैं। 
स्तोता ऋषियों के मन्त्र तुम्हें आह्वादित करते हें। सब सिलकर तुरहें 
जो बुलाते हैं, उसे कहो । पुअकों के ऊपर प्रसन्न होकर उनके पास जाओ । 

१७. इन्द्र, तुम्हारे स्तोत्र हमारी रक्षा करते हे । हम नये-तये और 
उत्तम स्तोत्र प्राप्त करें । हस बिइवामिन्न की सन्तति हें । रक्षण के लिए 
तुम्हारी स्तुति करते हूँ । हम ताना पदाथ प्राप्त करें । 

१८. उन स्थूछ-काय और धनी इन्द्र को हम बुखाते हे । युद्ध-समय 
में जिस समय अज्ञ आदि बाँदे जायेंगे, उस समय बही प्रधान रूप से 
अध्यक्षता करते हैं । युद्ध में बे अपने पक्ष की रक्षा के लिए उम्र मूत्त 
धारण करके गत्रुओ को मारते हैँ, वृत्रों का वध करते हें और समस्त 
घन जीतते हं । 
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९० सूक्त 


(देवता पुरुष । ऋषि नारायण । छन्द्‌ आनुष्टुप्‌ और त्रिष्टप्‌ |) 

१. विराद्‌ पुरुष (ईइवर) सहस्र (अनन्त) शिरों, अनन्त चक्षओं 
झर अनस्त चरणोंवारे हूं। बे भूमि (ब्रह्माण्ड-गोरूक) को चारों ओर 
से व्याप्तं करके और दश-अंगुलि-परिसाण अधिक होकर अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड 
से बाहूर भी ब्याप्त होकर अवस्थित हें । 

२. जो कुछ हुआ है और जो कुछ होनेवाका हे, सो सञ्च ईश्वर (पुरुष) 
ही हें। ये देवत्व के स्वामी हे; क्योंकि प्राणियों के भोग्य के निमित्त 
अपनी कारणावस्था छो छोड़कर जगदवस्था को प्राप्त करते हु । 

३. यह सारा ब्रह्माण्ड उनकी सहिसा हे----बे तो स्वयं अपनी स हिसा 
ते भी बड़ हैं! इन पुरुष का एक पाद (अंश) ही थह ब्रह्माण्ड हं--इनके 
अविनाशी तीन पाद तो विव्य-लोक में हुँ । 

४. तीन पारोंवाले पुरुष ऊपर (दिव्य-धाम में) उठे और उनका 
एक पाद यहां रहा । अनन्तर बे भोडन-सहित और भोजन-रहित (चेतन 
ओर अचेतन) वस्तुओं में विविध-रूपों से व्याप्त हुए । 

५. उन आदिपुरुष से विराट्‌ (ब्रह्माण्ड-देह) उत्पन्न हुआ और 
श्रह्माण्ड-वेह का आश्रय करके जीव-छूप से पुरुष उत्पन्न हुए । बे देव- 
सनुष्यादि-रूप हुए । उन्होंने भूमि बचाई और जीवों फे शरीर (पुरः) 
बनाये । 

६. जिस समय पुरुष-रूप मानस हूवि से देवों ने मानसिक यज्ञ किया, 
डस समय यज्ञ सें बसन्त-रूप घृत हुआ, भ्रीष्म-स्वरछूप काष्ठ हुआ ओर 
शरद्‌ हव्प-छप से कल्पित हुआ । 

७. जो सबसे प्रथम उत्पन्न हुए, उन्हीं (यझ-साथक पुरुष) को 
बल्लीय-पशु-रूप से मानस यज्ञ में दिया गया। उन पुरुष के द्वारा देवों) 
साध्यों (प्रजापति आदि) और ऋषियों ने यञ्च किया। 
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८. जिस यज्ञ में सर्वात्मक पुरुष का हवन होता है, उस मानस 
वज्ञ से द्षि-मिश्चित घृत आदि उत्पन्न हुए। उससे वायु देवतावाले वन्य 
(हरिण आदि) और ग्रान्य (कुक्कुर आदि) पशु उत्पन्न हुए। 

९. सयत्मिक पुरुष के होए से युक्त उस यज्ञ से ऋक्‌ और साम 
उत्पन्न हुए । उससे गायत्री आदि छन्द उत्पन्न हुए ओर उसी से यजः की 
भी उत्वत्ति हुई। 


हुए । गौ, अज और मेष भी उत्पन्न हुए। 

११. जो विराट पुरुष उत्पन्न. किये. गये, बे कितने प्रकारों से 
उत्पन्न किये गये? इनके भुख, दो हाथ, दो उर और दो चरण कौन 
हुए ? 


इसका सख ब्राह्मण हुआ, दोनों बाहुओं से क्षत्रिय बनाया 
गया, दोनों उरुओं (जघनों) से वेश्य हुआ ओर पेरों से शूद्र उत्पन्न 
हुआ! 

१३. पुरुष के मन से चद्धमा, नेत्र से सूयं, मुख से इन्द्र और अग्नि 
तथा प्राण से वायु उत्पन्न हुए। 

१४, पुरुष की नानि से अन्तरिक्ष, शिर से द्यौ (स्वग), चरणों से 
भूमि, ओ से दिशाये आदि भुदन बनाये गये। 

१५. शजापति के प्रागावि-हप देवों ने मानसिक यज्ञ के सम्पादन- 
काल में जिस समय पुरुषख्य पञ, को बाँधा, उस समय सात परिधियाँ 
(ए और आहवनीय की तीन और उत्तर बेदी की तीन वेदियाँ 
सथा एक आदित्य-वेदी आदि सात परिधियाँ वा सात छन्द) बनाइ गरर 
और इक्कीस (बारह मास, पाँच ऋतुएँ, तीन लोक और आदित्य) यज्ञीय 
काष्ठ वा समिधायें बनाई गईं। 

१६. देवों ने यज्ञ (मानसिक संकल्प) के द्वारा जो यज्ञ किया था 
पुरुष का पूजन किया, उससे जगतूरूप विकारों के धारक और मुख्य धमे 
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% है 


हुए। जिस स्वपे में प्राचीन साध्य (देवजाति-विशेष) और देवता हें, 
उसे उपासक महाःसा लोग पति हें। 


९१ सूक्त 


(८ अतुवाक । देवता अग्नि । ऋषि वीतहव्य के पुत्र अरुण 
छन्द्‌ जगती ओर न्रिष्टुष्‌ । ) 

१, अग्नि, जागरणशील स्तोता लोग तुम्हारी स्तुति करते हें। 
दानसना अग्नि उत्तरवेदी पर बेठकर अन्नलाभ के लिए सारे हवि के होता 
होते हें। वे वरणीय, व्यापक, दीप्तिमान्‌ और शोभन सखा हें। बे 
सर्य की अभिलाषा करते हुए भली भाँति प्रज्वलित होते हैं। 

२. अग्नि सुशोभन और अतिथि हे। वे यजमानों के गृहों और 
बनों सें रहते हे। सनुष्य-हितेषी अग्नि किसी को नहीं छोड़ते! वे प्रजा- 
हितैषी हें। बे मनुष्यों--सारी प्रजा के गृह सें रहते हेँ। 

३. अग्नि, तुम बलों से बली हो। तुस कम से कम शोभन-कर्मा 
और ऋन्त कम से मेधावी हो। तुम सर्वज्ञ और धनों फे स्थापक हो। 
घुम अकेले रहते हो। द्ावापथिवी जिन घो का संबद्धेद करते हे, उनके 
भी हुम स्वामी हो । 

४. यज्ञवेदी के ऊपर यथासथ घृत-पुक्ध निवास-स्थान बनाया जाता 
हं । अग्नि, तुम उसे पहचान कर बेठो। तुम्हारो ज्वालाये प्रभात की 
आभा अथवा सूर्य की किरणों के ससान विमल देखी जाती हें । 

५. तुम्हारी विचित्र शिखाय जल-वर्षक भेघ से निकलीं । बिजली 
अयवा प्रभात की आगमन-सूचिका आभाओं के समान देखी जाती हैं। 
डस समय तुम मानो बर्धन से मुक्त होकर घन और काष्ठ को खोजते 
हो। यह सब तुम्हारे मुख का अन्न हं। 

६. ओषधियाँ अग्नि को यथासमय गर्भ-स्वरूप धारण करती हं और 
राता के समान जल उन्हें जन्म देता हं । वन-स्थित लतायं गर्भवती होकर 

हृराबर उन्हें एक भाव से जन्माती हें । 
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` ७, अग्नि, तुम वायु के द्वारा कम्पित होकर संचालित होते हो 
दुवः गुन्बर वनस्पतियों सें पेठकर रहते हो। अग्नि, जिस समय तुम 
जलाने को तैयार होते हो, उस समय रथारुद्‌ पोद्धाओं के समान तुम्हारी 
प्रबल और अक्षप्य शिखायें, पृथक्‌-पृथक्‌ होकर, बरू का प्रकाश करती हेँ। 

८. अग्नि लोगों को मेघावी बनानेवाले, यज्ञ के सिद्धिदाता, होम- 
निष्पाइक, अतीव विराद और ज्ञानी हे। हवि कम वा अधिक मात्रा में 
दिया जाय, अग्नि को ही सदा उसे स्वीकार करना पड़ता हं--अन्य किसी 
को भी नहों। 

९. अग्नि, यजमान लोग, यज्ञ के समय तुम्हें पाने की अभिलाषा 
करके होता के रूप से तुम्हें ही वरण करते हें। उस समय देवभक्त मनुष्य 
छोग कुश का छेदन करके और हवि लाकर तुम्हारे लिए हवि वेते हैं। न 

१०. अग्नि, यथासमय तुम्हें ही होता और ऐोता का कार्य करना १ 
पड़ता है। यज्ञ-कर्ता के लिए तुम्हीं नेष्टा और अग्नि हो। तुम प्रशास्ता, | 
अध्वर्यू और ब्रह्मा का कार्य करते हो। तुम हमारे गुह के गुहूपति. हो।... | 

११. अग्नि, जो मनुष्य तुम्हें अमर जानकर समिधा और हत्रिदेता. 
है, उसके तुम होता होते हो, उसके लिए तुम देवों के पास दूत-कर्म करते | 
हो, देवों को निम्तन्त्रित करते हो, यज्ञानुष्ठान करते हो और अध्वर्ये का । 
कराये करते हो। | 

१२. अग्नि के लिए यह सारा ध्यान, देद-बाक्थ ओर स्तोत्र किये 
जाते हैं। ज्ञानी अग्नि वासक हे। अर्थाभिलाव से ये सारे स्तोत्र उनमें 
जाकर मिलते हैं। ओऔ-वृद्धि करनेवाले अग्नि, इन स्तोत्रों की वृद्धि होते पर 
सन्तुष्ट होते ह। हि 

१३. स्तोत्राभिलाषी उन प्रादीत अग्नि के लिए में अत्यन्त नूतन | 
भौर सुन्दर स्तोत्र कहता हूँ। बे सुनें। जैसे प्रणय-परवशा स्त्री बढ़िया 
कपड़े पहलकर पति के हृदय-देश में अपनी देहू को मिलाती है, देसे ही. 
में अग्नि हृदय के मध्य-स्थान को छूता हूँ । पु 

फा० ८६ 
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१४. जित अस्मि में घोड़ों, बली बुषों और पौरुष-हीन भेषों की, 
अइ्बसेघ-यज्ञ में, आहूति दी जाती हें, जो जल पीते हें, जिनके ऊपर 
सोम रहता हुँ और जो यज्ञानृष्ठाता हैं, उन अग्नि के लिए हृदय से में 
कल्याण-करी स्दुलि बदा हूं। 

१५. जसे खक सें छी रञ्छा जाता हैं और जैसे चसस में सोमरस 
रक्खा जाता इ, बसे ही अग्नि, तुम्हारे मुंह में हवि, पुरोडाश आदि का 
हबर किया जाता हैं! पुन मुझे अन्न, अर्थे, उत्कुष्ड पुत्र, पौत्र आदि और 
बिपुल यंझ दो! 

९२ खक 

(दैवता नाना । ऋषि मच्नु-पुत्र शार्यात । छन्द जगती |) 

१. देवो, यज्ञ-नेत७ मनुष्यों के स्वारी, होता, रात्रि के अतिथि और 
बिविघ-दीप्ति-धनवाले अग्नि की सेवा करो । शुष्क काष्ठो को जलानेवाले 

र हरे काठों में टेढ़े जावेवारे, कामवर्घक, यज्ञ को पलाका और यजनीय 
अग्नि आकाश में सोते हूं? 

२. रक्षक और घर्स-घारक अग्नि को देखो और मनुष्यों ने यज्ञ- 
साधक बनाया। वे महान्‌ पुरोहित और झोअन बाघ के पुत्र ह। उषाय 
उन्हें, सुर्य के समान, चसली हँ [ 

३. स्तुत्य अग्नि जो सार्य दिखा देते है, यही प्रकृत हे! हस जिसका 
हन करते हूँ, उसका थे भोजन करें। जिस समय उनकी अचल दिखायें 
ढोप्तिशील हुई, उस सण देघों के लिए फेंकी जाने रूगीं । 

४. विस्तृत थौ, विस्तीर्णं वचन, ब्याप्त अन्तरिक्ष, स्तुत्य और असीम 
पृथिवी यज्ञीय अग्नि को नमस्कार करसे हें। इन्द्र, मित्र, दचण, भग, 
सविता आदि पदिन्न बलवाले देवता आविर्भूत होते हुँ। 

५. वेगझाली मध्तों की सहायता पाकर नदियाँ बहती हैँ और 
असीम भूमि को ढेंकती हूँ । सर्वत्र बिवरण करनेवाले इन्द्र सर्वत्र जाकर, 
मरतों की सहायता से, आकाश में गरजते हुँ और भहावेग से संसार में 
- छल बरसाते हें। | 
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६. जिस समय शड्स्‌ लोग कार्यारम्भ करते है, उस समय संसार 
को खींच लेते हुँ। थे आकाश के इयेन पक्षी और मेघ के आश्रय हें। 
वदण, सित्र, अर्यंसा और अइदारोही इन्द्र, अश्वारूढ मरतो के साथ, 
ये सारी बातें देखते हैं। 

७; स्तोता लोग इख से रक्षण, सूर्य से दृष्टि-शक्ति और वर्षक इन्द 
से पौरष पाते हें! जो स्तोता उत्कृष्ट रूप से इन्द्र की पुजा प्रस्तुत करते 
हैं, थे यज्ञ-काल मे, इन्द्र के बज्न को सहायक पाते हें। 

८. इन्द्र के डर से सूर्य भी अपने अइवों को चलाते ओर मागं में जाने 
के ससय सबको प्रसझ करते हें। उन इन्द्र से कौन नहीं डरता ? बे 
भयानक और वारि-बर्बक हूँ । वे आकाश में शब्द करते हें । शत्रुओं को 
हुराचेवाली वज्ञ्रष्दनि उन्हौं के डर से प्रतिदिन प्रकट होती रहती हैं। 

९. आज उन्हीं कर्म-कुशल और रद्र को नमस्कार तथा अनेक स्तो३ 
पित करो । थे शत्रुओं का विनाश करते हें बं अइवारूढ़ और उत्साही। 
सरसों की सहायता पाकर और आकाश से जल-सिवन करके मञ्गलजनक 
होते हें और अपनी कीत्तिं का विस्तार करते हें। 

१०, बृहस्पति और सोमाभिछाषी अन्य देवताओं ने भ्रजावृन्द के 
लिए अछ का संख्य किया है। अथर्वा ऋषि ने सबसे प्रथम यज्ञ के द्वारा 
देयो को सन्तुष्ट किया। वेदता लोग और भृगु वंशधर लोग बरू प्रकट करके 
उस यक्ष सें गधे और यज्ञ को जाना। 

११. वरास नामक यञ्च में चार अग्नि स्थापित कियें गये। बहु 
वुष्टि-यर्षेक झाव्पुधिवी, यम, अदिति, घनद त्वष्टा, ऋभु लोगों, रद 
की रची, भयलों और विष्णु ने यज्ञ में स्तोत्र प्राप्त किया था। 

१२. अभिलाषी होकर हम रोग जो विझाल-बिशार स्तोत्र करते 
हुँ, यष के समथ आकाशवासी अहिर्बुँध्न्य बह सब युनें। आकाश सें घूमने: 
वाले छूर्प ओर हन, तुम लोग आकाश में रहकर अन्तःकरण से यही! 
स्तोत्र सुनो । 
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१३. समस्त देवों के हितेबी और जल के वंशज पुवादेव हमारे पशु 
इत्यादि की रक्षा करे। यज्ञ के लिए वायु भी रक्षा करें। धन के लिए 
आत्स-स्दरूप बाय की स्तुति करो। अशिवद्वय, तुम्हें बुलाने से कल्याण 
होता हँ । मागे में जाने के लिए तुम वह स्तोत्र सुनो । 

१४, सारी प्रजा को जो अभय देने के स्वामी है, जो अपनी कीत्ति 
का स्वयं उपार्जन करते हें, उनकी हम स्तुति करते हें। देवपत्नियो के 
साथ अविचल अदिति और रात्रि-पति चन्द्रमा की हम स्तुति करते हँ। 
वे मनुष्यों पर अनुग्रह करते हें। 

१५. ज्येष्ठ अङ्गिरा ऋषि इस यज्ञ में स्तुति करते हें। प्रस्तर ऊपर 
उठकर यज्ञीय सोम को प्रस्तुत करते हें। सोम को पीकर बुद्धिशाली इन्द्र 
मोटे हुए--उनका अस्त्र उत्तम वारि-वर्षण करने लगा। 


९३ सूक्त 
(देवता विश्वदेव । ऋषि प्रथु-पुत्र ताम्ब । छन्द ब्रहती, अनुष्टुप 
आदि |) 

१. दावापृथिबी, तुम लोग अतीव विस्तृत होओ। विशाल-पूत्ति 
होकर तुम लोग, स्त्री के समान, हमारे गृह में आओ । इन रक्षणों से हमें 
शत्रु से बचाओ । इन कार्यो के द्वारा हमें शत्रु से भली भाँति बचाओ। 

२: जो मनुष्य सभी यज्ञों में देवों की सेवा करता है और जो अनेक 
शास्त्रों का श्रोता सुखकर हूति फे द्वारा देवों की सेवा करता है, (बही 
प्रकृत देव-सेब्रक है।) 

३. देवता लोग सबके प्रभु हें। उनका दान महान्‌ है। बे सब प्रकार 
के बलों से बली हुँ । वे सब यशों के समय यज्ञ-भाग पाले हें। 

४. जिन रुद्र-पुत्रों की स्तुति करने पर मनुष्यों को सुख मिलता है 
थे अर्यमा, सित्र, सर्वज्ञे वरण और भग अमृत के राजा, स्तत्य और पुष्टि- 
कर्ता हूँ । 
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५. जिस सभ्य अहिबुंध्न्य जल के साथ एकत्र होकर बैठते हैं, उस 
उभय सूर्थ और चन्द्रमा एकत्र बेठकर दित-रात जल-स्वरूप धन का 
वर्षण करते हें। 
६. कल्याण के अधिपति अदिवद्य, मित्र ओर वरुण अपने शरीरों 
वा तेज से हमारी रक्षा करें । इनके हारा रक्षित यजसात बहुत घन पाता 
हे और सरुभूसि के समान दुर्गति से पार पाता हूं। _ 
७. हम स्तुति करते हें। रपुत्न बायु, अश्विद्वय, समस्त देवा, स्थाः 
रूढ़ पुषा, ऋभु, अज्नवान्‌ भग, सर्वकारी इग, सर्वज्ञाता ऋभुक्षण आदि 
हमें सुख ढें। 
८. सहान्‌ इख यज्ञ के दवारा प्रभायुष्ल होते है। इन्द्र, जिस सभ्य 
तुम वेगशाली रथ को योजना करते हो, उस समय यज्ञकर्ता भी आनन्द 
पाते हुँ। इन्द्र के लिए जो सोम का पान होता है, बह असाधारण है। . 
उनके लिए जो यज्ञाम॒ष्ठान होता है, बह मनुष्य के लिए साध्य नहीं है। 
बहु दिव्य है। 
९. प्रेरक देव, हमें अलज्जित करो । तुम धनी यजमानों के ऋत्विकों . 
के द्वारा स्तुत होते हो। इन्द्र हमारे बल-रूप हें। उन्होंने इन मनुष्यों के 
यज्ञ में आने के लिए अपने उज्ज्वल रथ-चक में मानो बायु को जोता--- 
महावेग से पधारे। 
१०. द्यावापृथिवी, तुम लोग हमारे पुत्रादि को प्रभूत अन्न दो। बह 
अन्न लोगों के लिए यथेष्ट हो, बलकर हो, धन-लाभ ओर विपत्ति से 
परित्राण पाने के छिए- उपयोगी हो। 
११. इन्त्र, जिस समय तुस हमारे पास आने की इच्छा करते हो, 
उस समय स्तोता जहाँ कहीं भी रहे, यज्ञ करते समय उसकी रक्षा करो। 
हे घनव, तुम्हारी जो स्तुति करता है, उसको जानो । 
१२. मेरा यह विस्तृत स्तोत्र, दीप्ति के साथ, सूर्य के लिए के 
जाता हूँ और मनुष्यों की श्री बढ़ाता है। जेसे बढ़ुई अश्व के सींचने योग्य | 
सुदृढ़ रथ बनाता हुँ, बसे ही मेंने इसे बनाया है। ७ 
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१३. जिनके पास हम धन की इच्छा करते हुँ, उनके लिए हम अत्यन्त 
उसम स्तोत्र का बार-बार पारायण करते हें। जैसे युद्ध के सेनिक घार- 
बार अप्सर होते हे अथवा जैसे घटीचक्र श्रेणीबद्ध होकर आगे-पीछे 
बलता हुँ, हमारे स्तोत्र भी बैसे ही हूँ। 

१४. जेसे सब देवता पाँच सो रथों में घोड़े जोतकर, यज्ञ में जाने 
के लिए, सागं में जाते हँ, वैसे ही उनके प्रशंसा-थूक्त स्तोत्र का पाठ मेने 
दुःशीम, पृथवाल्‌ू, वेन और बली राम आदि धनपति राजाओं के पास 
किया है। 

१५. इन राजाओं से ताम्ब, पाथ्ये और सायब आदि ऋषियों ने शीक्र 
ही सतहुखर गाये माँगीं। 

९४ सूक्त 
देवता सोसाभिषष-सम्बन्धी प्रस्तर । ऋषि अदद्‌ । छन्द अगती 
आर निष्टुप्‌, ।) 

१. प्रस्तर अभिषव-शब्द करे । हम यजमान उन प्रस्तरों की स्तुति 
करते हुँ। ऋत्विको, स्तोत्रपाठ करो। आदरणीय और दृढ प्रस्तर, इन्द्र 
के लिए सोमाभिषव का शब्द करो। सोमवालो, सोम से तृप्त होओ । 

२. थे पत्थर सौ वा सहस्र व्यक्तियों के समान शब्द करते हूँ। ये 
सोम-संसर्ग से हरित-वणं मुखों से देवों को बुलाते हें। शोभनकर्मा ये 
पत्थर यज्ञ को पाकर देवाह्वान करनेवाले अग्नि के पुर्व ही भक्षणीय हवि 
को पाते हें। 

३. नये वा लाल रंग की शाखा को खाते हुए शोभन भोजनवाले 
बुषभों के समान थे प्रस्तर शब्द करते हूं। जैसे मांस भक्षण करनेवाले 
मांस-पाक होने पर आनन्द-ध्वनि करते हैं, वेसे ही ये भी शब्द करते हैं। 

४. मदकर और चुलाये जाते हुए सोम से ये प्रस्तर इन्द्र को बुलालै 
हुए विशाल शब्द करते हे । इन्होंने मुख से मदकर सोम को प्राप्त किया। 
थे अभिषव-कार्य में लगकर और धीर होकर अपने शब्दों से पुथिवी को 
भरते हुए भगिनी-स्वरूप अंगुलियों के साथ नाचते हें। 
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५. प्रस्तरो का शब्द सुनकर विदित होता है कि, आकाश में पक्षी 
शब्द करते हँ। ये मुगों के स्थान में गसनशील कृष्ण-सार मुगों के समान 
गति-शील होकर बाच रहे हें। निष्पीडित सोमरस को ये प्रस्तर नीचे 
मिराते ह--मानो सूर्य के समान श्वेतवर्ण जल धारण करते हेँ। 

६. जैसे बली अइव परस्पर मिलकर और रथ की घरा को धारण 
करके रथ ले जाते हें और शरीर को बढ़ाते हें, बसे ही ये प्रस्तर भी 
आयत होकर सोमरस को बरसाते हें। ये सोम का ग्रास करते-करते, 
इवास के साथ, शब्द करते हे। घोड़ों के समात इनके मुख से निकले शब्द 
को में सुना हूं । 

७. इन अविनाशी प्रस्तरों का गुण-की तन करो। सोम के अभिषव 
के समय, जब कि, दस अंगुलियाँ इन्हें छती हें, उस ससय इन बस अंग- 
लियों को प्रस्तर-स्वरूप घोड़ों की दस वरत्रा (कसने का रस्सा = 
तंग) अथवा दस पोकत्र (घोड़े के सामान), दस रथ जोतने की रस्सियां 


अथवा दस लगाम जाना जाता हे। वा दस रथ-धुराय इकदठा होकर. 


ढोती हे। 

८. ये प्रस्तर दस अंगुलियों को बन्धन की रस्सी के समान पाकर 
शीघ्र-शीघ्र कार्य करते हे। इनके द्वारा उत्पादित सोमरस हरित-वर्ण 
होकर अः रहा है। सोम के टुकड़े कूटे जाकर और अन्नरूप धारण करके 
अमृतरस निकालते हैँ । सोम का प्रथम खण्ड ये ही पाते हें। 

९. वे पत्थर सोस का भक्षण करके इन्द्र के दो घोड़ों को घूमते 
हुँ--अर्थात्‌ इन्द्र के रथ के पास. जाते हैं। डाँठ अंशु से रस निकलकर गो- 
धर्म के ऊपर जाता हूँ। ये पत्थर सोम से जो. मधुर रस निकालते हैं, उसे 
पीकर इन्द्र फूलले और बढ़ते हे--सांड़ के समान बल प्रकट करते हैं। . 

१०. प्रस्तरो, सोम का अंशु, खण्ड वा डाँठ तुम्हें रस देगा; तुम 
निराश नहीं होता। तुम जिनके यज्ञ में रहते हो, वे सदा अन्न और 
भोजनकाले होते हूँ ओर सदा धनी लोगों के समान उज्ज्वल तेज से युक्त 
होते हें। 
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११. तुस स्वयं निरा न होकर इसरे को निराश करनेवाले हो।- 


` हुस्हें परिश्रम, शिजिलता, मत्यु, जश, रोग, तृष्णा और स्पृहा नहीं हे। 


घुम्न सोटे हो । तुम लोग फेंकने और बडोरने में बहुत निपुण हो। 

१२. तुस्हारे पूर्दज पर्वत युग-युगान्तरों से स्थिर हुँ, पुर्णाभिलाष हें और 
किसी भी कारण से अपना स्थान नहीं छोड़ते। दे अजर और हरे वक्ष 
से युक्त हूँ। हरे बर्ण के होकर पक्षियों के कलरव के हारा शावापृथिवी 
को एणं करते हुँ! 

१३. जैसे रथारोही लोग रथ चलाते के स्थान प्र रथ चलाकर 
ध्वनि प्रकट करते हैं, बसे ही थे पत्थर सोमरस को उत्पन्न करने के समय 
शब्द करते हें। जेसे धान्य बोनेवाले धान्य बोते हें, बेसे ही ये सोमरस 
फैलाते हुँ। ये खाकर उसे नष्ट नहीं करते । 

१४. सोमाभिदव होने पर पत्थर शब्द करते हें--सानों क्रीड़ाशील 
बालक क्रीडास्थल में अपनी माता को ठेलकर शब्द करते हे? जो पत्थर 
सोमरस का अभिषव कर चुके हुँ, उनकी स्तुति करो । प्रस्तर, प्रस्तुत 


` होकर, घसे! 


` छतुर्थं अध्याय समाप्त । 


९५ सूक्त 
(पञ्चम अध्याय | देवता तथा ऋषि उवंशी और पुरुरवा। 
छन्द्‌ त्रिष्दुप |) 

१. (पुरुरवा की उक्ति)-~अयि निष्ठुर पत्नी, अनुरागी चित्त ते 
ठहरो। हम लोग शीघ्र कथनोएकथन करें। इस समय यदि हम दोनों में 
बातें नहीं हों तो आवनेदाले दिनों में सुख नहीं होगा। 

२. (उर्वशी फी उक्ति)---केवल बात-जीत से क्या होया? प्रथस 
उघा के समान तुम्हारे पास से में चली आ रही हूँ। हे पुरुरवा, तुम 
अपने घर लौट जाळ । मे वायु के समान दऽप्राप्य हें। 


जय 
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३. (पुरुरवा का कथन)---तुम्हारे विरह कै कारण मेरे तुणीर से 
घाण नहीं निकलता, जय-श्री नहीं मिलती और युद्ध में जाकर में अपरि, 
. सित गायों को नहीं ले आ सकता । राज-कार्य वीर-विहीन हो गया है । 


हसकी कोई शोभा नहीं है! मेरे सैनिकों ने बुद्ध में सिहनाद करने की _ 


चिन्ता छोड़ दी थी। 

४. (उवेजशी का कथन )--उधा, थदि उर्वशी इवशर को भोजन- 
साससरी दे 
जाती और दिव-रात स्वामी के पास रमण-सुख भोगती । 

५, पुरुरबा, तुम दित में मुझ तीन बार पुरुष-दण्ड से ताडित करते 
पे । किसी सपत्नी के साथ मेरी प्रतिद्वन्द्रिता नहीं थी। मुझे ही तुमं निय- 
भित्र कप से सन्तुष्ट करते थे। तुम्हारे गृहे में में आई। तुम मेरे घौर 
एाजा हुए। तुम मेरे सारे सुखो के विधायक हुए। 

३. (पुरुरचा की -उक्ति)--सुजूणि, भैणि, सुम्न, आपि, हुदेखक, 
प्रत्थिनी,  चरण्य्‌ आदि जो महिलायें वा अप्सराये थीं, तुम्हारे आने के 
बाद वे सब मेरे पास वेश-भूषा करके नहीं आती थों। गोष्ठ में जाते समय 
जैसे गाये बोलती हँ, बैसे शब्द करके वे सब अब मेरे गृह में नहीं आती 
थीं 

(उर्वशी को उक्ति)--जिस समय पुररया में जन्म ग्रहण 
किया, उस सघ देव-पत्नियाँ देखने आईं। अपनी शक्ति से बहनेवाली 
नदियों ने भी उनकी संबद्धंना की। पुरुरवा, तुम्हें दस्यु-वघ करन को, 
छोर यद्ध में भेजने के लिए, देवता लोग तुम्हारी संबर््धना करने लगे। 


८. {युष्या का कथन)--जिस समय मनुष्य होकर पुररदा अप्सः 


सओं की ओर अग्रसर हुए, उस समय वे अपना रूप छोड़कर अन्तर्धान 
हो गई । जैसे डर फे सारे हरिणी भागती है अथवा जैसे रथ में जोते हुए 
घोड़े भागते हे, वैसे ही बे चली गई। 

जिस समय पुरुरवा मनुष्य होकर देवलोकवासिनी अप्सराओं 
के साथ बातें करने और उनका शरीर छूने को आगे बढे, उस समय वे 
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लुप्त हो गई--अपन शरीर को नहीं दिखाया---क्रीडाशील अइवों के 
समान भाग गईं। 

१०. जिस उवेशी नें आकाश से पतनशील विद्युत्‌ कै समान श्रता 
धारण की थी ओर सेरे सारे मनोरथों को पुर्ण किया था, उसके गर्भ से 
मनुष्य का औरस सुन्दर पुत्र जन्मा था। उर्वशी उसे दीर्घायु करे । 

११. (उशी का कथन)--पुरुरवा, पृथिवी की रक्षा के लिए 
तुमने पुत्र को जन्म दिया था, मेरे गर्भ में वीशे-पात किया था, संते तुमसे 
बारबार कहा हें कि, क्या होन से में तुम्हारे पास नहीं रहेगी; क्योंकि 
में यह बात जानती थी। परन्तु मेरी बात नहीं सुनी। इस सक्षय पृथिदी- 
पाळून-कार्य को छोड़कर क्यों दथा बात करते हो? 

१२. (पुरुरवा की उक्त )--कब सुम्हारा पुन्न सुझे चाहेगा? यबि 
बह मेरे पास आबे, तो क्या वह नहीं रोवेगा? आँसू वहाँ गिरावेगा ? 
परस्पर प्रेम से सम्पन्न स्त्री-पुरुष में विच्छेद करने की किसकी इच्छा 
होगी ? तुम्हारे शबशुर के गृह में तेजोरूय गर्भ प्रवीप्ल हो उठा। 

१३. (खर्शी का कथन)--में तुम्हारी बात का उत्तर देती हूँ। 
तुम्हारे पास पुश्र जाकर अशभ्रु-पात वा फ्न्दन नहीं करेगा। में उसकी 
कह्याण-कासना करेंगी । तुम्हारे पुत्र को मै तुम्हारे पास भेज दुँगी । 
मूढ, जपने घर की लौट लाओ। अब मुझे नहीं पा सकोगे। 

१४. (कचरा की उक्ति) --तुम्हारा प्रेमी पलि (में) आज गिर 
पड़ा--फिरं कमी नहीं उठा! वह बहुत दुर चला गया। बह निरति 
(दुर्गति) में मर जाय। उसे बुक आदि खा जायें । 

१५. (उर्वशी की उक्ति)--पृरुरवा, तुम मुत्यु-कासना मत करो। 
यहीं मत गिरो। तुम्हें बुक (भेंड्या) आदि न खायें। स्त्रियों का प्रेस 
या मैत्री त्यागी नहीं होती। स्त्रियों ओर वको का हृदय एक समान 


होता है । 
१६. में नाना रूपों में मनुष्यों में घूमी हुई हूँ। मेने सनुष्यों में चार 
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धर्ष रात्रि-धास किया है। दिन में एक बार कुछ घी पीकर क्षुधा-निवत्त 
करते हुए सेने भ्रमण किया हे। 

१७. (पुरुरवा का कथन)--अन्तरिक्ष को पूर्ण करनेवाली और 
शल झो बनानेदाली उर्वशी को घसिष्ठ (अतीव वासयिता पुरुरवा) 
बश सें छे आहे हैं। शुभ-कर्मे-दाता पुरुरवा तुम्हारे पास रहे। मेरा हुदय 
जल रहा है; इसलिए हे उवेशी, लोटो । 

१८, (उही को उक्ति)--इला-पुत्न पुरुरवा, ये सारे दैवता तुमसे 
छह रहे है कि, छु मु्युजयी होओगे, हवि सें देवों की पूजा करोगे और 
स्दर्ग सें जाकर अलधोद-आह्लाद करोगे। 


९६ सूक्त 


देवता इन्द्र के दोनों घोड़े। ऋषि आङ्गिरस वरु। छन्द जगती 
ओर त्रिष्टुप्‌ ।) 

१, इन्द्र, इस महायज्ञ में तुम्हारे दोनों घोड़ों की मेंने स्तुति की। 
तुम शत्रु-हिसक हो। भली भांति मत्त होओ, में यही प्रार्थना करता 
हुँ । हरित-वणं अइव से आकर घुत के समान सुन्दर जल गिराओ। तुम 
शुभ्र हो। तुम्हारे पास मेरे स्तोत्र जायें। 

२. स्सोताओ, तुम लोगों ने इन्द्र को यज्ञ की ओर बुलाया हूँ और 
'यज्ञ-गृह की ओर इन्द्र के दोनों घोड़ों के लाये हो। घोड़ों के साथ इग्द् 
के बल-वीर्य की स्तुति करो। देखो, जैसे गाये दूध देती है, बैसे ही इन्द्र 
को हरित-घणं सोमरस के द्वारा तुप्त करो। 

३. इन्द्र का लोहे का जो बज्र है, वह हरित-वर्ण और सुन्दर है। 
बह शत्रु-नाशक है और दोनों हाथों में धारण किया जाता है। इन्द्र धनी 
हुँ, सुगठिल जबड़ोंवाले हे और वाण के दरारा क्रोध के साथ गत्रु-संहार 
करते हें। हरित-वणं सोमरस के द्वारा इनर को अभिषिक्त किया गया। 

४. आकाश में सूर्य के समान उज्ज्वल वस्र घृत हुआ--मानो उसमे 
अपने बेग से सारी दिज्ञाओं को व्याप्त किया। सुगठित धढड़ों से युक्त 
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जर तोमरस पीनेवाले इन्द्र ने लोहमय वस्त्र के द्वारा इत्र को मारने के 
ससय असीस दीप्ति प्रश्‍प्त की। 

५. हरित फेशोंवाले इन्द्र, पूर्वकालीन यजसान तुम्हारी स्तुति करते 
थे ओर सुस यश से आते थे। तुम हरित होओ। इन्द, तुम्हारा सब 
प्रकार का अझ प्रशंसा के योरर हे, निरुपम और उज्ज्वल हुँ । 

६. स्तुत्य और वम्त्रधर इन्द्र जिस समय सोसरस के पान के आमोद 
में प्रब्स होते हैं, उस समय दो कसतीय घोड़े रथ में जोते जाकर उन्हें 
छोले: हैं। कान्त इस के लिए अनेक बार सोमरस अभिषुत किया 
जत्ता हें । 

७. अदिचल इन्द्र के लिए यथेष्ट सोमरस रक्खा गया हैँ । बही सोमरस 
इन्र के घोड़ों को यज्ञ की ओर वेगवान करता हें। हरित-घर्ण घोड़े 
जित रथ को युद्ध में ले जाते हें, वही रथ इस रमणीय सोमयज्ञ में आकरे 
अधिष्ठित हुआ है। 

८ इख का श्मश्रु (दाढ़ी-मूँछठ) हरित वा उज्ज्वल हे। बे लोहे 
के समान दुढ़काय हें। वें सोम पाते हें। श्ञीघ्र-शीघ्र सोमपान करके 
अपने शरीर को फुलाते हें। उनकी सम्पत्ति यज्ञ हें हरितवणं के घोड़े 
उन्हें यश में छे जाते हैं। बे दो घोड़ों पर चढ़कर सारी दुर्गति दूर कर 
बते हूँ । 

९. इन्द्र के दो हरित वा उज्ज्वल नेत्र खुवा नामक यज्ञ-पात्र के 
समान यज्ञ में लगे। बे अन्न-भक्षण करने के लिए अपने दोनों .हरित वा 
उज्ज्वल जबड़े कंपाते हें। परिष्कृत चमस के शीच जो कमनीय सोमरस 
था, उसे पीकर बे अपने वो धोड़ों के शरीर को परिष्कृत करते हँ। 


१०. हरित वा कमनीय इन्द्र का आवास-स्थान द्यावापृथिवी पर ही 


` हुँ। दे रय पर चढ़कर घोड़े के समान महावेग रो युद्ध में जाते हँ। अत्यन्त 


उत्कृष्ट स्तोत्र उनकी प्रशंसा करता हे। हरितवणं वा उज्ज्वल इन्द्र, 


` हुम अपनी शक्ति से प्रचुर अझ दिया. करते हो 
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११. इन्त्र, शुम अपनी महिमा के द्वारा द्यावापृथिवी कौ ब्याप्त करके 
नित्य नये और प्रिय स्तोत्र पाते हो। असुर (बली) इख, गर्यो के 
उत्कृष्ट स्थान को जल-हरण-कर्ता सूर्य के पास प्रकट करों। 

१२: हरित दणं के जबड़ोंबाले इन्द्र, तुम्हारे घोड़े रथ में जोते जाकर | 
तुम्हें मनुष्य के यज्ञ मं ले आबं। तुम्हारे लिए जो मधुर सोमरस प्रस्तुत 
हुआ है, उसे यियो। जो सोम दस अंगुलियों से प्रस्तुत होकर यज्ञ. का 
उपकरण-स्चरूप हुआ, युद्ध के समय लुम उसे पीने की इच्छा करो; 

१३. अइववाले इन्द्र, पहले (प्रातःसवन में) जो सोम प्रस्तुत हुआ. 
है, उसका तुमने पान किया हे। इस समय (माध्यन्दिन सवन में) जो: 
प्रस्तुत हुआ है, वह केवल तुम्हारे लिए। इसर, इस मधुर सोम का 
आस्वादन करो । प्रचुर बृष्टि-कर्ता इन्र, अपना उदर भिगोओ। 

९,७ सूक्त 
(देवता ओषधि । ऋषि अथर्वा के पुत्र भिषक्‌। छन्द अनुष्टुपू ।} 

१. पूर्व समय में, तीन युगो (सत्य, त्रेता और द्वापर वा वसन्त, वर्षा 
और शरयू) में, जो ओषधियाँ प्राचीन देवों ने बनाई हें, वे सब पिड्ूल- 
बर्ण ओवधियाँ एक सौ सात स्थानों में विद्यमान हैं, में ऐसा जावता हूं। 

२. मातु-रूप ओषधियो, तुम्हारे जन्म असीम हे और तुम्हारे प्ररोहण 

अपरिमित हँ। तुझ सो कर्मोवाली हो। तुम मुझे आरोग्य प्रदान करो। 

३. ओषधियो, दुष फूल और फल्वाली हो। तुम रोगी के प्रति 

सन्तुष्ट होओ । ठुभ समान रोगों स्का लिए जयशील हो और 
` पुरुषों को रोग से पार ले जानेवाली 

४. दीप्लिशाली ओषधियो, तुस सातू-रूष हो। तुम्हारे सामने में 
स्वीकार करता हूँ कि; चिकित्सक को गो, भइव, वस्त्र और अपने को 
भी देने को प्रस्तुत हुँ। 

`. ५, ओषधियो, तुम्हारा अश्वस्थ वृक्ष और पलाश वृक्ष पर निवास- 
स्थान है। जिस ससय तुम लोग रोगी के ऊपर अनुग्रह करती हो, उस 
समय तुम्हें गायें देना उचित हे--तुस विशिष्ट कृतश्ता की पात्रा हो। 
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६. जैसे राजा लोग समिति में एकत्र होते हैं, बसे ही जिसके पास 
ओषधियाँ हैं वा जो उन्हें जानता हे, उसी बुद्धिमान्‌ भिषक्‌ को चिकित्सक 
कहा जाता है । बह रोगों का विनाज्ञ-कर्त्ता हे । 

७. इसे नीरोग करने के लिए में अशववती, सोमवती, ऊर्जयन्ती, 
उबोजस आदि मओोषधियों को जानता हूं । 

८. रोगी, जेसे गोष्ठ से यायं बाहर होती हं, बसे ही ओषधियो से 
उनका गूण बाहर होता हैँ । ये ओषधियाँ तुम्हें स्वास्थ्य-घन देंगी । 

९, सोशधियो, तुम्हारी माता का नाम इष्कृति (बीरोग करनेवाली) 
है। तुम लोग भी रोगों को दूर करनेवाली हो । जो कुछ शरीर को पीड़ा 
ढैता हँ, उसे तुम छोग वेग से बाहर निकल दो। तुम रोगी को नीरोग 
करती हो । 

१०. जसे कोई चोर योष्ठ को छाँघकर जाता हं, वेसे ही विश्वव्यापी 
छीर सर्वश ओषधियाँ रोगों को लाँच डालती हें। शरीर में जो पीडा 
होली हे, उसे ओषधियाँ दूर करती हें। 

११. जभी मे इन सब ओषधियो को हाथ सें ग्रहण करता हूँ और 
रोगी का दौर्बल्य दूर करता हु, तभी रोग की आत्मा बैसे ही मर जाती. 
है, जैसे मृत्वु से जीव मर जाता हें? 

१२. ओवधियो, जेसे बली और अध्यस्थ व्यक्ति सबको अधीन करते 
हैं, बैसे ही, ओषधियो, तुम लोग जिसके अङ्ग-प्रत्यद्ध और प्रन्धिन्य्रन्थि 
में विचरण करती हो, उसके रोग सभी शरीरावयवों से दूर करती हो। 

१३. नीलकण्ठ ओर किक्षिदीयि (इयत! ) पक्षी जसे ब्रुत बेग से 
डड़ आते हुं अथवा जसे वायु वेग से बहता ? या जले योषा (गोह) 
दौड़ती हँ, बैसे ही, रोग, तुस भी शीकर दूर हर थो। 

१४. ओषधियो, तुम लोगों में एक ओषधि दूसरी के पास जाय और 
कसरी सीसरी के पास जाय। इस प्रकार संसार को सारी ओषधियाँ 
एकमत होकर मेरी प्राथना की रक्षा कर। 
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F ५, फलवती और फलशून्या तथा पुष्पवती और पुष्पशून्या ओष- 
चियाँ, बृहस्पति के द्वारा उत्पादित होकर, हमें पाप से बचावं। 

१६. शपथ से उत्पन्न पाप से मुझे ओषधियां बचावें। वरुण के पाश 
और थस की बेड़ी से भी बचावें। देवों के पाश से भी बचावें। 

१७. श्वर्यं से नीचे आते समय ओषधियों ने कहा था कि, हम जिस 
प्राणी पर अनुग्रह करती हें, उसका कोई अनिष्ट द हो। 

१८. जिन ओषधियो का राजा सोम हं ओर जो ओषधियाँ असीम 
उपकार करती हँ, ओवि, उनमें तुम श्रेष्ठ हो, तुम वासना को पूरी करने 
भौर हुदय को सुखी करन में समर्थ हो। 

१९, {जन ओवधियों का राजा सोम हें ओर जो पृषिबी के नाना 
स्थानों में अधिष्ठित हैं, वे ही बृहस्पति के द्वारा उत्पादित ओषधियाँ 
ठस रोगी को अछ दं अथवा इस उपस्थित ओषधि को वीर्यवती करें। 

२०. आषःियो, सं तुम्हें खोदकर निकालनेवाला हूँ । मुझे नष्ड नहीं 
करना । जिसके लिए खोदत हूँ, बह भी नष्ट नहीं हो। हमारी जो हिएद्‌ 
झर चतुष्पद आदि सम्पत्तियां हैं, वे नोरोग रहें। 

११, झो ओदचियाँ पेरा यह स्तोत्र घुभती हें और जो अस्यन्त दूर 
पर छुँ (इसी छिए स्तोत्र नहीं सुना हें), दे सद इकट्ठी होकर इस ओषधि 
बीर्येडली कर 

१. शओघजिया सोत राजा के साय यह कथोपकथन करती हें। 
शजन्‌, जिसकी चिकित्सा सतोता करते हैं, उसे ही हुम बचाते हे। 

२३. ओइ, तुम श्रेष्ठ हो। जितने बुक्ष हें, सब तुमसे हीन हुँ। जो 
हमारा अभिष्ट-चिन्तव करता हे, वह हमारे पास न जाय। 

२८ श्ूत्त | 
दैददा नाना । ऋषि ऋष्टिषेण के पुत्र देवापि । छन्द त्रिष्टुय्‌ ।) 

१. बृहस्पति, तुम मेरे लिए प्रत्येक देवता के पास जाओ। तुम मित्र, 
बदंण, पुषा अथवा आदित्यों और वसुओं के साथ हल (सरत्वात्‌) ही 
हो। घुस शन्सनु (याशिक) राजा के लिए मेघ से जळ बरसाओं। 
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२. देवापि, कौई एक ज्ञानी और शौध्रगामी देवता कृत होकर 
हुम्हारे यहाँ से सेरे पास आबें। बृहस्पति, हमारे प्रति अभिमुख होकर 
भाओ। हमारे मुंह में तुम्हारे लिए शुकश्च स्तोत्र धृत है।. 


है. बृहस्पति, हमारे मुंह में तुस एक एसा शुत्र स्तोत्र डाल को, जिसमें 
स्पष्टता न हो ओर भली भाँति स्फूति हो, उसके द्वारा हस शन्न 
के लिए बुष्टि को उपस्थित करें। भधु-युक्, रस आकाश से आधे। 


४. सधु-युक्त रस (वृष्टि-वारि) हमारे लिए आवे। इ, रथ के 
कपर रखकर विस्तृत धन दो। देवापि, इस होस-कार्य में आकर बेडो । 
यथाकाल देवों का पुजन करो और होमीय द्रव्य देकर सन्तुष्ट करो। 


५. ऋषिषेण के पुत्र देवापि ऋषि तुम्हारे लिए उत्तम स्तुति करवा 
स्थिर करके हदन करने को बेठे । उस समय वे ऊपर के समुद्र (अन्तरिक्ष) 
है नीच के पाथिव समुद्र में ब॒ष्टि-जलू ले आये। 

६. अन्तरिक्ष (समुद्र) को देवों ने आकाश में ढककर शदखा हुँ । 
ऋषिषय के पुत्र देवापि ने इस जल को संचारित किया। उस समय स्वच्छ 
रुस्त पर जल बहने लगा । 

७, जिस समय शन्तमु के पुरोहित देवापि (कौरद) मे, होम करने 
के लिए उद्यत होकर, जलोत्पादक देव-श्तोनर को निरूपित किया, उस 
` शमय सन्तुष्ट होकर बृहस्पति ने उभके बन में स्तोत्र का उदय कर दिया। 

८, अस्मि, ऋषिषेण के पुत्र देदापि नरक मनुष्य ये कमनीय होकर 
हुष्हें प्रज्वलित किया। देवों का सहयोग धाकर सुम जअलूवर्धेक मेघ को 
प्रज्वलित करी । 

९, अग्नि, पूर्व के ऋषि लोग स्लुलियों के साथ तुम्हारे पास झायै थे । 
हहुतों के द्वारा आहूत अग्नि, इस समय के सब यजसान यज्ञो में स्वुतियो 
के साथ तुम्हारे पास जाते हैं। रथ के साथ सहरू पदाथ शान्तनु राजा ने 
ढृक्षिणा सें दियें। रोहित नामक अश्ववाले अग्नि, पधारो ¦ 
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१०, अग्नि, रथों के साथ ९९ सहस्र पदार्थ तुसमें आहृति-रुप में दिये 


गये हूँ । उनसे तुम अपने शरीर को मोटा करो। दुलोक से हमारे लिए 
बृष्टि करी) 

११. अग्नि नब्जे सहला आहूतियों में से इच का भाग दो। सारे देव- 
यायो को जाननंबाले लु यथासमय कोरब शन्तम को देवों के बीच 
स्थापित करता । 

२२. अग्नि, शत्रुओं की दुर्गच पुरियों को नष्ट करो। रोग और 
तसो की बुर करो । इस संसार में महान्‌ अन्तरिक्ष से असीम जल ले 


९९ सूङ्त 
(देवता इन्द्र । ऋषि वखानस वन्न । छन्त्‌ त्रिष्टुप्‌ |) 
१. इन्द्र, तुस जानकर हमें बिचित्र सम्पत्ति देते हो। बह सम्पत्ति 


ष्ढ्ती है हु, बेह 9 


हैं। उन्होंने सुष्टि-दर्षण किया! 


२, इनक विशुत्‌ तामक आयष से युक्त होकर यज्ञ में लामगान फे 


प्रति जाते हुँ! थे बल-पूर्येक्ष अनेक स्थानों पर अधिकार कर डारते हैं। 
घे पमान-ध्यान में रनेबाले मतों के साथ शत्रु को हराते ह। 
आहित्यों के सप्हम भराता हुँ। उनको त्याग करके कोई कार्य नहीं हो 
सकता । [ | 

, थे सुन्य भति से लाकर यृडध-शेत्र सें अदस्थित होते हैं। बे 
अनिल होकर सो दरमा्ंताली शहुपुरी से धन छै आते है और रियः 
परायण एुरात्माआ को अपने तेज से हराते हैं। 

४, हे मेघो की ओर जाकर और सेध में भ्रमण करके उर्षरा भूमि 
पर बहुत हल गिराले हैं। उन सब जलवाले स्थानों पर अनेक छोटी-छोटी 
सदिर्था एक होकर धत के समान जल को बहाती हैं। उनके च चरण 
हूँ, न रथ हुँ और र डॉगी (प्रोंणि) है। 


IEMA] 
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५. इन्द्र, बिता प्रार्यता के ही, मनोरथ को पूर्ण करते हैं । बे प्रकाण्ड हूं 
उनके पास दुर्तास नहीं जाता। वे अपने स्थान से रुद्र-पुत्र मण्तों के साथ 
इहां आवे। मुझ वस्र के माता-पिता का कलेश चला गया; क्योंकि भेंने 
-तञ्जुधन का हरण कर लिया हूँ और शत्रुओं को रुकछाया हूं । 

६. प्रभु इन्द्र ने कोलाहुल करनेवाले दासों का शासन किया था। 
इन्होने तीन कपारों और छः आँखोवाले विश्वरूप (त्वष्डा के पुत्र) को 
गारा था! इन्द्र के तेज से तेजस्वी होकर न्रित ने ळोहे के समान तीखे 
बखोंवाली अंगुलियों से वराह का बध किया था। 


७. उनके किसी भक्त को यदि शत्रु लोग युद्ध के लिए बुलात्े हे, 
दो बे दर्प के साथ शरीर को झुलाकर शत्रु-वध करने के लिए उत्तम 
स्त्र प्रदान करते हूँ। वे मनुष्यों के तर्ज थेष्ठ लेता हें। दत्यु-विनाश के 
इभग्र सान्य इन्टर ने अनेक शनु-पुरियो को ध्वस्त किया था। 

८. षे मेघ-ससूदाय के समान तूणमयी भूमि पर जल गिराहे हैं। 
उन्होंने हमारे लिघास का माणं बलाया है। दे अपने शरीर के सारे अंगों 
में सोस गिराकर, इयेन पक्षी के समान, लोहे के सदुश तीक्ष्ण और बृढ 
वृष्ठ सै दस्युमों का वघ करते हंत 

९. थे पराक्रमी शत्रुओं को दृढ़ अस्त्र के दारा भया देते हैं। उन्होंने 
कुत्स सामक व्यक्ति का स्तोत्र सुनकर शुष्ण नासक असुर को छेदा था। 
उन्होंने स्तोता और कवि उशना के विरोधियों को वश मे किया था। 
ये उना और दूसरों को दान देते हे। 

१०. मनुष्य-हितैबी मरुतों के साथ धनेप्सु होकर इन्द्र ने धन भेजा 
ध। बे वरुण के समान अपने तेज से सुन्दर और शक्तिमान्‌ हूँ। वे 
रमणीय मूर्ति हें। उन्हें सभी यथासमय रक्षक जानते हें। उन्होंने चार 
देडोंदाल़े शत्रु को मार डाला। 

११. उशिज्‌ के पुत्र ऋजिएवा ने इन्द्र की स्तुति करके बज्र के द्वारा 
पिप्रु के गोठ को विदीणं किया। जिस समय क्रुजिश्वा ने सोम को 
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प्रस्तुत करके यज्ञ में स्तोत्र किया, उस समय आकर इ ने त्रु-पुरियों 
को विनष्ट किया । | 

१२. बली (अमुर) इन्र, से वस्न तुम्हें बहुत हवि देने की इच्छा से 
पेदळ चलकर तुम्हारे पास आया हूं। तुम मेरा मंगल करो।- अन्न, बल 
ओर उत्तम गृह आदि सारी वस्तुएं प्रदान करो। 


१०० सूक्त 


(९ अनुवाक । देवता विश्वदेव । ऋषि बन्दन-पुत्र शवस्यु । छुन्द्‌ | 


जगती ओर त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. घनी इन्द्र, अपने समाव बली दात्र-सैन्य का बघ करो। स्तोत्र को 
गहण कर ओर सोम को पीकर हमारी रक्षा के लिए प्रस्तुत रहो । हमारी 
श्रीव॒द्धि करो । अन्य देवों के साथ सबिता देव हमारे विख्यात यज्ञ को 
रक्षा करें। हम सर्वेप्राहिणी अदिति की प्रार्थता करते हुँ। 

२. युद्ध के लिए उपस्थित ऋतु के अनुकूल यज्ञ-भाग वायु को दो। 


वे विशुद्ध सोध का पान करते हँ। उनके जाने के समय शब्द होता हूं । . 


वे शुश्र दुग्ध के पीने में लये हें। हम संग्राहिणी अदितिदेदी की प्रार्थना 
करते हु । 

३. हमारे सरलता चाहनेवाले और अभिषव-कर्ता यजम्नान को 
सवितादेवता अन्न दें, ताकि उस परिपक्व अन्न से देदों की पूजा की जा 
सके। सर्व ग्राहिणी अदितिदेवी की हम प्रार्थना करते हैं। 

४, इन्द्र प्रतिदिन हमारे प्रति प्रसन्न रहें। हमारे यज्ञ में सोम राजा 
अधिव्ठान करें। बन्धुओं के आयोजन के अनुसार उक्त कमे सम्पन्न 
हो। सबंग्राहिणी अदिति की हम प्राथना करते हे। 

५. इन्द्र स्तुत्य बल से हमारे यज्ञ की रक्षा करते हैं। बृहस्पति, तुम 
परमायु प्रदान्‌ किया करसे हो। यज्ञ ही हमारी गति, मति) रक्षक ओर 
सुख है । सर्वग्राहिणी अदिति की हम प्रार्थना करते हैं। 

हि 
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६. देशों झा बल हक थे ही बनाया है। गृहस्थित अग्नि देवों की 
हे 


स्तुति करते, वह करते और फस्ये-निर्षाह करते हें। वे यश के समय 


पुज्य और रमणीय तथा हुन लोगो के अपर हु। स्वे-ग्राहिणी अदिति की 
हम प्रार्थशा करते हूं 

७. वसुसो, तुम्हारे परोक्ष में हसन कोई बिशेष अपराध नहीं किए 
है। तुम्हारे सामन भी हमने एसा कोई कार्य नहीं किया हे, जो देकं के 
कोन का कारण बणे । देदो, हरे मिथ्या नहीं करना। सर्यप्ाहिणी आदिति 
की हस प्रार्यसा करे है? 

€. जहाँ मधु के स्राव सीलर प्रस्तुत विवा जता और अनन्तर 
अभिषबन-प्रस्त को छी भाँति स्घुद किया जाता है, बहाँ का रोग 
पर्वग्राहिणी अदिति की हुन प्राय t 

९. यसुओ, सोम को अस्दुत करने का प्रस्तर कपर उडे । तब तक 
तुम लोग शत्रुओं को अव्यक्त भाव से अळग-्सलग करो । सबिता रक्षा 
करनेवाणे हैं। उनका स्तो करना आहिए । सर्जश्राहिणी अदिति की हम 


प्रार्थना करते हे! 


१०. नायो, ठुम लोग गोबर-मूजि पश विरभ करके सोरी बनो! 
यज्ञ सें तु लोग दुग्ध-पान्र में दूष देती हो) तुम्हारा हू सोमरस के 
जौदध के सतवान हो । शर्षशरहिणी अदिति को हम प्रथेचा करते हूं! 

११, प्रग दक्ष को धुर्ण करते हुँ, सबको जरा-घुक्त करते हैं। बे 

बक और सोस-्य-करता को रक्षा करते हें और उत्तम स्तोत्र पाकर 
अनुकाल होते हैँ; झगके पान फे लिए अद्भत प्रोण-कलश सोम से परिपुण 
है । सर्वग्राहिणी अदितिदेयी को हुन प्रार्थना करते हँ । 

१२. इन्र, तुम्हारा प्रकाश आइचर्यंजनक है । बह प्रकाश कर्म-पुरक हु । 
उदक प्रार्यता करनी खाहिए्‌। तुम्हारा दुष काय सारे स्तौताओं की 


- सनःकाममा पूर्ण छंहता हैँ । इसी लिए झुबस्यु ऋषि अतीव सरल रञ्जु के 


द्वारा याय का अप्रभाग शीक्ष खसे हुँ। 
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१०१ सूक्त हर 
(देवता विश्वैदेवष। ऋषि साम युध । छन्द त्रिष्टुप्‌, जगती 
आहि ।) 


१. सिश्र भत्विको, समान-सना होकर जागो। अनेक लोग एक 
स्थानवासी होकर जरिन को प्रज्वलित करो। मै दधिक्रा, उषा, अग्नि 
और इन्द्र को, रक्षण के लिए, बुलाता हुँ। 

२. मित्रों, झदकर स्तोत्र करो। कर्षण (जोताई) आदि कर्मों का 
बिस्तार करो। हरू दण्ड-हपिणौी और पार लगानेवाली नौका प्रस्तुत 
करो। हुल फें कल या फाल को तेज और तुशोभित करो। मित्रो, उत्तम 
यज्ञ का अनुष्ठान करो। 

ऋत्विफो, हरु योजित करो। युगौं (जुआठों) को विस्तृत करो। 

हाँ जो क्षेत्र प्रस्तुत किया गया है, उसमें बीज बोओ हुमारी स्तुतियों 

के साथ हमारा अन्न एरिपुणं हो। हुँसुए (सुणि) पास के पक्के धान्य में 
शिरे । 

४. लाङ्गछ (हल) जोते जाते हें। कर्म-कर्ता लोग जुआहों (युगों) 
को अलग करते हें और बुद्धिमान्‌ लोग सुन्दर स्तोत्र पढ़ रहे हैं। 

५, पशुओं के जलपान-स्थात को बनाओ। वरत्रा (चर्म-रज्जु) को 
पोजित करो । अधिक, अक्षय और सेचन-समथं गइढे से जल लेकर हम 
सींचते हँ! 

६. पशुओं का जलपान-स्थान प्रस्तुत हुआ है। अधिक, अक्षय और 
जल-पूर्ण गड़ढे में सुन्दर चर्म-रज्जु हे। बड़ी सरलता से जल-सेचन किया 
जाता हे। इससे जल लेकर सेचन करो। 

७. घोड़ों बा व्यापक बेलों को परितृप्त करो। क्षेत्र (खेत) में रक्खे . 
हुए धान्य को लो। सरलता से धात्य ढोनेवाछे रथ को प्रस्तुत करो। 
पशुओं का यह जल-पु्ण जलाधार एक द्रोण (३३ सेर) होगा। इसमें 
पत्थर का बनाया हुआ चक्र है। मनुव्यो के पीने योग्य जलाभार कूपवत्‌ 
होगा। इसे जल-पूर्ण करो। 
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८. गोष्ठ प्रस्तुत करो। बहु स्थान ही मनुष्यों के जलपान के लिए 
उपयुक्त हुँ। अनेक स्थूल कवच सी कर प्रस्तुत करो, दृढ़लर लौहमय पात्र 
प्रस्तुत करो और चमस को दुढ़ करो, ध्षाकि इससे जल न चू सके। 


i ९. देनो बा ऋत्विको, भें तुम्हारे ध्यान को प्रवुख करता हूँ, ताकि 

- तुम रक्षा करो। चह ध्यान यज्ञोपयोगी है, बही तुम्हें यज्ञ-्भांग देता है। 
जैसे घास खाकर गाये सहुल धाराओं से दूध देती हँ, बेसे ही बह ध्यान 
हमारी अभिलाषा पूर्ण करे । 

१०. काठ के पात्र में रक्ख हुए हरित-वर्ण सोम को [सचित करो। 
प्रस्तरमय कुठारों से पान्न प्रस्तुत करो। दस अंगुलियों के हारा पात्र को 
वेष्डन करके धारण करो। वाहक पझुओं को रथ की दोनों धुराओं में 
योजित करो। 

११. रथ की दोनों धुराओं को दाब्दायमान करके रथ-वाहुक पशु 
बसे ही विचरण करता है, जैसे दो स्त्रियो का स्वामी रति-कीड़ा करता 
है। काठ फे शकह को काठ के आधार पर रखो, भली भाँति संल्यापित 
करो-ताकि शकट आार-शूम्य ल होले पावे। 

१२. क्सरध्यक्षो, इन्द्र सुख के दाता हैं। इन्हें सुखसय सोम दो। अन्न 
|? धेने के लिए इन्हें प्रेश्ति करो, अनुरु करो। इन्द्र अदिति के पुत्र हेँ। 

| तुम सब लोगों को पीड़ा का डर है। फलतः रक्षण के लिए उन्हें यहाँ 
(4 बुलाओ, ताकि सोसपात करे। 


१०२ सुक्त 
(देवता इन्द्र । ऋषि अमोश्व-पुत्र मुदूगल। छन्द ब्रहती और 
त्रिष्टुप्‌ ।) 
१. मुद्भळ, बुद्ध में जिस ससय तुम्हारा रथ असहाय होता हं, उस 
समय दुर्धषं इन्द्र उसकी रक्षा करें। इन्द्र, इस प्रसिद्ध युद्ध में, धनोपाजन _ 
के समय, तुम हमारी रक्षा करना। 
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२. जिस समय रथ पर चढ़कर मुद्गल की पत्नी (मुद्गलाची) 
'सहुरू गायों को जीतनेदाली हुई, उस समय उनके वस्त्र का संचालन 
वायु ने किया। गायों के जीतसे के समय मुद्गल-पत्यी रथी हुई । इन्द्र 
सेना बास की वह सुदूगळानी युद्ध के समय शत्रुओं के हाथ से गायों को 
ले आई । | 

३. इन्द्र, अनिष्टकर्ता और मारने को तैयार शत्रुओं के ऊपर यज्ज- 
पाल करो। दासजातीय हो बा आर्यजातीय हो, शत्रु का, गढ़ झप से, 
वध करो। | 

४. यह वृषभ महानन्द के साथ जल फी चुका। अपनी साँग से मिट्टी 
फे ढेर को खोदकर वह शत्रु की ओर दौड़ा । उसका अण्डकोष लस्बायसान 
है। आहार कौ इच्छा से वह दोनों सींगों को तेज करके शीघ्र आ 
रहा है। 

५. झनुष्यो ये इस वृषभ के पास जाकर उसे गरजाया ओर थुद्ध के 
बीच उससे मूत्र-त्याग कराया। इससे मुद्गल ने उत्तम और आहुष्र-पटु 
सेकड़ों-लहलों गायों को जीता। | 

६. झ्ुरहसा के लिए बृषभ योजित किया गया। उसकी ररसी 
को धारण करनेवाली सारथि मुद्गलानी गरजते लगीं। रथ में जोते गये 
उस बुष को पकड़कर रका नहीं गया। वह शकट लेकर दौड़ा। सेनाये 
सुदूगलानी के पीछे-पीछे चलीं। 

७. विद्वान्‌ भुदृगल ने रथ-चक्र को चारों ओर बाँध दिया। बड़ी 
निपुणता से उन्होंने रथ में बेल को जोता। गायों के पति उस वृष को 
इन्द्र ने बचाया । वह वृष बड़े वेग से मार्ग पर चला। 

८. चाबुक और रस्सीवालां वा डील (कपर्द) वाला चमंरज्जु 
(वरत्रा) के द्वारा रथाड को बाँघते हुए भली भाति विचरण करने . 
लगा। अनेक लोगों के धन कः उद्धार करवे लगा। अनेकानेक गायों को 
घर लाया। 
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९. युद्ध-सीमा में जो मुदल शिरा हुआ हुँ, उसने उस दुष का 


साथ दिया था। इसके इरा मुद्गल ने सैकडौं और सहसों गायों को 


जीवा था 
१०. फिसी ने अत्यन्त हूर देश में जा समीय में कभी ऐसा देखा हुँ? 


ren कक नल 


नो रथ हें योजित किया जाता हे, षह उसपर प्रहरण के लिए बेठाया - 


जात! हैं। इसे घास और जल नहीं दिया गया हुँ; तो भौ यह रथ-धुरा 
हा भार हो रहा हु। यह प्रभु को विजयी भी करता हूं । ई 

११. पति-वियक्तः स्त्री के समान मुद्गलानी ते शक्ति प्रदर्शित करके 
पति के धन का ग्रहण किया--उन्होने सानो मेघ के समान वाण-वर्षण 
किया। ऐसे सारथि के द्वारा हम जय प्राप्त करें। हमें अश्च आदि सिले। 

१२. इन्द्र, ठुम सारे संसार नेन्‍हूप हो! जिन्हें नेत्र हें, उनके 
हि दुस सेज हो। तुम जल-वर्षेक ही। य अइवो को रज्जु के हृएरा एकच 
बंध करके चलाते और धन देते हो । 

१०३ सूक्त 

देवता इन्द्र ओर शाप्वा | ऋषि इन्द्र-पुत्र आप्रतिरथ । छन्द त्रिष्डुप्‌।) 

१, इन्द्र सर्वव्यापी शन्रुओ के लिए तीक्ष्ण, बुषभ फे ससान भयंकर, 
पत्रहन्ता तथा मनुष्यों को विचलित करनेवाले हें । मनुष्य त्रस्त होते 
?। चे शत्रुओं को इलाते और सदा चारों ओर दृष्टि रखनेबाले हू। 
उन्होंने एकत्र विराट्‌ सेना को जीता हुँ 

२. योद्धा मनुष्यों, इन्द्र को सहायक पाकर विजयी बनो । विपक्ष 
हो पराजित करो? ये झत्रुओं को सलाते और सदा चारों ओर वृष्टि 
एखते हैं। ग्रे बुद्ध करके विजयी अनते हँ। उन्हें कोई भी स्थात-श्रष्ट 
गही कर सकता। बे दुद्धं हँ। उनके हाथों में वाण हे) बे जल 
गरसाते हूं । 

३. बाण और तुणीरवाले उनके संग में रहते हुँ। वे सबको वश में 


हरते हैं। युद्धकाल में व विशाल क्षत्रुओं साथ युद्ध करते हँ। जो 
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उनके सामने जाता है, उसे बे जीत लेते हुँ। वे सीयपान करते हे। 
नका भुजबल विलक्षण हे और धनु भयावह है। उसी धनूष से वाण 
छोड़कर थे शश्र को शिराते हूँ। 

४. बृहस्पति, राक्षसों का वध कर, शत्रुओं को दुःख पहुँचाकर और 
रथ पर चढुकर पधारो ! शत्र-सेना को ध्वस्त करो, विपक्ष के योद्धाओं 
ऐ सार डालो, बिजयी बनो और हमारे रथों की रक्षा करो। 

५, इन्र, पुस शत्रु-बल-चाता, अनन्त काल के प्राचीन, उत्कृष्ट वीर, 

तेअस्थौ) वेगशाली, भयंकर और विपक्ष-विजयी हो। वीरों के प्रति दोड़ो 


पैर प्रतणियों के अति दौड़ो। तुम बल के पुत्र-स्वरूप हो। तुम गायों को _ 


जलने के लिए अयशील रथ पर चढो। 

१. इन्र लेदो को फाइनेवाले और गायों को प्राप्त करनेवाले हैं। 
पके हाथों में बज्न हुं। बे अस्थिर अन्न-सेन्य को अपने तेज से 
कीति और भारले हैं। हे अपने वारो, इन्हें आग करके वीरता 
वलो! ससा लोगो, इनके अनुकूल होकर पराक्ऋस प्रदर्शित 
कदो । 

७. स्तै यङ्ग करनेवाले और वीर इन्द्र भेघों की ओर दौड़ते हें। बे 
निर्देव बली हैँ। बे कभी स्थान-ञ्रष्ट नहीं होते। बे शत्रुओं की सेना को 
हराते हैँ। उनके साथ कोई युद्ध नहीं कर सकता। युद्धस्थल में बे 

हमारी सेनाओं को बचावें। 


८. इन्द्र उन सब सेनाओं के सेनापति हैं। बृहस्पति उन सेनाओं की | 


दाहिनी ओर रहें। यज्ञोययोगी सोम उनके आणे रहें। मरुदगण शत्रु- 
अथकत्री और विजयिती देव-सेनाओं के आगे-आगे जायं। 

९. वारि-वर्षक इन्द्र, राजा वरुण, आदित्यगण और मरुद्गण की 
शक्ति अत्यन्त भयानक है। महानुभाव देवता लोग जिस समय भुवन को 
कँपाकर विजयी होने लगे, उस समय कोलाहल उपस्थित हुआ। 

१०. इन्द्र, अस्त्र-शस्त्र प्रस्तुत करो। हमारे अनुचरो के मन को 
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उत्साहित करो। बत्रध्न इन्द्र, घोड़ों का बल बढ़े। जयशील रथ ही 
निर्घोष ध्वबदि उठे। 
११. जिस समय पताका फहराई जाती है, उस समय इन्द्र हमारी 


पद» 


ही ओर रहते हें। हमारे वाण विजयी हों। हमारे चीर श्रेष्ठ हों, देखो, 


~ 


युद्ध में हमारी रक्षा करो। 

१२. हे पापाभिसानी देवता (अप्वा), तुम चले जाओ और उन 
शत्रुओं के सन को प्रलुब्ध करो । उनके शरीरों भें पैठी॥ उनकी ओर जाओ। 
शोक के द्वारा उनके हृदय में दाह उत्पन्न करो। शत्रु लोग अन्घकारमयी' 
रजनी में एकन्न हों। 

१३. मनुष्यो, अग्रसर होओ। जयी होओ। इन्द्र तुम्हें सुखी करें। 
तुम लोग जैसे दुद्धवंष हो, बेसी ही भयंकर तुम्हारी बाहें हों। 


१०४ सूक्त 
(देवता इन्द्र । ऋषि विश्वामि+-पुत्र अष्टक । छन्द त्रिष्टुप ।) 

१. बहुतो के द्वारा आहूत इन्द्र, तुम्हारे लिए सोम अभिषुत हुआ हे। 
दोनों घोड़ों के द्वारा शीघ्र ही यज्ञ में पधारो। प्रधान-प्रधान स्तोताओं 
ने, तुम्हारे लिए, स्तोत्र पाठ करके थह सोम दिया हे। इन्द्र, 
सोम-पान करो। 

२. हरि नामक घोड़ों के स्वामी इन्द्र, कर्मकर्ता जिसे प्रस्तुत और 
जल में परिष्कृत करके ले आये हें, उसी सोम का पान करो। उदर भरो। 
तुम्हारे लिए पत्थरों ने जो सेचन किया हें, उसके द्वारा अत्त होओ और 
अपनी स्तुतियों को ग्रहण करो। 

३. हरि नामक घोड़ों के प्रभु इन्द्र, सोम अभिषुत (प्रस्तुत) हुआ हे। 


` दुम वर्षक हो। तुम्हारे यज्ञागमन की सम्भावना देखकर तुम्हारे पान के . 


लिए सोम प्रेरित करता हुँ । इन्द्र, उत्तमोत्तम स्तोत्र पाकर आसोद करो। 
विविध कार्य करो। नाना प्रकार से तुम्हारा स्तोत्र ढ्रो । 
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४. क्षमताशाली इन्द्र, उशिज्‌ बंशवाले यज्ञ करना जानते हें। जो 
लोग तुम्हारा आश्रय पाकर, तुम्हारे प्रभाव से अन्न लाभ करके और 
सन्तान-्प्ति करके थजसान के घर में रह गये, दे सब आनन्द-निमग्न 
होकर तुम्हारी स्तुति करने छगै । 

५. हरि नामक घोड़ों के स्वामी इन्द्र, तुम्हारा स्तोत्र सुन्दर हेँ। 
तुम्हारा छन आइचर्यजनक है और. तुम्हारी उज्ज्वलता अत्यन्त हे। तुम 
जो कुछ सुन्दर और यथार्थ स्तोत्र बना चुके हो अथवा धनादि प्रदान कर 
चुके हो, उनसे तुम्हारी स्तुति करके अनेकों ने आत्म-रक्षा की हे और 
दूसरों की भी रक्षा की है। 

६. हरियो के प्रभु इन्द्र, जो सोम अभिषुत किया गया हे, उसे पीने 
के लिए हरि नास के दोनों घोड़ों के द्वारा सारे यज्ञों में जाया करते हो। 
तुस शक्तिशाली हो । तुम्हें ही यज्ञ प्राप्त करते हैं। यज्ञीय विषय को 
ससश करके तुझ दान करते हो। 

७. जिनके पास असीम अन्न है, जो शत्रुओं को पराजित करते हे, 
जो सोच से प्रसन्न होते हैं, जिनका स्तोत्र करने पर आनन्द मिलता है और 
जिनके विपक्ष में फोई नहीं जा सकता, उन्‍हें स्तोत्र विभूषित करते हें 
और स्तोताओं के. प्रणाम उनकी पुजा करते हैं। 

८. इन्त, रसणीय और अमित गतिवाली गङ्गा आदि सात नदियों 
के द्वारा तुमने शत्रु पुरियों को नष्ट करके सिन्धु को (सागर को) बढ़ाया। 
तुमने देवों और भनुष्यों के उपकार के लिए निन्यानवे नदियों का मार्ग 
परिष्कृत किया है 

९. तुमने जल का आवरण खोल दिया हे। तुम जल लाने को अकेले 
ही प्रस्तुत हुए थे। इनत वृत्र-बध के उपलक्ष में तुसने जो कार्यं किये हें, 
उनके हारः सारे संसार के शरीर का पोषण किया है। 

१०. इन्द्र, भहावीर और क्रिया-कुशल है। उनका स्तोत्र करने पर 
आनन्द होता है। उत्तम स्तोत्र उदित होकर उनकी पूजा करता हूँ। 
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उन्होंने वृत्र का वध किया, संसार को बनाया, शक्तिशाली हो शत्रु-पराभय 


किया और शत्र-सेता के प्रतिकल गये । 


११. स्थुलकाय और घनी इन्द्र को बलाते हैं। थध फे समय जब 
कि अझ आदि को बाडा जायगा, तब इन्द्र ही प्रघानतथा अध्यक्षता करेगे । 
अपने पक्ष की रक्षा के लिए बे युद्ध में उच्च सूति धारण करते, शत्रुऔं 
को मारते, दुत्रों का नाश करते और धन जीतते हैं। 


१०५ सझूक्त 
(देवता इन्द्र | ऋषि उरस के पुत्र सुमि चा दुभित्र । छन्द गायत्री 
आदि |) 


१. इन्द्र, तुम स्तोत्राभिलाध करते हो। स्तोत्र किया गया हूँ। दृष्टि 
के लिए यथेष्ट सोम प्रस्तुत किया गया हुं। हमारे खेत की जल-प्रणाली 
कब जल-पुर्ण होगी ? 

२. उनके दो घोड़े सुशिक्षित हैं। बे अनेक कार्य करते हैं। थे शोनों 
शुक्र और केशवाले हें। उनके स्वामी इन्द्र, दान करने के लिए आबेँ। 

३. शोभा के लिए जिस समय बली इन्द्र ने घोड़ों को ओतए, उस 
. ससय सारे पाप-फल दूर हुए, उस समय मनुष्य सुखी हुए! 

४. मनुष्यों से पुजा पाकर इन्द्र ने सारे धनों को एकत्र कर डाला। 

दे नाना कार्य करनेवाले और शब्दायमाम दो घोडे चलाने लगे! 

५, केशवाले और विज्ञाल, दोनों घोड़ों पर चढ़कर, अदनी देह की 
पुष्टि के लिए इन्द्र अपने सुघटित दोनों जबड़ों को चलाते हुए आहार 
साँगने लगे। 

६. इन्द्र की शब्ति अतीद सुन्दर हूं। वे सुशोभन हें। बे भरुतों 
के साथ यजमान को साधुदाद करते हें। बे अन्तरिक्ष में रहते हें । जसे 
त्रहभओ ने कर्म-कौशल से रथ आदि का निर्माण किया हुँ, बैसे हौ बीर 
इन्द्र ने अपने बल से अनेक बीर-कायं किये हें। 
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७ दस्यु का वष करले के लिए उन्होंने वच्ध प्रस्तुत किया था। उनके... 
सश्रु (दाढ़ी-मूछ) हरितवर्ण हें। उनके घोड़े भी हरितदर्ण हें। उनके 
अबड़ सुन्दर हैं। वे आकाश के समान विशाल हैं। 

८. इत, हमारे सारे पापों को विनष्ट करो। हम ऋचाओं के प्रभाव से 
एकदास्थ व्यक्तियों का वब कर सकें। जिस यज्ञ में स्तुति का संसग नहीं । 
है, बहू कभी भी स्तोत्रबारे यज्ञ के समान हुम्हें प्रीतिप्रद नहीं होता। । 

९. जिस समय यज्ञमार-वाहुक ऋत्विकों ने यज्ञ-्गृह में कार्यारम्थ । 
फिया, उस ससघ तुछ यजमान के साथ एक नोका पर चढ़कर यजमान | | | 
को तारो। | [ 

१०, द्वाली गाय हुस्हारे सङ्कल के छिए हो। जिस पात्र के हारा 
तुम अपन पात्र में मधु ले ठेते हो, बह दर्वी (पात्र-विशेष) निर्मल और 
कल्याणकर हो। 

११. बली इन्द्र, तुम्हारे लिए इस प्रकार से सुमित्र ने एक सौ स्तोत्र 
9.....ह निचे ने भी स्तुति की; क्योंकि तुमने दस्यु-हत्या के समय कुत्सः 


नाप 
~ 
A] 
a 
Ay 
Ys 
~ 


एङ अध्या सशाष्त । हे 


१०६ शूक्त 
([बच्छ अध्याय । देवता अश्विद्वन ! ऋषि कश्यप-पुत्र भूतांश। 
छुल्द त्रिष्डुप्‌ ।) 

१. अद्विद्वय, तुम दोनों हुभारी आहुति के अभिलाषी हो रहेहो॥ | 
जैसे-जैसे तन्तुवाय वस्त्र का विस्तार करता है, देसे ही तुम लोग हमारे 
स्तोत्र का बिस्तार कर देते हो। यह यजसमान यह कहकर भरी भाँति तुझ 

छोयो की स्तुति करता है कि, तुम रोग एक साथ आते हो। चखरे-शु्ये के 
समान हुस लोग खा द्रव्य को आलोकित करके अठ हो! 
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२. जैसे दो बेल गोचर-भूमि में विचरण करते हे, बैसे ही तुम लोग 
यज्ञ-दान-ससर्थ व्यक्ति के पास जाते हो। रथ में जोते दो वुषों दा अइवों 
के ससान घन-दान के लिए तुम लोग स्तोता के पास आया करते हो। 
दूत के समान तुम लोग लोगों के पास यशस्वी बनो। जेसे दो महिष जल- 
पान-स्थान से नहीं हरते, बेसे ही तुम लोग भी सोसपान से नहीं 
हटना । 


३. जैसे पक्षी के बो पंख आपस से मिले रहते हैं, बसे ही तुम लोग 
भी परस्पर मिले हुए हो। वो अद्भूत पशुओं के समान इल यज्ञ में आये 
हो। यज्ञ-कर्त्ता अग्नि के ससान तुम लोग दीप्तिबाले हो। सर्वत्रविहारी 
दो पुरोहितों के समान तुम लोग नावा स्थानों में देव-्पुजा किया 
करते हो। 


४. जैसे माता-पिता पुत्र के प्रति आसक्त रहते हें, बैसे ही तुम लोग 
हमारे प्रति होओ । तुम लोग अग्नि और सूर्य के समान दीप्तिशील होओ, 
राजा के समान क्षिप्रकारी होओ, घनी ब्यक्ति के समान उपकारी होमो 
और सुर्य-किरणों के समान आलोक देते हुए लोगों के सुख-भोग के अनुं- 
कूल होओ। सुखी मनुष्य के समान इस यज्ञ में पधारो। 

५. सुन्दर गतिवाले दो ब॒षों के समान छुम लोग हुष्ट-पुष्ट और 
छुद्श्य हो तथा मित्र और वरुण के समान तुस लोग यथाथेदर्शी, वदान्य 
और दइुःख-ह्लास-पुर्वक, स्तुति प्राप्त करते ही । दो घोड़ों के समान तुम 
लोग खाकर मोटे-तगड़े हो गये हो। तुम लोग झकळामय आकाश सें 
रहते हो । भेड़ों के समान तुस लोग यथेष्ट भोजनादि करके सुघटित 
अङ्क-प्रत्यद्खवाले हुए हो। 


६. हाथी को रोकनेवाले और सारनेवाछे अंकुशों के समान तुम लोग 
रोकनेदाले वा भरण करनेवाले (जर्भरि) और हन्ता (तुर्फरि) हौ। 
हन्ता (नैतोश) के समान तुम लोग शत्रुओं के मारनेबाले हो; इसी लिए 
ठम लोगों को झमु-जिदारक (फर्फरी का) अयधा यजसान-पालक कहा 
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गया हुँ । तुम लोग ऐसे निर्मल हो, मानो जल में उत्पन्न हुए हो, तुम 
लोग बली और बिजयी हो। मेरी मरण-धर्मशील देह को फिर 
यौवन दो। [ 


७. तीश्च बली अशिवद्वय, जैसे दीर्घ चरणवाला व्यक्ति दूसरे को 
जल से पार कर देता है, बसे ही तुम लोग मेरी मरण-धर्मशील देह को 
चिवत्ति से पार करके अभिलषित विषय मं. ले चलो। ऋभु के समान 
घुसने अत्यन्त संस्कृत रथ पाया हैं। वह शीघ्रगामी रथ वायु के समान 
उड़कर शत्रु का धन ले आया हें। 


८. सहावीर के समान तुम लोग अपने पेट में घृत गिरा लो। तुम 
लोग धन के रक्षक और अस्त्र लेकर शत्रुओं के वध-कर्ता हो। तुम लोग 
पक्षी के समान सुन्दर और सर्वत्रविहारी हो! इच्छा करने के साथ ही 
हुम लोग भूषित होते हो और स्तोत्र के लिए यज्ञ में आते हो। 

९. जैसे लम्बे पंर रहने पर, गम्भीर जल के पार होने के ससय, 
आश्रय मिळता हँ, बंसे ही तुस लोग आश्रव दो। तुम लोग, दोनों कानों 
के समान, स्तोता की स्तुति को, ध्यान से, सुनते हो। दो यज्ञाङ्कों के 
समान हमारे इस बिचित्र यज्ञ में पधारो। 

' १०. जैसे बोलनेवाली दो मधुमदिखयां मधु के छाते में मधु का 
सेच्चन करती हुँ, वेसे ही तुम लोग गाय के स्तन सें मधुतुल्य दुग्ध का संचार 
कर दो। जैसे श्रमजीवी श्रम करके पसीने से तर हो जाता हे, बसे ही तुम 

'छोग भी स्वेदवाले होकर जर-सेचन करो। जेसे दुर्बल गाय गोचर-भूमि 
में जाकर अपमा आहार पाती हे, बेसे ही तुम लोग भी यज्ञ सें आकर 
आहार पाते हो। / 

११. हम स्तोत्र-बिस्तार करते.है और आहार का वितरण करते 
हैं; इसलिए तुम लोग एक रथ पर चढ़कर हमारे यज्ञ में आओ। गाय 
के स्तन में सुमिष्ट आहार के समान दुग्ध हे। भूतांश ऋषि ने यह स्तोत्र 
करके अश्विद्वय का मनोरथ पूर्ण किया। 
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१०७ सूस 
(हवता प्रजापति-पुत्री दृक्षिणा । ऋषि आङ्गिरस दिव्य | छन्द 
त्रिष्टुप्‌ और जगती |) 

१. इन यजमानों के यञ्ञ-निर्वाह के लिए सुर्य-हपी इख का विषुलल 
तेज प्रकट हुआ। सारे प्राणी अन्धकार से बहर आये। पिरो के द्वारा 
दीं गई ज्योति उपस्थित हुई। दक्षिणा देरे की प्रशस्त पद्धति उपर 
हुई। 

२. जो लोग दक्षिणा देते हे, में उच्च आसन पाते हैं। अइव- 
बाता सूर्य के साथ एकत्र होते हे। सुबर्णदाता असरका पाते हैं। बस्च्रवाता 
छोग सोस के पास जाते हैं। सभी दीर्घायु होते ह 

३. दक्षिणा के हरा! पुण्य कर्म की पुर्णता प्राप्त की जाती हु---यह 
देज-पुजा का अङ्क-स्वरूष है। जिनका आचरण खराब हूँ, उसका काये 
देवता छोग नहीं पुरा करते। जो लोग पवित्र इक्षिणा देते हैं, निन्दा से 
श्रते हुँ, दे अयने कर्म को पूर्ण करते हुँ 


४. जो वायु संकड़ों सागो से बहता हुं, उसके लिए आकाश, सूर्य 
छ्या अन्यान्य सनुष्य-हिलेषी देवों के मीय द्रव्य (इत्र) दिया 
जाता हैं । जो लोग देखो को दुप्त करते और दान देते हँ; उनका भनोरण 

क्षिणा पुरा करती हु। पह दक्षिणा पाने के अधिकारी काल पुरोहित 


विद्यमान हैं । | 
५, दाता को सबसे पहले बुलाया जाता हें। वे याभाव्यक्ष होगे हैं 
कौर सबके आगे-आगे जाते हैं। जो सबसे पहले दक्षिणा देले हें, उन्हें में 
सबका राजा आनता हूं । 
६. जो सने-प्रचम दक्षिणा देकर पुरोहित को तुष्ट करले हें, बे ही 


ऋषि और ञ्ह कहे जाते हें, बे ही यज्ञ के अध्यक्ष, सायाता मौर 
स्तोता कहे जाते हैं। वे अग्नि की तीनों मूर्तियों को जानते हुँ] 
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७. दक्षिणा में अश्व, गाय ओर मनःप्रसादकर सुवर्ण पाया जाता 
हुँ । हमारा आत्म-स्वरूप जो आहार हे, वह भी दक्षिणा सें पाया जाता 
है। विवान्‌ व्यक्ति दक्षिणा का, देह-रक्षक कवच के समान, व्यवहार 
करते हें। 

८. दाताओं की मृत्यु नहीं होती--बे देवता हो जाते हें। वे दरिद्र 
नहीं होते--बे क्लेश, व्यथा वा दुःख भी नहीं पाते। इस पृथिवी वा स्वर्ग 
में जो कुछ हे, सो सब उन्हें दक्षिणा देती हे। 

९, घी, दूध देनेवाली गाय को तो दाता लोग सबसे पहले पाते हें। 
वे सुन्दर परिच्छवाली नवोढ़ा स्त्री पाते हे । बे सुरा (मदिरा का सार) 
(क्या सोल ? ) पाते हुँ। दाता लोग ही चढ़ा-ऊपरी करनेवाले शत्रुओं को 
जीतते हं! 

१०, दाता को शीघ्रगन्ता अइव, अलंकृत करके, दिया आता हें। 

के लिए सुन्दरी स्त्री उपस्थित रहती हे। पुष्करणी के समान निर्मल 
गौर देवालय के समाव मतोहर गृह दाता के लिए ही विद्यमान ह। 

११. सुन्दर बहनकर्त्ता अइवदाता को छे जाते हें। उसी के लिए 
सुचित रथ बिद्यमान हे। युद्ध के समय देवता लोग दाता की रक्षा करते 
हूँ। युद्ध में दाता शत्रुओं को जीतता हैं। 

१०८ सूक्त 
(देवता तथा ऋषि पणिगण ओर सरमा । छन्द ष्टुप्‌ ।) 

१. (पणियों की उक्ति)--सरमा, तुम क्या किसी प्रार्थना के लिए 
यहाँ आई हो? यह मार्ग तो बहुत दूर का है। इस मार्ग पर आते समय 
पौछे की ओर दृष्टि फेरने पर नहीं आना हो सकता। हमारे पास ऐसी 
कौन-सी बस्तु है, जिसके लिए तुस आई हो? कितनी रातों में आई हो ? 


नंदी के जल को पार केसे किया? 
(सरमा की उक्ति) --पणिगण, इन्द्र की बूती होकर में आई हूँ। 


समने जो गोधन एकत्र किया है, उसे ग्रहण करने की सेरी इच्छा हु) 


फ ० ८८ 
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जल ने शुरू बचाया है! जरू का डर तो हुआ था; किन्तु पीछे उसे 
लाँइकर छ चलो आई। इस प्रकार में सदी के पार चली आई। 

३, (पणियो की उक्षति) --सरसा, जिन इन्द्र की दूती बनकर तुम 
इतनी डूर से आई हो, वे इन्द्र केसे हें? उनका कितना पराक्रम हे ? उनकी 
केसी सेला हे ? इन्द्र आवें । उन्हें हम मित्र मानने को प्रस्तुत हे। वे हमारी 
याणं लेझर उनके स्वत्वाधिकारी बने । 

४. (सरमा की उक्ति)--जिन इन्र की दूती बनकर में दूर देश 
से आई हुँ, उन्हें कोई हरा नहीं सकता। बे ही सबको हराते हैं। गहन- 
गम्भीर बरियाँ भी उनकी गति को रोकने में समर्थे नहीं हें। पणियो, तुम्हे 


. निचय ही इस्ट्र मारकर घुला देंगे। 


५. (पणियों की उक्ति)--सुन्दरी सरमा, तुम स्वगे की शेष सीमा 
पर से आ रही हो; इसलिए इन गायों में से जिन-जिनको चाहो, हम तुम्हें 
दे सकते हे। बिना युद्ध के कौन तुम्हें गाये देता? हमारे पास भी अनेक 
तीक्ष्ण आयुध हेँ। 

६. (सरमा = इन्द्र की कुतिया की उक्ति)--तुम्हारी बातें सेनिकों 
के योग्य नहीं हे । तुम्हारे शरीरों में पाप हं । थे शरीर कहीं इन्द्र के वाणों 
का लक्ष्य न हो जायें। तुम्हारे यहाँ यह जो आने का मागे हे, इसपर 
देवता लोग कहीं आक्रमण न कर बेठें। मुझे सन्देह हे कि, पीछे बृहस्पति 
तुम्हें क्लेझ देंगे--यदि तुम याये नहीं दे दोगे, तो आपदायें सञ्षिकट हूँ। 

७. (यणियों की उक्ति)--सरमा, हमारी सम्पत्ति पर्वतों के द्वारा 
सुरक्षित है--गायों, अइवों और अन्यान्य घनों से पूणं हे। रक्षा-कार्य 
में समर्थ पणि लोग इस सम्पत्ति की रखवाली करते हें। गायों के द्वारा 
शब्दायमान हमारे स्थान को तुस व्यथं ही आई हो। 

८. (सरमा की उक्ति) आङ्गिरस अयास्य ऋषि और नवगुगण, 
सोमषान से प्रमस होकर, यहाँ आवेगे और इन सारी गायों का आग करके 
इन्हें ़े जायेंगे। षणियो, उस समय तुम्हें एसी दर्पोक्ति छोड़नी पड़ंगी। 
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९. (पणिगण की उक्ति)--सरमा, डरकर देवों ने तुम्हें यहां भेजा 
हैं; इसी लिए तुम आई हो। तुम्हें हम भगिनी-स्वरूप समके हूँ। तुम 
अब नहीं लोटना। सुन्दरी, हुम गोधन का भाग देते हे। 

१०. (सरमा की उक्ति)--मे आता और भगिनी की कथा नहीं 
समझ सकती । इन्द्र और पराक्रमी अङ्गिरो वंशीय जानते हें कि, गायें पाने 
के लिए मुझे उन्होंने, रक्षा-पुवेक, भेजा है में उनका आश्रय पाकर आई 
हूँ । पणियो, यहाँ से बहुत दूर भाग जाओ। 

११. पणियो, यहाँ से बहुत दूर भाग जाओ। गाये कष्ट पा रही हें। 
वे घमं के आश्रय में इस पवेत से लोड चलें। बृहस्पति, सोम, सोमाभिषव- 
कर्ता पत्थर, ऋषि ओर मेघावी लोग इस गुप्त स्थान में स्थित गायों की 
बात जात गय हुं। 


१०६ सूक्त 
(देवतः विश्वदेव । ऋषि ब्रह्मवादिनी जुहू । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 


१. जिस समय बृहस्पति ने अपनी पत्ती जुहू का त्याग कर दिया-- , 


इस प्रकार ब्रह्म-किल्विष प्रप्त किया, उस समय सूर्य, शीघ्रगामी वायु, 
प्रज्वलित अग्नि, सुखकर सोम, जळ के अधिष्ठाता देवता वरुण ओर सत्य- 
स्वरूप प्रजापति की अन्य सन्ततियों ने कहा--प्रायश्चित्त कराया। 

२. लज्जा छोड़कर सोम राजा ने पवित्र-चरित्रा स्त्री को सर्वप्रथम 
बृहस्पति को दिया। मित्र और बरुण ने इसका अनुमोदन किया। होम- 
निष्पादक अग्नि हाथ से पकड़कर पत्नी को ले आये। 

३. “इन पत्नी की देह को हाथ से छूना चाहिए-ये यथाविधि 


_ विवाहित पत्नी हे।”-एऐसा सबने कहा। इन्हें खोजन के लिए जो दूत 


भेजा गया था, उसके प्रति थे अनासक्त रहों। जेसे बी राजा का राज्य 
सुरक्षित रहता हुँ, बैसे ही इनका सतीत्व सुरक्षित रहा। 

४. तपस्या में प्रवृत्त सप्तषियों और प्राचीन देवों ने इन पत्नी की 
बात कही हुँ । ये अत्यन्त शुद्ध-चरित्रा हें। इन्होंने वृहस्पति से दिवाह किमा" 
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हे । तपस्या और सच्चरित्रता से निकृष्ट पदार्थ भी उत्तम स्थात में स्थापित 
हो. सकता हें। _ 

५. स्त्री के अभाव सं बृहस्पति ब्रह्माचर्थं के नियम का पालन करते 
हें। वे सारे देवों के साथ एकात्मा होकर उनके अद्भ-विज्ञेष हो गये हैं। 
जैसे उन्होंने प्रथम सोम के हाथ से भार्या को पाया था, बैसे ही इस समय 
सी उन्होंने फिर जुहू नाम की पत्नी को प्राप्त किया। 

६. देवों ओर मनुष्यों न पुनः बृहस्पति को उनकी पत्नी को समर्पित 
कर दिया। राजाओं ने भी पुनः शपथ के साथ शुद्ध-चरित्रा पत्नी को 
सर्सापत किया । 

७. शुद्ध-चरित्रा पत्नी को फिर लाकर देवों न बृहस्पति को निष्पाप 
किया। अनन्तर पृथिवी का सर्वश्रेष्ठ अन्न विभक्त करके सभी सुख से 
अवस्थान करने रूगे । 


१९० सूक्तं 

(दिवता आप्री । ऋषि भागव जमदग्नि | छन्द त्रिष्ठुप्‌ ।) 

१. ज्ञाती अग्नि, तुम भनुष्यों के गृहु में. आज समिद्ध होकर अपने 
देवता और अन्यात्य देशों की पुजा करी! शुम्हारी मित्र तुम्हारी पुजा 
करता हं--यह जानकर तुम देथों को के जाओ; क्योंकि तुल “उत्तम बुद्धि 
से युक्त और क्रिया-कुशल हूत हो। 

. २- हे तनूनपात्‌ (अशनि), यज्ञ-गमन के जौ पथ. (हवि आधि) हैं, 

उन्हे मथु-मिश्चित करके अपनी सुन्दर शिखा से स्वा लो। खुन्दर भाबी 
के द्वारा स्तोत्रों और यश को समृद्ध करो ओर हारे यज्ञ को देव-भोग्य 
कर दो। 
8. अग्नि, तुल देयो को बुलान वाले, प्रार्थनीय और प्रणाम के योग्य 
हो। बसुओं के ताथ पथारो। हे महान्‌ पुरुष, तुम देवों के होता हो। 
तुस्हें प्रेरित किया जाता है । तुम्हारे समान कोई यश नहीं कर सकता। 
तुम इव सारे देखों के लिए यश करो; 
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४. पूर्वाह्न में, वैदी को ढेंकने के लिए, कुश को पूर्वमुख करके बिछाया ` | 
जाता हुँ। वह परम सुन्दर कुश और विस्तृत किया जाता हुं। उसपर | 
अदिलि और अन्य देवता लोग ड से बैठते हँ। 

५. जेसे स्त्रियाँ वैश-भूषा करके पतियों के पास अपने शरीर .को 
प्रकट करती हूँ, बेसे ही इन सब सुर्निमित द्वारों की अभिमानिनी देवियाँ 
पृथक्‌ हो जायं----विस्तृत रूप से खुल जायें। द्वार-देवियो, देवता सरलता 
से जा सके, इस प्रकार खुल जाओ। 

६. उषा देदी और रात्रिदेवी लोगों के लिए सुषुप्ति से उत्पन्न सुख 
उत्पक्त कर दें। बे थज्ञ-भाग की अधिकारिणी हें। बे परल्पर मिलकर 
यज्ञ-स्थान में बेठें। बे दिव्य-लोक-वासिनी स्त्री के समान अत्यन्त गुणः 
चती, परस शोभा से युक्त और उज्ज्वल श्री धारण करनेवाली हँ। 

७. दोनों देव--होता- (अग्नि और आदित्य) ही प्रथन्न उत्तम वाक्यों 
मे स्तोत्र करते हं--अनुष्य के यज्ञ के लिए अनुष्ठान-कायं का निर्माण कर 
हसे हैं। बे पुरोहितों को विभिन्न अनुष्ठानों में प्रेरित करते हें। वे क्रिया- 
कुशल हुँ और पूर्व दिशा के प्रकाश को उत्पन्न करते हैं। 

८. भारतीदेवी (सूर्य-दीप्ति) हमारे यज्ञ में शीघ्र आदें। इलादेवी 
इस यज्ञ की बात का स्मरण करके, भनुष्य के समान, आगमन करें। ये 
दोनों और सरश्वलीदेवी--ये तीन चमत्कार-कार्य-कारिणी देवियाँ सामने 


के सुखावह आसन पर आकर बेठं। 
९. द्यावापृथिवी देवों की मातृ-स्वरूपिणी हँ। होता, जिन देवता 
ने उब दोनों को उत्पन्न करके सारे संसार में नाना प्राणियों की सृष्टि 
की है, उन्हीं त्वष्टा देव की आज तुम पूजा करो। तुम्हारे पास अन्न है, 
लुन विद्वान्‌ हो और तुम्हारे समान दूसरा कोई यज्ञ नहीं कर सकता। 
१०. धूप (यज्ञ में पशुओं के बाँधने के काष्ट), तुस स्वयं, यथासमय, 
दो के लिए अच्च और अन्यान्य होमीय द्रव्य लाकर निवेदितं करो। | 
यनस्पलि, शासिता नामक देव और अग्नि, मधु ओर धुत के साथ, होमीय | 


द्रव्य का आस्वादन करें। 
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११. त्सं के साथ ही अग्नि ने यझञ-लिर्भाण किथा कौर देदों फे 
अंग्रणामी ब्रत हुए। अग्नि स्वरूप होता मन्त्र-पाष्ठ करें। थश्ोपयोगी देष 
वाक्य उच्चारित हों। स्वाहा के साथ थो हीमीय॑ प्रेष्य दिया जाता है, 
उसका क्षण देवता करें। 


१११ सूरत 

(देवता इन्द्र । ऋषि वेरूप अंष्टादं'्ट्र । छन्द तरिष्दुप ।) 

१. स्तोताओ, तुम्हारी बुद्धि का उदय जेसे-जैसे होता है, वैसे-बेसे 
तुम लोग स्तोत्र-पाठ करो। सत्कर्मानुष्ठान करके इन को बुलाया जाय; 
क्योंकि वीर इन्द्र स्तोत्र जानने पर स्तोलाओं का प्यार करले हँ। 

२. जल का आधार (अन्तरिक्ष) धारण करनेवाले हनन प्रकाशित 
होते हूं नल्एवयस्क गाय के गर्भ से उत्पन्न वृष जले गायों के साथ मिलता 
है, बैसे ही इष्ट सर्वव्यापी होते हुँ। विलक्षण कोलाइर के साथ इन्द प्रकठ 
होते है। वे इंहत्‌-बुहुतू जलराशि बनाते हुँ। . 

३. इस स्तो का अथश एला ही आतते हें। बे छबशील हैं। 
उन्होंने शूं का सागं डना दिया हं। अविचल इन्ज्र ने से! को प्रकद 
किा। बे गायो के सशवाधिकारी और स्वर्ग के प्रभु हुए। वे चिरन्तन 
हैं। उनके विपक्ष में कोई नहीं जा सकतर। 

४ अङ्चिरा की सन्ततिं ने जिस सभय स्तोत्र किया, उस समय 
इला ने, अपनी महिमा से, विशाल लेघ का कार्य नष्ट किया। उन्होंने बहुत 
अधिक अल बनावा । उन्होंत सत्य-रूप थलोक में बल धारण किया । 

` ५, एश और इंस हँ और दूसरी ओर यावापृथिवी है--ौधों के 
बराबर इंच है। वे सारे सोई यज्ञों की बातें जानते हैं। वे ताव नष्ट करते 
हैं। सर्व कै द्वारां उन्होंने प्रकाण्ड आकारा को सुसज्जित किया है। बे 
धारण करते में पढ़ हैं। मांगों लम्बे के द्वारा उम्हॉने आकाश की अपर 
धारण कर रदखा हैं। 
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९. न्दर, तुम थुम शो--जन्त से वृत्र को भारां है। जिस सभय यज्ञः 
बिशेधी धृत्र बढ़ रहा था, उस समय दुर्धषं तुमने बच्च-द्रारा उसकी सारी 
साया को नष्ट कर डॉला। बली इन्द्र, इसके अनन्तर तुम बहुत बल से 
बली हुए 

७. जिस समय उषोदेवियाँ सूर्ये से मिलीं; उस समय सुर्य-किरणों ने 
नाना दणों की शोभा धारण की। अनन्तर, जिस समय, आकाश में नक्षत्र 
दिखाई दिया, उरा समय कीई भी सांगंगामी सुर्य का कुछ देख नहीं 
संक। 

८. इन्द्र की आज्ञा से जो जल बहने लगा था, वह प्रथम जल बहुत दूर 


गया था । जल का अग्रभाग कहां हे? मस्तक कहा है ? जल, तुम्हारा 


झध्य स्थान वा चरम सीमा कहां है ? 

९, इन्र, जिस समय बुत्रासुर जल को प्रास कर रहा था, उस समय 
तुने जळ का भोचन किया था। उसी समय जल वेग के साथ 
सर्वत्र दौडा था । जिस समय हनन ने अपनी इच्छा से जल को मुक्त किया 
था, छल समय बह विशुद्ध जल स्थिर नहीं रह सका । 

१७, सारे जल मानो कामातुरा स्त्री के समान होकर और एकञ 
मिलकर समुद्र कौ ओर चले । शत्र-पुर-ध्यंसक और शजु-ज॑जर-कर्ता इस्त 
सदा ही सारे जलों के प्रभु हें । इन्द्र, हमारी पृथिवी पर स्थित नाना यज्ञ- 
सामग्री और शिराभ्यस्त अनेक प्रीतिप्रद स्तोत्र तुम्हारे पास जायें । 


११२ सूक्त 


(देवा इन्द्र । ऋषि विरूपगोत्रीय नमःप्रमेदन । छन्द प्रिष्टुप ।) 

द्र, सोम प्रस्तुत हुआ है । जितना चाहो, पियो । जो सोम प्रातः 

काल प्रस्तुत होता है, वह सबसे आगे तुम्हारे पान के योग्य है । वीर इख, 

शत्रु-वघ के लिए उत्ताह-युक्त होओ । हम मन्तरं के द्वारा तुम्हारे वीरत्व 
की प्रशसा करते हँ । 
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२. इन्द्र, तुम्हारा रथ सन से भी अधिक शीघगासी है। उसी रथ 
पर चढ़कर सोसपान के लिए आओ । जिन घोड़ों की सहायता खे घुस 
आतब्द के साथ जातै हो, थे हरि नामक घोड़े शीध्र दौड़ें । 

३. इन्द्र, हरित-बर्ण तेज के द्वारा और सूर्य की अपेक्षा भी श्रेष्ठतर 
नासा शोभाओं के हारा अपने शरीर को विभूषित करो । हस बन्धु के 
साथ तुस्ह बुलाते है । हमारे साथ बैठकर सोम-पान से प्रमत्त होमो । 

४. सोम-पान से मत्त होने पर जो तुम्हारी महिमा होती हुँ, उसे थे 
दावापृथिवी नहीं धारण फर सकतीं । इन्द्र, अपने स्नेह-यात्र घोड़ों को 
जोतकर सुस्बाडु यश-सासग्री की ओर, यजमान के शृह में, आओ । 

५. इन्द्र, जिसका प्रतिदिन सोम-पान करके तुसने अत्यन्त बल बिखाते 


हुए शत्रु-बध किया हुँ, वही थजमान तुम्हारे लिए यथेष्ठ स्तोत्र प्रेरित कर 


। रहा हं । तुम्हारे मनोरंजन के लिए सोल प्रस्तुत किया गया है । 
६. सौ यज्ञ करनेवाले इन्र, इस सोम-पात्र को तुस बराबर पाया 
करते हो। इससे पियो । जिले देवता चाहते हुँ, उसी बघु-शुल्य और 
' मसता-कारक सोस के पात्र को परिपूर्ण कर दिया गया हूँ । 

७. इन्द्र, अन्न संग्रह करके तुम्हें अनेक लोग, नाना स्थानों सें, 
| सोस-पान के लिए, निमन्त्रित करते हूँ । परन्तु हमारा प्रस्तुत किया गया 
| सोम तुम्हें सबसे मधुर हो--इसी में तुम्हारी इनि उत्पन्न हो । 
| ८. इन्द्र, पुर्थकाल में सबसे आगे तुमने जो वीरस दिखाया था, उसकी 


. हे प्रशंसा करता हूं। जल के लिए तुमने मेघ को फाड़ था और स्तोता 


के लिए गाय की प्राप्ति सुलभ कर दी थी ॥ 

९, बहुतों के अधिपति इन्द्र, स्तोताओं के बीच में बेठो । क्रिया- 
कुशल व्यक्तियों में दुम्हें लोग सर्वापेक्षा बुद्धिमान्‌ कहते हैं ॥ समीप बा 
दूर में तुम्हारे अतिरिक्त कोई अनुष्ठान नहीं होता । धनी इन्द्र, हमारी 
ऋछजाओं को विस्तरत और नाना-रूप कर दो 

१०. धनी इन्द्र, हम तुम्हारे याचक हूँ । हमें तेजस्वी कर दो। धनाधि- 
षति और मित्र इन्द्र, यह जानो कि, हम तुम्हारे बन्धु हे। युद्धकर्ता इन्द्र 
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तुम्हारी शक्ति ही यथार्थ हँ । जहाँ धन-प्राप्ति की कोई सम्भावना नह्ढीं 
हो, बहा भी तुम हरे धन-भागी करो । 


११३ बृक्त 


(१० अलुवाक । दैवता इन्द्र । ऋषि शैवरूप शतप्रमेदन। 

छन्द जगती और त्रिष्टुप्‌ ॥) 

१. अन्यान्य देवों के साथ थावापृथिवी मनोयोग-पूर्वक इन्द्र के बल 
की शङ करे । जख कि, वह बीरता प्राप्त करते-करते अपनी उपयुक्त 
अहिणा को प्राप्त हुए, तब सोम-पान करते-करते अनेक कार्यों का सम्वा- 
दले छर जॉोछगत हुए । 

३. खिच्ज्‌ न क्र सोमलता--खण्ड को भेजकर इत्र की उस महिमा 
की, ७ कै साथ, घोषणा की । धनी इन्द्र सहयोगी देवों के साथ 
एकश होकर कोर बुज्न का वध करके सर्वश्रेष्ठ हुए । 

!० उणतेला इन्द्र जिस समय घुस स्तुत की इच्छा से अस्त्र-शस्त्र 
घारण करके, बुष बृच्च के साथ, युद्ध करने के लिए आग बढ़े, उस समय 
एरे जरुड्गय थे छुल्हारी महिमा बढ़ा दी और स्वयं भी वे वृद्धि को 
भयल हुए ॥ 

४. जम्न कै साथ ही इख ने शत्रु-दमतन किया था। उन्होंने युद्ध का 
दिशार करके जपने पौरुष की वृद्धि की ओर ध्यान दिया । उन्होंने वृत्र 
का छेदन किया, सतुण्यों को छुडाया और उत्तम उद्योग करके विस्तृत 
ख्हगलुाके का ऊपर सछा रषा 

५, विशाल-बिज्ञाल सेनाओं की ओर इन्र एकाएक ढौड़े । अपनी 
शिल्ड माहिला मे उन्होंने घावापृथिवी को वशीभूत किया । जो बज्न 
हट रायण वर्ण और मित्र के सुख का जनक है, इन्द्र ने उसी लोहरूय 
छु को कुषे रूप से धारण किया । 

6, इन्द नाना प्रकार के शब्द कर रहे थे और शत्रृ-दघ कर रहे थे। 


प्र 


री 


छनक बल-विक्र की घोषणा करने के लिए जल निर्गत हुआ । बुत्रने . 
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छश्घेकार से घिरकर जरू की धारण कर रक्खा था; परन्तु तीक्ष्ण तेजवाले 
इन्द्र ने बल-पूर्वक वृत्र को काट डाला । 

७. आपस में होड़ करके इन्द्र और वृत्र प्रथम-प्रथम अपनी-अपनी 
वीरता दिखाकर महाक्रोध के साथ युद्ध करने लगे । बुत्र के विनाश के 
अनन्तर घना अन्धकार विनष्ट हुआ। इन्द्र की महिमा ही ऐसी हं कि, 
बीरों की नास-गणना के सभय सबसे प्रथम इखका ही नाम लिया 
जाता हैं । 

८. इन्द्र, सोबरस और स्तोत्र के हारा देवों ने तुम्हार 
इन्द्र से दुर्धषं वृत्र का वध कर डाला। इससे शीघ्र हुँ, 
प्राप्ति हुई। जेसे अग्नि अपनी शिखा के हारा जलाने 
भ्रक्षण करते हें, वैते ही लोग दाँतों से अन्न चबाने लगे । 

९. स्तोताओ, इन्द्र ने जो सखा के कार्य किये हँ, उनकी प्रशंसा, उत्त- 
झोतम वाक्यों और बन्बुजनोचित छन्दों के द्वारा, करो । इन्द्र ने घुषि 
और चुमुरि नामक असुरों का बघ किया हें और विइंधांसी भन से बभीति 
राजा की प्रार्थना सुनी हैं । 

१०. इन्द्र, मेंने जो स्तोत्र के संवय में प्रचुर अश्‍्वत्ति और उत्तमो- 
तम घोड़ों की अभिलाषा की थी, वह सब दो। सें पाप को लाघकर 
कल्याण प्राप्त करू । हम जो स्तोत्र बा रहे हुँ, उसे जानकर ध्यान दो । 


११३ सूक्त 
(दैवता विश्वदेव। ऋषि वैरूप सधि । छन्द त्रिष्डुप ओर जगती |) 
१. सूयं और अग्नि नामक प्रधीप्त देवला चारों और जाकर त्रिमुवन- 
ब्यापी हुए । मातरिश्वा (अन्तरिक्ष-स्थित वायुदेव) में उनकी प्रसचता प्राप्त 
की । जिस समय देवों ने साम-मन्त्र और सूर्य को प्राप्व किया, उस समय 
उन लोगों ने, त्रिभूवन की रक्षा के लिए आकाशीय जल की सृष्टि की । 
द. याज्ञिक लोग यज्ञ के समय तीन निऋतियों (अग्नि, कर्य और 


री संबर्द्धमा की 
रोगों को अन्न" 
ने योग्य बस्तु का 


चायु) की उपासना करते हे । इसके अनन्तर यशस्वी अग्निदेयों का 
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. परिचय देवों ते होता है । विद्वान्‌ लोग अर्ति आदि का मल कोरणे, 


जानते हें । वे परम गोपनीय ब्रत में रहते हें। 

३. एकं युवती (यथी) हँ । उत्तके धार कोने हैं। उसकी मूत्तिं 
लुग्दर और (घुल कें कारण) स्निग्धं हे। बह उत्तलोत्तम वस्त्रं (दश- 
सामग्री) धोरण करती है। को पक्षी (घलान ओर पुरोहितं) उ्षपर 
बेठते हँ । वहाँ देवता लोग अपना-अपना भाग पाते हें। 

४. एक पक्षी (प्राण वायु) समुद्र (ब्रह्माण्ड) में पेठा। वह सारा 
विश्व देखता हूँ । परिपक्व बुद्धि के हारा मेने उसको देखा हुँ । वह 
निरकटन्धासिनी माली (धाक्‌) की अल्वादन करता है और भाती भौ 
उल्का भास्वाहने कर्ती है । 

५. दृषी (परमात्मा) एक है; परन्तु कान्तदी विज्ञान लोग उसकी 
अनेक प्रकार से कल्पना करते हैं। धै पक्ष-काल में भागा प्रकार के छम्दों 


का! छञ्यारण कीरे और बारह (उपांतुं, अतयांत भावि) घोम-पाष 


स्थापित करते हु ॥ 

६. पण्डित लोगं चोलीस प्रकोर के सौपा स्थापित करकै बां छन्द 
उच्चारणे करते हैं और बारह प्रकार के छन्दं कहते वा सोम-पात्र रखते 
हँ । इस प्रकौर चहँ धुंद्धि-पूर्वकं अनुष्ठान करके हक्‌ और साम के द्वारा 
यश-र्ख चलाते है । 

७. इस यशं (परमात्मा) क्षी धोद मेहिबायें (भूवन) हैं। सात 
हीता आदि शस्त्र वाक्य के हरा यहें-तम्पादन करते हें। पशे-मार्ग में 
उ्पश्थेत होर देवतां लोग सोध-पॉष करते हैं। उस विश्व-ध्यापी 
यक्ष-भार्ग की बात का कोरत वर्णने केरे? 

८. पन्द्रह सहुँले उक्थ अन्त्र हैँ। दयांवॉपथिवी के सभान ही उक्थ 
भी बृहत्‌ है । स्तोत्र की पहिला सहल प्रकार की हे । जैसे स्तोत्र असीम 
है, बैसे ही बाकय भी । 


९, कौन ऐसे वण्ित हैं, जो सारे छतों की यात जानते हें? | 


किसने भूल-वाक्य की समक्ता है ? कौत ऐसे प्रधान पुरुष हैं, जो सातों 
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पुरोहितों के ऊपर अष्टस हो सक ? इन्द्र के हरित वर्ण घोड़े को किसने 
देखा वा समझा हे ? 

१०. कुछ घोड़ पृथिवी की शेष सीमा तक विचरण करते हें और कुछ 
श्थ की धुरा में ही जोते रहते हे । जिस समय सारथि रथ के ऊपर रहता 
है, उस ससय परिश्रम दुर करने के लिए घोड़ों को उपयुक्त आहार दिया 
जाता हुँ । 

११५ सूक्त 
(देवता आग्नि । ऋषि धृष्टिहव्य-पुत्र उपहृत । छन्द जगती आदि |) 

१. इन नवीन बालक अग्नि का क्या ही अद्भुत प्रभाव है ! दूध पीने 
के लिए यह बालक माता-पिता के पास नहीं जाता । इसके पान के लिए 
स्तन-दुग्ध नहीं हूँ; परन्तु यहु बालक प्राडुर्भूत हुआ हुँ । जन्म के साथ 
ही इस बालक ने कठिन दूत-कार्थ का भार ग्रहण करके उसका निर्वाह 
किया । 

२. जो नाना कार्य करनेवाले और दाता हें, उन्हीं अग्नि का आधान 
किया गया । ये ज्योतिरूप दाँत से बल लोगों का भक्षण करते हें । 
जुहू नासक उच्चपात्र सें इन्द्र को यज्ञ-भाग दिया गया । जेसे हृष्ट-पुष्ठ 
झर बली वृष घास खाता हे, बैसे ही ये यज्ञ-थाग का भक्षण करते हूँ । 
३. पक्षी के समान अग्नि वृक्ष (अरणि) का आश्रय करते हैं। बे 

प्रदीप्त अन्न के दाता हूत बे शब्द करते हुए वन को जलळाते हुँ, जल 
धारण करते हे, मुख के हारा हुव्य का वहन करते हें और आलोक के 
दारा महान्‌ होते हें। उनका कार्य महान्‌ है । अपने सागणे को वे रब" 
बणं कर देते हें उन राग्नि की, स्तोतारो, स्तुति करो। 

४. अजर अग्नि, जिस ससय तुस दाह करते हो, उस समय बायु 
आकर तुम्हारी चारों ओर ठहरते हें और अविचलित पुरोहित लोग, यज्ञ 
के अवसर पर, स्तुति करते हुए, तुम्हें घेरकर खड़े हो जाले हें । उस 
समय तुम तीन मत्तया (आहवनीय आदि) धारण करते हो, बळ 


2 
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प्रकाश करते हो, इधर-उधर जाते हो। पुरोहित लोग, योदाओं के | 


समान, कोलाहल करने लगते हूँ । 
५. ये अग्नि ही-सबसे अधिक शब्द करनेवाले हें। जो सशब्द स्तोत्र 
करते हे, उनके तुम सखा हो । वे प्रभु हे और समीपस्थ त्र का विनाश 


करनेवाले हैं । अग्नि स्तोताओं के और विद्वानों के रक्षक हैं। बे उन्हें . 


ओर हमें आश्रय देते हें। 

६- शोभन पितावाले अग्नि, तुम्हारे समान अन्नवाला कोई श्री नहीं 
हुँ । तुम बली और सर्वश्रेष्ठ हो तथा विपत्ति के समय धनुष धारण करके 
रक्षा करते हो । उन ज्ञानी अग्नि को, उत्साह के साथ, यज्ञ-सामप्री दो 
और शीक्र स्तुति करने को प्रस्तुत होओ । 

७. ज्ञाता और कायं-कर्ता मनष्य अग्नि की स्तुति करते हुए. उन्हें 
सम्पत्ति और बल पुत्र कहते हें। यज्ञानुष्ठान करनेवाले. बन्धु के समान 
क्षष्नि-छुपा में तृप्ति प्राप्त करते हें। बे ज्योतिर्मय- प्रह, नक्षत्र आदि के 
शाम अपने तेज से शत्रु-सनुष्यों को हराते हूं । 

८. बल के पुत्र और शक्तिशाली अग्नि, मेरा नाम “उपस्तुत 

रा बर्षक स्तोत्र तुम्हारी स्तुति करता है । हम तुम्हारी स्तुति करते हैं 
लुम्हारी दया से हस दीर्घायु हों और सन्तान प्राप्त कर । 

९. धृब्डिहुव्य नामक ऋषि के पुत्र “उपस्तुत” आदि ने तुम्हारी स्तुति 
की । उनकी और स्तोता विद्वानों की रक्षा करो। उन्होंने वषद्‌” मस्त 
और “नमोनसः” वाक्य से तुम्हारी स्तुति की । 


१९६ सूक्त 


(देवता इन्द्र । ऋषि स्थूल-पुत्र म । छन्द त्रिष्टुप्‌।) 
१. बलियों में अग्रगण्य इन्द्र, प्रचुर बल. की प्राप्ति के. लिए. और 


बुन्न के अथ के लिए सोस-पान-करो । अन्न. बौर घन के लिए तुम्हें बुासा . | 
जाया हैँ). सोस-पान करो-1 .मघुतुस्य सोम. का पान करो भोर तुप्त हा 


होकर जल वरसाओ 
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२. इन्द्र, यह सोस प्रस्तुत हें । इसके साथ खाद्य द्रव्य है। सोम 
क्षरित हो रहाहं । इसके सार भाग का पान करो । कल्याण दो, सन ही 
सन आनन्द प्राप्त करो तथा धन और सौभाग्य देन के लिए अग्रसर होओ। 

३. इन्द्र, स्वर्गीय सोस तुम्हें मत्त करे । पृथिवीस्थ सनुष्यो के मध्य 
जो प्रस्तुत हुआ हे, वह भी तुम्हें मत्त करे। जिससे तुस धन दो, वही 
सोस सत्त करे । जिसके द्वारा शत्रु-वध करते हो, बह भी मत्त करे। 


४. इन्द्र इस लोक और परलोक सं दुढ, सर्वत्र-गन्ता और बृष्टिदाता 
हुँ। हमने सोम-रूप आहारीय द्रव्य का 'बारों ओर सिञ्च्चन किया हे ॥ 
दोनों घोड़ों के द्रा इन्द्र उसके पास जायं। शत्रु-घातक इन्द्र, मधु- 
` तुल्य सोम गोचर्म के ऊपर ढाला हुआ और परिपुर्ण हें। वृष के समान 
बल का प्रकाश करके यज्ञ के शत्रुओं का विनाश करो । 


५. इन्द्र, तीक्ष्ण अस्त्रों को दिखाते हुए राक्षसो को भूमिशायी करो। 
तुम्हारो मूर्ति भयंकर है। तुम्हें बल और उत्साह बढ़ानेवाला सोम हुम 
देते हें । शत्रुओं के सामने जाकर कोलाहलमय युद्ध के बीच उन्हें काट 
डालो । 


६. प्रभु इन्द्र, अञ्च का विस्तार करो, शत्रुओं के ऊपर अपना अभि- 
लषित प्रभाव और धनुष फंलाओ। हमारे अनुकूल होकर बढ़ो। शत्रुओं 
से पराजय न प्राप्त करके अपने बल से शरीर को बढ़ाओ। 

७. धनी इन्द्र, इस यज्ञ-सामग्री को तुम्हारे लिए हम आपत करते 
हैं। सस्राट इन्द्र, क्रोध न करके इसे ग्रहण करो। धनी इन्द्र, सोम प्रस्तुत 
हुआ है। तुम्हारे लिए खाद्य पकाया गया हुँ। यह सारा द्रव्य तुम्हारे 
पास जाता हें। पियो और खाओ। 

८. इन्द्र, यह सारी यज्ञ-सामग्री तुम्हारे पास जाती हे। जो आहारीय 
द्व्य पकाया गया हे और जो सोम है, उन दोनों को ही खाओ। अन्न 
लेकर हम तुम्हें भोजन के लिए निमन्त्रित करते हे। यजमानों के मन छी 
घासनायें सफल हों। 
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९. अग्नि ओर इख के लिए सुरचित्र स्तुति में प्रेरित करता हुँ। 
जेले नदी में नाव भेजी जाती है, बैसे ही पूजनीय मन्त्रों से मैने स्तुति 
प्रेरित की। पुरोहितों के समान देवता लोग परिचर्या करते हूँ। वे हमारे 
शत्रुओं का बिनाश करने के लिए हमें घन देते हँ। 


११७ सूक्त 
'(दैवता दान । ऋषि आङ्गिरस भिक्तु। छन्द जगती शर त्रिष्टुप्‌ |) 


१. देवों ने शुषा (भूख) की जो सृष्टि की है, वह प्राण-नाशिनी है। 
परन्तु आहार करने पर भी तो प्राण को मृत्यु से छुट्टी नहीं मिलती। तो 
भी दाता का घन कम नहीं होता । अदाता को कोई सुखी नहीं कर 
लकता। 

२, जिस. समय कोई भूखा मनुष्य भीख मांगने को उपस्थित होता 
. है, अज्ञ की याचना करता है, उस समय जो अन्नवाला होकर भी हृदय 

को निष्ठुर रखता और सामने ही भोजन करता है, उसे कोई सुखदाता 
नहीं सिल सकता । 

३. अञ्च की इच्छा से किसी दुर्बल व्यक्ति के भिक्षा मांगने पर जो 
अन्नदान करता है, वही दाता है। उसे सम्पूणं यञ्ञ-्फल मिलता हे मौर 
दह शत्रुओं में भी सखा पा लेता है। 

४. अपना साथी पास आता है और मित्र होकर भी जो व्यक्ति उसे 
अन्नदान नहीं करता, वह मित्र कहाने योग्य नहीं हे। उसके पासं से 
चला जाना ही उचित है। उसका गृह गृह ही नहीं हे। उस समय किसी 
घनी दाता के यहाँ जाना ही उचित हैं। 

५. याचक को अवश्य घन देना चाहिए उ दाता को अत्यन्त सम्या 
मार्ग (पुण्य-पथ) मिलता हे। जैसे रथ-चक् नीजे-ऊपर घूमता हु, बसे 
ही घन भी कभी किसी के पास रहता हे ओर कभी दूसरे के पास चला 

. जाता है--कभी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता। 
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६. जिसका मन उदार नहीं है, उसका भोजन करना वथा है। उसका 
भौजन उसकी मृत्यु के समान हें। जो न तो देवता को देता है और व 
खिन्न को देता है और स्वयं भोजन करता हे, नह केवल पाप ही 
छ्लाता हूँ । 

७. कृषि-का्य करके हल अन्न प्रस्तुत करता है--वह अपने भाग से 
लाकर अपने कर्म के द्वारा शस्य (अन्न) उत्पादन करता है। जैसे विद्वान्‌ 
बुरोहित मूर्ख से श्रेष्ठ है, बेसे ही दाता सदा अदाता के ऊपर रहता है। 

८. जिसके पास एक अंश सम्पत्ति है, बह दो अंश सम्पत्ति के अधि- 
छारी की याचना करता हें, जिसके पास दो अंश हुं, बह तीनवाले के 
षास जाता हे और जिसे चार अंश प्राप्त हँ, बह उसले अधिकवाले के 
वास जाता हूं । इसी प्रकार श्रेणी बंधी हुई हूँ। अल्प धनी अधिक धनी 
की उपासना करता है। म 

९. हम लोगों के दोनों हाथ समान रूपवाले हुँ; परन्तु घारण 


करन की शक्ति समान नहीं हे। एक साता से उत्पक्ष होकर दो गाथ 
समान दुग्ध नहीं देतीं। दो (यमज) आता होने पर भी उन किस 
विभिन्न प्रकार का होता हें। एक वंश की सन्तान होकर भी दो ब्यक्ित 
सनातन दाता नहीं होते। 

११८ सूक्त 
(देवता राच्सवध-कत्तो अभि । ऋष अपहीयगोन्नज उर क्षय | 


छन्द गायत्री |) 
१. पवित्र ब्रतवाले अग्नि, सनुष्यों के बीच तुम अपने स्थान में प्रदीप्त 
हौओ। शत्रु का वघ करो। 
२. लुक नास का यज्ञ-पात्र तुम्हारे लिए उठाया गया है । तुम्हें उत्तम 


आहुति दी गई है । तुम उत्तम घृत के प्रति रुचि करो। 


३. अग्नि को बुलाया गया है। वे वाक्य के द्वारा स्तुत्य हैं। बे 
प्रदीप्त होते हें। सभी देवों के पहले उन्हें लुक के द्वारा धुत-युक्‍्त किया 
जाता हैं । 
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४. अग्नि में आहुति दी गई। उनकी देह घृतमय हुई। बे दीप्तिमान्‌ 
और समृद्ध प्रकाश से युक्त हुए। वे घृताक्त हुए। 

५. अग्नि, तुस देवों के पास हवि ले जाया करते हो। स्तोत्र करने पर 
तुम प्रज्वलित होते हो। तुम्हें मनुष्य बुलाते हें। 

६. सरण-शौल मनुष्यो, अग्नि असर, वृद्धंध और गृह के स्वामी हं 
घृत-द्वारा उनकी पूजा करो। 

७. अग्नि, प्रचण्ड तेज के द्वारा तुम राक्षसों को जलाओ। यज्ञ के 
रक्षक होकर दीप्ति धारण करो। 

८. अरिन्‌, अपने स्वथाव-सिद्ध तेज के द्वारा राक्षसियों को जलाओ। 
अघन प्रशस्त स्थानों पर रहकर दीप्ति धारण करो। 

९. मनुष्पों में तुम सर्व्षेष्ठ यज्ञ-कर्ता हो। तुम्हारा निवास-स्थान 
अद्भुत हे । तुस हुन्य-वाहक हो । तुम्हें स्तुति के साथ प्रज्वलित किया 
जाता है । 

१९९ सूक्त 
(देवता और ऋषि लवरूपी इन्द्र | छन्द गायत्री ।) 

१. सेरी (इन्द्र की) इच्छा हे कि, में गो, अश्व आदि का दाने 
करू। सेन कई बार सोम-पान किया हे! 

२. जेसे बाथ वक्ष को कँपाता और ऊपर उठाता हू, बैसे हो सोम- 
रस, पिथे जाने पर, सभे ऊपर उठाता हें। मेंने कई बार सोम पिया हे। 

३. जैसे शीघ्रगामी अश्व रथ को ऊपर उठाये रखता हु, बेसे ही 
सोस ने, पिये जाने पर, मुझे ऊपर उठा रक्खा है। मेंने अनेक बार 
सोम-पान किया है। 

४. जसे गाय “हम्बा” कहती हुई बछड़ के प्रति दोड़ती हैं, वैसे ही 
सेरी ओर स्तुति जाती है। मेंने अनेक बार सोम पिया हैं। 

५. जैसे त्वष्टा रथ के ऊपर के भाग (सारथि-स्थान) को बताते 
हैं, वैसे ही मै भी स्तोता के सन में स्तोत्र का उदय कर देता हूँ। मेत 
अनेक बार सोम दिया, हूँ। 

षऽ ८९ 
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६. पञ्च जन (चार वं और निषाद) मेरी दृष्टि से ओझल नहीं 
हो सकते। मेने अनेक बार सोस-पान किया हे। 

७. छावापृथिकी--दोरों मेरे एक पाइव के समान भी नही हैं। मेने 
अनेक बार सोल पिया हुं । 

८. सेरी महिमा स्वगं और विस्तृत पथिवी को लांघती है। मेने 
अनेक बार सोस -पिथा है 

९. मेरी इतनी शक्ति हे कि, यदि कहो, तो इस धरित्री को एक 
स्थान से दूसरे स्थान में ले जाकर रख सकता हूँ। सेने अनेक बार सोम- 
पान किया हु। 

१०. इस पृथिवी को में जला सकता हूँ। जिस स्थान को कहो, में 
उसे विध्वस्त कर दूं। मने अनेक बार सोस-पान किया हृ। 

११. सेरा एक पाइन आकाश में हुँ और एक पाइवे पृथिवी पर हें। 
अनेक बार मेने सोम-पान किया हुँ। 

१२. में महान्‌ से भी सहान्‌ छुँ। मे आकाश की ओर हुँ। मेने अनेक 
बार सोम-पान किया हे! 

१३. मेरी स्तुति की जाती हुँ, में देवों के पास हुव्य ले जाता हूँ और 
स्वयं हव्य ग्रहण करके चला जाता हूँ। मैंने अनेक बार सोम-पान किया हूं। 

षष्ठ अध्याय समाप्त ॥ 


१२० सूक्त 
(सप्तम अध्याय । देवता इन्द्र । ऋषि अथवो के पुत्र ब्ृहृद्दिव । 
छुन्द्‌ त्रिष्टुपू \) 

१. जिनसे ज्योतिर्मय सूर्यं उत्पन्न हुए हे, वे ही सबसे श्रेष्ठ ह-- 
उनके पहले कोई नहीं था। जन्म के साथ ही वे शत्रु-विनाझ् करते हँ। 
सभी देवता उनका अभिनन्दन करते हें। 

२. अतीव तेजस्वी और शज्रु-हन्ता इन्द्र, विशिष्ट बल से युक्त होकर, 
दासों के हृदय में भय उत्पन्न कर देते हैं। इन्द्र, सारे प्राणियों को, 
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तुस सोम-पान के आनन्द से, सुखी करते और उनका झोधन करते हो। 
तब वे तुम्हारी स्तुति करते हें। 

३. जिस समय देवों को तृप्त करनेवाले यजमान विवाह करते ओर 
(जिस समय) सन्तान उत्पन्न करते हे, उस समय वे तुम्हारे ऊपर सार! 
यज्ञ-कार्य समाप्त करते हुँ। इन्द्र, जो सुस्वादु हे, उसमे उससे भी अधिक 
सुस्वाढु वस्तु तुस मिला दो। इस अद्भुत मधु के साथ ओर मधु सिला 
दो--अर्थात्‌ सोभाग्य के ऊपर सोभाग्य कर दो। 

४. इन्द्र, जिस समय तुम सोमपान से मत्त होकर धन जीतते हो, उस 
समय स्तोता लोग भी, साथ ही साथ, सोम-पान से मद-मत्त होते हें। 
अजेय इन्द्र, अटल तेज दिखाओ । दुःसाहसिक राक्षस तुम्हें पराजित न 
कर सकें। 

५. इन्द्र, तुम्हारी सहायता से हम समर-भूमि में शत्रु-जय करते हे। 
में युद्ध करने योग्य अनेक झत्रुओं का साक्षात्‌ करता हूं। स्तुति करते 
हुए तुम्हारे अस्त्र-शस्त्र को में उत्साहित करता हूं। मन्त्रों के द्वारा में 
तुम्हारे तेज को तीक्ष्ण कर देता हूं। 

६. स्तुत्य, नाना मूत्तियोंवाले, विलक्षण दीप्ति से युक्त, अनुपम प्रभु 
और श्रेष्ठ आत्मीय इन्द्र की में स्तुलि करता हूं । वे अपनी शक्ति से वृत्र, 
नमुचि, कुयव आदि सात दानवों का विनाश करनेवाले और अनेक असुरों 
को हरानेवाले हूँ। 

७, इन्द्र, तुम जिस गृह में हवीरूप अन्न से तृप्त होते हो, उसमें दिव्य 
और पाथिव धन देते हो। जिस समय सारे भूतों को बनानेवाले द्यौ और 
पुथिबी चञ्चल होती है, उस समय तुम्हीं उन्हें सुस्थिर करते हो। उस 
अवसर पर तुम्हें अनेक कायं करने पड़ते हें। 

८, ऋषि-भेष्ठ और स्वर्गाभिलाषी “बृहद” इख्न के लिए यह सब 
प्रसञ्नता-कारक वेद-भन्त्र पढ़ रहे हुँ। वह प्रदीप्त इन्द्र विशाल पवेत को 
हृटाते ओर त्रु के सारे द्वारों को खोलते हैं। 

९, अथर्वा के पुत्र और महाबुद्धि बृहद्विव ने, इद्र के लिए, अपची स्तुति. 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
हि 
१४१२ हन्वी-ऋ वेद 


का पाठ किया। पृथिवीस्थ निर्मल नदियाँ जल बहाती और अभश्न के द्वारा 
लोगों की कल्याण-वृद्धि करती हें। 
१२१ सूक्त 
(देवता “क” नामवाले प्रजापति । ऋषि प्रजापति-त्रपु हिरण्यगभै | 
छुन्द्‌ त्रिष्टुपू |) 

१. सबसे पहले केवल परमात्मा वा हिरण्यगर्भ थे। उत्पन्न होने पर 
बे सारे प्राणियों के अद्वितीय अधीश्वर थे। उन्होंने इस पृथिवी और 
आकाश को अपने-अपने स्थानों में स्थापित किया। उन “क” नामवाले 
प्रजापति देवता की हम हवि के इ एरा पूजा करेंगे अथवा हम हव्य के द्वारा 
किन देवता की पुजा करे? 

२. जिन प्रजापति ने जीवात्मा को दिया हूँ, बल दिया हैं, जिनकी 
आज्ञा सारे देवता मानते हे, जिनकी छाया असृत-कूपिणी हे और जिनके 
बरा में मृत्यु हे, उन “क” नामवाले आदि। 

३. जो अपनी महिमा से दर्शनेन्द्रिय और गतिशक्तिवाले जीवों के 
अद्वितीय राजा हुए हँ ओर जो इन ट्विपदों और चतुष्पदों के प्रभु हे, 
उन क” नामवाले आवि। 

४. जिनकी महिमा से ये सब हिमाच्छञ्च पर्वत उत्पन्न हुए हें, जिनकी 
सृष्टि यह ससागरा धरित्री कही जाती हे और जिनकी भुजायें ये सारी 
दिशाएँ हें, उन कि नाम आदि। 

५. जिन्होंने इस उन्नत आकाश और पृथिवी को अपने-अपने स्थानों 
पर दृढ़ रूप से स्थापित किया हे, जिन्होंने स्वर्ग और आदिश्य को रोक 
रक्खा है और जो अन्तरिक्ष में जल के निर्माता हे, उन कि” नास आदि। 

६. जिनके द्वारा चौ और पृथिवी, शब्दायमान होकर, स्तम्भित और 

उल्लसित हुए थे और दीप्तिशील चयो और पृथ्वी ने जिन्हें महिमान्वित 
समझा था तथा जिनके आश्रय से सूर्य उगते और प्रकाश करते हें, उन 

“छ” ताम आदि। 
७, प्रदर जल सारे भुवन को आजउ्छन्न किये हुए था! जड़ चे ग्भ 
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धारण करके अग्नि बा आकाश आदि सबको उत्पन्न किया। इससे देवों 
छै प्राण बायु उत्पन्न हुए उत “क” लाम आदि। 

८. बल धारण करके जिस समय जल ने अग्नि को उत्पन्न किया, उस 
समय जिन्होंने अपनी महिमा से उस जल कै अपर चारों ओर निरीक्षण 
किया तथा जो देवों सें अद्वितीय देवता हुए, उन “क” नाम आदि। 

९. जो पृथिवी के जन्मदाता हे, जिनकी धारण-क्षमता सत्य हैं, 
जिन्होंने आकाश को जन्म दिया और जिन्होंने आनन्द-वद्धक तथा प्रचुर 
परिमाण में जल उत्पन्न किया, बे हमें नहीं मारें। उन “क” नाम आदि । 

१०. प्रजापति, तुम्हारे अतिरिक्त और कोई इन समस्त उत्पन्न वस्तुओं 
को अधीन करके नहीं रख सकता। जिस अभिलाषा से हम तुम्हारा हवन 
करते हँ, बह हमें झिले। हस धनाधिपति हों। 

१२२ सूक्त 

(देवता अमि । ऋषि वसिष्ठ-पुत्र चित्रमहा । छन्द॒ ज्ञगती 

शौर त्रिष्टुप्‌ ।) | 

१. अग्नि का तैज विचित्र हैँ । थे सूर्य के समान हैं। वे रमणीय, 
सुखकर और प्रेम-पात्र अतिथि के ससान हूँ। उनकी में स्तुति. करता हूँ। 
जो अग्नि दूध के दवारा संसार को धारण करते और क्लेश को दूर करते 
है, बे गो और उत्तम बल देते हैँ। वे होता और भृहपति हें। 

२. अग्नि, घुस सन्तुष्ट होकर सेरे स्तोत्र के प्रति रुचि करो। 
उत्तम कर्स छरनेबाले अग्नि जो कुछ जानने योग्य हे, वह सब तुम जानते 
हो। घृत की आहुति पाकर तुम स्तोता को साम-गान के लिए कहो। 
तुम्हारा कार्य देखने के अनन्तर देवता लोग अपना-अपवा कार्ये करते हेँ। 

३. अग्नि, तुम अमर हो। तुम सर्वत्र जाते हो। उत्तम कार्यकर्ता 
दाता को दान करो। पुजा ग्रहण करो। यज्ञ-काष्ठ के द्वारा जो तुम्हारी 
संचद्धता करता है, उसके पास उत्तमोत्तम सम्पत्ति और सन्तान ले जाओ। 

४. याज्ञिक सामग्री से युक्त यजमान सात अइवों वा पृथिव्यादि लोकों . 
के स्वामी अग्नि को स्तुति करते हैँ। अग्नि यज्ञ के केतु और सर्वे्रेष्ठ 
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पुरोहित है। बे घृताहुति प्राप्त करके और कामना सुनकर अभिलषित 
फल देते हें और दाता को उत्तम बल देते हैं। 

५. अग्नि, तुस सर्वंभ्रष्ठ और अभ्रगण्द दुल डु।। असरता प्राप्त करने 
के लिए तुस बुलाये जाते हो। तुम आनम्दवादा हो। दाला के गह में सइद्‌- 
गण तुम्हें सुशोभित करते हैं। भार्गव लोग, स्थुसि के हार, तुम्हारी 
उज्ज्वलता बढ़ाते हूं। 

६. अग्नि, लुस्हरा कम अद्भुत हैें। जो यजसाद यज्ञावुष्ठान में रत 
रहता हँ, उसके लिए तुम यज्ञ-रूपिणी, यथष्ट-दुग्धदात्री और विश्व- 
पालिका गाय से यज्ञ-फल दूह डालो। घृताहुति प्राप्त करके तुस पृथिवी 
शादि तीनों स्थानों को प्रकासय करते हो। तुम यझ-गूह में सर्वत्र हो। 
सवेत्र जाते हो । सुकृती का जो आवरण है, वह तुससें दिखाई देता है। 

७. उषा का ससय होते ही यजमान लोग तुम्हें दूत-स्वरूप सभभकर . 
यज्ञ करते हें। अग्नि देवता लोग भी तुम्हें, घृत फे इरा, प्रदीप्त करके 
पुजा करने के लिए संर्वाद्धत करते हें। 

८. अग्नि, यज्ञों में वसिष्ठ-पुत्र अनुष्ठान प्रारम्भ करके और तुम्हें 
अन्न-पुक्त करके बुलाने लगे। एजमानों के घरों से प्रभूत धन रक्खो। 


ठुम लोग हमें सदा कल्याण के हारा बचाओ । 


१२२ सक्त 
5१ १ ae 
(देवता वैन । ऋषि आागेव देन। छन्द त्रिष्डुप्‌ |) 

१. वेन नामक देवता ज्योति के द्वारा पांरवेष्टिल हुँ । बं जल- 
निर्माता आकाश के सध्य में सूर्य-किरणों के सन्तान-स्दरूप जल को 
पृथिवी पर णिराते हैं। जिस सणय सूर्य के साथ जल का घिलन होता हे, 
उस समय बद्धिमान्‌ स्तोता लोगे उन वेन देवता को, बाळक फे समाल 
नाना मीठे वचनों से, सन्तुष्ट करते हं। 

२. बेन अन्तरिक्ष से जल-माला प्रेरित करते हुं। आकाश में उज्ज्वल 

ईत वेन का पृष्ठदेश दिखाई दिया। जल के उज्जल स्थान आकाश सें 
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चैन दीप्ति पाते हुँ। उनके पारषदो से सबके उत्पत्ति-स्थान आकाश को 
प्रतिध्वतित किया। | 

३. देन के साथ जल आकाश मे रहता हें। वह वत्स-रूपी विद्युत्‌ की 
पाता हुँ। चह अपने सहवासी देन के साथ शब्द करने लगा। जळ के 
उत्पत्ति-स्थान आकाश में सधु-तुल्य वृष्टि-जरू का शब्द उत्पन्न होकर 
वेल की संवरद्धना करने लगा! 

४. बुद्धिमान्‌ स्तोताओं दे प्रकाण्ड सहिष के ससान बेन का शब्द 
लुना । इससे उन लोगों ने समझकर उनके रूप की कल्पना की। उन्होंने 
देन का यजन करके, नदी फे समाल, प्रचुर जल प्राप्त किया। गन्ध" 
पी बेन जल के प्रभू हें। [ 

५. बिशृत्‌ एक अप्सरा हैँ और वेभ उसके पति हें। विद्युत्‌ वे देत 
को! देखकर, अन्द मुस्कान करते हुए, उनका आलिङ्कभ किया। वैन प्रेमी 
नायक के समाल प्रेयसी विद्युत्‌ की रतिं-कामना पुर्ण करके सुवर्णमय पक्ष 
वा मेध में सो गवे। 

६. बैन, तुम स्वर्ग में उड़नेवाले पक्षी के ससान हो। तुम्हारे दोनों पक्ष 
सुवर्णमय हुँ। लुम सर्वलोक-शासक वरुण के दूत हौ। तुम संसार के 
अरण पोषण-कारी पक्षी फे ससान हो। तुम्हारा सब दर्शन करते हैं और 
अन्तःकारण में तुम्हारे प्रति प्रीति धारण करते हैं। | 

` ७, वें गन्धवं-रूपी स्वगं के उन्नत प्रवेश में, उन्नत भाव से, रहते 
हैं। बे चारों ओर विचित्र अस्त्र-शस्त्र धारण किये हुए हैं। वे अपनी अत्यन्त 
सुन्दर मूत का आच्छादन किये हुए हैं। अन्तहित होकर वे अभिलषित 
बृष्टि-वारि उत्पन्न करते हें। 

८. देन जलवालै हैं। वे अपने कर्म के साधन-काल में गृध्र के 
समान दूरदर्शक चकष के द्वारा देखते हुए अन्तरिक्ष की ओर जाते हे । बे 
शञ्र-वर्णं आलोक के द्वारा प्रदीप्त होते हे। प्रदीप्त होकर तृतीय लोक 
आकाश में ऊपरी भाग से सर्व-लोक-बाञ्छित जल की सृष्टि करते हैँ। 
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१२४ सूस 
(देवता ओर ऋषि अग्मि आदि । छन्द त्रिष्ट्प, जशती आदि |) 


१. अग्नि, हमारे इस यज्ञ के ऋत्विक, यजसान आदि पाँच व्यक्ति 
वियासक वा अध्यक्ष हेँ। इसका अनुष्ठान तीन प्रकार (सवन-त्रय) से 
होता है। इसके अनुष्ठाता होता आदि सात हें। इस यज्ञ की ओर 
आओ । तुम्हीं हमारे हविर्वाहक और अभ्रगामी दूत हो । 

२. (अरिन का कथन) --देवता सेरी प्रार्थना करते हे; इसलिए मैं 
दीप्तिहीन और अव्यक्त अवस्था से दीप्तिवाली अवस्था को प्राप्त करके, 
चारों ओर निरीक्षण करते हुए, असरता पाला हूं । जिस समय यज्ञ निरु- 
पद्रव के साथ सम्पन्न होता हुँ उस समय में अदुष्ट होत! और यज्ञ को 
छोड़ देता हैं चिर सखा और उत्पत्ति-स्थान अरणि में चला जाता हूं । 

३. पृथिदी के अतिरिष्त जो आकाश गसन-सार्ग हु, उसके अतिथि 
सुर्यं की वाषिक गति के अनुसार में शिक्ष-भिन्न घहलुओं में यज्ञानुष्ठान 
करता हूँ । बली देवता पित्‌-रूप हँ । उनके सुख के लिए में स्तुति करता हुँ। 
यज्ञ के अयोग्य और अपचित्र स्थान से में यज्ञ के उपयुक्त स्थान में जाता हूँ । 

४. इस यज्ञ-स्थान में सेने अनेक वर्ष बिताये हें । यहाँ इन्द्र का वरण 
करते हुए अपने पिता अरणि से निकलता हूँ । सेरा अदशेन होने पर सोम, 
बरुण आदि का पतन हो जाता हे और राष्ट्र-विष्लव हो जाता हें। उस 
समय आकर सें रक्षा करता हूँ । 

५. सेरे आते ही असुर लोग असमर्थ हो गये । बरुण, तुझ भी मेरी 
प्राथना करो । परमात्मन्‌, सत्य से मिथ्या को अलग करके सेरे राज्य 
का आधिपत्य ग्रहण करो । 

६. (अग्नि वा वर्ण की उक्ति)--सोस, यह देखो, स्वग हे । यह 
अत्यन्त रमणीय था । यह प्रकाश देखो । यह विस्तृत आकाश हें । सो, 
प्रकट होओ । वृत्र का वध किया जाय । तुम होमीय द्रव्य हो । अच्यान्य 
-हवनीय द्रव्यों के द्वारा हम तुम्हारी पुजा करते हैं 
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७. क्रान्तदर्शी सित्रदेव ने क्रिया-कौशल के द्वारा घुलौक में अपने तेज 
को संलग्न किया। वरुण-देव ने थोड़े ही यत्न से मेघ से जल को तिकाला ॥ 
सारे जल नदियाँ बनकर संसार का मंगल करते हें। बे सब निर्मळ 
नदियाँ, वरुण की पत्नी के समान, वरुण का शञ्ज तेज धारण करती हूँ ॥ 

८. सब जलदेवता वरुण का सर्वश्रेष्ठ तेस प्राप्त करते है। उन्हीं 
के समान वे होमीय द्रव्य पाकर आनन्दित होते हें। अपनी पत्नी के 
समान वरुण उनके पास जाते ह। जेसे प्रजा भय पाकर राजा को आश्रय 
करती हुँ, वैसे ही जलदेव, भय के कारण, घरुण का आश्रय करके वृत्र 
के पास से भागते हें । 

९. उन सब भीत और दिव्य जलदेव के साथी होकर जौ उनकी 
हितेषिता करते हैं, उन्हें “हंस” वा सूर्य था इन्र कहा जाता है। बे 
स्लुत्य है--वे जल के पीछ-पीछे जाते हुँ। विद्वान्‌ लोग बुद्धि-बल बे 
उन्हें इन्र कहकर स्थिर किये हुए हे। 


१२५ सूक्त 
(देवता परमात्मा । ऋषि अम्भ्ण की पुत्री वाक । छन्द त्रिष्टुप्‌ 
और जगती ॥) 

१. (वाग्देवी की उक्त )--में रुद्रों और वसुओं के साथ विचरण करती 
हुँ । में आदित्यों और देवों के साथ रहती हूँ । में सत्र और वरुण को 
धारण करती हूँ । में इन्द्र, अग्नि और अध्विद्व५ का अवलस्बन करती हूं ॥ 

२, जो सोम प्रस्तर से पीसे जाकर उत्पन्न होते है, उन्हें में ही धारण 
करती हूँ । में त्वष्टा, पुषा और भग को धारण करती हूँ । जो यजमान 
यज्ञ-सासप्री का आयोजन करके और सोमरस प्रस्तुत करके देवों को भली 
भाँति सन्तुष्ट करता है, उसे में ही धन देती हूं । 

३. से राज्य की अधीइवरी हूँ और धन देनेवाली हुँ । में ज्ञानवती 
हें और यज्ञोपयोगी वस्तुओं में श्रेष्ठ हूँ। देवों ने मुझे नाना स्थानों सें रका 
है । मेरा आश्रय-स्थान विशाल हु । में सब प्राणियों में आविष्ट हूँ । 
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४. जो प्राण वारण करता, देखता, सनता और अहल्ञ-भोग करता 
है, वह सेरी सहायता से ही येह सब कायं करता हें । जो मुझे नहीं मानसे 
ब्व क्षीण हो जाते हैं। विज्ञ, सुनो । जो में कहती हँ, वह अद्धेघ है । 

६. देवता और मनुष्य जिसकी शरण सें जाते हें, उसको से ही उप 
देश देती हूँ से जिसे चाहें, उसे बळी, स्तोता, ऋषि अथवा बुद्धिमान्‌ 
कर सकती हूं । 

३. जिस समय इन्द्र स्तोत्र-प्रोही शत्र क 
है, उस समय उनके धनुष का बिस्तार करती हे । 
युद्ध करती हूँ । मे द्यावापुथिबी में व्याप्त हूँ 

७. में पिता हूँ । संते आकाश को उत्पन्न किया हुँ । दह आकाश इस 


संसार का मस्तक हु । समुद्र-जल में भेरा स्थान हैं। उसी स्थान से 
में सारे संसार में विस्तृत होती हूं । में अपनी उद्यत देह से इस दुलो 
को छती हूँ । 


८. में ही भुवन-निर्साण करते-करते बायु के ससान बहती हूँ । सेरी 
झहिसा एसी बड़ी हँ कि, में ्यावापूथिवी का अलिकस कर घुकी हुँ । 


१२९ सूक्त 
(22 ~° कन्द उहर्त ग 
(देवता 'वश्वदेद। ऋषि शिलष-पुत्र कुल्मलबां मन्द्‌ डहर 
आर हिष्टुप्‌ ।) 
१. अर्या, मित्र और वरुण जिसे शत्रु के हाथ से बचा देते हे, देवो, 
कोई भी असंगल और कोई भी पाप उसपर आक्रमण नहीं कर सकता। 
२. वरुण, मित्र और अर्यमा, हम तुमसे प्रार्थना करले हें कि, 


 छनुष्य को पाप और शत्रु के हाथ से बचाओ । 


३. वरुण, मित्र और अर्यसा निश्चय ही हमारी रक्षा करेंगे । वरुण 

आदि देवो, हमें ले चलो, पार करो और शत्रु के हाथ से परित्राण करो । 

, वरुण, सित्र और अर्यसा, ठुम छोग संसार की रक्षा करते और 

नेता का कार्य भली भाँति करते हो। युम लोगों के द्वारा हम शत्रु के 
हाथ से रक्षा पाकर तुम्हारे पास सुन्दर सुख पाबे । 


७ ॥ 1 
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५. आदित्य, वरुण, मित्र और अर्यसा शत्रुओं के हाथ से बचावें । 


शत्रु से परित्राण पाकर, कल्याण-लाभ के लिए, हम उग्र-मूत्ति रुद्र, सरुदू- 


गण, इन्द्र और अग्नि को बुलाते हैं । 
६. वरुण, सित्र और अर्यमा मांगे दिखाकर ले जाने में अत्यन्त निपुण 


= 


हूँ । ये पाप को लुप्त कर देते हुँ। मनुष्यों के मालिक ये सब देवता सारे 


पापों और शत्रु-हस्त से हमें बचावें । 

७ वरुण, मित्र और अर्यभा रक्षा के साथ हमें सुखी करें । हम जो 
ख चाहते हुँ, प्रचुर परिमाण में आदित्य लोग हमें दही सुख दे और 
शशु-हस्त से बचाव । 

८, जिस ससय शुञ्रव्णं गौ का पेर बाँधा गया था, उस समय यज्ञ- 
भाग-भागी बसु लोगों से बन्धन छुडा दिया था । देसे ही हमें पाए से 
बेचाओ । अग्नि, हमें उत्तम परंसायु प्रदान करो । 

१२७ सूक्त 

(देवता रात्रि । ऋषि सोभरि-पुत्र कुशिक । छन्द गायत्री ।) 

१, आती हुई रात्रिदेवी चारों ओर विस्तृत हुई हैं। उन्होंने नक्षत्रों 
के हारा निःशेष शोभा पाई हु” 

२. दीप्तिज्ञालिमी रात्रिदेवी ने अतीव विस्तार प्राप्त किया हे । जो 
नीचे रहते हें और जो ऊपर रहते हे, उन सबको वे आच्छन्न करनेवाली 
हुँ। प्रकाश के द्वारा उन्होंने अन्धकार को नष्ट किया हे । 

इ. राशि ने आकर उषा को, अपनी भगिनी के समान, परिग्रहण 
किया । उन्होंने अन्धकार को दूर किया। 

४, जैसे खिडिथाँ पेड़ पर रहती हे, बैसे ही जिनके आने पर हम सोये 
थे, थे रान्रिदेवी हमारे लिए शुभंकरी हों। 

५. सब गाँव निस्तब्ध हैं; पाइचारी, पक्षी और शीघ्जगामी इयेन 
आदि निस्तण्घ होकर सो गये हैं। 

६. है रात्रि, बुक और वृकी को हमसे अलग कर दो। चोर को 
दूर ले जाओ । हमारे लिए तुम विशेष रीति से शुभंकरी होओ, । 


| 
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७. कृष्णवर्ण का अन्धकार दिखाई दे रहा हुँ। सेरे पास तक सब 
हक गया हे । उषादेवी जसे मेरे ऋण का परिशोध कर ऋण को हटा 
देती हो, बेसे ही अन्धकार को नष्ट करो । 

८. आकाश की कन्या रात्रि, तुस जाती हो। गाय के समान तुम्हें 
यह स्तोत्र में अपित करता हूं । ग्रहण करो । 


१२८ सूक्त 
(देवता विश्वदेव । ऋषि आजङ्किरस विहव्य । छन्द त्रिष्टुप्‌ |) 

१. अस्ति, युद्ध के ससय सेरे तेज का उदय हो। तुम्हें प्रज्वलित 
करके हम अपनी देह की पुष्टि करते हें । मेरे पास चारों दिशायें अवनत 
हों । तुम्हे स्वामी पाकर हम शत्रुओ को जीते । 

२. इन्द्रादि देवता, मरुद्गण, विष्णु और अग्नि, युद्ध के समय, मेरे 
पक्ष में रहें। आकाश के समान चिस्तीर्ण भुवन मेरे पक्ष में हों। मेरी 
कष्मना पर वायु, मेरे अनुकल होकर, स्‌े पवित्र करें। 

३. मेरे यज्ञ में सन्तुष्ट होकर देवता लोग मुझ धन दें । में आशी- 
वांद प्राप्त कें । देवाह्वात[ करें । प्राचीन समथ सें जिन्होंने देवों के 
लिए होम किया हैं, बे अनुकूल हौँ । मेरा शरीर निरुपद्रव हो । सन्तान 
उत्पन्न हों । 

४. सेरी यज्ञ-हामग्री, सेरे लिए, देवों को आफत हो । मेरा सनोरथ 
सिद्ध हो। में किसी पाए में लिप्त न होऊँ। निखिल देवता हमें यह 
आंहीर्वाद करें। 

५. छः देवदियाँ (द्यो,, पथित्नी, दिन, रात्रि, जल और ओषधि ) हमारी 
श्री-वद्धि करें । देवो; ग्रहां वीरत्व करो । हमारी सन्तति और शरीर का 
अमंगल न हो । राजा सोम, शत्रु के पास हस विनष्ट न हों । 

६. अग्नि, शत्रुओं का कध विफल करके रक्षक बतो और दुद्ध्॑ष 
होकर हमारी सब प्रकार से रक्षा करो । शत्रु लोग व्यर्थ-मनोरथ होकर 
लौट जायें। यदि शत्रु बुद्धिमान्‌ भी हों, तो भी उनकी बुद्धि लुप्त हो जाय । 
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७. जौ सूष्टि-कर्त्ताओं के भी सूष्टि-कर्सा है, जो भुवन के अधीश्वर 
हँ, जो रक्षक और शत्रु-विजेता हें। उनकी में स्तुति करता हँ । अधिव- 
इय, बृहस्पति तथा अन्यान्य देवता इस यज्ञ की रक्षा करें। यजमान की 
क्रिया निरर्थक न हो। 

८. जो अतीव विस्तृत तेज के अधिकारी हे, जो महान्‌ हें, जो सबसे 
पहले बुलाये जाते हें और जो विविध स्थानों में रहते हे, वे ही इन्ड 
इस यज्ञ में हमें सुखी करे । हरित-वर्ण अइव के स्वामी इन्द्र, हमें सुखी 
करो, सन्तान से युक्त करो । हमारा अनिष्ट नहीं करना, हमसे प्रतिकूल 
नहीं होना । | 

९, जो हमारे शत्रु हे, वे दूर हों। इन्द्र और अग्नि की सहायता से 
हम उन्हें जीतें। वसुगण, रुद्रगण और आदित्यगण मुझ सर्वे-श्रष्ठ, दुद्धेब, 
बुद्धिमान्‌ और अधिराज कर। 

१२९ सूक्त 
(११ अनुवाक । देवता परमात्मा । ऋषि परमेष्ठी प्रजापति । छन्द 
त्रिष्टुप्‌।) 

१. उस समय वा प्रलय दशा में असत्‌ (सियार को सींग की समान 
जिसका अस्तित्व नहीं है) नहीं था । जो सत्‌ (जीवात्मा आदि) हैं, वह 
भी नहीं था। पृथिवी भी नहीं थी और आकाश तथा आकाश में विद्य- 
सान सातो भुवन भौ नहीं थे आवरण (ब्रह्माण्ड) भी कहाँ था ? 
किसका कहां स्थान था ? क्या दुर्गम और गंभीर जल उस समय था ? 

२, उस समय मृत्यु नहीं थी, अमरता भी नहीं थो, रात और दिन 
का भेद भी नहीं था। वायु-शून्य और आत्मावलस्बन से इवास-प्रशवास- 
घुक्त केवल एक ब्रह्म थे। उनके अतिरिक्त और कुछ नड़ीं था । 

३. सृष्टि के प्रथम अन्धकार (वा माया-रूपी अज्ञान) से अन्धकार 
(वा जगतूक्षारण) ढका हुआ था। सभी अज्ञात और सब जलमय (वा 
अविभक्त) था । अविद्यमान वस्तु के द्वारा वह सबेब्यापी अ(च्छन्च था । 
ह्पस्या के प्रभाव से वही एक तत्त्व उत्पन्न हुआ । 
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४. स्वे-प्रथस परमात्मा के मन में कासं (सूष्टि की इच्छा) जत्पन्न 
हुआ। उससे सब्वे-प्रथम बीज (उत्पत्तिकारण) निकला। बृद्धिसानों बे, 
बुद्धि के द्वारा, अपने अन्तःकरण सें विषार करके अविद्यमान चस्लु से 
विद्यमान वस्तु का उत्पत्ति-स्थान निरूपित किया । 

५. बीज-घारकं पुरुष (भोक्ता) उत्पन्न हुए । सहिसायें (भोग्य) 
उत्पन्न हुईं । उन (ओक्ष्ताओ) का फार्य-कलाप दोषों पाइवों (भीचे और 
ऊपर) विस्तृत हुआ । नीचे स्वधा (अञ्न) रहा और ऊपर प्रयति 
(सोक्ता) अवस्थित हुआ । 

६. प्रकृत तत्त्व को कोन जानता है ? कौन उसका वर्णन करे ? थह 
सृष्टि किस उपादान कारण से हुई ? किस निमिस कारण से ये विविध 
सृष्टियां हुईं ? देवता लोग इन सृष्टियों के अनन्तर उत्पन्न हुए हें । कहाँ 
से सृष्टि हुई, यह कौन जानता हं? 

७. ये नाना सृष्टियाँ कहाँ से हुई, किसने सृष्टियाँ कीं और किसने 
नहीं कॉ--यह सब वे ही जानें, जो इसके स्वामी परम धाम में 
रहते है हो सकता हँ कि, वे भी यह सब नहीं जानते हों । 

१३० सूक्त 

(देवता प्रजापति । ऋषि प्रजापति-पुत्र यज्ञ | छन्द ज गती 

ओर त्रिष्टुप्‌ |) 

१. चारों ओर सूत्र-विस्तार के द्वारा यज्ञरूप वस्त्र बुना जाता है। 
देवों के लिए बहुसंख्यक झनुष्डानों के हारा इसका विस्तार किया गया 


है । यज्ञ में जो पितर लोग आणे हैँ, बे बुन रहे है । “लस्बा बुनो, चौड़ा 


बुनो” कहते हुए दे वस्त्र-वयन का कार्य करते हें । 
२. एक वस्त्र को लम्बा करते हें और दूसरे चौडाई के लिए उसे 


' पसार रहे हैँ। यह स्वर्ग तक विस्तारित हो रहा है । ये सब तेजःपुञ्ज 


~ AX 


देवता यजञ-गुह में बेठे हे। इस कार्य सें साममन्त्रों का ताना-बाना बनाया 


जाता हूँ । 
३. जिस समय देवों ने प्रजापति-यञ्ष किया, उस समय यज्ञ की सीमा 
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या थी ? देव-मूरत्ति बया था ! सकल्प कया था? घत क्या था ? 
ज्ञ की (पलाश आदि की) तीन परिधियाँ (माप) क्या भी? छन्द 
र उक्थ क्या थे ? 


[ज्ञी छन्द अग्नि का सहायक हुआ ओर उष्णिक्‌ सबिता देख 


क? । सोम अनुष्टुप्‌ छन्द॒ के और तेजस्वी सूर्यं उक्थ छन्द के साथ सिरे ॥ | 


बुहुती छन्द ने बृह्स्पति-वाकय का आशय किया । 

५. चिराटू छन्द मित्र और वरुण के आथित हुआ । इख्न ओर दिन 
के सोम के भाग सें त्रिष्टुप्‌ पड़ा। जगती छन्द ने अन्य देवों का आश्रय 
किया । इस प्रकार ऋषियों और मनुष्यों ने यज्ञ किया । 

« प्राचीन समय में, यज्ञ उत्पन्न होने पर, हमारे पुरव पुरुष ऋषियों 
और मनुष्यों चे उक्त नियम के अनुसार अनुष्ठान सम्पन्न किया । जिन्होंने 
प्राचीन समय सें यज्ञानुष्ठान किया था, उन्हें, मुझे जान पड़ता हे कि, 
से सलश्सक्ष से देख रहा हूँ। 

७, सात दिव्य ऋषियों ने स्तोत्रों और छन्दों का संग्रह करके पुनः” 
पुनः अनुष्ठान किया और यज्ञ का परिमाण स्थिर किया । जैसे सारथि 
घोड़े का लगास हाथ से पकड़ते हें, वैसे ही विद्वान्‌ ऋषियों ने पुवं पुरुषों 
को प्रथा के प्रति दृष्टि रखकर यज्ञानुष्ठान किया । 

१३१ सूक्त 
(देवता अशिवद्वय और इन्द्र । ऋषि क्षोवान के पुत्र सुकीत्तिं। 
छन्द त्रिष्टुप ओर अनुष्डुप ।) 

१. शत्रु -विजेता इन्द्र, सासने और पीछे, उत्तर और दक्षिण जो 
सब शत्रु हुँ, उन्हें दुर करो । बीर, तुम्हारे पास विशिष्ट सुख की प्राप्शि 
करके हम आनन्दित हों। 

२. जिलके खेत में यव (जो) होता है, वे जेसे अलग-अलग करके 
क्रमशः उसे, अनेक बार काटते हें, देसे ही हे इन्द्र, जो यज्ञ में नमः” 
नहं करते अथवा जो. पुण्यानुष्ठान से विरत हे, उनकी भोजन-सामग्री 
को अभी नष्ट कर दो। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


HVOF TT YT ED TIE | । । 1 


15. 19 -पकामयकका 29 किक उ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४१४ हिन्दी-क्रम्बेद 


३. जिस शकट में एक ही चन्द्र हं, वह कभी भी नियत स्थान पर नहीं 
डपस्थित हो सकता। युद्ध के समय उससे अज्न-लाभ नहीं हो सकता। 
जो लोग गो, अश्‍व, अज्ञ आदि की इच्छा करते हें वे बुद्धिमान्‌ इन्द्र के 
सख्य के लिए लालायित रहते हे । 

४. कल्याण-मूत्ति अश्विद्वय, जिस ससय नमुचि के साथ इन्द्र का युद्ध 
हुआ, उस समय तुम दोतों ने भिलकर और सुन्दर सोम का पान करके 
इन्द्र के कायं में उनकी रक्षा की। 

५. अध्विद्वय, जेसे माता-पिता पुत्र की रक्षा करते हें, बसे ही घुम 
छोगों ने सुन्दर सोम का पान करके अपनी क्षमता और अद्भूत कार्यों के 
द्वारा इन्द्र की रक्षा की । इन्द्र, सरस्वतीदेबी तुम्हारे पास थीं । 

६. और ७. इन्द्र उत्तम रक्षक, धनी और सर्वज्ञ हें। थे रक्षा करके 
सुखदाता हों। दे शत्रुओं को हटाकर अभय दें। हम उत्तभ शक्ति के 
अधिकारी हों । यज्ञ भागग्राही इन्द्र के पास हम प्रसञ्ञता-पा वे 
हमारे प्रति भलो भाँति सन्तुष्ट हों। वे उत्तम रक्षक ओर घनी हूँ। 
ईन्द्र हमारे पास के और दूर के शत्रु को दृष्टि-मार्ग से अलग करे । 


१२२ सूक्त 

(दैवता मित्र और वरुण । ऋषि नृमेध पुत्र शकपूत । छन्द 

प्रस्तारणपङ कि आदि ।) 

१. जो यज्ञ करता है, उसी के लिए आका (दयौ) घन रखता हे । 
वृथिवी भी उसे ही श्री-सम्पन्न करती हँ । यज्ञकर्ता को ही अह्विद्ट्य ताचा . 
सुख-सामग्री देकर सन्तुष्ट करते हूँ । 

२. मित्र और वरुण, तुम पृथिवी को धारण किये हुए हो । उसभ 
सुख-सासग्री के लिए हम तुम दोनों की पूजा करते हें। यजमान के प्रति 
बुम लोगों का जो सश्य-व्यबहार होता हें, उसके प्रभाव से हम शत्रु 
`" जय कर। 


/21, 
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छ. मित्र और वरुण, जिसी समय तुम्हारे लिए हम यज्ञ-सामग्री का 
'आयोजन करते हे, उसी समय हम प्रिय धन के पास उपस्थित होते हैं । 
यज्ञ-दाता जो धन पाता है, उसपर कोई उपद्रव नहीं होता । 

४. बली (असुर) मित्र, आकाश से उत्पन्न सूर्य तुम से भिन्न हैं। 
वरुण, तुस सबके राजा हो । तुम्हारे रथ का मस्तक इधर ही आ रहा 
है । हिसकों के विनाशक इस यज्ञ को तनिक भी अशुभ छु नहीं सकता । 

५. सुझ शकपुत का पाप नीच-स्वभाव शत्रुओं को नष्ट करता हे; 
क्योंकि सित्रदेव मेरे हितैषी हे। मित्रदेवता आकर शरीर की रक्षा 
कर । उत्तमोत्तम यज्ञ-सामग्री की भी बे रक्षा करें। _ 

६. विशिष्ट ज्ञानी मित्र और वरुण, तुम्हारी माता अदिति हँ। 
द्यावापृथिवी को जल से परिष्कृत करो। निम्न लोक में उत्तमोत्तम 
सामग्री बो । सूर्य-किरणों के द्वारा सारे भूवन को पवित्र करो। 

७. अपने कर्म के बल तुम दोनों राजा हुए हो तुम्हारा जो रथ वन 
सें विहार करता है, वह इस समय अइवों के वहन-स्थान में रहे । सब 
शत्रु कध के साथ चीत्कार करते हे। बुद्धिमान नुमेध ऋषि विपत्ति से 
उद्धार पा चुके हें । 


१२३ सूक्त 
(देवता इन्द्र | ऋष पिजवन-पुर्| सुदास । छन्द शक्वरी ।) 

१. इन्द्र की जो सेना उनके रथ के सामने हे, उसकी भली भाँति 
पुजा करो । युद्ध के समय जब शत्रु पास आकर भिड़ जाता हे, तब इन्द्र 
पलायन नहीं करते--वुत्र का बध कर डालते हें। हमारे प्रभ्‌ इन्द्र हुमारी 
चिन्ता करें । शत्रुओं की ज्या छिन्त हो जाय । 

२. नीचे बहुनेवाली जल-राशि को तुम्हीं ने मुक्त किया है । तुमने 
ही मेघ वा वृत्र का वध किया हूँ । इन्द्र, तुम अजेय और शत्रु के लिए 
अबध्य होकर जन्मे हो । तुम विइव-पालक हो । तुम्हें ही सर्बशेष्ठ 
जानकर हम पास में आय हूँ । शत्रुओं की ज्या छिन्न हो जाय । 

. फा० ९० 
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३. अदाता शत्रु दृ ष्टि-पथ से दूर हो । हमारी स्तुतियाँ चलती रहें। 
इन्द्र, हमारे वध की इच्छा करनेवाले शत्रु को मारो । तुम्हारी दानशी- 
लता हमें धन बे। विपक्षियों की प्रत्यञ्चा छिन्न हो जाय । 

४. इन्द्र, भे ड़िये के समान आचरण करनेवाले जो लोग हमारे चारों 
ओर घूमते हूँ, उन्हें धराशायी करो । तुम शत्रुओं को हरानेवाले और 
उन्हें पीड़ा पहुंचानेवाले हो । शत्रुओं की प्रत्यङचा छिन्न हो जाय। 

५. हमारे निकृष्ट, समान-जन्सा और अनिष्ट कमं करनेवाले शत्रुओं 
के बल को वेसे ही नीचा दिखाओ, जसे विशाल आकाश सारी वस्तुओं 
को नीचा दिखाता हे । शत्रुओ की प्रत्यञ्चा छिन्न हो जाय । 

६. इन्द्र, हम तुम्हारे अनुगामी हे । तुम्हारे बन्धुत्व के उपयुक्त कायं 
के लिए हम उद्योग करते हें। पुण्य क्से के मार्ग से हमें ले चलो । हुम 
सारे पापों के पार जाये । छात्रुओं की प्रत्यञ्चा छिन्न हो जाय । 

७. इन्द्र, हमे तुभ बह विद्या बताओ, जिसके प्रभाव से स्तोता का 
सनोरथ पुणे हो । पृथिवी-स्वछपा यह गौ विशाल स्तनबाली होकर और 
सहस्त धाराओं से बुध गिराकर हमें परितप्त करे ॥ 


१३४ सूक्त 
(देवता इन्द्र । ऋषि युवनाश्व के पुत्र मान्धाता ओर ऋषिका सातवें 
सन्त्र की गोधा नाम की ब्रह्मवादिनी । छन्द महापङक्ति 
शौर पङ्क्ति ।) 

१. इन्द्र, तुस उषा के ससान द्यावापृथिवी को तेज से परिपुर्ण करते 
हो । तुम महान्‌ से भी महान्‌ हो । तुम मनुष्यों के सञ्चाट्‌ हो । तुम्हारी 
कल्याणमयी माता ने तुम्हें उत्पन्न किया हैं । 

२. जो दुरात्मा हमारा बध करना चाहता हँ, उसके अधिक बली 
रहने पर भी तुम उस बल को कस कर देते हो। जो हमारा अनिष्ट 
चाहता हँ, उसे लुम धराशायी करते हो । तुम्हारी कल्याणस्यी माता ने 
तुम्हें उत्पन्न किया हूँ। 
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६. शक्तिशाली और इत्रुसंहारी इन्द्र, सबको आनन्दित करनेवाले 
उस प्रचुर अन्न को, अपनी क्षमता से, तुम हमारी ओर प्रेरित करो। साथ 
ही सब प्रकार से हमारी रक्षा भी करो। कल्याणमय माता ने तुम्हे 
उत्पन्न किया हूं । 

४. शतक्रतु इन्द्र, तुम जिस समय नाना प्रकार के अन्न प्रेरित करोगे, 
उस समय सोम-यज्ञ-कर्ता यजमान को असीस प्रकार से बचाओगे और 
घन दोगे । कल्याणमयी साता ने तुम्हें उत्पन्न किया है। 

५. स्वेद (पसीने) के समान इन्द्र के हथियार चारों ओर गिरे । 
दूब के प्रतान के समान आयुध सर्वे-च्यापी हों। हमारी दुर्बुद्धि बुर 
हो । कहल्याणमयी माता ने तुम्हें उत्पन्न किया है । 

६. ज्ञानी और धनी इन्द्र, विशाल अंकुश के समान “शक्ति” नामक 
अस्त्र को तुम धारण करते हो। जसे छाग अपने चरणों से वृक्ष-शाखा 
को खींचता हँ, बेसे ही तुस उस शक्ति” के द्वारा शत्रु को खींचकर 
शिरते हो । कल्याणमयी माता ने तुम्हें उत्पन्न किया है । 

७. देवो, तुम्हारे विषय में हम कोई भी त्रुटि नहीं करते, किसी 
भी क्स में शेशिल्य वा ओदास्य नहीं करते | मन्त्र ओर शति के अनुसार 
हम आचरण करते है। दोनों हाथों से इक्द्ठी यत्ञ-सामग्री लेकर इस 
यक्ष-कर्म का हम सम्पादन करते हें। 


९३५ सूक्त 

(देवता यम । ऋषि यसगोत्रीय कुमार । छन्द अनुष्टुप्‌ }) 

१. सुन्दर पत्रों के द्वारा शोभित जिस वृक्ष पर देवों के साथ यभदेव 
वान करते हैँ, हमारे नरपति पिता की इच्छा हे दि, में उसी वृक्ष पर 
जाकर पुर्वेजों का साथी ब्ूँ॥ 

२, निर्देय होकर मेरे पिता की “पूर्व पुरुषों का साथी” बनने की बात 
प्र मेने उनके प्रति विरक्ति से भरा दष्टि-पात किया था। विरवित को 
छोड़कर अब में अनुरक्त हुआ हूं । 
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३. (यस की उक्ति )--नचिकेत कुमार, लुसवे ऐसा अभिनव रथ 
चाहा था, जिसमें चक्क न हो और जिसकी ईषा (दण्ड) एक हौ हो तथा 
जो सर्वत्र जानेवाला हो । बिना समझे ही तुम उस रथ पर चढ़े हो। 

४, कुमार, बुद्धिशाली बन्धु-बान्धवों को छोड़कर तुमने उस रथ को 
चलाया हे । वह तुम्हारे पिता के सान्त्वना-पुणं उपदेश वचन के अनुसार 
चला है। वह उपदेश उसके लिए चौका और आश्रय हुआ । उस नौका 
पर संस्थापित होकर यह रथ यहाँ से चला गया है । 

५. इस बालक का जन्मदाता कौन है ? किससे इस रथ को भेजा हं? 
जिससे यह बाळक यस के द्वारा जीवलोक सें प्रत्यापित होगा, उस बात को 
आज हमसे कोन कहेगा ? 

६. जिससे यम के हा रा बालक जीवलोक में प्रत्यपित होया, बह्‌ बात 
प्रथम ही कह दी गई थी । प्रथम पिता के उपदेश का मूल अंश प्रकट 
हुआ, पीछ प्रत्यागमन का उपाय कहा गया । 

७. यही यम का निवास-स्थान है । लोग कहते हैं कि, यह देवों के 
द्वारा निमित हुआ हे । यह यम की प्रसच्चता के लिए वेणु (वाद्य) बजाया 
जाता है ओर स्तुतियों से यम को भूषित किया जाता है । 


१३६ सत्त 
(देवता अग्नि, सूर्य ओर वायु । ऋषि जूति आदि । छन्द अनुष्ट॒पृ ।) 
१. केशी (सुर्य) अग्नि, जल और द्यावापूथिवी को धारण करते हुँ। 
केशी ही सारे संसार को प्रकाश के द्वारा दशनीय बनाते हूँ । इस ज्योति 
को ही केशी कहा जाता हैं। 
२. वातरसन के वंशज मुनि लोग पीले वल्कल पहनते हँ। वे. देवत्व 
प्राप्त करके वायु की गति के अनुगामी हुए हें । 
३. सारे लौकिक व्यवहारों के विसर्जन से हम उन्मत्त (परमहंस) 
गै गये हैं । हस वायु के ऊपर चढ़ गये हं । तुम लोग केवल हमारा शरीर 
देखते हो--हमारी प्रकृत आत्मा तो वायुरूपी हो गई हं । 
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४, सुजि लोग आकाश में उड़ सकते और सारे पदार्थों को देख 
सकते हैं । जहाँ कहीं भी जितने देवता हूँ, बे सबके प्रिय बन्धु हें। वे 
सत्क के लिए ही जीते हैं । 

५. सुनि लोग वायुमार्ग पर घूमने के लिए अइव-स्वरूप हुं । वे वायु 
के सहचर हुँ। देवता उनको पाले की इच्छा करते हुँ। वे पूवं और 
पृश्चिस के दोनों समुद्रों में निवास करते हें । 

६, केशी देवता अप्सराओं, गन्धो और हरिणों सें विचरण करते 
हुँ। चें सारै झातव्य विषयों को जानते हैं । वे रस के उत्पादक और 
आनन्ददाता भित्र हु। 

७, जिस सञ्चय केशी रुद्र के साथ जल-पान करते हें, उस समय वाय 


उस जल को हिला देते और कठिन माध्यभिकी वाकू को भंग कर 


देते हें । 
१३७ सूक्त 
(देषता विश्वदेव। ऋषि भरद्वाज, कश्यप, गौतम, अत्रि विश्वामित्र 
जमदग्नि और वसिष्ठ । छन्द अलुष्टूप |) 

१. देवो, सुभ्ह पतित को ऊपर उठाओ । मुझ अपराधी को अप- 
राक्ष सै बचाओ । देवो, मुझे चिरजीवी करो । 

२. समुद्रपर्येन्त--समुद्र से भी दूरवर्ती स्थान तक दो वायु बहते हैं-- 
एक वायु तुम्हारा (स्तोता का) बलाधान करे और दूसरा तुम्हारे पाप- 
ध्वंस के लिए बहे । 


३. वायु, तुम इस ओर बहकर औषध ले आओ और जो अहितकर - 


है, उसे यहाँ से बहा ले जाओ। घुम संसार के ओषध-रूप हो । तुम 
देव-दूत होकर जाते हो । 
४. यजमान, तुम्हारे लिए सुखकर और ऑहिसाकर रक्षणं के साथ 


में आया हूं । तुम्हारे उत्तम बलाधान का कार्य भी मेने किया हे। इस | कै (1 


समय तुम्हारे रोग को मे दुर कर देता हूँ । 
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५. इस समय देवता, भरुद्शण और चराचर रक्षा करें। यह व्यक्ति 
नीरोग हो । 

६. जल ही ओषध, रोगशान्ति का कारण और सारे रोगों के लिए 
भेषज है। तुम्हारे लिए बही जल औष॑ध-विधान करे । 

७. दोनों हांथों में दस अंगुलियाँ हे। वचन के आगे-आगे जिल्ला 
चलती हे । रोगशान्ति के लिए दोनों हाथों से सें तुम्हें छूता हूँ । 


१३८ सुक्त 
(देवता इन्द्र | ऋषि ऊरु के पुत्र अङ्ग । छन्दं जगती |) 

१. इन्र, तुम्हारे लिए बन्धुत्व करने को यज्ञकर्ताओं ने यज्ञ- 
सामग्री ले जाकर और यज्ञ करके बल (राक्षस) को सार डाला । उस 
समय स्तोत्र किया गया । तुसन कुत्स को प्रभात का आलोक दिया, जल 
को छोड़ा और दुत्र के सारे कर्मों को ध्वस्त किया । 

३: इरे, तुमने जननी के संमानं जले कौ छोड़ा है, पर्वतों को 
विचलित किया है। गायों को हाँककट ले गये, मीठा सोमे पिया और 
बन के बुक्षो को वृष्टि के द्वारा वद्धित किया । यज्ञोपयोगी स्तुति-बचनों 
से इन्द्र की स्तुति हुई । इन्द्र के कर्म से छुर दीप्तिशाली हुए । | 

३. आकाश सें युथ ने अपने रथ कौ चला दिया । उन्होंने देखा कि 
जाये लीग दासीं से पराजित नहीं होते | इख नें ऋजिइवा के साथ 
बन्धुता करके पिप्रु नामक मायावी असुर के बळ-वीयं को नष्ट कर दिया। 

४. वुद्ध इन्द्र ने दुर्द्ष शत्रु-्सेना को वष्ट कर डाला । उन्होंने देव- 
शून्यो की सम्पत्ति को ध्वस्त कर डाला । जैसे सूर्य मास-विशेंद सें भू सिः 
रस को खींचते हँ, वैसे ही उन्होंने शत्रु-पुरी-स्थित घन को हर लिया। 
तोत्र ग्रहण करते-करते उन्होंने प्रदीप्त अस्त्र के दारा शत्रु-निपात किया । 

८. इन्द्रसेनो के साथ कोई युद्ध वहीं कर सकता । वह सबैँगन्ता 

रौर विदारक वज्य के द्वारा वृत्र-निपोत करके आयुध पर शान चढ़ाले 
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हुँ। विदारक इस््-वणा से शत्रु लोग इरें। सर्व-शोधक इन्द्र चलने लगे । 
उषां मे अपना शकट चला दिया । 

६. इन्द्र, यह संब वीरत्य का कायं तुम्हार ही तुना जाता है। 
अके ही घुम्ने यज्ञ-विध्न-कर्ता और प्रधान असुर को सारा था। तुमने 
आकाश के ऊपर चख्रमा फे जाने-आने की व्यवस्था की है। जिस ससव _ 
चृत्र सुये के र्थ-धक्र को भंग करता है, उस समयं संबके पिता अलोक, 
तुम्हारे ही द्वारा उस चक्र को धारण कराते हें। 


१३९ सूक्त 
(देवता सविता और विश्वावसु। ऋषि विश्वावसु गन्धव । 
छन्द त्रिष्डुष्‌ ।) 

१. हेबिता (सुर्योदय के प्रथस काल के अभिमानी देवतां) देव 
सुये-किणबाले ओर उज्ज्वल केशवाले हें। घ पूर्व की और क्रमागत 
आलोक का उदय किया करते हें। उनका जन्म होने पर पुषा अग्रसर होते 
हैं। खे शामी है। थे सारै संसार को देखते और बचाते हें। । 

ष. थे सनृष्य के प्रति छृपादृष्डि करके आकारं के बीं में रहते और | 
धावापृथिदी तथा मध्यस्थित आकाश को आलोक से पुणे करते हें। थे 
सारी दिल्लाओं और कोनों को प्रकाशित करते हे । वे पूर्व भाग, परभाग, 
सध्य भाग और प्रान्त भाग को प्रकाशित करते हेत 

३, सूर्यदेव घन के सूल-रूप हैँ; सम्पत्ति के सिलन-स्थाम हें। थे 
अपनी क्षमता से ह्रष्टव्य पदार्थ को प्रकाशित करते हूँ। सबिता देवता 
के समान दै जो कुछ करते है, वह सफल होता हूँ। जहाँ सारा पन 
एकत्र मिलता है; बंहाँ खें इख के समान दण्डायमान हुए थे। 

४. सोस, जिस समय सस्मित जल ने विश्वादसु गन्धर्व को रैखा, 
उस ससय, पुंण्य-कर्म-प्रभाव से वेह विलक्षण रीति से, निकंला। जल- 
प्रेरक इन्द्र उक्त पत्तान्त कौ जान गये है। उन्होंने चारों और सूर्यभण्डल | 
का निरीक्षण कियाँ। १ 
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५. देवलोकवासी और जल के सृष्ठटि-कर्ता गण्धर्व विश्वावसु यह 


सब विषय हसं बतावं। जो यथार्थ और जो हमें अज्ञात है, उसमें बे 


हमारी चिन्ता को प्रर्वात्तत करे। हमारी बुद्धि की रक्षा करें। 


६. नदियों के चरण-देश में इन्द्र ने एक मेघ को देखा। उन्होंने 
प्रस्तरसय हार का उद्धाटन कर दिया। गन्धर्वे ते इन सारी नहियों के 
जल की बात कही। इन्द्र भली भाँति सेघों का बरू जानते हुँ! 


१४० सुत्त 


१. अग्नि, तुम्हारे पास प्रशंसनीय अन्न हुँ। तुम्हारी ज्वालायें बिचित्र 


दीप्ति पाती हे। दीप्ति ही तुम्हारी सम्पत्ति है। तुस्हारी दीप्ति प्रकाण्ड 


है । तुम क्िया-कुशरू हो। तुम दाता को उत्तम अझ और बल हेते हो। 


२. अग्न, जिस समय तुस दीप्ति के साथ उदित) होते हौ, उस 
समय तुम्हारा तेज सबको घिशुद्ध करता हुँ-=थे शुक्लवर्ण धारण 
करके बृहत्‌ हो जाते हैं। अग्नि, लुम झावापुथिवी को छते. हो। तुम पुत्र 
हो, वे माता हुं। इसी लिए तुस कऋीड़! करते हुए उनका आरिङ्कन 
करते हो । 

३. तेज के पुत्र ज्ञानी अग्नि, उत्तम स्तोत्र के पठन कै साथ तुम्हें 
स्थापित किया गया हैं । आनन्द करो। तुम्हारे ही ऊपर नानाविध और 
नाना रूपों की यज्ञ-सामप्री हुत हुई है । 

४. अमर अग्नि, नवोत्पञ्च किरण-मण्डल से सुशोभित होकर हारै 
वास धन-विस्तार करी । तुम सुन्दर मूत्ति से विभूषित हुए हो। तुम 
सर्वफलद यज्ञ का स्पर्श करते हो। 


५, अग्नि, तुस यज्ञ के शोभा-सम्पादक, ज्ञानी, प्रचर अन्नदाता और 


हि हु त्तमोत्तम वस्तुओं के समर्पक हो। तुम्हारा हम स्तोत्र करते हूँ। अतीव 
हि सुन्दर और प्रचुर अन्न दो तथा सर्व-फलोत्पादक धन दो। 
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६. यज्ञोयोगी, सर्वद्शंक और विशाल अर्ति का मत्यां ने, सुख 
के लिए, आधान किया है। तुम्हारा कान सब कुछ सुनता है। तुम्हारे 
समान विस्तृत कुछ भी नहीं हे। तुम देवलोकवासी हो। सभी मनुष्य, 
यजमान-पति-पत्नी, तुम्हारी स्तुति करते हुँ। 


१३९ हत्त 
(देवता विश्वदैव । ऋषि आग्नि। छन्द अलुष्टुप ।) 


१. अग्नि, उपयुक्त उपदेश दो। हमारे प्रति अनुकुल और प्रसल 
होओ। नरपति, तुम धनद हौ; इसौलए हमें दान दो। 


२. आयशा, शग, बृहस्पति, अन्य देवता और सत्यप्रिय तथा याक्य” 
सयी सरस्वतीदेवी आदि हसे दान करें। 


३. अपनी रक्षा के लिए हम राजा सौम, अग्नि, सूर्य, आदित्यगण, 
बिष्णु, बृहस्पति और प्रजापति को बुलाते हूँ। 

४. इन्द्र, चायु और बृहस्पति को बुलाने से आषन्द होता है। इन्हें 
हम बुळाते हैं। शन-प्राप्ति के लिए सब हमारे प्रति प्रसन्न हों। 

५, सतोता; अर्यसा, बृहस्पति, इन्द्र, वायु, विष्णु, सरस्वती और 
सवितादेवता की, दान के लिए, प्रार्थना करो। 

६. अग्नि, तुम अन्यान्य अग्नियों के साथ एक होकर हमारे स्तोत्र 
और यज्ञ की श्री-वृद्धि करो। हमारे यज्ञ के लिए तुम दाताओं का, घन- 
दान के लिए, अनुरोध करो। 


१४२ सूक्त 


(दैवता अग्नि । ऋषि जरिता आदि पक्षी दो-दो सल्त्रौं कै ॥ 
छन्द जगती आदि ।) 


१. अग्नि, यह जरिता तुम्हारे स्तोता हुए हें। बल के पुत्र अग्नि, 


तुम्हारे समान दूसरा कोई आत्मीय नहीं है। तुम्हारा वास-स्थान सुन्दर _ ह: [ 
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है, जिसके तौन प्रकौष्ठे हैं। हम तुम्हारे उत्ताप से दग्ध होते हुँ; इसलिए 
अपनी उज्ज्वल ज्वाला हमसे दुर ले जाओ। 

२. अग्नि, जिस समय तुम अज्ञ-कामना से उत्पन्न होते हो, उस समय 
तुम्हारा प्रकटन क्या ही सुन्दर होता है । बन्धु के ससान तुम सारे भुवनों 
को विभूषित करते हो। इधर-उधर जानेवाली तुम्हारी शिखाओं ने हमारे 
स्तव का उदय कर दिया हुँ। पशु-पालक के समान वे आगे-आगे 
जाती हें । 

३. दीप्तिशाली अग्नि, दाह करते समय तुम अनेक तुणों को स्वये 
छोड़ देते हो। तुम धान्य रे अरी भूमि को धान्यशून्य कर देते हो। हम 
तुम्हारी प्रबल शिखा के कोप सें न णिरें। 

४. जिस समय तुस ऊपर-नीचे वुक्ष आदि को जलाते हो, उस समय 
लूंटनेवाली सेना के समानं अलग-अलग जाते हो। जिस भसय तुम्हारे 
पीछे वायु बहता हे, उस समय तुम बसे ही असीस प्रदेश का मुण्डन कर 
बेते हो, जैसे नाई लोगों के इमश्रु (दाढ़ी-मूँछ) सूड़ता है। 

५. अग्नि की अनेक शिखायें देखी जातौ हँ। इनका गन्तव्य स्थान 
एंकं ही हैँ; किन्तु रथ अनेक हें। अग्नि, तुंम बाहुओं (उवालाओं) से 
सारे दन को जलाते हुए और नम्र होकर ऊंची भूमि पर चढते हो। 

६, अग्नि, तुम्हारी स्तुति की जाती हैँ । तुम्हारे तेज॑, शिखा और 
हल नवक्रेस का उदय हो। बुद्धि प्राप्तं करो। अपर गसन करो और नीचे 
डतर आओ तुम्हें सारे वासयिता देवता प्राप्त करे। 

1७. यह स्थान जल का आधार है। इस स्थान पर समुद्र अवस्थित 
है। अग्नि, तुम अन्य स्थान ग्रहण करो । उसी पथ से यथेच्छ गसन करो । 

८. अग्नि, तुम्हारे आगसन और प्रत्यागसन पर फूलोपाली दूबे बढ़ें । 
यहाँ तड़ाग है, श्वेत प्च है और समुद्र को अवस्थिति हुँ। 

सप्तम अध्याय समाप्त ॥ 
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(अष्टम अध्याय । देवता अश्विद्वय । ऋषि संख्य पुत्र अत्रि । 
छन्द अनुष्टुप्‌ ।) 

१. अध्विद्वय, यश करके अत्रि ऋषि बृद्ध हो गये थे। उन्हें तुम 
लोगों ने एसा बना दिया कि, वे घोड़े के समान गन्तब्य स्थान पर चले 
गये। कक्षीवान्‌ त्रटधि को तुम लोगों ने वैसे ही नवयौवन प्रदान किया, 

से जीर्ण रथ फो नया किया जाता हँ। 

२. प्रबल पराक्रमी शत्रुओं ने शीघगामी घोड़े के समान अत्रि 
ऋषि को बाँध रक्खा था। जसे सुदृढ गाँठ को खोला जाता हें, बेसे ही 
तुमने अत्रि को छोड़ दिया था। वे तरुण पुरुष के समान पृथिवी को ओर 
चले गये । 

३. शुञ्रवर्ण और सुन्दर नायकद्वय, अत्रि को बृद्धि देने की इच्छा 
छरो। स्वर्ण फे तायक-द्वय, ऐसा होने पर में पुनः स्तुति कर सकता हुँ। 

४, उत्तम अन्नवाले अशिवद्वय, नायकद्वय, जब तुमने हमारे गृह में 
भहात्‌ समारोह के साथ घल्ञारम्भ होने पर रक्षा की, तब हम समकते 
हुँ कि, हमारे दान और हुमारें स्तोत्र को तुमने जाना हे । 


. भुज्यु नारक व्यक्ति समुद्र में गिर गयं थे और तरङ्कों के ऊपर 


आन्दोलित हो रहे थे। तुम लोग पक्षवाली नोका लेकर समुद्र में गये। 
सत्यङूपं अश्विद्वय, तुमने पुनः भुज्यु को (उद्धार करके) यज्ञानेष्ठान के 
योग्य बना दिया। 

६. सर्वज्ञ दायकद्य, भाग्यवान्‌ लोगों के समान तुम लोग दाता 
होकर, घन फे साथ, हमारे पास आओ। जेसे दूध बढ़कर गाय के स्तन 
को भर देता हें, वैसे ही हमें धन से पुर्ण करो। 

१४४ संक्तं 
(देवता इन्द्र । ऋषि ताच्य-पुच्र सुपण । छन्द गायत्री आदि |) 

१. इन्द्र, तुस सृष्टिकर्ता हो । तुम्हारे लिए यह अमृत के समान 

सोम, घोड़े के समान, दौड़ता है। यह बलाधार और जीवंन-स्वरूप हे! 
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२. दता इन्द्र का उज्ज्वल बज्त हमारी स्तुति के योग्य है। इन्द्र 
झढ्ध्येकुशन नामक स्तोता का पालन करते हुँ। जैसे ऋभुदेव यज्ञकर्ता 


का पालन करते हु, देसे ही य पालन करते ह। 


३. दीप्त इन्द्र अपरी यजसान-स्वरूय प्रजा के पास भली भाँति 
गति-दिधि करते हे। मुर सुपर्ण इयेन ऋषि की उन्होंने बंशवृद्धि 
की हुँ 

र ताक्ष्य के पुत्र सुपर्ण, अत्यन्त दूर देश से, सोम ले आये हूँ । 
वह निखिल कसो के लिये उपयोगी हु। बहु वृत्र की उत्साह-बद्धि 
करता ह 

५. बह रदतवर्ण, अन्य का सृष्टि-कत्ता, देखने से और दूसरों 
के द्वारा नष्ट न करने योग्य हें। उसे अपने चरण से इयेन छे आये 
इन्द्र, सोस के लिए अन्न, परमाय और जीवन दो। सोम वे हर 


साथ संत्री करो। 


विशेष रक्षा करते हें। उत्तम कर्मवाले इन्द्र, यज्ञ के लिए क और 
परमाय्‌ दो। यज्ञ के लिए यह सोम हमारे द्वारा प्रस्तुत हुआ हु! 
१४५ सूक्त 
(देवता सपत्नीपीड़न । ऋषि इन्द्राणी । छन्द अनुष्टुप्‌ 
आर पङ्क्ति ।) 


१. तीब्र शक्ति से युक्त ओर लता-रूपिणी थह औषधि खोदकर सै 
निकालता हूं । इससे सपत्नी को दुःख दिया जाता हूँ और स्वामी का प्रेस 
प्राप्त किया जाता हे। 

२. ओषधि, ठुम्हारे पत्ते उन्नत-मुख हें। तुन स्वांमी के लिए प्रिय 


होते का उपाय हो। देवों ने तुम्हारी सृष्टि की हे। तुम्हारा तेज अतीव 
तीव्र हें । तुम मेरी सपत्नी को दुर कर दो। मेरे स्वामी मेरे बशीभूत रहें, 


ऐसा तुम कर दो। 
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हे, औषधि तुम प्रधान हो! में भी प्रधान होओ--प्रधान में भी 
प्रधान होअँ। मेरी सपत्नी नीच से भी नीच हो जाय। १ 

४. सँ सप्त्नी का नाभ तक नहीं लेती। सपत्नी सबके लिए अप्रिय iF 
है। से उसे हूर से भी दूर भेज देती हूँ । 

५. ओषधि, तुम्हारी शक्ति विलक्षण हुँ, मेरी क्षमता भी विचित्र 
हूँ । आओ, हम दोनों शक्ति-सम्पन्ना होकर सपत्नी को हीन-बल कर दें। 11 

६. पतिदेव, इस शक्ति-सम्पन्न ओषधि को मेने तुम्हारे सिरहाने | | 
रख दिया । शक्ति-सम्पन्न उपाधान (तकिया), तुम्हारे सिरहाने देते को ih 
दिया । जेसे गाथ बछड़ के लिए दौड़ती हे और जेसे जळ नीच की ih | 
ओर वौड़ता हें, बसे ही तुम्हारः मत मेरी ओर दौड , 


१४६ सूक्त 
(देवता अरण्यानी । ऋषि इरस्मद-पुत्र देवमुनि । छन्द अनुष्टुप्‌ ।) | 

१. अरण्यावा (बृहद्‌ वन), तुम देखते-देखते अन्तर्धान हो जाते | 
इतनी दूर चले जाते हो कि, दिखाई नहीं देते। तुम क्‍यों नहीं गांव मं जान | 
का मार्ग पूछते? अकेले रहने में तुम्हें डर नहीं होता ? 

२. कोई जन्तु बुष के समान बोलता है और कोई “चीची” करके | 
मानो उसका उत्तर देता है--मानो य वीणा के पर्दे-पर्दे में शब्द करके || 
अरण्यानी का यश गाते हें। ॥। 

३. विदित होता है कि, इस विपिन में कहीं गायें चरती हें और कहीं | 
लता, गुल्म आदि का गृह दिखाई देता हुँ। सन्ध्या को बन से कितने ही 
शाकट निकल रहे हें। 

४. एक व्यक्ति गाय को बुला रहा है और एक काठ काट रहाहं | 
अरण्यानी में जो व्यक्ति रहता हे, वह रात को शब्द सुनता हृ। 7. 

५. अरण्यानी किसी का प्राण-वध नहीं करती । यदि व्यार, चोर । 
आदि नहीं आवें, तो कोई डर नहीं। बन में स्वादिष्ट फल खा-खाकर | 


~ ~ 


अली भाँति काल-क्षंप किया जा सकता हैं । 11 फन 
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६. मृगताभि (कस्तुरी) के ससान अरण्यानी का सौरभ हुँ। वहाँ 
आहार भी हे। वहाँ प्रथम कृषि का अभाव रहता हे। वह हरिणों की 
सातु-रूपिणी हूँ। इस प्रकार मेने अरण्यानी की स्तुति की। 


१४७ सूक्त 


(देवता इन्द्र। ऋषि शिरीष-पुत्र सुबेदा । 
छन्द जगती झप निष्ठुप्‌ ।) 

१. इन्द्र, तुम्हारे क्रोध को में प्रधान समझता हैं! तुमने बुत का वघ 
किया हं और लोक-कल्याण के लिए बृष्टि बलाई हे । झावापृथिबी तुम्हारे 
ही अधीन हैं। वद्ाषर इन्दर, तुम्हारे प्रभाव से यह पृथिवी कापली है । 

२. इन्द्र, तुम प्रशंसनीय हो। अज्न-सृष्टि करने का संकल्प करके 
तुमने अपनी शक्ति से सायाबी बुत्र को व्यथा पहुँचाई। गोकासना करके 
मनुष्य तुम्हारे पास याचक होते हें। सारे यज्ञों और हवन के समय 
तुम्हारी ही प्रार्थना की जाती है। 

३. घनी ओर पुरुहूत इन्द्र, इन विद्वानों के पास शादुर्भेत होड । 
तुम्हारी कृपा से ये श्रीवुद्धशाली और धनी हुए हें। पुत्र-पौत्रो, अन्यान्य 
अभिलषित वस्तुओं और विशिष्ट धन पाने के लिए थे लोग थश्चारस्भ 
करके बली इन्द्र की ही पुजा करते हँ । 

४, जो ब्यक्ति इन्द्र को सोम-पान-जच्य आनन्द प्रदान करना जानता 
हँ, बही यथेष्ट धन के लिए प्रार्थना करता हूँ। धनी इन्त्र, तुस जिस यज्ञः 
दाता की श्रीवृद्धि करते हो, बह शीप्र ही अपने भूत्यों के हारा घन औए 
अन्न से परिपुर्ण हो जाता है। 

५, बढ़ पाने के लिए विशिष्ट रीति से तुम्हारी स्तुति की जाती है 1 
लुम बहुत बल और धन दो। प्रियदर्शन इन्र, घुम सिन्नर और वरुण के 
समान अलौकिक ज्ञान के अधिकार) हो। व्च हमें सारे अन्न छा भार 
करके दिया करते द्दो। 
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१४८ सूक्त 
(देवता इन्द्र । ऋषि वेन-पुत्र प्रथु । छन्द त्रिष्टुप्‌ |) 
१. प्रभूत धनवाले इन्द्र, हम लोग सोम और अन्न का आयौजव 
| करके तुम्हारी स्तुति करते हँ। जो सम्पत्ति तुम्हारे मन के अनुकूल है, 


` उसे हमें प्रचुर परिमाण में दो । तुम्हारे आश्रय से हम लोग अपने उद्योग 
में ही धन प्राप्त करें। 


२. बीर और प्रियदशेन इन्र, तुम जन्स-प्रहण करने के साथ ही, 


घुर्य-मूत्ति के द्वार) दास-जातीय प्रजा को हरते हो। जो गुहा में छिपा | 


हुआ है वा जळ सें निगूढ़ है, उसे भी हराते हो। वृष्टि-वर्षण होने पर 
हुम सोम प्रस्तुत करेंगे । | | 

३. इन्द्र, तुस विद्वान्‌, प्रभु, मेधावी और ऋषियों की स्तुति की 
कासना करनेवाले हो। तुस स्तोत्रों का अनुमोदन करो। सोम के द्वारा 
हमने तुम्हारी प्रीति उत्पन्न कर डाली ह। इसलिए हम तुम्हारे अन्तरद्भ 
हों। रथारूढ़ इन्द्र, यह सब आहारीय ब्रव्य तुम्हें निवेदित हूँ। 

४. इन्द्र, यह सब प्रधान-प्रधान स्तोत्र, तुम्हारे लिए पठित हैं। बीर, 
जो प्रधान से भी प्रधान हे, उन्हें अन्न दो। तुम जिन्हें स्नेह करते हो, थे 
तुम्हारे लिए यज्ञ करें। जो स्तोत्र करने को एकत्र हुए हू, उनकी 
रक्षा करो । 

५. वीर इन्द्र, में (पृथ) तुम्हें बुलाता हूँ। मेरा आह्वान सुनो। वेन- 
पुत्र पुथु के स्तोत्र के द्वारा तुम्हारी स्तुति की जाती है। वेन-पुत्र ने घृत- 
शुक्त यज्ञ-गृह में आकर तुम्हारी स्तुति की है। जैसे धारायें नीचे की 
ओर दौड़ती हूँ, बसे ही अन्यान्य स्तोता भी दौड़ रहे हुँ। 

१४५ सूक्त 


(देवता सविता । ऋषि दिरएयस्तूप के पुत्र अचेत्‌ । छन्द त्रिष्टुप्‌।) 
१. नाना (वृष्टि-दान आदि) यन्त्रों से सबिता ने पृथिवी को सुस्थिर 


रक्खा है। उन्होंने बिना अबलम्बन के धूलोक को वृढ़ रूप से बाँध रक्ख़ा _ र | 
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हे। आकाश में समुद्र के समान सेघराशि अवस्थित है। सेघराशि घोड़े 
के समान गात्र कस्पित करती हुं। यह निरुपद्रव स्थान में बद्ध है। इसी 
है सविता जल निकालते हे। 

३. जिस स्थान पर रहकर समुद्र के ससान मेघराशि पृथिवी को 
भावर करती हे, उस स्थान को जल-पुत्र सविता जानते हूँ। सबिता से ही 
बृथिदी, आकाश और द्यावापृथिवी विस्तीर्ण हुए हेँ। 

३. अमर-स्वर्गोत्पन्न सोम के द्वारा जिन देवों का यज्ञ होता है, वे 
सबिता से पीछ उत्पन्न हुए हें। सुन्दर पक्षबाले गरुड़ सविता से प्रथम 
उत्पन्न हुए हें। सविता की धारण-क्रिया (सोसाहरण-कसे) का अनुसरण 
करके वे अवस्थित हे। 

४. सबके द्वारा प्रार्थनीय सबिता स्वर्ग के धारण-कर्ता हें। वें 
हमारे पास बेसी ही उत्सुकता के साथ आते हें, जिस उत्सुकता से गाय 
गांव की ओर जाती है, पोद्धा अइव की ओर जाता हें, नवप्रसुता धेनु 
प्रसन्नमना होकर दूध देने को बछड़े की ओर जाती हूँ ओर जेसे स्त्री 
हवामी की ओर जाती ह। 

५. सविता, अङ्किरोवंशीय मेरे पिता (हिरण्यस्तूप) इस यज्ञ में तुम्हें 
बुलाते थे। में भी तुमसे आश्रय-प्राप्ति के निमित्त बन्दना करते-करते, 
तुम्हारी सेवा के लिए, बैसे ही सतर्क हुँ, जेसे यजमान, सोम-लता को 
रक्षा के लिए, सतक रहता हे। 

१५० सूक्त 
(देवता अग्नि। ऋषि वसिष्ठ-पुत्र सड़ीक । छन्द्‌ बृहती आदि |). 

१. अग्नि, तुम देवों के पास हव्य छे जाया करते हो। तुम्हें प्रज्वलित 

किया गया हे, तुम प्रदीप्त हुए हो। आवित्मों, वसुओं ओर रुद्रों के साथ. 


हृमारै यज्ञ में पघारो। सुख देने के लिए पधारो। 
२. यह यज्ञ हे और यह स्तव है। ग्रहण करो। पास आओ । प्रदीप्त 


भगिनि, हम मनुष्य तुम्हें बुलाते हे-सुख कै लिए बुलाते हूँ। 


/ 
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३. तुम ज्ञानी और सबके द्वारा प्राथित हो। में तुम्हें स्तुति-वचनों से 
स्तुत करता हूँ । अग्नि जिनका कार्य सुखकर है, उन देवों को साथ लेकर 
आओ--सुख के लिए आओ। 

४. अग्निदेव देवों के पुरोहित हुए हैं। मनुष्यों और ऋषियों ने अग्नि 
को प्रज्वलित किया हैं । में प्रचुर धन की प्राप्ति के लिए अग्नि को बुलाता 
हूँ। वे मुझे सुखी कर। 

५. युंद् के समय अग्नि ने अत्रि, भरद्वाज, गविष्ठिर, कण्ब और 


त्रसदस्यु की रक्षा की हु। पुरोहित बसिष्ठ अग्नि को बुलाते हें-सुख के 
लिए ब॒लाहे हँ। 


१५१ सूक्त 
(देवता श्रद्धा । ऋषि कामगोत्रीय श्रद्धा । छन्द अनुष्टुप्‌ ।) 
१. शद्धा के दरारा अग्नि प्रज्वलित होते हे और श्रद्धा के दारा ही 
मगरी को आहुति दी जाती हं। द्धा संसत्ति के मस्तक के ऊपर 
रहती हे । यह सब में स्पष्ट रूप से कहती हूं । 
. २. श्रद्धा, दाता को अभीष्ट फल दो। जो दान करने की इच्छा 
; 


करता है, उसे भी अभीष्ट दो। श्रद्धा, मेरे भोगाथियों और याज्ञिकों 
को प्रथित फल दो। 


३. इन्द्वादि से बली असुरों के लिए यह विश्वास किया कि, इनका. 
दथ करना ही चाहिए। अद्धा, भोक्ताओ और याज्ञिकों को प्राथित' 


ल बो। 
४, देवता और सनष्ण वाय को रक्षक पाकर श्रद्धा की उपासना 


करते हुँ। सन में कोई संकल्प होने पर लोग श्रद्धा की शरण सें जाते 
हें। श्रद्धा के कारण मनुष्य धन पाता हैं। 


५. हस लोग प्रातःकाल, मध्याह्न और सूर्यास्त के समय भ्रद्धा को 
ही बुलाते हैं । श्रद्धा हमें इस संसार में भद्धावान्‌ करो। 
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१५२ सूक्त 
(१२ अलुधांक । देवता इन्द्र । ऋषि भारह।ज शासं । 
छन्द आनुष्टुप्‌ |) 

१. में इस प्रकार इन्द्र की स्तुति करता हुँ। इन्र, तुम भहाव्‌ शत्र- 
भक्षक और अद्भुत ही। तुम्हारे सखा की न॑ तो भृत्य होती है, न पराजय । 

२. इन्द्र कल्गाणदात॥ प्रजाधिपति, वृत्रघ्न, युद्धं-कर्ता, राध-वरकर्ता, 
क्षास-र्षेक, सोनपाता और अभथ-दाता है। थे हमारे सासने पधार । 

है. वुश्रधन इन्द्र, राक्षंसों और शधुओं क्षा बंध करो। वृध के धोषों 
जबड़ों को तोड़ डालो। अनिष्टकर शत्रु का क्रोध नष्ट कंरो। 

४. इन्द्र, हमारे शत्रुओं का वध करो। युद्धार्थो विपक्षियों को हीन- 
बल करो। जो हमें निकृष्ठ करता हे, उसे जघन्य अन्धकार में डाल दो। 

५, ईन्द्र, शत्रु का सल नष्ट कर दो। जौ हमें जराजीर्ण करना 
चाहता हे, उसके प्रति सांघातिक अस्त्र का प्रयोग करो। शाश के क्रोध 


से बचाओ। उत्तम सुख डो। शत्रु के सांघातिक अभ्र को तोड़े दो। 


१५३ सूक्तं 
(दिवता इन्द्र । ऋषि इन्द्र-माता । छन्दं गायत्री ।) 
१. क्रिया-परायणा इन्द्र-सातायें प्रादुभूत इन्द्र के पास जाकर उनकी 
सेवा करती हे और इन्द्र से उत्कृष्ट धन प्राप्त करती हैं। 
इन्द्र, तुमने बल-वीर्यं और तेज से अन्म ग्रहण किया हैं। वद्धेक 
इन्र, तुन अभिलाषा की पूर्ति करते हो । 
३. इन्द्र, तुम वृत्रघ्न हो और तुमने आकाश को विस्तारित किया 
है। बुदते अपनी शक्ति के द्वारा स्वर्ग को ऊंचा कर रबा है । 
४. इन्द्र, तुम्हारे साथी सूर्य हें। तुमने उन्हें दोनों हाथों से धारण 
कर रबा हें। तुस बलपूर्वक बज्र पर सान चढ़ाते हो । 
' ५, इन्द्र, तुम प्राणियों को अपने तेज से अभिभूत करते हो। तुस सारे 
स्थानों को आकान्त किये हुए हो! 
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१५४ सूक्त 


(देवता शृत व्यक्ति की अवध्या । ऋषि विवस्वान की पुत्री यमी । 
छन्द्‌ अनुष्टुप्‌ ।) 
१. किन्ही पितरों के लिए सोभ-रस क्षरित होता हैं। कोई-कोई 


घृत का सेवन करते हूँ। जिन पितरों के लिएँ अधुर त्रोत वहा करता 
हें, प्रेत, तुम उनके पास जाओ। 


२. जो तपस्या के बल से वु्धेषं हुएं है, जो तपस्या के बल से स्वर्ग 
गये हे ओर जिन्होंने कठिन तपश्या की है, प्रेत, तुम उन लोगों के पास 
जाओ । 

३. जो युद्ध-स्थल में युद्ध करते हें, जिन्होंने शरीर की माया छोड़ दी 
है अथवा जो बहुत दक्षिणा देते हे, प्रेत, तुस उनके पास जाआं। 

४. पुण्यकर्म करके जो सब प्राचीन व्यक्ति पुण्यवान्‌ हुए हे, जो 
पुण्य की ल्ोत-बुद्धि कर चुके है और जिन्होंने तपस्या की हे, यम, यह 
प्रेत उन्हीं के शाख जाय। 


५, खिल बुद्धिातों ने सहस्र प्रकार सत्कर्मों की पद्धति प्रदर्शित की _ 


हूँ, जो सूर्ण की रक्षा करते हें और जिन्‍्होंदे दपस्या-बल से उत्पन्न होकर 
तपस्या की है, यन, यह प्रेत उन्हीं ऋषियों के पास जाय। 
१५५ सूक्त 
(देवता अलच्मी-नाश, ब्रह्मणस्पति ओर विश्वदेव । ऋषि भरद्वाज- 
पुत्र शिरिन्विठ । छन्द अनुष्टुप्‌ ।) 
१. अलक्ष्मी; तुम दान-विरोधिनी, सदा कुत्सित शब्द करनेबाली, 
विकट आकुतिवाली और सदा क्रोध करनेवाली हो। तुम पर्वत पर 


आओ। में (ज्ञिरिन्िठ) ऐता उपाय करता हूं, जिससे तुम्हें अवश्य 
दूर करूंगा । 


१ 
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२. अलक्ष्मी वृक्ष, लता, शास्य आदि का अंकुर नष्ट करके दुर्भिक्ष 
ले आती हे। उसे में इस लोक और उस लोक से दूर करता हूं । तीक्ष्ण 
तेजवाले ब्रह्मणस्पति, वान-विरोधिनी इस अलक्ष्मी को यहाँ से दूर करके 
आओ ' | 

. ३. यह जो एक काठ समुव्र-तीर के पास बहता है, उसका कोई कर्ता 
(स्वत्वाघकारां) नहों हुँ। विकट आक्ृतिबाली अलक्ष्मी, उसके ऊपर 
चढ़कर समुद्र के दूसरे पार जाओ। 

- ४. हिसासया ओर कुत्सित शब्दोंबाली अलक्सियो, जिस समय तत्पर 
होकर तम लोग प्रकृष्ठ गलन से चळी शड, उस समय इन्द्र के सब शत्रु; 
जल-बुद्बुद के समान, विलीन हो गये. 

५. इन लोगों ने गायों का उद्धार किया हैं, इन्होंने अग्नि को विभिन्न 
स्थानों में स्थापित किया हे और देवों को आन्न दिया है। इनपर आक्रमण 
करने की किसकी शक्ति है ? 

१.५६ सूक्त 

(देवता अग्नि । ऋषि अस्नि-पुत्र केतु । छन्द गायत्री |) 

१. जसे घुडढौड बे स्थान में शी घगामो घोड़े को वोड़ाया जाता है, 
बसे ही हमारे स्तोत्र अग्नि को दौड़) च्हे हे। उनके प्रसाद सै हैम सब 
घन जीत ल। 

२. अग्नि, जले तुमसे आश्रय पाकर हम गायों को प्राप्त करते हंत 
बसे ही तुम अपनी सहायता देनेवाली सेना के समान रक्षा को हमें दो, 
जिससे हम धन-लाभ करें। 

३. अग्नि, बहुसंख्यक गायों ओर अइवों के साथ धन ढो। आकाश 
को बृष्टि-जल से अभिविकत करो। वणिक्‌ का वाणिज्य-छर्म च्रवत्तित 
करो। 

४. अग्नि, जो दुर्य सदा चलते हँ, जो अजर हें और जो लोगों को 
ज्योति देते हँ, उन्हें आकाश में तुम अवस्थित किये हुए हो। 
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५. अग्नि, तुम प्रजावर्ग के ज्ञापक हो, प्रियतम हो. श्रेष्ठ हो। तुम 
पश-गृह में बँठो, स्तत्र सुनो और अन्न ले आओ। 


१५७ सुक्त 
(देवता विश्वदेव । ऋषि आप्त्य-पुत्र। भुवन । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. थे सारे प्राणी हमारे लिए सुख दें। इन्द्र और सारे देवता भी 
इस अर्थ (सुख) को सिद्ध करें। 

२. इन्द्र और आदित्यगण हमारे यज्ञ, देह और पृत्र-पौत्र आदि को 
निरुपद्रव कर दें। 

३. इन्द्र आदित्यों और मरुतों को सहकारी बनाकर हमारी देह के 
रक्षक हों ॥ ' 

४. जिस समय देवता लोग वृत्रादि असुरों का वध करके लौटे, 
ससय उनके असरह्व कौ रक्षा हुई। 

५. साचा कार्यो के द्वारा स्तुति को देवों के निकट भेजा गया। 
शबन्तर आकाश से वृष्टि-पतन देखा गया। 

१५८ सूक्त 
(देवता सूर्य । ऋषि सूर्यपुत्र चननु । छन्द॒ गायत्री ।) 

१. स्वर्गीय उपद्रव से सुयं, आकाश के उपद्रव से बायु और पृथिवी 
के उपद्रव से अग्नि हमारी रक्षा कर। 

२. सविता, हमारी पुजा को ग्रहण करो। तुम्हारे तेज के लिए सो 
शशो का अनुष्ठान करना चाहिए। शत्रुओं के जो उज्ज्वल आयुध आकरं | 
शिरसे हुँ, उनसे हमारी रक्षा करो। क 

३. सबितादेव हसे चक्ष्‌ दें, पर्वत चक्षु दें और विधाता चक्षु दे। | ० | 

४.हुसारे नेत्र को दर्शन-शक्ति दो। सारी वस्तुएं भली भांति दिखाई | 
हैने के लिए हमें चक्षु दो। हस सारौ वस्तुओं को संगृहीत रूप से देख | 
सके । 
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५. सूय, , तुम्हें हम भली भाँति देख सके। मनुष्य, खिले देख सकते 
हें, उसे हम विशेष रूप तै देख सकं | 
१५९ सुक्त 
(वेदता ओर ऋषि एलोस-पुत्री शची । छन्द अनुष्टुप |) 
` १. सुर्योदय मेरा भाग्योदय हे। में यह समझ चुकी हुँ। मेरे पास 
सारी सपत्नियाँ परास्त हें। सैने स्वामी को वह्य में क्र लिया हुँ। 

२. में ही केतु ओर मस्तक हैं । प्रबल होकर में स्वामी के मुँह से मीठा 
बदन सुनतो हुँ। मुझ सर्वश्रेष्ठ जानकर मेरे स्वामी मेरे कार्य का 
बमुमोदत करते हे, मेरे लत के अनुसार ही चळते हैं। 

३. सेरे पुत्र बली हे। सेरी ही कन्या. सर्वश्रेष्ठ शोभा से शोभित हूँ। 
प्रे सबको जीतती हें। स्वामी के पास मेरा ही नाम आदरणीय हूँ । 

४. जिस यज्ञ को करकं इन्द्र बळी और श्रेष्ठ हुए हे, देवो, मेने बही 
किया हँ । इससे मेरे सारे शत्रु नष्ठ हो गये हूँ। 

५. सेरा शत्रु नहीं जीता रहता। हे शजुओं का वध कर डालती हूँ। 
उन्हें. जीतती हूं--परास्त करती हूँ। जैसे चञ्चल बुद्धिदालों की 
सम्पत्ति दूसरे ले जाते हें, वेसे ही से अन्य नारियों का तेज उड़ा 
देती हू । 

६. मे सख सपत्नियों को जीतती हूं--परास्त करती हूँ। इसी लिए 
में इंन वीर इन्द्र के ऊपर प्रभुत्व करती हुँ--छुदु ल्थिणों के ऊपर भी प्रभुत्व 


क्षती हूँ। 
१६० सूक्त 
(देवता इन्द्र । ऋषि विश्वामित्र “पुत्र पुर्ण । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. यह सोमरस अत्यन्त तीत्र बनाया गया ह। इसके साथ आहारीय 
सामग्री है। पान करो। अपने रथ-वाहक दो घोड़ों को इधर लाने के 
छिए छोड़ दो। इन्द्र, अन्य यजमान तुम्हें सन्तुष्ट नहीं कर सकें। तुम्दुररै 

:ही लिए यहः सब सोम प्रस्तुत किया गया हँ । 
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२. जो सोम प्रस्तुत हुआ है वा होगा, बह तुम्हारे ही लिए। यह सब 
स्तोत्र उच्चारित होकर तुम्हें बुलाते हें। इन्त्र, हमारा यह यज्ञ प्रहण करो। 
लुम सब जानते हो! यहीं सोम-पान करो। 

जो व्यक्षित तल्लीन मन से, अकपट भाव से, प्रीति-युक्त अन्तः: 
करण से और देव-भक्ति के साथ इन्द्र के लिए सोम प्रस्तुत करता हुँ, 
उप्तकी गायं इन्द्र नहीं नष्ट करते--अतीव सुन्दर और प्रशस्त मङ्गल 
उसके लिए देते हे। 

४. जो धनी इनके लिए सोम प्रस्तुत करता हे, इन्द्र उसके दृष्टि- 

र होते हुं । इन्द्र आकर. उतका हाथ पकडते है। जो पुण्य-कर्सो के 
ड्रेषी हें, उन्हें इन्द्र, विना किसी के कहे-सुने, चिनष्ट करते हें। 

५, इन्द्र, गाय, घोड़ और अश्न की इच्छा से हन तुम्हारे आगमन को 
परार्थता करते हें। तुम्हारे लिए यह अभिनव और उत्तम स्तोत्र बनाकर 
और तुम्हें सुखकर जानकर हम तुम्हें बुलाते हेँ। 


१६१ सूक्त 


(दैवता इन्द्र । ऋषि प्रजञापति-पुत्र यद्मनाशन । छन्द त्रिष्टुप आदि |) 


१. रोगी, यज्ञ-सामग्री के द्वारा में तुम्हें अज्ञातयक्ष्मा रोग और 
राजयक्ष्मा से छुड़ाता हूँ; इससे तुम्हारे जीवन की रक्षा होगी। यदि कोई 
वाप-ग्रह इस रोगी को धरे हुए हैं, तो इन्द्र और अग्नि, इसे उसके हाय 
से छुड़ाओ । 

२. यदि इस रोगी की आयु का क्षय हो रहा है, यदि यह इस लोक से 
गया हुआ-सा हे और यदि यह मृत्यु के पास गया हुआ है,' तो भी सें 


Es सत्यु-देवता निऋति के पास से उसे लोटा ला सकता हूं। मेंस इसे इस 


प्रकार स्पशं. किया हं कि, यह सौ वर्ष जीता रहेगा। 

३. मेने यह जो आहुति दी है, उसके एक सहस्र नेत्र पौ वर्षं की 
परमायु और आयु देते हें। ऐसी ही आहुति के द्वारा में रोगी को छोटा 
लाया हूँ । सारे पापों से छड़ाकर इन्द्र इसे लौ बर्ष जीवित रक्ख । 
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४. रोगी, तुस एक सौ शरत्‌, सुख से एक सौ हेमन्त और एक सी 
ब्रसत्त तक जीवित रहो। इन्र, अग्नि, सबिता' और बृहस्पति हुव्य-द्वारा 
-चुप्त होकर इसे सौ वर्ष की आणु बे। 

५. रोगी, तुम्हें मेने पाया है, तुम्हें लौटा छाया हूँ। हुम पुनः नये 
होकर आये हो। तुम्हारे समस्त अछ्छों, चक्कषुओं और समस्त परमायु 
को मैले प्राप्त किया हुँ। 


१६२ सूक्त म 
(देवता गर्भ-रक्षण । ऋषि ब्रह्म-पुत्र रक्षोहा | छन्द अनुष्डुप्‌।) 

१. स्तोत्र के साथ एकमत होकर राक्षस-घघ-कर्तता अग्नि यहाँ सै 
समस्त बाधायें, उपद्र और रोग घूर कर बे, जिनके हारा, है नारी, 
तम्हारी योनि आक्रान्त हुई है। 

२. नारी, जो मांसाहारी राक्षस, रोग बा उपत्रब तुम्हारी योनि कौ 
आक्रान्त करते हें, राक्षसहन्ता अग्नि, स्तोत्र के साथ एकमत होकर, 
उत्त. सबका बिनाहा करं। 

३. नारी, पुरुष के वीर्य-पात के समय, गर्भ में शुक्र-स्थिति कै समय, 
(तीन सास के अनन्तर) गर्भ के गमन के समय अथवा (दस सास के 
अनन्तर) जन्म छे समय जो तुम्हारे गर्भ को नष्ट करता वा नष्ट करने 
` की इच्छा करता है, उसे हम यहाँ से दूर कर देते हे। | 

४. गर्भ नष्ट करने के लिए जो तुम्हारे दोनों जघनों को फैला देता 
हूँ, इसी उद्देश्य से जो स्त्री-पुरुष के बीच में सोता हुँ अथवा जो योनि के 
मध्य पातित पुरुष-शुक्र को चाट जाता हे, उसे हम यहाँ से दर कर | 
देते हूँ । 

५. नारी, जो तुम्हारा भाई, पति और उपपंति (जार) बनकर 
तुम्हारे पास जाता है और तुम्हारी सन्तति को नष्ट करने की इच्छा करता 
हुँ, उसे हम यहाँ से दूर करते हें: . | 
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६. जो स्वप्नावस्था और निद्रावस्था में तुम्हें मुग्ध करके तुम्हरो 
पास जाता हें और जो तुम्हारी सन्तति नष्ट करने की इच्छा करता 
हुँ, उसे हम यहाँ से दूर करते हें। 


१६३ सूक्त 
(देवता यच्माशन । ऋषि कश्यपगोत्रीय विदा । छन्द अनुष्टुप्‌ |) 
१. तुम्हारे दोनों नेत्रों, दोनों कानों, दोनों नासा-रन्ध्रो, चिबुक, 
शिर, मस्तिष्क और जिह्वा से में यक्ष्मा (रोग) को दूर करता हूँ। 
' २. तुम्हारी ग्रीवा की धमनियों, स्नायु, अस्थि-सन्धि, दोनों भुजाओं, 
दोनों हाथों और दोनों स्कन्धो से में रोग को दूर करता हूं। . 
३. तुम्हारी अञ्ञनाडी, क्षुद्रनाड़ी, बृहहण्ड, हृदयस्थान, मूत्राशय, यकुत 
और अत्यान्य मांस-पिण्डों से में रोग को दूर करता हूँ। 
४. तुम्हारे दो उरुओं, दो जानुओं, दो गुल्मों, दो पाद-परान्तों, दो 
नितम्बों, कटिदेश और मलद्वार से में व्याधि को दूर करता हूँ। 
५. सुत्रोत्स्ग करनेवाले पुरुषाङ्ग, लोम और नख--तुम्हारे सर्वाद्भ 
शरीर ले में रोग को दूर करता हूं। , 
इ. प्रत्येक अङ्ग, प्रत्येक लोप, शरीर के प्रत्येक सन्धि-स्थात और 
तुम्हारे सर्वाङ्ग में जहाँ कहीं रोग उत्पन्न हुआ है, वहाँ से में रोग को 
दुर करता हूँ। 


१६४ सूक्त 
(देवता दुःखप्न-नाश । ऋषि आङ्गिरस प्रचेता। छन्द अनुष्ठुपू 
आदि ।) 
१. बुःस्वप्नदेव, तुमने मन पर अधिकार कर लिया है। हट जाओ, 
भाग जाओ, दूर जाकर विचरण करो। अत्यन्त दूर में जो निऋति देवता 


हे, उनसे जाकर कहो कि, जीवित व्यक्ति के मनोरथ विशाल होते ह; | क? 


इसलिए बं मनोरथ-भङ्ग करती हं। 
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२. जीवित व्यक्ति के सनोरथ विशाल होते हैं, बे उत्तम कास्य वस्तु 
को चाहते हैं, उत्तम ओर सुन्दर फल पाये की कामना करते है। य 
कल्याणमय नेत्र से देखते हें। 

३. आशा के समय, आशा-भङ्क के समय, आशा सफल होने के सभव, 
जाग्रदवस्था सें ओर निद्रावस्था में जो हस अपकर्म करते हैं, उन सक्ष 
क्लेशकर पापों को अरिन हमारे पास से हूर ले जायं । 

४, इन्द और ब्रह्मणस्पति, हमने जो पाप किया हुँ, अधुरा के पुत्र 
प्रचेता उस शत्र-कृत अमङ्गल से हमारी रक्षा करें। 

५. आज हम विजयी हुए हैं, प्राप्तव्य को पा लिया हूँ और हू 
अपराध-मुक्त हुए हं। जाग्रदवस्था और निद्रावस्था थें अथवा हुल 
जन्य जो पाप हुआ हैं, वह हमारे हेषी शत्रु के पास जाव। जिससे हस 

हुए करते हे, उसके पास जाय। 


१६५ सूक्त 
(देवता विश्वदैव । ऋषि निऋति पुत्र कपोत | छुन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 


१. देवों, यह कपोत निऋति के द्वारा प्रेरित दूत है। क्लेश देने 
के लिए हमारे घर में आया है। उसकी हम पुजा करते हुँ। यह असङ्ग 
हम दूर करते हें। हमारे दास, दासी आदि और गौ, अश्व आदि अम्द्भुल- . 
ग्रस्त न हों। | 

२. देवो, जो कपोत हमारे घर में भेजा गया है, बह हमारे लिए 
शुभकर हो--हमारा कोई अमङ्गल न करे। बुद्धिमान्‌ और हमारे आत्मीय 
अग्निं हमारा हव्य ग्रहण कर। यह पक्ष-युक्त अस्त्र हमें परित्यागं कर 
जाय 1 | 
३. पक्षधारी और अस्त्र-स्वरूप- वा हनन-हेतु कपोत हमें न मारे। 
जिस व्यापक स्थान में अग्नि संस्थापित हुए हैं, उसी स्थान पर यह बैठे। 
हमारी गायों और मतष्यों का मङ्गल हो। देवो, हमें यहाँ कपात नहीं 


मारे। 
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४. यह उलूक जो अमङ्गल ध्वनि करता हें, वह मिथ्या हो। कपोत 
अग्नि-स्थान में बेठता हे। जितका दूत बनकर यह आया है, उन मृत्यु 
हथ॒रूप यस को जसस्कार। 

५. देनो, यह कपोत भगा देने योग्य हे । इसे सन्त्र के द्वारा अगा दो। 
अलसजूुर का विनाश करके आनन्द के साथ गाय को उसकी आहार- 
सामग्री की ओर ले चलो । यह कपोत अतीव बेग से उड़ता हे। यह हारा 
अन्न छोड़कर दूसरे स्थान में उड़ जाय। 


१६६ सूक्त 
(देवता शत्रु-विनाशक । ऋषि वैराज ऋषभ । छन्द अनुष्डुप्‌ ) 
इन्द्र ऐसा करो कि, में समकक्ष व्यक्तियों में भेष्ठ होऊ, शत्रुओं 
को हराऊ, दिपक्षियों को मार डाल और सवंश्रष्ठ होकर में अशेष गोधन 
का अधिकारी बन्‌। 

३. में झत्रु-ध्वंसक हुआ। मुझे कोई हिसित वा आहत नहीं कर 
पकता। यह सब शत्रु मेरे दोनों चरणों के नीचे अवस्थिति करता हैं। 

३. शत्रुओ, जैसे धनुष के दोनों प्रान्तों को ज्या से बांधा जाता है। 
बैसे ही तुम्हें में इस स्थान में बांधता हूँ । वाचस्पति, इन्हें मना कर दो कि, 
ये सेरी बात में बात न कह सकं। 

४. मेरा तेज कमं के लिए ही उपयुक्त हुं उसी तेज को लेकर में 
शत्र-पराजय करने को आया हूँ। शत्रुओ, में तुम्हारे मन, कार्य ओर 
मिलन को अपहत कर लेता हू । 

तुम्हारी उपार्जत-पोग्यता का अपहरण करके में तुम्हारी अपक्षा 
श्रेष्ठ हुआ हँ--तुम्हारे मस्तक पर उठ गया हूँ । जैसे जल में मेढुक बोलते 
हं, बैसे ही तुम लोग मेरे पैरों के नीच चीत्कार करते हो। 
१६७ युक्त 
(देवता इन्द्र | ऋषि. विश्वामित्र और जमदग्नि । छन्द जगती |) 
इन्द्र, यह मधुतुल्य सोमरस तुम्हारे लिए ढाला गया है। यह जो 


सोमीय कलश प्रस्तुत किया जाता है, उसके प्रभु तुम्हीं हो। हमारे लिए ३ || 


CC-0. Gurukul. Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४५३ हिन्दी-ऋ ग्वेद 


तुम प्रचर धन और विशाल पुत्रादि दो। तपस्या करके तुमने स्वर्ग को 
जीत लिया हेत 

२. जो इन्द्र स्वर्ग-विजयी हुए हें और जो सोम-स्वरूप आहार पाने 
पर विशिष्ट रीति से आमोद करते हें। उन्हीं इन्द्र को प्रस्तुत सोम-रस 
के निकट आने के लिए बुलाते हुँ। हमारे इस यज्ञ को जानो। आओ। 
शत्रु-दिजयी इन्द्र के पास हस शरणापल्न हुए हेँ। 


३. सोम और राजा वरुण के यज्ञ तथा बृहस्पति और अनुमति की 
शरण दा यज्ञ-गृह में वर्तमान में. इन, तुम्हारे स्तोत्र में प्रवृत्त हुआ हूँ। 
घाता और विधाता, तुम्हारी अनुमति से मेने कलशस्थ सोम का पान 
किया हें। 

४. इन्र, तुम्हारे द्वारा प्रेरित होकर मैंने चरु के साथ अन्यान्य 
भाहारीय द्रव्य प्रस्तुत किये हें। सर्व-प्रथस स्तोता होकर भें इस स्तोत्र 
का उच्चारण करता हूं। (इन्द्र की उक्ति )--विश्वाभिन्न और जमदग्नि, 
सोम प्रस्तुत होने पर में जिस समय घन लेकर गुह में आता हुँ, उस ससय 
तुम लोग भली भाँति स्तुति करना । 


- १६८ सूक्त 


(देवता वायु । ऋषि वातगोत्रीय अनिल । छन्द त्रिष्टुप ।) 

१. जो वायु रथ के समान वेग से दोड़ते हें, उनकी महिमा का में 
बर्णन करता हूँ। इनका शब्द वपत्र के ससान हे। यह वृक्षादि को तोड़ते- 
ताइते आते हैँ। ये चारों ओर रक्‍्तवणे करके और आकाश-्पथ का 
अवलम्बन करके जाते हें। ये पृथिदी की धूलि को बिखेर करके जाते हूँ । 
२. वायु की गति से पर्वतादि पर्यन्त कांप जाते हैं। घोड़ियाँ जैसे 
युद्ध में जाती हैं, वेसे ही पर्वतादि वायु की ओर जाते हें । वायु घोड़ियों 
की सहायता पाकर और रथ पर चढ़कर समस्त भुवन के राजा के 


समान जाते हें । 
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३. आकाश में गति-विधि करने के समय किसी भी दिन स्थिर 
होकर नहीं बेठते । ये जल के बन्धु हें, जल के आगे उत्पन्न होते ह 
ओर ये सत्य-स्वभाव हूँ। ये कहाँ जन्मे हे ? कहाँ से आये हें ? 

४. वायुदेव देवों के आत्म-स्वरूप और भुवतों के सन्तान-स्वरूप हैं। 
ये यथच्छ विहार करते हें। इनका शब्द ही, अनेक प्रकार से सुना 
जाता हे इनका रूप प्रत्यक्ष नहीं होता। हवि के साथ हुम वायु की 
पुजा करते हे ॥ 


१६१९ सूक्त 


(देवता गौ । ऋषि कक्षीवान्‌ के पुत्र शवर। छन्द त्रिष्टुप।) 

१. सुखकर वायु गायों की ओर बहें। गाये बलकारक तृण, पत्र 
भादि का आस्वादन करे । प्रभूत और प्राण-परितृप्तिकर जल ये पियें। - 
रद्रदेव, चरण-युक्त और अन्न-स्वरूप गायों को स्वच्छन्दता से रक्खो 

कभी गाये समान वर्ण होती हे, कभी विभिन्न बर्णो की और 
कभी सर्याङ्कः एक वर्ण की । यज्ञ में अग्नि उनको जानते हूँ। अङ्गिरा की 
सन्तानों ने तपस्या के हारा उनको पृथिवी पर बनाया है। प्जन्यदेव, उन 
गायों को सुख दो। 

३. शाथे अपने शरीर को देवों के यज्ञ फे लिए दिया करती हैं। . 

सोस उनकी अशेष आहुतियों को जानते हें। इन्द्र, उन्हें दूध से परिषूण 
` करके और सन्तान-संयुक्त बनाकर हमारे लिए गोष्ठ में भेज दें। 

४. देवों और पितरों से परामश करके प्रजापति ने मुझे इन गायों 
को दिया है। इन सब गायों को कल्याण-युक्त करके वे हमारे गोष्ठ में 
रखते हँ, ताकि हम गायों की सन्तति प्राप्त कर सक। 

१७० सूक्त 
(देवता रूय । ऋषि सूर्यपुत्र विश्लाट । छन्द जगती आदि |) 

१. अत्यन्त दीप्तिवाले सूर्यदेव मधु-तुल्य सोमरस का पान करें ओर 

घज्ञानुण्ठातः व्यक्ति को उत्तम आयु दें। बे वायु के द्वारा प्रेरित होकर 
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प्रजाधगे की स्वयं रक्षा करते हे, प्रजावगे का पोषण करले और अशेष 
प्रकार को शोभा पाते हें! 


२. सूर्य-छप और प्रकाशमय पदार्थ उरिति हो रहा है। यह प्रकाण्ड 
दीप्ति्ञाली भली भाँति संस्थापितं और सर्वैत्किष्ट अझदौता है। यह 
आकाश के ऊपर संस्थापित होकर आकाश को आशित किये हुए है। 
शत्रुहन्ता, वत्र-वघ-कर्ता, असुरों के घातक और विपक्षियों के संहारक हैं। 

३. सूर्य सारे ज्योतिमंय पदार्थों में श्रेष्ठ और अग्रगण्य हैँ । थे 
चिइवजित्‌ और धनजित्‌ हें। ये प्रकाण्ड, दीप्तिशाली और सारी वस्तुओं 
को आशोक-थुक्त करनेदाले हें। बृष्टि की लुविधा के लिएं थे विश्लोरित 
हुए हे। ये बल-स्वरुप और अंबिचरू तेजवाले हेँ। 

४. सूर्ये, तुंब ज्योति ते प्रकाशमय होकर आकाश के उज्ज्वल स्थान 
में गये हो । तुम्हारा प्रताप सारे कर्मों का सहायक है, सारै यज्ञों के 
अतुल और सारै भूषधों को पुष्टि देनेवाला हे। 


१७१ सूक्त 
(देवता इन्द्र ऋषि श्रगुःपुत्र इट । छन्द गायत्री ।) 
१. इन्द्र, इट ऋषि ने जिस समय सोव प्रस्तुत किया, उस सभय तुमने 
उनके रथ की रक्षा की--सोम-युक्त उन इट की तुमने पुकार सुनी। 
२. यज्ञ कॉप गया--घनुर्द्धारी यज्ञ का मस्तक शरीर से तुमने पृथक्‌ 
किया । सोसवाले इट के गृह में तुम गये। 
३. इन्द्र, अस्त्र-बुध्न के पुत्र ने बार-बार तुम्हारी स्तुति की; इसलिए 
तुमने देन-पुत्र पृथु को उनके वश में कर दिया। 
४, इन्द्र, जिस ससय रम्य मूत्त सूर्यं पश्चिम की ओर जाते हे, उस 
समय देवता लोग भी नहीं जानते कि, थे कहाँ गये । तुम फिर उन 
सुर्य को पूर्व की ओर ले आते टौ। 
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१७२ सूक्त 
देवता उषा | ऋषि आङ्गिरस संवत्तं । छन्द द्विपदा विराट | ) 


१. चमत्कार तेज के द्वारा तुम आओ। परिपुणं स्तन के साथ गायें 
मार्ग पर चली हूं। 


२. उषा, उत्तम स्तोत्र ग्रहण करने को तुम आओ। यज्ञकर्ता उत्तम 
दान-सासग्री लेकर श्रेष्ठ दातृत्व के साथ यज्ञ-सम्पादन करता है। 

है. अछ-संग्रहु कंरकै हम उत्तमोत्तम वस्तुओं का दान करने कौ उद्यत 
हूं। सुजन के समान इस पज्ञ का हम विस्तार करते हैं। तुम्हें हम पञ्च 
हिदि ह 

४. ज्या भे अपनी भगिनी रात्रि का अन्धकार दूर कियां। उत्तम 
हणे से बुद्धि प्राप्त करके रथ का संचालन किया। 


१७३ सूक्त 
(देवता राजस्तुति । ऋष आङ्गिरस ध्रुव । छन्द श्रनुष्टुप्‌ |) 


१. राजन्‌, तुम्हें मेने राष्ट्रपति बनाया। तुम इस देश के प्रभु 
बनो। अटल, अविचल और स्थिर होकर रहो। प्रजा तुम्हारी अभिलाषा 
करें। तुम्हारा राजत्व नष्ट न होने पावे। 


२, तुम यहीं पबत के समान अविचल होकर रहो। राज्य-च्युत नहीं 
होना। इन्द्र के ससान निइचल होकर यहाँ रहो। यहाँ राज्य को घारण 
करो । 

३. अक्षय्य होमीय द्रव्य पाकर इन्द्रे ने इस नवाभिषिक्त राजा को 
आश्रय दिया है । ब्रह्मणस्पति ने आशीर्बाद दिया है। . 

४, जैसे आकाश, पूथिबी, समस्त पर्णत और सारा विइव निश्चल है, 
बैसे ही हू राजा भी प्रजावर्ग के बीच अवियुछ हों। 

५, खदण राजा तुम्हारे राज्य को अविचल करें, बहस्पतिदेव अदिच्चर 
छकरे, डुन्द्र और अग्नि भी इसे अदिचल रूप से धारण करें। 
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६. अक्षय्य हवि के साथ अक्षय्य सोमरस को हम मिलाते हें; इसलिए 
हु्ट्र ने तुम्हारी प्रजा को एकायत्त ओर करप्रदानोन्सुख बनाया हूँ। 


१७४ सूक्त 
(देवता राजस्तुति । ऋषि आङ्गिरस अभोवत्ते । छन्द अनुष्टुप्‌ ।) 

१, यज्ञ-सासग्री लेकर देवों के निकट जाना होगा। यज्ष-सामग्री 
पाकर इन्द्र अनुकूल हुए हैं। ब्रह्मणस्पति, एसी यज्ञ-सामग्नी के साथ हमने 
यज्ञ किया हे; इसलिए हमें राज्य-प्राप्ति के लिए प्रवृत्त करो! 

२. जो विपक्षी हे, जो हमारे हिसक शत्रु हें, जो सेना लेकर युद्ध 
करने को आते हें ओर जो हमसे द्वेष करते हें, राजन्‌, उनको अभिभूत 
क्रो । 

३. सविता देव तुम्हारे प्रति अनुकूल हुए हैं। सोम अनुकूल इए हुँ 
और सारे प्राणी तुम्हारे अनुकूल हुए हुँ । इस प्रकार तुमने सबके पार 
` आश्रय पाया हँ। 

४. देवो, जिस यज्ञ-सामग्री के द्वारा इन्द्र कमे-कर्ता, अञ्चवान्‌ औँ र्‌ 
उत्तम हुए हें, उसी से मेने भी यज्ञ किया हंत इसी से में शत्रु-रहिं 
हुआ हूं। | 

५. मेरे शत्र नहीं हैं। सेन शत्रुओं का वध किया हैं। में राज्य का भकु 
और विपक्ष-वारण में समर्थ हुआ हुँ। में सारे प्राणियों और अन्त्री आदि 
का अधीइवर हुआ हूँ। 


१७५ सूक्त 
(देवता सामाभिषवकारी प्रस्तर । ऋषि सपषि अबु द के पुत्र 
ऊदूध्वग्रीवा । छुन्द्‌ गायत्री ।) 
१. प्रस्तरो, सवितादेव अपनी शक्ति के द्वारा तुम्हें, सोम प्रस्तुत 
करने को, नियुक्त करें। तुस अपने कमं में नियुक्त होओ और सोल 
प्रस्तुत करो । 
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२. प्रस्तरो, दुःख-कारण को दूर करो। दुर्मति को दूर कर दो। 
गायों को हमारे लिय ओषध-स्वरूप बनाओ। 

३. परस्पर मिलकर प्रस्तर एक विस्तृत प्रस्तर की चारों ओर 
क्षोभा प रहे हँ। रस-वर्षक सोम के प्रति वे प्रस्तर अपने बल का 
प्रयोग करते हैं। ८ 

४. प्रस्तरो. सविता देव सोसयज्ञकर्ता यजमान के लिय तुम्हें सोम 
प्रस्तुत करने को नियुक्त करें। 


९७६ सूक्त 


(क्रूमु ओर अग्नि देवता। ऋशु-पत्र सूनु ऋषि। अनुष्ट्रप्‌ ओर 
गायत्री छन्द |) म 


१. ऋभ्‌ लोग, घोर धुद्ध करने के लिये, निकले। जैसे बछड़े अपनो 
भाता गाय को घेरकर खड़े हो जाते है, वैसे ही वे संसार को पारण करने 
के लिये पृथिवी के चारों ओर व्याप्त हुए। 

२. ज्ञानी अग्निदेव को देव-योग्य स्तोत्र के द्वारा भ्रसन्न करो। वह 
यथा-नियम हमारे हव्य का वहन करें। 

३. थह बही अग्नि है, जो देवों के निकट जाते हें। यह होता है। 
यज्ञ के लिये इनकी स्थापना की जाती हैं। रण के समान यह हव्य का 
बहन करते हैं। यह ५रोहित-यजमानों के द्वारा घिरे हुए हूँ। पह किरघ- 
थुक्त हैं। यह स्वयं यज्ञ सम्पन्न करना जानते हैं। 

४. अग्नि रक्षा करते हे। इनको उत्पत्ति अमृत के सदृश है। यह 
बलवान्‌ की अपेक्षा भी बली हैं। परमायुवृद्धि के लिये यह उत्पादित 
हुए हैं। 

to °> 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४५८ हिन्दी-ऋणग्वेद 


१७७ सुक्त 
(माया देबता ५ प्रजापति-पुत्र पतङ्ग ऋषि। जगती ओर त्रिष्टुप 
छन्द ।) 

१. सन में विचार करके मानस चक्ष से विद्वानों ने एक पतंग 
(जीवात्मा) को देखा कि उसे आसुरी भाया आक्रान्त कर चुकी हे। 
पण्डितों ने कहा कि यह समुद्र के बीच घटित हो रहा है । बे (विद्वान्‌ लोग) 
विधात! की किरणों में जाने को इच्छा करते हे ॥* 

२. पतंग सन ही भन वचन को धारण करता है। गर्भ के अध्य में 
ही उसे गन्धवं ने बह वाक्य सिखाया हुँ । बह वाणी दिव्य, ह्वगे-सुख 
देनेवाली और बृद्धि की अधीश्वरी हे । छत्य-्भागं में विद्वान्‌ लोग उस 
वाणी की रक्षा करते हैं।[ 

३. मेने देखा, गोपालक (जीवात्मा) का कभी पतन (विनाश) 
नहीं होता । बह कभी समीप और कभी दूर, नाना भागों मं आमण करता 
हुं। वह कभी अनेक वस्त्र एकञ ही पहुनस? है और कभी पृथक्‌-पृथक्‌ 
पहनता है । इस प्रकार वह संसार मे बार-बार आता-जाता हैं। 


oe 


*जीवात्मा माया से आच्छन्न हे--यह बाल चिन्तन फे द्वारा जानी 
जाती ह सम॒द्रवत परमात्मा के बीच मं ही जीवात्मा रहता है। परमात्मा 
का धाम आलोकमय हें । वहाँ जाने से ही पाया से मुक्ति मिलती हृ। 
जीवात्म (पतंग) में बीज-रूप से सारे शब्द रहते हें! गर्भावस्था 
में ही गन्धव अर्थात देवता उसके मन में उस बीज को दे देते हैं। 
वाक्य की शक्ति असीम हे। बुद्धिमान लोग उसे कभी सिथ्या की ओर 
नहीं ल जाते। t 
{जीवात्माओं का ध्वंस नहीं हीला, बह नाना योनियों में भ्रमण 


करते हैं! किसी जन्म मं नाना गुण, (अस्त्र) धारण करते हे और किसी 


जन्म सॅ दो-एक ॥ निकृष्ट योनि में अल्प गुण रहता हे और उत्कृष्ट योनि 
बै अनेक गुण देख जाते हैं। 
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१७० सूक्त 


(वाक्ष्ये देवता । वाच्ये के पुत्र अरिष्टनेमि क्रूषि। त्रिष्टुप्‌ छन्द॒ |) ! 

१. जो ताक्ष्यं पक्षो (गरुड) बली हे, सोम लाने के लिये जिसे देवों 
ने भेजा था, जो विपक्ष-विज्जयी और शत्रुओ के रथों का जयी हे, जिसके 
रथ का कोई ध्वंस नहीं कर सकत! ओर जो सेनाओं को यद्ध में प्रेरित 
करता हैं, उसी को हुम मंगल-कामना से बुलाते हेँ। 

२. हम ताक्ष्यं पक्षी को दान-शक्ति को बुलाते हें। जेसे हम इन्द्र 
को दावशधित का आह्वान करते हें, वैसे ही आह्वान करते हें। मंगल 
के लिये हम इस दानशक्ति का, विपत्ति से पार पाने के निमित्त, नौका 
के समान आश्रय करते हे । द्यावापृथिवी, तुम विशाल, बृहत्‌, सबंव्यापक 
और गंभीर हो! ज्ञाने वा आने के समय हम न मरें। 

३. जैसे अपने तेज के द्वारा सूर्य बुष्टि-वारि का विस्तार करते हैं, 
बसे ही ताक्ष्य पक्षी ने अति शीघ्र चार वर्णो और निषाद को परिपूण- 
भण्डार कर दिया। परुड़ की गति शत और सहस्र धनों की दात्री हे। 
जैसे बाण के लक्ष्य म संलग्न होने पर उसमें कोई बाधा नहीं दे सकता, | 

वैसे ही ताक्ष्यं के आगसन सं कोई बाधा नहीं दे सकत) 


१७९ सूक्त 

(इन्द्र देवता। १म के उशीनर-एत्र शिबि, रय के काशीनरेश प्रतदन 

. ओर ईय के रोहिदश्व-पुत्र वसुमना क्रूषि। अनुष्टुप॒ आर 
त्रिष्डुपू छन्द ।) 

१. पुरोहितो, उठो। इन्द्र के समयोचित भाग के लिय उद्योग करो। 

यदि वह पकाया ज) चुका है, तो होम करो और यदि अभी अपक्व हूँ, तो 

उत्साहपुवेक पाक करो। 
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२. इन्द्र, हव्य-पाक हो चुका है। समीप आओ। सूर्य अपने प्रति- 
दिन के कुछ कम आधे मागे (विकलमध्य) मे पहुंच चुके हे। जैसे कुल- 
रक्षक पुत्र इतस्ततः विचरण करनेबाल गृहृपति की प्रतीक्षा करते हें, बसे 
ही बन्ध्‌ लोग विविध-यज्ञ-सामग्री लेकर तुम्हारी प्रतीक्षा करते हूं। 


३. प्रथम गाय के स्तन प दुग्ध वा “दधिघर्साख्य हवि” का पाक 
होता ह, पुनः, भुझ विदित हे कि, बह अग्नि मे पकाया जाकर अत्यत्तम पाक 
की अवस्था को प्राप्त होता और अतीच पवित्र तथा नवीन रूप धारण 
करता हू। बहुधन-वितरणकर्ता और बजाधर इन्द्र, दोपहर के यज्ञ में 
तुम्हें जो “दधिघर्माख्य हवि” का अपंण किया जाता हुं, उस हवि का, 
आस्था के साथ, तुम पान करो। | 


१८० सुक्त 


(इन्द्र देवता । इन्द्र-ए+ जय ऋषि। त्रिष्टुप्‌ छन्द ।) 


। १. बहुतों के द्वारा आहूत इन्द्र, तुम विपक्षियों क? पराभव करते 
| हो। तुम्हार) तेज सबं-श्चष्ठ हुं पहाँ तुम्हारी दान भ्रवृत्त हो। इन्द्र, 
तुम दाहिन हाथ से धन दो । तुम धन के स्रोत के स्वामी हो ! 

२. जसे पवंतवासी और कुत्सित चरणबाला पश्‌ घोराक्रृति 
होता हुँ, इन्द्र, बेसी ही भयंकर मूत्ति मं तुम अति दूरवर्तो स्वगं धाम से 
आय हो । सवंग और तीक्ष्ण बज़ पर सान चढ़ाकर शत्रुओं को मारो 
और दिपक्षियों को दूर करो। 

३. इन्द्र, तुम एसे सुन्दर तेज को लेकर जनमे हो, जिसके द्वारा 
दुसरे के अत्याचार का निवारण करते हो ' तुम मनुष्यों की कामना को 
पुणं करते हो और शक्ता करनंबाले लोगो को ताड़ित करते हो। तुमने 
देवों के छिय संसार को विस्तोण कर दिया हु । 
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१८१ सूक्त 


(विश्वदेव देवता । १म के वासिछ प्रथ, २य के भारद्वाज सप्रथ ओर 
रय के ६ यै-पुत्र धर्म सषि । त्रिष्टुप छन्द ।) 

१. जिन (वसिष्ठ) के वंशज प्रथ ह और जिन (भरद्वाज) के बंशीय 
सप्रथ हूं, उनमें से वसिष्ठ थतो, दीप्त सविता और विष्ण के पास से 
“रथन्तर (सास-मन्त्र) ल आय हें। वह अनृष्टुप छन्दवाल। और घमं 
नामक हवि को शद्ध करनवाला हे । 

२. जिस अति निगृढ बृहत (साम-मन्त्र) के द्वारा यज्ञानुष्ठान 
होता है और जो तिरोहित था, उसे सवित) आदि ने पाया था । धाता, 
` दीप्त साता, विष्ण और अग्नि के पास से भरद्वाज “बहत' को ल आंये। 


३. अभिषक-क्रिया-निष्पादक “घमं” (यजुर्वेदीय मन्त्र) धज्ञ-काथे 
सें, प्रधान रूप से, उपयोगी ह; धाता आदि देवों न उसका प्रन ही मन 
ध्यान करके उसे पाया था। पुरोहित लोग धाता, विष्णु और सूये के 
पास से “घमं” को ल आय हें । 


९ ८२ सूक्त 


(ब्रृहस्पति देवता । ब्रृहस्पति-पत्र तपुमूद्वी क्रृषि। त्रिष्टुप छन्द ।) 

१. बृहस्पति दुर्गति को नष्ट करें, पाप-नाश के लिय स्तुति की 
स्फूत्ति कर द, अमंगल को नष्ठ कर दें और दुमति को दूर कर टं। वहे 
यजमान के रोग का नाश कर टे और भय को हर ले जायें। 

२. प्रयाज मे नाराशंस नामक अग्नि हमारौ रक्षा करे अनयाज 
में भी वह हमार) मंगल करें। अमंगल को नष्ट कर द और दुमंति . 
को दूर कर दें। वह यजमान के रोग का नाश कर दें ओर भय 
को हर ले जायं। 
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३. स्तोत्र-द्वेषी राक्षसौ को प्रतप्त- दिशा बहस्पति दश्च करें। 
ऐसा होने पर हिसक सर जायगा। वह असंगल को नष्ठ कर दे और 
बुमेति को दूर कर दें। वहू यजमान के रोग का नाश कर दें और 
भय को हर ले जाय। 


१८२ सूक्त 
(यजमान, यजमान-पत्नी ओर होता का आशीवोद देवता । 
प्रजापति-पुत्र प्रजावान्‌ ऋषि । त्रिष्टुप छन्द॒ ।) 

१. यजमान, मेने मानस चक्ष्‌ से तुम्हें देखा। तुम ज्ञानी हो, तपस्या 
से उत्पन्न हो और तपस्या के द्वारा श्री-वद्धि पायी हें! यहाँ पुत्राबि 
और घन पाकर्‌ प्रसन्न होओ। पुत्र ही तुम्हारी कामना हं; इर्सालय पुन्न 
उत्पन्न करो । 

२. पत्नी, मेने मानस चक्ष से देखा कि तुम्हारी मूर्ति उज्ज्वल 
हे। तुम यथासमय अपने शरीर में गर्भाधान की कामना करती हो। 
तुमने पुत्र की इच्छा की हे। मेरे पास आकर तुम तरुणी हो जाओ। 
तुम पुत्र उत्पन्न करो । 

३. में होता हूँ। में व॒क्षाद में गर्भाधान का कारण हूं । में ही अन्य 
प्राणियों में भो गर्भाधान करता हूँ। में पृथिवी पर प्रजा उत्पन्न करता 
हँ। अन्य स्त्रियों मे भी में पुत्र उत्पन्न करनेवाल। हुं--यज्ञ करके सब 
सें पुत्र उत्पन्न कर सकता हूँ । 


१८४ सूक्त 
(विष्णु आदि देवता । त्वष्टा क्रृषि। अनुष्टुप्‌ छन्द ।) 
१. स्त्री के वरांग को विष्णु गर्भाधान के उपयुक्त कर दें, त्वष्टा 


स्त्री-पुरुष के अन्निव्यञजक चिह्लों का अवयव कर दें, प्रजापति वीर्य- 
वात में सहायक हों और धाता तुम्हारे गर्भ का धारण करें। 
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२. सिनीवाली, गर्भ का धारण करो। सरस्वती, तुम भी गर्भ का 
धारण (रक्षण) करो?, स्वणं-मय कमल का आभूषण धारण करनेवाले 
अश्विद्वय, तुम्हारा गर्भ उत्पादित करें । 


३. पत्नी, तुम्हारी गर्भस्थ सन्तान के लिये अश्विय जो सुवणे- 
निर्मित बो आरणियों का धर्षण किये हुए हैं, दसवें मास में प्रसव होने 
के लिये तुम्हारी उसी गर्भस्थ सन्तान को हम बुला रहे हें। 


१८५ सूक्त [ 
(आदित्य देवता । वरुण-पुत्र सत्यधृति ऋषि। गायत्री छन्द |) 
१. हम सित्र, अर्ये और धरुण का सतेज, दुद्धंध और महान 
आश्रय प्राप्त करें। 


२. गृह, पथ और दुर्गंस स्थान में उन तीनों के आश्रित व्यक्तियों 
के ऊपर किसी ट्रेषी शत्र की चाल नहीं काम करती। 


३. थे तीनों अदिति-पुत्र जिसे निरन्तर ज्योति देते हैँ, उसकी 
जीवन-रक्षा होती है और उस पर किसी शत्रु की नहीं चलती । 


९८६ सूक्त | 

(वायु देवता । वातगोत्रीय उल ऋषि। गायत्री छन्द ।) 

१. औषध के समान होकर वायु हमारे हृदय के लिये हावें। 
बह कल्याणकर और सुखकर हों। वह आयु का विस्तार करें । 

२. वायु, तुम हमारे पिता, भ्राता और बन्धु हो। हुम हमारे जीदन 
| के लिये औषध करो, 
३. वायु, तुम्हारे गृह में यह जो अमृत की निधि स्थापित हैं, उससे 
. हमारे जीवन के लिये असत दो । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by.Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४६४ हिन्दी -ऋग्वेद 


१८७ सूक्त | 

(अग्नि देवता । अग्नि-पुत्र वत्स क्रूषि। गायत्री छन्द ।) 

१. मनुष्यो, सनुष्यों के कास-वर्षक अग्नि के लिये स्तुति प्रेरित 
करो। वह हमें शत्रु के हाथ से बचावं। 

२. अग्नि अत्यन्त दूर देश से आकाश को पार करके आये हें। बह 
हमे शत्र के हाथ से बचावें। 

३. बष्टि-वर्षक अग्नि उज्ज्वल शिखा के हारा राक्षसों का वघ 
करते हें। वह हमे शत्र के हाथ से बचाबें। 

४. बह सारे भूवनों का, पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से, निरीक्षण करते हें-- 
सिलित भाव से भी पर्यवेक्षण करते हें। बह हमें शत्रु के हाथ से बचचावें। 

५. उन अग्नि ने झुलोक के उस पार सं उज्ज्वल मृत्ति में जन्म ग्रहण 
किया हे। बह हमें शत्रु के हाथ से बचावें। 


१८८ सुत्त 

(हानी अग्नि देवता । अझ्नि-पृत्र श्येन ऋषि । गायत्री छन्द ।) 

१. पुरोहित-यजमानो, ज्ञानी अग्नि को प्रज्वलित करो। बह चतुः 
दिग्व्यापी और अन्नवान्‌ हें। वह आकर कुश पर बेठें। 

२. बुद्धिमान्‌ यजमान अग्नि के पुत्र हें। अग्नि वृष्ठि-बारि का सेचन 

करते हें। इनके लिये में विस्तृत और शोभन स्तुति प्रेरित करता हुँ। 
३. अग्नि अपनी काली, कराली आदि रुचिकर शिखाओं के. द्वारा 

` देवों के पास हवि ले जाते हें। वह उनके साथ हमारे यज्ञ में पधारें। 


१८९ सूक्त 


(सूर्य बा सापंराज्ञी देवता सापंराज्ञी ऋषिका । गायत्री छन्द ।) 
, गतिपरायण और तेजस्वी सूय उदयाचल को प्राप्त करके अपनी 
पाता पूर्ब दिशा का आलिगन वरते है । अनन्तर वह अपने पिता आकाश 


की ओर जाते हैं। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हिन्दी-ऋग्वेद १४६५ 


२. इनकी देह में दीप्ति विचरण करती हे। वह दीप्ति इनके प्राण 
के बीच से निकल कर आ रहो है । महान्‌ होकर इन्होंने आकाश को व्याप्त 
किया । 

३. सूर्य के तीस स्थान (घुहृत्तं--दो दण्ड) शोभा पाते हैं। गति- 
परायण सुयं के लिये स्तुति उच्चारित की जा रही हैं। वह प्रतिदिन 
अपनी किरणों से विभूषित होते: है» > 

७ ही 
१९० सूक्त 
(सृष्टि देवता। मधुच्छन्दा “के 'पुत्रे अघमर्षण ऋषि। अनुष्टुप 
छन्द ।) ४ 

१. प्रज्वलित तपस्या से यज्ञ और सत्य उत्पन्न हुए । अनन्तर दिन- 
रात्रि उत्पन्न हुए और इसके अनन्तर जल से पुर्ण समुद्र की उत्पत्ति हुई। 

२. जल-पूर्ण समुद्र से संवत्सर उत्पन्न हुआ | ईश्वर दिन-रात्रि को 
बनाते हें। निमिष आदिवाले सारे संसार के वह स्वामी हें । 

३. पूर्व काल के अनुसार ही ईशवर ने सूयं, चन्द्रमा, सुखकर स्वग, 
पृथिवी और अन्तरिक्ष को बनाया। 


१९१ सूक्त 


(प्रथम के अग्नि ओर शेष के संज्ञान (ऐकमत्य) देवता । संवनन 
ऋृषि। अनुष्टपू ओर त्निष्टप्‌ छन्द ।) 

१. अग्नि, तुम कामदवंक और प्रभु हो। तुम विशेष रूप से प्राणियों 
में मिश्रित हो। तुम यज्ञ-वेदी पर जलते हो। हमें घन दो। 

२. स्तोताओ, तुम मिलित होओ, एक साथ होकर स्तोत्र पढ़ो और 
तुम लोगों का मन एकसा हो । जेसे प्राचीन देवता, एक-मत होकर, अपना 
हविर्भाग स्वीकार करते हैं, वैसे ही तुम लोग भो, . एक-सत होकर, घनादि 
प्रहण करो । 
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३. इन पुरोहितों की स्तुति एक सी हो, इनका आगमन एक साथ 
हो और इनके मन (अन्तःकरण) सथा चित्त (विचारजन्य ज्ञान) एक- 
विष हों। पुरोहितो, मे तुम्हें एक ही मन्त्र से मन्त्रित (संस्कृत) करता 
हैं और तुम्हारा, साधारण हवि से, हवन करता हैं। 

४. यजमांम-पुरोहितो, “तुम्हार अष्यवसाय एंक हो, तुम्हारे हृदय 
एक हों ओर तुम्हारा ' अन्तःकरण भूमन) एक: हौ। तुस लोगों 


Fe ३495 


अष्टम. अध्याय समाप्त 


अष्टम अष्टक समाप्त 


दुराम मण्डल समाप्त 
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